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भूमिका 


देहली वे सुल्तानो (१२०६-१५२६ ई०) से सम्बन्धित फारसी तथा अरबी इतिहासो वा 
हिन्दी अनुवाद ६ भागों में प्रवाशित करने के उपरान्त मुगुल वादशाहों मे वावर वे इतिहास से सम्व- 
न्धित आधारभूत सामग्री का हिन्दी भापातर १९६० ई० में प्रकाशित क्या गया था जिसमें लगभग 
पूरे “बाबर नामे” का तो अनुवाद सम्मिलित था ही साथ हो साथ अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का भी 
अनुवाद प्रस्तुत क्या गया था। देह॒ली के सुल्तानो के इतिहास से सम्बन्धित जो भाग प्रकाशित हो चुके 
है उनमे वुछ महत्वपूर्ण ग्रथ पूरे के पूरे हिन्दी भाषा में आ गए हूँ। इनमें मिनहाज सिराज वी “तिब- 
काते नासिरी” (हिन्दुस्तान से सम्बन्धित भाग), जियाउद्दीन बरनी की “तारीखे फीरोजशाही”, इच्से 
कत्तता की यात्रा का विवरण (हिन्दुस्तान से सम्बन्धित भाग), “मसालिकुल अवसार फी ममालिकुल 
अमसार” (हिन्दुस्तान से सम्बन्धित भाग), अफीफ वी “तारीखे फीरोजशाही” एवं “फुतूहात फी रोज- 
शाही” सम्मिलित है । “तारीखे मुवारकशाही ', “तारीखे मुहम्मदी”, “तवकाते अकृवरी”, “वार्कआते 
मुश्तावी”, “तारीख दाऊदी”, ' तारीखे ग्ाही” तथा “अफ्सानये शाहान” के देहली वे सुल्ताता स 
सम्बन्धित पूरे भागो का हिन्दी भाषान्तर प्रकाशित हो गया है। एसामी की “फुतृहस्सलातीन”, 
और अमीर खुसरो वी रचनाओ में से “दीवाने वस्तु हयात”, “केरानुस्सादैन”, “मिफ्ताहुल फुतूह” 
“ख़जायनुछ फुतूह”, “दिवलरानी खिज्प खा”, “नुह सिपेहर”, तथा “तुगलछुक नामा” का सक्षिप्त 
भाषान्तर प्रकाशित क्या जा चुका है और केवल उन्ही शेरो का अनुवाद नहीं किया गया है जो 
भापा के सौन्दर्य की दृष्टि से छिखे गए थे और जिनमे कोई भी ऐतिहासिक विवरण प्राप्त नहीं। 
इस ग्रथ माला में कुछ ऐसे ग्रथो के भी अनुवाद प्रकाशित किए गए हैं जिनका इलियट वे समय में 
पता न था और या जो उसको दृष्टि में महत्वपूर्ण न थे। इन्ही में “तारीसे फ्यउद्दीन मुवारक शाह, 
“आदावु लहव॑ घश्शुजाअत”, “जफरुल वालेह”, “सियरल औलिया”, “खैर मजालिस” तथा “इन्शाये 
माहरू”, “कतावाये जहाँदारी”, तथा ' दीवाने मुतहर” सम्मिलित है। इनके अतिरिवत अन्य आवश्यक 
ग्रथों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए गए है। तीमूर के वाद बे उत्तरी हिन्दुस्तान के स्वतत्र प्रान्तीय 
राज्यो के इतिहास से सम्बन्धित आवश्यक ग्रथो का भी बिना कुछ छोडे हुए अनुवाद प्रकाशित 
किया गया है। मूल ग्रथो की पृप्ठ-सख्या कोप्ठ मे लिख दी गई हैं। 
जिन ग्रथो के सक्षिप्त अनुवाद किए गए हैं उनका अनुवाद करते समय इस वाते का प्रयत्न 
किया गया है कि बोई भी महत्वपूर्ण घटना अथवा सास्द्ृतिक, सामाजिनव एवं आ्थिक महत्व वी 
बात छटने न पाये। अग्रेज़ी अनुवाद बे ग्रयो में पारिभाषिक झब्दो के अग्रेजी अनुवाद में दोष रह 
गए है। इस कारण मध्यकाछीन भारतीय इतिहास में अनेक अमपूर्ण रूढियो को आश्रय मिक्त गया 
है। इस प्रकार वी त्रुटियो से बचने के उद्देश्य से पारिभाषिक और मध्यकाडीन वातावरण वे 
परिचायक शब्दों को मूल रूप ही में प्रहण किया गया हैँ। ऐसे घब्दों की व्यारया टिप्पणिया में 
कर दी गई है। समकालीन मिथ्या प्रवादो का विवेचन भी, समकालीन तथा उत्तरवर्ती इतिहासो 
वे! आधार पर टिप्पणियों में किया गया है। नगरो के नाम प्राय समवादीन रप में ही रहने दिए 
गए है) अपरिचित स्थानों की व्यास्या भी टिप्पणियों में कर दी गई है बिन्‍्तु सेद है वि कुछ 


जी 


व्याख्याये इस लिए न वी जा सवी कि जिस समय अनुवाद प्रकाशित हुए उस समय मुझे कुछ 
आकर ग्रथ न मिकू सवे॥ “ख़लूजी कालीन भारत” वय इतिहास तो बडी ही विचित परिस्थिति 
में प्रवाशित हुआ । इस कारण उसमे व्यास्याओं की ब्मी है किन्तु अगले सस्वरण में इसका समाधान 
कर दिया जायेगा। 

प्रस्तुत ग्रथ में रवन्‍्द मीर के “कानूने हुमायूनी”, मीर्जा हैंदर की “तारीसे रशीदी”, मीर 
अलाउद्दौछ़ा की “नफाययुल मआस्चनिर”, गुलवदन बेगम के हुमायूं नामे “, जीहर आफ्ताबची बे 
“तजक्रितुर्ू वाकेआत”, वायज्ीद व्यात के 'तजबिरियें हुमायूं व अकबर” एवं शेप अबुरफश्नल 
के ' अकबर नामे” का अनुवाद प्रस्तुत विया गया है। इसमें “वानूने हुमायूनी” तथा “तजक्रितुल 
वाकेआत” मामक दो ग्रथ पूरे के पूरे अनदित हैं। युद्धदन बेगम का बावर से सम्बन्धित इतिहास 
“बाबर मामा से प्रकाशित किया गया था।होय भाग वा अनुवाद इस ग्रथ से अस्तुत बिया जारहा 
है। इस प्रकार इस पूरे ग्रथ का अनुवाद भी समाप्त हो गया। अवुलफ्जछ के “अकबर नामा भाग 
१” का बापर से सम्बन्धित इतिहास पिछले ग्रथ में प्रकाशित किया गया था और हुमायूँ से सम्ब- 
न्धित इतिहास इस ग्रथ में प्रकाशित क्या जा रहा हैँ। इस प्रकार छगभग पूरे ग्रथ बा अनुवाद 
हिन्दी भाषा में प्रवाशित हो गया। वायजीद के ' तजकिरये हुमायूँ व अकबर” वा आधा भाग 
हुमायूँ से सम्बन्धित है। इसका पूरा अनुवाद इस ग्रथ में प्रस्तुत विया जा रहा है। शेप भाग अववर 
से सम्बन्धित है जो आगे के ग्रथों में प्रयाशित किया जायेगा। 

हुमायूं के इतिहास की जानवारी के लिए अफ्गानों बे इतिहास का भी अध्ययन परमा 
वश्यक है। यद्यपि शेर शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों से राम्बन्धित इतिहास अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय ने अछग से प्रकाशित करना निश्चय क्या है किन्तु हुमायूँ तथा शेर शाह वें संघर्ष से 
सम्बन्धित अब्बास सा सरवानी के “तोहफये अकवरशाही / अथवा तारीखे शेरशाही” के महत्वपूर्ण अशो 
का अनुवाद प्रस्तुत ग्रथ के फुटनोट में भ्रकाशित कर दिया गया है। “'तारीखे शेरशाही” अभी तव 
प्रवाशित नही हो सकी हैअत अनुवाद करते समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ विश्वविद्यालय 
सथा डा० परमात्मा शरण की हस्तलिपियों वे अतिरिक्त बाइलोएन पुरतकालय बी हस्तलिपि न० 
१७६, १७७ तथा १७८ का भी प्रयोग क्या गया है। हस्तलिपि न० १७६ तो इलछियट वी ही 
हस्तलिपि है और इसी के आधार पर उसने अपना अग्नेजी अनुवाद अपने प्रसिद्ध ग्रथ के भाग ४ में 
प्रकाशित किया था। बाडलीएन की हस्तलिपि न० १७७ तथा १७८ इवराहीम वतसी द्वारा सम्पा- 
दित वी गई है। अव्यास खा सरवानी की हस्तलिपि में दुछ अश बडे ही अस्पप्ट है किन्तु उनका 
समाधान इबराहीम बतनी द्वारा सम्पादित ग्रथ से हो जाता है, अत इसके प्रयोग द्वारा “तारीख 
शेरशाही” के जो अद्य फुटनोट में प्रकाशित किए जा रहे है, उनका महत्व वहुत ही बढ गया है। 

इसी प्रकार जौहर आफ्तावची के “तजकिरितुल वाकेआत” का भी अभी तक कोई 
सम्क्शण तैयार नही हा सका। अछीग्रढ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा० नू हल 
हसन ने इस कार्य को कुछ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया था और लगभग आधे ग्रथ का बडी विद्वत्ता 
से सम्पादन कर भी डाठा है बिन्तु अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। प्रस्तुत ग्रथ में उनकी 
पाइुलिपि से बडा काम डठाया गया है। इसके अतिरिबत यह अनुवाद अलीगढ विश्वविद्यालय 
की चार हस्तलिपियो तथा ब्रिटिश स्थुजियम की हस्तलियि के आधार पर तैयार क्या गया है। 
“तज़किरतुल वाकेआत” वा दूसरा सस्वरण “हुमायूँसाही” के नाम से अबबर के ही राज्यवाल में 
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फैजी सरहिन्दी ने तैयार विया था। इस संस्व॒रण द्वारा "तज़किरतुल वाके आत” वे अनेक भ्रमात्मक अश 
स्पष्ट हो जाते है, अव॒' हुमायूंझाही” वी कैम्ब्रिज यूनिवर्तिटी वी हस्तलिपि तथा इडिया आफ्सि, 
लन्दन की हस्तलिपियों वा भी प्रयोग किया गया है। ' तजकिरतुल वाबंआत” तथा हुमायूँगाही' 
के अतिरिवत इसका एक अन्य सस्क्रण “जवाहरशाही” के नाम से भी इडिया आफ्सि में उपलब्ध 
है। अनुवाद में इसवा भी प्रयोग किया गया है। इस प्रवार इस अनुवाद को अधिव से अधिक 
प्रामाणिक वन्यने का पूरा प्रयत्न किया गया है। 


हुमायूँ से सम्बन्धित “तारीखे इवराही मी”, “तारीखे एलचीए निजाम जाह”, “तारीखे अलफी” 
“तबकाते अवबरी”, “मुन्तखबुत्तवारीस”, मीर अबू तुराव बली की “तारीखे गुजरात”, ' मिरआते 
सिकन्दरी”, “जफ्सल वालेह”, सैयिद मुहम्मद मासूम वी “तारीखे सिन्‍्ध”, “वाक्जते मुस्तावी”, 
“मख़जने अफ्गानी", “तजकि रये तहमास्प ' तथा “आलम आराये अब्यासी” से हुमायूँ से सम्बन्धित 
अशो का अनुवाद भी अछीगढ विश्वविद्यालय द्वारा इसी ग्रथ में प्रकाशित होना निश्चय क्या गया 
था किन्तु पृष्ठो के अधिक वढ़ जाने वे कारण इन महत्वपूर्ण ग्रथो का अनुवाद प्रस्तुत ग्रथ में नहीं 
प्रवाशित क्या जा रहा है। इन्हे शीघ्र ही प्रवाशित बरने का प्रयत्न किया जायेगा। 
पिछले ग्रथा का प्रकाशन डा० जाकिर हुसेन खा, भूतपूर्व उप-कुलपति, अछीग्ढ मुस्लिम यूनि- 

वर्सिटी के सतत्‌ प्रयत्नों के फ्लस्वर्प हुआ। डा० राम प्रसाद त्रिपाठी मुझे खलजी वालीन भारत” 
के प्रकाशन वे बाद से सर्वदा ही प्रोत्साहन देते रहे है। इन दोनो महानुभावों वे प्रति इतश्ता प्रकट 
बरना मेरा परम क्तंव्य है। प्रस्तुत भ्रथ की पाडुलिपि यूनिवर्सिटी के आदेशानुसार प्रसिद्ध इतिहास- 
कार डा० तारा चद वे पास आवश्यक सुझावों के लिए भेजी गई थी । डा० साहब ने वहुत ही कम समय मे 
हस्तलिपि क। अध्ययन क रये मुझे बडे बहुमृल्य सुझाव दिए और उन्ही सुझावा के आधार पर पाइुलिपि 
में सशोधन बरे प्रस्तुत ग्रथ प्रवाशित किया जा रहा हैँ, अत उनके प्रति आभार प्रदर्शित करने 
के लिए मुझे क्सी प्रवार शब्द मिल ही नही सकते। इस ग्रथ माला की तैयारी में अठीगढ़ विश्व- 
विद्याल्य के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डा० नूरल हसन, एम० ए० डी० फिल (आक्सन) 

द्वारा मुझे विद्येप प्रेरणा तथा सहायता मिलती रही है। उन्होने मेरी कठिनाइया को दूर क्या है और 

अपने सत्परामर्ण एवं अपनी मृदु आटोचनाआ द्वारा मेरे कार्य को सुचाद बनाने की क्रपा वी है। 

अलीगढ विश्वविद्यालय वे इतिहास विभाग की रिसर्च तथा पब्लिकेशन कमेटी के अध्यक्ष एबं अलीगढ 

विश्वविद्यालय के: उप कुलपति बर्नछ सैयिद बश्चीर हसेन जैदी एवं अन्य सदस्य ने इस ग्रथ के 

प्रकाशन मे जो सहृदयता प्रदर्शित वी उसबे लिए में उनके प्रति इतज्ञता प्रकट करता हूँ। पुस्तकों वे 

मिलने की समस्त कटिनाइयाँ विश्वविद्यालय के पुस्तकाल्याध्यक्ष श्री सैयिद बशीरद्दीन की उदार कृपा 

से दूर होती रही। उनको धन्यवाद देना भी मेरा कत्तंव्य है। अलीगढ विश्वविद्यालय के राजनीति 

विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर मुहम्मद हवीव द्वारा मुझे वरायर प्रोत्साहन मिलता रहा है। इसके 

लिए मे उनका आभारी हूँ | डा० सतीश्ष चन्द्र मिथा, रीडर इतिहास विभाग, बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने 

“तारीखे झेरशाही” की वाडलीएन पुस्तकालय की हस्तलिपि न० १७६, १७७ तथा १७८ के माइको- 

फिल्म मुझे भेजने की कृपा वी जिसके फलस्वरूप मै उनका प्रयोग इस ग्रथ में कर सका। इलाहाबाद 

विश्ववियाल्य के असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर डा० एम० ए० अन्सारी ने वायजीद ब्यात के 'तज़किरये 

ह्मायूं व अकबर” वा रोटोग्राफ भी कुछ समय के लिए इलाहावाद विश्वविद्याल्य के पुस्तकालय 

से लेबर मुझे दिया। इन महानुभावों के प्रति आभार प्रदर्शित करना मेरा परम वर्स॑व्य है। 


प्रफ की देख-भाल का वार्य सदा की भांति श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव द्वारा वडी ही सलग्नत 
से होता रहा। इडेवस वी तैयारी में तथा अन्य बठिनाइयो में इतिहास परामर्श समिति वे रिसः 
असिस्टेन्ट्स, टाइपिस्ट्स तथा मेरे स्टेनोग्राफर ने भी मुझे बडी सहायता दी। इसके लिए : 
इन सबको विशेष धन्यवाद देता हूँ। जाव श्रिन्टसं, इलाहाबाद, वे! सहयोग से पुस्तक इस रूप 
प्रस्तुत की जा रही है अत मैं उनका भी आभारी हूं। 

अपने इस कार्य में मुझे अपने सभी मित्रों से हर प्रकार वी सहायता मिठती रही है। स्थाना 
भाव के कारण मैं उनवे नाम नही लिख सवा हूँ, किन्तु मझे विश्वाय है कि वे अपने प्रति मेरे भाव॑ 
में परिचित है। 


सचिव संप्रिद अतहर अब्बास रिज्वी 
स्वतनता सम्राम इतिहास एम० ए०, पी-एच० डी० 
परामर्म समिति, नजरबाग, यू० पो० एजूवेदनल सबिरा 
लछपनऊ 


मार्च १९६१ 


समीक्षा 


ख्वन्द मीर 
डनूने हुमायूनी 


गयामुद्दीन मुहम्मद, जिसकी उपाधि ख्वन्द मीर थी, ख्वाजा हुमामुद्दीन मुहम्मद का पुत्र 
तया प्रसिद्ध इतिहासकार मीर झ्वन्द का नाती था। निजामुद्दीन सुल्तान अहमद सद्र * उसका मामा 
था। ख्वन्द मौर का जन्म ८७९ अथवा ८८० हिं० (१४७४ अथवा १४७५ ई०) में हुआ होगार। 
उमवी शिक्षा-दीक्षा उसवे नाना मीर ख्वन्द वी देख-रेख़ में हुई४ अत ख्वन्द मीर का वाल्यावस्था 
से ही इतिहास से रुचि हो गई थी और बडे हाकर उसने अपने जीवन वाल का अधिकाश 
समय ऐतिहासिक ग्रथा वी रचना म व्यतीत विया। 


(उसवी युवावस्था में ही उसकी इतिहास से रुचि एवं विद्त्ता वी प्रसिद्धि दृर-दुर तक 
फैल गई। अयुठ गाजी सुल्तान हुसेन विन मन्सूर गिन बाईकरा (८७३ हि०/१४६८ ई०-९११ 
हिं०/१५०५ ई०) उस समय हिरात का सुल्तान था। उसवा दरबार बडे-वडे विद्वानों कावेन्द्र था। 


१ मुहद बिन खावद शाह बिन महमूद, जो मीर ख्वन्द के नाम से प्रसिद्ध था, सैयिदों के एक बेर से सम्बन्धित 
था जौ बुखारा में निवास करने लगा था कि तु उसका पिता बुरद्धानुद्दीन खाबद शाद बल्ख चला गया भौर वहीं 
मृथु को प्राप्प हो गया। उसदा जम ८३७ हि० (१४३३ ६०) में हुआ धा। मोर भली शोर नवाई उसका बहुत 
बड़ा आ्राभयदाता था। उसकी झखु २ रजब ६०३ हि० ( २४ फरवरी १४६८ ई० ) को ६६ वर्ष की भ्रवस्था में 
हो गई। उमने रोजतुस्सफा नामक ग्रध कौ रचना कौ जिसका पूरा नाम रोजतुस्तफा फो सीरतुल प्रम्बिया 
बल मुतूक वल खलफा दै। यह ण्क मु्दमे (प्रस्तावना) ७ किस्मों (भार्गों) एवं श्फ खानेमे में विभाजित है 

(१) सष्टि की रचना से यजःजर्द के समय तक । 

(२) इज्नर्त मुहम्मद तथा प्रथम चार खलीफा । 

(३) १३ इ्मा्मों तथा उमय्या एवं 'अब्बासी खलीफाओं के वश का इतिहास 4 
(४) अन्वासियों के समकालीन वशों का इतिहास। 

(५) चिग्रौज्ञ खा तथा उसके उत्तराधिकारी । 


(६) तीमूर तथा उसके उत्तराधिकारी, अबू सईद ( ८७३ दै०/१४२६ है०) तक। 
(७) सुल्तान हुसेन ण्व उसके पुत्रों शा इतिहास ६२६ हि० (१५२२ २३ ६०) तक । (हुवीबुस्सियर 
के इस भाग तथा इसमें कोई अतर नहीं )। 
खातेमा (परिशिष्ट) --इसे ८वा भाग भी कहा जाता हैं । इसमें भौगो लक विवरण है। 
३ मीर रवन्द का पुत्र जो दिरात में मुह्तान बदी उद्जमान मीजों के समय में सद्र था! ( हवीब॒ुस्सियर भाग ३ $ 
है खड ३, पृ० १&८ ) । 


उमने हवीबुस्सियर में लिखा है कि उम्ती रचना के समय चर्भाव्‌ ६२७ द्ि० (१५२० ३०) में उसवर अवरधा ४७ 
तथा ४८ वष के मध्य में थी । 


४ हवीबुस्सियर साग ३, खड ३, पृ० ३३६, रौजतुस्सफा भाग ७, पृ० ८६ । 
ख 


न है० 


उसका धजीर मौर अलो शेर नवाई* विद्वाना वा बहुत बडा मित्र तया आश्रयदाता था। मीर 
अली शेर नवाई ने रवन्द मौर को भी दरवार में बुला लिया और उसे हर प्रकार वी सहायता वा 
आश्वासन दिया । उसी दे प्रोत्माहन से उसने ('मआफ्रिह्ल मुल्क नामव एऐतिहासिव ग्रथ की रघना 
वी। इस ग्रथ की प्रस्तावना से पता चलता है वि उसकानाना भीर छ्वन्द उस रामय तक जीवित 
था। ९०४ हि० (१४९९ ई०) में मौर अछी शेर नवाई ने एवं बहुत बड़ा पुस्तवालूय प्राप्त 
कर लिया जिसमे वहुत से उत्तमग्रय थे। रुवन्द भीर ने इस पुरतवालय से वड़ा छाभ उठाया। 
९०६ हि० (१५०० ई०) में मीर अदी शोर नय्राई की मृत्यु हो गई। 

९०९ हिं० (१५०३ ई० ) में मावराउनहर के सुल्तान मुहम्मद शैयानी खा ने, जो शाही 
बेग खा (९०६ हि०/१५००-९१६ हि०/१५१० ६०) वहलाता था, अत्यधिव झवित प्राप्त कर हो 
और खुरासान पर आक्रमण वी तैयारी करने लगा। यह देसवर सुल्तान हुसेन बाईव रा के पुत्र मीर्जा 


बदी उज्जमान ने अपने राज्य वे मुरय पदाधिवारिया वे परामर्श से रुन्‍्दुज वे हाविम अमीर रुसरो 
शाह के पास अपने राजदूत भेजे । मीर्जा बदी उज्जमान के आदेश्ानुसार ज्वत्द मीर को भी उने 
साथ जाने वा आदेश दिया गया। रवन्द मौर ने बडी प्रशसनीय सेवाये सम्पन्न वी। 

९११ हि? (१५०६ ई०) में सुल्तान हुसेन बाईकरा की मृत्यु हा गई। उसके दा पुत्र, 
बदी उज्जमान मीर्जा एवं मुजपफर हुसेन मीर्जा मिलकर अपने पिता वे स्थान पर राज्य बरनते 
छगे | बंदी उद्यमान मीर्जा ने स्थन्द मीर को सद्र नियुवतत कर दिया। ९१३ हि० (१५०७ ई०) 
में शैवानी ला ऊज्वेंक ने खुरासान तया आस-पास के देशा पर अधिकार जमा लिया। हिरात वे' 
प्रतिष्ठित लोगा ने उजवेका की सेवा में एक प्रार्यना-पत्र भेजना निश्चय विया। इस प्रार्थना 
पत्र की पौँडुलिपि स्वन्द मीर से तैयार वी। 'हवीयुससियर ” की एक कहानी से पत्ता बर्ता है वि 
उजवेका ने राज्य वाल में रबन्द मीर तथा हिरात के अन्य प्रतिष्ठित छागा यो अत्यधिक कप्ट भोगने 
पढे। ख्वस्द्र मीर को सद्र के पदसे भी वचित् वर दिया गया या आ्िय हानि भी उठानी पड़ी *, 
विन्तू ऊज़वेबः हिरात को अधिक समय तक अपने अधिवार मे न रख सकें। शाह इस्माईल सफ्वी 
(९०७ हि०/१५०२ ई०-९३० हि०/१५२४ ई०) ने ९११६ हिं० (१५१० ई०) में खुरासान 
पर आध्रमण कर दिया। शेवानी इस युद्ध म पराजित हुआ और मार डाझा गया। शाह इस्माईल 
सफ्वी में महूनं से फार्स वी खादी तथा बन्धार से फुरात नदी तक के देश ईरान वें राज्य में 
सम्मिलित कर लिये। 


ग्वस्द्द मीर को उसकी विद्वता इतिहास के ज्ञान, राजनीति में बुटाकछता तथा प्रतिभा 
के कारण शाह इस्माईलन हर प्रवार से आश्रय प्रदान क्या जिसवे फ्कस्वरूप उसने “हवीयूरिसयर ” 


३१ मोर अली हर का जम पड४ दि० ( १४४० ०) में हुआ भर उसरी झृयु १२ जमादि उस्सानी ६०६ हि० 
(॥ जनवरी १५०१ ई०) को हुई । वह ग्वय बहुत बल्य कवि एवं कवियों तथा विद्वानों बा आश्यदाता था । १६ 
आबुल गाजी सुल्तान हुसेन बिन मन्सूर विन बाईकरा का वत्तीर था। उसने सजालिसुनुतफ़ायस नामर एक 
ग्रध की चग्रताई तुझँ में रचना फ्री जिसमें कवियों एव विद्वानों की जीवनियों का उल्लेख़ क्या गया है। 
उसने एक फ्ारसी दौवान की भी रचना की । 

२ हवीबुस्पियर भाग ३, खड ३, १० ३४६ ३६१) 

३ आक्सस नटी । 


हक अल. 


मे शाह इस्माईल सफवी की अत्यधिक प्रशसा वी, है। शाह इस्माईल सफ्वी द्वारा खुरासान विजयो- 
परान्त भी ईरानी राज्य के कुछ स्थान तीमूर के वशजो के अधिकार ही मे रहे। इन्ही मे थदी उज्मान 
मीर्जा का पुत्र मुहम्मद जमान मीर्जा था जो कैस्पियन सागर के दक्षिण-पूर्व में स्थित जुर्जान में राज्य 
करता था। दूसरी ओर अमीर उर्दू शाह विन अमीर सुल्तान मुहम्मद ने, जो मीर्जा बंदी उद्ज्ञमान 
वी सेवा में रह चुका था, गजिस्तान में स्वृतन राज्य'स्थापित कर छिया। मीर्जा मुहम्मद जमान 
ने अपनी शवित को दृढ़ बनाने के उद्देश्य से आसपास बे-छोटे-छोटे राज्यों को अपने अधिकार में 
करने के लिए ९२० हि. (१५१४ ई०) में गजिस्तान पर चढाई की। अमीर उर्दू शाह नें अपना 
राज्य उसे समपित कर दिया। रवन्द मीर उस समय गजिस्तान के .पुशत नामक ग्राम मे, जो जाग 
पर्वत वेः समीप स्थित है, था। मुहम्मद जमान मीर्जा ने ख़वन्द मीर का अत्यधिक आदर-सम्मान किया 
और उसे अपने साथ ले गया। स्वन्द मीर ने मीर्जा मुहम्मद जमान की प्रशसनीय सेवाये की। ९२३ 


हिं० (१५१७ ई०) में मीर्जा मुहम्मद जमान ने ख्वन्द मौर को ग्णिस्तान चले जाने की अनुमत्ति 
दे दी)। 


९२७ हि० (१५२० ई०) में हिरात के काजी तथा हाक्मि गयासुद्दीन मुहम्मद हुसेनी ने 
उसे एक वृहत्‌ विश्व-इतिहास लिखने का आदेश दिया। ख्वन्द मौर अपने इतिहास वे प्रथम भाग 
ही की रचना कर सका था कि गयामुद्दीन मुहम्मद हुसेनी की हत्या करादी गई (९२७ हि०/१५२० 
ई०) जिसके कारण कुछ समय वहाँ अराजक्ता रही। करीमुद्दीन हवीबुल्लाह हिरात का हाकिम 
नियुक्त हुआ। उसने भी ख्वन्द मीर को अत्यधिक आश्रय प्रदान किया और उसे विश्व-इतिहास, 
जिसकी रचना उसतने प्रारम्भ की थी, पूरा करने के लिए सुविधाये प्रदान की। इसकी रचना 
९३० हि (१५२४ ई०) में समाप्त हुई। 

३० हिं० में ही झाह्‌ इस्माईल सफवी की मृत्यु हो गई। ईरान की तत्कालीन उधल 
पुथल के कारण ख्वन्द मीर वहाँ न ठहर सका। शब्बाल ९३३ हि० (जुलाई १५२७ ई०) के 
मध्य मे वह हिरात से कन्धार की ओर रवाना हो गया। १० जमादि-उलू-अव्वल ९३४ हि० 
(१ फरवरी १५२८ ई०) को वह बन्धार से हिन्दुस्तान की ओर चल खडा हुआ और ४ मुहरंम ९३५ 
हि? (१९ सितम्बर १५२८ ई०) को आगरा पहुँचा*। बाबर ने उसे अत्यधिक प्रोत्साहन 
प्रदान किया और वह ९३५ हि० (१५२९५ ई०) के पूर्व वे आऑमभयान में उसके साथ गया। बाबर 
के निधन के उपरान्त हुमायूँ ने भी खुवन्द मीर के प्रति अत्यधिक आदर-सम्मान प्रदर्षित किया और उसे 
अमीहल अख्वारउ की उपाधि प्रदान की । ख्वन्द मीर ने उसके आदेशानुसार “कानूने हुमायूवी” नामक 
ग्रथ की रचना वी। वह हुमायूँ के साथ ९४१ हि० (१५३४ ई०) में गुजरात गया किन्तु ९४२ हिं० 
(१५३५ ई०) में गुजरात से वापसी के समय उसकी मृत्यु हो गईं। उसवी छाश देहली मे झेख 
निज्भामुद्दीन औलिया तया अमीर सुसरो के मकबरे में दफन कर दी गईई। 

१ हवोबुस्सियर माग ३, खंड ३, प० ३७१-३७३। 

२ बाबर नामा (रिज़दी" मुगुल कालीन भारत--बाबर, ए० २७३) । 

३ कानुने हुस्तायूनी, प० ६०; मुल्ला श्रदुल क्वादिर बदायूनी ने सुन्तखबुत्तवारीख में उसको उपाधि “अमीर 
मुम्ारेत! लिखी दै। (मुन्तखबुत्तवारीख भाग २, एृ० १४३) । 


मुल्ला अद्भुत कादिर बदायूनी : सुन्तखबुत्ततारीखू भाग १, पृ० ४३; किरिश्वाः तारीखे फिरिइता 
भऊकाला ३, पृ० २२५॥ 


> श३२ - 


ज्न्द मीर की रचनायें 
(१) मभासिझछ मुलूक 
यह वादशाहो एवं अन्य विद्वाना वी सूवितया या सम्रह है। इसकी रचना 
उसने मीर अठी शेर नवाई के प्रोत्साहन के कारण की। उस समय उसका नाना 
मीर ख्वन्द, “रौज़तुस्सफा” का लेखक (मृत्यु ९०३ हि-/१४९८ई०), भी जीवित था। 


(२) खुलासतुछ अष्बार फो ब्याने अहवालिल अदुबार 
हजरत आदम के समय से छेकर ९०५ हि० (१४९९ ई०) तक के विश्व 
के उन समस्त देशो वा इतिहास है जिनका तत्कालीन म्‌सलमान विद्वानी को ज्ञान 
था। वारतव में यह लेखक के नाना मीर ख़वन्द वी “सैजतुस्सफा” का सक्षिप्त 
सस्करण है। उसने प्रस्तावना में लिखा है कि उसके आश्रयदाता मीर अली शेर 
नवाई ने उसे अपने पुस्तकालय के, जिसमें बहुत बडी सझ्या में बहुमूल्य प्रथ थे, 
प्रयोग की अनुमति दे दी थी। उसने इस अवसर से लाभ उठाकर अत्यधिक ऐति- 
हासिक ज्ञान प्राप्त किया। इसकी रचता ६ मास में समाप् करके इसे भीर अली 
शेर नवाई को समर्पित किया। 
(३) मकारिमुल अख्लाक 
इसमें भीर अछो शेर नवाई वी जीवनी त्तवा उसके गुणों का उल्लेख है 
किन्तु पुस्तक के पूरा होने के पूर्व ही मीर अली शेर का निधन हो गया अत 
ख्वन्द मीर ने इसे सुल्तान हुसेन वाईक रा को सम्वित किया। 
(४) दइस्तूरल बुज्ञरा 
इसमें इस्छाम के पूर्व से लेकर ९१५ हि० (१५०९-१० ई०) तक के 
प्रसिद्ध वजीरा की जीवनिया का सक्षिप्त उल्खख किया गया है। 
(५) अण्वादल क्षरंपार 
इस रचना वी ख़्वन्द मीर ने “हवीवुसूसियर” में चर्चा की है किन्तु इसकी 
किसी हसत्तलिपि का पता नहीं। 
(६, ७) ग़रायबुल असरार सया जवाहिदल अखबार 
/... इन दोनो की भी हस्तलिपियाँ प्राप्य नही। 
(८) मुस्तखबे तारीख वस्साफ 
यद्यपि इस रचना की भी किसी हस्तलिपिं का पत्ता नही किन्तु शीर्पक 
से पता चलता है कि यह अब्दुल्ठाह वित फजरुल्लाह अज्ञ जीराजी, जो वरसाफ 
अथवा वस्साफे हजरत' के नाम से प्रसिद्ध था, के ग्रथ “तारीख वस्साफ)” का 
सक्षिप्त सस्करण है। 


१ उच्जैतू ( ७०३ हि० | १३०४ ६०--७१६ हि० / १३१६ ६० ) के प्रसिद्ध वज्ौर रशौदुद्दीन फजलुल्लाइ ने लेखक 
और उसके इतिहास को २४ सुदर॑म ७१२ हि० ( १ जून १३१२ ई० ) को पादशाह की सेवा में प्रस्तुत किया । 
रशीदुद्दीन ने तारीखे वश्साफ में से कह्दी-करीं से कुछ पदकर उल्जैतू को सममाया । उल्हैतू ने प्रभावित द्ोझए 


ऊे 


(९) मामये नामी 
इस ग्रथ में विभिन्न प्रवार वे पत्र एवं दस्तावेजों वी रचना वे नियमों वा 
उल्छेस किया गया है और उस समय के बहुत से पत्रों एवं दस्तावेजों के 
नमूने भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हूँ। 
(१०) रोजतुसूसफा भाग ७ 
इसमें सुल्तान हुसेन वाईवरा वा सर्विस्तार इतिहास दिया गया है। सम्भवत 
इसका थोडा सा भाग उसवे नाना ख़्वन्द मीर की पॉडुलिपि पर आधारित है। 


(११) हमीवुस्सिथघर फो अएवारे अफराहुल बशर 


इसमें हज़॒रत आदम से लेकर विश्व वे विभिन भागों वा ९३० हि० (१५२४ 
ई०) तक का इतिहास दिया गया है। ख्वन्द मीर ने इसकी रचना सैयद तयासुद्दीतः 
मुहम्मद विन मूसुफ हुसेनी वे आग्रह पर ९२७ हि० (१५२० ई०) में प्रारम्भ 
की किन्तु वह इसके प्रथम भाग वी ही रचना में सछग्न था वि' उसके आश्रय" 
दात्रा की मृत्यु हो गई और उसे इस ग्रथ को पूरा बरने वी आशा न रही। 
अन्त में उसके उत्तराधिकारी वरीमुद्दीन हवीबुल्लाह के प्रोत्साहन से उसने 
अपनी रचना को समाप्त कर लिया और इसका नाम “हवीवुसूसियर” रबखा। 
यद्यपि यह भी बहुत कुछ “रौजतुस्सफा” पर आधारित हैं किन्तु बहुत से वश्ो, 
जिनका उल्लेख “रौजतुस्सफा” में नहीं है, वी भी चर्चा “हवीबुस्सियर” में 
की भई है। इसके अतिरितत ख्वन्द मीर मे प्रत्येक वश वे इतिहास के अन्त पर 
उससे सम्बन्धित प्रमुख लोगो की सक्षिप्त जीवनियों का भी उल्लेख क्या है। 


यह इतिहास १ इपिनताह (प्रस्तावना) ३े मुजज़्छद (भाग) एवं १ इछ्तिताम (परिशिष्ट) 
में विभाजित है। ढ़ 


इफ्तिताह्‌ सृष्टि 


सुजल्लद १ 
जूज (खइ) अ पैमम्बरों का इतिहास 
व ईरानत्तवा अरबके इस्लाम केपूवे वे वाइशाहा का शतहास 
स॒ हज़रत मुहम्मद का इतिहास 
द प्रथम चार खलीफाओ का इतिहास 
मृजल्लद २ 
जुज (खड) अ १२ इमामों का इतिहास 
ब वनी उमय्या का इतिहास 


उसे वस्माफे इज़र्तः की उपाधि प्रदान की ( इस त्थ की रचना रोली ने कंगन के सभी इतिह्ासकारों को 


अत्यधिक प्रभावित क्रिया और उसके अनुसरण में फारसी इतिहासकारों ने अपने इतिहासों को क्लिष्ट बनाने 
की प्रथा मी चला दी । 


ज १२ -+ 


ख़्वन्द मीर की रचनायें 
(१) मआसिरुल मुलूक 
यह वादशाहो एव अन्य विद्वानों की सूवितिया वा सम्रह है। इसकी रचना 
उसने भीर अली शेर नवाई के प्रोत्साहन वे कारण की। उस समय उसका नाना 


मीर ख्वन्द, “रौजतुस्मफा” वा छेखक (मृत्यु ९०३ हि०१४९८६०), भी जीवित था। 
(२) खुलासतुल अछूबार फो ब्याने अहृवालिल अज्वार 
हजरत आदम के समय से छेकर ९०५ हि० (१४९९ ई०) तक का विश्व 
के उन समस्त देशो का इतिहास है जिनका तत्वालीन मुसलमान विद्वानों को ज्ञान 
था। वारतव में यह छेखक के नाना मौर झवन्द वी “रोजतुस्सफा” वा सक्षिप्त 
ससस्‍्करण है। उसने प्रस्तावना में लिखा है कि उसके आश्रयदाता मीर अली शोर 
नवाई ने उसे अपने पुस्तकालय के, जिसमें बहुत बडी सख्या में बहुमूल्य प्रथ थे, 
प्रयोग की अनुमति दे दी थी) उसने इस अवसर से छाभ उठाकर अत्यधिक ऐति- 
हासिक ज्ञान प्राप्त किया। इसकी रचना ६ मास में समाप्त करके इसे भीर अछी 
शेर नवाई को समपित क्या। 
(३) सकारिमुल अएलाक 
इसमे मीर अली शेर नवाई की जीवनी तया उसवे गुणों का उल्लेख है 
किन्तु पुस्तक के पूरा होने के पूर्व ही मौर अली शेर का निधन हूँ गया भत 
ख्वन्द मीर ने इसे सुल्तान हुसेन वाईक्रा को समपित किया। 
(४) दस्तूदल बुज्धरा 
इसमें इस्लाम के धूर्व से लेकर ९१५ हि. (१५०९-१० ई०) तक के 
प्रसिद्ध वजीरों की जीवनिया का सक्षिप्त उल्लेख किया गया है। 
(५) अख्यादइल अपार 
इस रचना की ख़्वन्द मीर ने “हवीवुसूसियर” मे चर्चा की है किन्तु इसकी 
किसी हस्तलिपि का पत्ता नहीं। 


(६, ७) ग्ररायबुद्ल असरार सथा जवाहिदल अछुवार 
/... इन दोनो की भी हस्तलिपियाँ प्राप्य नही । 
(८) मुन्तख्बे तारोजे बस्साफ 
यथपि इस रचना की भी क्सिी हस्तलिपि का पता नहीं किन्तु ज्षीर्पक 
से पता चलता है कि यह अब्दुल्लाह विन फजलुल्लाह अश्‌ शीराजी, जो “वस्साफ 
अथवा वस्साफे हजरत' वे नाम से प्रसिद्ध था, के ग्रथ “तारीख वस्साफ*” का 
सक्षिप्त सस्करण है) 


२ उल्जैतू ( ७०३ हि० [ १३०४ ई०--७१६ हि० / १३१६ ई० ) के प्रसिद्ध वज्ीर रशौदुद्दीन फतलुन्‍्लाह ने लेखक 
और उस्तके इतिहाम को २४ मुदरंम ७१२ द्वि० ( १ जून १३१२ ६० ) को पादशाह की सेदा में भस्तुत किया । 
रशौदुद्दोन ने तारोखे वस्साफ में से कदीं-कर्दी से कुछ पढ़कर उल्जैतू को समकाया। उल्मैतू ने प्रभावित होकर 


४ 


(९) मामये नामी दे 
इस ग्रथ में विभिन्न प्रवार वे पत्र एवं दस्तावेजा वी रचना वे पवा 
उल्लेख क्या गया है और उस समय के बहुत से पत्रों एवं दस्तावेजों के 
नमूने भी उदाहरण स्वरूप दिए गए हूँ। 
(१०) रोजतुसूसफा भाग ७ 
इसमें सुल्तान हुमेन बाईकरा वा संविस्तार इतिहास दिया गया है। सम्भवत 
इसका थोड़ा सा भाग उसके नाना सवन्द मीर वी पॉँडुछिपि पर आधारित है। 
(११) ह॒थोबुस्सिपर फो अएबारे अफरादुल बशर 
इसमें हजरत आदम से लेकर विश्व वे विभित भागों का ९३० हि० (१५२४ 
ई०) तक का इतिहास दिया गया है। स्वन्द मीर ने इसकी रचना सँयिद गयासुद्दीन 
मुहम्मद विन यूसुफ हुसेनी वे आग्रह पर ९२७ हि० (१५२० ०) में प्रारम्भ 
वी किन्तु वह इसके प्रथम भाग वी ही रचना में सलूम्त था कि उसके आश्रय- 
दाता की मृत्यु हो गई और उसे इस ग्रथ को पूरा बरने वी आश्या ने रही। 
अन्त में उसके उत्तराधिकारी करीमुद्दीव हवीवुल्लाह के प्रोत्साहन से उसने 
अपनी रचना वो समाप्त कर लिया और इसका नाम 'हवीबुसूसियर/ रवखा। 
यद्यपि यह भी बहुत कुछ “रौजतुस्सपा” पर आधारित हैं विन्तु बहुत से वशों, 
जिनका उल्टेख “रोजतुस्सफा” में नही है, की भी चर्चा “हवीवुस्सियर” में 
की गई है। इसके अतिरिवत ख्वन्द मीर ने प्रत्येवाः वश वे इतिहास के अन्त पर 
उससे सम्बन्धित प्रमुख छोगा की सक्षिप्त जीवनियों का भी उल्लेख क्या है। 


यह इतिहास १ इपितिताह (प्रस्तावना) ३ मुजह़लद (भाग) एवं १ इछ्तिताम (परिशिष्ट) 
में विभाजित है। + 


इफ्तिताह्‌ सृष्टि 


मुजल्लद १ 
जुज (खड़) अ पैगम्वरों का इतिहास 
व ईरानतथा अरब के इस्लाम के पूर्व बे वादशाहा का इतिहास 
स॒ हजरत मुहम्मद वा इतिहास 
द प्रथम चार खलीफाओ वा इतिहास 
मुजल्लद २ 
जुज (खड) अ १२ इमामो का इतिहास 
व॒ बनी उम्रय्या का इतिहास 


उमे “वम्माफे हज़र्तः की उपाधि प्रदान की । इस ग्रन्थ की रचना से 

हम दा चना शली ने ईरान के सभी इततिह्ामक्रार्रों को 
त्यधिक प्रभाविद किया और उससे अनुररण में काम्सी इतिहासकार्गें ने अपने ट्रतिद्वार्सों को लि 225 
की प्रथा सी चला दी । 7, 'ध्ट बनाने 
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स बनी अव्यास वा इत्तिहास॒ 


द अव्यासियों के समकालीन वश्चो वा इतिहास 
मुजल्लद ३ 
जुज़ (खंड) अ तुकस्तान वे ख़ानों, चिग्ीज खा तथा उसके उत्तरा- 
घिकारियो का इतिहास 
व मिख के ममल्‌को, किरमान के करा खिताइयो, मुज॒फ्करी 
बश, लुरिस्तान वे अत्तावको, रुस्तमदार के बादशाहो, 
माजन्दरान के वादशाहो, सरबदारा एव कुर्तों वा इतिहास 
स॑ तोमूर तया उसके उत्तराधिकारियों से सुल्तान हुसेने 
के पुत्रा तक वा इतिहास 
द॑ जाह इस्माईहू सफ्वी वा इतिहास 
इस्तिताम मसार की विचित्र एव आश्चर्यजनक बाते । 
(१२) ऋूणूने हुमायूनी 
झयनद भीर की अन्तिम रचना “कानूने हुमायूनी” है। हुमायूँ ने सबन्द मीर 
को ९३७ हि० (१५३० ई०) में इसकी रचना का ग्वालियर में आदेश दिया" ) 
इसमे हुमायूं के अधिनियमा, आविप्कारा एव भवनों के निर्माण का उल्लेख है। 
इसके अध्ययन से हुमायूं की ज्योतिप के प्रति विशेष रुचि का पता चलछता है। 
यद्यपि ख्वन्द मौर ने अपनी सभी रचनाओ से बडी विलृप्ट भाषा का प्रयोग 
किया है किन्तु “कानूने हुमायूनी” वी भापा सबसे अधिक काव्यमय तथा कुरान 
के उद्धरणो से परिपूर्ण है। उसने अपनी रचना में हुमायूं के प्रस्येक आविष्कार 
की अत्यधिक प्रण्मसा की है किन्तु फिर भी आविप्कारा की रूप-रेखा अधिक 
स्पप्ट नही हो सकी है। सम्भवत लेखक ने बहुत मी बातों के विपय में यह 
समझ लिया होगा कि लोग उन्ह जानते ही हांगे और उसके लिए केवल उन्तकी 
प्रशसा ही आवश्यक है किन्तु इस दोप के बावजूद इस ग्रथ से बहुत सी 
सामाजिक तथा सॉस्ट्रतिक महत्व की वातों वा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त हुमायूं के प्रारम्भिक राज्यकाल की तिथियों के निर्धारण में भी इस 
ग्रथ से यडी सहायता मिछती है। अभी तक इस ग्रथ की बेवल एक ही हस्त- 
लिपि का पता चल सका है जो ब्रिटिन्र म्युजियम हलन्दन में प्राप्प है। इसी के 
आधार पर रायल एशियाटिक सोसाइटी वगाल द्वारा “कानूने हुमायूनी” नामक 
ग्रथ प्रकाशित विया गया हूँ। 
मीर्जा हैदर 
'रीखे रजश्ोदी 
मीर्ज़ा हैदर, मुहम्मद हुसव गूरगान वा पुत्र था। उसवा जन्म ९०५ हिं० (१४९९- 
५०० ई०) में ाश नामक प्रान्त वी राजधानी ताणकन्द में हुआ था। ६ वर्ष पूर्व मुमूलिस्तान 


फानने हुसायूनी, ए० १७। 
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तथा वाशगर के खान महमूद द्वारा उसका पिता बहाँ का हाकिम नियुक्त हो चुका था। वह पूगलात 
फ्बील से सम्बन्धित था। अपनी माता खूब नियार खानम की भोड़ से वह बावर पादशाह की 
सम्बन्धी होता था। खूब निगार खानम मुगुछो के खान, यूनुस सा वी पुत्री तया बावद की माता 
कुतठुग निंगार खानम वी छोटी वहिन थी। ९१२ हिं० (१५०६-७ ई०) में उसके पिता ने वावर 
के विग्द्ध काबुल में एक बहुत बडा पड्यत्र रचा किन्तु बाबर ने उसे क्षमा कर दिया" । कुछ ही समय 
उपरान्त वहु ऊजवेका वे सरदार झाही वेग खा, जी शँवीता खा के नाम से प्रसिद्ध है, के हाथ छग 
गया तिन्‍्तु झैबानी का भी उसके प्रति सदेह हो यय। और वह छुटासाव को राजधानी हिंरात की 
आर भाग गया। शाही वेण ला ने उसके पश्यत्रवारी स्वभाव वे कारण हिरात में उसवी हत्या 
बरवा दी। मुहम्मद हसेन वे! साथ उसके कुछ परिवार वाले भी थे जिनमें मीर्जा हैदर भी 
सम्मिलित था। उस समय उसकी अवस्था बहुत कम थी। मुहम्मद हुसेन के परिवार वाला ने 
इस भय से कि कहीं मीर्जा हैदर की भी हत्या न करा दी जाय उसे बुखारा में छे जाकर किसी स्थान 
पर छिपा दिया। १५०८ ई० में जब उत्तकी अवस्था छगभग ९ वर्ष की थी तो उसके पिता का 
खलीफा *, मौलाना मुहम्मद, ऊजवेको से उसकी रक्षा की दृष्टि से उसे नगर से छेकर भाग गया। 
खुतलान तथा बोलाब को वेडी कठिनाई स॒ पार करत हुए वे वदरशाँ पहुँचे। एक वर्ष उपरान्त 
९१५ हि. (१५०९ ई०) में बावर ने उसे काबुल बुलुवा लिया और उम्र अत्यधिक आश्रय 
एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। ९१८ हि० (१५१३ ई०) में वह सुल्तान सईद ला के दरवार के 
सेवन में सम्मिलित हा गधा। ९२० हि० (१५१४ ई०) में सुल्तान सईद काशगर का खान नियुक्त 
हुआ। खान के अधीन उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया। १५३१ ई० में मीर्जा हेदर 
ने सुल्तान सईद खा के आदेशानुसार लक्गास्न, कइमी र, वाछतिस्ताव तथा तिब्वत्त विजय के उद्देश्य से 
रूद्वाख की ओर प्रस्थान किया। लूद्वाख पर अधिकार जमा केते के उपरान्त मीर्जा हैदर न कश्मीर 
पर आक्रमण किया किल्तु मुगुल सैनिकों के पास्स्परिक विरोध एवं पडुयत्र के कारण 
उसे बश्मीर छाड़वर लद्या वापस चला आना पडा। जुलाई १५३३ ई० में वह ह्हासा तक पहुँच 
गमा विन्तु १५३४ ई० के प्रारम्भ में उसे पुन ठट्माख वापस चलछा आना पडा। इसी बीच में 
सुल्तान सईद सा वी मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर अब्दुरंशीद खा सिंहासवारूद हुआ (९३९ 
हि०/१५३३ ६०) । उसने अपने बई सम्बन्धियों की हत्या करा दी थी जिसमे मीर्जा हैदर वा चाचा 
सैंयिद मुहम्मद मीर्जा भी सम्मिलित था 4 मीर्जा हैदर इन दुर्घटनाओ के कारण बडा प्रभावित हुआ। 
इस भय से उसके लिये काझगर वापस जाता सम्भव ने था अत वह वदरुशा चका गया। 
१४३६-३७ ई० में वह बदल्या में निवास करता रहा। तदुपरान्त ग्रीप्म ऋतु में बह बाबुझ पहुँचा 
और वहाँ से छाहौर। बावर के पुत्र मीर्जा कामरान ने, जा उस समय छाहीर का हाकिम था 
उस अत्यधिक आश्रय प्रदान क्या और वह कुछ समय तक वे लिए सपने कप्ट भूल गया । 


उसी समय ईरानिया ने कन्धार पर अधिकार जमा छिया था। कामरान क्न्यार वी 


पु्ताविजय हु प्रस्थान कः समय मौर्जा हैदर को अपने स्थान पर लाहोर में हाकिम निगुवतर वर 
गया। मीर्ज़ हेदर ने उसकी जनुपस्थिति में झासन की सुव्यवस्था वा बडा उत्तम प्रथन क्या। 


१ चादर नामा (मुपुल कालोन भारत--बाबर, १० ६६ ७२)। 
२ धमम गुरु 


१५३८ ई० में कामरान पजाब वापस आ गया विन्तु उसी समय शोर शाह ने हुमायूँ को बगाल में 
बुरी त्तरह घेर लिया था। हुमायूं ने अपने भाइया से आगरा पहुँचने दा आग्रह किया और स्वय 
राजधानी की ओर रवाना हुआ। मीर्जा वामरान बीस हजार सैनिको को देवर सर्व प्रथम देहली 
और वहाँ से आगरा पहुँचा। मीर्जा हैदर भी उसके साथ था | हुमायूं चौसा की पराजय के उपरान्त 
जब आगरा पहुँचा तो उसने भाइया को मिलाने का अत्यधिक प्रयत्त किया किन्तु उसे कोई सफलता 
न प्राप्त हो सकी। समोगवद्य मीर्जा कामरान उसी समय बुरी तरह रुग्ण हो गया। लोगों ने उसे 
यह समझा दिया था वि हुमायूं के आदेशानुसार उसे विष दे दिया गया है। वह छाहौर की ओर 
वापस जाने का आग्रह करने छगा। हुमायूँ ने उसे श्रहुत राका किन्तु उसने किसी बात पर ध्यान 
न दिया। वह मीर्जा हँदर का भी अपने साथ छे जाना चाहता था किन्तु मीर्जा हैदर हुमायूँ से इतना 
अधिक प्रभावित हो गया था कि वह उसके साथ ने गया और क्नीज के समीप गगा तट के युद्धो 
में उसने हुमायूं का साथ दिया और हुमायूँ वी सेना का नेतृत्व उसी के अधीन रहा, किन्तु वे विजय न 
प्राप्य कर सके और उन्हें आगरा और फिर वहां से छाहौर भागना पडा। छाहोर में उसने हुमायूँ 
के खोये हुए राज्य को पुन अधिवार मे करने के लिए बई योजनाये बनाई किन्तु पारस्परिक विरोध 
के कारण कोई भी सफ्छता न प्राप्त हो सकी | अन्त में हुमायूं ने उस्ते बश्मीर पर आत्रमण करने वी 
अनुमति दे दी। २२ रजव ९४७ हि० (२२ नवस्वर १५४० ई०) को उसने पूँच नामक दरें से 
प्रविष्ट होकर विना किसी युद्ध के कश्मीर विजय कर लिया। २० रबी उसू-सानी ९४८ हि० (१३ 
अगस्त १५४१ ई०) का उससे पूर्ण रूप से कश्मीर पर अधिकार जमा लिया। अवुलफ्जल ने उसकी 
कटु आलोचना करते हुए लिखा है वि, 'उसे हजरत जहाँबानी के नमक के उत्तरदायित्व के वारण, 
दिरहम एव दीनार वे' मुख तथा मिम्बरो को हज़रत जहावानी के पवित्र नाम से सुशझामित करना 
चाहिये था विन्तु उसने ऐसा नही क्या१। किन्तु जब हुमायूं ने काबुल विजय कर लिया तो उसने 
हुमायूँ के नाम का खुत्या पढवा दिया। ९५८ हि? (१५५१-५० ई०) में कश्मीर वालो ने रात्रि मे 
एक छापा मारा जिसमे उसकी मृत्यु हो गई । उसने अपने सक्षिप्त राज्य-काल में कश्मीर के शासन प्रवन्ध 
में अनेक सुधार क्ए। 
मीर्जा हैदर की विद्धत्ता की उसके समकालीनो तया प्रमुख विद्वानों ने भी अत्यधिव' 
प्रशसा वी है। बाबर तथा शाह इस्माईल के सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए उसने जिस प्रकार 
बाबर की आडोचना वी हैं उससे पता चलता है वि उसमें वह उदासता न थी जा बावर, हुमायूँ 
तथा अकबर में पाई जाती थी। 
मीर्जा हैदर की “तारीखे रक्षीदो” एुन० इलियेस तथा ई० डेनीसन रास के अग्रेजी 
अनुवाद वे कारण बड़ी प्रसिद्ध हो गई हूँ और इसका अत्यधिक प्रयाग हुआ है। यह दा भागों में 
विभाजित है +- 
१--प्रथम भाग वश्मीर में ९५२ हि० (१५४६ ई०) मे तैयार हुआ। इसमे मुगूलिस्तान 
एवं काशगर के मुगुर शासको--तुगलुक तिमूर (सिंहासबारोहण ७४८ हिग्। 
१३४७-१३४८ ई०) से अब्दुरंशीद-जिसको यह प्रथ समपित हुआ, के समय तक 
वा इतिहास है। 


३२ भवुलफ्सल, प्रक्थर नामा माग है, ९० ११८, प्रस्तुत अनुवाद पृ० १३२०। 
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२--दूसरे भाग में उन घटनाओ का विवरण हैं जो कि इतिहासकार के जीवनकाल में 
९४८ हि. (१५४१ ६०) तब घटी। 
उन वर्षों के इतिहास के अध्ययन के लिए जिनके पृष्ठ “वाबर नामा” से नप्ट हो गए हैं, 
इस इतिहास की उपेक्षा असमव है। इसवे अतिरिक्त बाबर के पूर्वजों एवं बावर से सम्बन्धित अन्य 
घटनाओ का भी उसने वड़ें रोचक ढग से उल्लेख क्या हैं। हुमायूं के कन्नौज के युद्ध एव 
हुमायूँ तथा उसके भाइयो वे सम्बन्ध वे इतिहास और कश्मीर तया तिब्वत्त के वृतान्त ने इस ग्रथ 
को अत्यत्रिक बहुमूहय बना दिया। 
हुमायूँ वे इतिहास से सम्बन्धित मीर्जा हँदर ने निम्नाकित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्ठेख 
किया है -- 
१--मीर्जा कामरान द्वारा कन्धार पर अधिकार । 
२--मीर्जा कामरात का मीर्जा हँदर को लेकर आगरा पहुँचना तथा मीर्जा वामरान की 
लाहौर से वापमी । 
३--कन्नौज के समीप गया-तट पर हमायूँ तथा शेर शाह का युद्ध । 


४--हुमायूँ का पलायन तथा लाहौर में सत्र भाइयो का एक्प्रहोना और मीर्ज़ा कामरान 
द्वारा विरोध । 


५--मीर्जा हैदर द्वारा कश्मीर विजय! 

इन घटनाओ का भी उत्लेस “तारीखे रक्षीदी” में वडे सक्षिप्त रूप से हुआ हैं विन्तु मीर्जा 
हैदर की रचना शैली ने उसके विवरण को वडा ही महत्वपूर्ण बना दिया है। उसके थीडे से 
वाक्य पूरे दय को आँखों वे सामने प्रस्तुत कर देते हैँ और विभिन पात्रों वी छतियाँ पूर्ण रूप से 
स्पष्ट हो जाती हूँ। क्नौज के युद्ध का वर्णन “नफायमुल मआमिर”तक में “तारीखे रशीदी” से ही 
उद्धृत किया गया है। 

यह ग्रथ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है! अनुवाद अछीगढ विश्वविद्यालय वी हस्त- 
डिपि से किया गया है विन्तु अग्रेज़ी अनुवाद से भी सहायता ली गईं है! 


मीर श्रलाउद्दीला विन यहया सैफी हुसेनी कजबीनी 
नफायसुल मआसिर 


“त्फागसुछ मआसिर/ में लेसक मे समकालीन कवियों की जीवनियी तथा उनके पद्यो के 
झद्धरणों का सबछन बिया है। छेखक ने इसकी रचना ९७३ हिं० (१५६५-६६ ई० ) में प्रारम्भ 
वी और समभतत ९९८ हिं० (१५८९-९० ०) में यह रचना समाप्त हुई। ब्रिटिश स्युजियम 
बे वैंदलाय के छेसक रियु) के अनुसार इसकी रचना ९७३ हि० एवं ९८२ हि? (१५६५-६६ ई० ) 
वे बीच में हुईं डिन्तु छेखव ने अपनी इस रचना में मौर सैयिद अडी गिजवी की मृत्यु का उल्लेस 
विद्या है जो इमुहरेस ६९८ हि० (११नवम्बर १५८९ ई०) में हुई । अपने समकाठीन कवियों 


१ गिटणए. दबाव ०/॥ 6 सवा जीबकाबडलफफक गा सीधी मैस्‍करव्पक, शण व, 9? 022, 
गु | 
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के अतिरिवतत लेखक ने पहिले के भी महत्वपूर्ण कवियों का उल्लेख क्या है। उसने अपनी 
प्रस्तावना में लिखा है कि उसे कविता से बडी रुचि थी और वह वाल्यावस्था ही से कविया के 
शेरा को रटा वरता था। इसके जतिरिक्त उनवी जीवनिया के विपय में भी वह टिप्पणियाँ सुर- 
क्षित करता जाता था किन्तु वह कसी ग्रथ वी रचना न कर सवा। हिन्दुस्तान पहुँचवर पाद- 
शाह गाजी अकबर के प्रोत्साहन से जो कुछ सकल्ति किया था उसवी रचना उसने पुस्तक के 
रूप भे कर डाली*। उसने यह भी लिखा हूँ कि पहिले के कृवियों का उल्लेख 'तोहफ्ये सामिया ! 
नामक ग्रथ में हा चुका है अत उसने केवरू अपने समकालीन वविया का ही उल्लेख क्या है, 
परन्तु आशीर्वाद के रूप में पहिले के मुख्य कृविया वी भी चर्चा कर दी है। उसने अपनी रचना 
को एक मतला ([प्रस्तावना), २८ बैत  (अव्याय) तया १ खातेमा (परिशिष्ट) में विभाजित विया 
है। प्रस्तावता में उसने कविता का इतिहास और परिभाषा दी है, २८ बैता (अध्यायो) में 
उमने फारसी वर्णमराछा के क्रम से कवियों वी सक्षिप्त जीवनियाँ एब उनकी रचनाआ से उद्धरण 
दिये हैँ। 

खातेमा (परिशिष्ट) को उसने तीन भागा में विभाजित किया है। पहले में बाबर 
का उल्लेख किया है दूसर में हुमायूं काऔर तीसरे मे अववरका। वह अकबर की विजयो के विपय 
में भी पृथक्‌ ग्रथ लिखना चाहता थाई किन्तु सम्भवत वह उसवी रचभा न कर सका और यदि 
उसने उसबी रचना कर भी ली हो ता वह हमे अभी तऊ प्राप्त नहीं हो सका। 

कविया की जीवनिया वे सम्बन्ध मे उसने अपने समकालीन महान्‌ अधिकारिया एव अमीरा 
की जीवतिया का भी जो कवि थे उल'ख क्रदिया है। इस प्रकार कविया वी जीवनिया का भाग 
भी राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से बडा ही भह॒त्वपूर्ण हो गया है। इन जीवनिया के साथ साथ 
लूखक ने बहुत से देशा तथा नगरा का भौगोलिक विवरण दे दिया है। यद्यपि देशों तथा नगरा का 
उल्लेख अधिकाश हमदुल्लाह इब्ने अबी वक्त इब्ने अहमद इब्नें नख्र मुस्तौफी कजवीनी वी 
“जुजहतुल कुठूब ' नामक रचना पर आधारित है किन्तु उसने कही-बही पर अपनी जानकारी के 
आधार पर भी कहानियाँ एवं क्विताए लिखी है। हिन्दुस्तान का उत्टेख करने में वह अमीर 
खुसरो की रचनाआ तथा “तुजुके वावरी” और वब्मीर वे वृतात म मीर्जा हैदर वी तारीखे रझ्ीदी 
से छाभान्वित हुआ है। 

केखक मीर अलाउद्दौणा “कामी' भीर यहपा इब्ने अब्दुल्टतीफ अछ हुसनी अऊ सैपी 
अल कजवीनी का पुत्र था। अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार सैफी सैथिद बडे कट्टर सुनी होते 
थे०। मीर यहया अपने सभय का बढुत बडा इतिहासकार था। कहा जाता है कि वह मुहम्मद साहब 
के जन्म से छेपर अपने समय त्तक वी समस्त महत्वपूर्ण घटनाआ को, जो कि ग्रथा में लिखी हुई 


१ नफायसुल मम्मलासिर, अचीगढ विश्वविद्यालय इस्तलिपि, पृ० ४ब इआ । 
तोहफये सासिया अथवा तोहफये सामी--लेखऊ 'वबुबनत्न साम मौर्जा (प्रकाशन तेहरान १३१४ दि० [१६१६ 
ई० ) । इसकी रचना लगभग ४५७ हि० ( १४५० ई० ) में हुई । 

३. बैत का अनुवाद * शेर” है विन्तु यहा अ्रध्याय से तात्पये हे । 

नफायसुल सझ्सिर (अच्यैयद दस्तलिपि), गृ० रखसव। 

५. बडायूनी, अखुल कादिर सुन्तखबुलवारीख माय ३ पृ० ६७। 
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तथा उसके पुत् नकीव था? की त्तरह हिन्दुस्तान में अधिक प्रसिद्ध न हो सका) वह कवियों के साथ वाद- 
विवाद की गोष्ठियो में भी सम्मिछित हुआ करता था और विभिन्न शेरो के उत्तर में शेरो वी 
रचना भी किया करता था। उसने दुछ समय तक मीर्जा अजीज कोका तथा अब्दुर्रहोम खाने 
खाना के अधीन भी सेवाएँ की । उसका तखल्लूस “कामी” था। का 


उसके समकालीन कवियों तथा अमीरो में उसवी यह रचना बडी प्रसिद्ध थी! मुल्ला 
अब्दुल कादिर वदायूनी के इतिहास से पता चलता हैँ कि वहुत से अमीर तथा बबि “नफायसुल 
मआसिर” वा अध्ययन किया करते थे। मुल्ला अब्दुल कादिर वदायूनी ने “मुन्तखवुत्तवारीख” के तीसरे 
भाग में कई स्थानों पर “नफायसुल मआसिर” की बडी बदु-आठोचना वी है। एक स्थान पर 
वह लिखता हैँ कि “शेख फैजी ने मीर अलाउद्दौला का 'तजकिरा' मेरे हाथ में देखकर उसे मुझसे 
छीन लिया और उसमें उसके विपय में जो कुछ लिखा था उस पृष्ठ को फाड डालार।” इसवे 
अतिरिक्त मीर्ज़ा अजीज कोका वी भी टिप्पणियाँ मुल्ला अब्दुल कादिर वदायूनी ने उद्धृत 
वी हूँ ३। इन आलछोचनाओ के वावजूद “मुन्तखवुत्तवारीस” के तीसरे भाग का कवियों से सम्बन्धित 
लगभग पूरे का पूरा इतिहास “नफायसुल मआसिर” ही पर आधारित है। 


अकबर के राज्यकाल बे इतिहास के लिए तो वह हमारा प्राचीनतम सूत्र है। मुहग्मद 
आरिफ कन्धारी का इतिहास भी ९८७ हिं* (१५७९ ई०) के लग्रभग लिखा गया और उसमें 
केवल १५७९ ई० तक वा ही इतिहास दिया गया है। बायजीद के “तज़किरिये हुमायूं व अकबर” 
में ९९९ हि. (१५९१ ई०) तक का इतिहास है। हमायू के समय के इतिहासा मे भी ख्वन्द मीर 
के “हुमायूँ नामे” अथवा “कानूने हुमायूनी” के अतिरिवत्त उस समय तक कोई अलग से ग्रथ न लिखा 
गया था। “नफायसुल मआसिर” वा ऐत्तिहासिक भाग ९८२ हि० (१५७४-७५ ई०) तक ही भाता 
है और यदि यह मान लिया जाय कि ऐतिहासिक भाग की रचना लगभग इसी समय समाप्त हुई 
और कुछ कवियों तया गायका वी जीवनियाँ उदाहरणार्य उरफी, गिजकी इत्यादि की बाद में जोड़ी 
गयी तो यह बात ग्रमाणित हो जाती है कि यह इतिहास आरिफ बनन्‍्धारी के इतिहास के पूर्व ही 
लिखा जा चुका था। मुहम्मद आरिफ कन्वारी के इतिहास तया “नफायमुल मआसिर” का सावधानी 
से मुकावछा करने पर पता चछता है कि आरिफ कन्यारी ने “ नफायसुल मआसिर ' ही पर अपने 
इतिहास को आधारित क्या है। इस वात में तो कोई सदेह है ही नहीं कि अछाउद्दौला ने 
अपना इतिहास ९७३ हि० में लिखना आरम्भ किया और मुहम्मद आरिफ कन्घारी अकबर की 
सेवा मे ९८५ हि* (१५७७-७८ ई०) में प्रस्तुत किया ग्रया था। 


के आरोप में बन्द्ी बनाने का प्रयत्न किया गया था। (झकबर नासा भाग २, ० १६ ) । वह ६६५ हि 
(१५५७ ५८ ६०) में अकवर का गुरु नियुक हुआ ओर उसने अकबर को “दौवाने हाफित” पढ़ाना प्रारस 
किया। (मुन्तखधुत्ततारीख भाग २, पृ० ३० ) । 

१ महाभारत के अनुवाद्कों में उसे मुख्य स्थान प्राप्त था। 

२ मुन्तखबुत्ततारीख भाग ३, पृ० इ२३। 

३. मुन्तजबुत्ततारीय भाग ३, पु० २७३, २७७, २७८। 
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यदहापि जिन घटनाओ का उल्लेख “नफाययुल मआसिर” में किया गया है, वें हमें 
“अकबर नामा” तथा अन्य इतिहासों से भी मिल जाती है किन्तु हुमायू तथा अक्वर के समय की 
प्राचीनतम इतिहास होने के कारण इसकी उपेक्षा असम्भव है। हुमाय्‌ू की कज़वीन वी बाता एवं 
हुमायू तथा शाह तहमास्प के सम्बन्ध पर भी “नफायसुल मआसिर” से प्रामाणिक ज्ञान भ्राप्त 
होता है। उसने महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियो के सम्बन्ध मे कवियों के झेरो को भी उद्धृत किया 
है जिससे उतके विपय में किसी प्रकार का कोई सदेह नही रह जाता । 


“नफायसुल मजासिर” में हुमायू वे इतिहास के अतिरिबत्त कबिया की जीवनियों एव 
उनवी रचनाआ के उद्धरण के प्रसग में मीर्ज़ा कामरान, मीर्जा अस्करी, मीर्जा हिन्दाल, अमीर 
शम्मुद्दीन मुहम्मद अतका खा, वैराम खा, अली कुली सुत्तान एव शाह अबुछ मआजछी का भी सक्षिप्त 
विवरण एवं उनकी रचनाओं के उद्धरण दिए गए है। 


अछाउद्दौा ने केवल मुख्य घटनाआ का सक्षिप्त उल्लेख क्या हैं विन्तु इस कारण 
कि उसवी जानकारी के सूत्र वड़े ही विश्वस्त थे उसकी रचना बडी ही महत्वपूर्ण हो गई 
है। चोसा की पराजय के उपरान्त हुमायू की आगरा को वापसी, कन्नौज की पराजय एवं हुमायू 
के पजाब तथा सिंध की ओर प्रस्थान का उल्लेख मीर्जा हैदर की “'त्तारीखे रशीदी” के आधार पर 
हुआ है। हुमायू के ईरान वे निवास काल की घटनाओ का ज्ञान उसे स्वय था। इसके अत्तिरिबत्त 
उसमे अपने पिता मीर यहया इब्ने मीर अब्दुल्लतीफ तथा अपने बडे भाई से भी बहुत कुछ शत 
हुआ होगा। हुमायू ने कज़वीन में यहया से भी भेट की और उससे इतिहास-सम्बन्धी वुछ प्रश्न 
किए जिनके उसने बड़े सतोपजनक उत्तर दिए। हुमायू इस भेंट से बड़ा प्रभावित हुआ । हुमायू 
के कम्धार एवं काबुरू विजय तथा मीर्जा कामरान के विश्वासघात क्य प्रामाणिक ज्ञात, अछा- 
उद्दौला को हुमायू की सेना के ईरानी अधिकारिया एवं अन्य अमीरो से हुआ होगा। अलाउद्दैला 
ने सभी घटनाआ का अत्यन्त सरल भाषा में बडे निष्पक्ष भाव से उल्ठेख किया है। वहुत सी 
घटनाओं के तारीख सम्बन्धी झेरा के उत्टेख से उसकी रचना वी प्रामाणिक्ता में बडी वृद्धि 
हो गई है। मुल्ला अब्दुछ कादिर वदायूनी ने इनमें से अनेक तारीखें “मुन्तखबुत्ततारीख भाग १” में 
भी उद्यृत की है। हुमायूँ तया अन्य अमीरा की कविताओं के उद्धरण ने उसकी रचना को तत्कालीन 
साहित्यिक विकास की ज्यनकारी के लिए भी अनुपेक्ष्य वना दिया हैँ। 


गुलवदन वेगम 
हुमायूं नामा 


गूछवदन वेगम जहीरद्दीत मुहम्मद बावर पादेगाह की पुत्री थी! उसकी माता का नाम 
दिल्‍दार बेगम था। उसका जन्म लगभग १५२३ ई० में हुआ था। उस समय बाबर को काबुरू पर 
अधिवार जमाए हुए १९ वर्ष व्यतीत हो चुवे थे। कुन्दुज़ तया वदस्शा भी उसके अधिकार में 


थे। १५१९ ई० में उसने थजौर पर भी अधिकार जमा लिया था और १५०८ ई० में उसने पादशाह्‌ 
वी उपाधि धारण कर ली थी। 


दिल्दार वेमम बे तीन पुत्रियाँ तथा दो पुत्र हुए। सबसे बडी पुत्री वा नाम गुलरग वेगम 
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ग। उसके बाद भी उसके एक पुत्री हुई जिसका नाम गुछचेहरा बेगम रबखा गया। १५१९ ई० 
न उसके पुत्र हिन्दाल का जन्म हुआ। उसके बाद गृूछवदन बेगम पैदा हुई । दूसरा पृत्र हिन्दुस्तान 
मी आगरा में पैदा हुआ और उसका नाम मीर्जा अछवर खा गया किन्तु १५२९ ई० में हो 
उसबी मृत्यु हो गई। 

जब गुलबदन की अवस्था २ वर्ष वी हो गई तो १५२५ ई० मे हमायूँ की माता माहम 
गम ने उसे गोद ले लिया। इससे पूर्व १५१९ ई० में वह मीर्जा हिन्दाऊ को भी गोद ले चुकी थी 
कारण कि हुमायूं के जन्म (६ मारे १५०८ ई०) के वाद माहम दे कई वच्चे हुए विन्तु बोई 
जीवित न रहा। 

नवम्बर १५२५ ई० को जब बावर बी सेनाएँ हिन्दुस्तान की विजय हेतु काबुछू से 
रवाना हुईं तो उसकी अवस्था लगभग दो वर्ष की थी। वबावर ने हिन्दुस्तात की ओर प्रस्थान करते 
समय अपने परिवार को काबुल में ही छोड दिया था। इस प्रकार वह दीन वर्ष से बुछ अधिक समय 
तक अपने पिता से पृथक्‌ रही। १५२८ ई७ में अन्त पुर को काबुल से हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 
करने का आदेश हुआ बिन्तु यात्रा की व्यवस्था एवं अन्य कारणो से तत्काल प्रस्थान न हो सवा। 
२१ जनवरी १५२९ ई० को हमायूँ वी माता माहम चल खडी हुईं। २१ मार्च को बावर को उन लोगो 
वे काबुल से प्रस्थान करने के विपय में प्रामाणिक समाचार प्राप्त हुए। माहम ने यात्रा अधिक तेजी 
से की और २६ जून को यह काकिला आगरा पहुँच गया। 

१५३० ई० में बाबर वी मृत्यु हो गई। माहम का अधिषः समय अपने पति की आत्मा 
की भास्ति हेतु दान-पुण्य एवं अपने ज्येप्ठ पुत्र हमायूं तथा अन्य पुत्रों और पुवियों की देसरख में 
व्यत्तीत होने ऊगा। हुमायू के इस समय तक कोई पुत्र न था। उसके एक पुत्र अछ अमान 
का “बाबर नामा” में भी उल्लेख हुआ है किन्तु शीत्र ही उसकी मृत्यु हो गई। माहम की इस 
विपय में चिन्ता स्वाभाविक ही थी। उसने स्वय प्रयत्न करके भेवा जान से हुमायूँ का विवाह 
कराया और जब मेवा जान के पुत्र के जन्म के समाचार प्रसिद्ध हुए ता उसने जो तैयारियां कराई 
उनका गूलवदन वेगम ने सविस्तार उल्लेख क्या है। अपने पुत्र की प्रारम्भिक विजया पर 
भी माहम ने बडे उत्साह से जशनो के आयोजन कराये और गुलबदन बेगम ने तो “आईना-बन्दी 
की भ्रथा वा उसे आविष्वारक बताया है। १३ झब्बाल ९४० हि. (२७ अप्रैल १५३४ ई०) 
को माहम की मृत्यु हो गई। गुझबदन को अत्यधिक झोक होना स्वाभाविक ही था। वह शिखती है, 
“मुझे बडा शोक, नैराश्य एव घोर कप्ट हुआ। रात दिन मैं विछाप किया करती थी । हजरत पादशाह्‌ 
में कई बार आकर मुझे तसल्ली दी और मेरे प्रति कृपा एवं दया प्रदर्शत वी। मेरी आका 
(माहम बेगम) जब मै दो वर्ष को थी तो मुझे अपने महल में छे गई और पालन-पोपण क्या। 
जब मेँ १० वर्ष वी हुई तो उनका निधन हो गया। में एक वर्ष और अपनी आका के महू में 
रही। जब में ११ वर्ष की हुई और हजरत पादशाह धोलपुर पहुँचे तो में अपनी माता 
के पास चली गई।”+ 

हुमायूँ अपने पिता वी मुत्तुके पश्चात्‌ अपनी माचाआा, चहिनों एव भाइयों वा अत्यधिक 


२ गुलबइुन बेगम : हुमायूं मामा ९० ३०, मरतुत झत्थ पृ० ४०६ । 


+> रहे + 


आश्रय प्रदान करने छगा था किन्तु मुटयदन वेगम वे विवरण से पता चडता है वि माहम वेगम की 
मत्य के उपरान्त वह इन छोगों वे प्रति और भी अधिव स्नेह प्रदर्शित बरने छुगा। सीर्जा हिन्दाल 
विवाह उसने यडी घम-धाम से कराया। इन वेगमी वे प्रति अधिक स्नेह के कारण हुमायूं की पत्नियाँ 
बरा भी मानने लगी थी। ब्रेगा वेगम ने तो हुमायूँ वी गुजरात यात्रा के समय शिकायत भीकी 
विन्तु हुमायूँ ने उत्ते फटकारते हुए कहा कि, “बीवी! प्रात काछ तुमने मुझसे क्या शिकायत की ? 
वह शिकायन वरने का स्थान न था। तुम जानती हो थि हम तुम्हारी वही नेमतो (बुजुर्गों) 
घर रहे। मेरे लिए उन्हे सतुप्ट रखना परमावश्यक हूँ। इसके वावजूद में उनसे डज्जित रे 
कि मैं उनवे दर्मन में विछम्व करता हूँ* ।” गुलवदन बेगम के प्रति हुमायूं विशेष स्नेंट प्रदर्शित 
किया वरत/था। चौसा बी पराजय से लौटने के उपरान्त हुमायूँ ने मुछवदन बेगम वे प्रति अपना स्नेह 
इन शब्दा में व्यक्त विया, “गूलवदन ! मै तु वहुत याद करता रहता था और वभी-कभी पछताते 
हुए बहता था कि काश तु अपने साथ ले आता) जिम मरय हछऊचछ मची तो मेने ईश्वर वे 
प्रति गृतज्ञता प्रकट वी और कहा कि, ईश्वर को धन्य हैं कि में गुल्दन को न छाया ।! 


गुझवदन बेगम की रचना से यह पता नहीं चछदा कि उसवा विवाह कब हुआ किन्तु 
हुमायूँ जय चौसा की पराजयापरास्त आगरा पहुँचा और गुलवदन वेगम उसकी सेवा में उपस्थित हुई 
तो सम्भवत उस समथ गुलूयदन का विवाह हो चुका था। उसका पति सिद्ध ख्वाजाखा मुगुल, 
ऐमन ख्वाजा का पुत और उसकी मात्ता हैदर मीर्जा दूगछात की बहिन होती थी। उसके दो अन्य 
भाई महदी एवं मसऊद भी हुमायूं वी सेवा में थे अत ख़िज्य ख्वाजाखा को चगताई वज्च में विशेष 
महत्व प्राप्त था। सम्भवत इसी महत्व के कारण मीर्जा कामरान जय आगरा से पजाव जाने लगा 
और बड़े-बड़े मुगुल अमीरा को अपनी ओर मिलाने छएगा तो उसने गुलबदन वेगम को भी उसवी इच्छा 
के विरुद्ध अपने साथ छै लिया। वह समझता होगा कि इस प्रकार खिज्य स्वाजाखा एवं उसके भाई 
भी उसके सहायक हा जायेंगे। गुलयदत बेगम मी्जा कामरान के साथ न जाना चाहती थी किल्सु 
उमा आग्रह स्वीकार न किया गया। गुलूयदन बेगम ने आर्पात प्रकट करते हुए हुमायूं को 
लिखा वि “हज़रत से मुझे यह आशानथी किस तुच्छ वो अपनी सेवा से पृथव्‌ बरेंगे और मीर्जा 
वामरान को सॉंप देंगे।” किन्तु हुमायूँ ने उसे सनुप्ट करते हुए छिखा, "सेरी स्वय इच्छा नथी 
लि सू मुक्त पृथक्‌ हो किन्तु जब मीर्जा ने अत्यधिक आग्रह कया एव विनमपूर्वेव प्रायेना की तो 
यह परमावश्यक हो ग्रया कि सुझे मीर्जा का सौप दूँ कारण कि इस समय हम भी यद्ध में सूग्त 
हैं। यदि ईश्वर नें चाह्म ता इस युद्ध के समाप्त हाते ही सर्वप्रथम तुझे बुरूवा टढूँगाई।” 

हुमायूँ कनौज में पराजित हो जाने के उपरान्त आगरा होता हुआ राहौर पहुँचा। छाहौर 
में गुछवदन वेगम को हुमायूँ के दर्शन वा पुन अवसर मिला | उस समय भाड्या वा मत-प्रेद अपनी चरम 
मीमा को पहुँच चुका था। गुलबदन बेगम इससे वडी ढुखीथी। उसने यह आजा व्यवत वी वि 
काश वह सब भाठ्यो दो एवच्र देख सवती। हुमायूँ को गुलवदन वेगम के यह मामिक चघब्द याद 


३ हुमायूं नाथा बृ७ ३८, प्रस्तुत ग्रध पृ० ५२१ । 
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थे। सबोग से १५४८ ई० में किश्म में जवसय भाई कुछ समय के लिए सगठित हो गए और हुमायूँ 
ने एक बहुत बडे जश्न का आयोजन किया तो सब के समक्ष गुलवदन वेगम के शब्दों की बडी 
भावुवता से पुनरावृति की१। 

शेर शाह के छाहौर पहुँच जाने वे कारण मुगुलो को पजाव छोड देना पडा। मेलम 
नदी के थोडा सा पश्चिम की ओर खुशाव के आगे सार्ग कुछ दुर जावर दो भागा में विभाजित हो 
जाता था, एक उत्तर-पश्चिम की ओर वाबु 5 चछा जाता था और दूसरा दक्षिग पदिचम वी ओर मिन्‍्य 
चला जाता था। यहाँ तक वे साथ गए किन्तु यहाँ से कुछ बाद-विवाद के उपरान्त हुमायूँ ग्िन्ध 
की ओर तया मीर्जा कामरान बायुल की ओर चला गया। बेगमें भी दो भागो में वट गई। कुछ हुमाएूं 
के साथ और बुछ भीर्जा कामरान के साथ काबुल चली गईं। गुलूबदन बेगम में स्पष्ट रूप से कही नहीं 
लिखा है कि उसे काबुल जाना पडा किन्तु तत्कालीन घटनाओ बे अध्ययन स पता चछता है वि उसे 
मीर्जा कामरान के साथ ही जाना पडा) हमीदा बानो बेगम के हुमायूँ सविवाह के समय यदि बह 
अपनी माता दिलदार बेगम के साथ होती तो इस सम्बन्ध में वह कोई न कोई सेवा अवश्य करती 
जिसका उसकी रचना में उल्लेख होता। कावुल विजय के उपरान्त १५४४ ई७ में, जब कायुल में 
बेगमो की हुमायूँ से पुन भेट हुई तो उसमे हमीदा वानो बेगम भी थी। वह लिखती है “१२ तारीख 
(१२१ रमजान ९५१ हि०/२७ नवम्वर १५४४ ई०) को मेरी माता दिलदार बेगम, गुलचेहरा बेगम 
तथा यह तुच्छ हजरत की सेवा में उपस्थित हुईं । क्योकि ५ वर्ष से हम उनकी सेवा से वचित 
थे और वियोग के कप्ट भोग रहे थे अत उससे मुक्त होकर अपने आश्रयदाता की सेवा द्वारा सम्मा- 
नित हुए। उनके दर्शन-मात्र से हमारे दुखी हृदय को प्रोत्माहन एवं नेत्रा को ताजा प्रकाश प्राप्त हो 
गया। प्रसनतापूर्वकं हम हर समय झृत्र के सिज्द करते रहते थे*।' 

मीर्जा कामरान ने गुलवदन बेगम के प्रति कमी भी कोई अनुचित व्यवहार न॑ क्या। 
हुमायूँ द्वारा काबुल विजय के पूर्व तथा उसके बाद भी मीर्जा वाभरान, गुलवदन के प्रति विशेष स्नेह 
प्रदर्शित करता रहा। 

१५४७ ई० में जब मीर्जा कामरान ने काबुल पर पुन अधिफार जमा छिया और अन्य बेगमो 
पर अत्याचार होने छगा तो उसने गुछवदन वेगम और उसकी माता को बुकूवाकर आदेश दिया कि 
उसकी माता तो कूरबेगी के घर में रहे और गुलवदम वेगम उसके ( मीर्जा कामरान के ) 
साथ रहे। गुलुवंदन बेगम ने इसे स्वीकार ते किया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि, “यहाँ 
किस लिये रहूँ ? जहाँ मेरी माता रहेगी वही में रहेंगी।'” मीर्जा कामरान उससे इस बात का आग्रह 
क्रने लगा कि वह अपने पति सिद्ध रुवाजा खा को पत्र छिख दे कि वह उसकी सहायता करे किन्तु 
उसने यह्‌ वात्त भी स्वीकार न की और उत्तर दिया, ' छ्िद्य ख्वाजा खा मरे पत्र को नहीं पहिचान 
सक्‍ते। मंने उन्हे कभी भी पत्र नही लिखा हैं । जब वे वाहर होते हूँ तो वे अपने पुत्र की ओर 
से लिखते हैं। आपके हृदय में जो आये लिख दे।” किन्तु बेगम ने खान को पहिदे से ही चेत्तावनी 
दे दी थी, “आपवे भाई मीर्जा कामरान के साथ होगे। आप कदापि यह विचार न करें कि उनसे (हुमायू 


१ हुमायू नामा पृ० रूड, प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ५६५३। 
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से) पृथक्‌ होकर अपने भाइयों से मिल जायें। क्दापि-क्दापि हज़रत से पृथक्‌ होने वा विचार न 
कीजियेगा।” उसने इस वात पर ईदवर के प्रति इृतजता प्रकट की है कि उसने जो ठुछ कहा था, खान 
ने उसके विरुद्ध कोई बात नहीं वी"। 

हिन्दुस्तान विजयोपरास्त हुमायूँ नें अपनी मृत्यु के पूर्व ही वेगमा वो वावुछ से बुलुवाने 
को योजना यना ली किलनु उसवी भृत्यु वेकारण अक्वर उन्हेंतुरन्न न बुझवा सका फिर भी वे १५५७ 
ई७ के प्रारम्भ में पश्चिमी सिवाछिक में स्थित मानकोट नामव स्थान पर पहुँच गई। अकबर वा 
पड़ाव उस समय वही था। वह उनके स्वागतार्थ पहुँचा । वेंगमा वे इस काफिले में हमीदा बानों बेगम 
को मुख्य स्थान मिश्ना ही चाहिये था विस्तु गुलबदन बेगम, गुरूचेहरा वेगम, हाजी बैगम तथा 
सल्लीमा येंगम को भी कम महत्व प्राप्त न था। 


उसके हिन्दुस्तान दे आगमन से मपक्ा की यात्रा तब का हाछ कसी भी इतिहास मे मही 
मिल्ता। इस बीच में अक्वर की माता हमीदा वानो बेगम से उसकी बडी घनिप्ठता रही होगी। 
१५७५ ई० में अकबर ने उसे हज करने वी अनुमति दे दी। इस व फिले में उसके अतिरिक्त अन्य बेगम 
भी थी। वैराम खा “खाने खानाँ” की विधवा एवं अक्वर वी पत्नी सलीमा सुत्तान बेगम, भीर्जा 
अस्करी वी विधवा सुल्तानम, मीर्जा वामरान की पुनियाँ हाजी तयां गुलअज्ार वेगम, गुलबदन 
बेगम वी दो पोतियाँ--उम्मे वु ल्यूम तथा सठीमा खानम, बाबर के अन्त पुर मे गुलगार आगाचा, बीबी 
सारो कद अथवा सरो सेद्दी, हुमायूं के अन्त पुर से बीवी सफीआ तथा शाहम आगा, भी साथ थी। 

१५ अवतूवर १५७५ ई० को यह कार्फिला फतहपुर सीक्री से रवाना हुआ! भाहजादा 
सलीम एवं ग्राहजादा मुराद को, जिनकी अवस्था क्रमश ५ तथा ४ वर्ष थी, उन्हें पहुँचाने वा आदेश 
हुआ। कई अमीर काफ्ड के साथ नियुक्‍त बिए गए जिनमें एक मुहम्मद वावी खा कोका तथा 
दूसरा अलेप्पो वा रूमी खा थे। सूरत में इस काफिटि को बडी कठिनाइयों का सामना करना पडा। 
अकपर ने बुलीजख्रा को, जो ईदर में था, इन सव कठिनाइयों के रामाधान बा अदिभ दिया और 
वेगमे १७ अक्तूबर १५७६ ई० को सूरत से रवाना हुई और उन्हाने मक्का पहुँच कर हज 
बिया। १५७९ ई० में मुल्ठा अचछुछ कादिर बदायूनी वा एक प्रित्र स्वाजा यहया भीर हज 
नियुवत हुआ और उसे बेगमो को हिन्दुस्तान छाने का आदेश हुआ। लौटते समय अदन में जहाज 
टथ गया और कुछ बेगमो को सात और कुछ को बारह मास तक वहाँ ठहरे रहना पडा विन्तु 
अप्रेच १५८० ई० में एक जहाज वहाँ पहुँच गया जिसमें वायजीद व्यात अपने परिवार महित 
मबका जा रहा था। उसने इन छागा को वड़ी सहायता वी और मार्च १५८२ ई० में यह काफिलय 
फ्तहपुर यीकरी पहुंच गया*। हिन्दुस्तान छोट आने वे! उपरान्त गुठवदन बेगम वी सबसे बडी सेवा 
अकबर के भदेशानुमार “हमायूं नामा” की रचना थी। ६ जिलहिज्जा १०११ हि० (७ मई 
१६०३ ई०) में उसकी मृत्यु हो गई। 
हे “अवबर नामा' के लिए सामग्री एक्थ वरने के उद्देश्र से बहुत से छोगों को अवबर 
ने यह आदेश दिया कि उन्हे बाप्रर तया हुमायूं के विपय में जो फुछ स्मरण हो, उसे वे छिपिय्द्ध 
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करें। इस आदेशानुसार मेहतर जोहर आफ्ताबची द्वारा रचित "तजविरतुल वाकेआत" एवं वाय- 
जीद ब्यात द्वारा रचित “तजबि ये हुमायूँ व जववर” अब भी भ्राप्य है। गुछवदन बेगम वे “हुमायूँ 
नामा” बी रचना भी इसी आदेशानुसार हुई । गुलबदन वेगम ने छिखा है कि, "जिस समय हजरत 
फिरदौस मकानी परलोक्गांमी हुए, उस समय उसकी अवस्था ८ वर्ष बी थी अत उनके विषय 
में उसे बहुत बम स्मरण रह गया था विन्तु शाही आदेशानुसार जो कुछ उसने सुना अथवा जो 
कुछ स्मरण रह गया था उसे लिपिबद्ध विया है ।” उसने अपनी रचना को दो भागा में विभाजित 
किया- एक में बाबर का इतिहास और दूमरे में हमायूं वा इतिहास वावर के इतिहास के विपय 
में उसने स्वय छिखा है कि, “उसके बावा हथ्रत बादशाह ने अपने 'वाकेआ नामा' में अपना इतिहास 
लिख दिया है अत उनका इतिहास केवल आशीर्वाद हेतु लिपिवद्ध किया जा रहा है) ।” फिर भी 
बाबर के विपय में उसका इतिहास वड्ा ही महत्वपूर्ण हैं। उसने वई धटनाओ वा बडे ही रोचक 
ढग से विवरण दिया है। सुत्तान इवराहीम वी पराजय के उपराम्त बाबर ने दिल खोलब्र दान दिया 
और बाबुलू तथा एराक वे अपने कसी सम्बन्धी को भी इस समय वहन भुछा सका। वाबुछ से 
बहुत दूर आगरा में रहते हुए भी वह अपने सम्बन्धियों से जिस प्रकार स्नेहपूर्वक ब्यवहार करता 
था वह उसे उस समय भी पूर्ण रूप से स्मरण था। गुलबदने बेगम के 'हुमायूं नामा' से पत्ता चछता है. 
कि उसने असस वो तीन मेर पादश्ाही बजेन की एवं बडी अधर्फी प्रदान वी जो उसकी आँखें 
बाँध कर उसके गले में छटका दी गई। इससे पूर्व बाबर बे! आदेशानुमार उसे बे बल यही बताया 
गया था कि उसके लिए एक ही अशर्फी भेजी गई है। वह इस बात से बडा दुखी था किन्तु जब अशर्फी 
उसकी गरदन में पड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। 
बावर जिस प्रकार अपने परिवार वाछो से स्नेह कर्ता था उसका पता य्रद्यपि “बावर- 
त्ामा/' से भी चलता है किन्तु ' हुमायूं नामा” से इसकी और भी पुष्टि होती है। वह हर रोज शुत्र- 
वार की अपने परिवार की वेगमो को देखने जाया करता था। गरमी की अधिकता वे कारण 
माहम ने एक दिन उसमे वहा कि, यदि शुक्रवार को न जायेग्रे तो क्या हो जायगा? बेगम इसे 
बात से रप्ट न होगी।” बादशाह ने माहम की बात स्वीकार न की और कहा कि, “अबू सईद सुल्तान 
मीर्जा की पुत्रियो को, जो अपने पिता और भाइयो से पृथक्‌ हो चुकी है, यदि म॑ प्रोत्साहन + 
दूँगा तो कौन दंगा ?”” आगरा में महछो वे निर्माण वे समय भी उसे बेगमो का विश्ञेप ध्यान था भी 
उसते ख़्वाजा वासिम मेमार को उनके मह॒लो वे निर्माण के विपय में खास झुयाल रखने का आदे३ 
दिया३। 
गुझवदन बेगम ने काबुल से आगरा की यात्रा बी कई रोचक घटनाओं का उल्हेंश 
* क्रिया है जिनसे पता चलता है क्तिवावर क्तिनी उत्मुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हमाग 
से बाबर को जितना अधिक स्नेह था उसका भाभिक विवरण सर्वे प्रथम “हुमायूँ नामा” में ही हुआ! 
है और “अकवर नामा” में उस अधिक विस्तार से लिखा गया है। गुलवदन बेगम बे यूताँत से पत्ता 
चलता है विदयावर की मृत्यु का कारण वही विप था जो इबराहीम की माता ने उसे २१ दिसस्वर 


१ हुसायू भासा १० ३५ सुगुल कालीन भारत-बावर, ३० ३५५ । 
२ वही १० १४, मुगुल कालीत भारत-बावर, ९० ३१६५ ३६६ ॥ 


श 


पल, 
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१५२६ ई० को दिया था। अपनी रुग्णावस्था में भी वाउर वो हिन्दाल की विततनी प्रतीक्षा थी और 
यहू जानने वे! लिए कि हिन्दाल बितना वडा हो गया है वह कितना उत्सुक था इसका पता बेवल 
“हुमायूँ नामा” से ही चलता है। इस प्रकार बायर के सम्बन्ध में गुलबदन वेगम ने अपनी व्यक्तिगत्त 
जानकारी के आधार पर जो कुछ भी लिखा है, यद्यपि वडा सक्षिप्त है विन्यु अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है और यदि उसने इसकी रचना न वी होती तो बाबर वे विषय में हमारी जानकारी कितनी अधरी 
रह जाती इसवा अनुभान कैवल “हुमायूं नामा” के अध्ययन से ही छगाया जा सकता है। 

गुलवदन बेगम वी रचना का सबसे अधिव महत्वपूर्ण भाग हुमायूँ का इतिहास है 

जहाँ तक बेगम की जानवारी के सूत्रों वा सम्बन्ध है, इस इतिहास को तीन भागों मैं विभाजित 
किया जा सकती है +-- 

(१) गुलवंदन बेगम वी अपनी जानवारी पर आधारित हुमायूं वे सिंध की ओर प्रस्थान 
तक वा तया हुमायूँ के बाबुछू पहुंचने वे समय से मीर्जा कामरान के अधे बनाये 
जाने तक का इतिहास । 

(२) हमीदा बानो बेगम द्वारा वणित सिघ से ईरान तब की यात्रा और कायुल विजय 
वी घटनायें। 

(३) सिद्ध स्वाजा खा त्तथा अन्य सम्बन्धियों द्वारा वशित घटनाये। 

हुमायूँ बे पजाव त्या सिंध की ओर पलायन के पूर्व की जिन घटनाओ का गुलवदन बेगम ने 

उल्लेस क्या है उनमें अभियानों एवं जन्य राजनीत्तिक घटनाओ का विवरण बड़े सक्षिप्त रूप से दिया 
गया है। बुछ महत्वपूर्ण युद्धों का उल्लेख केवल थोड़े से झब्दों में कर दिया गया है किन्तु 
अन्त पुर के भीतर वी. घटनाओं तथा वेगमों के तत्वालीन जीवन वा उल्लेख उसने विस्तार से किया 
है। हमायूं का अपनी माता तया बहिनो के प्रति प्रेम, माहम बेगम वी हुमायूँ के पुत्र वे जन्म के विपय 
में भिन्‍्ता, वेगमो द्वारा पुतर के जन्म की प्रतीक्षा, हुमायूँ के चुनार वे अभियान से वापस होने के 
उपरान्त माहम वेगम रा जइन का अयोजन, तिलिस्म भवन एवं मीर्जा हिन्दाल वे विवाह के जइने 
का उल्लेस कैबल गुलबदन बेगम के “ हुमायूँ नामा ” मे ही हुआ है। इस विवरण से हमे उस समय के 
उच्च वर्ग थे सामाजिक एवं सॉस्ड्रतिक जीवन के सजीव चित्र प्राप्त हो जाते है। 

हमायूँ की सिंध-यात्रा के प्रसंग में गुलवदन बेगम ने हुमायूँ तथा हमीदा बानों बेगम 

के विवाह का बड़े विस्तार से उत्लेख किया है। इस विपय में उसे हमीदा वानो बेगम के 
अतिरिक्त अपनी माता दिलदार वेगम से भी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी जिसने विवाह 
से सम्बन्धित कठिनाइया वे समाधान में वडी सहायता की थी। मालदेव के राज्य की ओर प्रस्थान 
एवं वहाँ से वापसी के समय हुमायूँ को जो कप्ट भोगने पड़े उनका सविस्तार उल्लेख गुलबदन बेगम 
ने किया है। मीर्जा भाह हुसेन द्वारा कदम कदम पर विश्वासघात के कारण हुमायूँ को जिन 
कठिनाइया का सामता करना पडा, उनकी भी बेगम ने चर्चा की है। यद्यपि इन घटनाओं वा 
उल्लेख जौहर ने भी क्या है किन्तु बेगम की जानकारी के सूत भी कम विश्वस्त न थे। हुमायूं द्वारा 
खानजादा बेगम को कामरान को समझाने के लिए भेजने, खानजादा बेगम के समझाने के बावजूद 
मीर्जा कामरान दा कम्बार में अपने नाम का खुत्वा पढवाने के लिए आग्रह, वा हाल गूलवबदन बेगम 


को अपनी माता एवं ख़ानज़ादा ब्रेंगम से ज्ञात्त हुआ होगा। यह विवरण भी हमे किसी अन्य प्रथ 
भें नही मिछता। 
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वन्धार से ईरान की यात्रा में हमीदा वानों बेगम भी हुमायूं वे साथ थी। शाह तहमास्प 
द्वारा हु मायूं की दावत का उल्लेस सभी इत्तिहासो में हुआ है किन्तु हमीदा वानों बेगम वी दावत 
का उल्लेख गुलवदन बेगम ने ही विया है। राशन काका एवं रवाजा गाजी द्वारा हुमायूँ वे लाला 
वी चोरी, हमीदा बावो बेगम की चिन्ता एवं रवाजा मुअज्जम द्वारा वहिनवी सहायता कक्का उल्लेस 
गुलवदन बेगम ने वडें मामिक झब्दा में किया है। 


हुमायूँ के काबुल विजय वे वाद वी घटनाओं का उल्लेख बेगम ने अपनी जातकारी वे 
आधार पर किया है। उस समय हमीदा वानो बेगम भी काबुल पहुँच गई थी। अन्य बेगमों ने 
भी उसे घटनाआ को नम से छिपिवद्ध करने मे सहायता दी हागी। मीर्जा कामरान ने हुमायूँ से 
काबुल, के लिए सघर्ष के समय बेगमा का जो कप्ट दिए उन्हे गुलबदन ने स्वय भोगा था। इस 
वाह में थोडे थोड़े समय के लिए जब कभी हुमायूँ तथा बेगम कष्टा से मुक्त हा जाती तो आमाद- 
प्रमोद एवं दावता का भी आयोजन हाता था। इस वाल के इतिहास की भी विशेषता 
स्नियो के जीवन के सजीव चित्र एव उनके चरित्र वा रोचक विवरण है। सुछेमान मीर्जा 
मीरान शाही वी पत्नी हरम बेगम द्वारा सेना के नेतृत्व का उल्ठेख बेगम ने बडे स्पष्ट रूप से किया 
है। भीर्जा कामरान की मूखता एवं हरम बेगम से इश्क की घोषणा दे दुप्परिणाम वी गुलवदन 
बेगम ने सबिस्तार चर्चा की है। मीर्जा हिन्दाल, वेगम का सगा भाई ही था । उसवी हत्या पर शा्क 
एवं मीर्जा कामरान के प्रति उसका त्रोध स्वाभाविक ही है। वेगम ने मीर्जा हिन्दाल के प्रति हुमायूँ 
के शोक एवं बेगमा के विछाप तथा उसकी लाश के दफ्न का भी विस्तार से उल्लेख किया है। 
मीर्ज़ा कामरान के बन्दी बना लिए जाने पर हुमायूं ने जिस प्रकार उसकी हत्या के विरुद्ध आपत्ति 
प्रकट की उसका गुलबदन बेगम ने बडे मामिक बब्दा में उल्लेख किया है। मीर्जा वामरान के 
अधा बना दिए जाने वे बाद की घटनाये गुलवदन वेगम के प्रकाशित ' हमायूँ नामे में प्राप्य नही । सम्भवत्त 
भुलबंदन बेगम ने दोना भाइयो की विदा वा हृदय-विदारक दृश्य प्रस्तुत किया होगा। यदि गुलबदन 
बेगम की रचना वे आगे के पृष्ठ कभी मिल गए ता सम्भवतत बहुत सी तत्वालीन ऐतिहासिक 
समस्याओ का समाधान हो जायगा। ५ 


गुरूबदन बेगम की रचना से पता चलता है कि उस चगताई क्वीछा की वेगमा वें 
प्रति बडा स्नेंह था। उसने उनके जीवन वाल की अनेक घटनाओं का वडा रोचक वेर्णन दिया 
है। अन्त पुर के भीतर वी घटनाओ एव हुमायूँ क व्यवित्तगत जीवन के अतिखित बहुत सी बाती 
का गुलवदन बेगम ने अधिक विस्तार से उल्लेख नही किया। यद्यवि यह घटनायें हमे अन्य रचनानओं 
मे भी मिछ जाती हैं, परन्तु गुलबदन बेगम ने यदि 'हुमायूं नामा ' बी रचना न की होती ता बहुँच 
सी बाते, जो हमें इसी ग्रथ में मिलत्ती है, बही न मिल पाती। गुलबदन बेगम ले जिस सरलता एंव 
भावुकता से विभिन धदनाआ का उल्लख किया है और जिस रोचव ढग से अनेव चरित्र एव 
दृश्य भ्रस्तुत किए है, वे उसवी रचना की बहुत बडी विशेषता है। अपने सगे भाई हिनल्दाल 
के विद्रोह का उल्लेख करते हुए उसने तथ्य को छिपाने वा प्रयत्न किया हैं और उस निषक्षता 
का प्रदर्शत नही किया जो उसके पिता की रचना का वहुत वडाग्रुण है किन्तु उसने अन्य घटनाओं 
कग उल्लेख बडी ईमानदारी से किया है। 
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मिसेज वेवरिज, जिसने इस ग्रथ वी सम्पादित बरवे इसका अग्रेजी भाषातर प्रस्तावना सहित 
प्रकाशित क्या है, ने लिखा है कि, हिन्दुस्तान के मुगुछ काछ वा जिन छोगो ने इतिहास लिखा हैं, 
उन्हे साधारणत इस वात का ज्ञान नही कि गृल्वदन बेगम ने किसी ग्रथ वी रचना भी की। इसका 
ज्ञान मिस्टर असंक्नि को भी न रहा होगा अन्यथा वह बावर एवं हमायूं के बश का इतिहास 
अधिव शुद्ध रूप से लिसते। इसी प्रकार प्रोफेसर ब्छासमैन को भी इसकी जानवारी न रही हागी। 
और जब तक डा० रिय ने अपना वैटलाय न तैयार कर लिया यह ग्रथ ' साहित्यिव परदानश्ीन” रहा) । 

अभी तक इसकी केवल एक ही प्रति का पता चलछ सवा हैं जो ब्रिटिश म्युजियम द्वारा 
१८६८ ई० में कर्नल जार्ज॑ विलियम हँमिल्टन से तय को गई। इसके अन्त के पृष्ठ नप्ट हो चुके 
है और जो बुछ प्राप्य है वही मिसेज बेवरिज ने प्रकाशित कर दिया है अत कही कही बुछ 
सदेहजनक दव्द रह गए है जिनका समाधान बिना विसी अच्छी हस्तलिपि के सम्भव नहीं। लखनऊ 
सेभी १९२५ ई० मै मिसेज बेवरिज वे सरकरण के आधार पर इसे प्रकाशित क्या जा चुका 
हैं और मिसेज वेवरिज द्वारा सकलल्ति सस्करण को ताशबेन्त स १९५९ ई० में रूसी भाषातर 
सहित भी प्रकाशित कर दिया गया हैर। 


जोहर आफतावची 
तज्ञकिरतुल वाकेआत 


अवुलूफजल के “अकबर नामा ' वी आधार-भूत सामग्री वे छिए जिन ग्रथा की रचना कराई 
गई उनमें जौहर आफ्तावची के 'तजकिरतुछ वार्केआत' को बडी प्रसिद्धि प्राप्त है। रमजान 
९६० हि० (अगरत १५५३ ई०) में जब मीर्जा कामरान को अधा बनाने के लिए जौहर उसवे' पास 
पहुँचा तो उसने मीर्जा को बताया कि वह १९ वर्ष से हुमायूँ की सेवा मे है3। इस प्रकार वह ९४१ 
हि? (१५३४-३५ ई०) भ हुमायूँ की सेवा में पहुँचा हागा। १५४३ ई० में जब हुमायू से शारू 
मश्तग में एक समाचारवाहक ने मीर्जा अस्करी के समाचार पहुँचाने वे लिए समरत उपस्थितगणों 
को हटा देने वा आग्रह क्या तो हुमायू ने जौहर को न हटाया और यह कह दिया कि, “वह बालक है, 
कोई आपत्ति नहीं ।” इस प्रकार यह कहना बडा कठिन हैं कि जिस समय वह हुमायू की सेवा में 
पहुँचा तो उसवी क्‍या अवस्था रही होगी। 


हुमायूँ दे सिन्ध पहुँचने तक दे विवरण से जोहर ने अपले विपय से बही कुछ सही स्िफप जिच्तु 
उच्च तथा भक्कर की यात्रा का उल्लेख करते हुए उसने कई घटनाओ वे प्रसग में अपनी चर्चा वी 
है जिससे पता चलता है कि वह सर्वेदा हुमायूं के साथ साथ ही रहता था। जिस समय हुमायू अक्धर 
को पउन्‍्धार में छोडकर ईरान की ओर रवाना हुआ तो जौहर भी कन्धार ही में रह गया किन्तु झीघ्र 
ही वह कन्धार से भागकर हिरात में हुमायू की सेवा में पहुँच गया" । उस समय स पजाव विजय 
३ उप्राबपेका ऐटडपाय (एफाटट४. रिठचट छ०99) प्लाशचण-> ० पफ्रण्काइफ (राकव)का 
औव्याब) ॥.रत०्य 902, 772०९ एव 


उजबंजिस्तान स स रफलार एकादिमिया सौ नशियाती ताश्केन्त, श्६४५९ | 
मरतुत झथ, ए० ७०६ | 


चही, १० ६४६ + 
चही, १० ६४७ । ष् 


कद बट नए ह० 


ज हैं० + 


त्तक वह बरायर हुमायू के साथ रहा। हुमायू को उसपर अत्यधिक विश्वास था। उसने बहुत र्स 
छोटी छोटी धठनाओ का, जिनसे उसका सम्बन्ध था, अधिक विस्तार से उल्लेस किया है। मीज 
वामरान की आँखो में सलाई फेरने के छिए जिन छोगो को भेजा गया, उनमें जोहर भी सम्मिलित 
था। उसने इस घटना की बड़े ही माभिक झब्दों में चर्चा वी है। पंजाब विजयोपरा' 
हुमायू ने जौहर को हैवतपुर परगने का राजस्व वसूल करने वे लिये नियुक्त कर दिया था। उसने 
इस परगने का प्रवन्ध इतनी योग्यत्ता से किया कि हुमायू ने प्रसन होकर तातार खा छादी का 
खज़ाना एवं उसके अधीनस्थ प्रदेश उसे प्रदान कर दिये। त्दुपरान्त वह वुछ अन्य अधिवारिय 
के साथ पजाब एवं मुल्तान का ख़ज़ाची नियृक्त कर दिया गया। इस बीच में महमन्द एवं खीर 
अफगाना ने ४०० अदवारोहियो सहित छाहौर बे आस पास आक्रमण कर दिया। जौहर के आग्रह 
पर उसके सहायको ने उन लोगो पर हमला करके उन्हे पराजित कर दिया" | हुमायू के देहर्ल 
पर आधिकार जमा लेने के उपरान्त वह शाह अवुल मआछी को सिकन्‍्दर के विरुद्ध युद्ध के विपय + 
उचित पराम॒श् देता रहा*। हुमायू के निधन के समय भी वह सज़ाची के रूप में कार्य कर रहा था 

“तजक्रितुल चाकेआत” अथवा क्सी अन्य ग्रय से इस वात का पता नही चलता कि अकबर 
के राज्यकाल मे उसे कोई पद प्राप्त था अथवा नही। सम्भवत उसे कोई महत्वपूर्ण अधिकार न प्राप्त 
था अन्यथा बायजीद की भाति वह अकबर के राज्यकाल सवधी भी कुछ न कुछ अपने सस्मरण 
जिखता । “तजक्रितुल वाकेआत” की भ्रस्तावना में उसने लिखा है कि, ' वह हर दशा में तथा हर 
समय हुमायू की सेवा में उद्चत रहता था अत उसके हृदय में आया वि आशीर्वाद वे रूप में उन 
घटनाओ एवं मामछा को अपनी योग्यतानुसार, न कि ससार के बादझ्ाहों की प्रतिभा के योग्य, 
लिपिवद्ध करे। इन घटनाओ की रचना ९९५ हि० (१५८६-८७ ई०) से प्रारम्भ हुईं। 
प्रारम्भिक सनो एवं पिछली तारीखा में जो घटनाये घटी वे लिख नहीं ली गईं थी। यदि ऐसा होता 
तो प्रत्येक घटना वी तारीख एवं उसका सन्‌ दिया जाता किन्तु हजरत के चरणा के आश्षीर्वादि 
से 'याद दाइन” छिख ली गई ताकि उनकी सम्मानित दृष्टि इसे स्वीकार कर ले। 

इस प्रकार किसी डायरी के न होने के कारण घटनाआ के क्रम के उल्लख में जौहर से 
कही कही भूछ हो गई हैं। उसकी भाषा सरल, सुंबोध एवं बनावट से शून्य है। घटनाआ का 
भी उसने बडी सच्चाई से अपनी आर से कुछ मिलाये विना उल्लेख कर दिया है और इस ग्रथ 
का ३३ फस्लछा (अध्याया) में विभाजित क्या है । 

यह ग्रथ अभी तक प्रकाशित्त नही हो सबा है। प्रस्तुत्त अनुवाद निम्नाकित हस्तलिपिया 

के आधार पर तैयार किया गया है 

ब्रिटिश स्पुजियम मैनुस्टप्ट ऐड १६७११ जा १०१९ हि? (१६१० ६०) में नकल हुई। 
इसमें १४६ वरक हैँ और यह १०६ रूम्वी तया ७” चौडी है । इसके प्रत्येक पृष्ठ में 
३४ हम्बी १५ सत्तरें हूं। इसके प्रथम पृष्ठ पर एक टिप्पणी है जिससे पता चलता है कि इस 
सफ़वी गाहजादा अबुछ फ्तद् सुत्तान मुहम्मद मीर्जा को कुछ समय के लिए विकछ्तियम यूल ने १८०१ 


१ प्रस्तुत घन्ध, १० ७१६ ७२० । 
२ वही, १० ७२० छ२१। 
३. वही, १० ५७६ शु८० | 


> रै१- 


ई० में अध्ययन हेतु दे दिया था। इस्छामी इतिहास सवधी बीच बीच में जो कहानियाँ जौहर ने 
उदाहरण स्वम्प दी हूँ उतवी वदु-आछोचना करते हुए शाहजादा अबुछ फ्तह सुत्तान ने पुस्तक 
के हाशियें पर अपने विचार व्यवतं विए है*॥ चार्ल्स स्टीवर्ट ने इसी वे जाधार पर अपना अनुवाद 
तैयार क्या जो औरियदल द्रास्टेशन फ्ड लन्दन वे तत्वाधान में १८३२ ई० में प्रकाशित 
हुआ है। 

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में रामपुर वे न॒व्वाब अब्दुस्सलाम खा के हस्तलिपिया के सग्रह 
में “तज्किरतुछ वावेआत वी जो हस्तलिपि है वह जम्ादि उल-अच्चवछ १११७ हिं० (अगस्त- 
सितम्वर १७०५ ६०) में नकऊ हुई थी*। अलीगढ विद्वविद्यालय को जो ग्रथ नव्वाव शैफ्ता ने 
प्रदान किए थे उनमें भी “तजकिरतुल वाकेआत ' वी एवं प्रति है जो १२८३ हि (१८६६-६७ 
ई०) में नकल: की गई थी) । अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हस्तलिवियों के संग्रह में भी १५०-२०० वर्ष 
पुशनी “दजब्रितुल वार्वेआत” की एक हंस्तलिपि है बिन्तु इस पर कोई तारीख नही लिखी है*। 
इन चारा हस्तलिपिया में कोई विशेष अन्तर नहीं। 

सम्भवत अकबर के राज्य-काल ही में जौहर वी सरल भाषा वो किसी ने अधिक विद्वता 
पूर्ण ढय से एवं गुछ घटवाओ को, जो ' तजक्र्तुल बावआत” में अधिक स्पप्ट न थी, स्पप्ट करवे 
“जवाहर शाही” के नाम से सबल्ति किया । इसमें वहुत से अमीरा तया अधिकारियिा के परिचय 
को उनके अववर के समय के पद देकर और भी अधिक सुवोध बना दिया गया हैं। ५ बाब 
(खडा) तथा प्रत्येक बाब (खड) कई कई फ्सछो (अध्यायो) में विभाजित हैं और ग्रथ या नाम 
“जवाहरशाही ” रक्‍्वा गया है* | इसकी हस्तछिपि इडिया आफिस छन्दव में उपलब्ध है। 

“जवाहर द्वाही” से भी अधिक काव्यमय भाषा में जोहर के सस्मरण को, अकबर वी सेवा 
में प्रस्तत करने वे लिये शेख इलाहदाद पैजी सरहिन्दी' ने “हुमायू शाही” के नाम से सक्‍लित 
क्या है। इसमें घटनाओं को अधिक टीका टिप्पणी सहित प्रस्तुत किया गया है। इसकी 
हस्तलिपियाँ वे म्त्रिज यनिवर्सिटो» तथा इंडिया आफिस रून्दन में प्राप्य हैं। 


इसका नाम अनुवाद में () रखा गया है । 
इसका नाम अनुवाद में (ख) रबखा गया है। 
इसका नाम श्रनुवाद में (ग) खख्ा गया दै | 
इसका नाम अनुवाद में (घ) रवल्ला गया दे । 
इसका नाम अनुवाद में (ज) रवखा गया है । 


दोखे दलाइदाद फैसी बिन असदुल उलमा अलौ शेर सराह दौ बस्रियुल ममालिक शेख फरीद बुखारी,” चिसे 
बाद मेँ मुठ जा खा कौ उपाधि आप्त हुई, का सेवक था । उसकी रचनाओं में सदासल श्रफाशिल नामक फ़्य्सी 
राब्द कोरा एवं श्रकबर नामा बडी प्रसिद्ध है। सदारल अफ़ाजिल में शब्दों के अथे फाएदी, अरबी, हुं 
तथा हिंदी चारों भाषाओं में दिये गये हैं। पाकिस्तान से इसके इुछ खड पकाशित मी हो चुके हैं। अकबर 
नाम में लैसक ने अकबर का इतिहास तबकाते अ्रकव सी एव भ्रकवर नामा के आधार पर लिखा है फिल्ु 
कह्ों-कदीं कुछ भ्रपनो थोर से भी मदत्वपूर्ण वार्तें लिख दी दें । अकवर के दक्षिण के थ्राक्मण का इत्तिद्यास 
विशेष रूप से शेख फरीद बुखारी की सेवायें उसने बडे विस्तार से लिखी है । 

इसका नाम अनुवाद में (च) रक्त॒वा गया है 

इसका नाम अनुवाद में (छ) रकखा गया है । 


मय कर # का न्‍प ७ 
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वायज़ीद व्यात 

तज्किरये हुमायूं व अवबर 

अबुलूफजल के महत्वपूर्ण इतिहास “अकबर नामा" वे छिए जो सामग्री अकबर वे आदे 
शानुसार एकन्र कराई गई थी उसमे अब बेवलछ तीन ही प्रथ प्राप्य है। गुलबदन बेगम व 
/हुमायू नामा ', जौहर का “तजकिरनुल वाबेआत” एवं वायजीद व्यात्त वा “तजक्रिये हुमायू 
अक्पर”। वायजीद ने लिखा है कि पादशाह ने आदेश दिया था कि, “दरवार के दासो में जिसक 
इतिहास लिखना आता हो, वह लिखे वर्क हजरत जन्नन आशियानी हुमायू पादक्ाह के राज् 
काल के विपय में (भी जिस) क्सी को कुछ याद हो तो वह उसे डिपिवद्ध करवे हमारे सम्मानि: 
नाम पर समपित करे १।” वायजोद ब्यात उस भमय अववबर का बकावर वेगी। था। घेख अबुल 
फजल ने अपने एक कातिवर को इस आशय से नियुक्त कर दिया वि वायजीद ब्यात जो कुछ 
बोचडता जाय वह उस लिख छेडे ( इस प्रवार यह ग्रथ नैयार हो गया। 

वायजीद ब्यात एक्तुर्क क्वीलेसे सम्बन्धित था विन्तु वह ईरान निवासी था और उसक 
पालन पोषण तबरेज में हुआ था। वायजीद वात्यावस्था मैं अठी कुली शैवानी का सवरेज में पडीर्स 
रह चुका था" । वे वहा आवा नामक मुहल्ले के निवासी थे और स्राथ साथ खेलते कूदते थरे। व 
शाह बीरदी ब्यात का, जो सैनिक जीवन त्यागवर दरवेज्ञ हा गया था, और जिसने अपना नाम 
बहराम सका रख लिया था, भाई थाई । जिस समय हुमायू ने शाह तहमास्प से भेट वी और वे तस्ते 
सुलेमान नाभक स्थान पर दावतो एवं सैर व शिकार में व्यस्त थे, वायजीद वहा पहुँच गया था। 
उस समय ब्रह सैधिद मुहम्मद अरब का, जो शाह का इमाम था, सेवक था। उस वर्ष उसे इमाम 
रिजा के रौज़े पर चढावा छे जाने का आदेक्न हुआ था) वायजीद त्तथा उसका पिता भी, सैयिंद 
मुहम्मद अरप वें साथ मगहद पहुँच। वायजीद वहा विद्याध्ययन में व्यस्त हो गया? । हुमायू भी तयरेज 
होता हुआ अन्तिम रमजान को मशहद पहुँच गया* । वायजीद मशहद वी ईदगाह में हुमायू की सेवा 
में उपस्थित्त हुआ। मशहद से हुमायू कन्‍्धार की ओर रवाना हुआ और एक सेना वा वुस्त वे 
बिछे पर आत्रमण हेतु अपने पहिले भेज दिया। बायजीद उस सेना के साथ साथ गया*। बुरत से 
हुमायू कन्धार पहुँचा। वायजीद वहां भी उसको सना के साथ था१९। १५४५ ई० में कन्धार 
विजय के पूर्व हुमायू ने वेराम खा को दृत बनाकर कायुंछ भेजा। वैराम खा ने वावुछ पहुँचक्र 
मीर्जा कामरान, अक्वर तथा मीर्जा हिन्दाल इत्यादि से भेंद की। जिस समय वैराम खा अकबर वी 


वायतीद तज़किरये हुमायूं व श्रकबर ९० १, प्रस्तुत अन्‍्थ ९० ७३४। 
शाही रमोई का भध्यक्ध । 

लिपिक; भुगी अधवा सचिव । 

बायतीद, पृ० २, प्रस्तुत ग्रथ पृू० ७३५४१ 

वायतीद, पृ० १८७, प्रस्तुत ग्रन्य पृ० ८४१) 

बायज्ञीद, पृ० ४७, ५५, २३४, २३१५, २४२, र४३। 

बायज्ञीद, प्‌ृ० ३७, प्रस्तुत गन्ध पृू० ७४५ । 

१६ दिमस्व्र १५४४ ई० । 

बायज्ीद, पृ० ३९, प्रस्तुत यन्ध पृ० जड७ ॥ 

बायत्ीद, १० ४२, प्रस्तुत अन्ध पृ० ७डद छड& । 
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सेवी मे उपस्थित हुआ तो यायजीद भी उसके साथ था विन्तु वह वैराम खा के साथ कन्धार वापस 
ने हुआ और अपने भाई वहूराम सक्‍का के पास गिरदीज चला गया २। उस समय तक बहराम सबका 
ने सैनिक सेवा न त्यागी थी। श्षीत्न ही मीर्जा कामरान ने गिरदीज, नगज, एवं वगश, शाह वीरदी व्यात 
वहराम सकका से लेबर खिद्य खा हजारा को इस आशय से दे दिये कि वह कन्घार तथा गजनी 
के मार्य की रक्षा करे और वहराम सकता को गूरबन्‍्द, जुहाक एवं वामियान, जो बावुलू के अधीनस्थ 
थे, प्रदान कर दिये। जब वह दौरी में मीर्जा कामरान वी सेवा में पहुँचा तो कामरान ने सेना 
की सुब्यवस्था तक उसकी यात्रा स्थग्रित करा दी। वायजीद भी उन दिना यहराम सकता की सेवा 
में रहता था * । जब हुमामू की सेनायें काबुछू वे समीप पहुँची तो मीर्ज़ा कामरान के सभी अमीर तया 
पदाविकादी हुमायू के पास पहुँचने लगे! वाबूस बेग, बहराम सकता एवं बायज्ञीद भी काबुल 
विजय के पूर्व भरकन्दी में हुमायू वी सेवा में उपस्थित हो गए | हुमायू १२ रभज्ञान ९५२ हि० 
(१७ नवम्बर १५४५ ई०) को काबुल में प्रविष्ट हो गया। काबुरू बाला नें इस अवसर पर बडी 
खुशियाँ मताई। बेगमो से हुमायू से भेट वी। हमीदा वानो बेगम भी वन्‍्धार से काबुरू पहुँची तया 
अकबर के खत्नें का समारोह बडी धूम धाम से मनाया गया। इसी अवसर पर बहराम सबका ने ईश्वर 
वी भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर सैनिक जीवन त्याग दिया और संक्‍्वा" बन वर दरवेशो 
बे समान जीवन व्यतीत वरने ऊूगा*। 


वामजीद तदुपरान्त हुमायू बे एक प्रतिष्ठित अमीर हुसेन बुली सुल्तान मुहरदार का 
सेवक हो गया। हुमाय्‌ ते भी उसकी सेवाओं से सतुप्ट होने के कारण उसे कई बार सम्मानित 
क्या०। वायजीद को भी इसपर बडा गव॑ था* और जव तक हुसेन कुली सुत्तान भुहरदार जीवित 
रहा वह किसी अन्य अमौर की सेवा में नगया। १५४७ ० के प्रारस्भ मे हुमायूँ वदस्शाँवीओर 
से लौटते हुए मार्य में रुण हो गया। मीर्जा कामरान ने अवसर पाकर काबुल पर पुन अविवार 
जमा छिया। हुमायूं ने भी कायुरू पहुँच कर किले का घेर लिया। हुसेन कुली सुत्तान मुहरदार 
को दरबाजये आहन वे पास नियुवत किया गया। वायजीद भी उसके साथ था और उसने उत्तम 
सैवायें सम्पत्त की१। 


चायज्ञीद, ९० ४६, प्रस्तुत ग्रस्ध पृ० ७३१) 

बायजीद, पृ० ४७, अस्तुत ग्रन्थ पृ० ७४२ । 

बायज्ञीद, १० ५४ ५४, प्रस्तुत ग्रन्ध पृ० ७४८१ 

बायजीद, पृ० ५६, प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ७५६ ॥ 

पानी भरने वाला, पासी पिलाने वाला, भिश्दी । 

बायज्ीद, ९० ५४५५ । उसको गजों एवं अन्‍य कविताओं का सम्रद (दोवान) एशियाटिक सोसाइटी बयाल 
(कलत्ता) के पुरतकालय में भी आर्य है। वायज्ीद के अनुसार उसने फारसी कविताओं में शाह कामिम 
अनवार तथा तुर्झ़ी कविताओं में शाह नमौमौ का अनुकरण किया । (पखुत घन्ध ६० ७४८ ७२६) ! 

बायज्ीद, ९० ७१, ७७, १११, प्रस्तुत ग्रन्थ पृ० ७७१, ७७३, ७६७ 

बायज्ञीद, पृ० ७६, प्रस्तुत मथ पृ० ७७५ । 

६ बायज्ीद, पृ० छ१, प्रस्तुत सन्‍्य एृ० छ७८। 
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१५५० ई० में वियचाक थे युद्ध में हुसेन युछी सुल्दान मुहरदार मीजा वामरान द्वारा 
वग्दी बना लिया यया और मीर्जा मे उसकी हत्या करा दी। हुमायूँ के सहायक पराणित होपर तीन 
मार्गों पर चछ दिए | वायजीद उस समूह के साय था जो उस्ताढीफ वी ओर रबाना हुआ था?। 
इगके बाद बायजीद हुमायूं वे साय बत्प के आक्रमण ये! समय शव अन्य महत्वपूर्ण अबगरों पर 
रहा और इस अवसर पर जो घटनाये घटी उनमे से बवई रोचक घटनाओं वा उत्ठेश उसने विया 
है। इस बीच में वह र्वाजा जलालुह्दीन महमूद को सेवा में पहेच गया और नवम्पर १५५१ ई० 
में जब भीर्जा हिल्‍्दाठ मारा गया, तो बायजीद रवाजा जदाउहीन महमूद के, जो काबुरू वा दारोगा 
नियुवत हो गया था, साथ था*। ९५९ हिं० (१५५२ ई७) में हुमायूं कामरान वे विशद्ध रवाना 
हुआ। प्रस्थान ये पूर्व उसने बुछ अमीरो तयास्वाजा जला र॒द्दीन महमूद वो अफ्गाना पर आत्रमण 
हेतु आगे भेज दिया३। बायज्ञीद भी उन छोगो वे साथ था, विस्तु बगश वे नीचे यूतग शी नामक 
पड़ाव से हुमायूं ने त्वाजा जल्यड॒द्दीत महमूद को कायुझ का हाकिस सियुक्त करके छौटा दिया) 
बायज्ञीद भी उसी वे साथ वापस हुआईं। अत जिस समय मीर्ज़ा कासरात बन्दी वसाया गया वह 
हुमायूं की सेना वे साथ न था । 

उस समय अमीरा वे मतभेद दे कारण हुमायूँ कश्मीर पर आत्रभण हेतु प्रस्थान म कर 
सता और काबूछ डौट गया। वापसी के समय जब हुमायूं जलालात्राद में पड़ाव विए हुए था 
तो बायजीद, जल्यछुद्दीन महमूद वी और से पत्र एवं उपहार स्वस्प यरफ़ इत्यावि ऐेकर उसवी 
गैवा में पहुँचा । हुमायूं बरफ पावर बड़ा प्रसन हुआ। वह उस समय एव नदी में स्नान हेतु गया हुआ 
था। उसने वही वरफ धोकर साया और आबदारा वो आदेश दिया वि एक टुवडा ख़ासे थे बूजे 
में डाल दें। बायजीद को हुमायूं ने आदेश दिया वि वह उसये साथ साथ रहे ताकि वह उसमे बाबुरू, 
बह्घ, गज़नी, कन्धार एवं वैराम खा इत्यादि वे समाचार पूछ सके। उसने लिखा है कि वह जिसे 
पैजी से पत्र छेफर हमायूँ ये प्रास पहुँचा और जितती तेज़ी थ वापस आया उसकी प्रशसा प्राचीन 
सैनिकों ने भी की७ । १५५४ ई० में हुमायूं कन्धार पहुँचा। वहा से जय वह वापस आ रहा था 
तो थायजीद अकबर की ओर से उपहार स्थरूप फल लेबर हुमायूँ वी सेवा में पहुँचा*। हुमायूँ ने 
उसे लेकर बैराम स्रा के पास भेजा*। बायजीद पत्र एवं उपहार पहुँचा कर क्षीत्र ठौद आयाट। 

दिसम्बर १५५४ ई० में हुमायूं हिन्दुस्तान विजेय हेतु रवाना हुआ। इसी बीच में 
वायजीद का स्याजा जलाजुद्वीन महमूद के भाई से मतभेद हो गया अत वह उसवी सेवा से पृथक्‌ 
होकर अली कुली शैवानी के पास, जिसका वह तवरेज में पडोसी रह चुका था, चला गया।। जब 


बायतीद, ३० प्रखुत झनन्‍्व पृ० रू०8 । 

बायनीद, १० १४४५-१४६, प्रस्तुत ग्रन्तन श० झ१३ ! 

बायजीद, ए० १५०, १०१, १५२, मस्तुत अन्ध पृ० दरर रह | 
बायजीदे, ए० १५२-१५३, प्रख्ुत गन्‍्य ए० रू ३३ 

बायजीद, ए० १६२ १६४, प्रस्तुत घन्‍्थ ए० ८३० झूशर । 
वायज्ञीद, ९० २७१, प्रस्तुत घन्ध ए० ररे८ । 

वायजीद, १० १७२, अखुत ग्रत्थ पृ० र३६ ८३७ १ 

बायजीद, (० १७४, प्रस्तुत ग्ध एृ० धश्य । 

बायजीर, ४० १८७, प्रस्तुत ग्न्ध पथ झशर । 
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बह कायुल् के तलालीन हाकिम मुनइम बेग से विदा होने पहुँचा तो उसने वायजीद को जाने की 
अनुप्तति न दी। जब अली कुली को इसकी सूचना मिली तो वह हिन्दुस्तान वी और रवाना हो गया? । 
इस प्रकार वह हुमायूँ के साथ हिन्दुस्तान न जा सका थौर मुनइम खा वे साथ कायुल में रह गया और 
१५ शावान ९६७ हि० (११ मई १५६० ई०) को मुनइम खा के साथ हिन्दुस्तान की ओर रवाना 
हुआ*। शब्बाल ९६७ हि० के अन्त (जुलाई १५६० ई० के मध्य) में वे छाहौर पहुँच गए? । 
बँराम खा वी पराजय तया उसे बन्दी बनाने के समय उसने सदेशवाहक वे रूप मे प्रशसवीय सेवाये 
सम्पन्न वी४ं। अबबर के जौनपुर वे अभियान तथा मुनइम खा की इस प्रदेश में नियुवित वे कारण, 
बायजीद को उत्तर प्रदेश के पूर्व के बहुत से स्थानों पर जाने का अवसर मिला और उसने जौन- 
पुर, बनारस, गाजीपुर तथा अवध से सम्बन्धित अनेक रोचव घटनाओं का उल्लेस किया है। 
थोडे थोडे समय के लिए उसे बनारस, जौनपुर एवं चुनार का शासन-अबन्ध सिपुर्द होता रहा०। 
९८४ हिं० (१५७६ ई०) में उसे फ्तहपुर बुछवा लिया गया ! इन्हीं दिनों में जब अक्वर उज्जैन 
के अधीनस्थ दीबालपुर परगने में पहुँचा तो उसने वह्‌ सरवार बायजीद को प्रदान कर दी। जब 
उस सरकार की जरीव, जमा-वन्दी” इत्यादि का प्रबन्ध भी पूरा हो गया तो वायजीद ने अकबर से 
दरवार में उपस्थित होते की प्रार्थना की किन्तु इसी बीच में उसे एक फरमान प्राप्त हुआ कि 
नथ्वाव शिहावुद्दीन अहमद खा को सरकार सारगपुर से अहमदाबाद भेज दिया गया हैअत बायज्ीद 
सारगपुर वी सरकार का प्रवन्ध करे। बायजीद १५ रमजान ९८४ हि० (६ दिसम्बर १५७६ 
ई०) को उज्जैन सरकार से सारगपुर नामक सरकार में पहुंचा और वहाँ का प्रबन्ध वरता रहा। 
बुछ समय उपरान्त उसने दरार में प्रार्थना-पत्र भेजा कि वह सरकार खालसे के योग्य नही। उसे 
शुजाअत या को जागीर में प्रदाव कर दिया गया। वायजीद सारगपुर से दरवार में पहुँचा। उस 
समय अववर भीरा से वापस आ रहा था। बायजीद ने चनाव नदी पर अकेवर से भेट वी और फ्तह- 
पुर त्तक वह उसके साथ आया। मुहरंम ९८५ हि? (मार्च १५७७ ई०) में वह खजाने का 
दारोगा नियुवत बार दिया गया किन्तु मुहरंम ९८६ हिं० (मार्च-अप्रैलल १५७८ ई०) में उसे 
भवका जाने की अनुमत्ति प्राप्त हो गई*। दो वर्ष तक उसे अकवर के आदेश्ानुसार सूरत ही मे ठह- 
रना पडा। स्वाधियों ने अकवर से यह शिकायत कर दी कि वह अत्यधिक सोना एवं जवाहरात 
अपने साथ ले जा रहा है, अत नव्वाब कुलीज खा तथा उसके भाइयों को आदेश दिया गया कि 
वे वायजीद के असवाब के विषय मे पता छगायें। उसके पास एक छासर का माल असवाव एवं नकद धन 
निकछा | वह छिखेता हैं कि, “अकबर ने कहा कि, 'छगभग बह २ करन * से इस वश्ञ की सेवा कर रहा 


९ वायज्ञोद, पृ० १८८, प्रस्तुत अन्‍य पृ० प५१। 
२ बायजीद, एृ० २२४] 

३ बायजौद, पृ० २२५। 

४ वायज्ीद, पृ० २३०, २३३, २३८; 
४ वायज्ञौइ, ए० ३१० ३१४, ३४५२। 
६. वायजीद्ध, पृ० २५२।॥ 

७ भूम की नाप एव बन्दोदस्त 

८ धायज़ौद, पृ० ३५३ । 

४६ ३०, ९० अधवा ३० बर्ष की कोई अवधि । 
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है। इस समय जव वह मक्के-मदीने जा रहा है ता एक छाख का क्‍या मूल्य है जो छोग यह कह रहे 
है कि उसके पास अत्यविक सोना एवं जवाहरात हैं? छोगा का यह उद्देश्य था कि मैं उसे पवित्र 
यात्रा से वचित कर दूं* ।” किन्तु अक्वर एक वर्ष तक फिर भी उपेक्षा करता रहा और उसने आदश 
दिया कि यदि वह उस समय दरबार में नही आना चाहता तो गुजरात में जहाँ उसकी इच्छा हो 
उसे त्या उसके पुत्रों को जागीर दे दी जाय किन्तु जब अकवर ने उसे इस यात्रा हेतु दृढ़ पाया तो 
उसे हज के लिए जाने वी अनुमति दे दी और वह २४ मुहरंम ९८८ हि० (११ मार्च १५८० ई०) को 
कक्तिये मुहम्मदी नामक जहाज पर, जिसे नव्वाब कुतुबृद्वीन खा एव नव्बाय कुलीज खा में मिलकर 
बनवाया था, बैठकर सपरिवार अदत की ओर चल दिया* । पुर्तोगालिया का समुद्रीय यात्रा पर पूर्ण 
अधि कार होने के कारण वह वडी वठिनाई से मबके पहुँच सका और तीन बर्ष त्तक वहाँ रहा?। 
वह अपने साथ एक लाख वी जो धन सम्पत्ति लेकर आया था, उसे उसने दान पुण्य मे व्यय कर दिया। 
मवके त्तथा मदीने के मध्य में अरवान चाह नामक स्थान पर उसके पुत्र की त्तथा २१ रबी-उलछ-अव्बल 
९८९ हिं० (२५ अप्रैल १५८१ ई०) को उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई! उसी वर्ष उसने 
अपने पुत्रों को अकबर के दरबार में भेज दिया और स्वय आजीवन मक्का मदीना में निवास करने 
का सबल्‍प कर लिया४। ९९० हि० (१५८२ ई०) मे उस पता चछा कि उसके पुत्र फिरिगिया द्वारा 
बन्दी बना लिए गए अत वह भी उसी वर्ष हिन्दुस्तान की आर वापस हो ग्या। मार्ग में उस 
मुजपफ्र गुजराती के समाचार प्राप्त हुए जिसका उल्लेख उसने अपनी रचना में क्या है"। लौटते 
समय भी उसे बडी कृठिनाइया क सामना करना पडा और वह ग्रोआ तथा सूरत होता हुआ ९९२ 
हि० (१५८४ ई०) के अन्त मे अकबर वी सेवा में फतहपुर म उपस्थित हुआ। अकवर ने उसे 
अत्यधिक सम्मानित्त किया और सुनाम नामक परगना उसे तथा उसके पुत्रों को प्रदान वर दिया । 
९९३ हि (१५८५ ई०) में उसे दारोगगीये काताते ममालिके महरुसा* एवं फ्तहपुर में 
दारागगीये दारज्जवं < का पद प्राप्त हुआ। इसी वप व॑ अन्त में वह दारोगगीये दफ्तर खानये आली* 
के पद पर आरूट हुआ और ५ उप त्तक उस पद पर आरूढ रहा। उसने लिखा हैं कि इस बीच म 
एक दाम का भी अपहरण न हुआ। ९९४ हि० (१५८६ ई० ) में उसे दोसदी का मसव भी प्रदान कर 
दिया गया। ९९५ हि० (१५८७ ई०) में उसे वकावल बेगी एवं दरवारे हरम की ईशक आगाई का 
पद भी प्राप्त हो गया | इसी वर्ष छक्वे के कारण उसका वायाँ हाथ वेकार हो गया१० | ९९९ हिं० 


बायज़ीद, १० ३५४ । 

बायज़ीद, १० २५५। 

बायनीद, १० ३५६ । 

बायज्ञीद, ए० ३५७। 

बायज्ञौद, पृ० ३५८ । 

बायज़ौद, एृ० ३६३, ३७२ ।॥ 

अधोनस्थ राज्यों की खानों के भध्यक्ष का प६। 
टकसाच का अध्यक् । 

शाही कार्यालय का दारोगा । 

बायज्ीद, पृ० ३७३ । 
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(१५९०-९१ ई०) में उसे छाहौर में झ्ञाही सजाने वी अमीनी एवं दारोगमी प्रदान हुई ! 
यहाँ उसने कुछ भवनों त़था पुल का निर्माण कराया। पुर वे समीप एक मस्जिद में कुछ परिवर्तन 
कराये तथा छाहौर के विलेकेद्वार में, जादेहली हार दे समीप स्थित हैं, एक मस्जिद तथा सबका 
खाने वा तिर्माण कराया" । 


इन्ही दिना में अबबर ने अपने अन्य प्रतिष्ठित अमीरों को बलया दि वायजीद उसके पिचा 
तथा उसवी लगभग २ करन से सेवा कर रहा है। वह लिखता है “वन्देगान हजरत (अकबर) ने 
दरबार के उपस्थितगणों से, जिनमें नकीव सा कजवीनी नव्वाब हकीम गीलानी, वाजी हसत, वासिभ 
बेग तबरेजी, जा कुछ समय तव मौर अदूछ के पद पर आस्ढ रहा, एवं ख़्वाजा निजामुद्दीन अहमद 
गुजरात सरकार के बह्मी थे, कहा कि, 'लगभग दो करन से वायज्जीद हजरत जनत आश्षियानी एवं 
हमारी सेवा कर रहा है।' दरवार वे समस्त उपस्थित-गणों ने कहा कि, वायजीद बडा ही निप्ठावान्‌ 
है। उस तारीख से छोगों को ज्ञात हो गया कि वायजीद उस दरवार का वडा प्राचीन सवक है। 
बह आज तक उस सेवा पर, जिसका ऊपर उत्लेख हुआ, आरूढ है। आशा है कि उसे जीवन 
पर्यन्त इसी प्रवार इस दरवार के चैलो में सम्मिलित रहने का सौभाग्य प्राप्त रहे* ।” 
वायजीद ने अपनी रचना को चार अध्यायो में विभाजित किया है 
(१) ९४९ हि० (१५४२ ई०) से ९५३ हि० (१५४६ ई०) तर वा इतिहास। 
(२) ९५३ हि० (१५४६ ई०) से ९५९ हि० (१५५१ ई०) तक वा इतिहास । 
(३) ९५९ हि० (१५५१ ई०) से ९६१ हि० (१५५३ ई०) तक का इतिहास। 
(४) ९६१ हिं० (१५५३ ई०) से ९९९ हि० (१५९० ई०) तक का इतिहास ! 
इस प्रकार बायजीद ने अपनी रचना में हुमायूँ का पूरा इतिहास नही दिया है और उन 
घटनाओ का, जो हुमायूँ के कन्‍्धार से एराक वी ओर प्रस्थान के पूर्व घटी, कई उल्लेख नही क्या । 
हमायूँ के कन्धार से एराक वी ओर प्रस्थान क समय उसके साथ जितने लोग थे उनकी उसने 
प्रारम्भ में सूची दी है। शाह तहमास्प का पत्र, जिसमें उसने अपने अधिकारियों को हुमायूँ वे 
आतिथ्य के विपय में सविर्तार निर्देश दिए थे, वायजीद ने पूर्ण रूप से उद्धृत किया है। 
यह पत्र उसे १००० हि० (१५९१-९२ ई०) में अकवर के कार्यालय के दारोगा मुराद जुवैनी द्वारा 
प्राप्त हुआ अत इस पत्र को उसने पुस्तक की रचना के समाप्त हा जाने के उपरान्त अपने इतिहास में 
सम्मिछित विया। उसे भुल्ला अब्दुस्समद झीरी कलम द्वारा छाहौर मे ९९९ हि. (१५९०-९१ ई० ) 
में वह पत्र भी प्राप्त हुआ जो हुमायूं ने काशगर के बादशाह नव्वाब रक्षीद खा को लिखा था। इस पत्र 
की भी उसने अपनी रचना में उद्धृत कर दिया है। 
जिस समय उसकी भेंट हुमायूं से हुई उस समय से लछेवर हुमायूँ वे काबुल विजय हेलु 
हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान के समय तक वह प्राय हमायूं के साथ रहा अत उसने जितनी 
घटनाओ का उल्लेख क्या है वे सब की सव उसकी व्यवितिगत जानकारी पर आधारित है। 
इन घटनाओ वी चर्चा करते समय उसने इसमें स्वय जो भाग ल्या उसवा प्रत्पेकः स्थान पर बडें 


२ बायदीद, ए० इछड ( 
२ वायज्ौद, ए० ३७६ । 
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विस्तार से विवरण दिया है। उसने जिन घटवाथों का उल्लेस कया है उनसे तत्वा 
सामाजिव एवं सॉस्ट्ृत्तिऊ दशा का बडा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 


जिस समय उसने अपने सस्मरण छिखाता प्रारम्भ विए, वह वृद्धावस्था वो प्र 
हो चुका था। उसके शरीर के बाये भाग पर छक्वे का भी कुप्रभाव हो गया था। रुग्णावः 
तथा वुद्धावस्था ही के कारण सम्भवत वह स्वय वृछ न लिख सका अपितु उसे जो बुछ स्मरण 
उसे उसने अवुफजलछ वे मृशी को लिखवा दिया। इससे यह निप्कपें नहो निकाछा णा सकता दि 
पढा लिखा न था क्योकि जिन पदो पर वह आरूढ रहा उनका कार्य, विशेष रूपसे शाही कार्या 
की अध्यक्षता का कार्य, शिक्षित हुए विना चलछाना सम्भव न था! उसने लिखा है कि, “उ 
९४९ हि० (१५४२-४३ ई०) की घटनाएँ जो जकान में हुमायूँ पादक्षाह के शिविर में घटी ९ 
हि० (१५९०-९१ ई०)मे छाहौर के कस्बे मे लिखी है। उसकी युवावस्था समाप्त हो च 
है तथा बुद्धावस्था आ चुकी है। उसकी स्मरण घवित भी अच्छी नही रही अत यदि कोई भूछ हो ० 
तो पाठक्गण उसके अपराध को क्षमा कर दे १।” उसके पास कोई मसवेदा अथवा डायरी न थी वि 
अपनी जानकारी तथा शाही कार्यालय के अध्यक्ष होने के कारण उसने जो बुछ लिखा वह ६ 
ही महत्वपूर्ण है। क्याबि उसने स्वय पाडुलिपि नही तैयार की और उस जो बुछ ज्ञात था " 
बोल दिया था अत उसके वाक्य वही कही वडे अस्पप्ट तथा भाषा के सौन्दर्य से शून्य हो गये । 
इसके अतिरिक्‍त हुमायूँ के इतिहास के प्रसग में उसने जितनी तिथिया लिखी है, उनमे से अधिक 
अशुद्ध है। सम्भवत वृद्धावस्था के कारण उसे तारीखें ठीक से याद न रही हो किन्तु यह पाडुलि 
तैयार करने वाला तया अन्य लोगो की भी भूल हो सकती है जिन्‍्हाने इसकी प्रतिया तैयार के 

बायजीद ने अपनी रचना का क्सी स्थान पर नाम नहीं लिखा है। इसका परिष् 
देते हुए उसने मुस्तसर* ” शब्द का अधिव प्रयोग बिया है। मुस्तसर” का अर्थ 'सक्षिप्त, स 
रूप, खुलासा, न्‍्यून अथवा थोडा होता हूँ अत यह कहना बठिन है कि उसने इस रचना का म| 
“मुस्तप्तर” रकवा था। उसका तात्पर्य केवल उस सक्षिप्त विवरण से है जो इस रचना में प्रा' 
है। इपी प्रयार उसने इस रचना का परिचय देते हुए “तजकि्रा3” शब्द बा भी कई स्थानों 
प्रयोग किया है। “तजकिरा' का अर्थ चर्चा, जित्र, विवरण! हांता है) इस प्रकार यह कहना भी सम्भ 
सही कि वायजीद ने इसबा नाम “तअकिरा” रबखा हागा । इडिया अफ्सि की फारसी हस्तलिपिः 
की सूची मे इसका नाम “तारीख़े हुमायूँ” लिखा गया है विन्तु कलक्त्ते से प्रवाशित सस्व रण में इसव 
शीरपक “तजकि्रिये हुमायूँ 4 अकबर” रबखा गया है, अत प्रस्तुत अनुवाद में भी इसी नाम 
प्रयोग कया गया है। 

वायजीद ने अपनी रचना कौ प्रतिया के सम्वन्ध में लिखा है कि, 'इसवी ९ प्रत्ति८ 
तैयार की गईं। दोप्रतियाँ ज्ञाही क्तावखाने में है और तीन प्रतियाँ तीन शाहजादा तथा एक प्रा 
गुलवबदन बेगम वे पुस्तकालय और दो प्रतियाँ शेप अवुदफजल के पुस्तकालय में भेजी गईं किन 
एक प्रति क॑ विषय में, जो झाही वितावखाने में थी, वायज्जीद को पता न चलछ सका कि बह कि' 


३ बायजीद, पृ० २, प्रस्ता ग्रथ ए० ७३५-३२६।॥ 
२ बायत्रीद, १० ११, १३, ५७, छे८, २४८, २३५, २३७, २१०, ३१२, ३३३, २६६, ३७१, ३७३, २७४, २७७ 
३ बायज्ञीद, पृ० ४०, १००, १३६, २६६३ 
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तहवीठदार" वे सिपुदें कर दी गई।” उसके अतिरिक्त अन्य बहुत से लोगो ने उसवी श्रत्तियाँ 
तैयार कराई । वायजीद ने आशा व्यवत वी है कि, “बाद में भी लोग इसकी प्रतियाँ तैयार कराते 
रहग ।' सोंद है कि बायजीद वे समय में जो प्रतिया तैयार कराई गईं उनमे से अब कोई प्राप्य नहीं! 
केवल एवं ही प्रति इडिया आफ्स में उपलब्ध है जो रमजान १०२५ हि० (सितम्बर-अक्तूवर 
१६१६ ई०) में नकल हुई थी और उसी के आधार पर क्लक्से स इसे प्रकाथित कर दिया गया 
है। हुमायूँ वे इतिहास से सम्बन्धित भाग वा बग्रेजी में सक्षिप्त जनुवाद डा० वनारसी प्रसाद 
सक्सेना ने इशाहागाद यूनिवर्सिटी स्टडीज में १९३० ई० में प्रवाशितं किया था*। डा० साहय ने 
अपना अनुवाद फोटो एटैट के आधार पर तैयार किया था; दिन्तु क्र भी वह बडा ही शुद्ध है। 
प्रस्तुत अनुवाद में उसमे बडा छाभ उठाया गया है। 


अबवुलफजल 
अफबर नाभमा 


शेस अवुलफ्जल अल्लामी, शेस भृवारकः नागौरी का पुत्र तथा थेंस अबुल फैज पैजीउ 
वा छोटा भाई था। उसका जन्म ६ मुटरंम ९५८ हि० (१४ जतवरी १५५१ ई०) को आग्ररा 
में हुआ। अकबर के शासन काल के १९वें वर्ष (१५७३-७४ ई०) में वह अकबर वे दरबार मे 
प्रस्तुत विया गया और शीघ्र ही अदूबर का बहुत वड। विश्व/सपात्र एवं मित्र बन गया। अकबर 
के समय के कट्टर आछिमा के जोर को तोडने मे उसने अकंवर वी वडी सहायता की और अकबर 
के ' सुलह कुल ! क सिद्धान्ता के निरूपण एव प्रचार में उसका बहुत बडा हाथ था। उस समय 
के समस्त विद्वान्‌ू एव ठेखक उसकी योग्यता स॒ प्रभावित थे। उसने दक्षिण में सराहनीय सैनिक 
सेवाएँ भी सम्पन्त की और वहीं से छोटते समय शाहजादा सलीम ने, जिसने धादभाह हाकर 
जहाँगीर की उपाधि धारण की, ४ रवी-उल-अव्वल १०११ हि० (२२ अगस्त १६०२ ई०) 
वत बीर सिंह दव नामक बुन्देखा सरदार ढारा उसकी हत्या वरा दी। वीर सिह देव ने शेख 


अवुल्फजल का सिर सठीम के पास इठगहावाद भेज दिया। ग्वालियर वे समीप अन्तरी में उसकी 
छात्न दफन कर दी गई। 


१ बायजीद, ए० ३७७ | ज़िसी वस्तु फ्री देख रेख करने वाला, यहाँ पुस्तयों थी देख रेख करने वाले से तात्पर्य दै । 

२ क ४ 5इटाव. 7ेक्षाशाए व सेबाइप्व, खैपीबोाबबत एप्रएलञाए इघ्पताटइ, ७०) एा, 
_47 4, 930 ( छ७ 7-48 ) | इसके भतिस्कित देखिये थी ॥८एट्यतेह९.. 7%6 का ण 
708 सुगम [जण०्पावे सैज्व० 902ल्‍9 फैटाइगे ( जएा ), ४० | (890) #? 
29 अहा 


शेख अयुत क्रेज ' कै्ञी” का तत्म आगरा में ६५४ हि० ( १५४७ ई० )में हुआ । अकबर ने उसे मलेकुश 
शुप्रता (फचेयों के सम्राट ) वी उपाधि अदान करदी थो। कंयेताओं के अतिरिक्त उस समय ससूत 
अर्थों के फारछों अनुवद् की याचना मैं भी उसका बहुत वडा हाथ था। उसने नियामी के सिकन्दर नासे 
के समान अकबर तामा नामक कध्य की रचना प्रम्त कौ जो उसके समसे (५ मसनवियों के स्तद) 
की पाचवी मसनवी थी रित्लु वेबच उसका एक सक्िप्त मा भाग दी लिखा जा सका और १० सर रण्ग्ड 


हि० ( १४ अउ्तूदर १५६४ ई०) को आगरा में ही उसद्री मु द्ो गई । 
४ सभो से मेल ( 
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“अकबर नामा” के अतिरिक्त उसने “अयारे दानिश्” की रचना की जो कि 'अनबारे 
सुहछी १” का ही सरल एवं सुवोध रूप है। महाभारत के अनुवाद तया “तारीखे अलफी ' के 
प्रावक्थन की भी उसी ने रचना की। उसकी रचनाओ में उसके पत्रां का सग्रह, जिसे उसकी 
बहिन के पुत्र अब्दुस्समद विन अफ्जल मुहम्मद ने १०१५ हि० (१६०६-७०) में सकलित दिया, 
बडा प्रसिद्ध है? । यह सकक्‍लन “मुकातेबाते अल्छामी”, 'इन्शाएं अवुलफ्जल अथवा मकातेबात 
अयुलफजल” के नाम से प्रसिद्ध हैँ। यह तीन भागा में विभाजित है-- पं 


१--अकबर को ओर से वादझाहा तथा अमीरा के नाम पत्र ! 

२३--वादशाहो तथा अमीरा के नाम अबुरूफजल के अपने पत्र । 

३--विभिन्न ग्रथा के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ तथा गद्य के अन्य नमूने । 

उसकी एवं अन्य रचना “रक्‍्काते अवुदफजलर ” अथवा अवुलफजलू के पत्रा 
का सकलन/ के माम से प्रसिद्ध है किन्तु इसमें सभी पत्र जाली हैँ और किसी ने अवलूफग्रल 
की प्रसिद्धि से छाभ उठाकर उसके नाम से यह रचना तैयार कर दी है। फैजी के पत्रा बे सग्रह 
“हवाएफ फजी४” नामक भ्रथ मे अवुलफंज़ल की एक अन्य रचा 'मुनाजात”" भी सम्मिछित 
है। 

उसकी सबसे अधिव प्रसिद्ध रचना अकबर नामा तथा आईने अक्वरी' ही है। उसने 
“अकबर मामा ' का जिस क्रम से विभाजन किया था उसके अनुसार आईने अकबरी” “अकबर 
नामा” वा तीसरा भाग है विन्तु यह पृथक्‌ ग्रथ ही के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। 


“अकपर नामा निम्नावित भागा में विभाजित है-- 
१--अक्वर ने' जन्म, उसके पूर्वेंजा तथा अकबर के शासनकाछ के १७वें वर्ष तक का 
इतिहास जो कि निम्नाक्ति २ खडा में विभाजित है-- 

(अ) अकयर वा जन्म, तीमूरियो की वशावली, बावर तथा हुमायूं के राज्य का गविस्तार 
हाल । 

(व) अवबर वे सिहासनारोहण से लक्र १७वें वर्ष के मध्य तव का हाल । 
यह भाग शाबान १००४ हिं० (अप्रैल १५९६ ई०) अयवा अववर वे शासनवाह 
वे ४१वें वर्ष में पूरा हुआ। 


१. प्रनवारे मुहैली, शेख हुसेन वाएश् काशिशी (हूयु १५०४ ई०) की बड् प्रसिद्ध रचना है। यह क्लीला वे 
दिसता नामक प्र सिद् झन्‍्ध का अमुवाद दे जिसमें दी काव्य-मय भाषा वा प्रयोग किया गया है । 

इसका समलन १०११ हि० (१६०२ ई० ) में प्रारम्भ रर दिया यया भा । 

सदावरूश बाकी पुए के कैटलाग के सकलनऊर्ता ने इसे बडा हो अप्राप्य यथ बतावा है श्र इसका नाम पौधा 
दफ्तर! अथवा भवुलफ्ज़न के पर्तों का चौथा भाग रक्‍्खा है उस नवत्र किशोर प्रस द्वारा प्रकाशित रक़काते 
प्रदुलफजल तथा चौथा दफ्तर दोनों एक ही अन्ध हैं 

अनीय) विश्वविद्यालय, हस्तलिखित प्रोभियों का सग्र” । 

एस० ०७ ए० रिज़वी “मुनाजाते अतुलफज्ञल”, मेटीवच इड्िया क्यार्टटली अनौगइ नं० ३ 
(ए० १ ३७ फाग्सी, व ९० ११२ १२३ अग्रडी)। 
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२--अकबर के झासनकाल के १७वें वर्ष के मध्य से लेकर ४६वें वर्ष तक वा उल्लेख? 


प्रथम भाग के अ और व खडो को साधारण रूप से अवुरूफजल .के समय के कुछ वाद 
से ही भाग १ और भाग २ वे रूप में अछय अछूग नकल किया जाने छगा और उसके दूसरे भाग 
की उपर्युक्त त्म से तीसरा भाग कहा जाता था। 
लक 


“अवबर नामा” वा तीसरा भाग “आईने अक्वरी” है किन्तु अवुलफजछ ने “अक्यर मामा” 
के साथ साथ इसकी भी रचना प्रारम्भ कर दी थी किन्तु इसने एक पृथक्‌ ग्रथ का ही रुप धारण 
बर लिया है। इसमें अक्वर के राज्य-काछू से सम्बधित आँक्डों तया राज्य व्यवस्था सम्बन्धों 
अन्य नियमों एवं समस्याओं व सविस्तार उल्लेख किया गया है। अवुलफ्जल की इन रचनाओं 
के लिए अकबर ते अपने राज्य के बहुत से छोगो शो इस बात का आदेद दिया कि उन्हे वायर तथा 
हुमायूँ के! विषय में जो कुछ भी जानकारी हो उसे लिपिवद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। इन्हीं 
रचनाओं में गुलवदन वेगम का /हुमायूँ नामा'', मेहत र जौहर का “तजक्रितुल वाकेआत” एवं वायजीद 
बार “तजकिरये हुमायूं व अबवर  झव भी प्रप्य हूं | इस आरदेशानुसापर कुछ अच्य ग्रथ भी लिखे गए होगे 
जो अप हमें प्राप्य नही हूँ । इसके अतिरित अकबर के शासनकाल के १९वें वर्ष से वाकेआत नवीसी 
दे अधिनियम भी तैयार ही गए थे " । उस समय ने समस्त अभिजेख एवं अमीरो के नाम पत्र, फरमान, 
शासन-सम्बन्धी अन्य कागजात अवुरूफज्जल को प्राप्त थे अत उसने अपने इतिहास वे सबलन 
बे छिए जिस सामग्री वा प्रयोग किया है वह बडी ही विस्तृत थी। इसके साथ साथ अवुरू फंजल ने 
अपनी सामग्री के प्रयोग में जिस परिश्रम एवं जिस वैज्ञानिक नीति से काम लिया है वह बड़ी ही आइचर्य - 
जनब है। जहाँ त्त अक्वर वी राजनीति एवं उमके व्यव्रित्तत जीवन की कुछ विशेष बातों या 
सम्वन्ध है वहाँ उसने सत्य को दही कही भछो-भाँति स्पप्ट नहीं किया है किस्तु फिर भी उसके 
शब्दों के जाछ से मूछ घटना का पता साधारण परिश्रम से चल जाता है। हुमापूँ के इतिहास दे 
लिए उसने जितनी महत्वपूर्ण सामग्री वा प्रयोग किया उसका अनुमान उसकी रचेना एवं अन्य 
प्राप्य ग्रथो की तुलना वरवे ही भली भाँति छगाया जासकता हैं। बाबर के' ८तिहास वे लिए उसने 
“तुजुबे बावरी", “तारीखे रक्षीदी”, /नफायमुल मआसिर” तथा अन्य ग्रथो का मली भाँति प्रयोग क्या 

है कौर समप्त घटनाये मकिप्त रुप में बडे कम से लिपिवद्ध की है। 
इतिहास वे साथ साथ “अकबर नामा” मे समकाछोन राजनोति पर भी प्रकाश पडता है। 
प्रत्येश् महत्वपूर्ण घटना वे छिखने के पूर्व उसने हर स्थान पर छोटी छोटी भ्रम्तावनामें दी हैं । 
; के प्रस्तावनाओं के विश्देषण से अवुल्फइछ के राजनीलित एवं घा्मिवा विचारों क्या समत्रालीन 
पं रघाराजों वो भी पना चछ जाता हूँ और उस दृष्टिकोण का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है 
जमके भ्रचार का झासन की ओर से प्रयत्व किया गया। उसने छिखा है, “बुद्धि वे अनेवः रहस्य 
४ शुई बाते खिपयानुसार विभित स्थानों पर छिस दो गई। यदि उन गूड बातों तथा रहस्यों 
की मूल इतिहास से पृथन्‌ बर दिया जाय तो युद्धिपत्ता सम्बन्धी चुनी हुई बातों से परिपूर्ण 

एस चुना हुआ ग्रय तैयार हो जायगारे।" 


कै 


॥ १ प्रकवर नाम राम १, पृ० १० ६ 
हे प्रहवर नामा भाग १ ३० ३६६, प्रस्तुत झन्‍्ध ए० ३६५५ 
सृ 


| 


>> डे२ + 


अबुलफजल स्वम समझता था कि उसकी व्यास्याओ को पढ़ कर लोग उसे चापलूस 
ही समझेंगे और इस बात के सडन का भी उसने प्रयत्न क्या है विन्तु उसकी रचना को पढने 
के पूर्व यह समझ लेना परमावश्यक हैं कि वह अकबर को “इसाने कामिल” और दैंवी प्रवाश 
अथवा “नूर” का एक टुक्डा समझता था। धर्मान्धता को समाप्त वरके हिन्दुस्तान वे समस्त निवा 
सिया मे लिये अकवर ने इस देश को जिस प्रवार स्व वनाने का प्रयत्न विया उससे अबुलफ्जछ 
बण प्रभावित था। हुमायूँ की असफलताआ को उसने यह कहवर टाल दिया है कि ऐसे श्रेष्ठ 
पुरुष के जन्म के पूर्व ऐसी दुर्घटनाओ एवं वृठिनाइया पर कोई आइचर्य न होना चाहिये कारण वि 
विधाता इस प्रकार की परीक्षाय लिया ही करता है। 
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(प्रकाशन--कलकत्ता १८७७ ई०) 


हजरत जहाबानी जन्नत आशियानी" नसीरुद्दीन 
मुहम्मद हुमायूं पादशाह्‌ गाजी 


(१२०) सुबहानल्लाह*! मानो नफमे कुदसी * और नूरे कुददूसी * पर मानवता की नकाब 


बाबर की उपाधि उमकी झृत्योपरास्त फिरदीस मकानी झथवा स्वग में निवास करन वाल और हुमायू कौ उपाधि 
उसझी सृत्योपरानत जन्नत ाशियानी झथवा जन्नत में घर रखन वाले रखी गई थी । जहॉबानी भी हुमायू 
को उपाधि थी । इसका झथ ससार का स॒व्यवस्थापक है । आगे क॑ १८्ठों में हजस्त जहाँवानी जन्नत भाशियानी 
अथवा "हजरत जह॑बानों” या “हज़रत जन्नत भा शयानी” का प्रयोग हुमाय्‌ के लिये किया गया है । भकनर 
के लिये हजरत शाइशाद तथा अकबर की माता हमौदा बालो दंगम के लिये हजरत मरियस मानी लिखा 
गया है । ह 

अह्लाई ( ईश्वर ) प्रशसनीय है । 

पविन्न भात्मा, गहाँ श्रकवर से तातपये है । 

पवित्र हज अथवा प्रकाश । नूर शब्द का रबी तथा फारसी साहित्य, विशेष रूप से सूफी साहिय, में 
बड़ा अधिक प्रयोग हुझा द। प्राय विद्वानों ने कुरान शारोफ की निम्नाक्रित आयत (वाक्य) से निष्कर्ष 
निकाले हैं. भर विभिन्न सिद्धान्तों का निरूपण किया है “अल्लाह सारे आसमान वे क्षमीन का नूर 
है” । इसके नूर का उदाहरण ऐसा दे जैसे फ्रि एक आला दे जिसमें एक जनता हुआ। दीपक ६ और दौपक 
एक शीरशी की कन्दील में हो भ्रौर कन्दील ( अपनी छटा में ) मानो एक अगमगाता हुआ रोशन सितारा । 
( बह दौपक ) अंसून के ऐसे शुभ वृद्ध ( के तल ) से उद्घासित किया जाय जो न थू् की और ही और न 
पश्चिम की भोर ( अपितु बीचों बीच मेंदान में )। उसका तेल ( ऐसा अच्छा हो कि ) यद्यपि भग्ति उसे 
छुये भी नहीं दिन्‍्तु ऐसा ज्ञात हो कि स्वत रोशन हो जायगा। (सक्षेप में एक नूर नहीं ) भ्रपितु नूर की 
ज्योति नूर पर पड रही है। भह्लाइ अपने नूर को भोर जिसको चाहता दे उत्तका पथ प्रदर्शन करता है 
और 'अल्लाइ लोगों को भममाने के लिये उदाहरण देता है । वह हर बात से भली भाँति अवगत है। ईश्वर 
के ६६ नामों में से एफ नाम दूर मो बढाया गया है । मुसलमानों के मतालुसार नूर सुडम्मदी अथवा हसीकत 
मुहम्मदी ( दृजरत मुहम्मद का नूर था उनके तथ्य ) का सजन ससार की सभी वस्तुओं के पूर्व दशा | इमाम 
क़रतलानी ने सुवाहिबे लदुनिया नामक भन्थ में लिखा दे कि जाबिर इब्ने भ्रद्ुल्ताइ श्रनसारो न॑ बनाया 
कि इशंरत मुहम्मद कहा करते थे कि, “समरत वस्तुओं से पू्व तुम्दारे पैयम्दर के नूर का सन हुआ । यह नूर 
देवी मूर से उत्त्न दुभा। मेरा यद नूर ईख़र की जहाँ-ज्दोँ इच्छा हुई वर्दा-ब्दाँ चक्कर लगाता रहा और 
जब ईश्वर ने ससार के सूजन का निश्चय किया तो ईख़र ने मुहम्मद के इस नूर को चार भागों में बिमाजित 


र्‌ 


मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


और उन्‍्सुर" का आवरण डाल दिया गया हा*। इवारतरं का मैदान उसकी प्रशसा की दौड़ के 
िये सकरा“ और छेख के (घोडों) के धावे उसके मनाकिव* के शहरिस्तान* से कोसो? दूर 


रह 


जाते हैं। ईश्वर को धन्य है कि अब वह समय आ गया जब कि में बेइख्तियार८ इस सम्मानित 


बच्चा के पूर्वजों का उल्लेख छोडकर अपने वास्तविक उद्देश्य* की ओर अग्रसर हूँ। 


वी के हर # « 


किया. प्रथम से ईश्वर ने कलम, दूसरे से लौह (बह तरती जिम पर मविष्य में होने वाली सारी घटनायें ईश्वर री 
आजा से लिख दी गर्ई हैं जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता), तीसरे में अर्श ( सब आममानों से उपर का स्थान) 
का सूजन किया। चौथे भाग को चाए खड़ो में विभाजित क्या गया (१) हमलतुल अर्श भ्रथवा ८ फिरिसि जो 
ईश्वर के सिंहासन को समाले दे “-(२) कर्मी अर्थात्‌ ईधवर के सिंदासन के नीच का भाग, (३) फिरिश्, (४) शमी 
भी चार भागों में विभाजित किया गया--(१) सातों आकाश (२) घरती (३) सातों स्वर्ग तथा नऊ (४) चौथे 
भाग को भी चार मार्गों में विभाजित किया गया--(१) नत्नों का प्रकाश, (-) मरितिष्क का प्रकाश, (३) इणखर 
के ऐैवय से प्रेम, (४) सजन का शेष भाग । (सुवाहिबे लदुनिया भाव २, ९० २१ २) । वहाबी मुसलमान हजरत 
मुहम्मद के श्म प्रकार के सजन को नहीं मानते । 
प्रसिद्ध सक्तियों में से गज्ञाली (जन्म ३०५८ ई०, हयु रृ१११ ६०) ने मिईकातुल श्नतवार ( काहैरा 
२३४३ हि०/ १६२६ ६० ) नामक झन्थ में इस भावत पर सबिस्तार टीका की है भर यह सिद्ध किया है कि नूर 
( प्रकाश ) शब्द का प्रयोग बवल उस झन्तिम प्रकाश क॑ लिये किया जा रुक्ता ईं जिसके ऊपर कोई भन्य प्रकाश 
नहीं भौर जिससे सभी प्रकाश प्राप्त करत॑ ६। ईश्वर ही वास्तविक प्रयारश हैं और उसके अतिरिबत कोई अन्य 
प्रकाश नहीं । 
अबुलफजल ने अक्वर को इन्सान कामिल अथवा पूर्ण इसान सिद्ध बरन के लिये नूर अथवा प्रकाश 
की रहस्यमय व्याख्याभा से बडा लाभ उठाया है। वह केवल क़ुरान शरीफ को भायत भथवा सूफ्यों की 
_ ध्याख्या तक सीमित नहीं रहा अपितु मुगुलों की पूर्वज झालकूवा के विषय में प्रसिद्ध इस कद्दानी से भी लाभ 
उठाया दै कि वेह ईश्वर के नूर से गभवदी हुईं भर उनक तीन पुत्र हुये “बूकन, यूसरी सालजी तथा बूंशजा 
कृझान । वे नैरून अथवा नूर से उत्पन्न कहलाते थ। सिंगौज़ खा, बूजजर क्झान की पीढी में हवा था झबुल 
फजल के अनुसार वद नूए जिससे भालकुवा गर्भवती हुई , अकबर का नूर तथा रैश्वर के नूर का एक भाग था। 
(अकबर नामा भाग २) ९० ६४ ६७)। 
अग्नि, जल, वायु एव मिट्टी जिनसे मनुष्य का रारीर बना है, तत्व । 
अकबर यो एक पवित्र चूर तथा आमा मानत हुए यह बताया गया ह कि उस नूर न मलुप्य का चोला घर्य 
कर लिया । 
लेख, तदरीर । 
लेख द्वारा उसडी अशसा सम्भव नहीं। 
शुण-गान, विशेष रूप झ्ले ब”-बड़े धार्मिक लोगों, इमार्मों इयादि की प्रशसा ! 
बड़ा नगर जिसके चारों और चह्दार-दीवारी हो ६ ५ हि 
मूल में «“क्रस्तग दर फ्रसंग३ फरसग लगमग १२,००० हाथ का होता था । 
बेइरितयार शब्द का प्रयोग भवुलकर्तल मे “जज” के हिद्धात को दृष्टि में रखसर किया है इस सिद्धातका 
तातपये यद दे झि मनुष्य नितान्त बेवस है, जो कु करता है, इखर वरता है। इ्स रचना को भी वह 
इच्छा का परिणाम नहीं अपितु ईखवर का वरदान समम्तता था। 
अवुलफरशल का वास्तविक उद्देश्य कंवल अककर के इतिद्ास दी रचना था। अकबर के पूर्वजों के इतिद्वास की 
उमने प्रमगवश रचना वी झत वह अब अपने उद्देश्य के निडटतम होता जाता दै। 


अकबर नामा भाग १ डरे 


(१२१) बब मैं हज़रत जहाँवानी जनत आश्नियानी का सक्षिप्त आश्चर्यजनक वृत्तान्त* 
प्रारम्भ करता हूँ कारण वि यह विवरण मेरे दूरदर्झी उदृश्य की श्रस्तावना के निकटतम भी है और इससे 
मेरे पीर* व पादशाह के अहवालछ 3 भी खुल जाते है। इस प्रकार मैं इस खदेवे इलाही* के खुदाये मजाजी" 
के (वृत्तान्त) पर जो परदे पड है उन्हे खोलकर ज्ञान वे प्यासो* को मारेफत* के जल से तृप्त करूँगा 
और अपने प्यासे हृदय को भी इस कामिलृज्जौत * के पवित्र गुणा की भ्रशसा के समुद्र के निकट पहुँचा 
सक्‌गा! इस जौहरे फर्द*९ के क्माछा की तारीफ मुझ जैसे के वस में कहाँ ? उसके गुणों वी प्रशसा 
बरने बालढ्वा उसी के समान होना चाहिये। हाय ! हाय! मारेफत के समुद्र का ऐसा अद्वितीय मोती 

कहाँ ? मैं अपने लेख का स्वय चमक-दमक प्रदान कर रहा हैँ और अपने लिए एक महान्‌ कार्य कर रहा 
हैं। अपने हृदय को मारेफ्त से परिचित कर रहा हूँ और जवान पर मआनी** की पालिश चढा रहा 
हूँ। 


हुमायू का जन्म 


हू घटनाआ वी खोज करने वाठो" * ) सावधान हो जाओ और इस बात को जान लो कि 

हजरत जहाँवानी जन्नत आश्चियानी का पवित्र जन्म मंगलवार की रात्रि ४ जीकाद ९१३ हि० 
(६ मार्च १५०८ ई०) का काबुरू वे किले में माहम बेगम * ३ के पुनीत गर्भ से हुआ । 

वे खुरासान बे प्रतिप्टित एवं सम्मानित वश से थी और उनकी रिक्तेदारी सुल्तान हुसैन 

मीजा[*४ मे थी। कुछ विश्वस्त सूत्रा से ज्ञात हुआ है कि जिस प्रकार हजरत श्ाहशाह की सम्मानित 


३ “बकाये वदाये' । 

भर्मगुरू, मुश्िंद भ्र्थात्‌ शक्वर 

अगस्ब” यो पीर भानरर भददवाल राब्द का प्रयोग किया गया दे भ्रत इस शब्द का अर्थ धामिक गुरुओं का दूतांत 
सथा उसने सम्बन्धित घटनायें है । 

दैवी पादशाह भर्थाव्‌ झगवर । 

माना दुघा रेखा, पिता, भरबी सवा फ़ारसी साहित्य में पिता को खुदाये सजाजी लिखत हैं। 

ज्ञान की खात करने वार्ता । 

दैवी शान । 

प्रकाशित पायी में “तिश्ना लब” है किन्तु बडुत सी हस्तलिपियों में “(निश्ला दिल” है। यही टीक है । 

व स्यकित जो हर प्रकार से पूय दवा, भकबर से तालय है । 

झेसा सार अगवा संत जो भटिवीय हो, अर्थाद्‌ भरुगर । 

११ यूद रहस्प से तापय है 

१२ पाण्ण्गय। 

श३ 


सब नए 


पा जज कक जद न 


मूल में “इतात कली डिबाब, परदा भशीने स्थादगाद अझाक साइम बेशन अर्थात्‌ एविश्रता का क्म्या एव 
सदैव के फद मे पैडने बाडी, ये केक्‍्स सम्मान सूचर शब्द है। टः 
गुचान हमेन मौरों के विषय में देखिये बावर सामां, रिश्वी : मुगल कालीन भारत--माजर (भचजैगढ़ 
२६६० ६५) १० ५७२-४६६ : भागे के पृ्ठों में झावर नामा से तापय थी अनुवाद दोगा। 


श्द 


४ मुगुछ कालीन भारत--ह प्रायू 


माता का सम्बन्ध हजरत शेख जाम * के वश से था उसी प्रकार उस पुनीत आत्मा का भी सम्बन्ध उसो 
पवित्र वज्ञ स था । हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी* जिस समय सुल्तान हुसेन मीर्जा के पुत्रो से 
सबेदना प्रकट करने के लिए हिरात पधारे तो उस समय उन्हान उनस विवाह किया।है 


_्क 


हजरत (जहावानी ) के जन्म की तारीख मौलाना मसनदी ने “सुल्तान हुमायू खा” के अक्षरो 
से निकाली । “शाह फीराज कदर"”, “ पादकशाह सफ शिक्न*” तथा “खुश वाद” भो उनके जन्म 
की पवित्र तारीखें हैं, जिनकी रचना उस युग के विद्वाना न की है। ख़्वाजा कलाँ सामानी ने कहा है 


श्र 


“यह उनके भाग्यशाली जन्म का वर्प हैं, 

ह ईइवर ! उनके ऐश्वर्य में वृद्धि कर। 

मैने उनकी तारीख स एक अलिफ निकाल लिया है, 

ताकि मैं बुरा चाहने वाली दोना आँखा में सलाई< फंर दू।' 


१ अबू नख््र अहमद जाम जिन्दा पील नौशापुर (ईगन) व बड प्रसिद्ध सफ़ी थे । उनका जन्म ४४१ हिं० (१०४६ 
2०) में हुआ । व १८ वप तक जगलों एव पवर्तों में घार तपस्या करत रहे । तदुपणग त उद्दोन विवाह किया और 
कहा जाता है कि उनके ३६ पुत्र ण्व ३ पुत्रियाँ हुईं | शंख अहमद जाम न कई अन्थों की रचना भी की । रजब 
५२६ हि० ( फरवरी १४४२ ६०) में उनकी स्यु हा गई । उनकी रझूयु के समय उन पुत्रों में १४ पुत्र जीवित थे । 
बे सब भी अपने समय के बड भारी विद्वान्‌ एवं सन्‍त समझ जात थे । 

मरने क॑ बाद बावर वी र्पाणि, भाग क एृष्ठों में बाबर क लिये इन्हां शब्दों का प्रयाग हुआ हू । 


घ बावर की ८ जमादि-उस्मानी ६१२ ६हि० (२६ अवतूबर १५०६ ३०) को सुल्तान इसेन मीजा व पुतरें से भेंट 
हुई। ७ शाबान (२४ दिमम्वर १५०६ ६०) को कह अपने साथियों का लकर पर्वत की कठिन यात्रा करता इतना 
हविरात से चल दिया । बाबर न अपना इस यात्रा का बाबर नामा में बढा विशाद्‌ विवरण दिया और मामा 
सुल्तान से अपनी मँंगनी का उल्लेख किया है किन्तु माहम अथवा माहाम बेगम से अपन विवाह का उल्लेख नहीं 
किया । (बाबर नामा, ९० ५८ ६७) | माहम से बाबर क॑ पुत्रों एव पृत्रियों क लिये देखिये, शुलबदन बंगम 
हुमायू नग्मा (मुगल कालीन भारत--बाबर, १० ३५६)। 

४ अरबी वर्णमाला में प्रत्येक भदर वी रुख्या निरधाग्ति है| भ्रयक्ष शाद के अक्तोों के याग से तारीख अथवा 
तिथि निकाली जाती दै। जब कमी किसी शब्ठ अथवा शब्द समूह के अछ्रों का योग निर्धारित तिभिके 
झअलुसार ठीक नहीं बैठता ता उसमें से बुदछ सख्यायें निकालनी या बदानी पस्ती हैं। अक्तों कौ सख्या इस 
प्रकार ई -: 
अलिक (१)७१, ब (-)२, जीम (()>३, दाल (3)>४, ६ (४3)>५, वाव ())5६, ज॑ ()) ८७१३ 
(६255 (७) ६, ये (») १०, काफ़ (८) -०, लाम (.) 5३०, मौम (()+४०, नून (.,)5२५० 
मीन (०) 5३०, “न (१)२७०, के (५०) ८८०, साट (०) ६०, काफ (3)5२००, रे .))5-००, रौन 
(./) ८ ३००, ते (-) ८४००, से (>)८४००, ख (()-६००, जाल (3) ७००, जाद (./) ८००, जो 
(७)%२१००, गन (१)5१०००॥ 

विजयी शाइजादा (,ऊ 9.0 ५८): 
पाक््यों को सोडने वाला पादशाद ( (/+ ««« ४७०४)! 
बह प्रसन्न रहे (००/)* )। 


की, 252 


अलिफ अछर सलाई के समान सीधा लिखा जाता दे । 


अकबर नामा भाग १ ५ 
सायू का सिहासनारीहण 


हजरत (जहाँवानी) ९ जमादि-उल-अव्वल ९३७ हि० (२९ दिसम्बर १५३० ई०) को 
भागरा में सिहासनाहूद हुए।* सम्मानित सिहासनारोहण की तारीख “खैझल मुलूक* के अक्षरों से 
निकलती हैं। कुछ दिन उपरान्त वे नदी की सैर को तिकले। हे व उल्लास की नोकायें प्रसन्नता 
(१२२) की नदी भें चछवावर सोने से भरी एक कदइती” उसी दिन बाँट दी और इस प्रवार सोना 
लुटाकर अपने राज्य को नीव सोने पर खखी*। नि सदेह जब ईश्वर कसी को ससार का राज्य देता 
है तो उसे सर्वप्रथम दान पुष्य वी योग्यता प्रदान कर देता है। 


श्र 
प्रत्येक मनुष्य सम्मानित नहीं किया जाता, 
बह व्यवित सरदार बनता है जो लोगो के प्रति उदार हो। 


तिह समस्त पशुओं का इस कारण बादशाह बन गया, 
कि वह शिकार के समय मेहमान नवाजी* बरता हैं। 


एक अन्य विद्वान ने इस दान-पुण्य की तिथि “क्श्तिये जर” के अक्षरा से निकाली प्रारम्भ 
से मिहासनारोहण के समय तक, जब कि उनवी सम्मानित अवस्था २४ वर्ष को प्राप्त हुई, उनके 
ललार के प्रताप से सौभाग्य एव सफलता बे चिह्न दृष्टिगत होते रहे और ऐडवय एबं राज्य-सत्ता 
का प्रवाक्ष उनके गौरव एवं उनकी महानता से प्रबट हाता रहा । उनके चमकत हुए लूछाट से महत्ता 
एवं उदारता वी क्रिणे वयो न फूरती कारण कि वे श्ाहशाह* के नूर का अपने व्यवितत्व में लिये 
हुए थे ओर देवी मारेफत वे खज़ाने के कोपाध्यक्ष थे । यही वह नूर था जो कि हजरत गेती प्रितानी 
फिरदौस सकानी वी विजय में प्रकट था और यही वह नूर था जो हजरत साहव क्रिरान5 की विश्व- 


३ बाबर की सृथु एवं हुमायु के मिंद्ासनारोहण के विषय में देखिये 009969 - [2076 उीप्राह गा 
वह! मै बकाआथवा:८5, छए 2262-53, गुलबृदन बेगम के अनुसार बाबर वी सयु ४ जमादि-उल/प्रव्यन 
&३७ हि० (२८ दिसम्बर २१५३० ३०) को हुई) ( हुमायू नामा, शुग्रेल फालीन भारत--बाबर, १० ३७३) | 
श्रक वर नामा में ६ जमादि-उल अब्व॒त है, (मुगल कालोन भारत--बावर, १० ४११) । तबकाते प्रक्वरो 
तथा तारीख फिरिव्ता में मुलबदन देगम का ही सम्न दुआ है 

“. बादशाहों में सर्वोत्तम । 

है अरती का भर लोका द्ोता है किस्तु करती समकोण चनुमु'ज के झावार के थाल को भी कहदत ई। यहाँ थाल से 
ही हापये है। 

४. मंदी कौ सैर के समय के दान का उल्लेख स्या गया है । 

£ झानिस्य, सिह जिस पशु का शिक्रार करता है, उसे पूरा नहीं खरा जाता अपितु अधिक साग धोइ देता है 


>- जिसे अन्य वन-पशु खा जल हैं अत इसे मेहमान नवाड़ी करना क्िवा गया है । 
६ अरब के नूर । 


७ तौमुर+ 


६ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


विजय करने वालो ऊपा में अपनी छटा दिखा रहा था और यही वह नूर था जो आलकूवा" के सतीत्व 
के समुद्र के सीप से निकलकर झाही मोतियों का रूप धारण कर सतानों क आवरण में प्रकट 
होता रहा । यही वह नूर था जिसके प्रकाश से उगुज् खा यशस्वी हुआ। यही वह नूर था जा आदम३ 
से नूह४ तक भिन्न व्यकवितयों की याग्यतानुसार अपना प्रकाश दिखाता रहा। इस नूर की अनुभूति 
का रहस्य और इस तेज के वेचित््य का सीमित करके बिसी प्रकार स्पप्ट नही क्या जा सकता। प्रत्येक 
व्यक्ति में इस रहस्य की विशेषताओं को समझने का न तो सामथ्य हैं और न इन गूइ विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता"। 


हुसायू का चरित्र 

सक्षेप में हजरत जहाँबानी का उस दैवी नूर वी शक्ित प्राप्त थी जा अनेक कालो एव 
युगा में विशेष रूप से और खास किस्म वे वस्त्र धारण करक ससार को उदुभासित करता रहा है 
और जो अब शीघ्र हो प्रकट होने वाला हूँ ॥ इस कारण सॉसारिक एवं आध्यात्मिक गौरवका 
प्रकाश उनके चमकते हुए ललाट से जाहिर हा रहा हैं और अपार मर्यादा एवं अत्यधिक वीरता 
उनके पवित व्यक्तित्व मे एकत्र हो गई हैं। वे इसी कारण अपना उत्कृष्ट साहस अपने सम्मानित 
पिता की इच्छाओ की पूर्ति में लगाये रहते थे ।५ उन्हाने अपने अत्यधिव' पीरुष का अपने ऐश्वर्य तथा 
गौरव स समन्वय कर रखा था। इतने अधिक गौरव एवं इतनी श्रेषप्ठता के बावजूद वे अपनी 
इश्छाओ की पूर्ति की ओर कोई दृष्टि न डाछते थे और अपने आप को कोई महत्व न प्रदान करते 
थे । इस कारण अपनी सदुभावनाओं के आशीर्वाद और उच्च साहस के कारण वे जिस कार्य वी ओर 
ध्यान देते ओर जिस सेवा हतु नियुक्त होते सब में सफछ हो जाते थे। वे आजीवन बुद्धि का राज्य 
सै तथा राज्य का दया से समन्वय करके ससार को शोभा प्रदान करते रह्‌। विभिन्न विज्ञानों विशेष 
कर गणित में उस युग में उनके सम्राव अथवा अनुरूप कोई न था। उनक सम्मानित व्यक्तित्व में 
(१२१३) सिकन्दर का वैभव तथा अरिस्तू की बुद्धिमत्ता दौना का समन्वय था । 


राज्य का विभाजन एवं दान-पुण्य 
सासारिक राज्य के विभाजन में पिता को वसोअत का पालन करते हुए उन्होंने 
अत्यधिक न्याय का प्रदर्शन ही नही किया अपितु महान्‌ उदारता एवं क्रपापूर्वक कार्य किया । किन्तु 


देखिये श्रकबर नामा भाग १, ४० ३६४ ६६ । 
सम्मवत उगूरखा जो जुकंमानों का पूवज बताया जाता दै 

इजरत आदम, जो सबसे पहिले पुरुष थे । उनकी पत्नी का नाम दृब्वा था 

शक फैगम्वर जिनके समय में कहा जाता है कि इतना बडा तूफान आया कि केक थोड़े से पआली, जो उनकी 
नौका में बैठ गये थे, बच गये और शेष नष्ट हो गये । 

ऊपः के वाक्ष्यों में यह बताया गया है कि आलकुवा से लेकर इमाय्‌ तक, अकबर के जितने पूर्वज हैं, उन्हें किसी 
न॑ किसी प्रकार अकबर के नूर द्वारा हीं उन्नति प्राप्त होती रही । 

& अऊूदर के जन्म की ओर संकेत है 

७ देखिये बाबर नामां, पृ० १३४, २५७, “८७-२६० १ 


ण्द्‌ 0 नए >< 


अकबर नामा भाग * ह 


आध्यात्मिक निपुणता जोकि वास्तविक राज-सत्ता है मात्र उनके लिए एक देवी वरदान स्वरूप 
था जिसका सम्बन्ध विशेष रूप से उन्ही के व्यक्तित्व से था और उनके किसी भाई को उस महान्‌ 
देन की मीरास से कोई लाभ न प्राप्त हुआ) । 

दरबार स सम्बन्धित सभी लोगो को मवाजिव* एवं मसबर प्रदान हुए। मीर्ज़ा कामरान की 
जागीर के महालरं काबुल तथा वनन्‍्धार निश्चित हुए। सम्बल" की सरकार* मीर्जा अस्करी को दी 
गई। अलवर» की सरकार मीर्जा हिन्दाल को प्रदान हुई। वदरुशां मीर्ज़ा सुलेमान के सिपुर्दे किया 
सझा | उचित युवितयों ढारा उन्होने राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियो, प्रतिष्ठित (व्यक्तियों ) तथा 
विजयी सेना के सभी लोगो वे हृदयों को अपनी मुट्ठी में छे लिया। जो कोई भी विरोध कर रहा था 
उदाहरणार्थ मुहम्मद जमान मीर्जा* बिन (पुत्र) बदी उज्ज़मान मीर्जा विन सुल्तान हुसेन मीर्जा (जो 
हजरत गेती सितानी फिरदौस मकनी की सेवा में था और जिस उनके जामाता हाने का सम्मान 
प्राप्व था परन्तु अल्प दक्शिता एवं मूर्खता के कारण विरोध कर रहा था) (आदि), वह उनकी 
सेचा हतु कटिवद्ध हा गया। 
कालिजर विजय 


हजरत स्वय ५-६ मास उपरान्त कालिजर* के किले को विजय हेतु रवाना, हुए और लग- 
भग १ मास तक किले का अवरोध किए रहे। जब क्ले वाठे परेशान हो गए ता कालिजर के हाकिम 
ने अधीनता स्वीकार करके १२मत १९ सोना अन्य सामान सहित उपहार स्वरूप भेजा। हजरत 


१ भबुलफजल ने यहाँ हम भिद्धान्त का निरूपण किया दै कि वास्तविक राजमत्ता का विभागन नहीं हो सकता। 


बाबर ने खथ लिखा दै, “राज में साका एक ऐसी समस्या है जिसके विषय में कभी उच नहीं सुना यया है।” 
(साबर नामा, पृ० ५४) । 


३ पेंशन, वृत्ति, वज्ञीफा । 
है पद। 
४ मद्दाल --मानगुजारी की वयूली की सुविषा हेतु कई ग्रार्मो का एक समूह। 
५ सम्बन अथवा सम्भल। 
८६ भरगोर मालगुज़ारी की बसूली के लिये कई परगनों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाती थी ! 
७ ३७४९ रा १७५ अर्ए और ४६०१४ तथा ७७ १४ देशान्तर के मध्य में) 
५ [राजपूताना 
भाग रहे,रै८८०, पृ० १६) । 0५ 
८ कह बाबर की पुत्री मासमा सुल्तान बेगस का पति था। उसकी माता का नाम भी मायमा सुल्लान 
. पैश्म था। उसके जम के समय ही उसझो माता को सृयु हो गई और उसका नाम अपनी माता के नाम पर रख 
दिया गया। हम ज़माने सीर्जा की चौसा में १५३६ ई० में शयु दो गई। मुहम्मद जमान मीर्जा का उश्लेख 
रे व हु स्थानों पर हुआ है। (बाबर नामा, एृ० १०२, ११६, २०२, २६३, २६४, ३००, ११५, 
» ३१८, ३१६, ३२२, ३२३, ३५५, ३२७, ३२६, ३३३) । उसने बावर के पूर्व के अमियानों में विशेष 
3 
लिया और 35: 204 के दमन में बड़ी कुशलता का प्रदर्शन किया । रे की 
& पक! आ259020% हद । कालिजर का प्रासिद्ध पहाड़ी कला तथा करवा बाँटा (उत्तर प्रदेश) से 
नगोड़ के प्राचीन न 
जा ट भार्ग पर स्थित है । (+फत एब्दनाहब5ठ, 82009,9०0, शा, 909, 
२० 


ब्लिसन कौ ग्लासदी के अनुसार अतचर मत मन ३४ फैंड त्तपा भाइस के अनुसार +८ चोद का था। 


८ सुगुल कालीन भारत--हुमायू 


(जहाँबानी) ने उसके विवय एब उसवी दुर्देशा के कारण उसे क्षमा कर दिया और वहाँ से वापमी 
क्री पताका फहराकर चुनार" के किले की ओर रवाना हुए। देशों को विजय करने वाले (वादशाह) 
की सेनाओ ने वहाँ पहुँचक्र उसका अवरोध कर लिया। 

चुनार विजय 

हे यह वात छिपी न रहनी चाहिए कि यह गगन-चुम्बी किला सुल्तान इबसहीम वे अधि- 
कार में था और जमाल खा खासा खेल सारगखानी३ उसकी ओर से उसवा प्रवन्ध करता था। 
सुल्तान इबराहीम की हत्या के उपरान्त जब जमाड ता की उम्र का प्यालछा उसके इतघ्न पुत्र को 
दुप्टता के कारण भर गयाईं तो शेर खा ने उसकी विधवा से जो चरित्र एवं रूपनरग में अद्वितीय 
थी और जिसका नाम छाड मुल्क था, बहला-फुसलाव र विवाह कर लिया और इस धूतंतास ऐसे 
अव्य किछे पर अधिकार जमा लिया"। शेर खा की जब विश्व विजय करने वाली सेनाओं वे आगमन 


१ चुनार, परगना हवेली चुनार, तइसौल चुनार जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) । यह प्रसिद्ध पहाई कला 
२५०७ उत्तर (झद्यम) एवं ८२९५४ पूर्व [दिशांतर) में मिर्जापुर से २१ मील तथा बनारस से १६ मील 
पर स्थित है। (208##6/ 04<६६/६श४, छ्टड७०7, 9, 9 30]) । बाक ने वहाँ की जून १४९६ ड० 
की यात्रा का बाबर नामा में उल्लेख किया है। (बाबर सामा, ९० ३३२-३१३३)। 

२. सुह्तान एनराहीम लोदी । [ देखिये रिजवी * उत्तर तैमूर कालीन भारत भाग १, १० १९६ १६७ (बाकश्ाते 
मुइताकी से), तथा अन्य इतिद्वासकार्ों क॑ लिये यही ग्रन्थ देखिए ]। 

2 अब्बास खा शिरवानी के अनुसार ताज खा। बाबर ना के अनुसार भी चुनार, ताज खा के ही अधीन था| 
(बाबर नासा, १० 3३४) । 

४ उसके उृतप्न पुत्र ने उसकी हत्या कर द्दौः 

५. शेर खरा के इतिद्दाम के सकलनकर्ता अश्वास खा बिन शैल्व अली सरबानी ने चुनार क॑ किले पर अधिकार जमाने 
का हाल अपने सम्बन्धियों एव रिशदारों मे जो शेर खा के साथ थे इस प्रकार सुना था “सुल्तान इंबराहम लोदी 
ने खुनार का क्‍्लि। ताज खा सारगखानी के सिपु्द कर दिया था ताकि बादशाही खज़ाने वहाँ जमा कर दिये 
ज्ञा्ये । उक्त ताज खा अपनी पनी लाइ मलका के प्रेम में बुटी तरह फँसा हुआ था और प्रपने राज्य तथ 
सैनिकों की देखभाल उसे सीप दी थी। बुद्धि एव सूकृबूछ में वह बहुत बदीन्‍चद्री थी। ताज खा ने अपर्त 
नियाबत (प्रतिनिधित्व) तौन तुकमान मादयों को सौंप दी थी--ण्क मीर अद्मद, एक इम्हाऊ और एक मीर दाद 
यह तीनों सगे भाई बे योग्य, समझदार एव बुद्धिमान्‌ थे । जब उन्होंने देखा कि वह (ताज खरा) अपनी पनी के 
बच में है तो उन्होंने आावश्यकतावश लाइ मलका से मेल कर लिया तथा वचनबद्ध दो गये थे और शपथ ले ली थ 
कि वे उसका विरोध न करेंगे भौर उसके हिलैपी रहेंगे तथा उसके प्रति निष्ठा प्रदर्शित किया करें गे । इस लाड मलक 

के कोई पुत्र न था किन्तु तात खा के अन्‍य पल्नियों से कई पुत्र थे परन्तु लाइ मलका के प्रेम के कारण उसकी, उस 
चुन्नों से न मिमती थी । लाइ मलका के भय के कारण पुत्रों को शातिपूर्वक भोजन भी न मिलता था। यद्यपि पु 
लोग बहुत डुछ 'भागद करत किन्तु उससे कोई लाम न होता था। वे सक्दा लाइ मलफा के प्रति ईर्ष्या रख थे 
एक दिन त्ताज खा के श्रेष्ठ पुत्र ने लाइ मलका पर तलवार का वार किया किन्तु उसका अधिफ प्रभाव ने हुआ 
उसके सेवक चिल्नाने लगे । ताज झा तलवार खींचफर पुत्र को हत्या के उद्देश्य से पहुँचा और कहा कि “ तने मल 
मँति तलवार नहीं चलाई (?) श्रव देख मैं बसी तलवार चलाता हैँ ।” पुत्र समझ गया कि वह पत्नी के कारण में 
हत्या कर देगा । उसने अपने पिता पर तलवार का वार किया और घर के बाहर निकल गया । ताज खां की उस 
घाव के कारप झयु दो गर। ताज खा के पुत्रों की लाइ मलका के कारण अधिकाश सैनिकों से शत्रुता थी 


अकबर नामा भाग १ ९ 
(पिछले पृष्ठ से फ़ुट नोट) 


लाइ मलका बडी योग्य रत्री थी। समस्द सेना ताज खा के जीवन-काल में उसके साथ थी। उस्तरी मृयोपरान्त 
भी उसके साथ रही किन्तु बुद बुरे लोग ताज खा व पुत्रों क साथ भे। खजाने के लिये रोज़ कंगडा रहा करता 
था | वर्योकि ताज खा क॑ पुत्र श्रयोग्य थे अत इसी कारण सेना वाले उनकी ओर आदृष्ट न थ। शर खा ने मौर 
अहमद से गुप्त रूप मे कहलवाया कि “मोर दाद को मेरे पास मेज दो । मेर हृदय में कु बातें हैं। तुर्के कहला 
शेजगा !” मौर आअदमद़ ने मौर दाद को शेर खा के पास मेज दिया । उसने उमसे कहा, “मीर अहमद से कह दो 
कि मै इसे झर/यधिक लाभ पहुँचान के लिये तैयार हूँ?” मोर अहमठ ने जब यह बात सुनी तो अपने भाइयों से 
कहा, “लाड मलपा में मेना सम्बन्धी योग्यता दे किन्तु वह रत्री है। बडी अधिक स्ख्या में लोग किले एव खजाने 
का लोम वर रहे है । लाइ मलका किले की प्रतिरक्षा नहीं कर सकती अत यही उचित होगा वि हम शेर खा को 
कला दे दें. और उसे अपना आगभारी बना लें । वह इमारे जाम ओषेगा ।! भा्यों ने भमीर अहमद का राय को 
प्रसाद किया और वे लाइ मलका क पास पहुँच। उहोंने श॑र खा का पत्र दिखाकर कहा, “हम तरे श्राज्ञाकारी 
है । जो बुद्ध तू आदश द उसका पालन करें ।” उसने कहा, ' झधिकार तुम लोगों के हाथ में है । जो तुम ऊहागे 
मु स्वीकार है; तुम लोगों व रुमान हमाए कोई हितैदी नहीं दे । तुम लोग मेरे पिता व स्थान पर ह। 7” मौर 
अहमद न निवटन क्या, “यदि तू रुप न हो तो तरे हित की प्व बात वहें ।” उसने वहा, “कोई सक्रोच न 
करो, जा तुम्हार॑ इृत्य में हा वह बिना किसी भय व कह डालो ।” मीर झअहमट न कह, “यदि इस क्रिल के लिये 
भगड़ा न भी होता तो भी तू इसे अपन पास ने रख रुकती थी वारण कि यू स्त्री है और सर कोई पुत्र नहीं ६। 
क्ले पर अधिकार जमान क बहुत मे लोग रूच्छुक दै। यह बादशाहों का रथान है, बात्शाहों क अधिकार में रहन 
की वस्तु दै। अभी तक किसी बात्शाह न इसपर झात्रमण नहीं क्या दै। कला दौर खा का द देना चाहिय। 
तू उससे विवाह कर ले ठाक्तू शाति स रह सके कारण कि कोई बादशाह खजाना तथा कला तर पास न 
रहने देगा ।” लाड मलका ने कहा, “अपने भाई मीर दाद कौ शेर खा + पास भेज दे और वह उससे प्रतिज्ञा करा 
ले वि मैं उसे इस शर्ते पर किला दतो हूँ कि बह उस अ्रमाग पुत्र क जिसने अपन पिता की हत्या का है, कान- 
नाक कटवा ले ताकि अन्य लोग श्मसे शिक्षा अहण कर सकें ।” जब मीर दाद शंर खा व पास पहुँचा तो उसने 
पुन रशापथ लो ण्व प्रतिज्ञा बराली क्रि वह लाढ मलका एव तौनों माश्यों के प्रति बुराई एव राजुता न 
करंगा । शर खा न आतिश्य का भत्यथिक प्रब व किया और उसमें कोई कसर न उठा रवखी । उसने भयधिक, 
रनेद एव निष्ठा का प्रत्शन करत हुए कहां कि, “यति लाड मलफा मुझ किला प्रदान कर देगी और स्वय 
भरे निकाइ में भा जायमी तो में त्ता बच आमभारी सहूँगा। हतय के पक्षी का उपद्ार द्वारा बटी ननाना 
बहा ही प्रशसनीय एवं उत्तम कार्य ह।! मीर दाद न कटा, “वादशाह के अतिरिक्त कला एवं खजाना 
किसी मो दना उचित नहीं। इस समय में जब आपकी सेवा में झाया तो आपने मेरे प्रात इतनी उषा 
एवं उदारता प्रदर्शित की भौर मेरा इतना अधिक आादर-सम्मान एवं भातिश्य किया कि मेर दृदय में इस 
अतिरिक्त इसका कोई अन्य बदला समम में नहीं झ्राता कि यद कला आपक अधियार में झाजाब! 
अयत्न करन में काई कसर न उठा खखगा। ईखर से आशा है कि वह मेरी बात का विरोध न वरगी । जब 
आपके राज्य के हित की बात पूरी हो जाय तो भाष ऐसा व्यवहार न करें वि इन दासों की बदनामी एवं लज्ञा 
कर कारण हो ।” शेर खा ने उसकी इच्छानुमार वचनबद्ध द्वोकर एवं रापथ लैकेर मौर दाद वी तसल्ली कर दो छि, 
जब तक मैं जीवित हू तुझे कोई हानि न पहुँचार्ेगा और यथा सम्भव वृषा एवं उदारता प्रदर्शित करूँगा 
ताकि भय लोगों को मेरे वचन एव मेरी अतिक्षा का विश्वास हो जाय और ब मेरी सेवा की इच्छा करन लगें? 
मोर दाद ने निरवय क्रिया कि वह शौप्र ही तैयारी करक रवाना हो जाय। मीर दाद ने पढिले पहुँचऋर 
दर खा के क्ले में पहुँचने के समाचार पहुँचाये और कहा, “किला प्रदान करने में विलम्ब न करना चाहिये।ए 
लाइ मलका एवं उसके भाइयों ने स्वीफार कर लिया। मौर दाद को पुन इस आशय से भेता किवह शीम 


ही "से अपने साथ किले में ले झाये त्ताक़ि उमक ( लाड मलका के मौतले ) पुत्रों को पदा न चलन पाये । जब 
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के समाचार प्राप्त हुए तो वह अपने पुत्र जला खा) को कुछ विश्वासपात्रों सहित वहाँ नियुक्त 
करके स्वय वहाँ से चल दिया और अनुभवी दूतों को भेजकर चिकनी चुपडी वाते करने लगा। 
हजरत (जहांबानी) ने स्थिति पर ध्यान देते हुए उसकी बाते स्वीकार कर ली। उसने 
(घेर खा मे) अपने पुन अब्दुरंशीद* को हजरत जहावानी की सेवा में इस आशय से भेज दिया कि वह 
स्वयं शाही सेना वी चोट सहने से बच जाये और अपने अभिमान एवं गुरूर के साधना की व्यवस्था 
(१२४) करता रहे। उक्त पुत्र बहुत समय तक बादझ्ञाह की सेवा में उपस्थित रहकर आज्ञाओं का 
पालन क्रता रहा यहाँ तक कि जब विश्व-विजय करने वाली पताकायें सुल्तान बहादुर को दड 
देने के लिए मालवा पहुँची तो वह अभागा भाग्यशाली सेना से भाग खड्डा हुआ। 


बिवन एवं बायजोद फे विद्रोह का दमन 

९३९ हि. (१५३२-३३ ई०) में जब अफ्याना के गरोह के (सरदार) विबनर तथा 
बायजीद ने विद्रोह कर दिया तो हजरत जहावानी पूर्व की ओर रवाता हुएं। वायजीद निष्ठावान्‌ 
बीरो से युद्ध करता हुआ मारा गया और दुप्टो के इस समूह का कूडा-करक्ट साफ हो गया। सुल्तान 
जुनैद वरलास को जौनपुर तथा वह क्षेत्र प्रदान करके (हजरत जहाँवानी) राजधानी वापस चले गये। 


सुल्तान बहादुर के दूत का आगमन 

जव जहाँवानी की विजया एवं सफलताओं की प्रसिद्धि विभिन्न राज्या में फल गई ता 
९४० हि० (१५३३-३४ ई०) में गुजरात के“शासक सुल्तान बहादुर ने वुद्धिमान्‌ दूतों के हाथ तुहफे 
और उपहार भेजकर मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव रखवाया। हंजरत जहाँवानी ने 
उसके दूतो को शाही उदारता द्वारा सम्मावित करवे कृपायुक्व फरमान भेजे और उसे सतुप्ट कर दिया। 


दौन पनाहू का बसाया जाना 
उसी वर्ष राजधानी देहली के समीप यमुना-लदी के तट पर उन्होंने एक नगर बसाया 
जिसका नाम दीन पनाह रकखा। एक विद्वान्‌ ने उसकी तारीख “शहर पादझ्षाहे दीन पनाह”" के 


अक्षरों से निवाली। 


मौर दाद ने जाकर शर खां से कला तथा खड़ाना प्रदान किये जाने एवं लाद मलका से निकाह के विषय में 
कहा तो वह उसके साथ किले के भीतर पहुँचा । लाइ मलका से शेर खा का तकाल निकाह कर दिया गया। 
(तारोखे शेरशाही डा० परमात्मा शरण की हस्तलिपि, पृ० &३ ६८, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इस्नलिपि, 
पृ० ८ ६०; झलीगई विश्वविद्यालय हस्तलिपि, पृ० ६४-१००, इलियट, बाइलीएन कौ हस्तलिपि) । 

३२ वह शेर शाह के उपरान्त इस्लाम खा वी उपाधि धारण करक॑ बादशाह हुआ । 

२ वह कूतुब खा भी उदताता या। 

३ बिबन ने श्बरादीम लोदी के विरुद्ध बाबर को कई पत्र प्रेवित किये थे। (बावर नामा, १० १४६)। व६ २४५ 
क्रवरी १५२६ ६० को बाबर वी सेवा में जब वद अम्बाता से प्रस्थान कर चुका था, उपस्थित इुमा, (बाबर 
नामा, ९० १४०)। बाद में उसने विद्रोह कर दिया और उसके कारण बाबर को बद्दी कठिनाई का सामना 
करना, पढ़ा (बावर नामों, १९ १४२, २०७, २०८, २४२, २६६, २६७, २२८, ३२६, ३३०, ३३२, ३ ३६) । 

४. धरम जी रढा करने वाता। 

४. धर्म के रक्षक पादशाई का नलखर । 
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मुहम्मद ज्ञमान मोर्जा को पराजय 


इसके बाद मूहम्मद जमान मीर्जा, मुहम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उसके पुत्र उलुग मीर्जा से 
विरोध तथा विद्रोह का मार्ग अपनाया। हजरत जहाँवानी ने अपने सकल्प की बाग उस समूह की 
ओर मोड़ कर गगा तट पर भोजपुर * के समीप पडाव क्या और यादगार नासिर मीर्ज़ा को एक 
भारी सेना सहित नदी पर करवा कर विद्रोहियों के विर्द्ध भेजा। उसने देवी सहायता से युद्ध 
करके विजय प्राप्त कर छी। मुहम्मद ज़मान मीर्जा, मुहम्मद सुल्तान मोर्ज़ा तथा वछी खूब मीर्जा 
बन्दी वना लिये गए। मुहम्मद जमान मीर्ज़ा को वन्दी बनाकर ब्याना३ भेज दिया गया और दोष 
दोनों व्यक्तियों की आँखों में सलाई फिरवाकर उन्हें विश्वास की श्रेणी से नीचे ग्रिय दिया 
गया।३ मुहम्मद जमान मीर्जा ने सुरक्षा को नगण्य समझा और जाली फरमान दिखाकर बन्दी-गृह 
से भाग सड़ा हुआ और सुल्तान बहादुर के पास गुजरात पहुँच गया। 
हुमायूं की विजय 

हज़रत जहाँवानी ने हिन्दुस्तान के अधिवाद्य हृदयग्राही प्रदेश, जो हजरत फिरदौस मकानी 
गेती सितानी के काल में समयाभाव के कारण विजय न हो सके थे, अपने प्रताप से जीत लिये । 
मीर्शा कामरान को काबुल से पंजाब पहुंचना 


जब मीर्ज़ा कामरान ने हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी के निधन के समाचार सुने तो 
अपनी बुद्धिहीनता के कारण मीर्जा अस्करी को कन्धार सौंप दिय। और हिन्दुस्तान की ओर इस आशय 
(१२५) से चल पड़ा कि सम्भवत, उसे कोई छाम प्राप्त हो सके। विन्तु जब सौमाग्य का मुकुट किसी 
भाग्यशाली के सिर को सुशोभित कर रहा हो और देवी सहायता एव प्रतिरक्षा उसकी हिफाञत कर रही 
हो तो (उसके विरुद्ध) मप्टकारी बल्पनाओ से विनाद्य के अतिरित प्राप्त ही कया हो सकता है ? कहा 
जाता है कि उन दिनो हजरत गती सितानी फिरदौस म़कानी के आदेशानुसार मीर यूनुस बली * लाहौर 
का हाकिम था। मीर्ज़ा कामरान ने एक पड्यन्न हवा । उसने घूर्तता की दृष्टि से कराचा वेगई 


९ भोचपुर ; उत्तर अदेश के कर्कलाबाद झिले का एक भ्राम जो २६०१७ उत्तर तथा उह४९? पर्व में फ्तइगढ़ के 
दक्षिण में ६ मील पर रिथरत है। पु 

२ भरतपुर में २६१५४! उत्तर तथा ७७*८ पूर्व, भरतपुर नगर के दक्तिण-पश्चिम में दक्षिण की शोर । (7#6 7#- 
अगाद॑ 6222/९३ ए॒ #04०, ४०. प्रा, 908, 9. 37) | ब्याता के किले के विषय में देखिये बाबर 
नाम, प१० २०८) 


उनके विश्वास का अन्त हो गया । न 

४ वह बाबर का बहुत बड़ा विश्वासपात्र था | चाबर नामा में उसका अनेक स्थानों पर <ल्‍्तेग्व हुआ है; (ए० १०५, 
२१३, २२४, ११६, १५७, २०६, २२३-२२५, २७३, २६३, ३१७, ३२५, ३३४) « 

४ गवनेर। 0 मु 

६ बढ ६५८ हिं० (१५४१-४३ ई०) मैं इमायूँ के विर्द शात्मण करने हुए काबुल के समीप साएण गण ५ (झकदर 
नामा भाग १, प० ३०४) । 2. 


व 


ह्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


हज रत जहाँबानी जन्नत आशियानी की शुभ सेना का वगाला की विजय 
हेतु प्रस्थान, इस सकल्प को त्याग कर राजधानी में वापसी 


हुमायू का पूर्व को ओर प्रस्थान तथा घापसी 

जब हजरत जहाँवानी का पवित्र हृदय ममालिके महरूसा" (के झामन प्रबन्ध) की समस्याओं 
(के समाधान की ओर) से मुक्त हो गया तो ९४१ हि० (१५३४-३५ ई०) में उन्हाने अपने सकत्प 
की लगाम पूर्व वे प्रदेशो की ओर इस आशय से मोडी कि उनके प्रताप से बगाल विजय हो जाय। 
सौभाग्य कौ पताकायें कनार* कस्बे में, जो कालपी३ के क्षेत्र में है, पहुँच चुनी थी कि शाही कानो 
तक यह समाचार पहुँचे कि सुल्तान वहादुर ने चित्तोड के किल के अवरोध वे बहाने से एक बहुत बडी 
सेना सुल्तान अलाउद्दीनरं के पुत्र तातार खा के अधीन करके सवनाशकारी विचारा से भ्ररित असम्मव 
कल्पनाएँ करनी प्रारम्भ कर दी है। हजरत (जहाँवानी) ने अपने जागरूक प्रताप की प्ररणा से जमादि- 
उल अव्वल ९४१ हि० (नवम्बर दिमम्बर १५३४ ई०) में शत्रुओं का विवाश निश्चय करके वापसी 
का नक्‍्कारा वजवा दिया १ 

* सुल्तान बहादुर को योजनाएं 

अनुभवी समीक्षकों से यह बात गुप्त न रहनी चाहिये कि झुल्तान बहादुर की कल्पनाएँ 
सर्वदा बडी ऊँची उडान उड़ा करती थी और सवनाशकारी आकाक्षाआं का काटा उसके 
हृदय को बीघता उहता था" किन्तु गुजरात का हाकिम होने के पूव जब वह अकेला मारा- 
मारा फिरा करता था तो उसी समय अपनी शिक्षा ग्रहण करने वाले नेत्रों से हज़रत 
फिरदौस मकानी गेती सितानी तथा सुल्तान इबराहीम के युद्ध को देख चुका था' और किसी भी 
दक्शा में इस सम्मानित वश की विजयी सेनाआ से युद्ध न करना चाहता था। इस विषय 
में बह कई वार अपने विश्वासपात्रा से अपने विचार व्यक्त भी कर चुका था। जब तातार खाँ उसकी 


१ अधीनस्थ राज्य । 
आाईने झकबरी के श्रनुसार कालपी (जिना चालौन, उत्तर प्रदेश) ऊा एक महाल । बाबर "पपसी पूव वी याद्रा के 
समय वहाँ २३ लिसम्बर १५ ७ ई० को पहुँचा था। (बाबर नाम, ९० २६२-२६३) । प्राची त गाव अरब तगभग 
नह द्वो चुका है और फनारजेड़ा कहलाता है। इस स्थान के समीप एक नया गाँव जगमनपुर अथवा जगमाहन 
पुर बम गया दै। [.शि॥0: ००) (9 95) _] जगमनपुर कालपी से उत्तर पश्चिम में लगभग ४० मौल पर दे! 

३ जला जानौन (उत्तर प्रदेश) में प्रसिद्ध प्राचीन कर्बा जा. ६” उत्तर तथा ७६९४५ पूव में यमुना नंदी पर 

रिवत दै। (2#6 रकफुशा्दाी एव बॉब्ध ग ##ढ०, ४०ग ऊाए एछए 38-320) 

अफगान, (बाबर नामा, १० १४६) 

उसके महदवाकाबी दाने से तापये है। 

६ सबकाते श्रकबरी माग के पृ० १&८२००७५ मिरआते सिकन्दरी, पृ० २०३ २०५, ज्षफरुल बालेह, 
बृ० १३३ १३४ ( रिज़वी उत्तर तैमूर कालीन भारत भाग २, प० २४६ २४६, ३६३-३६४, ४६०-४६१)। 
बाबर ने उसका उल्लेख करत हुए उसे अयाचारी एव निष्ठुए बताया है। (बाबर नासा, ए० २१४ २१५) 


कब 


अक्रबर नामा भाग १ < , 5 कश: 


सेवा में उपस्थित हुआ तो वह सवेदा उसके हृदय मे मिथ्यापूर्ण बाते आरूढ किया करता तथा शिष्टाचार 
के क्षेत्र के उल्लघन को साधारण बात बताया करता था। सुल्तान बहादुर उसकी बातों में न आताथा 
(१२७) यहाँ तक कि एक दिन उसने स्पष्ट रूप से तातार खा से कह दिया कि, “मैं इस आश्चर्यजनक 
सेना" वे युद्ध की लीला देख चुका हूँ । गुजरात की सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकती। में किसो 
न किसी उपाय तथा युकिति से उतकी सेना को अपने जाल में फसा छूगा।” इसी उद्देश्य से उसने 
खजाने वा मुह खोलकर धन छुटाना प्रारम्भ कर दिया। उसने एक ऐसी सेना एकत्र कर लछी जो 
देखने में तो सेना थी विन्तु जिसे कोई महत्व नहीं दिया जा सकता था। उसमे १०,००० आदमी 
भरती किए गए। 

मुहगमद ज्ञमान सीर्ज़ा का पलायन 


इसी बीच में मुहम्मद जमान मीर्जा यादगार तगाई* के, जो उसका रक्षक था, सेवकों से 
सिल गया और वन्दीन्‍्यूह से भाग खड़ा हुआ वह वहाँ से गुजरात पहुँचा। वहाँ वर बाली? उस 
ख़्याली पुलाव के कारण जो बह पका रहा था, मीर्जा के आगमन को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझकर, 
उसकी बडी आावभगत्त करने ऊपा। हजरत जहावानी ने सुल्तान बहादुर को लिखा कि "जो प्रतिज्ञान 
पत्र छिखे जा चुके हैं और जो सन्धिया हो चुकी हैं उनकी दृष्टि से यह्‌ आवश्यक है कि “जो लोग 
सेवा के उत्तरदायित्व का विरोध में परिवर्तित करके४ उस ओर भागकर चले जायें, वे या तो सम्मा- 
नित दरबार में वापस भेज दिये जाये और या उन्हे अपने पास से निकाल दिया जाय ताकि ससार 
वालो को हमारे मेल-जोल का प्रमाण मिल जाय ।” सुल्तान बहादुर ने या तो अनुभवशूत्यता या 
सामारिक मस्ती के कारण यह उत्तर लिखा कि, “यदि कोई उच्च वश वा व्यक्ति भेरी शरण मे आ 
जाय और उसके प्रति कृपा प्रदर्शित कर दी जाय तो यह स्नेह एबं निप्ठा के नियमों के विरुद्ध नहीं 
और इसमे प्रतिज्ञा-पत्रों तथा सधियों को कोई हानि नहीं पहुँचती । इस भकार सुल्तान सिकन्दर 
लोदी के समय में यद्यपि सुल्तान तथा सुल्तान मुजफ्फर” मे अत्यधिक घनिष्ठता थी किन्तु उसका भाई 
सुल्तान अछाउद्दीन और अनेक शाही वज्ञ वाले विभिन्न अवसरो पर आगरा तथा देहली से गुजरात 
आते रहे और उनके प्रति उदारता प्रदर्शित की गई। किन्तु इस कारण दोनो की मिश्नता पर कोई 
कृप्रभाव न हआ।” हजरत जहाँबानी ने उत्तर में फरमान भेजा कि, “प्रतिज्ञा-पत्रों एवं सधियों के 
मार्ग पर दुढ होने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रमाण नही कि जो बात निष्ठा के स्तम्भो के 


पानौपत में बाबर तथा सुल्तान इबराह्मम लोदी के युद्ध की भोर मंकेत है। 

२ वह हुमायू का ससुर था। नवम्बर १५२८ ई० में उसकी पुत्री से हुमायू के एक पुत्रका जन्म भी हुआ | 
(बाबर नामा, पृ० २८३)। 

३ हाकिस ; गवनेर सुल्तान बहादुर गुजराती । 

सेवा त्यागकर एवं विद्रोह की दृष्टि से । 

* इन संधियों के विषय में आए के एृष्छों में मौर तुणाव चली को तारोखे गुजरात तथा मिकन्दर बिल मंमू की 
मिरप्ाते सिकन्दरो का अनुवाद देखिये । 

६ सुल्तान बहादुर का पिता। 


न्द्‌ 


१८ मुगुल कालीन भारत-+हुमायू 


बे” समय वह विजयी * सेना के साथ था। तातार खा गुजरात पहुँचा। सुल्तान वहादुर ने उसका विश्वास 
कर लिया। हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी ने हिन्दुस्तान की विजय के उपरान्त उसकी 
दुर्भावगाओं से अवगत होकर उसे बदरुशाँ भेज दिया। अफगान व्यापारियों वी सहायता से वह 
किये जफर * से भाग कर अफगानिस्तान और वहाँ से विलोचिस्तान और अन्त में गुजरात पहुँचा। 


यु 


तातार खा द्वारा ब्याना पर अधिकार 


सक्षेप में जब उक्त सेनाये रवाना हो गईं तो तातार खा खजाने पर अधिकार जमा वर 
सेना एकत्र करने में व्यस्त हो गया । लगभग ४० हजार अद्वाराही, जिनमें अफगान इत्यादि सम्मि- 
लित थे, एकन्न हो गए यहाँ तक कि उसने वहा स॑ ब्याना पहुँच कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। 


हुमायू का सेना भेजना 


जब हजरत जहावानी का,जो पूव के प्रदेशा की विजय ह॒तु रवाना हा चुक॑ थे, यह समाचार 
प्राप्त हुए तो वे अपने घ्यान की लगाम इस ओर मोड कर श्षीघ्रातिशीक्ष राजधानी आगरा पहुँचे 
और वहाँ पडाव क्या। मीर्जा अस्करी, मीर्जा हिन्दाल, यादगार नामिर मीर्जा, कासिम हुसन सुल्तान, 
मौीर फवीर* अली, जाहिद बेग, तथा दास्त बेग का १८,००० अश्वाराहिया सहित इस विद्रोह 
के दमन हेतु भेजा और आदेश दिया कि इस बडी सेवा का जो कुत्सित विचारा से देहली आ रही हैं, 
तप्ट कर देने से वास्तव मे अन्य सेनायें भी नप्ट हो जायेगी। अत यही उचित होगा कि इसी 
सेना को राकने का सकल्प क्या जाय। जब विजयी सेना, शत्रु की सेना के समीप पहुंची तो झत्रु 
की सेना भयभीत हों गई। नित्य प्रति उनका कोई न कोई समूह उनसे पृथक हांकर भागते छगा 
और छने शने दुंछ ही समय में उनके पास कुल ३००० अश्वारोही रह गय । क्योकि उसने यह 
सेना अत्यधिक आग्रह करके प्राप्त की थी और अपार धन व्यय किया था अत वह न तो भाग 
सकता था और न उसमे युद्ध करने की शक्ति थी। अन्त में जान स हाथ धा कर उसने मदराएलर 
में यद्ध प्रारम्भ कर दिया, यथा-सम्भव हाथ पाँव मारे, विन्‍्तु अन्त में विना हाथ पाव का हाकर विनाश 
के बाण का लक्ष्य और खून बहाने वारे याद्धाओ की तलवार का भोजन वन गया" । (हजरत जहाबावी 
के) पवित्र हृदय में इस सेना के छित्र भिन हाने का जो परिणाम प्रतिविम्बित हुआ था, वह सच 


२ बाबर की सेना । हू हि 
कक्लिये ज्ञफर में सम्भवत बह बट विद्रोही रक्‍वे जात थे। शाह इस्माईच जुन्नून ऊ पुत्र शाह बेग को भी कन्धार 


विजय के उपगास्त वहीं बन्द्री बनावा था किन्तु शाह बेस अपन दास मेहतर सुम्बुल की सहायता से वहाँ से मुठ 
दो गया । [_ मुहम्मद मासूम तारीखे सिंघ ( बम्बई १६३८ ई० ), १० १०८ १०६, रिज़वी सुगुल कालीन 
भारत--बाबर, ५० ६५०-६४३ |। 

अन्य ख्ार्नों पर फन्न॒ झत्री भी लिखा गया ड्ढै। 

डे. मंदराण्ल सम्भवत श्राईने असक्बरी का मदलाएर, आर के दक्षिण में, व्याना के समीप । 

भू. अर्थात्‌ मार डाता गया। 


गा 


अकबर,नामा भाग १ श्र 


निकला, कारण कि विजयी सेना की विजय एवं सफठता के समाचार पाकर दोनों अन्य सेनायें 
भी आप ही आप छित्त-भिन्न हो गई। 


हजरते जहावानी जन्नत आशियानी का ग्रुजरात की विजय हेतु प्रस्थान, 
सुल्तान बहादुर की पराजय तथा उन प्रदेशों की विजय 


(१३०) य्रद्यपि विश्व विजय करने बाले* (बादशाह) के हृदय में गुजर।* ये विजेय का 
कोई विचार न था कारण कि वहाँ का वाली * सवेदा निष्ठा एवं मितता के मार्ग ५५ अग्रसर रहता 
भरा विस्तु जब विधाता यह चाहता हैं कि कसी न्यायशील के चरणा द्वारा सा दशा का गौरब 
प्रदान करे तो वह ऐसे साघन उपलब्ध कर देता हैँ जिनकी उपेक्षा सम्भव नहीं। इस तथ्य का प्रमाण 
गुजरात वे वाली वा व्यवहार है जिसने अपने अभिमान, चापलसों की भीड़ भाड, मस्ती एवं मस्त 
व्यक्षितया के आधिक्य, सावधानी एबं सावधान व्यक्तिया की कमी के कारण विना किसी वजह वे 
प्रतिज्ञा भग करके बाह्य भेल जोल मे कमी कर दी और इतने अनुचित काम कर डलि कि उच्च « 
साहस वाठे (बादशाह) के लिये यह परमावश्यक हो गया कि वे उत्कृष्ट सेना गुजरात की आर 
रवाना करें। तदनुसार जमादि उल-अब्वेल ९४१ हि० (नवम्वर १५३४ ई०) के प्रारम्भ में 
( हजरत जनत आशियानी ने ) सोभाग्य के पय प्रदर्शन एव प्रताप के निर्देश स शुभ मुहते में 
आशीर्वाद वी रिकाब में पाव रख कर गुजरात की विजय करने का सकक्‍लप करके इकबाल 
की छगाम का मोडा३। 
हुमापू का गुजरात की ओर प्रस्थान 


»  जव थाही सेना का पडाव रायसेन * के किले दे समीप हुआ तो क्लि वालो ने बहुमूल्य उपहार ' 
सहित प्रार्थना-पत्र प्रेपित किए और निवेदन कराया कि, ' कला पादशाह का है और हम पादण्ाह 
के दास है। जब उस समस्या का जो सुल्तान बहादुर के कारण उत्पन् हुई है समाधान हो जायगा 
यह किला आपके जिस वाम आयेगा २” वास्तव में (हज़रत जहाँबानी) का उद्देश्य गुजरात प्रदेश 
की विजय थाअत वेवरहाँन फ्सकर मालवा प्रदेश वी ओर रवाना हुए। जब विजयी सेना सारग- 
पुर" पहुँची ता विश्व विजय करने वाले लश्कर बे भ्रस्थान का शोर एवं विजयी पताकाआ के 
निरन्तर कूच को सूचना सुल्तान बद्धादुर का, जो चित्तोड के किले का अवराध किए हुए था, भ्राप्त 


हुमाय के 

हाऊिम । 

गजरात की झोर प्रस्थान किया ! 
शोषात के पूर्व में ३२०२० उन्हीं लथा उछटडछ पूरे में । पूरी मालवा के इत्हास में इस २थान को सर्वदा 
बहा मदत्व प्राप्त रहा । अब यह साधारण सा स्थान बन कर रह गया है। (7#6 7#फुक्ताब! 042, 
4 [#% ४४, 99 62-63) । झेर शाड़ ने १९४४ ई० में इस पा भधिक्रार तमा लिया । 


श सारगपदुर “देवाम (मध्य परेश) में २३३४ उत्तः सथा ७२०६ पूई में, बस्ब! से आयरा के म्ार्म 
मे७४ मोल वौ दूरी पर पूर न, या के भार्य फ इस्द्रीर 
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२० मुगुल कालीन भारत--हे माय्‌ 


हुई । वह अस्तावधानी की निद्रा से जागा और उसने अपने सेवकों से परामर्श क्यात बुछ लोगो 
का मत यह था कि “किले पर जब्र इच्छा हो विजय प्राप्त हो सकती है और किले वालों से इस 
समय कोई हानि नहीं पहुँच रही हैँ अत इस समय यही उचित होगा कि किले की विजय को 
स्थगित वरवे हम शाही लश्कर का मुकाबला करे।” सद्र खा ने, जो अपने युग के विद्वानों एव प्रतिभा- 
शाल्ली व्यक्तियों तथा सैनिकों वे समूह में उच्च श्रेणी का था और अपनी बुद्धिमत्ता एवं उच्च 
परामर्श दे लिए प्रसिद्ध था, कहा कि “किले का वार्य जिसे हमने लगभग पूरा कर लिया हैं 
समाप्त वर छेना चाहिये। हम काफिरा पर आत्रमण वर रह है। मुसलमान पादशाह हम पर 
चढ़ाई न करेगा और यदि वह आत्रमण कर दे तो फिर गज़ा* त्याग कर उससे युद्ध वरने पर हम 
विवश समझे जायेंगे।' सुल्तान वहादुर ने इस राय को पसन्द कर लिया और वह वहाँ दृढतापूर्वक 
जम गया यहाँ तव कि ३ रमजान ९४१ हि० (८ मार्च १५३५ ई०) को सुल्तान ने चित्तौड़ का 
किला विजय वर लिया और सम्मानित सेना के विरुद्ध जो उज्जैनः में पडाव किए हुए थी, रवाना 
हुआ। जब हजरत (जहाँवानी) के उत्हृष्ट कानों तक सुल्तान बहादुर की धृप्टता के समाचार 
पहुँचे तो वे शीघ्रातिभीघ रवाना हुए और मदसौर* के समीप जो मालवा के अधीन है एक 
झील के दानों ओर शाही सेना उतर पडी। वह झील ममुंद्र के वरावर लम्बी चौडी है। 
सुल्तान बहादुर द्वारा प्रतिरक्षा का प्रबन्ध 

(१३१) हजरत जहाँबानी बी सेना के हिरावल" से, जो बचका बहादुर के अधीन था, 
तथा सुल्तान बहादुर वी सेना से जो सैयिद अली खा, मीर्जा मुकीम (जिसकी उपाधि खुरासान 
खा थी) के अधीन था, युद्ध हुआ। झत्रु पराजित हुए। सुल्तान बहादुर का भी दिल टूट गया। ताज 
खा तथा सद्र खा ने उससे कहा कि, “हमारी सेना ने अभी-अभी चित्तौड विजय क्या है और अभी 
उसने शाही सेना का युद्ध नही देखा है इस कारण वह दृढ़ हृदय से युद्ध करेगी, अत अविलम्व 
युद्ध छेड देना चाहिये।” रूमी खाई जिसके अधीन तोपखाना था एवं अन्य सैनिका ने सुल्तान से कहा, 
“हमारे साथ बहुत बडा तोपखाना है। आग की वर्षा की इतनी बडी व्यवस्था वे होते हुए तल- 
बार चलाने का काई अर्थ नहीं। यह उचित होगा कि हम अपने चारों ओर अराबो? का घेरा तैयार 


१ धर्मन्युड, तिददाद 

«मालवा ऊ मध्य में स्थित प्राचीन नगर, “है १२ उत्तर तथा ७४९३७ पूर्व में । (7#८ #शग7व छिल।एव 
शखबाव, 39, 99 2-5) 

३. २४१४ उत्तर तथा ७४१४ पूवव, सिवाना नही ऊे, लो सिप॒रा नदी की एक शाखा है, तट पर । यह उज्जैन के उत्त> 
पश्चिम में लगभग ८० मील पर है। (ठबाभ 346 64:०7०७, एणे ॥, 908, ए9 265 66) 

४ अ्रव इस मील का पता नहीं । सम्मवत जिस प्रकार अ्दमदाबाद झ्ल समीप स्थिते काकरिया मौल अथवा कांक 
एया ताल का रोई पता नहीं, उसी अकार इस भौल का भी नहीं 

५ मेना का अग्म भाग ! 

& यह रूमो खा खुदावन्द खां है, रूमी खा सफ़र नहीं जिसने सूरत के क्ले का निर्माण कगया। 


७ गाटियों। 
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कर लें और उसके चारो ओर खाई खुदवा दे१ ॥ सर्वप्रथम उन अस्त्रों से कार्य ले जो दूर से हानि 
पहुँचा सकते है ताकि झनजुओ की सेना नित्य-प्रति कम होते होते छिन्न-भिन्न हो जाय। वाणों तथा 
तलछवारों से युद्ध अपने अवसर पर होता हैं।” 


अन्त में उन्होंने इस योजना का पालन किया। निरन्तर युद्ध होने गा) किन्तु 
गुजराती सर्वदां पराजित होते रहे। 


शाही सेना के एक दल का पराक्रम 


........ एक दिन सौभाग्य से ऐसा हुआ कि कुछ वीर एवं चुने हुए जवाब मदिरा-पान कर रहे 
थे। प्रत्येक मस्त हो होकर वीरता के विपय में डीग मारने छूगा। एक व्यक्ति जो अन्य छोगो 
की अपेक्षा अधिक मस्त था कहने छगा कि, “भूत काल के विपय में कब तक वार्ता होती रहेगी ? 
आज छत्रु सामने है। उसपर आक्रमण करके अपनी वीरता का परिचय देना चाहिये।” विजयी 
सेना के सावधान छोगो को सूचना होने के पूर्व ये मच्यप जिनकी सख्या लगभग २०० थी अस्त्र-इस्त्र 
धारण करके झत्रु के शिविर को ओर अग्रसर हुए। जब वे निकट पहुँचे तो गुजरात का एक उच्च 
पदाधिकारी, जो छगभग ४००० सैनिकों सहित अपने शिविर के वाहर पहरा दे रहा था, युद्ध हेतु बढा। 
ऐसा घोर यूद्ध हुआ कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। गुजराती हताश हो गये और पराजित होकर 
अपने शिविर को वापस चढ़े गये। ये युद्ध-प्रिय छोग यज्ञ प्राप्त करके लौट आये। इस वीरता एव 
पौरष की भ्रसिद्धि ने सुल्वान बहादुर को सेना को व्याकुल कर दिया। तदुपरान्व अपने अराबों के 
किले से कोई व्यक्ति विरले ही निकलता, विजयी सेना आस पास चारा ओर धावे मार-मार कर खाद्य 
सामग्री के पहुँचने का मार्गे बन्द करने छगी। गुजरातियों की सेना में घोर अकाल फैल गया | 


सुल्तान बहादुर की पराजय 


रमजान की ईद के दिन (५ अप्रैल १५३५ ई०) मुहम्मद ज़मान मी्जा ५००-६०० आद- 
मियो सहित साहस के साय युद्ध हेतु अग्रसर हुआ। इस ओर से भी कुछ लाग युद्ध हेतु निकछे। दो- 
(१३२) नीन बार गुजरात वाले वाण चला कर भाग खड़े हुए और धूतंता एवं छछ द्वारा विजयी 
सेना को तोपखाने की मार के समीप पहुँचा दिया। एकवारगी तोपें चलनी प्रारम्भ हो गई! 
उस दिन बुछ झाहो आदमियों की हानि हो गई। 


१७ दिन उपरान्त शुभ मभुहर्त में हज्नरत जहाँवानी ने सुल्तान बहादुर के शिविर पर 
आक्रमण करना निश्चय किया। इसी बीच में गुजरात वाठो के भय एवं खौफ में वृद्धि होती 
जाती थी, और उनके दुर्भाग्य के चिह्न प्रकट होते जाते थे। अन्दतोगत्वा आदि वाल मे प्राप्त 
सौभाग्य के बारण २१ झवब्वाल (२५ अप्रैठ १५३५ ई०) रविवार की रात्रि में सुल्तान बहादुर ने 


३ उसने बाबा के पानौपत के थुद्ध का भनुऊरण किया किन्तु हुमायूं को इस प्रकार के युद्ध का अधिक अनुमत्र था, 


अनः उसने बहादुर शाद वी सेना पर भचानक झकसण न किया अपितु रसद रोक कर शुजगरतियों को परेशान 
कर दिया। 


र्रे सुणु्त कालोन भारत--हुमायू 


परेशान होकर आदेश दिया कि समस्त जबंजना" तथा बडी बडी तोपो को (वारूद मे भर कर) 
उत्तम आग लगा दी जाय ताकि वे फट जाये। 


सुल्तान बहादुर का पलायन 


जव शाम हो गई तो सुल्तान बहादुर, मीरान मुहम्मद शाह तथा अपने ५-६ निकटवर्तियो 
सहित अपने खेमे की एक दराज़ से निकलू कर धोखा देने वे लिए सर्व प्रथम आगरा की आर रवाना 
हुआ और फिर मन्दु३ की ओर चल दिया। सद्र खा तथा एमादुलमुल्क खासा खेल २०,००० भश्वारो- 
हियो सहित सीधे मार्ग से मन्दु की ओर रवाना हुए। मुहम्मद जमान मीर्जा सेना के एक दल 
बे साथ उपद्रव एवं अशान्ति फैलाने के लिए लाहौर वी ओर चल खडा हुआ। उस दिन गुजरातियो 
की सेना में विचित्र प्रकार का शोर गुल एवं कोलाहल रहा । वास्तविक स्थिति की विजयी 
लइकर मे कोई सूचना न थी। 


हुमायूं को विजय 

हज़रत जहाँवानी ३०,००० अश्वाराहियो सहित सायकाल से प्रात बाल तक अस्नन्शस्त्र 
धारण किए खडे रहे और परोक्ष से विजय के सुखद समाचार की प्रतीक्षा बरते रहे। यहाँ तक कि 
एक पहररं दिन चढ जाने के बाद पता चला कि सुल्तान बहादुर मन्दू की ओर भाग गया हैं) विजयी 
सेना के वीर सुल्तान बहादुर के शिविर में प्रविष्ट हावर लूट-मार करने ऊंगे। अपार धन-सम्पत्ति 
एवं अत्यधिक घोडे, हाथी प्राप्त हुए । खुदावन्द खा”, जो सुल्तान मुजफ्फर का युरू तथा वजीर दोना 
था, बन्दी बता लिया गया । हजरत (जहाँवानी) ने उसे शाही कृपाआ द्वारा सम्मानित किया और 
उसे अपनी सेवा मे रख लिया। यादगार नासिर मीर्जा, कासिम सुल्तान, तथा मीर हिन्दू वेग को 
भारी सेवा के साथ भागी हुई सेना का पीछा करने के लिये भेजा। 


हुमायूं का साडू पहुंचना 


नि सन्देह ! जो कोई भी मूर्खो के साथ उठता बेठता है वह मूख हा जाता है। विशेष रूप 
से प्रतिज्ञा एव संधि भग करके, समार के एसे स्वामी, जो निप्ठा एवं सत्यता का क्विला। है, के 


एक क्स्मि की तोप | बाबर ने उई स्थानों पर इसकी चर्चा कौ हे। 

० ख्ान्देश का शादन्ञादा एव बद्दादुर री बहिन का पुत्र | 

३. माडू अथवा माड़गड को मध्य कालीन फारसी इतिहासों में मान्दू अथवा मन्दू लिखा जाता था। यह २०९२१ 
उत्तर तथा ७५१०७ पूर्व में धार से २९ मील पर रिथत है। यह मालवा के सुल्तानों की राजधानी था औ्ौर वहाँ 
के भवनावश्ञेष अब मी दर्शनीय हैं ! (7/6 (#/#श३ढर 6&:2(०४ शी ॥ढक >एा[, एफ 47-73) 

हैं घटा 

वह रूमी खाँ में मिन्न था। उसका नाम सम्भवत हाजी मुहम्मद था। 

& क्विला - वद दिशा ( मक्का की ओर ) जिपर मुख करके सुसलसान लमाज पढ़त हैं। इसका आदेश करानशरीफ 
की सरये बकर में दिया गया है। 


रा 
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अति जो धूत्तता-पूर्वक व्यवहार करता है, वह धोखे वा जुआ खेलता" हैं और उसे ऐसा ही दिन 
देखना पडता है। सक्षेप में, सद्र खा तथा एमाइुलमुल्द के वहाँ से भाग जाने के वाद जब हजरत 
जहाँवानी वी सेना भन्‍्दू की ओर रवाना हुई तो हजरत जहावानी भी विजयी प के पीछे-पीछे 
रवाना हुए और नाछचा* में पडाव क्या) किले के चारो ओर शिविर छग्रा दिये। रूमी खा 
(१३३) शत्रु की सेता से भाग कर शाही सेना में प्रविष्ट हो गया और उसे खिलअत द्वारा सम्मानित 
कया गया।* 


१४वे दिन सुल्तान बहादुर अन्य मार्गोसे होता हुआ चोली महेसुर" द्वार से 
मन्दू के किले में प्रविष्ट हो गया और सन्धि की वार्ता (इस शर्त पर) प्रारम्भ कर दी कि गुजरात 
एवं चित्तीड जो वि अभी विजय हुए है, सुल्तान (वहादुर) के पास रहे और मन्दू' तथा समीपवर्ती 
स्थान हजरत जहांवानी के अधीन रहे। मौलाना मुहम्मद परगली * हजरत जहाँवानी की ओर से 
और सद्र खा सुरतान बहादुर की ओर से नीली सवील ? में सन्धि वी थर्तो का निर्णय करने के लिये 
ब्रेठ गये। 
हुमायू की सेना का साडू पर आक्रमण 
उसी रात्रि वे अन्त म जब किछे के रक्षक कप्ट उठाते-उठाते व्याकुल हो चुके थे, वो किले 
के पीछे में विजयी सेना के व्यक्ति जिनकी कुल संख्या २०० थी, कुछ सीढियाँ लगा दर और 
कुछ बमन्दे८ फेक कर किले में प्रविप्ट हो गए और सैनिको नें दीवार से नीचे फाँद कर किले का 
द्वार, जो दूसरी आर था, खोल दिया और अपने घोडो को छावर उनपर सवार हो गये। अन्य 
सैमिव द्वार में प्रविष्ट हो गए। मीरचे" के अधीक्षक मल्लू स्रा का जो मनन्‍्दू का बाली थ्रा और 


३. श्रर्भाव धोख्वा खाता है । 

२ मूल पुस्तर में बग़लचा' । भ्राईने प्रकबरी के अनुसार यह माड़ की सरकार का एक महाल दै। मालवा के 
मुह्तानों ने इस रथान को विशेष उन्नति दौ। सुल्तान महमूठ खलत्री ने मई १४४३ ई० में वहाँ अमैऊ भवनों एवं 
उचानो या निर्माण कराया । (तबकति झ्क्‍्बरी भाग ३, ९० ३-३, रितवी उत्तर तेमूर कालोन भारत 
भाग २, ९० ७४ ) / डा० कैम्पवेल के अनुसार यह मांइ के देहली द्वार नामक स्थान से उत्तर की ओर ३ मौन 
पा था। (ए०णफ्टी] ऊैशिावेठ, ०00७०) ऐ०ण७०ए ए०/ण #ष्षक्ताप 5एणटए हाफ, 354). 

३ झूमी खा के विषय में देखिये, भागे के पृष्ठों में सिरझ्ाते सिकन्‍्दरों का भनुयाद | इस विवरण से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि खुदावन्द खां व्चीर तथा रूमी खा मिन्न व्यक्ति थे। 


यहा मास का उल्लेख नहीं हैं। सम्मरत हुमाय्‌ द्वारा किले का अवरीध आ्रग्स्म होने क १४वें दिन उपरान्त 
की चर्चा ई भी” उस दिन € मई १५३२५ ई० रही होगी । 

भाईने भ्क््बरी रू 'मनुसार माइ का एस मदत्त 

मूल पुस्तक में 'पीर भली! बिन्‍्तु अन्य पाडुलिपियों एव ग्रन्थों में 'दःरयी' ६ 

नीला मार्ग, सम्भवत- नील कठ । हु 

एक प्रकार का फ्दा जिसे दौवार पर फेंक कर झौदी सो बसा ली जाती थी थौर विरूक द्वारा लोग दीवारों पे 
आह बज थे । 

मो चल । इस सम्बन्ध में झगे के पृर्ठों में तरकाते झक्यरो का अनुवाद देखिय। 


बढ 


के ढ # 


२६ ड मुगुल काछोन भारत--हुमायू 


करने के लिये भेजी। सुल्तान जब दीप पहुँचा, तो विजयी योद्धा दीप के समीप से अत्यधिवः लूट 
की धन-सम्पत्ति लेकर खम्बायत लौट आये। देवी व्रपा से ९४२ हि० (१५३५ ई०) में मन्दू 
(१३५) तथा गुजरात विजय हो गये। वह व्यक्ति जो ईश्वर से लो लगाये रहता हैं और जिसये 
विचारों में सत्यता होती है, उसके उद्देश्य नि सन्देह पूरे हो जाते हैं। 

फामरान हारा कन्‍्धार विजय 


इस वर्ष के शाबान मास के प्रारम्भ में (जनवरी १५३६ ई०--अन्तिम सप्ताह) में मीर्जा 
कामरान लाहौर से कन्धार" पहुँचा और भाह तहमास्प सफवी के भाई साम मीर्जा * से घोर युद्ध करवे 
उसपर विजय प्राप्त कर ली। इस घटना का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है । साम मीर्जा किज्ञिलबाशों * 
की एव बहुत वडी सेना छेकर कन्धार पहुँचा । वन्धार को स्वाजा कलाँ बेग दृढ़ बनाये हुए था। < 
सास सक बह उसकी रक्षा करता रहा। इसी बीच में मीर्ज़ा कामरान ने लाहौर से अत्यधिक तैयारी 
करके प्रस्थान कर दिया। मीर्जा कामरान तथा साम मीर्ज़ा में घोर युद्ध हुआ। अगजीवार खा जो 
किजिलवाशो का बहुत वडा अमीर तथा मीर्जा का अतालीकईं था, युद्ध में वन्दी बना लिया भया 
और उसकी हत्या करा दी गई। किज़िलवाश सैनिक बहुत बडी सरया में मार गये। मीर्जा कामरान 
विजय तथा सफलता प्राप्त करके लोट गया और लाहौर दे क्षेत में पहुँचा*। 


मोर्जा मुहम्मद ज्मान के विद्रोह फा दमन 

मीर्जा मुहम्मद जमान ने जो विद्रोह कर रक्‍्खा था, उसका दमन कर दिया गया। इस 
सौभाग्यपूर्णं घटना का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मीर्जा मुहम्मद ज़मान सुल्तान बहादुर की 
पराजय उपरान्त शान्ति भग करने के उद्देश्य से लाहौर पहुँचा। जब वह सिन्ध के समीप पहुँचा तो 
सिन्‍्ध के वाली दाह हुसेन वल्‍द शाह बेम अरगूत ने उसे अपने राज्य मे स्थान न दिया और लाहौर 


१ बेवरिज के अनुवाद में 'काठुल! किन्तु कन्धार' ही ठीक है। 
अबुन्लख साम मौर्जा राह इस्माईल सफवी का पुत्र था। उसका जन्म मगगह में २१ शाबान ६२३ हि० (१६ 
मिनम्बर १५१७ ०) को हुआ। ६३६ हि० (१५३२ ३३ $०) में उसक भाई शाह तहमारप ने, जो ६३० हिं० 
(१४२४ ६०) में सिंदासनारूद हुआ था, उसे द्वियत का हाकिम नियुक कर दिया श्रीर अग्रजीवार खा को उसका 
अनालीक बना दिया। ६५२ हि० (१५४४ ई०) में उसे तथा उसके भाई बहराम मीजों को शाह तहमास्प ने हमायु 
के स्वागतार्थ भेजा । उससी ६७४ हि० (१५६६ ६७ ६०) में मृयु दो गई। तुहफये सामी नामक उसकी रचना, 
जो फारसी कवियों का इतिहास है, वडी प्रसिद्ध है। मौर अलाउद्दोला ने नफायसुल सम्रासिर को इसी ग्रन्थ पर 
आधारित किया दै। 

३. कहा जाता हैं कि वे उन बन्दियों की सतान में से थे जिन्हें तीमुर ने शेख हंदर को प्रदात कर दिया था। व॑ लाल 
टोपी, जो उन वन्दियों के लिये निर्धारित थी, पहनत थे । ईरानी सेना के सैनिकों में वे अत्यधिक प्रतिष्ठित थ किन्तु 
बाद में ईरानियों के लिये सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग होने लगा। 

४ सरतक्ऊ, गुरू 

५ तारीखे रशीदी में भी इस युद्ध का उल्लेख है। मीर्चा हेदर के अनुसार यह विजय रवाजा कला के कारण प्राप्त 
चुई। 


बडा 
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चले जाने की राय दी कारण कि मीर्जा कामरान क़न्धार की ओर जा चुका था और इतना समृद्ध प्रदेश 
खाली था। अभागा मीर्जा उस प्रदेश को खाली ममझकर लाहौर पहुँचा और उसे घेर लिया। 
इसी बीच में मीर्ज़ा कामरान मे छाहौर पहुँचकर ऐश्वय का डका वजवाया। मीर्जा मुहम्भद 
जमान ने धवडाकर पुन गुजरात भाग जानें के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न देखा । वह निराश एव 
हताश होकर फिर उस प्रदेश में पहुँचा। इस वर्ष मीर्ज़ा हैदर गूरगान काशगर से बदरु्शां होता 
हुआ लाहौर पहुँचा । 


मीर्जा हैदर का लाहौर पहुचना 
आह तहमास्प द्वारा कन्धार-विजय' 


5 दूसरी बहार में गाह तहमाम्प स्वय कन्धार के क्षेत्र में पहुँचा। ख़्वाजा कला बेग ने समस्त 
कारखाना", तृशकखानो *, रिकावखानो? इत्यादि को उचित रूप से सुव्यवस्थित विया और किले तथा 
कारखानो की कुजियाँ शाह के पास भेज दी और कहलाया कि, “मेरे पास किले की रक्षा का कोई 
साधन नहीं और न मुझमें यद्ध करने की शवित है। झ्ञाह की सेवा में उपस्थित होकर अभिवादन 
करना नमकख्वारी एवं स्वामी-भवित के नियमो के विस्ड्ध हैँ। कोई अन्य उपाय न रहने पर घर 
सजाकर, अतिथि को मौप देना तथा स्वय पृथक हो जाना ही उचित है।” वह स्वय तत्ता 
एवं उच्च" के मार्ग मे छाहौर पहुँचा। " 
भीर्जा फ़ामरान का कम्धार पर पुन अधिकार 


(१३६) भीर्जा कामरान ने एक मास तक उसे इस कारण अभिवादन की अनुमति न दी 
कि इतने दिन तव वह क्‍यों न रक्षा कर सका जब तक वह स्वय पहुँच जाता। इधर-उधर के प्रवन्धो 
के वाद भीर्जा कामरात व्यवस्था करके दूसरी बार कन्‍्धार पर आनमण के लिए रवाना हुआ । 


क्रारखाना -बादशाहों की व्यक्तिगत श्रावश्यक्ताओं से सम्नधित विभाग । 

तूशकख्राना --३६ विभाग जहाँ दृशक (तोशाक तथा तकिये) फ्श इत्यादि का प्रबन्ध होता था । 

रिवाबखाना ---वद्ध विभाग जो मोतन का प्रबन्ध करता था । 

थटटोा हमे तत्ता, थत्ता, तटटा, थटटा, झटटा, एवं टटूठा कई प्रकार से लिखा जाता था। यह २४९४५ उत्तः 

तथा ६७१५८ पूर्व में सिन्ध नदी के ढायें तट पर पश्चिम में ७ मील पर और कराची से पू्व में ५० मील पर स्थित 

है। यद सुम्मा कबीले वी राजधानी था। (7#८ #फछशाव! 04रद।वछ ० हद, अजा]।, छछ 254- 

2२56) 

४ भावलपुर (पंजाब) की अहमदपुर नामक तदसील में २६?१४ उत्तर १९४९ पूर्व, मावलपुर से ८ मौच दछ्धिण-पूर् 
में सतनज नदी के दक्षिणी तट पर रेवर्टी के अलुसाए यह मुल्ताल के समीप सटिया नामक स्थान है। मदमुंद गज 

नबी ने इसे १००६ ६० में वितय कर लिया। सुल्तान मुश्ड्तृशीन मुहम्मद बिन साम के राज्यकान में परे सिंध 

बा यह मुख्य नगर था भौर नामिरदीन कुबाचा यदाँ का हाकिम था! जलालुद्दोन ख्वारिज्म ने १०२३ ई० में उसे 

जलवा डाला विन्तु बाद में इल्तृतमिश ने इस पर अधिकार ज़मा लिया। 


ब्द्‌ ख् ७ >> 


श्८ मुगल कालोन भारत--हुमाय्‌ 


मीर्जा हैदर को छाहौर के शासन-अबन्ध हेतु नियुक्त कर दिया। शाह तहमास्प, मीर्जा के प्रस्थान 
के पूर्व बुदाग खा काचार को, जो उसका एक प्रतिष्ठित अमीर था, कन्धार का झासन सौपकर जा 
चुका था। मीर्जा कामरान ने वहाँ पहुँचकर कन्धार का अवरोध कर लिया। बुदाग खा" किला ममपित 
करके चल दिया। मीर्जा ले कन्धार पर अधिकार जमा लिया और उसवी प्रतिरक्षा का प्रवन्ध बरव 
लाहौर वापस चला आया। 


कोलियो द्वारा हुमायू के शिविर पर रात्रि में छापा 


वात क्या हो रही थी और कहाँ पहुंच गई। यही उचित हैँ कि इस ओर से उपेक्षा करके 
अपने उद्देश्य की ओर आइप्ट हो जाऊं 


सक्षेप में, जब हजरत जहाँबानी थोडे-स छोगा सहित खम्बायत म पडाव किए हुए 
थे तो मकिक अहमद लाड एवं रुवन दाऊद ने, जो सुल्तान बहादुर के उच्च पदाधिकारिया म स थे 
और जिन्हे कोली वारह में बडी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, उस भूभाग के कोलियां एव गवारो* से मिलकर 
निदचय क्या कि हज़रत जहांबानी की सेना के साथ थोडे स छोग रह गये है, अत अवसर स लाभ 
उठाकर रात्रि में छापा मारना चाहिये। वे छोग इस प्रस्तावानुसार तैयार हां गये। शाही प्रताप 
के उतति पर होने के कारण एक वृद्धा इस बात से अवगत हो गई और वह श्ञाही शिविर के 
समीप पहुँची। उसने दरवार के एक विश्वास-पात्र से कहा कि एक आवश्यक बात है जिसे मे स्वयं 
(हजरत जहाँबानी) से कहना चाहती हूँ।” जब उसने अत्यधिक आग्रह किया और इस कारण कि 
सत्यता के चिह्न उसके छछाट पर दृष्टिगत थे, उसे पादशाह की सेवा में उपस्थित होने की अनु- 
मति दे दी गई। उसने रात्रि के छापे की योजना के विपय में (हजरत जहावानी) से निवेदन किया। 
हजरत (जहाँवानी) ने पूछा कि, “निष्ठा के यह विचार तेरे हृदय में कस प्रकार आये?” उसने 
निवेदन क्या कि, ' मेरा पुत्र शाही सेना के एक सवक के पास बन्दी है। मेरी आकाक्षा है कि इस 
निप्ठा के बदले में में उसे मुक्त करा लू। यदि मेरी वात झूठ निकले तो मेरी तथा मरे पुत्र की 


१ शाह तहमासप ने उसे तथा अपने पुत्र को पुन हुमाय्‌ के साथ कन्‍्धार वी विजय हैतु मेजा। जब शाह के पुत्र की 
मं यु दी गई तो हुमायु ने बुद्राण खा का पराजित कर दिया ओर बह क*धार से भाग यया । 

२ ब कोलियान व॑ गवारान भा सरजमीन करार दद्धन्द (४9७ )/ ०००) -- ०००७६ 5 ४४३४) । इस वाक्य 
मैं गवारान शब्द की व्याख्या प्राय इतिद्वासकार नहीं कर सके हैं। डा० ईशवरी प्रसाद ने लिखा है, “प॥6 
गा हणा, ग्राष्याएड टोॉबफश्शाशा, टफेफागा ण छ०गजा, 38 ॥ए.एाट्पे [० वाट गाव 
तार लग्कर३ णी पार गााब्वाए ता. फाव्पबगए प्राफवाड ० ठणाय.. पफ्रेट 60एक5 
26 ह0 घाटातवग्रार्त गा. पीट #क्ाशका एबरदाधव्श पा पीटर थो$0.- इच्ट्या ॥0 7४८ 8 
छापा: बोध ६0० पल एएणा5 कफठण फल 7 जरोगला पाटए करत पएणा पी फ्ाफटायनों 
टक्ाए 4. बएएथशड पटए छष्वर 8 छांत पट फटए बाद ग्राटगाणारते गेणाड़ छा , 
कगा$ ? (कराए छब्दथाबक, जे, छए 237-239,. 7#6 7._6 छ्वार्द रैक 6 गु सिक्का 
धृ० ७७) । होडीवाला ने इस विषय पर विस्तार से टीका करके इस प्रकार लिखा है -7 7सिघवट 28 छ्य 98 
एटी0छ ४६ ए. 93, 7068 5, पट पट एथ्वपँ08 75 )9४? । (दोडीवाला, ९० ४८८) । 


अकबर नामा भाग १ २९ 


छुया कर दी जाय (” शाही आदेशानुसार उसके पुत्र की वुलूवाया गया और दोनो पर “मुब- 
विक्ल१” नियुवत कर दिये गए। सावधानी वी दृष्टि से विजयी सेना को तैयार करके वें स्वयं 
पूृथक्‌ हो यए। जब सुबह होने वाली थी तो ५-६ हजार भीलो एवं गवारो ने भाग्यशाली शिविर 
प्र करमण कर दिया। हजरत जहाँवाती भाग्यणाती सेवा सहित एक टीले पर पहुँच गए थे। 
गवारों ने पहुँचकर शिविर को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। अधिकाथ उत्तम ग्रथ, जो हजरत 
जहाँवानी के आध्यात्मिक मुसाहिव' थे और जिन्हें वे सवेदा अपने साथ रखते थे, नप्ट हो गये) 
उनमें सुल्तान अछी5 दे हाथ का लिखा हुआ 'तीमूर नामा'* था जिसमे उस्ताद बेहज़ाद' ने चित्र 
बनाये थे और जो इस समय हज़रत शाहशाह के पुस्तकालय मे वर्त्तमान है। 

सक्षेप में, थोडी देर वाद सोमाग्य के आकाश से कुृशछता की ऊपा उदय हुई और वीर 
योढाओं ने इन बिद्रोहिया की ओर अग्रसर होकर वाण द्वारा सभी अभागो को पराजित एवं छिन्न- 
भिन्न कर दिया। उस वुद्धा की सत्यता प्रमाणित हो गई और उसकी इच्छाओ की पूर्ति कर दी 
गई। पादशाही आतंक एवं वैभव उत्तेजित हो गया। खम्बायत वे नप्ट-भ्रप्ट कर देने तथा जला 
डालते का आदेश दे दिया गया। 


हुमायू द्वारा चाम्पानीर का अवरीध ड़ 


(१३७) तदुपरान्त हजरत जहावानी सुल्तान बहादुर का पीछा करने का विचार 
त्यागकर झाही सेना सहित चाम्पानीर पहुँच गए और चार मास तके उस किले को घेरे रहे। 


९ पदरदार। 
साथ रहते थे | 
4 सुहतान अली मशहदी, सुल्तान हुसेन मौर्जा के दरबार का प्रतिष्ठित खुशनवीस था। उसने मर्जा एव अली दोर 
नवाई के लिये नहुत से प्न्य नकल किये थ। वह सुल्तान इसेन मीजों के लिये रोज़ाना ३० शर और अली शर 
नवाई के लिये २० शर नकल क्या करता था। (बाबर नासा, १० ५६५) ! 
अब्दुरृहमान जामी के भागिनेय भ्रब्ुस्नाह दातिफी का तीमूर सामा, जो पद्च में है। यह मद्भास बूनीवर्सिटी से 
२६४८ ई० में प्रकाशित भी हो गया है। (झागे $ पृष्ठो में नफायसुल मग्रासिर ऊा अनुवाद देखिये) १ उसबर 
दिएन के जाम नामक नगर में जन्म हुआ भरोर वहाँ १५४२२ ३० में उसकी सु हो गई। तीसूर नासा के 
अतिरिबत उसने अन्य वषच्यों बी भो रचना की + डा० ईखते प्रमाद के अनुमार जफर नामा (लेखऊ राफद्षन 
अली यज़ी )। ॥99580 शिक्डव्त २ 7#67.6 क्ार्व 26 श्री सक्तात)कत है 955, 78 । 
यर्ाप ज़्फर नासा को तोसूर नामा भी कट्दा जाता भा किखु अबुलक्जल ने तीसूर नामा शद का प्रयोग 
किया ई । विद्वान्‌ लेखक ने अवबुलफत्रन के वाक्य का अनुवाद इस प्रकार जिया है * (8४०8 प८इठ परौड 
पार प्रचार पव्रत४॥टव 99 5एघया &॥7। बंबरिज के अज्ुवाद में 7+750770९त 
छ9 हि ड्णाखा जीजा है ।( ॥/84- रटातव, 9. 5] )। अजुलपकल के शब्द इस सम्दन्य में बढ़े 
5 
पक खत्ते मुल्ना सुल्तान अली” । अनुवाई ( तथ्मशवाट्त 99 5७ ४0 ) का कोई प्रश्न 
५ देह मी सुल्तान हुसेल मीर्जो के दरबार का बडा प्रतिष्ठित चितकार था। बावर ने उम्के विषय में जिला है फ्रि 


*दह बिना दादी के चेहरे अच्छे न बनाता था। वद उस जो चे होता है 
कै भास को जो डोड़ी के नीचे होता है बहुत बडा बना देना 
या / दपी वाले चेइरे वह बंटे ही उठम बनाता था! । (दावर चामा, १० ५६५)॥ ह 7 


३० मुगुल कालीन भारत--हुमायू - 


इस्तियार खा ने, जो उस प्रदेश के नरियाद" नामक कस्बे के काज़ियों वे वश से था और अपनी 
योग्यता एवं कार्य कुशछता के कारण सुल्तान (वहादुर) का विश्वासपात्र हो गया था, किले की 
प्रतिरक्षा का घोर प्रयत्न क्या। (शाही सेना द्वारा) इतनी देख-भाछ* एवं सावधानी के बावजूद 
भी कभी-कभी पर्वत के दरों से, जहाँ वृक्षो की अधिकता एवं काँटेंदार (झाडियो) की बहुतायत के 
कारण पैदल भी बडी कठिनाई से यात्रा हो सकती थी और जहाँ अश्वारोहियों का तो बोई प्रश्व 
ही न था, वुछ पहाडी लकडहारे छाम के लोभ में अनाज तथा घी-्तेल अधिक मूल्य पर बेचने के 
लिए किले के नीचे ले जाते और विले वाछे रुपया-पैसाः रश्सियों से लटकाकर सामान उपरखीच 
छेते थे4 जब अवरीध में अधिक समय लग गया तो हज़रत जहाँवानी स्वय किले के चारो ओर 
इस आद्य से चवक्र लगाने रूगे कि सम्भव है कि कोई ऐसा स्थान मिल जाय जहाँ. से सेना. 
प्रविष्ट हो सके । एक बार वे हातोल की ओर से, जो एक उद्यान था, सैर करते हुए आ रहे थे 
कि एक समूह जो अनाज तथा धी-तेल बेचकर आया था जगल की ओर से निकलता हुआ दृष्टिगत 
हुआ। हजरत जहाँवानी ने आदेश दिया कि “पता लगाया जाय कि ये छोग वया करते है ?” उन्होने 
उत्तर दिया, “हम छक्डहारे हँ (/ क्योकि लकडी काटने का कोई सामान कुल्हाडी, कुठार इत्यादि 
उनके पास न था अत उनकी,वात पर विश्वास न किया गया। शाही आदेश हुआ कि जब तक वे 
सच-मच न वतायें उन्हें दड से मुक्ति नं दी जाय। विवश होकर जो सच बात थी, वह उन्होंने 
कह दी। आदेश हुआ कि आगे-आगे चछकर वे उस स्थान को दिखाये। हजरत जहाँवानी ने 
जब उसे देखा तो वह ६०-७० गजरँ ऊँचा और ऐसा सपाट निकला कि उसपर चढ़ना बडा कठिन था। 
थाही आदेशानुसार ७०-८० लोहे की बडी मोटी मोटी कीले छाई गईं। एक-एक गज की दूरी पर 
दाये और बाये पर्वत सरीखी दीवार में कीलें ठोकी गई और वीरा को आदेद्या हुआ कि उनके 
द्वारा पौर्ष के शिखर पर चढ जाये। ३९ व्यक्ति चढ चुके थे कि हजरत (जहाँवानी) स्वय चढने 
के लिए बढ़े। वैराम खा ने निवेदन किया कि, “आप इतनी प्रतीक्षा करें कि लोग और ऊपर 
चढ़ जाये, उस समय स्वय चढें।” यह कहकर वह स्वय चढने छगा। बैराम खा के पीछे-पीछे 
हजरत जहाँवानी स्वय चढने छग्रे। वे ४१वें थे। स्वय खडे होकर उन्होने लगभग ३०० वीरो को 
इस फौलादी सीढी द्वारा और चढा लिया । 
चाम्पानीरें पर विजय 

(१३८) आदेश हुआ कि विजयी सेना जो मो्चों पर नियुक्त है किले पर आक्रमण 
कर दे। किले के भीतर वालो को इस घटना की सूचना न थी। वे बाहर वालो से 
यद्ध करने के लिए बढे और उन्होने किले के कंगूरो से सिर निकाले ही थे कि अचानक इन 
६० ० वीरो ने पीछे से पहुँचकर वाणों की वर्पा द्वारा किले वालो को पूर्णत विवश कर दिया। 


आईने झकवरी के अनुसार अदमदाबाद सग्कार में | अहमदाबाद के रेल के मार्ग पर यह एकर स्टेशन भी है। 
हुमायूं की सेना द्वारा! 

मूल में जरा । 

गन की लम्बाई निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, सम्मवत* वह ३३ इंच लम्बा होता था। 


न्दू थक 20 >> 
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जब अभागे शत्रुओ को यह ज्ञात हुआ कि हजरत जहाँवानी स्वय विजय के जीता पर चढ़ चुके है 
तो प्रत्येक विसी न किसी कोने में प्रविष्ट हो गया और विजय का नकक्‍्कारा वजा दिया गया। 
इम्तियार खा जिस स्थान पर था वहाँ से एक अन्य ऊँचे स्थान पर पहुँच गया जिसे मूलिया” कहते 
ये और वहाँ जाकर झरण के छी॥ दूसरे दिन उसे हानि न पहुँचाने का वचन देकर बुलवाया गया) 
अनुभव एवं शासन प्रवन्ध की योग्यता के साथ साय उसे ज्ञान-विज्ञान, विशेष रूप से गणित एवं 
ज्योतिष, में वडी निषुणता प्राप्तयी और कविता तथा मुअम्मा" का भी उसे ज्ञान था। उसे शाही 
गोप्ठी में विद्वानों बै साथ बैठने की अनुमति देकर सम्मानित क्या गया और थाही इृपाओ 
द्वारा उसकी प्रतिष्ठा में बृद्धि वी गई। वह राज्य को चौखट के विश्वास-पात्री में सम्मिलित कर 
छिया गया। एक विद्वान्‌ ने इस विजय की तिथि “अन्बल हफतये माहे सफर”3 के कक्षरों मे 
निकाली । 


अहमदाबाद में सुल्तान बहादुर द्वारा राजस्व को वसूलो को व्यवस्था 


जब गुजरात प्रदेश महेन्द्री नदी" तक (हज़रत जहाँबानी के) राज्य के अधिकारिया के 
अधीन हो गया और (नदी के) उस पार* कोई पदाधिकारी नियुक्त न हुआ ता उस क्षेत्र की भ्रजा 
ने सुल्तान बहादुर को प्रार्थना पत लिखा कि “राज्य का महँसूल तैयार है और एक ऐसे आमिलू* 
की आवश्यकता हैँ जो तहसील-वसूल कर सके। अत यदि कोई नियुक्त कर दिया जाय तो प्रजा 
राजस्व के अदा करने के कत्तज्य का पालन कर ले ।” सुल्तान ने अपने सेवको में से जिस किसी से 
भी इस विपय में कहा उसे मौन पाया। एमादुलूमुल्क ने साहस से काम लेकर इस सेवा के विषय में 
इस शर्त पर प्रार्थना की कि राज्य-व्यवस्था की आवश्यकता की दृष्टि से बहू जिस स्थान पर 
भी और जिसे भी जो कुछ प्रदान कर दे उसके विपय में उससे कोई पूछ-ताँछ न की जाय। 
एमादुलमुल्द २०० अश्वारोहियो को लेकर अहमदाबाद वी ओर रवाना हुआ । मार्ग में वह 
जिस व्यवित से भी परिचित था उसे कुछ न कुछ मवाजिव* लिखकर देता जाता था। जब 
वह भमहमदायाद पहुँचा तो उसके पास १०,००० अश्वारोही एकत्र हो गये। जिस विसी के पास 
भी दो घोड़े थे उसे वह एक छाख गुजराती देता जाता था। अल्प समय में ३० हज़ार ववित 


झाईने झक्वरो के भनुसार ऊपरी किला 'पावह! क्दलाता था। 
पहैली; कविता में किसी समस्या का समाधान। 

सफर ६४३ हि० का प्रथम सजा (२०-२७ जुनाई १५३६ ६०)। 
इसे माह्दी नद्दी मौ रहते हैं। 

पश्चिम कौ भोर | 

कर भयव्रा राजस्व वसूल ऋरने वाला 

अनुशन। 

अखारोदी । | 


वी के # हर न व य ॥७ 


ड्रर मुगुल कालीन भारत--हु मापू 


इक्टूठा हां गये। जूनागढ का हाक्मि" मुजाहिद खा १०,००० अश्वारोहिया सहित उससे आकर 
मिल गया। 
अबुलफञ्यऊ के झासन-प्रबन्ध सम्बन्धी विचार 


उन दिना हजरत जहाँवानी चाम्पानीर की विजय तथा अपार धन-सम्पत्ति की प्राप्ति क 
कारण श्ञाहाना जश्न करने मे व्यस्त थे और सवदा दा राया” हौज के तट पर श्ञाही जश्न एवं भोग 
विलास की महफिले आयोजित क्या करते थे। झासन प्रवन्ध की झर्तों मे सयस महत्वपूर्ण शर्त 
यह है वि विशेष सेवका एवं दरवार के निकट रहने वाल मुलाज़िमा क लिए कुछ अधिनियम 
निश्चित कर दिये जाये और प्रत्येक समूह में कसी न कसी सावधान वुद्धिमाव्‌ को इस आशय 
से नियुकत कर दिया जाय कि वह उठते-वैठते चलते फिरते एवं आते-जाते इस समूह के विषय में 
सचेत रहे और उन्ह बुरी सगत में पडने से जा विनाशकारी वल्पनाआ की जन्मदात्री * है, बचाये 
रक्ख विशज्ञेप रूप से ऐसे अवसर। पर जब कि युग का बादशाह अत्यधिक व्यस्त होने के कारण साधारण 
* (१३९) बाता की ओर ध्यान न दे सकता हो। इतने ही को पर्याप्त न समझना ज्ञाहिये अपितु 
सच्च एवं चरित्रवान्‌ गुप्तचरा को भी नियुक्त करना चाहिये ताकि वे जा बात सत्य हो तथा इस समूह 
की वास्तविक अभिलापाआ को मौभाग्य के कानो तक पहुंचाते रहें अन्यथा साहसहीन लोग अधिक 
दिन सेवा कर लने के कारण शाही ऐश्वर्य की ओर बहुत कम ध्यान देने रगते है। विश्वासपात्र 
होने का नशा उतके होश हवास का छीनकर उन्हे स्थायी विनाश के गत॑ में गिरा देता हैं। फलत 
बडे बडे पडयन उठ खडे होते है। यह वात इस समय स्पष्ट हां गई?। 


४०० संनिको का दक्षिण पर आक्रमण 


इसका विस्तृत उल्ठेख इस प्रकार हैँ कि उस बीच जब कि परोक्ष स प्राप्त विजयो 
की खुझी मे नित्य प्रति जइन हो रह थे, कुछ साहसहीन तथा स्वभाव के खाटा जो अपने सोभाग्य से 
सम्मानित दरबार में प्रविष्ट हो गये थे यथा क्तावदार*, सिलहदार", दवातदार* इत्यादि, ने सग- 
ठ्ति होकर हानाल" नामक उद्यान में, जहाँ के फूछो की सुगधि नई उत्तेजना उत्पन्न कर देंती थी, 
और जहा की वायू जमे हुए रक्त में स्पृन्दत पैदा कर देती थी, जाकर सुराही एव प्याड़े की गोष्ठी 


प्रान्त का गबनर । 
मूल में 'माता पिता! । 

इस स्थान पर अनुलफज़ल ने पुन प्राचीन सेवकों कौ निन्‍्दा की है। 
पुस्तकालय का प्रबंध करने वाले । 

अस्त्र शस्त्र का प्रबंध करने वाले । 

दावात-क्लम अथवा लेखन सामग्री की व्यवस्था करने वाले। 

वत्तमान कर से चार मौल दूर । 

मूल पुस्तक में 'ज़ुनून अथवा पागलपन किन्तु यहाँ उत्तेजना से तात्पये दे । 


वी 6 # कूद # | 0 0 हज 
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आयोजित क्र दी * । मदिरा के नशे मैं बुद्धि एव होश को लुटाकर “ज़फर नामा *” नामक ग्रथ खोल 
कर हजरत साहब किरानी की प्रारम्भिक विजयो वा उल्लेख पढने लगे कि क्सि प्रकार वे अपने 
ऐव्वर्य की बहार के प्रारम्भ में अपने चालीस निष्ठावानों को अपने साथ रखते थे। एक दिन 
उन्हाने प्रत्यक से दो-दो बाण छकर उन्हें एक स्थान पर वाँधा और प्रत्येक को वह गट्ठर इस आशय 
मे दे दिया कि वह उसे तोंड । उन छोगो न उस ग्रटू०र को अपन जानू पर रखकर बडा जोर रूमाया 
किन्तु उसपर बोई प्रभाव न हआ। जब उन बाणों वो खोलकर प्रत्येक का दो-दो बाण बाँट दिए 
तो हर एक ने वाणों को तोड डाला। हजरत (साहब किरानी) ने कहा, "हम ४० आदमी है। 
यदि हम वाणों के इस गटठर के समान सगठित रहे तो विजय हमारी सेवा में उपस्थित रहेगी।” 
इन सद्भावनाओं एवं उच्च विचारों को लेक्र उन्होने देशों वी विजय प्रारम्भ की थी? । 


उन असावघान मर्खो ने इस घटना को सुनकर इस बात पर ध्यान न दिया कि उन ४० 
व्यक्षितयों में से प्रत्येक दैवी सहायता कै कारण एक मेना के बरावर था। केवल बाह्य अनुरूपता पर 
ध्यान देकर -े सर्वनाश तक पहुँचाने वाली बत्पनाओ का शिकार हो गये। जब उन्होने अपने आप को 
गिना तो ४०० निकले | अपने पायलपन तथा अपनी असावघानी के कारण इस सयोग पर यह समझे 
कि “४०० की झवित तो और भी अधिक होगी' अत दक्निरर विजय का सकल्‍प करके उस बदभस्ती 
में मृत्यु बे” उबड खावड मा को यात्रा करने लंगे। दूसर दिन इन विव्वासपात्रों की बडी खोज 
कराई गई किन्तु कसी का कोई पता न चलछा। अन्त में उनके कुत्सित विचारा की सूचना मिल 
गई और १००० आदमी बन्दी बनाने के लिए भेजे गए। अल्प समय में उन अभागे छोगो को जिनकी 
मौत आ चुकी थी वन्दी बनाकर झाही दरबार में पहुँचाया गया। 


सनिकों को दड़ 


उस दिन मगरूवार था। हजरत जहाँवानी, मगलग्रह की अनुरूपता* के कारण लाल वस्त्र 
धारण किए हुए त्रोध एव कोप के सिहासन पर आरूढ थे। अपराधियों के समूह लाये जाते थे और 
(१४०) प्रत्येक समूह के लिए उसके भाग्य ने लिखे तथा पूर्ण न्‍्यायानुसार आदेश दिये जाते थे। कुछ 


१ मदिरापान प्रररम्म कर दिया। 


२ ज़फर मामा: लेखक शगपुरीन अली यक्ती । उसका जन्म यक्तद में हुआ था । उसकी मय १४५४ ई० में छुई 
ज्ञफर नामा दो मार्गों मैं कलकत्ते से प्रकाशित हो चुका दे। हिन्दुस्तान में मुगुलों के समय में इस भग्रन्य को 
बड़ी प्रसिद्धि प्राप्ति हुई भौर प्रयेक बर्य क लोग इसका अध्ययन करत थे। श्रवुलक्चल ने राजनीति की शिक्षा 

में ध्म अन्य को बड़ा महृवपूर्ण बताया है। तौमूर के हिन्दुस्तान पर आव्रमण से सम्बन्धित अनुवाद के लिये 

देखिये, रिज़वी तुगलुक कालोन भारत माय २, ९० २४३-२७२। 


ज्फर नाम के कन्कत्त के ससरण मैं इस कहानी का उस्लेख नहीं किन्तु इस बात की चर्चा है क्रि तौमू- के 
चालीस साथी थे। (ज्षूकर मामा भाग २, १० ७५)! सम्मवत अबुलफ््जल ऊ पास जो हस्दलिपि थी, उसमें 
इस फद्दानी या उल्लेख हो । इस प्रकार के अन्तर इस्तलिपियों में प्राय मिलतर है। है 
४ दक्धिण। 
४ इस मम्बन्ध में भाग के एूष्ठों में कानूते हुसायूनों (लेखड स्वन्दमीर) र। अनुवाद दर्खिये । 
कं 
न्‍ः 


रण 


ड्ड मुपुलठ कालीन भारत--हुमायूँ 


के हाथ बधवापर पर्वत रूपी हाथियों वे पाँव वे नीचे वुचल्वा दिया जाता था। अनुभासन वी रेखा 
के बाहर सिर निवालने मे अपराध में कुछ के शरीर को सिर के भार से मुक्त कर दिये जाने वा 

आदेश दिया गया" । ऐसे समूह, जिन्हे हाय-पाँव वी सुध-बुध न थी और कुत्सित बिचारों मे प्रेरित 
होतर हाथ मारने लगे थे, बिना हाथ-पाँव के कर दिये गए॥” जा समूह स्वेच्छाचार वे कारण शाही 
आदेशों पर कान न धरता था, उसने अपने नाव-वान अपने स्थान पर न पाये। जो समूह अपनी 
अगुली वी नोव अपराध ये अक्षरों पर रसने छगा था, उसे अगुली के चिह्न, मृटठी में न मिए्े।३ 


इमाम को दड 

इस घटना वे उपरान्त सायवाल वी नमाज़ वा समय आ गया। इमाम ने जा मूर्खता से 
शून्य ने था, प्रथम रकातरईं से अछम तरा कफ़* का सूरा पढा। सलाम के उपरात्त झाही आदेश हुआ 
कि इमाम का हाथी वे पाँव वे नीच डलवा दिया जाय कारण बि उसने जान वूझकर पील" वा 
सूरा सकेत वे उद्देश्य से पढ़ा हैं और इस न्याय को अत्याचार बता बर एवं अशुभ बात* वही हैं। 
मौलाना मुहम्मद परगछी ने निवेदन किया कि, यह इमाम ब्रान वा अथ्थं नहीं समझता।' वि्तु 
श्रोध वी अग्नि वे! अत्यधिक प्रज्वलित हाने के कारण उसने त्रोध से भरे हुए वावय वे अतिरिते 
उत्तर में बुछ न सुना । कुछ समय उपरान्त जब इमाम बी सरलता पवित्र हृदय में प्रतिविम्दित 
हुई और क्रोध वी अग्नि शान्त हुई तो वे अत्यधिक पश्चाताप प्रकट बरवे रात भर राते तथा 


विलाप करते रहे। 


एमादुलमूल्क को पराजय 
इस वार्य को पूरा वर लेने वे वाद तरदी बेग खा को चाम्पानीर में छोड़कर विजयी 


पताकाये अहमदाबाद वी ओर रवाना हुईं और महेन्द्री नदी पर पड़ाव विया गया। एमादुल- 


मिर बटवाने का भादेश दिया गया। 


ह्वाथ् पाँव स्टवा ढाले गये । 
अर्थात्‌ सव की दया करा दी यई या हाथ पाँव स्टवा लिये गये अथवा आधा बनथा दिया गया । 


नमाज के लिये खटे होकर, क्रान से कुछ पढ़ने के उपरान्त घुटनों के बल भुज़ना फ्रि खा होना, सिश्दा करना 
और मिउदा करके ख़टा होना--यह पूरी क्रिया एक रकात कहलाती है। 

कराने में विभिन्न सरे हैं। अ्रलम तरा कैफ के सरे में यमन के बादशाह अवरदा क॑ क्स्मसि का उल्लेख है तिमने 
इज़रन मुहम्मद के जम के वर्ष (५७१ $० ) मक्का पर हाथियों की एक सेना लेकर झाव्मण क्या ऊिन्‍्लु 
ईख़र के थारेश से पक्षियों ने उकरियाँ मार-्मारज़र सेना को भगा दिया। यह सक्षिप्त यरा इस प्रकश है 

“है रसूल क्या तुमने नहीं देखा ऊ्ि तुम्हारे ईश्वर ने द्वाथी वालों के साथ क्या क्या ! क्‍या उसने उनकी 
समस्त योजनाओं का खडन नहीं कर दिया १ (अवश्य) और उन पर भुल्ड के झुन्ड पत्ती भेज दिये जो उन पर 
खरजों की ककरियाँ पेंफत थे तो उन्हें चबाये हुए मुस की भाँति नष्ट बर दिया”, (यूरा १०५)। 

& नमाज्ञ की अन्तिम क्रिया । 

हाथी का सूरा , “श्रलम तरा तक! के सरे को सूरये फौल भी कहा जाता है । 

रू. मूल में “फाल”-शकुन । हुमायूँ का शकुन पर बडा विश्वास था । उसने हिन्दुस्तान में सिंहासनारूद होने से पूर्व 
ही इस प्रकार के शकुर्नों को मदृत्व दना प्रारम्म कर दिया था । ( देखिये रवन्दमीर कानूने हुमायूनी) । 
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मुल्क" भी धृष्टता प्रदर्शित करते हुए आगे बढा। प्रत्येक पडाव से जय शाही सेना प्रस्थान करती ता 
वह भी प्रस्थान करता। नरियाद कस्बे तथा महमूदावाद* के मध्य में मोर्जा अस्करी मे, जो शाही 
सेना के क्षत्र भाग मे था और कुछ मजिल आगे जा रहा था, उसका मुकावछा हो गया तथा घोर 
युद्ध हुआ। भीर्जा वो पराजय होते बाली थी कि यादगार नासिर मीर्जा, बासिम का तथा 
हिन्दू बेग एक बहुत बडी सेना सहित पहुँच गए और ऐश्वर्य की पताका फहरावर वैभवशाली 
शाही सेना के आगमत का समाचार शनुआ के कानों तक पहुँचाया और यह प्रसिद्ध किया कि 
सम्मानित सेना आ गई । यह वात कहते ही और इस जावाज के शतुआ के कानो प्रे पहुँचते हो याद" 
गार नासिर मीर्जा को तत्काल विजय प्राप्त हो गई तथा शत्रु पराजित हो गए। यादगार नासिर 
भीर्जा सब के आगे था अत युद्ध का अधिक वोझ उसी पर पड़ा। झत्रुआ की आर से आलम खा 
लोदी एवं कुछ अन्य लोगो ने घोर विराध क्या, फलस्वरूप एमादुलमुक्गल' अपने आधे श्राण सुरक्षित 
छेजा सका। शुजाअत खा का पिता दरस्वेश मुहम्मद कराशेर उस युद्ध में गहीद हो गया। इसी 
बीच में शाही पताकाओं की चमक दमक दृष्टिगत हुई और विजय पर विजय मिलती गई। जिस 
समय हजरत (जहाबानी) की पवित्र संना पहुँची ३ हजार से अधिक तथा ४ हजार से कम शत्रु 
(१४१) मारे जा चुज्रे थे । हजरत जहावानी ने खुदावन्द खाई से पूछा, ' युद्ध की काईं अन्य शका रह गई 
है अथवा नही २?” उसने उत्तर दिया, “यदि वह सफेद दाग वार दास अर्थात्‌ एप्रादुलमुल्क स्वय इस 
युद्ध मे रहा होगा तो युद्ध का अन्त हा गया और यदि वह स्वय इस युद्ध में न रहा हागा ता एक अन्य 
झड़प की सम्भावना हूँ।” इस बात का पता छग्राने के लिये कुछ लोग नियुक्त हुए। दा घायलों 
से शो छाशा में अधमरे पडे थे पता चल्ण कि यह युद्ध एमादुलमुल्क के नेतृत्व में हुआ था। दूसरे 
दिन सम्मानित सेना ने प्रस्थान करके आगे पडाव क्या । मीर्जा अस्व्री भी भाग्यशाली सेनाओं 
के साथ उसी प्रसार आगे-आगे प्रस्थान करने छगा। जब काकरिया* हौज के इस ओर भाग्यशाली 
सेनाओ का पड़ाव हुआ तो मीर्जा अस्करी से निवेदन क्या कि, “यदि पूरा छशकर नगर में 
प्रविष्ट हो जायगा तो सर्वमाधारण को बडा कप्ठ पहुँचेगा।” शाही आदेश हुआ कि यसावर्छक' लोग 


नगर बे प्रत्येक द्वार पर खडे हो जाये और मीर्ज़ा अस्क्री तथा उसके आदमियों बे' अतिरिक्त 
किसी को भीतर भ्रविष्ट न होने दे। 


मीर्जा दैदर ने तारीख रशोदो में इसडी वई निन्‍्दा थी है, वह भी चीसा में डूव गया था । 
श्रदमदावद्र के दचिण पूर्व में भौर नरियाद से १३ तथा भरहमदाबाद से १० मच दूर । 
अकबर नामा में शहौद शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ से पूषत भिन्न है। साधारण रूप में दस्ताम क॑ लिये 


युद्ध कर हुए मारा जाने वाचा शह्दीद कलाता था किन्तु अबुनफुतल मुगल बादशाहों की और से मार नाने 


बालों को राशद समझता था चाहे वे मुसतमार्ना से युद्ध उरत हुये मारे जाये भर चादे हिन्दुओं से । 
४ खुदावन्द खाँ बगौर, रूसी खा नहीं मे 


४६ यह अइमदावाद के उत्तर में है। इसे 'होड़ी कूत! भी उदत हैं और १४४१ ई० में इसका निर्माण हुआ था । यह 
७२ एकड़ की परिषि में या । ( 80/604) छब्टलाल्क, ॥ए, 9 7) 


निम्न वर्ग के भधिकारी जो चोडदार के समान समाचार लाने, प्रनिरद्या एव दरबए में अनुशासन एबने का 
कार्य करते थे, पहरेदार । 


ड़ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


के हाथ बधवावर पर्वत रूपी हाथियों वे पाँव के नीचे कुचेलवा दिया जाता था। अनुशासन की रेखा 
के बाहर सिर निवालमने वे अपराध में वुछ के शरीर ,को सिर के भार से मुक्त कर दिये जाने का 
आदेश दिया गया"। ऐसे समूह, जिन्हे हाथ-पाँव वी सुध-बचुध न थी और वुत्सित विचारा से प्रेरित 
होकर हाथ मारने छगे थे, बिना हाथ-पाँव के कर दिये गए। जा समूह स्वेच्छाचार वे कारण शाही 
आदेशो पर वान न धरता था, उसने अपने नाक-बान अपने स्थान पर न पाये। जो समूह अपनी 
अगुली की नोक अपराध के अक्षरों पर रखने रूगा था, उसे अगृली के चिह्न, मुट्ठी में न मिले? 


इमास को दड 


इस घटना के उपरान्त सायकाल वी नमाज का समय आ गया। इमाम ने जो मूखंता से 
शून्य न था, प्रथम रकात में अलम तरा कैफ* का सूरा पढा। सलाम* थे उपरान्त शाही आदेश हुआ 
कि इमाम का हाथी के पाँव के नीच डलवा दिया जाय कारण कि उसने जान बूझकर फील* का 
सूरा सवेत के उद्देश्य से पढा हैं और इस न्याय को अत्याचार बता कर एक अशुभ बात* कही है। 
मौलाना मुहम्मद परगलछी ने निवेदन क्या। कि, यह इमास कुरान वा अर्थ नहीं समझता।” किन्तु 
क्रांध वी अग्नि के अत्यधिक प्रज्वलित हाने व कारण उसने क्रांध स भरे हुए वाक्य के अतिरिक्त 
उत्तर में कुछ न सुना । कुछ समय उपरान्त जब इमाम की सरलता पवित्र हृदय में प्रतिविम्बित 
हुई और तोध वी अग्नि झान्त हुईं ता वे अत्यधिक पश्चाताप प्रकट वरके रात भर राते तथा 


विलाप बरते रहे। 


एमाइुलमूल्क की पराजय 
इस कार्य को पूरा कर लेते के बाद तरदी वेग खा को चाम्पानीर में छोडवर विजयी 
पताकायें अहमदाबाद की ओर रवाना हुई और महेन्द्री नदी पर पड़ाव क्या गया। एमादुल- 


सिर कटवाने का भादेश दिया गया। 


ड्ाथ पाँव ऊटवा डाले गये । 
अर्थात्‌ सब वी हत्या करा दी यह या हाथ पाँव क्टवा लिये गये श्रथवा अन्धा बनवा दिया यया। 


नमाज के लिये खरे होकर, करान से बुछ पढ़ने वे उपरान्त घुटनों के बल भुकना फ्रि खड़ा होना, सिज्दा करता 
और सिऊ्दा करते खशा होना--यह पूरी ब्रिया एक रफ़ात कहलाती है । 

क्रान में विभिन्न सरे हैं । अलम तरा कैफ के सरे में यमन के वादशाह अवग्हा के किस्से का उल्लेख है जिसने 
हजरत मुदम्मद के जन्म के वेष ( ४७१ ई० ) सवा पर हाथियों की एफ सेना लेकर श्राक्रमण किया किस्तु 
ईश्वर के थ्रादेश से पक्षियों ने उकरियाँ मार मारकर सेना को भेगा दिया। यह मसक्षिप्त सृरा इस प्रकार हैं 
4है रसूल क्या तुमने नहीं देखा ऊ़ि तुम्हारे ईश्वर ने हाथी वालों के साथ क्या किया ? क्‍या उसने उनकी 
समस्त योजनाओं का खड़न नहीं कर दिया ? (अवश्य) और उन पर भुल्ड के भुन्ड पत्ती भेज दिये जो उन पर 
खरजों की ककरियाँ फेंकत थे तो उन्हें चबाये हुए मुम की भाँति नष्ट बर दिया”, (सूरा १०५)। 

& नमाज की अन्तिम क्रिया । 

द्वा्थी का सूरा , “अलम तरा कैफ” के सूरे को खरये फौल भी कहा जाता है । 

८. मूल में “फाल”-शकुन । हुमायूँ का शकुन पर बडा विश्वास था । उसने हिन्दुस्तान में सिंदासनारूद होने से पूर्व 
ही इस प्रकार ऊ शबुनों को महत्व देना प्रारम्भ कर दिया था । ( देखिये रवन्दमीर कानूने हुमायूनी) । 
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अकबर नामा भाग १ रे 


मुल्क भी धुृप्टता प्रदर्शित करते हुए आगे वढा। प्रत्येक पडाव से जब जाही सेना प्रस्थान करती तो 
बह भऔ प्रस्थान करता। नरियाद कस्बे तथा महमूदाबाद* के मध्य में मीर्जा अस्करी से, जो शाही 
सेना के अग्र भाग मे था और कुछ मजिल आगे जा रहा था, उसका मुकावला हो गया तथा घोर 
युद्ध हुआ। मीर्जा की पराजय होने वाली थी कि यादगार नासिर मीर्जा, कासिम हसेन खा तथा 
हिन्द बेग एक बहुत बडी सेना सहित पहुँच मए और ऐश्वर्य की पताका फहराकर वैभवशाली 
शाही सेना के आगमन का समाचार झत्रुओ के कानो तक पहुँचाया और यह प्रसिद्ध कया कि 
'सम्मानित सेना आ गई! । यह वात कहते ही और इस आवाज के शत्रुआ के कानो में पहुँचते ही याद- 
गार नासिर मीर्जा को तत्काछ विजय प्राप्त हो गई तथा घगनु पराजित हो गए। यादगार मासिर 
मीर्ज़ा सत्र के आगे था अत युद्ध का अधिक बोझ उसी पर पडा। भत्रुओं की ओर से आल्म खा 
छोदी एवं कुछ अन्य लोगो ने घोर विरोध किया, फठस्वरूप एमादुलमुह्कुक अपने आये प्राण सुरक्षित 
छेजा सका। शुजाअत खा का पिता दरवेश मुहम्मद कराशेर उस युद्ध में शहीदः हो गया। इसी 
बीच में घ्राही पताकाआ की चमकक्‍-दमक दृष्टिगत हुई और विजय पर विजय मिलती गई। जिस 
समय हजरत (जहावानी) वी पवित्र सेना पहुँची ३ हजार से अधिक तथा ४ हजार से कम झ्त्रु 
( १४१) मारे जा चुके थे। हजरत जहाँवानी ने खुदावन्द खाँ से पूछा, “युद्ध वी कोई अन्य शका रह गई 
है अथवा नही २” उसने उत्तर दिया, “यदि वह सफेद दाग वाला दास अर्थात्‌ एमादुलमुल्क स्वय इस 
युद्ध में रहा हागा तो युद्ध का अन्त हो गया और यदि वह्‌ स्वय इस युद्ध में न रहा होगा तो एक अन्य 
झड़प परी सम्भावना है।” इस वात का पता लगाने के लिये कुछ छोग नियुक्त हुए। दो घायलों 
से जो छापा मैं अधमरे पड़े थे पता चला कि यह युद्ध एमादुलम्‌ल्क के नेतृत्व में हुआ था। दूसरे 
दिन सम्मानित सेना ने प्रस्थान करके आगे पड़ाव किया । मीर्जा अस्करी भी भाग्यशाली सेनाओं 
के साथ उसी प्रसार आगे-आगे प्रस्थान बरने लगा। जब काकरिया* हौज के इस ओर भाग्यशाली 
सेनाओं का पड़ाव हुआ तो मीर्ज़ा अस्करी ने निवेदन क्या कि, “यदि पूरा लश्कर मगर में 
प्रविष् हो जायगा तो सवसाधारण को बड़ा कप्ट पहुँचेगा।” शाही आदेश हुआ कि यसावलल६ लोग 


नगर के प्रत्येक द्वार पर खडे हो जायें और मीर्जा अस्क्री तथा उसके आदमियों के अतिरिक्त 
विसी को भीनर प्रविष्ट न होने दे। 


भौर्जा हैदर ने तारोखे रशीदी में इसकी वडी लिन्‍दा की दै, बढ भी चौसा में डूब गया था । 

भद्दमदाबाद के दक्षिण पूदूं में और नरियद्ध से ११ तथा अहमदाबाद से १० मीच दूर । 

अ्रकबर नामा में शहद शब्द का प्रयोग साधास्ण अर्थ से पूर्णत भिन्न दे। साधारण रूप से इनाम के लि 

युद्ध कग्त हुए मारा जाने वाना शहीद ऊदलाठा था किन्तु अवुलफ्जल मुगुल वादशाहों की ओर मे मार चने 
वालों को शद्दीद समझता था चादे वे मुसलमार्ना से युद्ध करत हुये मारे जायें शरीर चादे हिन्दु्ओों मे । 

खुद्दावन्द खाँ वजीर, रूमी खा नहीं । 

यह भदमदाजाद् के उत्तर में हे । इसे 'दोड़ो कूद भी कदद हैं और १४४१ ६० में इसका निर्माय हुआ थ्रा। यह 
७२ एड सी परिधि में या | ( 8ा6का 6ब्टटा/ध्क, 7५, 9 7). 


निम्न व के 'भधिकारी जो चोबदार क समान समाचार लाने, प्रतिरता ण्य दर्बार में अलुरामन रखे का 
कार्य करते थे, पदरेदार । 


दर 


रे 


£ 8 सुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


के हाथ बधवाकर पर्वत रूपी हाथियों के पाँव के नीचे कुचछवा दिया जाता था। अनुज्ञासन की रेखा 
के बाहर सिर निकालने के अपराध में कुछ के झरीर ,क़ा सिर के भार से मुक्त कर दिये जाने का 
आदेश दिया गया" | ऐसे समूह, जिन्हे हाथ पाँव की सुध-बुध न थी और कुत्सित विचारा से श्रेरित 
होकर हाथ मारने लगे थे, विना हाथ-पाँव के कर दियें गए।” जो समूह स्वेच्छाचार के कारण शाही 
आदेशो पर कान न धरता था, उसने अपने नाक-कान अपने स्थान पर न पाये। जो समूह अपनी 
अगुली की नोक अपराध के अक्षरों पर रखने लगा था, उस अगुली के चिह्न, मुटूठी में नमिल।३ 


इमाम को दड 


इस घटना के उपरान्त सायकाल की नमाजे का समय आ गया । इमाम ने जो मूर्खता मे 
शून्य न था, प्रथम रकात* में अलम तरा कैफ” का सूदा पढ़ा। सलाम के उपरान्त शाही आदेश हुआ 
कि इमाम का हाथी के पाँव के नीचे डलवा दिया जाय कारण कि उसने जान बूझकर फील* वा 
सूरा सकेत के उद्देश्य से पढा हैं और इस न्याय को अत्याचार बता कर एक अशुभ वात कही हैं। 
मौलाना मुहम्मद परगली ने निवेदन क्या कि, यह इमाम कुरान का अर्थ नहीं समझता।” किन्तु 
क्राध की अग्नि के अत्यधिक प्रज्वलित होते के कारण उसने क्राध से भरे हुए वाक्य के अतिरिक्त 
उत्तर में कुछ न सुना । कुछ समय उपरान्त जब इमाम की सरलता, पवित्र हृदय में प्रतिविम्वित 
हुई और कोघ वी अग्नि झ्ान्त हुई ता वे अत्यधिक पश्चाताप प्रकट करके रात भर रोते तथा 


बिलाप करते रह। 


एमादुलमूल्क की पराजय 
इस कार्य को पूरा कर लेने वे वाद तरदी बेग खा को चाम्पानीर में छांडक्र विजयी 
पताकाये अहमदाबाद की ओर रवाना हुई और महेनद्री नदी पर पडाब किया गया। एमादुल 


मिर करवाने का श्रादिश दिया गया। 

हाथ पॉव कटवा डाले गये । 

श्र्थात्‌ सब वी दृत्या करा दी गई या हाथ पाँव क्टवा लिये गये अ्रश्ववा अ्न्धा बनवा दियांगया । 

नमाज के लिये खरे होकर, करान से कुछ फ़ने के उपरान्त घुटनों के बल भुक्कना फिर खड्य होना, सिख्दा करे 

और सिज्दा करके ख़ढा होना--यह पूरी ब्रिया एक रकात कहलाती है। 

५ करान में विभिन्न सरे हैं। अलम तरा कफ के सूरे में यमन के वादशाह अवबरहा के किससे का उल्लेख दे जिम 
इलरत मुहम्मद के जन्म क॑ वष ( ५७१ ६० ) मक्का पर हाथियों की एक सेना लेकर आज्रमण किया कि 
ईख़र के आ्रादेश से पत्नियों ने उक्तरियाँ मार मश्फ़र सेना को भगा दिया। यह मक्तित्त खरा इस प्रकार है 
५है रसूल क्या तुमने नहीं देखा फि तुम्दारे ईश्वर ने हाथी वालों के साथ क्या किया ? कया उसने उनके 
समरत योजनाओं करा खइ़न नहीं कर दिया ? (अवश्य) भौर उन पर भुन्ड के भुन्ड पक्की भेज दिये जो उनप 
खरजों वी ककरियाँ पेंकत थे तो उन्हें चबाये हुए मुस की माँति नष्ट बर दिया”, (सूरा १०५) ! 

& ममाज सी '्न्तिम क्रिया 

दवाथी का सूरा , “अलम तरा कैफ” के सूरे को सूरये फौल भी उहा जाता है। 

भूल में “काल''-शवुन । हुमायू” का शदुन पर बडा विश्वास था । उसने हिन्दुस्तान में सिंहासनारूद होन से पूर 

ही इस प्रकार के शदुर्नों को मदद देवा प्रारम्भ कर दिया था । ( दखिये स्वन्दसीर कानूने हुमायूनी) । 
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अकबर नासा भाग र्५ 


मुल्त भी धृप्टता प्रदर्शित करते हुए आगे बढा। प्रत्येक पडाव से जय शाही सेना प्रस्थान करती ता 
वह भी प्रस्थान बरता। ससियाद कस्बे तथा महमूदाबाद* के मध्य में मीर्जा अस्करी से, जा झाही 
मेना के अग्र भाग में था और कुछ मजिछ आगे जा रहा था, उसका मुकाबला हा गया तेथा धार 
युद्ध हुआ। भीर्ज़ा वो पराजय होने चादी थी कि यादगार नासिर मीर्जा, वासिम हुसन खा तथा 
(हिन्दू बेग एक बहुत बडी सेना सहित पहुँच गए और ऐश्वय की पतावा फहराकर वैभवशाली 
शाही सेना के आगमन का समाचार झत्रुआ के काना तक पहुँचाया और यह प्रसिद्ध किया कि 
सम्मानित सेना आ गई'। यह वात कहते ही और इस आवाज के दनुआ कै काना में पहुँचते ही याद- 
गार नासिर मीर्जा को तत्काल विजय प्राप्त हो गई तथा शत्रु पराजित हो गएं। यादगार नासिर 
मीर्जा सय के आगे था अत युद्ध का अधिक बोझ उसी पर पड़ा। झत्रुआ की आर से आलम खा 
लोदी एवं बुछ अन्य लोगो ने घार विराध किया, फठस्वरूप एमादुठमुछ् अपने आधे प्राण सुरक्षित 
छेजा मत्रा। शुजाअत खा का पिता दरेश मुहम्मद कराशेर उस युद्ध मे शहीदर हा गया। इसी 
बीच में भाही पताकाआ की चमक-द्मक दृष्टिगत हुई और विजय पर विजय मिलती गई ! जिस 
समय हजरत (जहाँगनी) की पवित्र सेना पहुँची ३ हजार सं अधिव तथा ४ हजार स कम शत्रु 
( १४१) मारे जा चुके थे। हज़रत जहाँवानी ने खुदावन्द खां स पूछा, “ युद्ध की काई अन्य शका रह गई 
है अथवा नहीं २” उसने उत्तर दिया, “यदि वह सफेद दाग वाला दास अर्थात एमादुलमुल्क स्वयं इस 
युद्ध में रहा हागा तो युद्ध का अन्त हा गया और यदि वह स्वय इस युद्ध म न रहा हागा ता एक अन्य 
झड़प की सम्भावना है।” इस बात का पता छमाने के लिये कुछ लोग नियुक्त हुए। दो घायला 
से जा छाशा में अधमरे पड़े थे पता चलछा कि यह युद्ध एमादुलमुल्क क नतृत्व में हुआ था। दूसरे 
दिन सम्मानित मना ने प्रस्थान करके आगे पडाव किया । मीर्जा अस्करी भी भाग्यशाली सेनाआ 
के साथ उसी प्ररार आगे-आगे प्रस्थान करने रूमा। जब कॉक्रिया* हौज व॑ इस ओर भाग्यशाली 
सेनाओ का पड्ाव हुआ तो मीर्ज़ा अस्करी ले निवदन क्या कि, यदि पूरा लश्कर नगर में 
प्रविष्ट हो जायगा तो सवसाधारण को बड़ा बष्ट पहुँचगा। ' शाही आदेश हुआ दि यसावलई लोग 


नगर के प्रत्येक द्वार पर खडे हा जाय और मीर्जा अस्वरी तथा उसके आदमियों के अतिरिक्‍त 
किसी को भीतर प्रविष्ट त हाने दे। 


मीर्जा दैदर ने तारीखे रशीदो में इसी बडी लिन्‍्दा की दै, वह भी दौसा में इूब सया था । 

अहमदाबाद के द छेण पूर्व में श्रौर नरियाद से ११ तथा अहमदावाट से १० मील दूर । 

प्रकवर नामा में शहौद शब्द का प्रयाग साधारण अर्थ से पूथत भिन्न है। साधारण रूप मे इस्ताम के लिये 
चुद्ध करत हुए मरा जाने वाला शहीद उइलाता था क्रिनु अब्ुलफ़जल मुगुल वादशाहों की ओर से मार जाने 
वालों का शद्दीद समझना था चादे व मुसलमार्ना से युद्ध करत हुये मारे वाये और चाहे हिन्दुओं मे । 

४ जुदवन्द खा वजीर, रूमी खा नहीं । 

पह अहमदाबाद के उत्तर में है। इसे 'होज़े कूत! भी कद है और १४५१ ई० में इसका निर्माण हुआ था । यह 
४२ एकड की परिधि में था। ( 80899 0&८०४४७, ॥9, 9 7) ५ 


निम्न बग के अधिकारी जो चोवदार के समान समाचार लाने, भ्तिरद्ा ण्व दग्वार में अनुशासन रखने का 
फाय करने थे, पर्रेदार $ 


३६ मुगुल कालीन मारत--हुमायू 
गुजरात का झासन-प्रबन्ध रु 


वहाँ से प्रस्थान करके जब वे सरकीज* के समीप, जो एक बडा हृदयग्राही स्थान हैँ, पहुँच 
तो त्तीसरे दिन अपने बुछ विश्वस्त दरबारियों सहित नगर के भ्रमण हेतु रवाना हुए। तदुपरान्त 
गुजरात के जझासन-प्रवन्ध की ओर ध्यान देकर उचित प्रबन्ध कया। हिन्दू बेग को एक भारी 
सेना सहित इस आशय से नियुक्त क्या गया कि जिस स्थान पर भी कुमक वी आवश्यक्ता हो, 
वह वहाँ पहुँच जाय। मीर्जा यादगार नासिर को पटन* तथा वासिम हुसेन सुल्तान3 को वरौच3, 
नौसारी" और सूरत* का वन्दरगाह प्रदान किया। दोस्त बेग ईशक आका का खम्बायत एवं 
बरोदा* दिए गए। महमूदाबाद, मीर वूचका वहादुर* का प्रदान क्या गया। 


आगरा तथा मालवा में विशेह 


जब गृजरात के मामले सुव्यवस्थित हा गए तो हजरत जहाँवानी स्वय वन्दरदीप की ओर 
रवाना हुएं। जिस समय सम्मानित सेना दन्दूका' को, जो अहमदाबाद से ३० कुराह" * पर है, पार 
वर चुकी तो राजधानी आगरा से निप्ठावानों के इस आशय के भश्रार्थना पत्र प्राप्त हुए कि 
“चूकि सम्मानित पताकायें राजधानी से बड़ी दूर हां गई है अत इस क्षेत्र के विद्रोही वगावत एवं 
उपद्रव का सिर बुलन्द कर पड्यत्र के हाथ फैलाने छगे है।”११ मालवा से भी दूतो ने आकर कहा 


१ पझहमदाबाद से लगभग ४ मीले पर । 

२ बड़ीदा में २१९५१ उत्तर तथा ७२११० पूर्व में जो पहिले भन्दिलवाडा ऋलाता था। 

३ उसका नाम कोसिम हुसेन उज़बेफ था । उसे कासिम सुल्तान, कासिम खा एबं कासिम हुसेन करे प्रकार से 
लिखा गया दै। वह सुल्तान हुमेन बाइकरा की एक पुत्री का पुत्र था। 

४. २१९२५ तथा २२९१४ उत्तर और ७२ ३१ तथा ७३ १० पूर्व जिसक॑ उत्तर में माही नदी बहती है भीर इसे 
कैम्बे (खम्वायत) से पृथक करती दे। इस पूर्व तथा दछ्चिण पूव में बड़ौदा एवं राजप्रीपणा, दक्षिण में कीम 
नदी है जो उसे सूरत से पृथक करती है। पश्चिम में खम्बायत (जम्बे) की खादी द। (7%6 /#/श० 
दब्दकाव्त शी कबाक, खि, ए 48)- 

५. बहीदा में २०१५७ उत्तर तथा ७१५६० पूद में बम्बई से १४७ मील पर | यह बड़ा हा प्राच्रान करवा है भर 
टोलमी के भूगोल में इसका उन्लेख नमरिपा के नाम से हुआ दे। ईरान में मुसलमानों की धर्मान्वता से तग 
आएऊर वहा के ज्रतशती ( पारसी ) पर्याप्त संख्या में नौसारी पहुँचे और यहीं निवास करने लगे। ( 2## 
सकुलाव। ठ4 ह(्त व बी॥र्दीव, अजय, 9 425). 

६ २१११२ उत्तर तथा ७२१५० पूब॑, ताप्ठी नदी के दक्षिणी तट पर रिथित है श्रोर बस्बई का एक जिला है। 

७. बड़ौदा राज्य २०९४५ तथा २४*४६/ उत्तर और ७०९४२ तथा ७३९५६" पूव में रिथत था । बड़ौदा नगर “२९१८ 
उत्तर तथा ७३९१४ पूर्व में वम्वई से २२४३ मील पर तथा भ्रदमदाबाद से ६१३ मील पर दक्षिण पूर्व में द के 
की झोर रिथव दे । (7#6 उ#कुशाबं 66,66४ हा #्दाब, भा, छ9 25, 8) 

रू इसे (बचका) भी लिखा गया हे । 

£ अहमदाबाद की दक्तिण परिचिम दिशा की ओर । 

३० कोस। हा 

११ अर्थात्‌ विद्रोह एव पड़यत्र करने लगे हैं। 
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कि “सिकन्दर खा तथा भल्लू खा ने विद्रोह कर दिया है और सरकार हडिया के जागीरदार 
भेहतर जम्बूर पर आक्रमण कर दिया गया है। वह अपनी धन-सम्पत्ति को डैकर उज्जन का, 
गया है। समस्त सैनिक जो इस प्रदेश में इधर-उधर नियुक्त थे उज्जैन में एकत्र हो गये हैं। 
पह्यत्रकारियों के बहुत बडे समूह ने उम नगर का अवरोध कर लिया हैूँ। दरवेश अली कितावदार 9) 
(१४२) उज्जैन का हाकिम बन्दूक द्वारा आहत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया हैं। शेप जो छोग 
किले में घिरे हुए थे, उन्होने यह वचन लेकर कि उन्हें कोई हानि न पहुँचाई जायगी, अधीनता 
स्वीकार कर ली है ।” 
हुमायू का मालवा पहुँचना 

हजरत जहाँवानी ने तदनुसार मह निश्चय किया कि छौटकर कुछ समय तक मालवा 
में रह और मन्दू को राजधानी बनाये रहे ताकि मालवा भी विद्रोहिया से मुक्त हो जाय और 
गुजरात की विलायत भी, जो हाल ही में विजय हुई है, सुव्यवस्थित हों जाय और पड्यन एवं 
कशान्ति की जो अग्ति राजधानी के उपान्त में भडक उठी हैं वह बुझ जाय। तदनुसार उन्होने 
गुजरात मीर्जा अस्करी एवं अमीरो के एक समूह को सौपकर, वापसी के लिए लगाम मोडी और 
खम्बायत में पडाव क्या। वहाँ से वे वरोदा, बरोच, और वहा से सूरत होते हुए, आसीर* तथा 
बुरहानपुर ३ पहुँचे । ७ दिन तक बुरहानपुर में ठहरे रहे। तदुपरान्त वहाँ से प्रस्थान किया और 
आसीर के किले की बगल से होते हुए, मन्दू मे भाग्यशाली शिविर लगवाये। पड्यत्रकारियों में से 
प्रत्येक भाग्यशाली पताकाओं की वापसी के केवल समाचार मात्र व्याकुल होकर कसी न किसी 
कोने में छिप गया। मालवा की जलवायु हज़रत (जहाँवानी) को बडी अनुकूल सिद्ध हुई । उन्होने 
भाग्यशाली सेना के अधिकाश सेवको को उस विलछायत का जागीरदार नियुक्त कर दिया तथा 
सफलता एवं इच्छाओं की पूर्ति के द्वार ससार वालो के लिए खोल दिये। 


मीर्जा अस्करी का विद्रोह के विचारो के कारपा 
गुजरात त्यागना 


ह 


अमीरो द्वारा विद्रोह 


जो सम्मानित व्यक्ति ई्वर की देन एवं सौभाग्य का मूल्य न समझकर कृतध्नता 
प्रदर्शित करता है वह अपने हाथ में, अपने पाँव में कुल्हाडी मारता हैं और अपने ही कार्यों से 
विनाश के नर्व में गिर पडता हैं। इस तथ्य का प्रमाण मीर्जा अस्करी तथा गुजरात के अमीरो 
का व्यवहार है। थे अपने दुस्साहस के कारण साधारण सी सफलता-उपरान्त विद्रोह के विचारों में लीन 


१ पुरतकालयाध्यक्ष । 

२ निमर जिले की बुरद्दानपुर तहसील में २१९२८ उत्तर तथा ७६०१८ धूब॑ खड़वा से २६ मील पर सापुद्दा की 
पहाडी खखला पर भूमि से ६५० फीट तथा समुद्र के 
थी ७०, शा, 9 2). दीपा रखा बाद है। पक कला दत्ता 


३ २११२८ उत्तर तथा ७६१४ पूर्व में निमर झिले की एक तहसौल। (7% 


कक, 00, 9. 04). रिएुला टव्व्वाबक €र 


इ्८ मुगुछ्त कालीन भारत--हुमायू 


रहने लगें। अनुचित प्रकार से जीवन व्यतीत करने के कारण सर्वप्रथम आपस में विरोध को घूल 
उडाने छूग्रे और शत्रुता की आँधी ने उनकी दशा को अधकारमय बना दिया। इस प्रकार लग- 
भग ३ मास व्यतीत हो जाने पर वे पड्यत्र रचने छगें। खाने जहाँ शीराजी तथा रूमी खरा (जिसका 
नाम सफर था और जिसने सूरत के किले का निर्माण कराया था) ने सगठित होकर नौसारी की 
विलायत पर, जो कासिम हुसेन खा ऊजवेक के सम्बन्धी अब्दुल्लाह ख़ा के अधीन थी, अपना अधि- 
कार जमा लिया। अब्दुल्लाह खा उस क्षेत्र को छोडकर वरौच पहुँचा। इसी बीच में उन लागोने 
सूरत के बन्दरगाह पर भी अधिकार ,जमा लिया। खाने जहाँ स्थल मार्ग सं वरीच की ओर रवाता 
हुआ। समी खा समुद्र के मार्ग से युद्ध के जहाजों पर सवार हाकर ताप-बन्दूक सहित वरौच 
पहुँचा। कासिम हुमेन खा वे हाथ-पाँव फूल गए और वह चाम्पानीर और वहा से मीर्जा अस्करी 
( १४३) तथा हिन्दू बेग के पास अहमदाबाद कुमक की प्रार्थना करने पहुँचा। सैयिद इस्हाक ने, जिसे 
सुल्तान बहादुर द्वारा शिताव खा की उपाधि प्राप्त थी, खम्बायत को अधिकार में कर लिया। 
यादग्रार नासिर मीर्जा, अस्करी मीर्जा के बुलवाने पर पटन से अहमदाबाद पहुँचा। दरिया खा तथा 
मुहाफिज खा रायसेन से निक्लवर सुल्तान के पास दीप जा रह थे कि पटन का खाली पावर उन्होने 
उस पर अधिकार जमा लिया। पारस्परिक असहयोग एव अल्पदर्शिता के कारण यह दुर्दशा हा गई वि 
सादगार नामिर मीर्ज़ा का एक सेवक गंज़न्फर” ३०० अश्वारोहियो सहित सुत्तान बहादुर की 
सेवा में चछा गया और (उसे आक्रमण हेतु प्रेरित किया? । 


सुल्तान बहादुर द्वारा आक्रमण 


मुल्तान बहादुर के निप्ठावाना के पत्र उसके पास निरन्तर आते रहत थे। यहाँ तक कि 
सुल्तान बहादुर अहमदाबाद की ओर रवाना हुआ और शीक्रातिशीघ्र सरकीज पहुँचकर पडाव 
किया। अस्करी मीर्जा, यादगार नासिर मीर्जा, हिन्दू वेग तथा कासिम हुसन खा ने छगभग 
२०,००० अद्वाराहियों सहित असावल ३ के पीछे सुल्तान (बहादुर) का मुकाबला किया। तीन दिन 
तथा तीन रात तक मुकाबला होता रहा । इस कारण कि व॑ न तो हजरत जहावानी के प्रति 
निष्ठावान्‌ थे और न उनके विचार हो शुद्ध थे अत अधकारमय विचारा एवं अशुद्ध कल्पनाओ के 
कारण युद्ध किए विना चाम्पानीर की ओर चलछ दिए और नाना प्रकार वी तबाही प्रकट हुई । 


नमक खाना तथा खझ्वान पर प्याल को तोड डालना, हृतज्ञता प्रकट करने में कमी वरना 
और उचित सेवा न करना, नि सन्देह ऐसे ही दिन दिखाता है। ईश्वर को घन्य है! मै यह स्वी- 
कार करता हूँ कि निप्ठावान्‌ हृदय एक ऐसा अनमोल मोती है जो नश्वर ससार में बहुत 
कम प्राप्त होता हैँ किन्तु मूझ-वूझ् एवं साधारण व्यवहार जो इस (ससार के वाजार मे) प्रत्येक 
स्थान पर प्राप्त हैँ, किस कारण हाथ से खो दिए जायें ? 


१ महदी कासिम खा का भाई तथा मौर्जा अम्करी का कोका | 
२ अहमदाबाद में । 
३ मरकीज के समीप 
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मीर्ज़ओ का चाम्पानोर पहुँचना 


* सक्षेप में, सुल्तान बहादुर का, जिसे सहनों सकोच थे, साहस बड़ गया और वह उनका 
पीछा करता हुआ रवाना हुआ। सैयिद मुवारक बुखारी सुल्तान (बहादुर) वी सेना के अग्न भाग 
में था। वह झाही सेना के समीप पहुँच गया। यादगार नासिर मीर्ज़ा ने, जो शाही सेना के पीछे 
के भाग में था, पलटकर वीरता-पूर्वक युद्ध किया और सुल्तान बहादुर की सेना के अग्न भाग के बहुत 
से लोगो की हत्या कर दी। भीर्जा के हाथ मे घाव लगा) शत्रु (की सेना) महमूदावाद मे 5हर 
गई। मीर्जा" वापस होकर मुख्य सेना मे मिल गया। क्याकि मीर्जा अस्करी हताश हो चुका था, 
अत उसने अपने मार्ग की महेन्द्री नामक नदी को निसकोच पार क्या। बहुत से सैनिको की 
जीवन सामग्री मौत वे सेलाव में बह गई। सुल्तान (बहादुर) भी महेन्द्री नदी के तट तक आया। 
मीर्जा (अस्करी) जब चाम्पानीर पहुँचा तो तरदी वेग खा ने आतिथ्य का प्रवन्ध किया और अपने 
स्थान पर कछौट गया। 


तरदी बेग खा के विरुद्ध पड्यन 


दूसर दिन मीर्ज़ाआ ने पड्यत के विचार से तरदी वेग खा के पास सन्देश भेजा कि, 
“हम बडी दुर्दशा का प्राप्त हो चुके हैँ और छश्कर की हालत बडी दयोचनीय है। किले के खजानों 
में स थोढा-सा घन सहायतार्य हमारे लिए भेज दा ताकि सना का दे देश्लौर जब यहाँ वे दम के 
(१४४) ले तो दनु के विनाश हतु प्रस्थान करें। मन्दू, जहा सम्मानित शिविर हैं, दूत ६ दिन में 
पहुँचते हैं । हम छोग वहां प्रार्थना-पत्र प्रेंपित कर रह है।” तरदी बेग खा ने यह वात स्वीकार न वी । 
मीर्जाओ ने उसे इस आशय से बन्दी बनाने के विषय में परामर्श किया कि समस्त खजाने पर अधि- 
बार जमा ले और मीर्जा अस्करी को सुल्तान वना दें । यदि (सुल्तान बहादुर) पर विजम प्राप्त हो 
जाती हूँ तो अच्छा हैँ अन्यथा हजरत जहाँवानी का मालवा की जल-वायु अच्छी रूगने छूगी है 
और राजधानी आगरा खाली हैं, अत हम उस ओर रवाना हो जायेगे | तरदी बेग खा किले स॑ उतर 
वर मीर्जाआ की सेवा में जा रहा था कि उसे इसकी सूचना हा गई | वह वापस होकर किले 
में चछा गया और किसी को मीर्जा के पास भेजकर कहलाया कि, “आप लागो का यहाँ रहना उचित 
नही '। मीर्जाआ ने सदेश भेजा कि, “हम जा रहे हूँ। तू आजा कि विदा हो लें और कुछ बातें 
करके चट़े जाये।” उसे उन छोगो के पड्यत का ज्ञान था अत उसने उचित उत्तर भेज दिये। 
दुसरे दिन उसने (उनपर) तोप चलवा दी । 


मीर्जाओ का चाम्पानीर से प्रस्थान, सुल्तान बहादुर द्वारा चामपानीर पर अधिकार 
मीर्जा छोग पड्यत्र के विचार से वहां से प्रस्थान करके करजी * घाट के मार्ग से राजधानी 


रह 


१ यादयार नामिर मीर्जा। 


देगरिज ने लिखा है कि इस स्थान का पता नहीं चल मक्रा है। (बेवरित, प० ३२१) | मिरझाने सिकन्दरो में इस 
नाम का कई स्थानों पर उल्लेख हुआा दै। द्ोढीवाला के अनुसार यह बासवाला क्े पूर्व में है। (दोडीवाला, 
पृ० ५६६) । 


० + मुझुल कालीन भारत--हुमायूं 


आगरा की ओर रवाना हुए। जब तक विजयी सेना" चाम्पानोर के क्षेत्र में थी सुल्तान (बहादुर) 
ने महेन्द्री नदी, जो चाम्पानीर से १५ कुरोह* पर है, न पार की। जब उसे मीज़ओ वी वापसी 
एवं आगरा की ओर पड्यत्र के उद्देश्य से प्रस्थान वे समाचार प्राप्त हुए तो बह नदी पार करके 
चाम्पानीर के विरुद्ध पहुँचा। तरदी वेग खा विले वी दृढ़ता एवं क्‍्लि की रक्षा को सामग्री के 
उपलब्ध होने के बावजुद कला छोडकर बुझलछता के मार्ग पर अग्रसर हुआ और मन्दूं में अभि- 
वादन करके सम्मानित हुआ तथा मीर्जाओं के पड्डयत्र के विषय में निवेदन क्या। 


हुमायू का आगरा को ओर प्रस्थान एवं मोर्ञाओ को क्षमा करता 


हजरत जहाँयानी ने इस भय से वि कही मीर्जा लोग सयम वे मार्ग से निकलकर राज- 
धानी वी ओर उससे पहिले ही न पहुँच जाये, चित्तौड वे मार्ग से शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान क्या। सयोग 
मे मार्ग में चित्तीद वे समीप उनकी (मीर्जाओं से) भेंट हो गई। मीर्ज़ा लोग विवश होकर शाही 
सेवा में उपस्थित हुए। हजरत (जहाँवानी) ने अपनी स्वाभाविव ढछृषा एवं नैसगिक क्षमा-शक्तति 
के कारण उनके दुराचार की ओर ध्यान न दिया। अपनी सामान्य कृपा के कारण उनके अपराधों 
को क्षमा वर दिया और उपकार कों क्षमा का परिभिष्ट बना दिया तथा झाही हृपाओं द्वारा सम्मा- 
नित क्या। हि 


मुहम्मद सुल्तान मीर्जा एवं उलुग मोर्ज़ा का विद्रोह 


युग की एक दुप्टता, जो हजरत जहाँवानी की सम्मानित सेना के इस प्रदेश से आगरा 
के क्षेत्र में प्रस्थान का कारण * बनी, यह थी कि मुहम्मद सुल्तान मीर्ज़ा और उसके पुत्र उलुग मीद्ं 
ने विद्रोह कर दिया। वे (इससे पूर्व) आज्ञाकारिता के सन्मा्ग को त्यागक्र, जैसा कि इससे पूर्व 
उल्लेख हो चुका हूँ, विद्रोह एवं उपद्रव के मार्ग के पथिक हो चुके थे। उन्होंने इस समय पुन अपने 
दुर्भाग्य के कारण अपमान के कोने से निकलकर विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार जो लोग उसको 


२ सम्भवत यह पुस्तक नकल करने वाले की भूल है। अवुनफजल ने मीर्नाओं की सेना को विजयी सेना न लिखा 
होगा । 
२ कोस। 
फिरिश्ता ने इस सम्बन्ध में एक्क अन्य कारण यह बताया है “इन्हीं दिनों में हजरत पर भ्रफीम ने बुरी तरह 
अधिकार जमा लिया था । वे ए्कान्त में रहत और लोगों से बहुत कम मिलत । यह कारण अन्य कार्रों के अति 
रिक्त हुआ । इसी बीच में जौनपुर का हाकिम सुल्तान जुनैद बस्लास, जो बहुत बडा अधिकार-सम्पन्न अमीर था 
और ज़ो पू्े के भ्रफ्यानों में से कुछ को तलवार से और कुछ को युक्ति द्वारा अपने वश में रखता था, 8४३ दि० 
(२४४६ ३७ ३०) में सत्य को प्राप्त दो गया। शोर खा, जो अफयानों में सवंश्रे & था, रोहनास के समीष झपने 
रेश्वर्य एवं वैभव का प्रदर्शन करने लगा । उसकी श्रृष्टता सीसा से अधिक बढ़ गई। हजरत (जहाँबानी) ने इसका 
उपचार इसके अतिरिक्त कोई अन्य न देखा कि वे स्वय आत़मण करें । १८ सफ़र हुड४ड हि० (२७ जुलाई ११३०७ 
६०) को वे रोहतास को ओर रवाना हुए । (तारोखे फिरिक्रता, नकल किशोर प्रेस मझाला २, १० २१६) । 


अकबर नामा भाग १ डर 


" अधा बनाने के लिये नियुक्त हुए थे उन्होने भी सावधानी प्रदर्शित न वी थी। वै* बिलग्राम* के परगने 
(१४५) को नप्ट-अ्रप्ट करके कन्नौज * पहुँचे। खुसरो कृबुल्ताशँ के पुत्रो ने, जो वहाँ थे, यह वचन 
लेकर कि उन्हे कोई हानि न पहुँचाई जायगी, कन्नौज उन छोगो को सौप दिया। मीर्जा हिन्दाल, जो 
आगरा में था, इस विद्रोह को शान्त करने के लिए आगे वढा। गगा नदी पार करने के उपरान्त 
बिटग्राम के क्षेत्र में दोनो सेनाओ का युद्ध हुआ। क्योकि कृतघ्न पड्यत्रकारियो की उन्नति घास 
की (अग्नि वी) रूपट के समान होती हूँ," अत क्षण भर में, सोभाग्य की शीतल पवन के प्रवाह 
से ही वह अग्नि बुझ गई और विजय का पवन चलने लगा। विजयी सेना उनका पीछा करती हुई 
अवध* पहुँची। उस स्थान पर उलुग़ बेंग मीर्जा एवं उसके पुत्रो ने सेना एकत्र कर ली थी। उन्होने 
पुन युद्ध क्या। इसी बीच में सम्मानित सेना के गुजरात से राजधानी आगरा में पहुँचने के 
सुखद समाचार प्राप्त हुए। अभागे विद्रोहियो ने पुन युद्ध किया और पराजित हुए। मीर्जा हिन्दाल 
विजय प्राप्त करके लौट गया और उत्कृष्ट चौखट चूमने का सौभाग्य प्राप्त किया। 
सुल्तान बहादुर को मृत्यु 

जब हजरत जहाँबानी की उत्कृप्ट पताकाये आगरा पहुँची तो बीजागढ़ का हाकिम 
भूपाल राय मन्‍्दू के किले को खाली पाकर धृष्टतापूर्वक उसमें प्रविष्ट हो गया। कादिर शाह भी 
उसके पीछे मन्दू पहुँचा। मीरान मुहम्मद फारूकी भी बुरहानपुर से आया। सुल्तान बहादुर लगभग 
दो सप्ताह चाम्पानीर में रहकर पुन दीप चला गया। क्योकि हजरत जहाँबानी के ऐश्वर्य एव 
वैभव तथा इस उत्हृष्ट वश के प्रताप के कारण, सौभाग्य ने उससे मुख मोड लिया था अत वह्‌ 
जो भी कार्य अपने छाभ के लिए सोचता था, वही उसकी हानि का कारण वन जाता था। इस प्रकार 
विजयी सेनाओ द्वारा पराजित होकर और ऐश्वर्य की सेनाओ की मार को देखकर उसने कुछ 
लोगों को उपहार सहित फिरम के वजरे* के पास, जो वन्दरगाहों का अमीरुछ उमरा८ था, भेजकर 
आमनित किया। इसी बीच में जब भोर्ज़ा अस्करी गुजरात छोडकर चला गया था और सुल्तान 
दीप पहुँच गया था, वज़रे युद्ध के जहाज़ो तथा सैनिको सहित समुद्र के मार्ग से बन्दरदीप पहुँचा। 
जब उसे सब हाल ज्ञात हुआ तो उसने सोचा कि, “क्योवि इस समय सुल्तान को हमारी सहायता 
बी आवश्यकता नही रही अत सभवत वह भेंट के उपरान्त विश्वासघात करे ।॥” उसने रुग्णावस्था 


१ पूर्व एप्टों में इस बात का उल्लेख ह क्रि मुहम्मद सुल्तान मीरा एव वी ख़ब मौज के नेत्रों में सताहफिरयादी 
गई थी । 
२ बिलग्राम हरदोई (उत्तर अदेश) जिले का कस्वा, जो अब उस जिले कौ तहसील भी हैं। यह अच्षास २७९१८ उत्तर 


एव देशान्तर ८०१२: पूवव॑ में गगा-तट पर स्थित है। यह हरदोई से १६ मील दक्तिण में हैं। (70):5076 66ट८।- 
हा, ति॥70०, 2904, 9 276) धर (22276 02260 


है यह प्राचीन करबा फरुखाबाद (उत्तर प्रदेश) जिल की तहसील दे । यह २७ ३२ उत्तर अ्रक्ञाम एव ७१९६ पूव॑ 


दिशातर) में पहले गया के तट पर स्थित था किन्तु अब नदी चार मील पूर्व की भ्रार 
दिवरलाध्ह, मिथाणता॥020, ५० 30, 9 27) | हट गा है। (078 


उसके विषय में देखिये बाबर नामा, पृ० ७८ ८१, ६७, २३६, १४६, २४५, २६६। 
शौघ्र समाप्त हो जातौ है । 
अयोध्या । 
पुनंगाली बाइसराय | पे 
बस्दग्गाह का मुख्य अधिकारी । 
६ 


गे. क # कर 


डर मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


का बहाना करके सुल्तान के पास कुछ लोगों को मेंजा और कहलाया कि, “मैं आपके बुलाने पर आया 
हूँ। जब स्वस्थ हो जाऊँगा तो सेवा में उपस्थित हूँगा।” सुल्तान सावधानी के सन्‍्मार्ग से निकलकर" 
३ रमजान ९४३ हि० (१३ फरवरी १५३७ ई०) को दिन के अन्तिम पहर में बजरे के स्वास्थ्य के 
विषय में पूछने के लिए पहुँचा। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा तो पता चला कि बीमारी का केवल वहाना 
बनाया गया था। अपने आगमन पर छूज्जित होकर वहें तत्वाल वापस चल दिया। फिरगियो ने 
सोचा कि, “वयोकि ऐसा शिकार हमारे जाल में फंस गया हैं अत यदि हम उससे कुछ वन्दरगाह 
के ले तो बडा अच्छा होगा।” बजरे ने अग्रसर होकर निवेदन किया कि “आप थोडा-सा ठहर जाये तो 
हम कुछ उपहार प्रस्तुत करे।” सुल्तान ने कहा, “बाद में भेज देना।” यह कहकर बह जीघ्राति- 
शीघ्र अपने जहाज़ की ओर बढा। फिरय के काजी + ने सुल्तान का मार्ग रोक लिया और उसे ठहर 
जाने का आदेश दिया। सुल्तान ने सहनशीलता के अभाव के कारण तलवार खीचकर उसके 
दो दुकडें कर दिये ओर उनके जहाज से अपने जहाज में कूद गया | फिरग के जहाजो ने जो दूर- 
(१४६) दूर खडे थे, निकट आकर सुल्तान को घेर लिया। युद्ध होने लगा। सुल्तान तथा रूमी खा३ जल 
में कूद पडें। रूमी खा को उसके एक फिरगी मित्र ने सहायता देकर ऊपर खीच लिया। क्स्तु 
सुल्तान विनाश के समुद्र में डूब गया*। सुल्तान के सहायक भी नप्ट हो गये। इस घटना की तारीख 
“पफिरगियाने वहादुर कुश*” के अक्षरों से निकली । कुछ लोगो का मत हैँ कि वह समुद्र तट पर पहुँच 
कर बच गया। तद़ुपरान्त गुजरात एवं दकिन में उसके प्रकट होने के समाचार लोगों में प्रसिद्ध 
होते रहते थे। इस प्रकार दकिन में एक व्यक्ति पैदा हुआ और निजामुलमुल्क ने स्वीकार किया कि 
वह (बहादुर) था और उससे उसने चोगान* खेला। उसके चारो ओर भीड एकत्र हो गई। इस भीड 
के भय से निज्ञामुलमुल्क ने उसकी हत्या कर देना निश्चय कर लिया। किन्तु उसी रात्रि में वह 
अपने खेमे से गायव हो गया। लोगो का विश्वास था कि निज़ामुलमुल्क ने उसकी हत्या करा दी। 

एक दिन मीर अबू तुराब” ने, जो गुजरात के प्रतिष्ठित लोगो में से हैं, बताया कि मुल्ला 
कुतुबुद्दीन शीराजी, जो सुल्तान बहादुर का गुरू था, उन दिनो दकिन में था। वह शपथ लेकर कहता 


१ सावधानी प्यागकर । 

२ सम्भवत' मेनुएल डा सोसा ()४४०॥०८] 3८ 30053) डियू का गवनेर । 

३ यह रूमी खा स्वयं योरोपियन था | यह एक ग्रल्वानियन पिता तथा इटालियन माता का पुत्र था। इसका जन्म 
विरिन्दिसी में हुआ था | यह १५१६ ई० में पू्व॑ में पहुँचा। इसने ६४७ हि० (१५४० ४१ ६०) में सूरत के किले 
का निर्माण कराया । पुतंगाली इसे ख्वाजा सफर अथवा सफर आग्रा कहते थे । यह १५४६ ई० में डियू के ग्रव 
रोध में मारा गया । 

४ सुल्तान बहादुर की झयु का जो उल्लेख अबुलफजल ने किया दै वह बडा ही सतुलित है। इसमें दोनों पत्रों के 
विश्वासघात को भली भाँति व्यक्त किया गया है। पुतंगाली विवर्णों में केक्‍ल सुल्तान बहादुर को दोषी बताया 
गया है और उन्होंने लिखा है कि बहादुर, वाउसराय की हत्या करने गया धा। 

पर. फिरगी बहादुर के हत्यारे । 

& पोलो। 

७ मीर अबू तुराव वली बिन शाह कुंतुब॒द्दीन शुक्ल्नाह, तारीखें गुजरात का लेखक, (अनूदित ग्रन्थों की समौद्धा 
देखिये) । 
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था कि नि मन्‍्देह वह सुल्तान बहादुर था। उसने उससे कुछ ऐसे विषयो पर वार्ता की जिन्हे उसके 
तथा बहादूर के अतिरिक्त कोई अन्य न जानता था, और उसे ठीक-ठीक उत्तर मिले। देवी शक्ति के 
विद्याल क्षेत्र में ऐसी घटनाये असम्भव न समझनी चाहिये। * 
मुहम्मद ज्ञमान मीर्ज़ा की गुजरात में असफलता और उसका हुमायू को सेवा में पहुंचना 

सक्षेप मे, जय सुल्तान बहादुर उस दिन जल में डूदव शया और उसके सम्बन्धी भूमि पर 
बैठ गये * तो मुहम्मद जमान मीर्जा ने सुल्तान (बहादुर) &््ली मृत्यु पर नीछे वस्त्र धारण कर लिये 
और धूर्तता के वस्त्र में गुजरात के खजाना में से थोडा सा अपने अधिकार में कर लिया। थोडा सा 
फिरणियों थे हाथ में आगया त्तथा कुछ नप्ट हो गया। वह सुल्तान वहादुर वी माता से पुत्र-का 
सम्बन्ध जोडकर वभी फिरगियो से सुल्तान के खून का दावा करता और कभी अपार धन-सम्पत्ति 
गुप्त रूप से उनके पास इस आशय से भिजवाता रहता था कि वे उसके नाम का खुत्वा पढवाने 
का प्रस्ताव रक्‍्ले, यहाँ तक कि कुछ दिन तक सफा नामव मस्जिद में उसके नाम का खुत्वा पढ़ा गया। 
कुछ समय तक वह इसी प्रकार धूर्तता के सहारे जीवन व्यतीत करता रहा किन्तु एमादुलमुल्क ने उसकी 
सेना पर छापा मारकर उसे पराजित कर दिया। वहाँ से निराश एवं लज्जित होकर वह हजरत 
जहाँवाती वी चौखट चूमने पहुँचा । इस प्रकार उसका सक्षिप्त उल्लेख अपने स्थान पर किया 
जायगा। अब म॑ं इन बातों वी और से जो केवल बात बढ़ाने एवं रचना की सुन्दरता का साधन 
है, उपेक्षा करके अपने मूल उद्देश्य की ओर श्षग्रमर होता हूँ। 
आगरा में ज्ञाति 


* जव हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी ने राजधानी आगरा में स्थान ग्रहण किया तो 
आम पास के जिन लोगा ने विद्रोह कर दिया था और संघर्ष की गरदने ऊँची उठा रक्ख़ी थी, उन्होंने 
आज्ञाकारिता एवं अधीनता स्वीकार कर छी। वाज तथा खराजर को उन्होने शान्ति प्राप्ति का साधन 
(१४७) वना छिया । शाही राज्य के आस-पास के स्थान शान्ति एवं दृढ़ता द्वारा सुशोभित हो गये। 


हजरत जहाबानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का बंगाला तथा उस 
क्षेत्र के प्रदेशों की विजय हेतु प्रस्थान एव राजधानी को वापसी और 
इसी बीच में घटित घटनायें 


जब ससार को सुव्यवस्थित करने वाला मस्तिष्क उन क्षेत्रा की सुव्यवस्था की ओर से 
निश्चिन्त हो गया तो उनका झाही साहस गुजरात के आक््मण के प्रबन्ध में व्यस्त हो गया*। बे पुन 
सकलल्‍प की लगाम उस ओर मोडना चाहते थे ओर उस प्रदेश को पूर्व के विरुद्ध ऐस लोगो को 
प्रदान करना चाहते थे, जिनके आचरण से राज्य-व्यवस्था के कार्यों में दृढ़ता के गुण प्रकट हो और जिनके 


शोक प्रकट करने लगे । 

राजस्व एवं अन्य कर से तालये है। 

बाज तथा खराज अदा जिया । 

अर्थात्‌ वे गुजरात के शासन-प्रवन्ध में ब्यरत हो गये । 


ब्द खत लत 


डड मुयुछ कालीन भारत--हुमायू 


स्वभाव में न तो नित्य प्रति परिवर्तन होता हो और न वे घयडा जाते हो। इस प्रान्त के शासन प्रबन्ध 
से निश्चिन्त होवर वें ऐंडवर्य एंव वैभव वी राजघानी में वापस होना चाहते थे वि इसी बीच मं 
शेर खा के आक्रमण एवं उस क्षेत्र में विद्रोह के समाचार शुभ कानों तक पहुंचे। बगाछा विजय 
का सकलप, जो गुजरात के अभियान के पूर्व उदार हृदय मे प्रतिबिम्बित था और उपयुक्त कारण 
से स्थगित हो गया था, पुन ताज़ा हो गया सम्मानित आदेश बगाला के आक्रमण के विषय मे 
दिया गया और निश्चय हुआ कि इस स्रम्मानित अभियान में शोर खा को पराजित वरके वगाहा 
प्रदेश विजय कर लिया जाय। 


शेर खा 


शेर शाह के पूर्वज 
शेर खा सूर अफगानो के कबीडे का एक व्यक्ति था। उसका पहिरे का नाम फरीद', 


१ सुल्तान बहलोल (लोदी) के राज्यकाल में शेर खरा का दादा श्वराह्मम खां अपने पुत्र मिया हसन सर, शेर सा के 
पिता के साथ अफगानिस्तान के उस स्थान से, जिसे अ्रफगानी भाषा में शग्राती (इलियट में रयरी) तथा मुलानी 
भाषा में रोहरी कहते हैं, भाया । रोइरी पव॑त की ८क शास्वा है ता सुलेमान पवत से (इलियट में सुलेमान नहीं) 
निकली है । उसकी लम्बाई ६ या ७ कुरोह है भर यह ऊमालपुर (इलियट में कमल) के किनारे रिथत है। दिखु 
श्तान में वै मद्दावत खा सूर (झलीगढ़ हस्तलिपि में मतद्वी रण) दाऊद साहू खल की सेवा में प्रविष्ट हो गये। 
सुहतान बहलोल ने हरियाना एव बाखला (इलियट में फका) के परगने उसे (महाबत खा को) जागीर में दे दिये 
थे। वे बनवारा में निवास करने लगे। शेर खाँ का जम सुल्तान बहलाल के राग्यक्राल में हुआ । उसका नाम 
फरीद रकखा गया ! (हरियानां तथा बजबारा, पजाब के हाशियारपुर जिले में हैँ । बाख़ला सम्मवत भगवाल 
अथवा मेंगवाल है जो कपूरवथला में हैं)। 

कुछ समय के उपरान्त इबरादीम (व्वा) महाबत खा से विदा हााकर, तमाल खा सार गखानी के पास हिसार 
फीरौजा पहुँचा भीर उसकी सेवा में सम्मिलित हो गया । उसने उसे परगना नारनोल से कुछ ग्राम जागीर के रूप 
में प्रदान किये लिनमे ४० अश्वारोही रक्खे जा सकते थे । शेर खा का पिता मिया हमन, मसनई श्राली उमर खा 
संरबानी खत्रपुर (कह्कपुर अथवा ऊत्बूर देखये होडीवाला ए० ४४५) की सेवा में चला गया जिसकी उपार्धि 
गाने आजम थी भौर लो सुल्तान (वहलोल) का परामश दाता स्व मुसाहिब था। मसनर थ्राली तातार खा की 
सु के उपरान्त सुल्तान बहलोल ने लाहौर (की हुउमत) मसनदें झाली उमर खा खकपुर सरवानी वो अदान कर 
दी । मसनदे थाली (उमर खां) क्री जागीर सरहिन्द सरकार में शव पायलपुर (भी) मसनरे आली उमर खा ने 
मिया इसन की जागौर में शाद्गवाद परगने का पिदानी (इलियट में निहावनी) नामक झाम ग्रदान कर दिया। कुछ 
समयोपरात फरीद ने भिया इसन से निवेदन किया कि, “आप मु्के मसनदे अली 5मर खा की सेवा मैं ले 
चलें और मेरी भोर से निवेदन करें कि फरीद मसनदे आली के अधीन सेवा करना चाहता है। वह जिंस सेवा 
योग्य हो उसे प्रदान कर दी जाय | ? मियाँ हसन ने फरीद से कहा कि, “ अभी छू बालक है। कुछ दिन ठहर 
जा ।” फरीद ने अपनी माता से (इस विषय में) कहा । फरोद की माता ने मिया हसन से कह्दा, ' उसका जी 
चादता है कि वह मसनई आली के दरान करे अत उसे अपने साथ लेते जाओ्ी और "स विषय में निवेदन करो । 
सम्मबत मसनदे अली इस बालक वी प्रार्थना से असनन्‍्न हो जाव और उसे कुछ अदान कर दे ।”” मिया (हसन) 
फ़रीद एव उसकी माता को सतुष्ट करने के लिये फरीद को मसनदे आली की सेवा में ले गया। मसनदे श्राली 
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ब्त हमने इब्न इबराहीम दोरा खेल था । इपराहीम सर्वदा घोडो का व्यापार करता था विन्तु व्यापा- 
रेयो के समूह में उसे कोई सम्मान प्राप्त न था। नारनोल" के अधीनस्थ झमछा नामक ग्राम में वह 
नवास करता था। उसके पुत्र हसन ने थोंडी बहुत यीग्यता प्राप्त कर ली और व्यापारियों के 
यवसाय वो छोडवर सैनिको का पेशा करने लगा। वह बहुत समय तक राय साछ दरवारो* के 
दरदा राय मल की, जिसे इस समय झाहणाह को सेवा में सम्मिलित होने का सम्मान प्राप्त है, सेवा 


उमर ग्वा ने कह्दा, “फरीद अभी वालक है, जब बह (सेवा) योग्य हो जायगा उसे में फोई सेवा प्रदान कर दा । 
इस समय मैं पिदानी (इलियट में निद्वावनी) का मल्दीर (महावली) नामक ग्राम कफ़रीद को अदान करता हूँ।” 
मियां हसन ण्व फ्ररीद अत्यधिक प्रमन्‍न हुये । जब वह अपने घर पहुँचा तो उसने झपनी माता से उद्ा, “पिता 
जी, मुझे नहीं ल॑ जा २दे थ । भाप जहने पर व ले यये । मसनद झाली ने मुझ ग्राम प्रदान कर दिया ।/”” 
कुछ वर्षो पपन्‍त मिर्यों हसन के पिता श्वराद्मम दी नासनोल में झूयु हो थईं। मियां हसन, मसन भाली 
उमर खा वी सेवा में शाह्ाबाद से मुल्तान बइलोल के लक्षर में पहुँचा और निवदन किया कि, “मेरे पिता 
इबरादीम की झयु हो गई है। उसके भ्धीन ४० भ्रश्वारोहियों करी जागीर थी। मसनद झाली मुझ श्म बात की 
अलुमति दे दें कि उन लोगों को सात्वना देशर मसनद भ्राली मी सेवा में ल झाऊ का'ण कि मं सासारिक लाम 
की वजह से मसनदे थाली की सेवा न त्यायूगा ।”” उमर खा ने मियाँ इसन से कट्दा कि, “तुक ज्ञात ई कि जो 
बुछ मैरी तामौर में था उममें से तुझे डिग्सा दे दिया। भव उसमें अ्रधिक झादमियों वी गुन्जाइश ना. + 
में जशल खा से हरे पिता की जागीए इंद्धि मद्दित दिलवा दशा ।” प्रिया हसन प्रमन्‍न दो गया । मससनदे भाडी 
ने दूमर दिन जमाल खा को अपने पाम बुलवाया और मिया हसन वी अत्यधिक सिफारिश करके उसके पिता की 
जआागौर कुछ अन्य प्रा्मों सी इृद्ध सहित दिलवा दी भर उद्दा कि, “झाषप मिया हसन के प्रति जो कृपा करेंगे 
उसे लिये मैं आपका श्रामारी रहूँगा ।”” उसने उसे धोड़ा एव सरोपा प्रदान करके वदा बर दिया । तदुपरान्त 
मियां इसने न जमाल खा वी इस प्रकार सेवा की क वद उससे सतुष्ट हो गय।। 
मुर्तान नदलान वी झुत्यु के उपगान्त सुस्तान सिकन्दर ने अपने छोट भाई बरबक शद्ध से जौनपुर 
लेकर (इलियट में हैवत खा क विषय में कुछ अरपष्ट रूप से लिखा दै। श्रलीगढ़ दस्तलिपि में बाग्वक शाह में 
लैस मस्त खा मू्ता खेल का सौप दिया भौर इबराह्यीम स्रा से लेजर जमाल खा का सौप दिया) 
जमाल खा का प्रशन कर दिया और भादेश दिया कि “जमाल खा १२,००० अश्वारोदी रखे शोर पादशाह 
की भोर से जागौर प्रदान करता रहे ।” जमाल खा मिया हसन की अत्यधिक सेवा के करण मिर्या इसने से 
बहा सतुष्ट था। उसने उसे अन्य परगने सइसगव (महसेराम), दृरतीपुर व टॉडर (बसपुर टॉडग) जा कि ४०० 
संवार वी जागीर थ, प्रदान कर ढिये। 
इसने कै ८ पुत्र थे, फ्रीद णव निम्ाम एक भ्रफ्गानी माता से, अरनी तथा यूमुफ़ एक माता स, खरस 
एव शादी खा एक माता से और सुलमान तथा अहमद एक माता से । मियर हसन, फ़रीद एवं निनाम को माता 
के प्रति प्रेम, विश्वास एवं स्नेह प्रदर्शित न उर्ता था । सुलेमान एवं अहमद की माता से उसे बच्य स्नंद ण्व प्रम 
था । उसने मियां इसने के प्रम पर इतना आधार प्राप्त कर लिया था कि उसके कारण वह उस पर हुकूमत करती 
थी इस फारण मिर्या हसन णव मिर्वा फ्टौंद में क्रोध एव मलिनता से परिपूण बाते हुआ करती ४] 
(तारीख शेरशाही . ढा० पत्मात्मा शरण कौ इस्तलिपि, १० ६ ११, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मी हस्तलिपि, 
पृ० ७-२१, झलोगढ़ विश्वविद्यालय इस्तलिप, एृ० ६ १०, इलियट, बाइलीएन लाइमधै न० ३७१) ) हि 
आगरा में 
रब सान दखारी, 24027 पक पुत्रया । राव सोता के पिता का नाम रायमल शैखाव्त था। कछवादा 
राजपूत दो शाखार्था में विध्ाचित ६>-राजावत तथा शैखावत + राय साल, इत्यादि 
तथा मान मिंह ऊछवाह्ा शाखा से थे 20000 22200 8 
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करता रहा। वहाँ से सहसराम के अधीनस्थ जीन" नामक स्थान पर नसोर खा लोहानी की, जो 
सिकन्दर छादी वे अमीरो में से था, सेना में प्रविष्ट हो गया और अपनी सेवा एवं वार्यकुंशलता 
के कारण अपने बराबर वालो से बढ़ गया। जब नसीर खा की मृत्यु हा गई तो वह उसके भाई 
दौलत खा बी सेवा में चला गया। वहाँ से वह बिवन के सेवकों में, जो सुल्तान सिवन्दर छोदी के 
( १४८) प्रतिष्ठित अमीरो में से था, शामिल हो गया। उसे थोडा बहुत सम्मान प्राप्त हो गया। 
अधिकाज्ञ महत्वपूर्ण प्रवन्ध उसके परामश से हाते थे। 
शेर शाह का प्रारम्भिक जीवन 

उसका पुत्र फरीद अपनी उदडता एव दुप्टता के कारण अपने पिता को रुप्ट करके उससे 
पृथक्‌ हो गया। बहुत समय तक बह ताज खा लोदी की सेवा में रहा। बुछ समय तक अवध में 
कासिम हुसेन ख़ा ऊजवेक का सेवव और बहुत समय तक सुल्तान जुनैद” वरलास का सेवक रहा। 
एक दिन सुल्तान जुनैद वरछास किसी कार्य से उसे तथा दा अन्य अफगानो का, जो उसवे सेवक थे, 
हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी की सेवा में छे गया। जैसे ही हजरत की दूरदर्शिता से परि- 
पूर्ण दृष्टि उसपर पडी उन्हाने अपनी पवित्र जबान से कहा कि, “सुल्तान जुनेद ! इस अफगान के 
नेत्रो से (फरीद की ओर सकेत करके) पड्यन्न एवं विद्रोट टपकता है। इसे बन्दी बना देना चाहिये ।' 
उन्होने अन्य दोनो के प्रति कृपा दृष्टि प्रदर्शित की। इससे पूर्व कि सुल्तान उसे अपने आदमियों को 
सौपे फरीद, हजरत गेती सितानी के नेत्रों से शकित होकर, भाग गया*ं। इसी बीच मे उसके पिता 


१ इसे चौंद अथवा चाद होना चाहिये | यह गेहतास सरकार में था। (देखिये 8८82३. [0हाहां सदा 
5०6०9 ठशह४/ 895, छ 8)। हे 

२ सुल्तान ज़ुनेद वग्लास ने बाबर के पूर्व के राज्य बी व्यवस्था में बडा महत्वपूर्ण भाग लिया। (बाबर नामा, 

ए० ३२६)। 

सुल्तान जुमैद । 

४ तारीखे शेरशाही में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार है. मुहम्मद खा की और से सतुष्ट होकर 
(श्र खा) सुल्तान जुनैद के साथ फरैद्‌, द्वितीय फिरदौस मकानी दंज्ञग्त बाबर पादशाह की सेवा में पहुँचा और 
चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त किया । चन्देरी क॑ युद्ध में ( जनवरी फरवरी १५२८ ६० ) वह उनके साथ था। 
बह बहुत समय तक मुग़ुर्लों के मध्य में रहा भौर उसने उनकी युद्ध की विधि, शासन व्यवस्था एवं उच्च पदा 
पिक्रारियों क हाल चाल का ज्ञान ध्राप्त कर लिया । प्राय वह अफयानों से कहा करता था कि यदि भाग्य 
मेरा साथ दे और प्रताप मेरी सहायता करे तो में मुगुलों का सुगमतापूबक हिन्दुस्तान के बाहर निकाल सकता 
हूँ” जब लोग यद्द बात सुन तो उसकी ख़िल्‍्ली उड़ात थे। जब वे उसक पास से उठकर जाते तो कहत कि, 
ध योर खा क्या डॉग मारता है और ऐसी बातें फरता इ जो उसके सामथथ्य के बाहर है ।! शोर खा क॑ इतिहास के 
सकलने कर्ता मुझ अब्बास ने अत्यविक प्रतिष्ठित सूफी शेख मुहम्मद मबना (?) जो मेरे चाचा थे, तथा पहुँचे इसे 
सूकियों में खुने हुये शेख मलही कत्ताल से, जिनकी अवस्था लगभग ८० वष थी, सुना है कि “चन्देगी के युद्ध में 
मैं फरीदू ठितीय फिरदीस भकानी इज्चरत बाबर पादशाद की सेना के साथ खाने खाना यूसुफ खेल की सेवा में 
था । शेख इवराह्दीम ससवानी ने मुझसे कहा 'झभो जहा शर खा हरा द वहाँ चलें । जो बातें उसके सामथ्य 
क बाहर है और जिन्हें वद कहा करता दे तथा उसकी बे बातें जिन पर लोग हँसते है, सुनें ।' मैंने कहा, नहुत 
अच्छा ।' दोनों सवार होकर जहाँ शेर खा ठहरा था पहुँचे। बात-चीत के समय शेस्व इबराहीम ने केंद्र 
कि, “यह अमम्भव है कि अफयान पुन मुल्क हिन्द पर अधिकार प्राएत कर लें और मुयुल हिन्द से चले 
जायें । झेर ग्वा ने कड़ा, शेख मुल्म्मद ! तू मेरे तथा ोख इबरादी म के मध्य में साछौ रहना । यदि सौमास्य स्व 
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प्रताप मैरी सद्दायता करे तो मैं अत्य समय में मुगुरतों को हिन्द से निकाछ दूँगा ऊरुणण कि सुगुनों को युद्ध एवं 
तलवार चलाने की कला में फोई अधिक कुशलता नहीँ प्रात्त है। अफ्गानों ने खबं अपने विरोध के कारण हिन्द- 
देश को खो दिया है। मैसे मुगु्लों के बीच में रह ऊर उनकी युद्ध विधि देख ली है। वे रणा-्च्ष त में दृढ़ एवं 
सुन्यवस्थित नहीं रह सकते । उनका पादशाह अपने उत्कृष्ट वश एवं उच्च श्रेणी के कारण ख़्य राज्य व्यवस्था 
की झोर ध्यान नहीं देता | वह अपने राज्य का शासन-प्रबन्ध अपने अ्रमीरों एवं उच्च पदाधिकारियों को सौप 
कर उनके वचन एवं झ्राचरण पर निर्भर रहता है। सैनिओं, प्रजा एवं विद्रोही जमींदार्ों प्री समस्याओं का 
समाधान धूम द्वारा हो जाता हे । हितैषी श्रथवा विरोबी जिस क्रिमी के पास धन है. वह धन द्वारा अपनी 
इच्छानुमाए अपने काम जरा लेता है। जिसके पास धन नहीं वह चाहें मैझडों बए तलवार चलाये अभ्रवा निष्ठा 
प्रदर्शित करे उसे कोई सफ्लता प्राप्त नहीं हो सकती । 
शेर 
हर द्वार पर जब तुमे घूम लेने वाले मिलें, 
यदि नरे पास घन दे तो तू शाति से रहेगा । 
घन के लोभ में वे स्वामी के मित्र तथा शतु री कोई चिन्ता नहीं करते। यदि माग्य ने मरा सात 
दिया तो शेख जियु देखेंगे कि मैं सुगुलों क्रो किस प्रकार क्‍न्दी बना लेता हू | उन्दे कदापिसंगठित ने 
गा।! 
हे कुछ दिन उपरान्त भोजन के समय शेर खा पादशाह के दरबार में उपस्थित था । शोर खा के सामने माहिचा 
(मोटी सेवई' के प्रकार की कोई चीज़ अथवा मछली रूपी मास) चीनी की प्लेट में रक्त्री गई | वह माहिचा के 
खाने की विधि न जानता था। उसने चाक्‌ से माहिचा को डुकड डकडे करके चम्मच में रखकर सुगमतापूवक खा 
लिया । इृत्तरव फरीद द्वितीय, फ्स्दोस मकानी बाबर पादशाद क्रो शेर खा की समल्‍्बूक पर भ्राश्चर्य हुआ। 
अपने वजीर खलीफा से क्रद्दा, 'शोर खा की ओर से अ्रसावधान न रहना चाहिये कारण कि वह बडा प्रतिभाशाली 
है और बादशादी के चिह्न उसके ललाट से दृष्यिगत हैं। मैंने इससे बढ़े बड़े भी अनेक अफगान अमीर दखे हैं। 
कभी मेरे हृदय में कोई बात न भाई ऊिन्तु इसको देखते माममेरे दृदय में झाता है क्रि उसे बंदी बना लेना 
चाहिये क्रारण कि प्रतिष्ठा का फर ( प्रकाश ) एवं श्रेष्ठता के चिह_ उसमें पाये जात है।' सुक्तान जुनैद ने 
विदा होते समय खलीफा से शेर खा की अत्यधिक सिफारिश की थी। होर खा ने भी खलीफा को झत्यधिक 
पराकर प्रदान की थी । उसने निवेदन किया कि, 'शेर खा निरपराध है । उसके पास इतनी सेना नहीं कि उसके 
प्रति कोई शर्त वी जा सके । यदि पाठशाद ओर खा को बन्दी बना लेंगे तो को अफ्रान प्रादशाह क्री सेवा 
में हैं, वे सब भय भीत हो जायेंगे भौर अन्य अफगानों क्रो फिर हमारे वचन तथा प्रतिज्ष पर विश्वास न रहैगा। 
उसमे बडी अव्यवस्था फैल जायगी ।! पादशाह इस बात पर चुप हो गये । शेर वा अपनी सअष्वूक के कारण 
समझ गया कि मेर विष में क्रोई बात दो रही है। जब शोर खा उस स्थान पर नहा वह ठहरा था पहुंचा, 
तो लोगों से कहा कि, “झाज पादरशाह ने मेरी ओर अनेक वार दृष्टि डाली और खलीफा से कुछ बातें ही । 
बे सेटी भोर ईर्ष्या को इृष्टि से देखने थे, मेरा श्स रथान पर रहना उचित नहीं। मैं जाता हूँ ।' तत्काल वह 
सवार होकर लक्षर के बाहर चला गया। कुछ दिन उपरान्त पादशाह ने देखा कि शरर सा दरबार में नहीं है । 
पादशाइ ने शेर खा को बुनवाया । लोग जहाँ वह झददरा था उसे बुलाने पहुँचे । शर खा जा चुका था। बादशाह 
ने बबलीका से कहा कि, 'यदि तू न रोज़ता तो मैं उसे तत्काल बन्दी बना लेता | उसके इतर कोई बात होने वाली 
है।' (तारीख शेरशाही * डा० परमात्मा रारण की हस्तलिपि, ए० ६०-६४; इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हरत 
लिपि, १० ५६ ६०, अलीगद विश्वविद्यालय हस्तुलिपि, पृ० ५८-६३, इलियट, वाइलीएन न० ३७२) । 
दमन झनी खा द्वारा रचित तवारोखे दोलते शेरशाही में, जिसकी प्रामाणिउता सद्दिस्ध है, इस 
घटना का उल्लेख श्स प्रकार है : “जब जुनैद इच्रत छुल्तान जह्ौर्दीन बावर के चरणों का जुम्दन ररने के 
लिये ग्वाना दुआ नो हम लोगों ( हसन झली तथा झेर खा ) को उसने थादेश दिया कि हम इत्तरत बाबर 


ड्ट मुयुल काछोन भारत--ह मायू 


की मृत्यु हा गई और उसकी धन-सम्पत्ति उसके अधिकार म आ गई। सहसराम के क्षेत्र में जौना 
के जगछो म, जा रोहतास का एक परगना है, चारी, डरती एवं छूट मार तथा विद्रोह प्रारम्म कर 
दिया।" अल्प समय में धूर्तता एव दुष्टता में अपने युग के विद्रोहिया * आगे बढ गया। इस प्रकार 


बादशाह की सवा में उसक साथ रवाना हों । जब हम उनके स्वगरूपी दरबार म॑ पहुँच ता हज़रत बाबर की सेवा 
का सम्मान प्राप्त करन उनके दस्बार के सेवकों में सम्सिलित दवा गये । बावर न उनके ( शेर रा क ) अति भादर 
सम्मान प्रदर्शित के उसे खिलञझत प्रदान की । सुल्तान जुनैद बरलाम ने शेर खा की प्रशसा की और कहा 
“उसके लिये आवश्यक दे कि वह इस जम मरीखे (पादशाह) की सेवा में सम्मिलित हा जाय कारण कि इसमे 
सम्मान एवं उसझी प्रतिष्ठा मैं शृ द हा जायगी ।! शेर खा ने तीमूरी सुल्तानों के दग्नार की प्रथानुसार राज 
भक्त कौ शपथ ली । बाबर ने दया एव कृपा प्रदर्शित कर हुये दावत का प्रबंध किया और खान का उममें 
आमत्रित किया । दत्तरत बाबर ने शेर शाह के उत्तम व्यवद्वार की बची प्रशसा की । भोजन क पश्चात्‌ मदिरापान 
के समय उसने (दौर खा न) द्वाश वास खो दिया और उस गाप्डी के मह॒व का भूलकर अभसे (हसनअली 
खा से) कहा, “बाबा ईखर ने चाढा तो धर्मनिष्ठ मुह्लमानों ( मामनीन ) का सहायता से तीमूरी बश का 
हिन्द मे निकाल यर भ्रकगानें का राज्य पुन इदता पूर्वक स्थांपत का दूगा। स्थाग से नासर बूली एव 
उसके भाई ने यद्द बात सुन ली । उ्दोंने इसे इतजरत बाबर क॑ कार्ना तक पहुंचा दिया। व इस बात से बड़े रुष्ट 
हुये । ना सर कुली एव मेहरनान कूली वा आदेश दिया कि शेर खा पर दृष्चिः गक्‍्सखें भौर प्रात काल उत्त 
अफ्गान का बन्दी गृह में पहुँचा दें । जुनैद बस्‍्लास की की पकड़ की गई। सौभाग्य से झुक इस बात का पता 
चल गया । शर खा का खतर से सचत कर दिया। उसी रात्रि में दा दरतगामी घार लेकर वह अपने ग्थान को 
चला गया क्रिस जुनैद बगलास को सेवा मैं प्राथना पत्र भेज कर उमा याचना क हुये लिखा कि “बिना झाजह्ञी 
मरे चले आने का कारण यह था कि मुर्के मास पास क॑ सरदारों का भय था। भपनी धन मर्म्पत्ति की रक्षा मा 
लिये भवश्यक था धन्यथा मैं अपने आपका इत्तरत सुल्तान क दरबार क॑ दा्सों एव प्राणों हो बल देने वालों में 
सममता हूँ । !(हमन भत्ी खा तवारोख दौलते शेरशाही ढा० परमामा राग्ण हस्वलिपि, १० १३ १४)। शेर 
खा बाबर से इसके बाद भी सग्ब ध बनाये रहा । बावर नाभा से पता चलता है कि बाबर का ३१ माच १५२६ 
६० का भी शेर खा का पत्र, तब बागर चौसा की आर ता रहा था, प्राप्त हुआ | (ब बर नाम, १० ३१५४) | 
अवुनफज़ल ने इ तहासकर क॑ उत्तरदायि व से उपेक्षा करत इये अपने भाश्रवदाता के शत्रु की ला कट्टर झालाचना 
की इ उम्म सत्य का प्रश नहीं क॒तु भफगान इतिहासकारों ने भी उसके प्राराम्भक जीवन के विषय में कुल 
इसी प्रकार औ कष्दा नयों का उल्लेख किया ६, कि तु शर शाह के न्‍्यावतत्व का दखत हुये इन कहानियों का 
अर घक मह॒व नहीं [दया जा सकता। बाक भ्राते सुइझताको वी एक कहानी शस प्रकाहइ सारगपुर तथा 
3श्जैन की भार सेना सद्वित प्रस्थोच करत समय शेर शाह ने मस्त खा का बतावा क्रि प्रारम्भ में मरा नाम 
कसी न न सुना था राज़्ाना पशु बाण लेकर १५ १४ क्रास शिकार इतु पैदल चला जाता भरा और मारामासा 
फिर करता था । शिक्वार करके पुन घर लौट ग्राता था । एक बार मै चारों तथा डाकुओं के समूह में फैस गया 
और उनके साथ बि भन्न प्रदेशों ( विलायत ) में लूट सार क्या करता था। एक दिन मैं अपने साभियों क साथ 
एक नीझा में था । इसी बीच में शत्रु हम पर टूट परे । मुरक में युद्ध की शवित न थी । जब मेंने देखा क्रि वे लोग 
विजय प्राप्त किये लेते हैं. ता मेने लिए पर घनुष्र बाण बाँध लिया और नदी में कृद पडा । ३ कुरोह तक नदी में 
टैरता निकल गया। मल्लू खा ने दातों तले अँगुली दबा ली और श्राश्वयचकित हवा गया ! । (शेख रिक्कुल्ताइ 
मुश्ताकी बाकेशाते सुइताकी--शिटिरा म्युज्ञियम कौ हस्तलिपि एृ० १०३)। 

इस प्रम॒य मैं अवुलफजल के शब्द इस ग्रकर हैं. राहजनी, दुक्द्ी व मदु म कुशी | बाक झाते मुदताकी 
में लिखा दै कि “ दर्गों मुइत शेर खा कद्ताकी व राह जनी मी कद! (इस बीच में शेर खा चारी-डकैती करता 
रहा) । क़्ज्तारी शब्द का प्रयोग बाबर नामा में भी बहुत हुआ है। वहाँ इस शब्द का अर्थ छापे मारना है कि 
इस स्थान पर सम्मवत डकैती ही तालय है। (वा्के भाते मुइताकी--जिटिश म्युलियम की इर्तलिपि, पृ० ६६)! 
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अकबर नामा भाग २ ४ का 


मुल्ताव बहादुर गुजराती ने व्यापारियों के हाथ उसको , सुद्दायतार्य “घन” जजकर उसे अपने पास 
लवाया। उसने उस घन को अपने विद्राह का साधन वना लिया और जाने के छिए बहाना कर 
दिया और ग्रामों तथा वस्यो के आत्रमण, छूट-मार एवं धन के अपहरण में तल्दोन रहने छगा। 
अल्प समय में गुडे तथा बदमाझ्ञ वहुत बडी सलख्या में उसके पास एकत्र हो गये। 


द्वीर शाह के प्रारस्भिक युद्ध 


इसी बीच में बिहार के हाक्मि" की, जो छोहानी अमीरो में से था, मृत्यु हो गई और 
उसके स्थान पर कोई झासन प्रबन्ध करने वाला न रहा। शेर ख्रा अपने गुडो सहित श्षीक्रातिश्ीध्र 
वहाँ पहुँच गया, और अपार धन-सम्पत्ति अपने अधिकार में कर लछी। वहाँ से छौट वर वह पुन 
अपने स्थात पर पहुँचा और उलुग मीर्जा पर जो सरयू के समीप था अचानक टूट पडा और 
धूतंतापूवंक उसपर अधिकार जमा लिया। वहाँ से छोौटकर उसने बनारस पर आक्रमण क्या। 
जब उसकी धन-सम्प्ति एवं उसके सहायवों वी सख्या बहुत बढ़ गई तो पटना जावर उसने 
उस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। सूरजगढ * में, जो वगाले वे हाविम के राज्य की सरहद पर है, 
सेना लेबर पहुँचा। युद्ध करके (उसपर भो) विजय प्राप्त कर छी और उस क्षेत्र पर भी अधिकार 
जम! लिया। एक वर्ष तक बगाठे के सुल्तान नुसरत शाह? से युद्ध करता रहा और दीघंकाल तक 
गौइ४ का अवराध क्ये रहा। 


शेर शाह तथा ज्योतिषी 


एक विचित्र घटना इस प्रकार घटी। शेर खा ने सुना कि उडीसा के राजा की सेवा 
में एक प्रलिप्ठित ज्योतिषी है। उसने उस्ते बुलाकर उससे अपने पडुयत्र एवं अपनी कुत्सित 
योजनाओं के विषय मैं पूछना चाहा। राजा ने ज्योतिषी को जाने की अनुमति न दी किच्चु ज्योतिषी 
ने लिखकर भेज दिया कि, “तुझे एक वर्ष तक बगाले पर अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता। अमुक तिथि 
को अधिवार प्राप्त हो जायगा। उस दिन एक घडी को गंगा नदी को पार करने का अवसर मिल 
जायगा" (” सयाम से जो कुछ उसने लिखा था, वह पूरा हो गया। 


मुल्तान मुद्म्मद, दरिया लोहानी का पुत्र । 

मुगेर में, उस जिले के पूर्वी छोर पर, किन्तु सन्थल परणने का “तेलिया गदी” होना चाहिये। 

मूल पुस्तऊ में “नसीद शाह” है किन्तु इसे 'नुसरत शाह! होना चाहिये। 

मूल पुस्तक में गोरखपुर”, किन्तु बहुत सी हस्तलिपियों में 'गौड” है, यहो सीक दै। 

अर्मकिन ने नसब नामा से यद कद्दानी उद्घृत की है इन दिलों वह कुछ मित्रों के साथ पटना के बाजार में 
जा रहा था। मार्ग में उसे कोने में बैठा हुआ एक फड्रीर मिला। वह चुपचाप ध्यान-मग्न था। वह अचानक 
मानो देवी प्रेरणा मे चिल्ना उठा, “देखो देशी का बादशाह पैदच जा रहा है।”” झर खा ने शकुन को 
स्वीकए वरत हुये रूमाल में गांठ बाँध ली। [ धागा) फिशतार.. 9 मछा० णी किरेव (.तातणा 
854) धण वा, # 36 ज०पट] | दे * 
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० मुयुल कालीन भारत--हुमायू 


(१४९) शेर 
“में ने एक बुद्धिमान्‌ से सुना है कि वृद्धिमत्ता तो बहुत है, 
किन्तु वह मानव जगत में फैली हुई है।' 
जिन दिनो विजयी पताकार्ये मालवा तथा गुजरात की विजय हेतु रवाना हुईं उसने 
अवसर पाकर अपनी उदृडता को सीमा से अधिक वढा दिया। 


शेर खा के प्रारम्भिक जीवन का यह सक्षिप्त विवरण था। उसका शेप हाल, अन्त एवं 
उसकी शॉचनीय दुर्दशा का उल्लेख हजरत जहाँवानी के इतिहास के वीच-बीच में क्या जायगा 
ताकि विद्रोहियो एवं पड्यत्रकारिया को शिक्षा प्राप्त हो सके। 


हुमापू द्वारा राज्य का प्रबन्ध 


सक्षेप में, जव हजरत जहाबानी ने पू्व के प्रदेशा के आक्रमण का सकल्प कर लिया तो 
मीर फक्र अली को, जो हजरत फिरदोस मकानी गेती सितानी का प्रतिष्ठित अमीर था, दारुलमुल्क 
देहली" के घासन प्रवन्ध हेतु नियुक्त किया ओर दारुरूखिलाफा आगरा का शासन-प्रवन्ध मीर 
मुहम्मद बल्शी को, जो राज्य के विश्वास-पात्रों में से था, सौपा। यादगार नासिर मीर्ज़ा को, जो 
हजरत जहाँवानी के चाचा का पुत्र था, उसकी जाग्रोर कालपी* में भेज दिया गया ताकि वह उस 
क्षेत्र में रहकर वहाँ का शासन प्रबन्ध ठीक रक्‍खें। नूरुद्दीन मुहम्मद मीर्जा को (जो हजरत 
जहाँबानी की बहिन गुलरग बेगम? का पति था ओर इफ्फत किवाबर्ड इस्मत निकाब" सलीमा 
सुल्तान वेगम जिसके गर्भ से थी), कन्नोज एव आस पास के क्षेत्रों की देख-रेख सौपी गई। 
हुमायू का पूर्व की ओर भ्रस्थान 

हजरत जहाँवानी इस प्रकार राज्य के प्रदशो का शामन प्रबन्ध करके बेगमा सहित नौका 
द्वारा पूर्व की ओर रवाना हुए। मीर्जा अस्करी तथा मीर्जा हिन्दाल साथ थे। अमीरो में से इबरा- 
हीम बेग चाबूक, जहाँगीर कुली बेग, खुसरो बेग कूकुल्ताश, तरदी बेग खा कूच बेग, इटावा का तरदी 


३ अबुलफजल ने शझागरा के लिये दारुतखिनाफा तथा देहली क॑ लिए दामूलमुल्क शब्द का प्रयोग किया है। 
द्वारुलखिलाफा से सम्भवत तात्यये वह राजबानी है जहाँ बादशाद स्वथ रहता हो । 
कालपी उत्तर अदेश के जालौन जिले की एक तहसौल । 

2 बाबर तथा दिलदार बेगम की पुत्री, दिलदार बेगम की अथम संतान जिसका जन्म सम्भवत १५११ से १५१४ह९ 
क॑ मध्य में दुआ । अवुलफजल ने अकबर नामा भाग २ में वैराम खा एव सलीमा झुस्तान बेगम के विवाह का 
उल्लेख करत हुए लिखा है कि बाबर ने मीर्ज़ा नूरूशीन मुहम्मद का विवाह अपनी पुत्री गुलबग नेगम से किया। 
सलीम' सुल्तान बेगम उनकी पुत्री थी, (प्रकबर नामा भाग २, एृ० ६५) | उसका नाम कहाँ गुलरंग, कहाँ 
गुलव्ग, और कहीं गुलरुव लिखा गया दहै। 
नूरुहीन मीर्जा अलाउद्चौला का पुत्र था जो ख्वाजा इसन अत्तार का, नो नह्शबन्दौ सिलसिले का खलीफा 
ओ, सम्बंधी था । 

४ सतीत्व का कुब्बा (गुम्बर) । 

पविश्नता की नकाव (मुख-पट) । 

& मूल में “मुखदणत तुतुके अस्मत (मतौत्व के परद कौ बेगमें)” । 


मद 
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बेग, बैरास खा, कासिम हुसेन खा ऊजवेक, बूचका बेग, आहिद बेग, दोस्त वेग, बेग मीरक, हाजी 
मुहम्मद (पुत्र) बाबा कइका, याकूब बेग, निहाल वेग, रोश्नन बेग, मुगुछ वेग एवं सम्मानित अमीरो 
का एक बहुत बडा समूह विजयी सवारी के साथ था। जल तथा स्थल मार्ग से विजयी सेना 
प्रस्थान कर रही थी और हजरत जहाँवानी कभी नौका द्वारा और कभी घोड़े पर सवार होकर 
राज्य व्यवस्था एवं घासन-प्रबन्ध करते हुए चुनार के किले की ओर जहाँ शेर ख़ा था रवाना हुए। 
मुहम्मद मान मीर्ज़ा का हमायूं की सेवा में उपस्यित होना 


जब सम्मानित सेना चुनार के समीप पहुँची तो मीर्जा मुहम्मद जमान सौभाग्य का कुछ 
अद्द प्राप्त करने के कारण अपने ललाट पर पश्चाताप की घूल मले हुए तथा छज्जा के पसीने से अपने 
मुह को भिगोए हुए गुजरात से आकर चौखट चूमने का सोभाग्य प्राप्त करके सम्मानित हुआ। 
इस घटना का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है * मीर्जा के पहुँचने के पूर्व हज़रत जहाँबानी की प्रिय 
(१५०) बहिन मासूमा सुल्तान बेगम” ने, जो मोर्जा को पत्नी थी, आगरा में मी्ज़ा के अपराधों को 
क्षमा करने की प्रार्थना करके माफी का फरमान प्राप्त कर लिया था। हज़रत जहाँवानी ने अपनी 
स्वाभाविक दया के बगरण उसके अपराध पर क्षमा के अक्षर लिखकर उसे अपनी हृपा द्वारा 
सम्मानित करके बुलवाया था। जब मीर्जा उत्हृष्ट सेना के भमीप पहुँचा, तो कुछ प्रतिष्ठित अमीर 
उसके स्वागतार्थ भेजे गए। जब वह एक दिन की यात्रा की दूरी पर पहुंच गया तो मीर्जा अस्करी 
तथा मीर्जा हिन्दाल रुम्मानित आदेशानुसार पहुँचे | मीर्जा अस्करी ने आदेशानुसार हाथ सीने 
तक लेजाकर और मीर्जा हिन्दाल ने तस्लीम* की प्रथानुसार हाथ पर सिर रख कर तस्लीम की। 
मीर्जा को बडे आदर-सम्मान से शाही शिविर में पहुँचाया गया। उमर दिन मीर्जा शाही आदेश- 
नुसार अपने खेमे मे उत्तरा। दूसरे दिन वह उत्कृष्ट दौलतखाने* में पहुँचा और अभिवादन करके 
शाही कृपाओ द्वारा सम्मानित हुआ। एक ही दरवार में वह्‌ दो वार विशेष खिलअत, पेटी, तलवार 
एव घोडे द्वारा सम्मानित हुआ। 
क्षमा फे विषय में अबुलफश्वल के विचार 


का ईश्वर के विशेष चुने हुए व्यक्ति पापो को उपवार द्वारा क्रय कर लेते हैं” 
और अवगुण को गुण समझने छगते हूँ। दैवी इृपा के मडार में कोई कमी नहीं। ऐसा होता आया 
हैँ कि उसकी विशेष अनुकम्पा उस अनुपात से प्राप्त होती है जितना कि पाप होता है। जितना 


३२ मामा सुल्तान बैगम मौरान शाही की पुत्री । बाबर तथा मासूम्ा सुल्तान बेगम का विवाह ६१३ हि० (१५०७ 
ई०) में हुआ | (बाबर नासा, पृ० ८४) | ४ 

२ तस्नीम : अ्रभिवादन की एक विधि । (आर्दने शकबरो) के अनुसार तस्दीम बरने वाला अपने दायें हाथ झा 
नौचे का भाग भूमि पर रव देता था और फिर उसे धीरे-धीरे उठात हुये सीधा खड़ा हो जाता भा और अपने 
हाथ की हथेली अपने सिर के तारक ( माँग सम्मवतः सिर ) पर रखता था। इस उत्तम रीति से वह थात्म-समर्पण 


की प्रथा का पालन करता है । ( झाईले श्रकबरी : आईने कोरनिश व रस्तीम ) ॥ 
राज-्सवन । 


४ पाषों की चिन्ता न करते हुए उपकार करते हैं । 


्र 


ण्२ मुगुल कालीन भारत--हे मायू 


ही अपराध एव पाप में वृद्धि होती है, क्षमा तथा अनुकम्पा (की मात्रा) बढती जाती हैं। यह गुण 
बुल्तानो के लिए, जो ईश्वर की छाया है, वडा ही उपयुक्त है। इस अकार अपराधों को क्षमा कर 
देने से उनकी अनुकम्पा के विस्तार तथा उनकी शक्ित के क्षेत्र को कोई हानि नही पहुँबती ) 
उस अभागे को जो अपनी कुकृतियों पर छज्जित होता हैं, दड की बिपदा से, मुक्ति का परवाना 
प्राप्त हो जाता हैं। सक्षेप मे, हज़रत जहाबानी जन्नत आशियानी ने इतने बड़े विद्रोह के वावजूद 
जिसके कारण वह किसी मुक्ति का पात्र नहीं हो सकता था, इब्छाके रव्बानी' के अधिकारी होने 
के कारण दुराचार का बदल्य उपकार से दिया। 


ईइवर को धन्य है कि इस युग के घाहजाह में यह उत्तम गुण तथा उच्च कोटि का सदाचार, 
उनकी पवित्र प्रकृति एवं स्वभाव का अग हूँ। दड देते समय वे इतना अधिक सोच विचार करते है 
जितना आदम से लेकर इस समय तक किसी भी प्रतापी वादशाह ने न किया होगा और इन उत्कृष्ट 
गुणों से कोई भी इतना सुशोभित न रहा होगा। इस प्रकार इस ग्रथ में अत्यधिक उदाहरणा मे से 
थोडी सी बातें कही जायेंगी। ईश्वर इन गुशा में नित्यन्मति वृद्धि करता रहे और इस उदारता 
के आज्ञी्वाद में उन्हे दीर्धायु एवं उतके राज्य को उन्ननि प्रदान करे । 


हुमायूं द्वारा चुनार-विजय 


शेर शाह का चुनार से बंगाल की ओर प्रस्थान 
सक्षेप में, जब शेर खा को विजयी प्रकाझन्युक्त पताकाओं के उदय के समाचार प्राप्त 
हुए तो वह अपने पुतर कुतुउ खा को कुछ सैनिका सहित चुनार* के किले में नियुक्त करके तथा किले 


१ ऐसी सैतिकता जिसमें दैवी गुण पाये जात हैं। 

२ तारीखे शेरशाही में चुनार विजय- के पूर्व की बटनाओं का उल्लेख इस प्रकार है --“नब हजरत हुमायूँ 
पादशाद गुजरात से वापस आये तो खानेखाना यूमुफ खेल ने निवेदन क्रिया कि दर खा करी ओर से भाव 
शान न॑ रहना चाहिये ऊारुण कि वद्द बहुत बटा षडयत्रकारी है और राज्य व्यवस्था से मत्ती भाँति परिचित दै। 
समस्त अ्रफगान उसके पास एकत्र हो गये हैं,” किन्तु इजग्त प्रादशाह अपनी (सेना की सख्या) की अ्रधिकता एव 
बादशाही अभिमान के कारण, शेर खा को कुछ न सममभते थे । वर्षा ऋतु हजरत परादशाह ने आगरा में व्यतीत 
की । हिन्दू बेग को इस आशय से जौनपुर भेत दिया कि वह शेर खा का हाल साफ-साफ लिख कर भेत दे । 
जब दोर खा कौ पता चला कि हजरत पादशाह विहाए की ओर थाना चाहत हैं, ता उसने जौनपुर क हाकित 
द्विदू केस को पेशहश भेजकर यह निवेदन ऊराया कि, ने हजरत प्राइशाह को जा भाश्वासन दिया था, 
उससे में विचलित नहीं हुआ हूँ । मैने उन्तके राज्य में हस्तक्षेप नहीं क्रिया दे। कृपापूनंक मेरी रात्र भक्ति वी 
हजरत पादशाद को यूचना दे दें और मना रा दें कि वे इस छेंत्र की ओर न झायें। में सेकक्रों ््वं राजमर्क्तों 
में से एक हूँ ।' जब हिन्दू बेग ने शेर रवा की पेशकश देखी तो उत्ते बडा एसन्‍्द्र किया और असन्न इुआ। ही 
खा कै वकौल से कहा कि, “शेर खा से कह्द दो कि जब तऊ में जीवित हूँ, वद निश्चिन्त रहे। उसे कोई मी 
हानि न पहुँचा सफ्रेगा ।” शोर खा के वकील के समज् उसने सम्मानित दरबार में प्रार्थना पत्र लिखे कि 'शिर खा 
आपके निष्ठावानों में है। बढ दस्त पाद्राद के नाम का खुला फवा तथा सिक्‍क्रा चनवा रहा है। वह अपने 
राज्य के छेश्र के आगे नहीं बढा है । विजयी पताकाओं क्री वापसी के उपरान्त उसने कोई अनुचित कार्य नहीं 
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को दृढ़ वता कर वगाले की ओर रवाना हो गया। उसने युद्ध करके उस प्रदेश को विजय कर लिया 
और अत्यधिव घन-सर्म्पत्ति अपने अधिवार में चर ही $ 


हुमायू द्वारा चुनार विजय 


जब हजरत जहाँवानी जनत आभियानी की विश्व विजय करने वाली सनाआ वा चुनार 
(१५१) के क्षेत्र मे पशव हुआ, तो समार का श्ञोभा देने वाली बुद्धि उस किले थी विजय का 
प्रयत्न करने लूगी। रूमी खा ने, जो दृढ़ कोटा एवं गगन-चुम्बी किलो वी विजय में अद्वितोय था, 
नौकाआ पर सावात की व्यवस्था कराई? | वह मदसौर की विजय उपरान्त सुल्तान बहादुर से पृथक्‌ 
होकर दरबार के सेवका में सम्मिलित हो गया था और मीर आत्म) के पद द्वारा सुशोभित किया 
गया था । उसने तख्ते के टुकंडा स ऐसी छत का निर्माण किया कि वाल वी खाल निकालने वाल बुद्धि- 


किया तिसमे उसके प्रति शिकायत हो सके ।” जब हज़रत परादशाह हो हिंदृ बैग क॑ प्रार्थना पत्र का पता चला 
तो ब॑ उस वर्ष झहर गये । 
दर खा ने अपने पुत्र जनाल खा, ख्वास खा कला (प्रथम) एव अ्रन्य अ्मीरों यो बगाला एवं गौट नगर को 
सुहतान महमूद से छीन लेने क॑ उद्देश्य से नियुक्त जिया । तब जगाल ख्वा एव रूवास खा बगाला प्रदेश में प्रविष्ट 
हुए तो सुल्तान महमूद उनमे युद्ध न वर सका श्रीर क्लि में बद हो गया। शभ्रफ्गानों ने श्रास पास + रथानां 
पर अधिकार तमा लिया और गौड को घेर लिया। निय प्रति-युद्ध होठा था । 
दूसरे वर्ष हजरत हुमायूँ पादशाह को पताकाओ्रों ने बिहार प्व बगाले की ओर प्रस्थान किया! जब 
व चुनार के किले के समीप पहुँचीं तो इत्तरत पाट्शाह ने अपने अमीरों से पूछा कि 'सवप्रथम हम चुनार विजय 
करें अथवा गौड की और प्रधान परें जिसे शेर खा क पुत्र ने घर लिया है और जो अभी तक उसके अधिकार में 
नहीं भाया द।! मुगुल अरमीरों ने निवट्न किया कि “सवप्रथम चुनार के क्लि पर भ्रधिकार जमाना चाहिय। तदु- 
परान्त बगाल वी शोर परथान करना चाहिये ।! यह वात निश्चय हा गई | जब खान खाना यूमुफ खल भआाया 
नो दनरत पादशाद ने उमसे इस [वधय में पूछा । उसे ज्ञात हा गया था कि मुगुल अ्रमीरों ने यह निश्चय किया है 
कि सबंप्रधम चुनार पर अधिकार तमाना चाहये । खाने खाना यूसुफ खेल ने (नवेदन फिया कि, युवर्को झा मत 
है कि सवप्रथम चुनार का कला वितय करना चाहिये । दृद्ध फा मत है कि मोड पर अ्रधिकार जमाना चाहिये 
कारण कि सौड में बडा अधिक खज्ञाना है| तदुप्रा-त चुनार के क्लिे फ्री विजय सरल है।' हजस्त पादशाह ने 
कहा, "में युवक हूँ । युवकों की राय पसन्द उरसा हू। में चुनार का किला अपने पीछे न छोड,गा ! (वलियट से) । 
मेने (लेखक न) खाने खाना यूमुफ खेल के कुछ साथियों से जो प्रतिष्ठित अ्रफ्गान एव खाने खाना + विश्वास 
पात्र थे, सुना है कि, “नव खाने खाना अ्रपने स्थान पर पहुँचा तो उससे कहा कि, 'शेर खा का भाग्य उन्नति पर 
है फ्रारण कि मुगुल गोड की ओर न गये । जद _तक वे लोग इस किले को विच्य ऊरेंगे, अफगान लाग गौड़ 
को विजय यर लेंगे भौर खज़ाने पर श्रधिकार जमा लेंगे ।” शेर खा ने यराजी सूर ्व सह्तान मरवानी का, जा 
चुनार के क्ले का शिकदार था, चुनार क क्‍्ले में छोड दिया और अपने तथा अफगानों के जो उसके साथ 
थे, परिवार लेकर महस्कुन्दा (भरकुन्दा) के क्ले में चला गया ।”  ( तारीखे शेरशाही इ्ा० परमात्मा 
शस्ण की इस्तलिपि, पृ० २१७ १२१, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हस्तलिपि, पृ० १०६ ११ २, अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय की दस्तलिपि, ए० ११६ १२३, इलियर, वाइलीएन न० ३७१ )। ह 
इस घदना को अदुनफतल ने बढ़े सद्तिप्त रूप से लिखा है। जौहर ने इसका सविस्तार उल्लेख किया है। (देखिये 
आगे के पृष्ठों में तत्नकिर्तुल वाकेभ्रात का अनुवाद) । 
३ मीर झातश --तोपखाने का मुख्य अधिकारी । 


् 


ष्ड गुमुछ्ल कालोन भारत--हुमायू 


मानो, एवं योग्य कलाकारो ने उस कला पर आइचये से दाँतो तले अगुली दवाली। वह ऐसी सुरगे 
दीवार तक बना ले गया कि जब उनमें आग लगाई गई तो धरती और सारा युग वॉप उठा। 
शोर खा का पुत्र कुतुव खा वहाँ से भाग खडा हुआ और समस्त किले बाले क्षमायाचना बरके 
बाहर निकल आये। किला राज्य के अधिकारिया के अधीन हो गया। यद्यपि लगभग २,००० 
लोगों को हजरत जहाँवानी ने रूमी ख़ा के वचनानुसार क्षमा कर दिया था किल्तु मुईद बेग दृल्दाई 
ने, जो झाही दरबार का बहुत बडा विश्वास-पात्र था, कहा कि इन छोगा के हाथ काट दिये जायें 
और इस प्रकार आदेश दिया कि मानो पादक्षाह का हुवम हो । उसने इस प्रकार की घृप्दता प्रदर्शित 
की। हज़रत जहाँवानी ने उसे इसके लिए बहुत फटकारा। रूमी खा को शाही हृपाओ द्वारा 
सम्मानित किया गया। उसके सम्मान एव श्रेणी में वृद्धि हो गई॥ किले को उसकी सेवा के बदल में 
उसे प्रदान कर दिया गया। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनो में, युग की ईर्प्या के कारण, विप द्वारा वह 
ससार से विदा हो गया। 

हुमायू का बंगाल की ओर प्रस्थान 


जब सम्मानित हृदय इस अभियान की चिन्ता से मुक्त हो चुका तो वाल का आक्रमण 
उत्कृष्ट साहस के सामने आया। बगाले के हाकिम नसीब शाह" ने ससार को शरण प्रदान करने 


१ रुम्मवन नसीरुद्दीन नुसरत शाह से तातय है । (होडीवाला, १० ४४१) । 

तारीछे शेरशाही में चुनार की विजय के पश्चात्‌ की घटना का उल्लेख इस प्रफार है. “जब हजरत हुमायूँ 
पादशाह ने चुनार के क्लि पर अधिकार जमा लिया नो वे बनारस पहुंचे और वहाँ झानन्द मगल में समय 
व्यतीत करने लगे। बहुत समय तक वे बनारम में ठहरे रद्दे और विद्वार विजय की योजना बनाते रहे । उन्होंने 
अपना वकौल दोर खां के पास भेजा कि वह सेवा में उपस्थित हो जाय। शेर खा ने कहलाया कि, "मैं भय के 
कारण सेवा में उपस्थित नहीं दोता किन्तु मेरे पास राज भक्त के अतिरिक्त कोई झन्य उपाय नहीं। मुझे श्राप 
जो भेवा चाईँ प्रदान कर दें मैं उपेक्षा नहीं कर सकता । मेरे पास अफयानों की एक बहुत बडी संख्या एकत्र हो 
गई है। आपके दास के पुत्र ने गौड के क़िले को विजय कर लिया है। उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान हो जाय जहाँ 
वे कुछ दिन व्यतीत कर सकें । जिस सेवा का मी उन्हें आदेश होगा वे सम्पन्न करेंगे। यदि गौड़ व बगाला मुझे 
प्रदान हो चाय तो में समस्त बिहार प्रदेश छोड दूँगा। जिसे आप चारदें, दे दें । सुल्तान सिकन्दर (लोदी) के 
राज्यकाल में बगाले की जदाँ तक हृद थी, वह मुझे प्रदान कर दिया जाय । पादशाही चिह्न, छत्र, तरूत, कौकवा 
इत्यादि मैं पादशाद की सेवा में मेतर दूं गा। हर साल बयाला प्रदेश से १० लाख रुपया हम भेनत रहेंगे । हस्त 
पादशादह आगरा की और वापम चने जायेँ।” (दर खा का) वकील हज्रत पादशाह की सेवा में पहुँचा । जो कुछ 
शेर खा ने निवेदन कराया था व” सबका सब बताया । हज़रत पादराह ने स्वीकार कर लिया। शेर खा के पास 
बद्दील भेजकर खास खिनअत प्रदान की ताकि वह और खा को दे दें और उसे सात्वना देकर उससे कहें, 'जो 
तले प्रार्थना की वह खीकार कर ली गई। तू पहुँचने में विलम्ब एद सकोच न कर ।” पादशाह का वकील दर खां 
के पास पहुँचा भौर घोडा तथा खिचश्मत देकर जो बुद्ध हतरत पादशाह ने उससे कहा था, कहा । शेर खां प्रसले 
हो गया कि, 'जो कुछ मैंने हा है (दजरत पादशाह के) सेवकों को पहुँचाता हूँ (अर्थात्‌ पूरा करता हँ)। रात 
दिन ईश्वर से मेरी प्रार्थना दै कि जब तक मैं जीवित हूँ, मुझमें एव हहरत हुमायूं पालशाइ में शत्रुता उपन्‍्त न 
हो । दास को उनके सेक्क्ों ने (दुमायूँ से तात्पय है) धरती से ऊपर उठावा हैः 

इत्ञरत पादशाह करे वड्रील के प्रस्थान के तीन दिन उपरान्त, बगाले के द्ाकिम सुल्तान महमूद की 
वकील हुमायूँ पादशाह के पास पहुँचा। उसने निवेदन किया कि, 'अफग़ार्नों ने गौड के क्लि पर अधिकार 


अकबर नामा भाग १३ ५ 


वाले दरवार में पहुँचकर शेर खा के विरुद्ध फरियाद की। यह वात बंगाल-विजय का सबब बन 
गई" और सम्मानित ध्यान के आकृष्ट होने का एक और कारण वन गई। हज़रत जहाँबानी ने 
उसे शाही हृपाओ द्वारा सम्मानित किया और नाना प्रकार से उदारता प्रदर्शित करवे उसके 
आदर-सम्मान को और भी उन्नति दे दी। जब यह अभियान निश्चय हो गया तो जोनपुर एवं उस 
क्षेत्र के स्थान मीर हिन्दू बेग को, जो सम्मानित अमीरो में से था, प्रदान किये गये। चुनार, बेग 
मीरक को प्रदान हुआ। इस ओर की व्यवस्था उपरान्त विजयी सेनायें, जल तथा स्थल मार्ग से 
रवाना हुईं। जब पटना में झाहो शिविर छगे तो दरवार के निप्ठावानों ने निवेदद किया कि, 
“वर्षा ऋतु आ गई है। यदि हजरत (जहाँवानी) वाले का आक्रमण इस ऋतु के समाप्त होने 


जमा लिया ई किन्तु राज्य का अधिकाश माय ध्र्मी तक हमारे अ्रधीन है। हज़रत पादशाइ झोर छ्ला की बातों का 
विश्वास से करें और इस देव में झा जायें ऋण कि 'अभी तक उन्होंने शबिति एव अधिकार नहीं प्राप्त किया दै। 
उन इस राज्य से निकाल दें और इस उपद्रव को शात कर दें । में भी भापकी सम्मानित सेवा में भाता हूँ। उन 
लोगों में इतमां शबित नहाँ कि वे हजरत पादशाह का मुकाबला वर सकें ।' बंगाले के हक्रिम सुल्तान महमूद कौ 
प्रार्थना सुनत ही इक़त पादशाह ने आदेश दिया कि विजयी पताकायें बगाले की ओर प्रस्थान करें | तदुप्रान्त 
खाने खाना यूसुफ खल, वरलास सरदारों एवं अन्य अमीर्रों को झ्रादेश दिया कि व॑ झ्रागे रवाना हों । मीर्जा 
हिन्दाल शो आदश दिया कि वह लश्कर वो अपने साथ लेकर गगा नदी पार करक॑ हाजीपुर की भोर पहुंच । 
उत्तम सैनिकों क्रो खुलकर जरीदा (थोडे-मे सैनिकों के साथ) रोइदास एवं महत्कुस्दा (भरवु'डा) की पहाएदियों की 
आए जहाँ दर खा था पहुँच जाय | व स्वय बगाला की ओर उवाना हुए। जब शर खा को यह समाचार प्राप्त हुए 
तो उसे हजरन हुमायु से जो आशा थी वह टूड गई । उसने इनर्त पादशाह के वकील से कहा कि #ने हृतरत पाद 
शाद के सम्गान का ध्याल रखलत हुए, पादशाहइ वी आज्ाकारिता में कोई कर्मी नहीं की । उनके राज्य में कभी 
हस्तन्षे प नहीं किया । जब मेंने लोदानियों से बिहार ले लिया श्रौर बगाले के पादशाह ने उसपर अधिकार जमाने 
का सकश्प किया तो मैंने उनसे अ्रत्यधिक विनयपूर्वक 'प्राग्द् किया कि व मुझे मेर॑ दाल पर छोड दे और बिहार 
पर अधिकार जमाने का बिद्शार न करें । उन्होंने अपनी सेना एवं अपने परिजनों कौ अधिकता के कारण यह बात 
स्वीकार ने की । क्योंकि उनकी भोर से भत्याचार हुआ था, अत ईश्वर ने मुझे विजय प्रदान क्री । इज़रत पाद- 
शाह ने बंगाले के दाकिम वी बात का विश्वास कर लिया। उन्होंने न तो मेरी ओर न भक्यान सैनिक्रों की भोर, 
जिन्हें उनरी सेवा देतु मैने एकत्र क्या था, कोई ध्यान दिया। बगस्‍ल बी ओर प्रस्थान किया । जब इजरन पाद- 
शाह चुनार के किले को घरे हुये थे तो अफगान मुझमे भाग करत थे कि मैं युद्ध करूँ । मैंने अफ़्यानों से कहा, 
“व बहुत बड़े पादशाई हैं। उनमे किले के लिये थुद करना उचित नहीं कारण कि वे इमारे झाश्यदाता हैं, जन उन्हें 
ज्ञात होगा कि सेना की अधिकता के बावजूद मैंने उनके सम्मान का ध्यान ख्खा तो वे मुख भी अपने सेवकों 
में से ण्क समकेंगे भोर इतनी बडी सेना के लिए कोई प्रदेश प्रदान कर देंगे । यह उपाय राज्य-व्यवर्था के हित में 
सह कि श्तनी बची सेना को अपैनी सेवा से शथक करके उसके रात्रुओं के कदने पर अझग्रानों की हत्या एव 
उनका ख्देश निशुंसन करा दें । अब मुझे कोई मी भाशा नहीं रदी जिसके महोसे पर अपानों को साख्ना 
देकर हस्त पादशाइ के विरोध से रोक सह । झाष सन लेंगे कि अफ््यान क्या करत हैं। पादशाह दंयाले की 
भोर प्रस्थान करने पर लज्जा एवं परचाताप करें गे। इन दिनों अकृसान लोग संगठित हैं। उनके पाररपरिक क्यिध 
एव भगक़ों का झन्त हो गया है। मुणुल लोग भरफ्यानों को केक्‍ल पारस्परिक विरोध के कारण राज्य से बंचित 
कर सके ।” तारोखे शेरशाही : ढा० परमामा शरण की इस्तलिपि, बृ० १२७ १३१ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
हस्तलिपि, ए० ११६-१२२; भन्तीगढ़ विल्लवियालय हस्तलिपि, पृ० १३१-१३८; इलियट, 2 स: 


$ के बास्ों बाइलोश्न 
१ मूल में, “यह बात बंगाल विजय के कारणों का उमौमा (परिशिष्ट) बन गई” । श्म न० ३७१) । 


५६ मुगुल कालोन' भारत--हुमस्यू 


तक स्थगित कर दे तो विजय की प्रथानुसार जीत लेना वडा आसान होगा कारण कि इस ऋतु 
में अश्वारोही बडी कठिनाई से याता कर पाते है और यह (ऋतु) सैनिकों के विनाण एबं तवाही 
का साधन होती है।” बगाले के वाली" ने अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखते हुए निवदव क्या कि, 
(१५२) “शेर खा को बगाले में अभी तक दृढ़ता नही प्राप्त हों सकी हैं। शीघ्रातिशीघ्र उसके 
विरुद्ध पहुँच जाने से वह मुगमतापूर्वक नप्ट वर दिया जायगा ।” हजरत जहाँबानी ने उस पीडित 
के प्रोत्माहन एवं उसकी प्रार्थना के देखने में बुद्धिसगत हाने के कारण विश्व-विजय करने वाली 
पताकाओं को प्रस्थान वा आदेश दे दिया। भागलपुर* में उन्हाने सेना को दा भागों में विभाजित 
बर दिया। मीर्जा हिन्दाछ को ५-६ हजार व्यक्तियों सहित नदी के पार कराया ताकि वे नदी के 
दूसरी ओर प्रस्थान करें। 


अफगानो का गढ़ो पहुँचना 

जब मुगेर* में भाग्यशाली शिविर लगे तो समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा के पुत्र जलाल 
खा ने जिसने अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त सलीम खाई की उपाधि धारण की थी, ख्वास स्रा, 
बरमजीद*, सरमस्त खा, हैवत खा नियाजी तथा वहार* खा एवं १५,००० आदमियों सहित गढी? 
नामक कस्बे में जो वगाले के द्वार-सदृश है पहुँचकर उसे दढ़ बना लिया हैँ और पड़्यत्र एव 
विद्रोह कर रहा है। 
शोर श्ञाहु की योजना 

घटना का उल्लेख इस प्रकार है विजयी पताकाओ ने प्रस्थान का समाचार पाकर शेर 
खा किसी प्रकार युद्ध न करने का निशचय करके झारखड< के मार्ग से इस उद्देश्य से रवाना हुआ कि 


शामक, हाकिम । 
२५०१४ उत्तर तथा ८७०० पूर्व गया नदी क॑ दायें तट पर, विद्वार का एक डिवीजन तथा जिला । 
२५०२३ उत्तर तथा र६ र८ पूर्व, गगा नदी के दक्षिणी तंट पर बिदए में । 
अन्य स्थानों पर अवुलफजल ने उसे “इस्लाम ग्वा”! लिखा है। 
अन्य ग्रथों में “बर मजौद गोर । 
अन्य भन्झों में “पद्वाड खा” भी लिखा दे। 
सस्धल परगने का दर्स जिसके दत्तिण में रानमहत्र की पढ़ाडियाँ एव उत्तर में गगा नढी है । 
इसे छोटिया (छोटा) नागपुर बताया गया है और क्ट्दौं-कद्दीं इसे मिदनापुर के जगली महालों से सम्बन्धित बता 
गया है । बेवरित का विचार हे कि सम्मवत सुलमे भारकुन्ड अथवा बीग्भूमि के लिये इसका प्रयोग होता है। 

छब्ल्‍घाट5 ०0८५ णा #क्रबा5 उिगरप्बाउ, उ्शागवां क्‍ीवव 45०06 57609 (07407 890) 
9 97] | भाग्कुल्ड सरकार रासैक्ाबाद में थी। होडीवाला ने लिखा है कि' कारखड (जगनी प्रदेश) का तालवें 
बड़े विस्तृत भौगोलिक मू-भाग से है जिसको निश्चित रूपसे बताना कठिन है। ब्तावमैन ने लिखा है कि 
श्रक्बर नामा में बीरमूमि तथा पचेत से रतनपुर (मध्य भारत) तथा रोहतास गढ दक्षिणी बिह्वार से उडीसा तक 
की सरहद का भूभाग कासखड अथवा जगली प्रदेश कहलाता है । यह कोई निश्चित भू-माग नहीँ और छोटिया 
( छोटा ) सागपुर के भ्‌ भाग के लिए जो रोहताम से बीसमूमि तक फैला है प्रयोग में आता है। पे 

ब्लाखमैंन ने छोटा नायपुर के विषय में लिखा है 
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अकबर नामा भाग *ै ५७ 


जब उत्हृष्ठ सेना बयाले में पहुँच जाय तो वह इस मार्ग से विहार एवं उस ओर (दे स्थानों में) 
पहुँचकर उपद्रव मचाये और वगाले की धन-सम्पत्ति भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दे। जलाल खा 
तथा एक सेना को गढी वे समीप नियुक्त करके आदेखझ्य दे दिया कि जब विश्व-विजय करने वाली 
सेना निकट पहुँचे और वह स्वय शेरपुर* पहुँच जाय तो वे ज्ीक्षातिशीक्न उसके पास पहुँच जायें 
और युद्ध को ठाले। 
जलाल खा द्वारा हुमायू की सेना को पराजय 

भागलपुर से इबराहीम वेग चाबूक, जहागीर कुछी बेग, वैराम बेग, निहाल बेग, रोशन 
बेग, गुर्ग जली वेग तथा बूचका बहादुर* को और एक वहुत बड़ी सेना को जिसमें ५-६ हजार 
व्यकित थे, हजरत जहाँवानी ने नियुक्त किया। जब शाही सेनाये गढी के समीप पहुँची, जलाल खा 
में अपने पिता के आदेश का उल्लघन करते हुए सेना तैयार की और शाही शिविर पर आक्रमण 
क्या। ये लोग” अपने आप को सभाल भी न पाये और न युद्ध हेतु सेना की व्यवस्था ही कर 
पाये। झत्रुओ की सेना वहुत अधिक थी। ये छागयुद्ध के लिए तैयार भी न थे। वैराम खा 
ने कई बार पलटकर झत्रु की सेना पर आक्रमण किया और उनवी सेना के छक्के छुड्ा 
दिये | उसने बडी वीरता से युद्ध किया बिस्तु विजयी सेना, अव्यवस्थित होने के करण 
उचित रूप से साथ न दे सकी और इच्छानुसार सफ्लता न प्राप्त हुई*। अली खा 


+गुज फढ ॥#कब्ाद पल छीणरट धर विण्या. ्राफिपाय ब्यत ?4०क९६ (० 
फेबाथाएप १0 0एटलाफको क्रता8, एते विक्या रिक्रागडएब)। ॥) 509) फ्रोन्ए (0 पट 
ग०रादय ० (0533, 38 ८९6 "]फ्कफ़न्वात,' 0 ]ण्मा6 )60.. प्रश्रद्टट धार इत्स्थ्नो 
8९०ह४फरीगरव्बो क्रथव९8 ऐब। 72ए८ फिट बबग८ अहणी0४0०9, #€ ग्रित्ते पैदा €फ्ुल्टथोए 
गा बाप ताशीपद5 88 झा९ गएज गगा।6त. एज ब०एड्टजने २8९९४ परशप प्ाढ 5ण्पत 
भणत बक्षाइप्शा 7९875 '9 ॥परह्टो९)' 'ज्यीतेश्या655,ँ बचते ग्रद्औएट पट गरप्रादा0एड5 क्‍0078 275, 
॥0०875, 008थफ़प5, 0078शट्ट७५, क्‍2णाएुब/(बड, व 'ंट्शट्म भाव एटकफर्वो वचन 
पाब &श्टा पोल छकते फेफे ग्रा फ्रेफ्नीप्मा, ॥र०ण्यते॥क्षावगाडु घेर एबचा०५5 ९५फ०े०ट्टाट5 
ऋमणा ॥356 फ़टला ए०0905९०, 55, 4 ७€॥९ए९, ॥5धाघ्राए 28८ एप फढ ण्यतबरा १7, 

>ग छिरडइ(८, (सं क्रोएसीफ्रगा. ०९5 वीणा खेवप्रोद्नगराघाग्पेधा उसिश०्धवत$ 0॥. एप्प 
फरिगएछञपा, रिबयाल, बाते ऐगुडगवए०, ] # $ $ (४००७७ 87], ७. 44) 
मसम्भवन शगपुर अताई । 
प्रशाशित पुस्तक में “बचया बहादुर! । 
शांही सेना । 
जब (शेर खा) गोड पहुँचा तो उसने अपने पुत्र जलाल खा एवं भन्य अमीर्ों को नियुक्त क्रिया कि वे गदी का मार्ग 
गेक से और इच्नत परादशाइ पर सर्वद्वा दृष्टि रकरे। ताकि मैं तैयारी करके जो खज़ाना प्राप्त हुआ है उसे रोइ- 
तास में पहुंचा द। जब जलाल खा गद्दी पहुँचा तो दसरत पादशाइ की सेना; जो झागे थी, गदी के समीप पहुँच 
गई। जलाल झा ने अपने अमीरों से कट्दा कि, “हमें इस सेना से युद्ध करना चाहिये।" अमीर्ों ने रोका कि “युद्ध 
करना उचित नहीं । शेर खा ने तुमे युद्ध देतु नहीं भेजा है। राज्य के दित में यही उचित है कि गदी की प्रतिरक्षा 
की जाय ९!” जलान म्दा ने अमीर्गो की बात रवीकार न की । १००० अश्वागेद्दी गदी में छोड़कर ६००० अश्वा- 
रोहियों सहित परदशाई की सेना के बिस्ड पहुँचा । घोर शुद्ध हुभ किन्तु बादशाह की सेना कौ पराजय हो गई । 
मुबए्क फरमुदी _अबुच् फतह छगाद एव मुतुन्ते १) चोर से अत्यधिक लोग मार गये। ज़बाल खा दापस दोकर 

ट 
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ष्ट मुगल काछोन भारत-हुमायू 
हावनी*, हैदर बख्णी तथा राज्य के दुछ अय पदाधिकारी शहीद हो गये। 


हुमायू का स्वयं जछाछ खा के विरुद्ध पहुंचना और उसका पलायन 


जय यह समाचार पवित्र काना तक पहुँच ता हजरत जहाँगानी स्वय ज्षीप्रातिश्ीघ्र 
रवाना हुए। इसी आतमण में समुद्र को शोभा देने वाठी नोज़ा जो शाही सवारी के लिए (ही 
प्रयोग में आती ) थी वहठवाम* मे डूब गई। जब शाही सेना अमागे अफ्गाना के समीप पहुंची 
तो वे पछायन कर गये। 


हुमायू द्वारा बगाल (गौड़) विजप 


हजरत जहाँवानी ने मीर्जा हिदाछ को जिसे तिरहुट एवं पुरनिया प्रदान क्या गया था, 
१५३) उसकी प्रार्थना पर इस आशय से विदा वर दिया कि वह अपनी नई जागीर म जाकर उचित 
( 


गद्यी पहुँचा भर गद्दी के माय का रोक लिया। उम रा्ि के युद्ध के पश्चात्‌ वर्षा सतु की इतनी जार की प्रारम्भिक 
वर्षा हुई कि जल की अधिकता के कारण मार्ग मिलना कठिन हा गया । उस मज्िल पर हजरत पादशाह एक माम 
तक हरे रहे। इस बीच में शेर खा ने अवसर पाकर समस्त खज़ाना जा उसने प्राप्त क्रिया था, फारखडई के 
मांग से रौहतास पहुँचा टिया जब शेर खा रोहतास पहुँच गया ता उसने जला ल खा को खूचना भेजी कि वह 
गदी को छो”कर रोइहतास की भोर चला जाय | हजरत पाटशाह को पता चला कि, जेलाल खाँ गदी का छो”हका 
चला गया दे । वषा ऋतु की अधिऊता के कारण विजयी सेना का (एक भाग) मीर्ज़ा द्विदाल के साथ शागरा भज 
दिया और स्वय बगाले की राजवानी गौड की भोर रवाना हुए । गौड में वे सीन मास तक रुहरे रहे और किसो 
को भो उनके दरवार में उपस्थित होने क्री श्नुमति न थी। (६४४५ हि. १५३८ ३६ ६० इलियट के भ्नुवाद 
में) शेर खा बनारम में पहुँचा। बनारस के हाक़िम को घेर लिया। वहा से ख्वास खा को मुगेर की श्रार 
भैजा। वहा खाने खाना यूसुफ खल हुमाय्‌ डी भार से शहर का हाकिम था। झेर खा ने रख्वास खा कौ 
आदेश भेजा कि वह खान ग्वाना को बन्द्री बना ले और उसे उसकी सेवा में उपस्थित करे (कारण कि खाने 
खानां ही बाबर का काबुल से हिन्दुरतान लाया था)। (इलियट के अनुवाद में) ख्वास खा श्रचानक नगर के 
भीतर रात में अविष्ट हा गया । खाने खाना को बन्दी बनाकर बनारस ले गया। नदुपरा'त बनारस पर क्िय 
प्राप्त कर ली गई । अधिकाश मुगल जा उस नगर में थे मार डाले गए तापश्चात्‌ हवत खा नियाजी तत्राल 
खा जलन, सरमस्त खा सरवानी एवं अय अमीर बहराइच की भार नियुक्त क्ये गये । उन लागों ने उन मुग॒र्नो 
को जो उस क्षत्र में थ मार मारकर राज्य मे निडाल दिया और सम्मल के किले तक पहुँचसर उमपर 
अधिकार जमा लिया । नयर का नष्ट अरष्ट कर तिया। अन्य सेना चौनपुर की श्रोर भेजी। चौनपुर का हाकिंग 
युद्ध में मारा गया । वही मेना आगरा पहुँची । जो मुगुल सेना आ्रागरा में थी उसने युद्ध किया और पराजित 

हुई। कन्नौज से सम्मल तक कं प्रदश अफग़्ानों के अ्रधिकार में आ गये । झेर खा ने स्वास खा को महारता 

जमींदार के विर्द्ध इस आराय से भेजा क्रि उसके तगल को काटकर उमे बम्दी बना ले । खदफ तथा रबी की 

फसल में झेर खा क॑ आदमियों ने तहसील-वसूल की । (त्तारोख शेरशाही डा० परमामा शरण की हस्तलिपि 


पृ० १३७ १४०) इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्री हस्तलिपि यृ० १२८ ?३१, अलीगढ़ विश्व विद्यालय हस्तलिपि ९० 
१४३ १४७, इलियट, बाइलीएन न० ३७२)। 
१ सम्भवत महावती । 


> उदलयाव अयवा कालयोंग सागनपुर में २४९१६ उत्तर तथा ८७९१४ पूष, गया क दक्षिणी तट पर। 


अक्बर नामा भाग रह ५९ 


सामान सहित उस ओर से वगाछा पहुँच जाय। हजरत जहाँवानी वहाँ से निरन्तर यात्रा करते हुए बगाले 
की ओर रवाना हुए और देवी हृपा से उन्होंने ९४५ हि० (१५३८-३९ ई०) में) दगाला' विजय कर 
(छिया। शेर खा समस्त अफ्गानों सहित बगाले वा चुना हुआ सज़ाना लेवर झारखड के' मार्ग से 
रोहताम के क्षेत्र में पहुँचा और धूर्ततापूर्यकं रोहतासरे वे किठे पर अधिवार जमा लिया। 


देर सा का रोहतास के किले पर अधिकार जमाना 


इस घटना वा सक्षिप्त उत्केख इस प्रकार हैं जब (शेर खा) राहतास थे! समीप, जो एव 
बडा ही दृढ़ विल्ा है, पहुँचा तो विछे पे ह्विम राजा चितामन प्राह्मण" वे पास आदमी भेजकर 
उसे अपने प्राचीन उपकारो का स्मरण दिलाया और मित्रता की।नीव स्थापित चर निवेदत कराया 
वि आज हमारे ऊपर विपत्ति आ पड़ी है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रति उदारता में बाम लछो 
और मेरे परिवार एवं साथियों वो विलछे में स्थान दे दो, तथा मुझे इतज्न बना छो।” सरल स्वभाव 
के राजा ने उस धूर्त वी चाटुवारी एवं छछ वे धोखे में पड़ कर उसकी प्रार्थना स्वीवार बर लछी। 
मित्रता बे राज्य से अपरिचित उस व्यक्ति ने ६०० डोलियाँ तैयार बराई और प्रत्येक डोली में» दो- 


१ जून १४३८ है० 

३२ इस स्थान पर केवल गौ से तात्पय है। गौड़, पूर्वी बंगाल तथा झासाम के माह्दा झिले में २४१५४? उत्तर 
दफन पूर्व में बंगाल की मध्यकालीन राजधानी। 

३. रोहतास भथवा रोइतासगढ़ बिहार के शाहादाद शिले के सहसराम सब डिवीजन में २४९३७: उत्तर तथा 
८३९ /४ पूर्व, महमराम क़खे से ३० मील दक्षिण में । 

४ तवक़ाते पश्रकबरी में 'हर क्शिन (दरि वृष्ण)! । अन्य इतिहासों में यइ नाम वि भन्न रूप से लिखा ६। 

५. तारीछे शेरशाही मे इस कहानी का खड़न क्या गया दे और इसका उल्लेख इस प्रकार ६; शर सवा ने ग़राज़ी सूर 
०व सुल्तान भरवानी को, जो खुनार के क्लिल का शिकार था, चुनार के क़िलें में छोड दिया भौर अपने 
तथा अफ्यानो के, जो उसके साथ थं, परिषार लेबर महस्कुद्दा (भरबुनल्दा) के क्रिस में चला शया। उस्त 

7 किले में इतना स्थान न भा कि इतने लोग रक्‍्खे जा रुके । शंर खरा वी रोइतास क किले के राजा (तारीखे शेर 
शाहो में राजा का नाम नहीं दिया गया है। अवुनफ्जल ने राजा कग नाम जिंतासन आए लिखा ई। 
क्रिरिश्ता के भजुसार राजा हरि वृष्ण, बुछ भनुवाद करने वाले न हर विशन अभवा हरि वृष्ण को बर कौस 
पढ़ा है , हाइवाला पृ० ४६२) से बडी मित्रता थीं विशेष रूप से चुरामन (चूडार्माण) आद्यण से जो राजा का 
बहुत बढा विश्वास पात था (इलियट में नायब) | इससे पूर्व उसने शंर खा के रूप भाई मिया निज्ञाम तथा उसके 
परिवार क प्रति सौजन्य अदर्शित करत हुए उन्हे रोहतास के क्लि में स्थान द दिया था । जब कोई खतरा न 
रद्दा तो निश्चाम का परिवार क्ले के बादर निकले गया था और कला राजा को सौंप दिया धा। उस अवसर 
पर शेर खाँ ने उससे कहा, “झुक अत्यधिक आवश्यकता पड गई है । यदि दुछ दिन के लिये रोहतास का किला 
मुर्मे द दिया जाय तो जब तक में जोवित हूँ इसके लिये क्ृतज्ञ रहूँगा । जब खतरा समाप्त हो जायग्रा तो किला 
खाली कर दूंगा ।” चूडामणि ने कद्दा, “तू संतुष्ट रह, रोइतास का कला में तुके राजा से दितवा वूगा ।?? 
चूडामणि मे राजा के पास पहुंचकर वहा, “ शेर खा एफ कठिनाई में पड़ गया है । वह आपसे अपने परिवार 
के लिये बुछ समय के लिये (कला) मॉगता है । वद आपका पडोसी है। इस अवमर पर उसके प्रति उदाग्ता 
अद्शित करत हुए उसके परिवार को शरण प्रदान कग्नी चाहिये ।” राजा ने खोकर कर लिया। जब शेर खाँ 


मुगूछ कालोन भारत--हूमायूं 
(पिछले पृष्ठ का फुट नोट) 


अपने परिवार को मदसकुन्दा (भरवुन्डा) से लक़र नीचे उतरा तो राता अपने वचन में फिर गया श्ीर कहा 

“जिस समय मैंने मिया निज्ञाम को किले में स्थान दिया था ता उसकी मेना क्री सख्या बची क्रम थी। ई 

शक्तिशाली था । इस समय उनकी सेना की समख्या अधिक हा गई दै। मेरे भ्रादमियों की सख्या कम है। 
वे शक्तिशाली हैं। मैं उनसे (कला) जवरदम्ती वापस नहीं ले सकता।” चूडामणि ने दर खाँ के पास सदेश 
भेजा कि “कुछ लोगों ने जो मेरे शत्रु हैं, राता को अत्यधिक मांग अप्ट कर दिया है भीर उससे क्ला दने से 
इन्कार करा दिया है ।” जव शेर खा ने यह सुना ता उसे बच्य दु ख़ हुआ । उसने रात्रा कु पास से दशा भजा 
कि, “कं तरे भरोसे एव वचन पर अपने परिवार का महरकुन्दा (भरकु डा) से लाया। यदि यह समाचार डुमा्यू 
चादशाद को प्राप्त हो गये ता वह सेना भैजकर अऊसानों ऊँ परिवारों की हत्या करवा दगा। इसका पाप वती 
गरदन पर होगा ।”! उसने चूडामणि फ्रोछ्ल मतसाना घूस क॑ रूप में दिया भीर कहलाया, “जिस प्रकार 
सम्भव हो कुछ दिन ऊ लिये मर पारवार का राजा से राहताम 4 ब्रिले में स्थान दिला दा। (यदि एसा न हुप्ा 
तो) में हज़रत पादशादह से संधि कर लुगा भर राजा का नष्ट अ्रष्ट कर दूगा ।”” चूडामाण ने कहा,“तू मतु्द 
रदइ। मैं राजा को सममाऊँगा कि, तरे राज्य क लिये यह उचित नहीं कि तू विश्वासघात कर । यदि हुमायू 
पादशाह को पता चल गया कि शर ख्रा क पारवार वाले मुरक्धित नहीं ह ता वह उन पर भाक्रमण कर दगा और 
उन्हें, नष्ट अष्ट कर दंगा तथा बन्‍्दी बना लगा। इसका पाप मेथ तथा तंगी गरदन पर होगा कारण कि वह तर 
बचने के भरोसे पर भ्रपने परिवार का महस्वुन्दा ( भरकुडा ) क क्ले सम ले झाया है । शर खा यदि कठिनाई 
में पड गया ता विवश हा कर पादशाह हुमायू से संधि कर लेगा भौर तुमसे युद्ध करंगा। तुमर्म शर 
खा से युद्ध ऊरने की शाकित नहीं | झकारण क्‍यों रात्रुता मात्र लेता है और अ्रपन राज्य में विप्त डालता 
है ! मैं ब्राह्मण हूँ । वह मेरी वात पर अवश्य विश्वास करेगा। मे उसे इसपर यार कर्ूूगा। यदि उसने खवीकार 
न किया तो मैं वहूँगा कि मैं विष खा लूगा ।/ तब राजा न चूडामाण को सम प्रकार इढ़ पाया ता उसने इस 
शवीकोर कर लिया कि शर खा ऊ परिवार का क्लिले क॑ ऊपर रथान प्रदान कर दिया जाय । 


शेर खा का अभी किला प्राप्त होने के समाचार मिल भी न थे कि उस ज्ञात हुआ फ़ि ख्वास खा कला 
गौड वी खाई में डूव गया शरीर हज़रत पादशाद ने सधि द्वारा चुनार क कले पर अधिकार जमा लिया है। वह 
बड़ी चिन्ता में पड़ गया । स्तास खा क॑ छोट भाई को, जिसका नाम मुसाहिब खा (इलियट में साहब खा) था, 
झुवास खा की उपाधि दकर विदा कर दिया । उसे श्रत्यधिक चतावनी दे दो कि * दज्॒रत हुमायु पादशाद ने चुनार 
पर अधिकार जमा लिया है और वह कुछ दिन में ही बयाले की ओर प्रस्थान कर दगा | तू किल पर भ्रधिकार 
जमाने में विलम्ब न करना ।”” जिस दिन ख्वास खा गौड पहुंचा उसने जनाल खा से निवेदन क्रिया क, “श्राइशा 
इस प्रकार हुआ दै कि गीड के किले पर अधिकार जमान में विलम्ब एवं शि्चिलता न की जाय क्रारण कि हुमावू 
पादशाह पीछे से भा रहे हैं ।”” जलाल खा ने कहा, “अत प्रतीक्षा करो । स्वास खा न कहा कि “मं श्रादश 
का उत्मघन ने ऊरूगा | सवार हो जाना चाहिये ।”” जलान खा ने कद्दा, “तुम अपने ( भाई के ) स्थान पर चले 
जाओ ।” झ्वास खा विदा हा गया। अपने भाई के स्थान पर पहुँचा। भाई की सेना का सालना दी झौर 
कहा, “चर आता का सम्मानित आदेश हुआ है कि पहुँचत ही ऐसा घोर प्रयत्न करो कि किले पर अधिकार 
प्राप्त हो जाय। विलम्ब एव शिधिलता मत करो ।” नऊरीबों को आदेश दिया कि लक्षर का सूचना कर दा 
कि वे पूर्ण रूप से तैयार दो तायें कारण कि समय नहीं है। वह स्वय अस्त्रशास्त्र धारण करके सवार हुआ और 
अलाल खा को सूचना भेजी (इलियट में वड्ील भेत्रै) कि, “यह दास हज़रत आला के श्रादेशानुसार अपनी 
समस्त सेना सहित सवार हो गया है। आप भी सवार हा जायें । ईश्वर ने चाहा तो विजय प्राप्त हा तावगी ।! 
जलाल खा को ख्वास खा की यह वीरता अच्छी न लगी किन्तु विवश हाकर व सवार हुए । ख्वास खा 
में स्वय दौरुष एव वीरता प्रदर्शित की । अमी जलाल खा न आया था कि उसने किला विजय कर लिया।! 
दान पुण्य एव वीरता में उस सेना में कोई उसके बरावर न था। तब गोड विजय हो गया, जलाल खा ने विजय पत्र 
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सदस्त्र जवान बिठा दिये। डोलिया के दोनो ओर कनीजें नियुक्त कर दी। इस छल से सैनिका 
को किछे में प्रविप्ट करके किले पर अधिकार जमा लिया और अपने परिवार एव सैनिका का उस 
किछे में छोड कर पड्यभ्न के हाथ वढा दिए* और वगालछे के मार्ग रोक दिये। 
हुमायूं बंगाले में 

हज़रत जहाँवानी को वगाछे वी जल वायु बड़ी अच्छी लगो ओर वे भोग-विलस में 
ग्रस्त हो गये। भाग्यशाली सेना ने समृद्ध एवं विस्तृत प्रदेश पाकर उपेक्षा की सामग्री की व्यवस्था 
कर ली। इसी बीच में मीर्जा हिन्दाल पड्यत्रकारिया एव दुप्टा की सगत में पड गया और सर्वनाश- 
कारी कल्पनाआ को अपने मस्तिष्क में स्थान देवर यिना जाही आदेश के वर्षा ऋतु के मध्य राजधानी 


ख्वास खा के नाम पर लिखकर अपने पिता शेर खा को भेत दिया । तब शेर खा को यह समाचार प्राप्त हुये 
तो बह बडा असत्न हुआ । चूडामणि भी शेर खा वी सेवा में पहुँचा और निवेदन क्या, कि “राजा ने उसे 
रोहताम के किले में अपने परिवार का रखने सी अनुमति द दी है ।”” शर खा अपन परिवार का किले के समीप ल 
गया और राता के प्रति श्रत्यधिक निष्ठा एवं उतज्ञता प्रस्ट की । सासारिर घन सम्पत्ति एवं वस्तुओं में अत्य- 
वविफ़ नमद धन एवं वस्‍्प राजा को प्रदान किये और वचन दिया कि, “यदि भाग्य ने मरा साथ द्विया तो मैं 
हरा उपकार न मुलूँगा ।” राजा अत्यधिक सहुष्ट हो गया शरीर उसन निवेदन किया कि, “रोहतास का कला 
आपका है। भापके परिवार वाले आा जायें ।”” शेर खा ने श्रपने भ्रादर्मियों का समझा दिया धा कि जो कोई 
किले में पुँच जाय बह पुन नीचे न आये । शेर खा ने ग्वय किले में पुँचऊर उसका निरीक्षण क्रिया और 
ईश्वर के प्रात फूतज्ञता प्रकट करके कहा, “चुनार $ क्‍्ले क्री इससे काई तुलना नहीं की जा सकती । वह कला 
मेरे दा से निकल गया तो यह अधिकार में भरा गया।”” गौड विजय पर वह बहुन प्रमन्न हुआ धा किन्तु रोहतास 
के क़िलि की विजय पर और भी प्रमत्न ही गया । क्ले के रककों को संदेश भना कि, “तुम लोग राजा के पास 
जाकर कह दा फि तुम्दारा भ्रफगानों के साथ रहना उचित नहीं । इसमे तुम्द उध्ट होगा ।”” उसने अपने झ्रादमियों 
से कह दिया, “यदि किले के रक्षऊ तुम्दारे कहने से नीच न उतरें तो उन्हें मार मार कर निकाल दो ।”” क्योंकि 
शेर खा के भादमी पूर्ण रूप से तैयार थे, व क्ले के रचकों के पाम गये | जो कुछ शेर खा ने पडा था, उन्हें 
बतलाथा । उन लागों ने स्वीफार न किया | शर खा के भादमिया ने तलवार की ओर हाथ बढाया और मार- 
मारफ उन्हें किसे के काहर निकाल दिया। किले में अत्येक रथान पर अपने रक्षक नियुवत कर दिये ओर दृद्ध रूप 
में उसकी प्रतिरह्षा प्रारम्भ कर दी। रोतहास का किला जिस प्रकार लिखा गया, विजय हुआ। लोगों ने जो 
यह प्रसिद्ध कर दिया है कि शेर खा ने श्रफ्गानों को डोलियों में स्त्रियों के बहाने से बैठा घर क्ले में भेज दिया 
और क्ले पर भ्रधिकार जमा लिया तो यह नितात असत्य एव भृछ है । इस पुरतक (तुहफये श्रकबर शाही) ५ 
सकलनफर्ता शेख झली के पुत्र अ्रम्बास खा ने उन उच्च पदाधिकारियों से ना इस घटना के समय शेर जा 
कै साथ थे, इसकी छान-बीन की है । इस मार मैने प्रतिष्ठित अमीरों के सरदार मुजफ़्र खा, मसनई आली 
ईसा खा बिन उमर खा सरवानी के सतीजे, ( इलिणट में --समनद्रे आली ईसा खा बिन मसनदे आली ईसा खा 
बिन मसनदे आली हैबत खा बिन मसनदे आली उम्र खा र्वानी के भतीजे मुझ॒स्फर खा ) शेख मुहम्भद 
बिन शेख ( इलियट में मिया ) बायजीद्‌ मरवानी एव कुछ अन्य लोगो से जो इस घटना से परिचित थे, इस 
विषय में पूंछ ताँद की दै। ( तारोखे शेरशाही डा० परमात्मा शरण की हम्तलिदि, पृ० १०३-२ रद, 
इलाहाबाद विख्विद्यालय की हम्तलिपि, १० १११ २१७, अलोगढ़ विश्लविद्यालय हस्तलिपिपृ० १३४ १३३२. 
इलियट, बाइलीएन न० ३७१ ) । ; 


३ पड़यन्त्र करने लगा। 
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प्राप्त हुआ तो उन्होंने शेख बहलूल' को, जो हिन्द के उत्कृष्ट सूफियो और पादशाह के कृपा-पात्रो 
(१५५) में से थे, वगाले से इस आशय से विदा कर दिया वि वे शीघ्रातिश्ीत्र राजघानी पहुच 
जाये और गम्मोर उपदेशों द्वारा मीर्जा वो बुत्मित क्‍ल्पनाओं से मुविति दिला वर शीघ्रातिशीघ्र 
अफगानों के विनाथ हेतु भछी-भाँति* तैयार करें। ऐसे अवसर पर जत्र कि अमीर छोग पड़यत्र 
की भावनाओं एवं कुविचारा पर आधारित योजनाये वना रह थे और मीर्जा हिन्दारू को सन्मा्ग 
से विचलित करने वाठे ही थे, शेख झीधातिश्नीध्र यात्रा करते हुए पहुच गये। मीर्जा हिन्दाल 
ने शेख वा स्वागत करके बडे आदर-सम्मान से अपने महल में ठहरामा। शेख ने निष्ठा-युक्त भम्भीर 
विचार प्रदर्शित करके, मीर्जा को उस सेवा हतु जिसके लिए वे नियुक्त हुए थे, दृढ़ बना लिया। दूसरे 
दिन मुहम्मद वल्शी को इस आशय से लाया गया कि वह सना के लिए घन, ऊट, घोड़े, अस्त शस्त्र 
इत्यादि जो भी आवश्यक हो उनकी व्यवस्था करे। मुहम्मद वह्णी ने निवेदन क्या कि इतना 
खज़ाना नही है जो सैनिका को दिया जा सके विन्तु सामाव एवं अन्य सामग्री अत्यधिक सख्या 
में हैं और वह (मीर्जा की) इच्छानुसार व्यवस्था करेगा। 


भीर्ज़ा हिन्दाल के आदेश्ानुसार शेख बहलूल को हत्या 


इस बात को चार-पाँच दिन भी व्यतीत न हुए थे कि मीर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद कन्नौज से 
शीघ्रातिशीघ्र पहुचा। अमीरो ने मिलकर जो निश्चय कया था एवं जो पड़्यत्र रचा था उसम 
मीर्जा के आगमन के कारण और भी दृढता उत्पन्न हो गई। मुहम्मद गाजी तूगबाई को (मीर्जा 
हिन्दाल) ने पुन अमीरो के पास भेजा। अमीरो ने अपनी पिछली योजना पर जोर देते हुए 
अपने सकलप के विपय में निवेदन कराया कि, “हमारी बात के स्वीकार कर लिये जाने का प्रमाण यह 
है. कि आप पादशाह के दूत शेख वहलूल की जो हमारी योजनाआ का छिप्त-भिन्न कर रहा हैं, 
खुल्लम खुल्ला हत्या करा दें ताकि छोगा को विश्वास हा जाय कि आप पादझ्ाह से पृथक्‌ हो गये 
है और हम लोग निरिचित होकर सेवा करें।” झेल यात्रा वी तैयारी कर रहे थे और सेना हेत्‌ अस्त्र- 
शस्त्र की व्यवस्था करा रहे थे कि (मीर्जा हिन्दाल का) दृत वापस आ गया और मीर्जा नूरुद्दीन 
मुहम्मद की सहमति में आनिद्य योजना की पुष्टि हो गई। भीर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद, मीर्जा हिन्दाल 
के आदेशानुसार शेख को उनके घर से पकड़ कर नदी के उस पार ले गया और पादश्ञाही बाग के 
समीप बलही जगह पर उनकी गरदन उडा देने का आदेश दे दिया। अभागे अमीरो ने मीर्जो की 


मेवा में पहुँच कर अभिवादन किया। 


१ यह साम विभिन्न हस्तलिपियों एव झर्न्पों में विमिन्‍्न प्रकार से लिखा हे --बहलूल, पूल एवं फूल । व्‌ शेख 
मुहम्मद गौस शत्तारी ख्वालियशी का बड़ा भाई था। झेख मुहम्मद योस के विषय में देखिये, मुल्ता अब्दुल क्ांदिए 
बदायूनी सुन्तखबुत्तवारीख भाग ३, ए० ४ ६)। वे शेख बायजीद बुस्तामी से अपना सिलसिला मिलाने ये । 
डा० ईश्वरी धसाद ने 'शेख फ्रीदुद्ीन अत्तार! लिखा है जो डौक नहीं। ([झछवात ऐक्डडवत + 7/॥४ 72% 
ब्ा्व 7क्ाठ कु संकबाफा 9 424, गा ॥) 

२. मूल में “यक दिल व यक्र जबान”? । 
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मीर्जा हि ही के नाम्र का ख त्वा 
एक अशुभ मुहते एवं ऐसे हचछ के समय मीर्जा हिन्दाढ के नाम या खुल्वा पढ़वा 
दिया गया। उन छोगा ने प्रस्थान कर दिया" । यद्यपि इस्मत कियाव दिलदार आगाया बेगम ने, जो 
मीर्जा हिन्दाल दी माता थी, एवं अन्य वेगमो ने बहुत समझाया उिन्यु उससे बोई ठाभ न हुआ। 
उसके कर्म की ज़यान यह शेर पढ़ रही थी 
ज्ञर हे 
छोगो का समझाना-वुझाना मरे कान वे लिए हवा (वे समान) है, 
बिन्तु यह ऐसी हवा हैं जो मेरी अग्नि यो तेज वरतो हे।' 


सो हिन्दाल का देहली को ओर प्रस्वान 

जब मीर्जा अपने नाम वा खुत्या पढवाकर अपनी माला के पास पहुंचा तो 
इम्मत क्वाय सीले वस्त घारण किए हुए थी। मीर्जा में कहा वि, “ऐसे सशी वे! अवसर पर आप 
क्सि प्रकार मे वस्त्र धारण विए हुए है?” उस इस्मत किया ने दूरदभिता की दृष्टि से उत्तर 
(१५६) दिया, “तू भेरी चिन्ता बयो कर रहा है? मैं तेरा श्ोग मना रही हैं। तू अभी बालन है।* 
अल्पदर्शो पडुयतवारियों की बातों में आवार तू समार्ग से विल्ठित तथा अपने विनाझ्न हतु बठिन्वद्ध 
हो गया है।" मुहम्मद बरशीरे ने आकर नियेदन किया कि, “आपने शेंस री तो हया छरा दी। मेरे 
विपय में क्रिस थारण विलम्य कर रहे है? ' मीर्जा ने उसे तसल्‍ली देकर अपने साथ छे लिया। 
यादगार नासिर मीर्जा एव मौर फत अछी इस शांचनीय घटना वे विपय में सुनरर कालपी के क्षेतर 
से ग्वालियार होते हुए देहली पहुँचे और नगर को दृढ् बनाने तथा किले वी प्रतिरक्षा की व्यवस्था 
करने लगे। मीर्जा हमीदपुर* में, जो पीरोजावाद* वे समीप है, पहुचा टी था वि यादगार नासिर 
मीर्ज़ा एवं भोर फक्र अछी के झीक्रातिशीक्ष देहछी पहुँचने के समाचार प्राप्त हुएं। मीर्जा तथा 
अमीर छोग परामर्श करवे देहठी प्र अधितार जमाने के उद्देश्य रो रवाना हुए। आसपास के अधि- 
काश छोटे छोटे जागीरदारों नै उपस्यित होकर मीर्जा के प्रति अभिवादत किया। मीर्जा ने निरल्तर 
यात्रा करते हुए देहली पहुँचकर उसका अयरोध कर लिया! 


१ मरम्भवर्त देहली डी ओर 
उमा जे मे १३३१६ ३० में हुआ था और ४ मार्च १२१६ ई० यो बाउर को उसके जन्‍म ऊँ समाचार आप हुए। 
(बाबर नामा, ए० १०३)। 
३ वह बाबर क्य बढ़ा विश्यासपात्र था । (बाबर नामा, ए० ११८, १५५, १५६)। 
चाममे फी हस्त लिपि के अमुसार उत्तर कौरोजाबाद के पश्चिम में ८ मौल पर उम्मीदपुर अथवा फौरोचाबाद से 
८ मील दक्िश परत में मुहम्मदौपुर । यादगार नामिर मीरा तथा कक अली देशी के पश्चिम से रबाना हुवे और 
हिन्दाल पूर्व से । (वेवरेज, एृ० ३३६) । 
उत्तर अरेश के भागरा जिले से २७९६/ उत्तर तथा ७८२३९ पूर्व में आगरा नगर से मेनपुरी के मार्ग पर, आगरा 
में लगभग २७ मील पूछ्वे में । 

+ 


2. 


६६ मुगल कालीन भारत-हुमायू 
मोरज्ञा फामरान का सर्व प्रथम देहली और फिर आगरा पहुँचता 


यादगार नासिर मीर्जा तथा भीर फ्त अली किट वी प्रतिरक्षा हनु कटिबद्ध हा मए। 
उन्हाने मीर्जा कामरान को इस घटना वी सूचना देकर उससे विद्राह एवं पडयन वे दमन हेलु पधारने 
की प्रार्थना वी । मीर्जा छाहौर से रवाना हुआ। जब वह सोनपत* कस्बे के समीप पहुँचा ता मोर्जा 
हिन्दारू अपने कार्य को पूर्ण किये तिना राजधानी आगरा वो ओर चल खड़ा हुआ। मीर्जा बामरान 
जब देहली वे समीष पहुँचा त्तो समीर फत अली ने उपस्थित हावर मीर्जा वे प्रति अभिवादत क्या) 
यादगार नासिर मीर्जा उसी प्रवार विले का दृढ़ रखने का प्रयास वरता रहा। मीर फन अली ने मीर्जा 
कामरान को गम्भीर परामर्त दे कर आगरा वी ओर भेज दिया । मीर्जा हिन्दाल आगरा मे भी न ठहर 
सवा और अलवर' चला गया। भीर्जा कामरान ने आगरा पहुँचकर इस्मत विवाब दिछदार आगाचा 
बेगम स्‌ प्रार्थना की कि ' आप मीर्जा हिल्दाल का तसल्दो देकर सवा में बुछा छे।' बुद्धिमता वे परदा 
वी वह बेगम ' भीर्जा हिन्दाल को अछवर स छाई और उसकी श्रीवा मं कपड्य रपेटकर मीर्जा वामरान 
की सेवा में उपस्थित किया। मीर्जा ने उसके प्रति सोजन्यपूर्ण व्यवहार क्या। दूसर दिन उसने 
पड्यत्रकारिया के अपराध को क्षमा करत उन्हे अभिवादन वी अनुभति प्रदान की। मीर्ज़ाआ तथा 
अमीरा ने आपस में मिलकर यमुनां नदी इस आश्यय से पार की हि शर सा थे विद्वाह वो झान्त 
बरें किन्तु इन सम्मानित वश्च बाला का पथ प्रदशन सोभाग्य द्वारा नहो रहा था, अत उन्हें इस 
उत्कृष्ट सेवा वा सम्मान न प्राप्त हो सवा] 


हुमायू तथा उसके अधिकारियों का भोग-विकास 


सक्षेप में जब दैवी कृपा से बगाला प्रदेश स्थायी राज्य के सेवकों को प्राप्त हो गया और 
उस प्रदेश वी राजधानी उत्कृष्द सेना का केन्द्र वन गई तथा प्रतिष्ठित अमीरा ने वडी-बडी जागीरे 
प्राप्त कर छी तो वे भोग विल्लास म ग्रस्त रहने तथा असावधानी में समय व्यतीत करने लगे। 
राज्य के उच्च पदाधिकारी शासन प्रयन्ध की आर बहुत कम ध्यान देते थे। राज्य के पडयत्रव्ारी 
जिनसे कि यह ससार शून्य नहीं है, पठयतर रचने एवं अशान्ति फैलाने छगे और वह समय 
निकट आगया जयकि ऊघता हुआ पढ़यत्र अपनो गिरो हुई बरौनी का ऊपर उठाये । सावधानी 
(१५७) वी नीव म विध्त पड़ गया। इस प्रकार ऐसे समाचार, जिनपर विश्वास किया जा सकता 
था, भाग्यशाली शिविर तक न पहुँचते भ्रे। यदि किसो विश्वास पात्र का दुछ थोडा-्वहुत ज्ञात भी 
हो जाता तो उसे इतना साहस न होता कि वह उन बाता का शुभ काना तक पहुँचा सके वारण 
कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि पवित्र सभा म काई कठार बात न कही जा सकती थी।ए 


१ २६० उत्तर तथा ७७”१ पूर्व, अम्वाला काएड़ा के रेल के माय पर देदलो के उत्तर में र८ मौल पर । 

२ २७१५ तथा श्प १६ अद्यस, तवा ७३११० भोर ७७११३ दशानर के मध्य में | (फेद#शदाव सिबदशादह5, 

जण 7, ए 46॥) 

पड़यत्र प्रारम्भ हो । 

४ तारीख शेरशाहो में इम घटना का उल्लेख इस प्रकार है --जतर हुमायू पाट्शाह शेर खा के, जो रोहतास की 
पटाडियों में था, आगे गये तो शेर खा ने भी अपने उत्तम अमीरों का एकत्र ऊरके कहा कि “हजरत पादशाह 


शा 


अकबर नामा भाग १ ६७ 
(पिठर पष्ठ बा फुटनोट) 


बी झयवरियत दशा में हैं और आगरा की विदायत में पडयत्र दो रह्दा है शत वे मुके पीछे छाटकर चलै जा 
रहे हैं । यदि मितरग उचित समझें तो मैं अपने भाग्य की परीक्षा लू याएण हि हमारी पूरी तैयारी ६”. । 
जब दर खा को -यत हो गया कि सभी अफगान सहमत है और उनमें मुगुर्नों से युद्ध करने वा साहस है तो वह 
रोइतास करी पद्मालियों से वाहर निएला और हजरत पादशाह से युद्ध दैतु रवाना हुश्रा। प्रयेक़ पटाव पर कच्ची 
मिट॒टी से खदवाली कर लेता धा और शा शत धारी धा्ी यात्रा बरता धा। तब हजरत हुमाय पादशाह ने 
मुना कि देर खा थआ रहा है तो वे भी वापस हा गये और शेर खा की तरफ़ अग्रसर हुए । जब उसने सुना फ्िं हजरत 
पादशाह पलट परे द तो दर खा ने प्राथना पत्र लिखा कि यदि हजएत परादशादह बयाला प्रदेश अपने हास 
को प्रदान बर दें ता मैं पादशाल के नाम वा सिक्‍ता चलवा द गा तथा स॒ वा पट्वा दृ गा, मैं भा हजरत पादशाह 
था एक दाम दवा लाउगा । बह ख्य निर तर याया बरता दुआ अग्रमर हुआ चौसा एवं सुदया अयवा शतिया 
या शंबह्ा झ्ाम पर नदी वा वोच में करक ठहर गया । हसम्ताल प्यों में यह वाक्य स्पष्ट नहीं । हि दुस्तानी नार्मा से 
अपरिचित हाने के कारण फारमी लिपि में रूब नाम अशुद्ध है। पहनाये रिया (अ्रधवा नदी मे पाट) शो भ्रधि 
काश हस्तलिपियों में पहनावर नद्दी लिखा गया दै । चौसा एवं सुहया अधवा शतेया का कुड हस्तलिपियों में 
खुश एव खरीद तथा बुद्ध में जुसी लिखा गया है| तुहफय श्रव्बर शाही व प्‌ रवंद्धित रूप में तिस शक 
होम बतनी ने १०८१ दि० (१६१२ ६०) में तैयार ।ज्या था यट वाक्य इस प्रसए है -- 
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[पाटशादी शिवेर के समक्ष चौसा एव वररर के मध्य में स्थित सुत्या नामत ग्राम में उसम (शेर खा ने) अपने 
श बर इस प्रकार लगाये कि दानों सेनाये गगा नटी क एक तट पर उतर परत । गया नो आहफर दानों लशरों 
के मय में एफ नहर (नदी) था जम फिनार इतने बुलद थ कि बना निश्चत घाट व7ह पार न किया जा 
सकता था। उस नही में इतना अधिय कीचट एवं टलदुल था जि घाट, आ्रादमी एवं उठ उसमें फल जात थे । 
हटार्जी लक्षें की चीफियाँ (फरे) उस नहा (नदी) के जिमार बैठ गयीं । (वाइलीएन लाइमरा इ लगढ पी हस्त 
लि पन० ३७२ एवं ऊझले त्री हस्तालपि ऐड छर] ॥ न|्ठी वा पाट २४५ गज था। उसने रवास खा को भी 
लिमे उसने (लईन--पिंशाच) मद्वास्ता > वरुढ़ नियुक्त कर दिया धव बुलवा लिया। शेर खा का जा अपना 
सीमा के आगे ब”यर [ता प्रदाशत फेर हुए पशछू २ मुझाज॒व में नद्य हए बीच में किये झहरा था (जएत 
पादेशाह ने) आदश भत्ता कर बदि उसे परादशाही सम्मान का ध्यान ह ठा वह पाछे हट लाये और सदी का घाट 
थाई दे ता के हम नदी पार यउरक शेर खा वा दा तौन मे जल तक पांछा परें तदुपसा ते वापस चल चार्ये। 

शर खा न शत्त स्वाकार उर ली | नये वा घाट छाटयर पाछ इट गया। हजरत पादशाह ने नटी पर पुल वध 

वाया और ।श वर को छाहकर एवं अपन परिवार सथा अपना लश्कर लेकर नदी पार की | पादशाही संरापरदा 
लगवाया। कुनुददे आलम दंख फरीट शररगत् की संतान झेख खनील का हजरत हुमायू पाटशाह ने दूत बना 
बर शंर खा क पास से झ्राशय से +जा कि श्ञेर खा से उह दा कि. बह निर तर यात्रा उरता हुआ राहतास की 
आर चला ताय ओर फ्हीं भा म झहर। इजरत पादशाह बुछ मैंजयं तर उसका पाद्धा करके लौट चायेगे 

तदुपरा ते बगाले दी चागीर का फरमान चिसका वयल दया £ झलर खाक प्रतनधयाएो प्रदान रर देंगे। 

जय शेख खजील दर खा के पास पहुंचा ता इजग्त पाल्शाल ने या दुद्ध ज्वर खा से यहा था बद्र उसने उस बता 
दिया। शर खा ने टिखाने को इज त पछशाह जा ओरैश ग्वीशए यर इलया ओर (क्षेख बे) आदर रस्मान 


६८ मुगल काछीन भारत--हुमायू 
हुमायू को वापसी 


शने शने जय हिन्दुस्तान वे विद्वाह वे समाचार राज्य क वास्तविव शुभवितया द्वारा, जो 
अपने हित पर दृष्टि म रस वर सत्य बात वी चर्चा कर दन है, ज्ञात हुए तो हजरत जहावानी न राज्य 
7 उच्च पदाधिक्रारिया वा बुझ्वाकर वापसी वा सउल्प बर ठिया। यद्यपि वर्षा वी अधिकता 
के कारण समस्त भूमि जठ भग्त हा गई थी और नदिया के पानी में तुफान उठ रहा था और वह 
समय युद्ध हतु प्रस्थान के लिए बडापि उपयुक्त न था तथापि आवश्यवतावन्ष बापसी को राज्य 


सेवा एव झा निश्य में उ।$ कसर न उठा रकवी । दू रे दिन शंख खनीत ने बादशाटी थाइमिर्यों के सामने सावे के 
विषय में श्राय धर उपदेश दिये. बात चौत 4 समय शेख खनील के मुँह से यद बात निःली कि, “यदि तू 
सधि नहीं करता तो उठ युद्ध कर भौर ल” (? शेर खा ने वहा * हत्तरत का यही वाक्य मेरे लिए बढ़ाशुभ 
फाल है। ईश्वर ने चाह तो में युद्ध सरूँगा ।! बगाल का अत्यधिक धन एवं वस्त्र शंख खचील को प्रदान किये 
भर उसने ददय थे पत्षी का अपने उपयार कै जान में फँसा लिया | तदुपरा त उसने शेख खलील वो ध्यान में 
बुनवाया और कृतुब ग्रालम शेख फ्राद शवरगज क वश क॑ प्रति अफ्यानों की निष्ठा का उल्लेख किया प्रौर उसे 
अफगानों तथा उसके एक ही विलायत का होने के वारण लब्ता दिलात हुए उसकी इच्चानुसार भाशासन दिला 
कर उससे उद्म कि. मैं भ्राष से पाइशाद से सक्ि तथा युद्ध के विपय में परामशों करता हूँ” शेख ने 
अत्यधिक सोच विचार के उपरान्त दा. मुक्से परामश करने के वारण सूते मेरे लिये दा के ठनाउयों खड़ा वर 
दी हैं। एक यह जि हजरत हुमाण पादशाद ने मुक्त दूत बनाकर तरे पास भेजा है। यह उचित नहीं कि उनके 
राज्य के हित + विरुद्ध मैं कोई बात कहूँ । दूसरे यद कि हू मुझसे परामश के रूप म॑ पूल रहा हे। बुनुगों ने कहा 
है कि यदि शत्रु परामर्श करे तो जा बात साय हो वदी वहनी चाहिये ।” झफ्गान अपने पूकर्जों + समय से इस 
बश (झेल करीद गनशकर) + भत्त दै। यदि मैं जा उचित है उसके विस्ड्ध बुछ वहूँ ता बेरेमानी बरूंगा। 
इजरत्त गुलम्मद ने यद्दी बात कही है अत श्रावश्यऊतावश जो वात सच है वह में तुमसे कहता हूँ कि 'हरे लिये 
हजरत पादशाह से सधि थी अपेक्षा युद्ध करना अच्छा है कारण कि उसकी सेना में थयपित अन्‍्यवस्था फैली है। 
घोर तथा भरच्र शस्त्र नहीं रह गये है । उनऊ भाइयों ने भी विद्धोह प्रारम्म कर दिया है। वे झरावश्यकताक्श स पे 
बर रहे हैं। अत में वे इस सधि पर दृद न रहेंगे। अवसर वो हाथ से जाने न दना चाहिये। एसा भवमसर फ्रिन 
प्राप्त हागा।” शग खा साध थे विषय में असमजस में था। तब शेख खलील ने युद्ध हेतु प्ररित विया तो देर ला 
ने संधि के विषय में मना बर दिया और कह युद्ध वी योतना बनाने लगा। उसने रुवास खा को, जिसे महारता के 
बिरुद्ध धोडी सी सना सद्दित नियुक किया था बुलवाया । जंब रवास खा उस्के शिविर में पहुंचा तो उसने भाइश 
दिया कि समरत सेना अस्त्र शरप घारण उरये सवार हो चाय माना महारता (हाडावाला रे अनुसार भारत, 
हाइवाला प० ४४४) युद्र हेतु भा रहा हा। जब (शोर सा का) लशर पड़ाव से ३ ४ कुराद श्रागे निकन गया 
ता उसने आराइश लिया कि वापस आ खाद्मा । बइ (मदास्ता) अमो दूर हे। दूसरे दिल भा वह पूरी तैयारी करके 
सवए हुआ और बुद्ध जुरो” तारर तौट झाया और यहा | वह थाज भी न शाया। जब ग्राधी रान रह या 
तो उसने अपने समस्त अमीरों को बुला बर उनसे वहा, मैंसघवा खइन तथा ईश्वर की दूपा पर भरोसा 
बरके पाइशा” से युद्द करता हूँ ।” (तारीखे शेरशाही डा० परमामा शरण वो हस्त लिपि, पृ० १४० १४०, «* 
इलाइाबाई विख्वविद्ानय की हस्तलिपि पृ० १३१ १४०, आवीगद विश्ववियालय हस्तलिपि, ए० १४८ १४६8, 
इलियट, वाइलीएस न० ३७१) । 


अकबर नामा भाव १ ६९ 


वी रक्षा ते हित से परमावश्या' समझा गया। ये वगाला प्रदेश जाहिद बैग" यो सॉंप रहे थे विन्नु 
उस अभागे ने प्राचीत सेवका* वे सप्रान मिख्यावूर्ण विचार प्रस्तुत करते विनाशवारी सवल्पर व 
प्रदर्शण विया और दुर्भाग्ययज्ञ भागवर मीर्जा हिल्दाछ वे! पास पहुँचा । हजरत जहाँवानी ने 
बगादे वा झासन प्रयन्ध जहांगीर छुलछी बेग का प्रदान करवे एम बहुत बडी सेना उसवी सहाय- 
तार्य मियुवत बी और बीच वर्षा: में वापसी वी लगाम मोडकर राजयानी (आगरा) वी आर 
रवाना हूए। 

शेर शाह की योजनाएँ 


शेर खा मे जब थाही सेना ने छौटने एवं मीर्ज़ा छोगा वे राजधानी आगरा से प्रस्थान 
के समाचार सुने तो वह जौनपुर छोडगर राहतास बी आर स्वाना हुआ। उसने यह निश्चय 
किया वि यदि उल्लृष्ट पतावायें उसके विस्द्ध आये तो वह युद्ध न करवे झारसड वे मार्ग से, 
जिघर से वह आया था, पुन बापरा होवर बगाछे* की आर प्रस्थान बरे। यदि ऐसा न हा* और थाही 
सेना राजघानी की ओर प्ररथान करे तो अवसर मिलते ही वह उसवा पीछा वरे और रात्रि में छापा 
मारे। जय हजरत जहाँगानी वी सम्मानित सेना तिरहुट* पहुँची तो शेर सा, शाटी छइबर वी सख्या 
की वी एवं उत्कृष्ट शिविर बी अव्यवस्था से अवगत हावर शेरव* छा गया और अत्यधिवा 
सशस्त्र सेना सहित रवाना हुआ। वह सेना वे आस पास के स्थान अपने अधिवार में बरने रूगा। 
विसी को भी शत्र्‌ वी धर्तता वा कोई भी पता न चल पाता था। 
हुमायू का शेर शाह से युद्ध हेतु प्रस्थान 


इब्ने अछो करावल बेगी* जायर निश्चित समाचार छाया और मीर्जा मुहम्मद अमान 
द्वारा वास्तविक स्थिति वा हजरत जहाँगनी को ज्ञान क्राया। यद्यपि उत्मृप्ट सेना गया नदी पार 
करने राजधानी की ओर प्रस्थान वर रही थी विन्तु जय शेर खा वे भाग्यशारी शिविर के समीप पहुँच 


बह हुमाय्‌ की प्रिय पनी नेया बेगम अथवा द्वाजो बंगम की बद्धिन का पते था । 


२ पाठ्ग्गप देखेंगे कि अनुलफ्जल बार बार प्राचीन सेंवर्"ों पर चोट करता है। इस बात वा उसकी राजनीति के 
मिद्धान्तों वे विकास में बडा द्वाथ था । 

2 “यह वात्य २पप्ट नहीं । यहाँ ६४६ द्वि० री वर्षा से तापर्य नहीं दारण हि चौसा वा युद्ध २७ जून १५३६ ई० 
के पूव न हुआ | वहाँ हुमाय्‌ दो तीन मास तत् निवास वर चुरा था। मेरा विचार ई क्रि हुमायु गौड़ से 
१३३८ ई० वी वर्षा के उपरान्त अर्थात्‌ सितम्बर या अवतूबर में रवाना हुआ था और अभी पूर्ण रूप से देश 
सूख ने सत्रा था । यदि यह ठीक दे तो उसने बटे थीरे धीरे याता वी दोगी ।”” (वेवरिज भाग २, १० ३४१, नोट 
न० १)। 

४ गोद 

$४.यद्दि हुमायु वी सेना उमा पीछा न करे । 

& कुज इम्तलिपियों में “नगहन! व्ित्तु दोनों में से शोई टोय नहीं । दोनों बहुत दृर पूव में थे। प्राइस के अनुसार 
पुर”, जिसके विषय में उसका विचार है दि पटना! हागा । चामसे की इस्तलिपि के एफ पेन्सल के नोट 
के श्रमुधार पूरनिया” | सम्भवत यहीं ठोय दो । ( बेव रेंज, एृ० ३४१ नोट न० २)। 

७ छोटा शेर । इस शर था प्रयोग झेर शाई 2 नाम की अनुरूपता से क्रिया गया है। 

द् 


मुस्य करावन, वेद अधिहारी नो शपुओ्रों तर पता तगाने के लिये छो?े-द्ोटे दल *जदा घा। 


७० मुगल कालीन भारत-हुमाय 


जाने के समाचार आप्त हुए तो परादशाही क्रोध की अरित भड़क उठो और पूर्ण ऐदवर्य एवं वैभव 
से उन्हाने अपने ध्यान की रगाम उस ओर मोडी | यद्यपि उनसे वडा आग्रह क्या गया कि ऐस 
अवसर पर जब भाग्यश्ञाली सेना वी कीचड इत्यादि में बडी छम्बी यात्रा करने के कारण शोचनीय 
(१५८) दशा हो गई है, निश्चित सकल्प को छोड कर झनू की ओर मुडना और क्षीघ्रता के 
कदमों से रणक्षेत्र वी ओर अग्रसर होना उचित नहीं हैं अत राज्य के हित में यही उचित 
होगा कि विसी स्थान पर पड़ाव कर दिया जाय और सेना की व्यवस्था करके पश्यत् वा 
दमन क्या जाय त्तथापि हजरत जहाँवानी ने इन वाता वी ओर ध्यान न दिया और ग्रगा नदी पार 
करके शनुओं की ओर प्रस्थान किया। 
हुमायूं की पएराजय की समीक्षा 

यह बात जान लेनी चाहिये वि यह आचीम प्रथा एव दृढ़ नियम हैं कि जब भाग्य के 
राज्य के अनुभवी अधिकारी किसी को कोई चहुमूल्य वस्तु प्रदान करते हूँ तो पूर्व से ही असफ 
लता के द्वार खोलकर उसे कप्ट के कोछाहल में डाल देते है जिससे समृद्धि उस अद्वितीय मोती 
को अभिमादी न बना दे और वह उस कप्ट का उपचार करते हुए सग्रम से कार्य कर। इस प्रकार 
जब दुनिया' वालों के प्रकाशदायक नक्षत्र वे, जो, काचूछी बहादुर? वे वक्षस्थल में नश्वर ससार 
के बुद्धिमानों को श्रकट हो चुका था और जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, उदय होने का समय 
निकट आया तो उसके पूर्व यदि कुछ निराशा प्रक्ट हो तो दूरदर्शो एवं बुद्धिमान लोगो के विचार 
शील मुस में किसी प्रकार की कोई खरोत्र नहीं छगती। अत ऐसी सेना को जो विश्व विजय 
कर सकती थी, कुछ काले हृदय बे अफगानो द्वारा, जिनके मुह भी न धुले थे, ऐसी दुर्घटना वा 
सामना वरना पडाँ। 
हमायू को सेना का शेर शाह को सेना से प्रारम्भिक युद्ध 

इस प्रवार उत्हृष्ट सेना ने राज्य के उच्च पदाधिकारिया के परामर्श के विरुद्ध अफ्गाता 
की ओर प्रस्थान किया। भोजपुर? के समीप विहिया नामक ग्राम में शेर सा से आमना सामना हुआ। 
वहाँ कमेनाश४ नामक एक अभागी तदी है। यह दोना सेनाओ के मध्य में थी। शाही सेना ने नदी पर 


१ तीमूर के पूर्वजें में दादा की औए से प्वें। अयुलफजल ने अकबर नासा में उनके वत्रम्थल से एक सितारे 
के उदय द्वोने की कद्दानी लिखरर उस सितारे के प्रशाश को अछूवर से सम्बन्धित क्रिया दै। ( अकबर नामा 
भाग १, १० ६८ ७०) । 

9. इमका तातपय यह दै कि क्योंकि हुमाय्‌ू को अकबर सरीखा पुत्र प्रदान दोने वाला घा अ्रत इतनी महान देन के 
आर्त करने के पूर्व उसे असफ्चता का सामना करना पडा । 

2 ब्सर खब डिवीजन, (शाहाबाई, विहार) में दुमरगाँव लामऊ स्थान से दो मील उत्तर में । 

४. मन इन्य में 'कम्बास! । वावर ने लिखा है ड्रि “हिन्दू लोग ट्म नदी हे जन हे विषय में बढ़ी विचित्र बार्ते 

है। वे इसे पार नहीं उरत। वे इसके दड़ाने के आग सौर द्वारा गया पार करत हैं । उनका दृढ़ किवास 
है फि यदि फिसी से इस नदी का जब छू जाय तो उसका कर्म नब्ट दो जाता है। झ्मी विख़ास के कारण इस 
नदी का यह नाम पट यवा ।” (बाबर नासा, पृ० 3१५-३१६) । यह नदी उमर को पदाड़ेयों से सरोदय से 
जो गोहतासगढ़ से रैद भौल परिचम में है, निवलती हैं। यद सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम शी और बहती दे थोर 
दरेंदा के समीप शाहाबाद (बिद्वार) तथा सिर्जापुर को सतग उततीं हुई उत्तर में बहती चली जाती दे। 


अकबर नासा भाग १ ७१ 


पुल बाँधकर उसे, पार किया। यद्यपि पादणाही सेना थोडी तथा बडी अव्यवस्थित दशा में थी 
किन्तु दोनों ओर के करावलो में युद्ध होता रहता था और विजयी सैनिकों को सफलता आप्त 
होती रहती थी* | हर ओर से अफगानों की हत्या हुआ करती थी यहा तक किः साधारण युद्धों एव 
झड़पो में बहुत समय व्यतीत हो गया। 


हुमायू को पराजय 


सम्मानित भाई, जिनमे से प्रत्येक एक इकलछोम * की विजय हेतु पर्याप्त था, अल्पर्दाशता 
एवं असम्भव विचारों को अपने सौभाग्य के मार्ग का पत्थर बनाये रहे। वे सगठत के सौभाग्य 
हारा सम्मानित न हुए और ऐसे कठिन अवसर पर उनका सौभाग्य उन्ह सेवा वा महत्व न समझा 
सवा। यद्यपि चेतावनी युवत आदेश पहुँचते रहते थे बिन्तु इन फौछादी हृदय वालो पर उन 


मिर्जापुर से १५ मोल पर यह उत्तर पूर्व की ओर सुट जाती है और शाहाबाद को बनारस तथा गाजोपुर मे 
५क करती है। यह चौसा क॑ समीप गगा नदो में मिलती है। 2. 

२ तारीसे शेरशाहो में शेर शाद एव हुमायू* क युद्ध का हाल बडे मि्त रूप में दिया गया द (ओर सा) न 
भफगानों को विदा करते समय का, “तैयारी उरक्े सवार हो, माना हम महाता के वारण चिन्तित हों। 
जब एक पदुए रात रह जाय तो प्रस्थान करो (” झेर खां के भादेशानुमार समरत सेना सवार हुई। महारता 
के राज्य की ओर लगभय ढाई कुरोह तर बढ़ती चली गर । तदुपरान्त झहर गई । शेर खा ने अफगानों से कहा, 
“मे दो दिन जो सवार होकर गया तो मेरा उद्देश्य यह था कि हजरत पादशाह को अमसावधान पर दू ताकि 

वे इस बात को ने समझ सकें कि श्मारा लक्षर उनकी ओ्रोर झा रहा है। अब वापस हो जाओ झौर हजरत 

हुमा, की सैना की ओर मुख करो । अफ्गाने को मर्यादा को नप्ट न होने दो और शत्रु के प्राण लैने में बोई 
कमर न उठा रखो, कारण कि देश पर विनय प्राप्त करने का यही अवसर है।” अफगाना ने निवेदन किया 
कि, “हजरत आला किसी प्रकार क्री शक्रा न ररें कारण कि आतफ़ल आपके नित्यप्रत उन्नत भाग्य 
एवं शुभ प्रताप से अ्रफ्यानों सी पारस्परिक फूट का पूणत अन्त हो गया दे। उन्हें थव मुपुली वी टलवार का 
कोई भय नहीं ।” वह फातहा पढमर तथा सेनोयें सुव्यवस्थित करके राधा तिशोघ्र पादशाह के लक्लर को ओर 
रवाना हुआ । जब झक़शान लोग हज़रत पादशाह के शिविर के समीप पहुँचे तो हजग्त पादशाह को ज्ञात 
इम्ा कि शेर खा पूण तैयारी के युद्ध हेतु आ रहा ई। पादशाह ने अपने लक्तर को आ श दया कि व 
भी निःलका अफ्गानो से युद्ध ररें, “मे भी बज काक आता हैं।” * श्र खा वों युद्ध में जिस छल 
भूतंता, धोखे बाजी एवं चालाकौ नो आवश्यकता होती है, ज्ञात थी। दह युद्ध में प्र वष्ट होने (प्रारम्म म्ग्ने) 
एवं युद्ध को त्याय देने के विषय में अ्रदंगत था । जमाने या सर्द व ग। आजमाये हुए था। अभा तऊ मुगुल 
लोग अपने शिविर से नियले भी न थे, कि अक्गान लोग कहाँ पहुँच गये। जब अफ्यानों ने मुगुलों को सेना 
देखी तो दे (न मक्रोच मुगुल सेना में प्रेष्ट हो गये और पलक भपकाव मुगुलो का सेना को पराजित कर 
दिया। अभी हुमायू पादशाह व्‌ कर भी ने चुके थे कि समाचार प्राप्त हुए कि मुगुर्लो की सेना पराजित हो 
गई । सैनिक छित्न भिन्न हो गये है भौर स्गठेत नहीं हो झयत। रात्र इस प्रसार उनके लझ्र में प्रवेष्ट हो गये 
थे कि उन्हें अपने परेवारों को अपने साथ ले जाने का झवसर ले मिल सक्रा । वे झागरा करो ओर लौर गये 
ठाझ़ि आगरा जार सेना की व्यवस्था करू रात्‌ को छिल् मिन्न कर में । (तारीसे शेरशाहो : डा० परमामा 
रासण की हस्त लिपि, १० १५०-१४२, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हस्तलिपि, पृ० १४१-१५२; इलियट, बाइली- 
एन न० ३७१)। 


5 ] 
* जला के प्रदेश । मध्यकालीन भूगोल वेत्ताओं के अनुसार ससार सात इफ्लीमों में विमाजित माना जाता था । 


छ्र्‌ सुगुल कालोन भारत-हुमायू 


अलबाहे इछाही'* का कोई प्रभाव दृष्टिगत न होता था। शेर खा धू्ततापुर्वक कभी प्रभावशाली 
व्यक्तियों को उत्कृष्ट दरबार में भेजबर सधि के द्वार खुलवाता और कभी युद्ध के कुविचारा 
को अपनी कल्पनाओ के मैदान में दोडाया करता था, यहाँ तक कि उसने छछ एवं धूतंता- 
पूर्वक पदातियों की एक सेना एवं ऐसे लोगो को जो किसी योग्य न थे, तोपखाने वी सामग्री 
सहित सामने छोडकर स्वय दो भजिल पीछे जाकर पडाव किया। पादशाही सेनाएँ जो सर्वदा 
विजयी रहा करती थी, उस धूर्त के छठ को समझ न सकी । उन्हाने उनवा पीछा करते हुए पड़ाव 
क्यरा। जब कोई कार्य नियति बे अनुमार पूरा होने वाछा होता है तो कार्यदुशल छोगा द्वारा 
(१५९) असावधानी प्रकट हो जाती है। इस धरकार पहरे की ओर से उन छोगों ने अत्यधिक 
उपेक्षा की। एक रात्रि मे जब मुहम्मद जमान मीर्जा वा पहरा था, उसने वडी असावधानी प्रदर्शित 
बी। वह घूर्त*, जो अवसर की घात में था, रात्रि मे धावा भारकर प्रात बाल शाही शिविर वे पीछे 
उपस्थित हा गया। उसकी सेना तीन दलों में विभाजित थी। एक दल उसके अधीन, एक जलाठ खा 
तथा एंव ख्वास सा के अधीन था। शाही सेना को अपने घोडा पर जीन कसने तथा अस्प् शस्त्र 
धारण ब्रने का अवसर भी न मिला। हजरत जहाँवाती सेना वी असायघानी की भूचना पाकर 
भाग्य के कारखाने का लिखा देखकर चक्तित रह गये। उपाय का अब कोई अवसर शोप न था। 
जब बे सवार होने लग्रे तो वावा जठायर, तथा कूच वेग सेवा में उपस्थित हुए। शाही 
आदेश हुआ किवे श्ञीत्र जाबर सम्मानित हाजी बेगमर्ँे को ले आये। उन दाना निष्ठावाना ने बेगम 
के खेमे के द्वार पर शहादत वा स्वादिष्ट प्याा पी लिया। मीर पहलवान बदरणशी तथा एक अन्‍य 
समूह में भी सरापरदये इस्मत” के समीप प्राण न्‍्योछावर कर दिये। समय ज़रा भी नथा। बेगम 
बाहर न आ सकती थी। बिन्तु दैवी रक्षा एवं हिफाज़त उनकी जमानत डिये हुए तथा 
उनवी पहरेदार थी अत दुर्भावना वाछा थे! कुविचारा वी आँधी न तो उनके सतीत्व एवं उनकी 
परवितता के मैदान तक पहुँच सकती थी और न दुषप्टा बे हृदय का कुहटरा सतीत्व के परदे के हाशिये* 

पर बैद सकता था*॥ दैवी आत्माओ ने पवित्रता के प्रनिष्ठित स्थान से सम्मान वे हाणिबा* के 


१ लौद प्रजा लौहुल महफुज “सुरक्षित तरती ” । हृदौझों एवं इस्लाम क॑ घामिक बन्धा में इसका सा पथ उस तस्ती 
से है जिसमें मनुष्य के माव्य सम्बन्धी दैदो आदेश रखे जाव ह कुरान शरीफ में इसकी चर्चा केक्‍्स एक रधान 
पर हुई है ज्दाँ इसका भयोग कुरान शरीफ क लिये हो हुआ है। यर हुमाय्‌ क॑ फरमानों के लिये “थलवाहे 
झलाही” क्द्रा गया है । 

२ दर शाह। 
मल्ल ग्रन्थ में इस स्थान पर “बावा जनायर, तरदौ बेग एवं कच बेग' डै किन्तु शुद्धि पत में केवल 'बाबा जलायर एव 
कंच देग' है परूत कुछ हस्तलिपियों में त दा वेग व कूच वेग को एक ही व्यक्ति बताया गया है। 

च्ड योदगार तशाई की पुत्री । उसकी युवावस्था में हुमायू उससे अयधिफ प्रेम करता था भौर वह उसकी सुख्य मलका 
थी। आकबर भरी उसका बडा भादर सम्मान करता था 

५ “मतीस क॑ जमे” अनात्‌ दवाजा बेगम के खेमे दे समीप । 

६& “हवाशिये सरादेकाते वेस्सते पईगियाने जाद व चाल व7? हट ढ 

७. इसका तालवय॑ यह है कि किसी में इतना साहस न था कि उन्हें कोई हानि फ्रेक्सक । 

रू वे टरबार में बादशाह तथा दरवारियों के मध्य में खड़े होत थे और उनकी भाज्ञा बिना कोई सुल्तान त्क्रया 
बाटशाह तक न पहुँच सकता था। समस्त प्रार्थना पतन उत्दोंकदरनि बादशाह कौ सेवा में प्रस्तुत किये जाते थे । 


अकबर नामा भाग १ छ्३ 


टरवाश" द्वारा, बेगमा* की रक्षा कराई और उन दुप्टो के हृदय में कोई कुविचार न आया। शेर खा 
प उस इस्मत क्रिवाअः का बड़ी सावधानी से एवं परद पर ध्यान देते हुए बड़े सम्मान से रवाना 
क्र दिया । 


हुसापू का पलायन तथा निश्ञाम सबका हारा सहायता 


सक्षेप में, जज हजरत जहाँवानी पुछ की आर रवाना हुए ता पुल को टूटा हुआ पाया। 
विवश्ञ होवर घोड़े पर सवार तैरने वाल घडियाछा के समान नदी में कूद पढ़े। भाग्यवत्ष दे 
घोडे से पृथक्‌ हो गए। किन्तु इसी बीच में इस कारण कि परमेश्वर उनका रक्षक था, एक सवका 
उनके मुण वा खिज्य बन गया और उससे अपनी मणक के सहारे से उन्हें विनाश के भवर से 
मुवित के तट पक पहुँचा दिया। हज़रत (जहायानी) ने इस बीच में उसस पूछा, तेरा नाम क्या 
है?” उसने निवेदन किया कि, 'निजाम । हज़रत (जहानीना) से कहा, निजाम औलिया ? ! उन्हाने 
उसके प्रति दया एवं कृपा प्रदर्शित करते हुए वचन दिया कि जब मैं राज सिहासन पर कुशलता- 
पूवेंक आरूढह हा जाऊंगा तो आधे दिन तक तुझे पादश्ाह बनाऊँगा।” यह शाचनीय दुर्घटना 
९ सफर ९४६ हिं० ( २६ जून १५३९ ई० )* का गगा तट पर चौसा के घाट पर 
दुर्भाग्यवश घटी। 


१ वह डंडा लिमसमे हाजित भीड यो वाटशाहों के समीप से हटात थ । 
२. मुल में “परदा मशीन'ने खिलवत खानये दक्फ्त (स्तीव के खिलवन खाने वी परदा नशीन रस्तिया)” । 
३ बेगम में तात्पय है 


४. मैंने, ऊा सुहफपे अ्रकदर शाही वा रूग्लनऊर्ता अब्बास अहमद यख॒पुरी रग्वाली हैं, मसलद आली हैवन खा 


बिने मसनद श्राली उमर खा उखपुरी क॑ पुत्र खाने आलम मुजफ्फर खा कखपुरी से सुना है, “मैं शेर खा के पास 
खड़ा था कि हनरत बेगम राबेशा (यह नाम नहीं अपितु उपाधि है) हुमाय्‌ परादशाह यी मलया यो रित्रयों + समूह 
के साध लाया गया । जब दर खा की दृष्टि उनपर पड तो उसने घोड़े से उतरबर उनक प्रति आदर सम्मान प्रद- 
शिंत किया और बजू करके ईश्वर वे प्रति उनका प्रकट करने के लिये शुफ्रान वी दो रकझात नमान पदी 
तदुपरान्त नरीयों सए अद्धश दिया कि लश्क में घोषणा वर दी चाय (कि कोई मी मुगुझो दो स्तियों एव वालदों 
बो। बन्दी न बनाये भौर न रात्रि में अपने शिविर में कवे । सबका वेगम साइबा के संरापरद में पहुँचा दें । उसके 
आादइरा का झतक अफ्यानों पर इतना अर घक छा सया था कि किसी को भी विरोध करने अथवा 'आाज्ञा या 
उल्लघन परन का साइस ने था । नस्ौब लोग रात भर मुगुलों के समस्त परिवारों को वेगम के सरापरदे के समीप 
पहुचात रदे भर प्र येक की आवश्यकतानुसार उसके लिये खुराक निश्चित कर दी गई। बुद्ध द्विन उपरान्त बेगम को 
हुसैन खा के साथ रोहतास की आर तथा मुगुलों के परिवार को स्यय दकर आगरा थी आर शेज दिया । (त्तारोसे 
शरशाही डा० परमामा शरण यी हस्तलपि, १० १५२-२२३, श्नादाबाद विश्वविद्यालय मी हम्तलिपि, बृ० 
१४३-१४३ अनीमढ विश्व विद्यायय हस्तलिपि, ५० २६२-१६४; इजियट, बाइलीएन न० ३७१) ॥ 
मुसलमानों के विश्वासालुसार एक पैशम्वर जो उन लोगों को, जो मार्ग भूल चात है, माग दर्शाते है 
मुह्तानुल मशायख शेख निदामुद्दीन औतिया का जन्म ददायू मैं १२३६ ६० में हुआ फिन्तु वे कुछ समय ज्प्रान्त 
देहलो पहुँच गये भोर वदौं १३२४ ६० में उनकी शृयु हो गई । उनके समय क॑ अनेक विद्ञान्‌ उन ड्िप्य थे। 
अमीर सुसरो उनता बहुत बडा मक्त था हिन्दुस्तान में वे बहुत ही आदर कौ दृष्टि से देखे नाव रद्द बाबर 
ने भा देहलो में प्रविष्ट होने के पूर्व सर्वप्रथम उनदे मज़ार के दर्शन जिये । (बाबर नासा, पृ० १५८ 2२३) । 
७ बेद'रन के अनुवाद में ७ जन १५३६ ६०, जो टोक नहीं। 

१० 


छ्ड मुगुल्ल बालीन भारत--हुसायू 


हुमायूं का आगरा पहुंचता 

मीर्जा मुहम्मद जमान, मौछाना मुहम्मद परमली*, मौलाना कासिम अली सद्र, मौलाना 
जलाल तत्तवी ५, तथा बहुत से अमीर एवं विद्वान्‌ विनाज्ञ के समुद्र में डूब गए। हजरत जहाँवानी, 
(१६०) मीर्जा अस्करी तथा बुछ थोडे से लोग बडी तीव्र गति से यात्रा करते हुए राजधानी 
आगरा पहुँचे। मोर्जा कामरान उत्हृप्ट चौखट चूमवर सम्मानित हुआ। कुछ दिन उपरान्त मीर्जा 
हिन्दाल, अपनी माता एवं कामरान के मध्यस्थ होने वे कारण सिर झुकाये लज्जित, अलवर से 
(आकर) सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँगानी ने अपनी स्वाभाविक ब्रपा वे! कारण उसे 
सम्मानित करके उसवे अपराधों को क्षमा कर दिया और मनुप्य के अनुमान से पर अपार उदारता 
का प्रदर्शन करते हुए व्यवह्वार क्या) हे 


हुमायू का निज्ञाम सरका को आधे दिन के लिए बादशाह बनाना 


क्योकि दुर्भाग्यवश् अचानक एक ऐसी दुघघटना घट गई जिसका उपचार सम्भव मे 
था अतः वे उस हानि वी पूति में व्यस्त हो गए और अस्तन्शस्त्र एबं सामग्री की व्यवस्था वरने 
छगे। राज्य की विभिन्न दिशाओं से अमीर तथा सैनिक उत्हृष्ट चौखट के चुम्बन द्वारा सम्मानित 
हुए। इसी बीच में पवित हृदय वाला सक्‍्का सम्मानित वचनानुसार ऐश्वर्य वे राजमिंहासन वे 
पायो में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँवानी ने, जो उदारता एवं सौजन्य के राज्य के मुकुट एवं 
मिहासन का वितरण करने वाले थे, दरिद्र सकके को दूर से देखा। तत्काल वचन के उस बादशाह 
से उसे सच्चाई बे राजसिहासन पर स्थान दिया। उन्होने सल्तनत के तस््त को उस “मार्ग के सिद्ध” 
वे लिए खाली करके भक्‍ते को प्रतिज्ञानुसार आधे दिन तक सिहासनाझृढ किया और उसे नीमरोज? 
के मुल्क के सिंहासन के अधिकारी के वरावर बना दिया। कुछ पादशाही आदेशों के अतिरिवत जिसकी 
उसमे योग्यता न थी उसे,सभी घासन सम्बन्धी आदेशा वा अधिकार दे दिया। दान-पुण्य वी लहरे 
मारते हुए समुद्र की सहायता द्वारा उसकी स्थिति एवं दशा के मुख से दरिद्रता की धूल को दुर 
कर दिया। सकते ने जो आदेश अपनी वादकझ्षाही के समय ज्ञाही तख्त से दिए उन्हें चालू रहने 
दिया। मीर्जा कामरात ने इतनी अधिक उदारता के प्रदर्भन की अत्यधिक निन्‍्दा की और उसके 
कृष्ट पहुँचाने वाले हृदय ते इस वात को भी (कप्ट का) एक बहाना बना लिया । 


अफपानों द्वारा बगाल पर अधिकार 


इस धूर्तता से परिपूर्ण घटना के उपरान्त शेर खा में बगाछे पर आनमण करने का 


१. बुछ पो्ियों में “शेर अच्ी' और कुछ में 'यीर अली” । 
थट्टा के। 

2. नीमरोज का अर्थ मध्याह अथवा दिन का आधा भाग होता है। यह सोसतान का एफ आत है और ढर्स को भी 
नीमरोज कहते है । क्योंकि बह भावे दिन क॑ लिये बादशाह बनाग्रा गया था, अत अवुलफजल ने ऐेमे शब्द 
प्रयोग किया है जिसके कई अर्थ निकल सकते है। 


अकबर नामा भाग ६ छ्प्‌ 


सकह्प विया और विहार की सीमा तक पहुँचकर ठहर गया"। जलाल खा को पड्यनकारियां वी 


१ तारीणे शेरशाही में उम घटना का उल्लेख सम पत्र है झेर खा ने सवय हजरत हुमाय, का पादा या का 
कन्नीज तथा कालपी तक के प्रदेश अपने अधिकार में कर लियि । रवास खा को मद्दागता हांरदा (६ लवट में चरूह, 
होडावाला के अमुसाए भाएत) के विरद नियुत किया ताझि बह उसे नष्ट अछ कर दे । जदोगाएं कूली बंग का, 
जो छ हजार अश्वारों दियों सहित बगाला में था, हस्‍्था करा दो। हिन्द के जा प्रतिष्ठित आदमी हुमाय्‌ पाइश'ह 
की सेना के साध थे, उन्हें. चा जाने द्िया। शेख खबील का उसने अपन पास रोक लिया ओर उसे अपना 
विश्वास पात्र तथा परामर्शदाता बना लिया। मसनद आली मा सवा उेखपुर सरवानी को गुशरान व मन्दू वी 
ओर मैच दिया और उस प्रदेश के हाकिमा को लिखा के “में अपन एक उुत्र का उस बन में भेचूँगा। जब 
हजएत हुमाय, पदशाद फक्नीज की और भरधात बरें ता तुम लोग मेरे पुत्र साध पहुँचरर 'ग्रागरा तथा देहला 
पर आप्रमण करना ओर उसे नष्ट अप्य कर देना ९” उन दिलों मन्द्‌ , उम्जैन एव सारगपुर में मह्हू स्रा नामक 
एक व्यक्ति; जिसने अपना नाम कादिर शाह रख लिया था, सह्तनत का दावा कर रहा था। रायसेन एवं 
चअच्देरी में राजा प्रताप बिन भूपत शाह बिन सलाहुददीन ही आर से भय्या पूरतमल सज्य कर रहा धा। राजा 
प्रताप) उसका भतीजा था। राता की श्रवेस्था बढ़ा कम थी। सेवास में सिंकन्दर खां मियाना राज्य कर रहा भो 
ओर भूपाल महेसर (महेशुर अथवा महैशुरो) का राजा था। (देखिये हाडीवाला, ३० ४३४ ४२६) । मन्दू देश 
(माच्ऐ के दाझिमों ने उत्तर मजा कि, “जब हज़रत भ्राला का पुत्र इस छुन में पहुंचेगा तो हम उसबी रद्यवंता 
ण्व सेना करने में मोई कसर न उठा खबरेंगे ।” कि मन्‍्हू खा ने अपने पत्र के ऊपर वी झार मुहर लगा दी । 
जब उसका पत्र प्राप्त हुआ तो शर ला ने उसको झुदर तो फाइतर अपनी पंणडी में रख लिया । जब मसनदे 

अली (ईसा खा) गुजरात पहुँचा तो उस समय सुल्तान महम्‌द्र की अवभ्धा बडी कम थी। उसके बलीर दरिया 
खा ने अपने प्राथना-पर में लिखा कि, “हमारे बादशाद की अवस्था बटी कम है। अम्नीर लोग आएस मैं लट्ारै- 
मरडा किया ऊरते ई। खाने खाना यूसुफ खेल (इलियट में मसनदे थाली अली खा) गुतरात तथा मन्दू की लेना 
अपने साथ लेकर चल [दया है ।” मसनद भ्राली ईसा खा ने शेर शाह मो पन लिखा कि, (इलियट में जब ममनदे 
आभी हसा खा गुतरात से वापस भ्राया ता शैर ला ने पूछा कि खाने खाना यूसुफ खेल बिन दीलत खरा के 
।बषय मैं क्या करना चाहिये ? उसे काम पर लगा रहने दिया जाय या निस्नाल दिया जाय ? मसनदे आली ईसा खा 
ने निवेदन किया कि भकगानों पर झुगुल्ों द्वारा जा-जी आफतें आईं उनका कारण वह था। (“जहॉ-जर्ां मुगुलो 
द्वारा अफेसानों पर फोई विर्षत्ति पड़ों उसको वजड से पड़े । (इलियट के अनुवाद में * वहीं बाबर को काबुल से हिन्द 
में लाया) । दृक्षरत (हुमायू) पादशाह जब गुजरान से आबे तो वह उन्हें इस चेत्र में लाया। यदि हुमायू पादशाह 
उसके बहने पर आचरण करत तो राज्य से तरा समुल उच्छेदन पर देते ) किन्तु तरा प्रताप उन्नति पर था। दृज्रतत 
पादशाह ने उसकी राय से कोई काम न किया । उसको हत्या करा दनो चाहिये । उसे बन्दी बलाये रखना उचित 
नहीं ।” शोर खा ने कहा, “मैं जिस भ्रक्यान से पूछता था, वह यही कहता था कि कह बड़ा प्रतिष्ठित अफगान 
है। उमक्री हत्या न करानी चाहिये। मेरा मो मत वही था जो ईसा खा मसनदे आली ने दा ।” खाने खाना 
यूमुक खेल की, जो (मुगर विजय के समग्र मे) बन्दी बनाया गया था और जिसे आधा सेर कच्चा जौ रिया जाता 
था, हत्या का आदेश दे दिया । 

जब शेर खा ने मुना कि हुमाय्‌ पाइशाह कन्नीज को ओर चल खड़े हुये हैं तो उसने अपने पुत्र कुतुअ खा को 
मदू को और श्स आशय से भेज दिया कि मन्‍्दू के हाकियों को अपने साथ लेकर देहली तथा आगरा के आस पास 
बिन्न डाले। हजरत पादशाद ने सुना कि शेर खा ने अपने पुत्र को चन्दरों को ओर इस आशय से भेज दिया है 
कि वह देहलो एवं आगरा के आस फ्स हलवन थैदा करे तो उन्होंने अपने दीना भाशयों मीर्जा अम्कपे एव 
हिन्दाल मौर्जा को चन्देरी की ओर भेत दिया । जब मालवा के हाक़िमों ने यह सुना क्नि मौ्जा लोग इस सत्र में 
भा रहे हैं तो उहोने कुतुब खां को कोई सहायता न की । झुठुब रक्ष चन्देरी से चौंध नगर (जुन्बाए) पहुँचा और 
मुगुल सेनाश्रों से युद्ध किया। कुतुव खय मारा गया। मीर्जा लोग विजय आप्त करके हज़रत पादशाह की सेवा में 


छ्ड मुयुछ् कालीन भारत--हुमायू 


हुमायूं का आगरा पहुंचना 

मीर्जा मुहम्मद जमान, मौलाना मुहम्मद परगलछी*, मौलाना कासिम अछी सद्र, मौलाना 
जलाल तत्तवी ५, तथा बहुत से अमीर एव विद्वान्‌ विनाश वे समुद्र में डूब गए। हज़रत जहाँवानी, 
(१६०) मीर्जा अस्वरी तथा कुछ थोड़े से छोग बडी तीब्र गति से यात्रा करते हुए राजधानी 
आगरा पहुंचे। मीर्जा वामरान उत्दृष्ट चौखट चूमकर सम्मानित हुआ। वुछ दिन उपरान्त मीर्जा 
हिन्दाल, अपनी भाता एवं कामरान के भध्यस्थ होने के कारण सिर झुकावे रज्जित, अलवर से 
(आकर) सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँवानी ने अपनी स्वाभाविव कृपा के कारण उसे 
सम्मानित करवे उसके अपराधी को क्षमा कर दिया और मनुष्य वे अनुमान से परे अपार उदारता 
का प्रदर्शन बरते हुए व्यवहार विया। .« 


८ 
! अर हा 
हुमायू का निज्ञाम सकका को आधे दिन च”लिप (वॉदशाह बनाना 


क्योकि दुर्भाग्यवश अचानक एक ऐसी दुघंटना घट गई जिसवा उपचार सम्भव न 
था अत वे उस हानि वी पूर्ति में व्यस्त हो गए और अस्न-इस्त्र एवं सामग्री की व्यवस्था करने 
लगे। राज्य की विभिन्न दिशाओं से अमीर तथा सैतिक उत्हृष्ट चौखट के चुम्बन द्वारा सम्मानित 
हुए। इसी बीच में पवित हृदय वोछा सकता सम्मानित वचनानुसार ऐश्वर्य के राजसिहासन वे 
पायो में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँवानी ने, जो उदारता एवं सौजन्य के राज्य के मुबुंढ एव 
मिहासन का वितरण करने वाले थे, दरिद्र सबके को दूर से देखा। तत्वाल वचन के उस बादशाह 
में उसे सच्चाई के राजसिंहासन पर स्थान दिया। उन्हाने सत्तनत के तस्त का उस' "मार्ग के खिद्य 
के लिए खाली करके सकते वा प्रतिज्ञानुसार आधे दिन तक सिहासनारूढ किया और उसे नीमरोज* 
के मुल्क के सिहासन के अधिकारी के वरावर वना दिया। बुछ पादभाही आदेशों वे अतिरिवत्त जिसकी 
उसमे योग्यता न थी उसे,सभी झासन सम्बन्धी आदेशों बा अधिवार दे दिया। दान-पुण्य की लहरें 
मारते हुए समुद्र की सहायता हारा उसकी स्थिति एवं दक्षा वे मुख से दरिद्रता की धूछ को दूर 
क्र दिया। सबके ने जी आदेश अपनी बादशाही के समय शाही तख्त से दिए उन्हे चालू रहने 
दिया। मीर्जा कामरान ने इतनी अधिक उदारता के प्रदर्शन की अत्यधिक निन्‍्दा की और उसके 
कष्ट पहुँचाने वाठे हृदय ने इस वात को भी (कप्ट का) एक बहाना बना लिया । 


अफगानो द्वारा बंगाल पर अधिकार 


इस धूतंता से परिपूर्ण घटना के उपरान्त शेर खा ने वगाले पर आतमण करने वा 


ह ठुछ पो्ियों में 'शेर अली” और छुछ में 'योर अली! । 

२ भयूटा के । 

३. मीमरोज का अर्थ मध्याह् अथवा दिन का आधा भाग होता है | यह सीस्तान का एक प्रात है और सूर्य को भा 
नौमरोज़ कहते हैं । क्योंकि वह आधे दिन के लिये बादशाह बनाया गया था, अत अवुनफनन ने ऐसे शब्द का 
प्रयोग किया है जिसके कई अर्थ निकल सफते हैं। 


छद मुगुछू कालीन भारत--हूमायू 


एक सेना देवर बगाले के विरुद्ध नियुरत दिया और अल्प समय में जहाँगीर कली वेग से घद्ध छेड 
दिया। उसने प्रौरष प्रदर्शित बरते हुए बडी वीरना से यद्ध क्या | क्‍्योनि' ईशवर की इच्छा बुछ 
अन्य ही थी, वाल के समस्त अमीरो ने उस विद्रोह को झान्त बरने मे संगठन कौ ओर उचित 
रूप से ध्यात न दिया और वे अपने आराम वी ही चिन्ता में पडे रहे। उन्होंने इस युद्ध में उसवी 
सहायता न की। जहाँगीर कुली बेग प्रयत्त एवं सघप के बावजूद रण-भूमि में कदम न जमा 
सवा और भागवर शरण-हतु जमीदारों वे पास चछा गया। वह झूठी प्रतिज्ञा एव सधि दे भरोसे 
पर अफगानो के पास चला गया और उसे तथा बहुत वी सस्या में अन्य छाग्रो को विनाश 
के जगल में भेज दिया गया । शेर सा बगाछे वो ओर से निश्चिन्त हाकर जौनपुर के क्षेत्र में 
(१६१) पहुँचा और उसपर अपना अधिकार जमारर विद्रोह वे! हाथ और भी फला दिए। 


कुतुब खा को पराजय 


अपने छाटे चेटे कुतुव खा को दुप्टा वी एक बहुत बडी सेना सहित वाछपी तथा इटावा 
के विरुद्ध आक्रमण करने के लिये भेजा। जब यह समाचार सम्मानित कानो तऊ पहुँचे तो उन्हाने 
यादगार नासिर मीर्जा एव कासिम हुमेन सवा ऊशवेब, जा उस क्षेत्र की जागीर का स्वामी था तथा 
इस्कन्दर सुल्तान, जो मीर्जा बामरान की ओर से वालपी के कुछ महालो के (श्ञासन प्रबन्ध हेतु) 
नियुक्त था, को उसवे विरुद्ध भेजा। पौसुष के रण-क्षेत्र वें इन सिहो ने उन लोमडी रूपी घूर्तो 
के विरुद्ध पहुँचकर घोर युद्ध क्या और पराक्ष के आज्ञीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली। बुतुब जा 


रण-क्षेत्र में मारा गया। 


भीर्जा कामरान द्वारा विरोध 


हजरत जहाँवानी कुछ समय तक राजधानी आगरा में विजयी सेना की व्यवस्था एवं अपने 
भाइयों तथा सम्बन्धियों वे चिन्तित हृदय को सात्वना देने एवं उनवी गुप्त इच्छाआ की पूर्ति में 
व्यस्त रहे। यद्यपि उन्होने मीर्जा वामरान के अन्त करण के गारू की धूल को परामर्श के जल से 
धोना चाहा, किन्तु उसका स्वच्छ मुख बभी प्रकट न हो सका | जितना भी उसके विरोध बे मुर्‌ते 
को शिक्षा वी कलई से साफ विया जाता सगठन की चमक उसके भाग्य के दर्पण में विसी प्रकार 
उत्पन्न न होती१ । ऐसी कठिनाई के समय हृदय में विरोध होते हुए भी वाद्य रूप से राज्य वे 
हित के लिए कार्म करना परभावश्यक था। ऐसी अवस्था मे जब कि अन्य साधनों के अतिरिक्त 
जिसके अधिकार में लगभग २०,००० चुने हुए व्यक्ति तथा हजरत जहाबानी की दया एवं 


पहुँच गये । (इलियट में : कुतुब खा चन्दोी से मथुरा नगर का ओर पहुँचा। मथुरा नगर में मुगुलल सेनाओं से युद्ध 

फ़रिया | कुतुब खा मारा गया, शेर खा बचा दुखा एव ओधित हुआ । उसने अपना परेशानां जिसी पर प्रकट न 

होने दी । (मारीखे शेरशाही * डा० परमात्मा शरण का हस्तलिपि, पृ० १५८ १६०; इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

की हस्तलिपि, पृ० १५० १५२; अलोगई विश्वविद्यालय हस्तलिपि, १० १६० १६३, इलियट, बाइलोएन न० ३७१)। 
१ वह मिलरर काम करने के लिये राजी न होता । 


ज्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


कारण कि इस अभियान से पृथक्‌ रहने के उपरान्त यदि कोई दुर्घटना घटी तो हिन्दुस्तान में कोई, 
ऐसा कोना न मिल सकेगा जहा शान्ति प्राप्त हो सकेगी। अब दो बातों के अतिरिक्त कोई अन्य 
बात सम्भव नहीं। यदि हमें विजय प्राप्त हो गई तो फिर तुम किस मुह से और क्सि पराक्रम के 
भरोसे पर लण्जावश्न भूमि से सिर उठा सकोगे और तुम उस जीवन पर मृत्यु को ही प्रायमिक्ता 
प्रदान करोगे। ईश्वर न करे, यदि इसके विरुद्ध कुछ हुआ तो तुम्हारा छाहोर में ठहरना असम्भव 
हो जायगा। जिस किसी ने मीर्ज़ा कामरान को यह परामर्श दिया हैँ वह या तो पागरू हो गया 
है नही तो वह पड्यत्र रच रहा है तथा सत्य को उससे छिपाकर चादुकारी के मार्ग पर 
अग्नसर हुआ हैं!।” सक्षेपर में मीर्जा हैदर जागरूक सौभाग्य के कारण सनन्‍्मार्ग पर आगया और 
जत्हृष्ट सेना के साथ जाने के सौभाग्य द्वारा सम्मानित हुआ। 
मीर्ज़ा कामरान ने अपनी असख्य सेना मे से ३२००० आदमी मीर्जा अब्दुल्लाह मुगुल के 

नेतृत्व मे साथ कर दिए और उसने स्वय सेवा का सौभाग्य न प्राप्त क्या । 


हजरत जहावानी जन्नत आशियानी की सम्मानित सेना का राजधानी आगरा 
से पूर्व के देशों की ओर शेर खा के विद्रोह के दमन हेतु प्रस्थान, 
युद्ध के पश्चात्‌ वापसी तदुपरान्त घटी अन्य शिक्षाप्रद घटनायें 


क्योंकि भाग्य की चित्रशाला के कार्यकुशल कलाकार अपने चित्रों एवं अपनी कृतियों 
में विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं अत यदि एक समय इच्छानुसार कोई कार्य न हो पाये तो 
उसके लिए आभार प्रदर्शित करना चाहिये नकि शिकायत, ससार को शोभा प्रदान करने वाछे ईश्वर 
ने ऐसे सम्मानित भाइयो का पारस्परिक सगठन इसी कारण करा दिया और उनकी शक्ति छिन* 
(१६३) भिन्न करा दी। हजरत जहाँवानी थोडी सी सेना सहित शनुओ वी बहुत बडी संख्या के 
विरुद्ध रवाना हुए और उन्होने अपने हृदय की शक्ति एवं अपने साहस की स्वाभाविक दृढ़ता 
के करण अपने सहायकों की सख्या की कमी तथा शत्रुओं की सख्या की अधिकता पर ध्यान न देकर 
प्रस्थान किया । 


हुमायू के १५० सेनिको को घोरता 


जब उत्कृष्ट सेना भोजपुर पहुँची तो शेर खा ने एक बहुत बडी सेना सहित यगा नदी 
के उस ओर आकर पडाव कर दिया। हजरत जहाँवानी ने अपनी सेना को सश्या वी कमी के 
बावजूद स्वय नदी पार करना निश्चय किया। अल्प समय में भोजपुर घाट पर पुर तैयार कर लिया 
गया। लगभग १५० यक्‍का जवान युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे बिना जीन के घोड़े पर सवार 
होकर जल में कूद पडे और समुद्री सिहो के समान छहरो तथा भवरो का भय न करके नदी में प्रविष्ट 
हो गये। नदी मे चक्कर छगाने वाड़े घडियाछो की भाँति पड्यत्र के समुद्र को उपेक्षा करके नदी 


१ यह विवरण तारीखे रशीदी से लिया गया है। २ दौर योदा; इन्हें अहदी के ममान ममककना चाहिये । 


के अकचर नामा भाग १ ७९ 


पार की और एक बहुत बी सेना को पराजित बर दिया। अपने पोस्प तथा अपनी वीरना का 
परिचय देवर अपने उद्देश्य वी पूर्ति उपरान्त उन्हाने उत्हृप्ठ शिविर की ओर वापसी का सकल्प 
विया। जय वे पुछ के समीप पहुँचे तो अफ्गान गर्दगाज” नामक हाथी को लेकर, जा चौसार के 
यूद्ध में दान वी सेना की ओर छठ गया था, पुरू तोटने के उद्देश्य से पहुँचे। वह भारी भरकम हाथी 
पु के पास पहुँच गया और जिन स्तम्मो पर वह रुका हुआ था, उन्हें तीट डाछा। उसी समय 
उल्लृप्ट शिविर में एवं तोप चलाई गई जिससे गर्दबाज हांथी के पाँव बट गए और झत्रु की सेना, 
जो जार छूगा रही थी, पराजित हा गई। निष्ठावान्‌ू जवान, पौर्प प्रदर्शित करके सुरक्षित छोट 
आये । 

दोनों ओर की सेनाओ का कन्नौज के समीप पहुँचना 


यह उचित समझा गया कि नदी के क्निरे-किनारे कनौज़ की ओर प्रस्थान किया जाय। 
बडी सावधानी से धीरे-धीरे एक मडझिल से दूसरी मजिल की ओर प्रस्थान किया गया। मार्ग में 
झशभ्ुज्ा को नौवायें दृष्टिगत हुईं। झाही तोपखाने से एक तोप चछाई गई जिससे शत्रुओ वी एवं 
बहुत बडी नौशा दूट गई और आतक वी रूहरो के थपेडो से उल्ट-पुलट हो गई। एक मास से अधिव 
कुभ्ौज दे समीप सेनाए एक दूसरे के आमने-सामने रही। 


सुहम्भद सुल्तान मोर्जा एवं उसके पुन्रों का हुमायूं को सेवा में पहुँचकर पुन पलायन 


अन्ततोगवा मुहम्मद सुल्तान मोर्जा एवं उसके पुत्रा*, उलुग मीर्जा एवं शाह मीर्जा, 
ने हज़रत जहाँवएी की उल्दृष्ट चौखट पर पहुँचकर दासता था सिज्द। किया। उन लोगो वा 
बज हजरत साहब विरानी से सम्बन्धित है। वे सुल्तान हुसेन मीर्जा वे नातो* के पौध थे और उन्हें 
हजरत गेती सिताती फिरदौस मकानी की सेवा में सम्मान प्राप्त था। उन छागा ने उनवी मूत्यु 
बे उपरास्त जैसा कि उल्टेख हो चुका हैँ हज़रत जहाँवानी जनते आशियानी के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया था। उनके (इस समय) उपस्थित होने का कारण यह था कि व्यर्थ के युद्ध को कोई 
स्थायित्व नदी प्राप्त होता और अपने आख्रयदाता के विसर्द्ध विद्रोह करके किसी को सफलता नहीं 
मिलती । हडरत (जहाँगानी) ने अपनी अत्यधिर दया एवं उदारता वे कारण उनके किए हुए 
अपराधों को अद्ृत्य समझरर झाही अनुकम्पा द्वारा सम्मानित किया। चूवि इन इतध्ना वी मूल 
प्रडति में दुष्टता प्रविष्ट हो चुबी भी अत अपने दुर्भाग्य एवं अपनी अमोग्यतां के कारण ऐसे क्ठित 
समय पर वे पुन भाग खड़े हुए और दृढ़ता एवं घैये से विचलित हो गए तथा अन्य भागने वालो 


१ चापसे को दस्तलिप में गईबाद! । 
अकस्म सूज-रिदीरुन (शादाबाद, बिड्वार) में क्प्नासा नदी के पूरी हट के समीष, बमर करने के पश्चिम में ४ 
मौल पर २४५०३ १ उत्चर तथा ८३०३४० पूई जे। 
३ मूल प्रस्भ में पिसुगने उनुय मौर्ण! ऊन शुद्धित्र में श्मक चुत उतुय॒ मी । 
सुल्दना बेंगम के पुत्र ; गे मुत्तान हुमेन मार्र को खब़से बडी चुत्री थौ। कुम्नट धुन्कान मौरोंों 
बाण ने प्रम्नौज प्रदान कर दिया भा । (बाबर नामा, १० ५७६)। 


० मुग्रुल कालीन भारत--हु मायू 


(१६४) एवं अभागा का पथ-प्रद्नन क्या । बहुत से छाग नमक्हरामी के माथ के पथिक हा 
कर भाग खडे हुए ! 


हुमायू की शर शाह के विरुद्ध तंयारी 


हजरत जहाँवानी को दूरदरशिता स यही आवश्यक ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार भी सम्भव 
हो नदी पार करके युद्ध करना चाहिये ताकि जो कुछ भी होना हैं वह पराक्ष स प्रकट हो जाय। 
यदि इस उद्देश्य में विलम्ब हुआ ता कार्य अन्य रूप ही धारण कर लेगा और अधिक सरया मं 
लाग पृथक्‌ हकर भाग जायेगे। छागा के पछायत को रावन के विचार स उन्हाने पुत्र अनवावर 
नदी पार की और सेना के समक्ष खाई खुदवाकर तापखाने की गाडिया की यथास्थान व्यवस्था 
कराई। मारचल" बाद दिए गए। शोर खा ने विद्राहिया वी भीड एकत्र करक खाई खादकर पद्चव 
डाल दिया। नित्य प्रति प्रत्यक दिशा मे जवान निकल निवल कर युद्ध करते थे। इसी बीच में सूय 
कक राशि म प्रविष्ट हा गया और वर्षा ऋतु आगईर*। बादल मस्त हाथिया क समान चिघाडत 
हुए चवकर लगाने ऊगे और वर्षा प्रारम्भ हा गई! जहा उत्हृप्ट खमे झग्रे थ, वह भूसि जलमस्न हो 
गई। विवश हाकर ऐस ऊँच स्थान की खोज करनी पड़ी जा जल एवं कीचर वे ख़तरा 
से सुरक्षित हो ताकि खमे, तोपखाने इत्यादि वहाँ पहुँचाय जा सक। निश्चय हुआ कि प्रात काल 
आशर के दिन (१० मुहरम ९४७ हि० १७ मई १५४० ई०) भना का सुब्यवस्थित करके खा 
किया जाय। यदि शत्रु खाई से निकल कर अग्रसर हो ता यद्ध क्या जाय। यदि वह अपने स्थात 
वर रहे ता जा स्थान पडाव के लिए निश्चित हुआ हैं वहा पहुँचकर पडाव किया जाय। १० 
मूहरंम ९४७ हि० को वे इस उद्देश्य से सवार हुए और सना की पवितयाँ सुब्यवसम्थित की) मुहम्मद 
खा स्मी३ तथा उस्तादे अली कुली के पुत्र, उस्ताद अहमद रूमी और हसन खलफात ने, जो ताप 
खाने के सरकारदार" थे गरदूना* एवं देगा? को रखवा कर निश्चित नियमानुमार जजीरे खिचवाई। 
मध्य भाग को हजरत जहावानी द्वारा झााभा प्राप्त हुई | मीजा हिन्दाल का मध्य भाग के समक्ष 
स्थान प्रदान क्या गया। मीर्जा अस्वरी का दायें बाजू तथा यादगार नासिर मीर्जा को वायें 
बाज का सरदार नियुक्त किया गया । 


मोर या, बह स्थान तहाँ शरण लेकर शत्रु पर स्रालो चलाई जाती है 

बया झतु अभी प्रारम्भ न हुई थी । रूम्मवत अम्स्मात्‌ वर्षा हो यई हागी 

सम्मवत मुल्म्भद खा रूमी उस्ताट अली कुली ऊा पुत्र। 

उस्तीद अतो कुलो बाबर के तोफखाने का सचालय था। उसने नई तापों के बनाने एव बावर ऊ तोपखाने की 
स्यवस्था में बची कुशलता का प्रदशन फ़िया। (बाबर नामा, पृ० ६०, १५१, १४३ १५७, २१३, २२३, १२६, 
२३६, २४७, २६२, २६५, २६६, २७०, २१४, ३२२, ३२३, 3२४) । 

'िदशक से नालव &। 

तोप करी गाडियाँ 

७ नाप। 
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अकबर नामा भाग १ <१ 
हुमायूं तथा शेर शाह का युद्ध 

मीर्जा हैदर ने अपनी तारीखें रक्षीदी' में लिखा हैं कि ' उस दिन हजरत जहाँवानी ने मुझे 
अपने वायी ओर इस प्रवार रकवा कि मेरा दायाँ (वाजू ) उनत वायें (बाजू) ख मिला हुआ था और 
भेरे स्थान से मध्य भाग वे वायी ओर के अन्त तक, २७ तूकदार' अमीर थे। शेर खा ने अपनी सेना 
को पाँच दतों में विभाजित विया। दा जा सर में यड़ें थे, खाईं वे वाहर खड़े हुए और तोन दल 
शाही सेना की आर अग्रमर हुए। जछालछ वा, सरमस्त खा और समस्त तियाजी (अफ्गान) मोर्जा 
हिन्दाल वे, मुवारिज खा, बहादुर खा, राय हुमेन जलवानी तथा समस्त कर्शनी यादगार नासिर 
मीर्ज़ा एवं कामिम हुमेन खा वे, समक्ष पहुँचे।॥ स्वास खा, वरमजीद एवं एक अन्य समूह मीर्जा 
(१६५) अस्वरी वे मुकाबद़े पर आये। सर्वप्रथम मोर्जा हिन्दाल एवं जछाल सा में युद्ध प्रारम्भ 
हुआ। आइचर्यजनव रूप से हायो हाथ युद्ध हुआ। जाल सां घादे स गिर पडा। पादशाहों सेना 
के बाय वाजू ने अपने शत्रु वा हे वर उनके सत्य भाग में पहुँचा दिया। जय झेर खाने यह 
देखा तो स्वयं एक भारी सेना छेकर बढ़ां। ख्वास खा तथा उसके साथिया न भी मीर्जा अस्करी 
पर आातमण क्या ॥ जैस ही अफ्याना ने आक्रमण किया, अधिकराश अमार युद्ध सम हाथ सीचकर 
भाग खड़ें हुए । 

हजरत जहावानी ने स्वय दो वार जत्रु को सता पर आक्रमण बरके प्रयत्न क्या। 
यद्यपि यह प्रथा नही है कि पादशाह स्वय यद्ध कर विन्तु पौरुष एवं बोरता वो परीक्षा के ऐस 
अवसर पर किस प्रकार नियम का पालन क्या जा सकता है? इस प्रकार इस युद्ध में हतरत (जहाँ- 
बानो) के हाय स दो भाले दूद गए और उन्हाने बोरता एवं पौष्प का हक अदा कर द्विया किन्तु 
भाइयों ने भ्रातृभाव का प्रदर्शश न किया और अम्ोर छापा ने दूढना के क्षेत्र में धंप के पाँद न 
जमाये अपितु दुप्टता के कारण टाछ मटोल करते रह और ऐसे आश्रयदाता वी तवाही की चिन्ता 
न बी। बाह्य एव आन्तरिक रूप से प्रतिप्ठा का वह स्वामी अपनी सत्य एव दैवी रहस्य या ज्ञान प्राप्त 
करने वाली दृष्टि सहित इस अभियान पर इतनी थाडी सी सेना लेकर, जा पडुयत्न के विचारों से परि- 
पूर्ण तथा निप्ठा वी भावनाआ से शून्य थी, रवाना हुआ था। उनक मर्यादा की रक्षा की भावनाओआ 
से परिपूर्ण मस्तिप्क में यह वात आई कि पौरुष के घाड़े पर सवार हांकर शून्य के नगर की ओर 
अग्रसर हाना और जीवन के घाड़े को विनाटा बी मंजिल को ओर छे जाना, झतु रूपी मित्रों एव 
पड्यत्रकारिया की सहायता प्राप्त करने तथा दुष्ट झन्नुआ स दानदा हाथ युद्ध का जुआ सेलने से कही 
अच्छा हैं3। उस जल से, जो इन मयादा की चिन्ता न करने वाला वे साथ पिया जाय, मुग-लुप्णा 
कही अच्छी है।! इस प्रकार हजरत जहाँवानी के व्यक्तिगत आनमण से ससार वाठा पर यह तथ्य, 
पूर्ण रूप से स्पप्ट हो गया। कुछ निप्ठावान एवं स्वामा-भकत राज्य के रिकाय पर विनय एवं आग्रह 


३ पतारा वाले । 
अजुगक्तल ने तारीसे रशोदी के विवरण को संक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में लिखा है । 


इसका नालवें यह है कि हुमाय्‌ ने युद्द रसके प्राय व्याग देने का अपने पद्य री सडाथर्ों का आमारी होने पर 
प्रावमिस्ता ब्रद्ान री । 


९.९ 


डर मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


का हाथ ले जाकर उन्हे जबरदस्ती वाहर निकाल छे गए*। यह बात, में ससार वी वाह्य वाता को 


१ तारीसे शेरशाही में इस युद्ध का उल्लेख इस प्रकार हे * जब दोर खा ने झुना कि मन्दृ क द्वाक्िमों ने उसके पुत्र 
का साथ निया श्रौर कुतुद खा मार डाला गया तो वह दु ख़ एवं क्रोध के काएण बड़ा ब्याकुल हुप्ता किन्तु 
उसने अपने व्यदद्वार में फ्रिसी प्रकार या परिवरततन न अआयाने दिया और मन्दू क द्वाकिर्मा के प्रति अपने हृदय में द्वोप 
रखने लगा । मुगुल लोग श्म विजय के कारण बडा अभिमान प्रदर्शित करने लगे । जब हत्मत पादशाइ कन्नौज 
पहुँचे तो शेर खा ने गया नंदों के उक्त और गदवन्दी कर ली (इलिय्ट के अनुवाद में ज्ञीकाद ६४: दि०, 
अप्रैल १५४० ६०)। इमी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि ख्वास खा ने मद्ारता की हत्या कर दो । भक्गानों की 
मेना में घानद मगल मनाया जान लगा। शर खा न ख्वास खा यो लिखा कि “शीघ्र मेर पास पहुँच जा वाएश 
कि हम तथा हमारे शुमसिन्तक तंग प्रतीक्ष। में युद को रधगित किये हुए हैं और तगे राह दख रहे है।” जब शर 
खा को ज्ञात ही गया जि झ्वास खा निरट पहुँच गया तो उसन अपने वकील को हुमायु पादशाह की सेवा में भेजा 
और कहलाया कि “मैं बुद् समय से गदबन्रे स्थि हूँ। यदि हजरत पादशार चांद तो गंगा नदी का घाट मेर 
लिये छोड़ दें, में नंद्री पार करके युद्ध ररू और या मे गगा सदा के धाद का छाट दूँ । हजरत पादशाद इस भोर 
आर युद्ध करें ।” हजरत पाइशाह शेर खा को बुद्ध न समकठ थे । उन्होंने शेर खा के बगीत से कहा कि, 
“शोर खो गगा नहीं क॒ घाट को छाइ द॑ ताफि में गगा नद्मा पार रग्क युद्ध करू। ' वगील न ज्ञा कुछ सुना था, 
शोर खा को जाकर बता दिया शर खा गया नदी क॑ घाट को छोडकर' कुछ काम पाले हट गया। हज़रत पाद 
शाह ने गगा नदी पर पुल बॉपका उमे पार क्रिया । दमीद खा काकर (कारर्स) ने, जो शर खा का एक परामशदाता 
था, निवेदग किया कि, “समस्त मुगुल सैनिकों क नदी पार करने के पूव झाप उनपर अजमेर कर दें ।” शेर खा 
ने फद्दा, “इसमे पूर्व मुरमें सामथ्यं न होने क कारण में युद्ध में नाना प्रकार क छल एवं घूतता भदर्शित किया 
करता था। श्स समय परमेश्वर ही कृपा से मेरा लक्षर हज़रत पादशाह के लक्षकर से कम नहीं । सामर्थ्य के होते 
हुये में विशवासघात ने ऋरूगा। जब सथ काफो च जायगा तो हम अपनी पक्तियों को सुध्यवस्थित तर्क विना 
छल एवं धूतेता के युद्ध करेंग। तो ईश्वर क्री इच्छा होगी बह होगा।” जब शेर खा का ज्ञात हो गया कि 
हुमाय॑ पादशाह की समस्त सेना ने गंगा नरी पार कर ली तो वह अपनी समस्त सेना तैयार करके बढ़ा भौर 
हृशरत पादशाद के मुऱावले में अपनी प्रथानुसार मिटटी का किला तैयार करके पड़ाव कर दिया भर जा सामझी 
हतरत पादशाइ वे लश्कर में पहुँचनी भा उसे रोर दिया । ६०० ऊर्टो (इजियठ के अनुवाइ में ३००) अयधिक 
ओपायो एवं चैलों पा अधिकार जना लिया. ३० मुदरुम ६४७ हि० (१७ मई १४४० ६०) को दोना मेनाप्रों ने 
अपनी पत्तिया सुब्यवग्धित थीं ) शर खा न अपनी सेना का इस प्रकार व्यवस्था का मध्य में शेर खा, दैबत सा 
नियाजी निमन १५० डि० में खाने झ्राजम दुमाय्‌ की उपाधि प्राप्त की, मसनद आाली झाजम हुमाय्‌ सरवानों, 
मसनई प्याली ईसा खा संरवानी ऋख़पुर कुतुब खा लोदी, हातो सवा (इजियट के अनुवाद में हानी खा जनारी 
बुलन्द खा) संरमस्त ख।, सैर खा सरवानी, तजज्नी खा (इलियट क॑ अनुवाद में बिजली खा) सरवाना शत्यादि 
थ। सेना क अग्न भाग में ख्वास र्वा एवं ईसा खा नियाजी इत्यादि थ। दायें भाग में जलान खा, जा देर खा के 

बाद उसका उत्तरावियार। बना भर जिसकी उपा थ इस्लाम शाह हुई, तात खा, सुलेमान खा वर्रोन।, जलान सा 
जलोई इत्यादे थ। सेना के बारें भाग में आदिन खा विन शर खा, कुतुब खा मुनीव (हाडीवाला के भनुमार 
बतसा अथवा बैतनी १० ४५७) बस्मजाद गरार, गाय हुसेन जलवानी इत्याद़े थे। शेर खा ने सेनाओं को इस 
प्रकार सुव्यवस्थित कर लने क॑ उपरान्त अफगानों से कड्ठा, “मैंने अत्यधिक प्रयत्न काक तुम्हें एकत्र जिया दै। मेंने 
तुस्दें आश्रय प्रदान करने में यथासम्भव कोई कसर न उद्ा रक्खी । तुम्हें मैंने ऐसे हो दिन क॑ लिये रख छोड़ा है। 
आज परीक्षा का दिन दै। तुम लोगों में से जो कोई भा युद्ध तथा वीरता के मैदान में अत्यधिस कौशल दिख 
लायेगा उसका सम्मान उसके साथियों वी अ्रपेज्ञा अधिक बढ़ा दिया जायगा सभी अफ्गानों को इसे बात का 
प्रयनु करना चाहिये कि युद्ध के समय समस्त अफ्गान श्क दिल एवं एक जवान रहें कारण कि स्वामी क लिये 


अकबर नामा भाग १ <वे 


- में रखकर कह रहा हूँ अन्यथा चास्तव में तो निकालने बाला ससार को शोभा श्रदान करने 
7 ईइ्बर ही है। 


सैनियों का संगठन विजय तथा सफ्लता का कारण हांता है। विश्वास दे कि वदि अकृणान कौम में कि एव 
शत्रुता न होती तो कोई भी मलुष्य उनके मुझाकले में तलवार ने चला सकता था फिल्दु मित्रा मे प्रार्थना द्वकि 
बे ईवथा, शत्रुता एवं विरोध त्याग दें. कारण कि सुहतान बदइलाल अफगान के राज्यकाल म निष्छा व संगठन के 
कारण उन्हें सब पर विवय प्राप्त हाती रहतो थी । सुल्तान इ्वराह्मम के राज्यकाल में र्घ्या, एवं दूं ५ के पाए 
दे पराजित हो गये युद्ध में दढ रहने के लिये में इस कारण प्रेरि कर रहा हूँ कि यह हिन्दुरतान पर विलय 
आए्त करने एव. अफगानों के परिवातें की मुणुर्ला में रहा का समय है । मैं दृढ हो चन हुं और महस्लां परि श्रमा 
के उपए त अफणानों की सेना को दीघ काल सें एफन्र कर सका हूँ । ईश्वर न उरे, अ्रफगानों क्री सेना की पशचय 
दे गई तो उसका पुन एजंज होना बढ़ा कटिन है 7” अफ्गानो ने निवेदन किया, “ दजरते झ्रात्ा ने हमें आश्रय 
प्रदान करने ता इमारे प्रति कृपा प्रइशित करन नें कोई कसर न उठा रकखी । इस समय प्राण न्योआवर करने 
तथा हमारे जिये सेवा करने का अवसर है” । शोर सवा ने अपने श्रमीरों को आदेश दिया कि वे अपना 
सेना (की पक्तेयों ) मैं जाकर खड़े हों। जब 'ममी८ लोग अपनी सेना को पत्तियों में जाकर खडे 
हुए तो शेर खा ने स्वयं जाऊर मेनाओ्ों को सुन्यवस्थित क्रियां। हजरत हुमायू पादशाह की सेना # 
अग्र भाग शो रवास खा ने पराजित कर दिया। ऊिन्हु शेर खा की सेना का दायाँ भाग जिसमें उसका 
धुत जलाल खा था, पराजित हो गया । चार व्यकितयों ने मैदान न छीडा, जनाल सवा खय, भियों श्रस्यूव कलयुर 
सरवानी, गाजी मुनल। । जब शेर खा ने देखा कि उसकी सेना का दारयों मास पराजित हो गया तो उसने उसकी 
सदायवा हेतु प्वय जाना चाद्दा। कुतुक खा साहू खल लोदी ने निवेदन किया $,“हजग्त आला; अपने स्थान को 
न कड़े अन्यण लोए यद सममभेंग कि मध्य भण खिल शिक्न दो गया । आए मध्य भाण से हफर अग्रमए हो ४९ 
जब शीए खा, सेना के मध्य भाग में पहुंचरुए अ्रग्मतर हुआ दा मुगुल सेना ने, जिसने (शर खा की ) सेना क दा 
भांग को पराजित किया था; शेर खा करी सेता के मध्य भाग पर आक्रमण दिया । यद्द सेना शेर ख/ के स.य भांग 
से पराचितर हो गई और उनने हजरत पाइशाह की सेना के मध्य भाग का सदारा लिया । शी खा सो सेना क बायें 
भाग ने; जिममें उसका पुत्र श्रादिल खा ०वं ऊँतुब खा सुनीव (इलियट के भनुवाद में बनेव) थे, मुगुल सेना का, जो 
उसके सानने थी, पराजित कर दिया झीर उसे उसके मध्य भाग पर एहुँचा रिया। शेर खा की सेना के दा 
भांग ने, जो भाग खड़ा हुमा था) पचरकर सुयुल सेना को बेर जिया। शर खा के पुत्रों एव अफगान श्रवोरों ने बढ़ी 
वीरता प्रईशित को, विशेष रूप से दैबत खा निय्राजी एवं खवास खा ने बारदार तलवार एवं प्राण विदारक भानों 
से मुगुलों को पराजित कर दिया। हजरत पाइशाह रवये रण छुतन्र में पपत के समान इतना पूरक जमे रहे । उद्दोंने 
इल्नों अचेऊ बीरता श्व श्तना अविक पोरुष प्रइशित किया नो मलुश्य के सामथ्य के बाहर था. , , , यों तर हि 
उन्होंने अपनी दूरदर्शा दृष्ि से देश्य जिया कि परोक्ष वाले उनके सेनिकों को, हो बुद्ध में अपने शुथ क रसतम एप 
इश्फत्त्याएं थे, गए रहे हैं और उतहे पोते के झुद् णाड़ रहे हैं, सो उन्होंने ईश्वर फी इच्छा का 
पोज के भदमियों से युद्ध करना त्याग जिया भर श्रस्ते संझुषर झी लगाम राजपाती ग्रागत की और मोड । 
उसके भाखशाली राटीर को कोई हानि न पुँच! और थे कुशलता पूदक उप्र मय॒रर भंकर से निएकार उपजवानी 
सझागरा को और रवाना हुए । इप दुघटना झा सामना माहयों की फूट के कारण करना पडा झब्ददा हर सम 
न गा ने था हि वह उस दूरदर्शी पा मुरादचा फर सकता. (सारीखे शेरशाही दा क्मामा अजय 
इस्तनिपि, ९० १६१ १६६, इलाहाबाद विश्वविद्यालय्न त्री हस्तलिएि, ए० १४५३ १६२ अ जीगदु विश्व धाजय दस्त- 
लिपि, ए० १७३ १८३, इलियट, वाइलीएन न० ३७२) ॥ 40225 6 


प्रावन के हुए 


्ः मुगल कालीन मारत--हुमायू 
पराजय पर टोका 


क्योकि हजरत शाहशाह के जन्म के नक्षत का उदय एवं उनके ऐश्वर्य के विशेष समय 
एवं ख़ास स्थान पर प्रकट हाने का अवसर समीप आ गया था अत विघाता ने यह विचित छीला 
दिखाई। बुद्धिमानों के एक समूह का यह विचार हैं कि यह घटना अधिव सावधानी एवं चेतावनी 
का द्योतक हूँ नकि क्सी कुक्मं का फल । प्राचीन काल के दार्शनिको का यह मत है कि ससारकी 
दुघंटनामे विद्येप व्यवितयों के लिए पालछिश के समान हांती हैं और सर्वसाधारण के छिए मुरचा 
स्वरूप । परविश्र-चरित वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों वे लिए इस प्रकार की घदनाये शिक्षा के 
साधन हूँ। जब भाग्य के कारखाने के अधिकारी कसी यराग्य व्यक्ति को उच्च श्रेणी पर पहुँचाते 
है तो सर्वप्रथम उसे समस्त सासारिक दशाआ-दु ख-सुख कप्ट-आाराम असफलता एवं सफलता का 
(१६६) अनुभव कराते है ताकि वह शाही के उच्च सम्मान का पात्र बन सके। शहद" के मैदान * 
के बुछ दुतगामी पथिका का मत है वि इस परीक्षा तथा देवी इच्छा का उद्देश्य यह हाता है और 
इस प्रकार जब कभी किसी भाग्यशाली को काई उत्ह्ृष्ट देन प्रदान करमा चाहता हैं और इस 
महत्वपूर्ण सौभाग्य वी प्राप्ति का समय निकट आ जाता हैं तो उसे वह ऐसे अवसर पर दुख, 
चिन्ता एवं कप्ट में डाल देता है और हानि वी धूल उसके ऐश्वर्य एवं गौरव के दामन पर बैठा 
देता है ताकि जब वह प्रवीणता की श्रेणी को प्राप्त हा और सर्वोच्च स्थान तक पहुँच जाय तो इस 
बिन्दु का तिल उसके ऐनूछ कमारूर वे लिए सिपन्द”3 बन जाय। 


इसे और स्पप्ट रूप से इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि पवित्र नूर जिस हजरत आलकुवा 
अपने आप में लिये थी और जो मानवता का चोला धारण करके नाता प्रकार स रहस्यमय रूप 
में प्रकट हुआ करता था और वाह्य समार में स्थान ग्रहण किए हुए था, विशप दैँवी हूपा दृष्टि 
से महानता की श्रेणी म पछ रहा था। इस समय जव कि उस नूर के मूल उद्देश्य के, जा हजरत शाह 
शाह का पवित्र ब्यक्तित्व हैं, प्रकट हाने का समय निकट आ गया ता कप्टदायक घटनाआ को इस 
उत्कृष्ट सौभाग्य का सिपन्‍द वना दिया ग्रया। सृजन के कारखाने का ज्ञाभा प्रदान करने 
वाले ने ऐसी घटना को जन्म दिया। इस समय रहस्यो वे! अनावरण का कार्य त्यागकर मैं अपना 
विवरण प्रारम्भ करता हूँ। 
हुमायू का गगा नदी पार करना 


सक्षेप में जब वह पराजय जो ससार के सुधार की नीव रखने वाली थी प्रकट हुई वा 


गगा नदी तट तक जो एक फरखख की दूरी पर रहा होगा अमीर छाग विना युद्ध क्ए भागते 
चले गए और अपनी दइृतघ्तता एव स्वामीभक्ति से उपेक्षा के कारण असफलता के भवर में डूब गए 


१ जो पत्पक्ष है। ईश्वर की सत्ता वजूद कहलाती है, उसके अतिरिक्त जो दिखाई पड़े वर शहद ह्दै। 
२ पूणत्व की आख अधवा वद आँख़ जिसके देख लेने मे लोग मर जायें ! 
३. काला दाना जो नऩ्र उतारन क॑ लिये जनाया जाता दै। 
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तथा अपने जीवनकाल की नौकाओ का विनाश को लहरों के थपेडा द्वारा नप्ट करा दिया। हजर 
जहाँबानो दृढ़तापूर्वक हाथी पर सवार हुए और उन्होंने नदी पार को । नदी तठ पर हाथी से उत 
पड़े तथा बाहर निकलने का मार्ग इंढ रहे थे। विनारो वे ऊँचे होने के कारण निकलन का स्था 
न मिलता थआा। एक सैनिक जो भवर स बच मया था उस स्थान पर पहुँच गया। उसने हजर 
जहाँवानों के पवित्र हाथो को पकड़कर उन्ह ऊपर पहुँचा दिया। वास्तव में उसने अनन्त का 
तक स्थायी रहने बादे प्रताप की सहायता करबे अपने सौभाग्य को ऊपर खीच लिया। हजरत जह 
बानी ने उसका नाम एवं जन्म-स्थान पूछा। उसने निवेदन किया कि, “मरा नाम शम्मुद्दीन मुहम्मद 
तथा मेरा जन्म-सथान गजनी है। मै मोर्जा कामरान वे सेवकों मे से हूँ । हजरत जहाँबानी ने उ 
शाही कृपाओं का आश्वासन दिलाया। इसी बीच में मुकद्म बेग नामक मीर्ज़ा कामरात के एक उचछ 
पदाधिवारी ने हजरत जहाँवानी का पहिचानक्र अपने आप को सौभाग्य द्वारा आमन्रित उन लोग 
की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया+। इस उद्देश्य से उसने अपना घाडा प्रस्तुत क्या और शाह 
कृपाओं के आइवासन द्वारा सम्मानित हुआ। 


भगापुर (भोगाव) के ग्रामीणों की उद्दंडाल 


हजरत जहाँवानी वहाँ स राजधानी आगरा वी आर * रवाना हुए। मार्ग र 
मीर्जा लोग आकर साथ हो गए( जब वे भगापुर+ नामक स्थान पर पहुँचे ता कस्बे वाला न 
(१६७) पादणाही छागा से क्रय-विक्रय का मार बन्द करवे* उदडता प्रदर्शित की। इस 
प्रकार जा व्यकित उनके हाथ छूग जाता व उसको हत्या का प्रयत्व करत थे। जब हजरत जहाँवार्न 
क। इम वात का पता चला ता उत्कृष्ट आदेश हुआ कि मोर्जा अस्करो, यादगार नासिर मीर्जा तथ 
मीर्ज़ा हिन्दाछ इस निष्ठुर समूह पुर छापा मारे। इस अत्याचारी समूह मे लगभग ३००० अश्वा 
रोही तथा पदाती एकत्र हो गये थे। जब वादंशाही आदक्ष उन्ह प्राप्त हुआ तो मीर्जा अस्करी ने जाने र 
विलम्ब किमा। यादगार नासिर मीर्जा ने उसे कुछ छडियाँ मारकर कहा कि, “तुम छागों वे 
पारस्परिक विराध के कारण कार्य इस सीमा तक पहुच ग्रया। अब भी सावधान नही होते।” याद 
गार नासिर मीर्जा तथा मीर्जा हिन्दार आज्ञा का पालन करते हुए उस समूह की आर रवाना हुए 
घोर युद्ध हुआ। अभागें गवार बहुत बरी सस्या में मारे गए। मीर्जा लाग उन्हे दड देकर लौः् 
आये। मौर्जा अस्करी शिकायत बरने पहुँचा। उसके प्रति क्रोध प्रदर्शित किया गया। 


२ बाबर नामा से पता चलता है कि वह ख्वाजा कला का सेवक था। फ़रवरी १५२६ ६० में वह रबाजा कला #॑ 
भोए में दुत बनवर बाबर वी मेला से पहुँचा छा और फिर बज़ कप पत्र लेकर याउुल वापस गया था। (बाबः 


नामा, एृ० ३०३, ३०४, ३०७) | रूम्भवेत स्वाना कला ने उसे मी्जा क्रामसन की सेवा में सम्मिलित कर 
दिया होगा । 


३ हुमाय्‌ के सवक्रों में सम्मिलन हो गया 
'म्भवत भोगाव, परगना तथा तहसील भोगाव जिला मैनपुरी (उत्तर म्दश) २७०१७ उत्ता तथा ७६१३४ पूर्व । 
(947 82द/६5, उै[॥पए७, ए०, हु, 7? 96), 

४ क्षय वमक्‍़्य से हाथ खो चर । 


ट्ड मुगल काछोन भारत--हु मायू 


पराजय पर टोका 


क्योकि हजरत शाहशाह वे जन्म के नक्षत का उदय एवं उनके ऐश्वर्य के विशेष समय 
एवं खास स्थान पर प्रकट होने का अवसर समीप आ गया था अत विधाता ने यह विचित्र छीला 
दिखाई। बुद्धिमानों के एक समूह का यह विचार हैं कि यह घटना अधिक सावधानी एवं चेतावनी 
का द्योतक है नकि क्सी कुकम॑ का फल । प्राचीन काल के दा्शनिकों का यह मत है कि ससार की 
दुघेटनायें विशेष व्यवितया के लिए पालिशम के समान होतो हूँ और सर्वसाधारण के लिए मुरचा 
स्वरूप । पवित्र-चरित्र वाल प्रतिभाशाली व्यक्तिया के लिए इस प्रकार वी घटनाये शिक्षा के 
साधन हैँ। जय भाग्य के कारखाने के अधिकारी कसी योग्य व्यक्ति को उच्च श्रेणी पर पहुँचाते 
है तो सर्वप्रथम उसमे समस्त मासारिक दशाओं-दु ख-सुख, कष्ट-आराम, असफ्लता एवं सफलता वा 
(१६६) अनुभव करात है ताकि वह शाही के उच्च सम्मान का पान वन सके। शहद” के मैदान | 
के कुछ द्रुतगामी पथिका का मत हैँ कि इस परीक्षा तथा दैवी इच्छा का उहृश्य यह होता है और 
इस प्रकार जब कभी किसी भाग्यशाली का कोई उत्कृष्ट देन प्रदान करना चाहता हैँ और इस 
महत्वपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति का समय निकट आ जाता है तो उसे वह ऐसे अवसर पर दुख, 
चिन्ता एवं कप्ट में डाल देता हैं और हानि की धूल उसके ऐश्वर्य एवं गौरव के दामने पर बैठा 
देता है ताकि जब वह प्रवीणता की श्रेणी क। प्राप्त हा और सर्वोच्च स्थान तक पहुँच जाय तो इस 
बिन्दु का तिछू उसक॑ ऐनुल कमाल के लिए सिपन्द '* बन जाय। 


इस और स्पप्ट रूप स इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि पवित नूर जिस हजरत आलकुवा 
अपने आप में लिये थी और जा मानवता का चाला धारण करक नाना प्रकार स रहस्यमय रूप 
में प्रकट हुआ करता था और वाह्मय समार भे स्थान ग्रहण किए हुए था, विशेष देवी हपा दृष्टि 
से महानता की श्रणी में पल रहा था। इस समय जव कि उस नूर के मूल उद्देश्य बे, जा हजरत झाह- 
शाह का पविन व्यक्तित्व हैं प्रकट होने का समय निकट आ गया तो कप्टदायक घटनाआं का इस 
उत्कृष्ट सौभाग्य का सिपन्द वना दिया गया। सृजन के कारखाने का शाभा प्रदान करने 
वाछ्ले में ऐेसी घटना का जन्म दिया। इस समय रहस्या के अनावरण का व्ाय त्यागकर मैं अपना 


विवरण प्रारम्भ करता हूँ। 
हुमायू का गंगा नदी पार करना 


सक्षेप मे जब वह पराजय जा ससार के सुधार की नीव रखन वाठी थी प्रकट हुई ता 
गया नदी तट तक जो एक फरसख्॒ वी दूरी पर रहा होगा अमीर छांग विना युद्ध किए भागते 
चले गए और अपनी इतघ्नता एवं स्वामीमवित से उपक्षा क कारण असफ्छता के भवर में डूब गए 


१ जो प्रत्यक्ष है। ईश्वर को सत्ता वजूट कहलाती है, उसके अतिरिक्त जो दिखाई पढे वर शुद्दद दे । 
२. पूर्णत्व वी भ्राखि अधवा वह आँख जिसके देख लने से लोग मर जायें 
3. काला दाना जो नजर उतारने के लिये जताया जाता है 


, अकवर नामा भाग १ <्५ 


तया अपने जीवनकाल वी नौवाओ को विनाश कौ लहरा के थपेडो द्वारा नप्ट करा दिया। हजरत 
जहाबानी दृद्धतापूर्वक हाथी पर सवार हुए और उन्होंने नदी पार को । नदों तद पर हाथी से उतर 
पड़े तथा बाहर निकलने वा मार्ग ढूढ़ रहे थे। किनारो के ऊँच होने के कारण निकलने का स्थान 
न मिलता था। एक सैनिक जो भवर से वच गया था उस स्थान पर पहुँच गया। उसने हजरत 
जहावानो के पवित्र हाथों को पद्डबर उन्हे ऊपर पहुँचा दिग्ग | वास्तव में उसने अनन्त बाल 
तक स्थायी रहने वाछे प्रताप की सहायता करके अपने सौभाग्य का ऊपर खीच लिया। हजरत जहा- 
बानी ने उसका नाम एवं जन्म-स्थान पूछा। उसने निवेदन क्या कि, 'मेरा नाम अम्मुद्दीन मुहम्मद 
तथा भेरा जन्म-स्थान गजनी है। मैं मी्जा कामरान के सेवको में से हैं। हजरत जहाँवानी ने उसे 
शाही क्ृपाआ का आइवासन दिछाया। इसी बोच में मुकहम बग नामक मीर्जा कामरान के एक उच्च 
पदाधिकारी ने हजरत जहाँवानी को पहिचानक्र अपने आप को सौभाग्य द्वारा आमत्रित उन छोगा 
की श्रेणी में सम्मिछित कर लिया*। इस उद्देश्य से उसने अपना घाड़ा प्रस्तुत किया और शाही 
कृपाओ के आइवासन द्वारा सम्मानित हुआ। 


भगापुर (भोगाव) के प्रतमोणो को उद्दंडात 


हजरत जहावानो वहाँ स राजधानो आगरा वी ओर / रवाना हुए। भाग में 
मोर्जा लोग आकर साथ हा गए। जब वे भगापुर4 नामक स्थान पर पहुँचे ता कस्बे वाला ने 
(१६७) पादशाही छागा से त्रय-विक्रय का माग बन्द करके उदूइता प्रदर्शित की। इस 
प्रकार जा व्यक्ति उनके हाथ ऊूग्र जाता वे उसको हत्या का प्रयत्न करत थे। जब्र हजरत जहावानी 
का इस बात का पता चला ता उत्ह्प्ट आदेश हुआ कि मीर्जा अस्करी, यादगार नासिर मीर्जा तथा 
मोर्जा हिन्दाल इस निप्ठुर समूह पुर छापा मारे। इस अत्याचारी समूह में लगभग ३००० अश्वा- 
रोही तथा पदाती एकत्र हो गये थे। जब वादंशाही आदग उन्ह प्राप्त हुआ तो मोर्जा अस्करी ने जाये में 
विलम्ब क्या। यादगार नासिर मीर्जा ने उसे कुछ छडिया मारकर वहा कि, “तुम छोगों के 
पारस्परिक विराध के कारण काय इस सोमा तक पहुँच गया। अब भी सावधान नही होते।” याद- 
गार नासिर मीर्जा तथा मोर्जा हिन्दाल आज्ञा का पालन करते हुए उस समृह वी ओर रवाना हुए। 
घोर यूद्ध हुआ। अभार्ग गवार बहुत बड़ी सरया में मारे गए। मोर्जा ल्पेग उन्हें दइ देवार छोट 
भाये। मोजा अस्करी शिकायत बवरने पहुँचा। उसके प्रति ऋ्रोध प्रदर्शित किया गया। 


१ बाबर नामा से पता चलता है कि कह रवाजा कला का सेका था। 
आर से दूत वसकर बाबर की झेना में पहुँचा था और फिर बाबर का 
नामा, १० ३०३, ३०३, ३०७) । रम्भवत ल्वाजा कला ने ञ्मे 
दिया होगा 

९ हुमाय, के रव्कों में सम्मिलित हो गया 

ड्‌ पा भोगाव, परगना तथा तहमीन भोगाव जिला मनपुगे (उत्त अदश) २०४७ उटा ठ्ा ७६९४ फू । 
(छऊकात ठ4बर0ाव्थ5, कै[40छ0, एण 3, ». 496 पर 2) 

४ अय- वत्य से हाथ खत | ११६ /20) 3 


फरवरी १५२६ $० में व स्वाश कच्य की 
पत्र लका काबुद् दापस गया था। (वाबर 
मीर्जा कामरान जी सेदा में सफिमलित ब्रा 


८६ मुएुछ कालीन भारत--हुमायू्‌ 
हुमायू का आगरा पहुँचना 


वहाँ से हजरत जहाँबानी ने तीज्र गति से यात्रा करते हुए आगरा में पडाव किया। आस- 
पास के प्रदेश अस्त-व्यस्त हो चुके थे और प्रत्येक दिशा मे उपद्रव मचा हुआ था। दूसरे दिन प्रात 
काल उन्होने कुदवतुछ अकाविर* मीर रफी* के घर में पहुँचकर परामर्श क्या। वे सफवी सैयिदो 
में से थे और ज्ञान एव बुद्धि में अद्वितोय तथा सुल्ताना के चुने हुए ऋपापात्रा में से थे। 


हुमायू का पजाब की ओर प्रस्थान 


अन्ततोगत्वा हज़रत जहाँवानी ने निश्चय क्या कि वे पजाब की ओर प्रस्थान करे! । यदि 
बुद्धि मीर्जा कामरान की सहायता करे तथा भाग्य उसका साथ दे और जो कुछ हानि उसने पहुँचाई 
है उसका उपचार करे एव उचित रूप से सेवा हेतु कटिबद्ध हो तो पड्यत की दरार बन्द हा 
जायमी। वे इस सुसकल्प से वहाँ स छाहौर की ओर रवाना हुए। मीज्ज़ा अस्करी सम्बल४ तथा मीर्जा 
हिन्दाछ अछूवर की ओर चल दिए। इस वर्ष की १८ मुहरंभ (२५ मई १५४० ई०)* को कासिम 
हुसेन सुल्तान ने बेग मीरक के साथ, देहली के समीप (शाही) रिकाब चूमने का सौभाग्य प्राप्त 
किया। बहुत बडी सख्या में लोग उनकी सेवा में प्रविष्ट हो गए। २० मुहरम (२७ मई) को वे 


३ प्रतिष्ठित लोगों में नमूना । 
मीर रफौ उद्दोन सफवी को सुल्तान सिकन्दर लोढी ने मुज़दस को उपा ध प्रदान कर दी थी वे अफगान 
सुल्वानों एव मुगुल पादशादों दोनों के बडे विश्वास-पातर ये। व हदीस बे बहुत बड़े विद्वानू मे। ( छायूनी 
मुन्तखबुत्तवारीख भाग १, ए० ३६६, २६५, ३६६, ४००, बाबर नामा १० २१६) उसवी मृथु ६४४ हि० 
(१५४७-८ ई०) अथवा ६५७ हि० (१५५० २११ ३० ) में हुई । 

३१ तारीज शेरशाहूं?े में इस घटना का उल्देख श्स अक्रार है -शर खा ने कन्नोज से बर्मजीद गार को श्यधिक 
सेना सहित इस श्राशय से शागे भेत दिया कि दह प्रस्थान करें. किन्तु हज़रत हुमायूँ पाइशाह से युद्ध न करे । 
नमीर खा को सब सरकार की झोर नियुक्त किया । कुछ ही दिनों में उस प्रदेश ( कन्नीत ) को सुव्यवस्थित 
करके बह (शर खा) आगरा रवाना हुआ । जब हज़रत हुमायूँ पाटशाद आगरत पहुँच नो उन्होंने अमीर मैपिर व्फी 
उद्दीन से कहा कि “मे सेना को अफगारनों ने पराजित नहीं किया है अपितु में दखता था कि पराक्ष क झादमों उन्हें 
म'र मारकर उनऊ धोड़ों के मुँह मोड द० थे ।”” जब हजरत पादशाह सराइट पहुँच तो उहोंने मझुद्दीन सरदि दो 
में भी यही वात कही । जब शेर खा आगरा छे समीप पहुँचा तो हजरत पाटशाह श्रगरा में न दर सके, लाहौर 
की झोर चतर खड़े दुए । जब बरमज़ीद योर आग 7 पहुँचा रो उसने अधिकाश मुशुलों कौ ना श्रागरा में रइ गए 
थे, हत्या ऊर दी । शर खा मो यह बात अच्छी न लगी । उठने बरमजद जो अयविर फटक्ारी। जब शेर खा 
रातपाना आगरा पहुँचा तो जुछ दिन तक वर्धा ठररा रहा ख्वाल ख, वरमजीद योर एवं अफगार्नों यो एक 
बहुत बडी सेना इजरत पादशाह ऊा पीछा वरने के लिये लादीर की भार नियुक्त कर दी । (तारीख शेरशाहो 
डा० परमात्मा शरण द तलिपि, १० १६६ १७०, झलादाबाद विश्व विद्यालय हस्तलिपि, १० १६३, झचौगढ विश्व 
विद्यालय हस्तलिपि, पृ० १८५ १८६, इलियट, बाइलीएन न० ३७१)। 

४. मम्मल, तद़सोल सम्मल जिला मुरादाबाद (उत्तर अदेश) । यह र८ ३४ उत्तर तथा ७८३५४ पूर्व में मुरादाबाद 
के दक्चिय परिचम में २३ मील पर स्थित दे । (2८4 छकटथह०5, णबध4937, > 253) 

५. बेवरिज के अनुवाद में २६ मई (१० ३५४) 3 
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वहाँ से आगे रवाना हुए। २२ मुहरंभ (२९ मई) को रोहतक” कस्बे में हिन्दाल मीर्जा तथा मीर्जा 
हैदर ने पवित्र सेवा में पहुँचने का सम्मान प्राप्त क्या। २३ मुहरंम (३० मई) को हजरत जहाँ- 
वानी उसी मजिल पर पडाव डाले रहे। किले वालो मे उनके पहुँचने पर नगर के द्वार बन्द कर 
लिए और इस प्रकार उन्होने अपने लिए अपमान वे द्वार खोल लिए। हजरत (जहाँवानी) ने स्वय 
आक्रमण करके अल्प समय में क्ले वालों को दड दे दिया। १७ सफर (२३ जून १५४० ई०) 
को उत्कृष्ट सेना सहरिन्द' पहुँच गई। इसी मास वी २० सफर (२६ जून- १५४० ई०) को मीर 
फक्क अली ने मार्ग में अपने जीवन की महमिल रे बन्द कर ली) 
हुमायू का लाहोर पहुँचना 

जब उत्कृष्ट सेना छाहोर के उपान्त में दौलत खा को सराय के समीप पहुँची तो मीर्जा 
कामरान उनके स्वागत हेतु सेवा में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँवानी ने स्वाजा दोस्त मुशी के उद्यान 
में, जो लाहौर में बडा आक्पंक स्थान था, पडाव किया। मीर्जा हिन्दाल ने ख्वाजा गाजी के, 
(१६८) जो उन दिनो मीर्जा कामरान का दोवान * था, उद्यान में स्थान ग्रहण क्या। तदुपरान्त 
मीर्जा अस्व॒री सम्बल से पहुँचा और अमीर वली वेग के घर में ठहरा। इसी बीच में भाग्यशाली 
आम्मुद्दीन मुहम्मद, जिसने नदी तट पर (जहाँवानी की) सहायता की थी, पहुँचा और ज्ञाही हृपाओ 
द्वारा सम्मानित हुआ। 


अमोरो एवं भाइयों फा कुछ निश्चय ने करना 


१ रबी-उल-अव्वल" ९४७ हि० (६ जुलाई १५४० ई०) को समस्त सम्मानित भाई, अमीर 
एवं सेवक एकन हुए किन्तु इतनी शिक्षाओ एवं दैवी चेतावनियो के बावजूद ये लोग सचेत न 
हुए और निष्ठा की पेटी साहस वी कमर पर बाधी। वे कई वार हज़रत जहाँबानी की सेवा में 
एकश्र हुए और उन्होंने समठन तथा एकता के लिए प्रतिज्ञायें की तथा वचन-बद्ध हुए और 
सम्मानित एवं प्रतिष्ठित छोमों को गवाह भी वनाया। अधिकाश समय ख्वाजा अब्दुल हक का 
भाई झुवाजा खावन्द महमूद तथा मीर अबुल बका परामर्श में सम्मिलित रहते थे। यहाँ तक कि एक 


जिना तथा तहसील रोहतर, दहनी के उत्तर-पश्चिम में ४४ मौल पर र८? ५४ उत्तर तथा ७६? ३४! पूव में है । 

सरहिन्द, ३०० ३५८/ उत्तर तथा ७६० २७ पर्व पटियाला के अधीन। 

ऊँट पर बाँधने का बजाबा जिसमें स्त्रियां बैठती हैं। वावय का अर्थ ---भर गया । 

बढ अधिकारी जो मालमुजारी के आ्रय-ब्यय को व्यवस्था करता है । 

प्रकबर नामा के १० १३ पर ४ रबो-उल-अ्रव्क्त ६४७ हि० (€ जुलाई १५४० ई०) में हुमाय्‌ के एक स्वप्न का 
उल्लेंज है * “व कुछ देर वर क ध्यान में मस्न रहने के उपरान्त सो गये। ग्वप्ल में उन्होंने देखा कि ईश्वर ने उन्हें 
“क सम्मानित पुत्र प्रदान किया है जिसके ललाट से ऐस्वर्य का प्रकाश चमक रहा है । उसके नेतृव के नूर से बुद्धि 

एवं कल्पना को प्रकार प्राप्त हो रहा ह। परोक्ष के सुखद समाचार पहुंचाने वालों ने उनरा वही नाम बताया जो 
झात मिम्वर, फरमानों, दिग्हम एव दीन को शोमा दे रहा है / जब हजरत जागे तो उ हौन इस सुखद समाचार 
के कारण ईश्वर के प्रति उृतकता पकट की और अपने विश्वासपात्रों से इस ऊहाना का उल्लेख किया” । (अकबर 
नामा भाग १, एृ० १३-१४) 

६ तारीछे रशीदी क॑ अनुसार हजस्त सादुमी नूरा। 
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८ सुगुल काछोन भारत--हुमायू 


दिन समस्त मीर्जाओ राज्य के उच्च पदाधिकारिया एव प्रतिष्ठित छांगा ने एकत हांकर एकता एवं 


सगठन के सम्बन्ध म एक तजकिरा" लिखा और समस्त छोगा एवं पदाधिकारिया न इस शुभ पत्र पर 
अपनी गवाही र्खी। 


मेल्ल के सम्बन्ध में हुआयू का वक्‍तव्य 


जब यह प्रामाणिक महजर३ पुरा हां गया तो उन छागा न विचार विनिमय प्रारम्भ 
क्या। हजरत जहावानी न श्रत्यक विषय म उत्द्ृपष्ट उपदेश एवं चुन हुए वाक्य कह और 
अपनी माती वस्ऋरन वालो जबान से कहा उन छांगा का झांचनीय अन्त, जो एकता के समाग 
से विचलित हू जाते है सत्र का ज्ञात है विराप रूप स अभो कुछ समय पूव जब सुतान हुसमन 
मोजार वी खुरासान म मृत्यु हु तो उसन १८ याग्य भाग्यज्ञाठों पुत्र छाडे कितु उसको अपार धन 
सम्पत्ति क वावजूद भाइया की फूट के कारण खुरासान का राज्य जो कई वर्षों स सुख शान्ति का केन्द्र 
था अल्प समय म इतना दुघटनाआ का शिकार हुआ हि झ्ञाही वग न उसपर अधिवार जमा छिया। 
उसक समस्त पुत्रा म सं बदो उज्जमान “ मोजा के अतिरिक्त जा झूम* चला गया किसी का काई 
चिह्न शप न रहा । सव-साधारण एवं विशप व्यक्ति मीजा के पुता की निन्‍्दा करत तथा उन्हें नीच 
बताते हैं। हजरत गती सितानी किरदौस मकानों न हिन्दुस्तान सरीसा विज्ञाल देश न जान 
कितने कप्ट से विजय किया हूँ। यदि तुम छागा को फूट क कारण यह तुम्हार अधिकार स निक 
कर एस अयाग्य” लांगा क॑ हाथ म चला जाय तो बुद्धिमान्‌ छोगे तुम्हे क्या कहंग ? इस समय 
तुम छांगा का इस विषय पर भली भांति सांच विचार करना चाहिय और ईप्या क गिरोबान* 


१ प्रतिज्ञा पत्र। 

२ ऐसा दस्तावत तिस पर साक्षियों ढ॑ हस्तालर हों । 

बावर ने लिखा है.“ वह खुरासान के राज्य क्रो स्वामी था। उसफ रासष्य के पव में बल्ब पश्चिम में बिभ्ताम तथा 
दमगान, उत्तर में रवा रज्म तना दक्षिण में सीस्तान एव क थार थे. उसमें उसके पुत्रों कब्रौलों एवं समूहों में 
दुशाचार एवं न्याभचार अत्यधिक प्रचलित थे । इसी कारण “तने मद्ान वश के इतने पुर में से ७-८ क्य के भौतर 
मुल्म्मद जमान मीर्जा क ञरतीक्त किसी का चिह शैप न रह गया। ? (बाबर नामा, ९० 4७३ ५७७)। मीर्जा 
हैटर ने बाबर के स्वगाय सु तान हुमेन मौर्जा क॑ दरबार में पहुँचने का उल्लेख करत॑ हुए (लखा «, 'जव यह दानों 
भाई खुगासान पहुँच ता वहा वालों ने उनका उमसाइपुण स्वागत ऊया। दोनों मीर्जा टल लागा व पहुँचने पर 
अय धत प्रसन हुये क्रितु टार्ना मौताओं में कसी प्रकार का मेल न था। सवप्र+म बाबर पादशाह वो ज्ञात दा 
गया कि इनमें एकता नहीं है । उद्दोंने यह आ समझ लिया कि मेल के बिना वे दूं नहीं कर सकते । * [तारोख 
रशोदी, रजवी मुगुल कालोन भारत--बावर, १० ६१२) । 

सम्भवत मुहम्मद मान, राग्ण कि दा उज़्जमान को टर्का का सुल्तान बन्‍्टो बनायर ले गया था और ६९६ 
हि० (१५१६ २० ई०) में प्लेग क॑ कारण उसकी झयु हो गई थी । 

टर्की । 

पत्तारीख रशोदी के अनुसार यह मोर्जा दैदर का वक्‍त-य धा। 

अफगानों । 

बुना अथवा कम्रीज का गला. ईष्यां त्यायने से ता पय्ये है। 


रन 
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पे सिर को वाहर निकालना चाहिये ताकि सभी लोगों मेंतुम्हे सम्मान प्राप्त हो सके और तुम छोग 
ईइवर की क्ाज्ञाओं वा पाठन वर सको।/ 


मोर्ज़ाओं में मतभेद 


जिन लोगो ने प्रतिज्ञा वी थी और वचनवद्ध हुए थे उन्होंने अपनी उस प्रतिज्ञा 
को भुछावर अपने स्वार्थ एवं लोभ वी दृष्टि मे कोई ने कोई बात कही। मोर्जा कामरान 
ने कहा, “मेरी समझ में जो कुछ आता है वह इस प्रकार है विः पादम्माह तथा समस्त मीर्जा 
छोग थोडें-से सहायकों बे! साथ कुछ दिनो पर्वत में समय व्यतीत बरें और में सब छोगो के 
(१६९) परिवार को लेवर कावूछ चला जाऊँ और उन्हे विसी सुरक्षित स्थान पर छीडबर पुन 
लौट आऊें।” मीर्जा हिन्दा तथा यादगार भामिर मीर्जा ने कहा, “इस समय हमारा अफ्ग़ानों 
से युद्ध करना सम्भव नहीं। यही उचित हैं कि हम भववर" चछे जाये और उस प्रदेश को अपने 
अधिकार में वर लें। उसके सहारे से मुजरात विजय करे। जब इन दोनो राज्या पर अधिकार हो जायगा 
भर हमारे कार्य सुब्यवस्यित हो जायेगे तो इस देश * का उत्तम ढंग से भुक्‍त बराया जा सकेगा।/ 
भीर्जा हँदर ने कहा, “उचित यह होगा कि समस्त मीर्जा लोग सहरिन्द के पर्वतों से लेकर 
सारग) के पर्दतो के दामन (तक के स्थान) को दृढ़ बना झे और में वचन देता हूँ कि थोडी सी 
सेना लेवर दो मास में कश्मीर विजय कर छूगा। जब बद्मीर विजय के समाचार प्राप्त हो जायें 
तो प्रत्येक व्यवित परिवार को कश्मीर पहुँचा दे कारण कि उसमे अधिक सुरक्षित स्थान बोई अन्य 
नही। शेर खा को वहाँ पहुँचने में चार मास छगेंगे और वह भरदूना५ एवं जर्वेजनो" को, जो उसके 
युद्ध का आधार हैं, पर्वतो में न छे जा सकेगा। अल्प समय में अफगानो की सेना छिन्न-भिन्न हो जायगी |” 


मोज्ञ/ कामरान का विरोध 


क्योंकि इन छोगो वी वाणी तथा हृदय एकन ये अत वात पूरी हुए विना ही गोप्ठी समाप्त 
हो गई। हज़रत जहाँयानी ने लाभदायक परामर्श एवं सार्थक उपदेद् देने का बडा प्रयत्व क्या। (उन्हें 
बाश्या थी) कि सम्भवत मीर्जा वी बुद्धि का दीप प्रज्वलित हो जाय और वह अपने अन्धकारमय 
विवाशे वो त्यायकर सत्यनिष्ठा के मार्ग पर आाजाय किन्तु मीजी अपनी बात से विर्चालतत न होता 
था ओर उसका पूरा प्रयत्व यही था कि सभी छिन्न-भिन हो जायें और वह स्वय कायुरू पहुँच 
कर वहाँ एक कोने में विछासमय जीवन व्यत्तीत कर सके। बह सवदा नीच विचारों में मग्त 


१ बर्डा सिस्व यिचय से लाये है । 
हिलुस्तान | 

साशग फ्िझी रे गन का साम नहीं अपितु नमझ की यटाड़ियोँ ऊ अफ््गानों ऊ एस झील या नाम ह। सुल्तान 
सारग मुल्तात आदम का साई था | उसी झृ यु शेर शाह के समय में हो गई होगा कास्ग झि सप्मरान जो हुमाय 
के पास आदम ने भैता था। मीर्जा हैटर या वियरार था कि मुगुल सिन्‍्ध से कश्मीर तक यय नीचे या साग अर्याततू 
सरदिन्द (दक्षिण-पूर्व) से रावलपिंडी (उत्तर-प श्चिम) अपने अधिकार में रबर । 
४ नोप थी गाड़ियाँ। 
४. एक प्रकार की नोप । 


९० मुगुठ कालोन भारत--हुमायूं 


रहता था। सौभाग्य प्रदान करने वाले मावधानी-युकक्‍्त उपदेश उसे जगा न पाते थे। दिखाने को 
तो वह एकता का ढोग रचता था और वह्य करता था कि, “अमुक शुभ मुहूर्त में आ जाऊँगा 
और एकता एवं सगठन से शत्रुओ के विरुद्ध कटिवद्ध हूँगा।” किन्तु हृदय से वह विरोध को नीव 
को दृढ़ करता जाता था यहाँ तक कि अपनी दुष्टता एवं अधेपन में अपने सद्र"*, काजी अब्दुल्लाह 
को गुप्त रूप से शेर खा के पास मित्रता तथा सधि के प्रस्ताव के साथ भेजा और झत्रु की सहायता 
से अपनी अभिलापाओ की पूर्ति का प्रयत्न किया। उसने पत्र मे छिखा कि 'यदि पूर्व की भाँति पजाव 
मेरे पास रहने दिया जाय तो अल्प समय में मैं योग्य सेवाये सम्पन्न कर सकूगा।” 


मौर्ज़ा कामरान के सद्र का शोर शाह फे पास पहुचना 


शेर ख़ा इस घटना के उपरान्त देहली में ठहरा हुआ था ओर आगे कदम नही बढा रहा 
था। वह समझता था कि जो घटना घटी वह उसके सोभाग्य के फलस्वरूप घटी । उसे चिन्ता 
थी कि यदि में आगे बढता हूँ तो सभवंत मेरी योजनाये असफल हो जाये। लाहौर में जो कुछ 
हो रहा था उसके विपय में सुन-सुनकर वह वडा चिन्तित था और उसे बड़ा भय था । इसी बीच 
में पड्यतकारी सद्र *, जिसकी प्रकृति में नीचता एवं चरित्र में दुप्टता थी, पहुँच गया। शेर खा ने, 
(१७०) जिसकी सफलता का आधार धूतंता थी, सद्र का सहर्ष स्वागत क्या और पारस्परिक 
विरोध के सुखद समाचार से उसका हृदय हजार गुना बढ़ गया। उसने मीर्जा की प्रार्थनानुसार उचित 
उत्तर दिया। उस दुष्ट३ ने उसे अग्रसर होने के लिये प्रेरित किया ओर अपकार सम्बन्धी प्रस्ताव 
रक्‍्से! शोर खा ने एक धूर्त को इस आशय से उसके साथ कर दिया ताकि वह वास्तविक स्थिति 
का पता चलाकर वापस लौट आये। भीर्जा कामरान ने शेर खा के दूत से लाहौर के उद्यान में भेट 
की और उस दिन जइन का आयोजन क्या तथा हजरत जहाँबानी को भी आग्रह वरके वहा छाया। 


शेर शाह का व्यास नदी पार करना 


दूसरी बार अल्परर्शी तथा स्वार्थी मीर्जा ने उसी अभागे? का शेर खा के पास भेजा। इस 
वार वह नमक्हराम सुल्तानपुर नदी तक पहुँचा और निष्ठा के प्रतिकूल प्रस्ताव रकखे तथा शेर 
खा को नदी पार करने का साहस दिलाया। इसी वीच में मुज़फ्फर तुकंमान ने, जो करावली* हेतु 
सुल्तानपुर नदी६ के आसपास नियुक्त था, आकर निवेदन किया कि “शत्रुओ की सेना ने सुल्तानपुर 


सदर --बह अधिकारी जिसे धार्मिक विषयों में पूर्ण अधिकार होता था । वज्नौफों, सिल्क मदेदे मझश का वितस्ण 
उसी के अधीन था। काजी तथा मीर अदल भी उसौ वे मातदत होते थे | (झाईने झकबरी पाने सुयूस्माल) । 
हे पुर यद्र! इस शब्द से अनुलफुजल का रुद्रों के विषय में व्यंग्य दृष्टित होता है 

सद्र 

कपूरधना (पंजाब में) ३१९१३ उत्तर तथा ७३7२२ पूर्व, कपूरधला कस्बे से १६ मील दक्षिण में । 

शत्रु के विषय मैं पता लगाने, पहरे के लिये । 

ब्यास नदी 


की जद #( शा ख0 


अकबर नामा भाग हैं ९१ 


नदी' पार कर ही है और मेरे भतीजे जुनैद बेग बी, जो अपने रूप, रग एप चरित्र दोनो ये कारण 
दरबार का विश्वास-पात्र था, हत्या वर दो हैं। 


मीछ्षों हैंदर का बइसोर को ओर प्रस्थ न 


जमादि-उछ-आसिर वे अन्त (अवगूबर १५४० ई० वे अन्त) में हैरत जहाँगानी तथा 
भीर्जाओं ने लाहौर नदीरे, जा उस समय पार वी जा सवतो थी, गार शी ओर वे निरन्तर फूच 
परते हुए चनाव मंदी तट पर पहुँचे। हजरत जहाँत्राती ने वश्मीर जाने का सवल्प घर लिया 
थाअत एव सेना को मोर्जा हूँदर के साय अपने प्रस्थान पे पूर्व वच्मीर वो आर भेज दिया। इसका 


१ तारीख शेरशाहों में शेर शाह द्वारा हुमाय्‌ के पीछा करने बा उल्‍्'ख इस प्रयाः है. शोर पा हाजी रघा की मवात 
प्रदान करके लाहौर (एलियट में लद्दाउर) की भोर रवाना दुआ जब बह रराहदद पहुँचा तो उसने सरहिन्द सवाल खा 
को दे दिया। रुवास खा ने उसे अपने दास मलिक भगवस्त यो द दिया। जब हशग्त हुमायूं पाइशाई लादौर पहुंचे 
तो बुछ मुगुल झपने देश से नये-नये आये हुए थे। उ हॉने भमी तक भक्यार कायुद्ध न दखा था। उद्देनि 
इशएत पाहशाद से निवेदन विया कि, “भाप हमें भस्यएना मे युद ररन व लिये भेज दें ।'” वे दोग मारने लगे कि 
“अफगान वीन दत हैं भर उनका क्या मह॒व दे ै वे सुद्ध ४ दन हमारा मुक्वावला नहों कर रूकत ।/” हशग्त पादशाइ 
ने मुगुलों को नियुक्त कर दिया। शर खा ने रवास खा एव बरमशीद गोर यो देहली से पहले दी रबाना कर दिया 
भा भव सुल्तानपुर में उनझा मुसुलों से मुकाबला एव घक दूमर का शुद्ध हुपा। मुणुल पराजित दो गये भौर वे 
लाहौर भाग गये । स्वास खा सुल्तानपुर में दर गया। दरुस्त हुमायूं पाइशाद प्व मीर्ज़ा कामरान लाहौर से 
रवाना हो गये । पीछे से शोर खा भो लाहौर पहुंच गया। जब रोर खा को समाचार प्राप्त हुभा |क इजर्त हुमायूँ 
पादशाह व मौशों कामरान के लाहौर से प्रर्पान बर दने के कारण लाहौर खाली है तो वह लाहीर पहुंचा किन्तु 
वहीँ न झदरा । जब वह लाहौर से प्रर्धान करके तोन पड़ाव पार कर चुका तो उसे समाचार प्राप्त हुए कि मौर्जा 
कामरान जूथ की (इलियट में जौबारा अथया चौपारा) पदाड़ियों से काबुल को भोर चला गया। हृसुग्त पादशाद 
(प्िप) नदी के किनारे जिनारे हवत हुए धटदा के भागे से मुल्तान एव भवक्‍कर वो भोर चले गये हैं। शेर खा 
खुशाब में पहुँचा । वहाँ से उसने क्तुब खा मुनोव (इलियर में बनेत) झवास खा, हाजी खा, हवोब खा, सरमस्त 
खा, जलाल खा जहनो (इलियद में जनाल खा बिन जल्नों) ईसा खा नियाजौ, बरमंठौद गोर एवं अपनी सेना व 
अधिरार भाग वा इतर पादशाइ क॑ पौछे मुस्तान की आर नियुक्त कर दिया भौर भ्रादेश दिया कि वे हज़रत 
पादशाद से युद्ध न करें और उ ई अपनी ( द्विदुस्तान वो) सरदद से निकालरर वापस चले झाझें । जब व हजरत 

पादशाद कर सेना का पीछा करत हुये दो पराव पार कर चुके तो उद्द ज्ञात हुआ क मुगुल दो भागों में विभाजित 
दो गये | भ्रफगारना की सेना का बचे चिता हुई काएण कि शर खा व॑ पास बडी भोड़ी सेना थी । कटी ऐसा न 
हो कि मुगुल सेना शीघ्रानिशीघ्र बदतो हुई शर खा पर भाजमण बर दे भफ्गानों को सेना भी दो भागों मे 
विभाजित दो गई । रवास खा एव ईसा खा ।नयाज़ी खुशाब नदी पार उसपर सिंध के मिनार जिलारे थटटा क॑ माय 
से रवाना हुए । क्ुतुब खा श्यादि धटटा के इस भार रवाना हुए। मुणुल सना का, जा हज़रत पादशाह क लश्कर 
से पृथरू हाकर काउल कौ आर जा रही थी, झ्वास खा से मुकाबना हो गया। वें (मुगल) शुद्ध न कर सक। 
पताफा तथा लत एए छोटरुर भाग खद दुए | रवास खा ने पत्छा! एव मशकार पर अधियार तम्ा लिया उस 
मजिल से अर्यानों की सेना वापस हापर शर खा की सेवा में झा गई । शर खा बुछ समय तऊ खुशाव में झदरा 
रहा । (तारोखे शेरशाही डा० परमामा शग्ण फ्री इस्तालाप, पृ० १७२ १७८, इलाहाबाद ,वश्वविदयालय हस्त- 


लिपि, पृ० १७० १७२, अनोगढ विश्व व्यालय दृस्तालपि, पृ० १६३ १६६, इलियट, बाइलीएन न० ३७१)। 
३२ रावी नदी । 


श्र मुगल काछोन भारत--हुमायू 


कारण यह था कि जिस समय मीर्जा बामरान साम मीर्जा से युद्ध हेतु कन्धार गया हुआ था तो बह 
मीर्जा हैदर को अपनी ओर से छाहौर के शासन प्रवन्ध हेतु नियुकत कर गया था। ख्वाजा हाजी, 
अब्दाल वाकरी तथा रमकी चक* एवं क्इमीर के अमीरो का एक समूह वहाँ के शासक के विरुद्ध 
इस आशय से छाहौर पहुँचा था कि मीर्जा हैदर से परिचय के कारण मीर्जा कामरानसे एक सेना 
लेकर कश्मीर के राज्य को अपने अधिकार में कर छे। यद्यपि मोर्जा हैदर ने अत्यधिक प्रयत्न किया 
किन्तु यह सम्भव न हो सका। जिस समय मीर्जा हिन्दाल ने अपने नाम का खुत्वा पढवाकर विद्रोह 
क्र दिया और मीर्जा कामरान छाहौर से राजधानी आगरा की ओर रवाना हुआ तो मीर्जा हैदर 
ने अत्यधिक प्रयत्त करके राजधानी से एक सेना, इस आशय से मीर्ज़ा कामरान के एक प्रतिष्ठित 
(अधिकारी ) बावा जूजक के अधीन भेजी कि वे उत कश्मीरी अमीरा के अधीन जिनका उल्लेख हो 
चुका है जाकर कश्मीर पर अधिकार जमा ले। वावा जूजक ने प्रस्थान करने में विलम्ब किया यहाँ 
तब कि चौसा के घाट की दुघंटना, जो अवन्तकाल तक स्थायी रहने वाले राज्य के लिए बहुत 
बडी चोट थी, घट गई और वह अभियान त्थांग दिया गया । कश्मीर के अमीर नवशहर'*, राजौरी 
एव पर्वत की कन्दराओ में निवास करने छगे और किसी मौके की प्रतीक्षा करते रहे। मीर्ज़ा हैदर 
के पास उनके पत्र बरावर आया करते थे जिनमें उसे कश्मीर विजय हेतु प्रेरित क्या जाता था। 
(१७१) मीर्जा उत पत्रों के विषय में हजरत जहाँवानी से निवेदन किया करता और उन्हे 
नित्य-प्रति कश्मीर के हृदयग्राही स्थाना वी सैर की इच्छा होने लगी। तदनुसार उन्होने उस समय 
मीर्जा हुँदर को आदेश दिया कि ' वह एक सेना लेकर नवशहर जाय । यदि कश्मीर के अमीर, जो 
उसे सर्वदा कश्मीर पर आत्रमण हेतु प्रेरित क्या करते थे, साथ दे ता सिकन्दर तोपचो, जा उस क्षेत्र 
के समीप का जागीरदार है अपने आदमियों सहित उनसे जाकर मिल जाय। जब वह दर्ों में 
पहुँच जाय, तो अमीर ख़्वाजा कला बेग?, जो हज़रत ग्रेती सितानी फिरदौस मकानी के प्रतिष्ठित 
अमीरा भें से था और जिसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका हैँ, कुमक हतु पहुँच जाय जव 
झवाजा कला बेग के पहुँचने के समाचार हजरत जहाँवानी वे सम्मानित काना का प्राप्त होगे तो 
वे स्वय उस ओर भ्रस्थान कर देंगे।” 


हुमायूं का काबुल फो तरफ प्रस्थान 
हजरत जहावानी चनाब्ड नदी के तट पर थे कि मीर्ज़ा कामरान तथा अस्करी मीर्जा, ज्वाजा 


१ एफ पोधी में अब्दाल माकडी! तथा"रिफी चक । 


देशाबर में 
देखिये बाबर नामा ! हिन्दुस्तान छोडफर काठुन चले जाने के विषय में उसने श्रत्मघिक आग्रह किया था और 


काबुल जाने समय अपने देदली के भवन पर यह शोर लिखवा दिये थे “ 
शेर 
ध्यदि मैं कुशानता पूर्वक सिंध पार कर लू, 
तो मेरा मुद्द काला हो जाक, यदि मैं हिन्द की इच्छा करूं ॥7 


(बाबर नामा, पृष्ठ २०५) । 
डे दायें अथवा पश्चिमी तट पर; (िवरिज, पृ० ३६०)। 


रू 
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अच्दुल हक तथा ख्वाजा खावन्द महमूद के साथ काबुरू की ओर चल दिये। मृहम्मद सुल्तान मीर्जा, 
उलुग बेग मीर्जा तथा शाह मीर्जा, मुल्तान के क्षेत्र मे उन छोगो के पृथक्‌ होने वे! समाचार पाकर, 
मीर्जा कामरान कौ सेवा में सिन्‍्ध नदी तट पर उपस्थित हुएं। १ रजब ९४७ हि (१ नवम्बर 
१५४० ई०) को हजरत जहाँवानी को, जिन्होने कश्मीर जाने का सकलप कर लिया था, मीर्जा हन्दाल 
गादगार नासिर मीर्जा तथा कासिम हुसेन सुल्तान आग्रह करके सिन्ध को ओर छे गये। रवाजा कला 
बेग, जिसने हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी का साथ देने की प्रतिज्ञा की थी, सियालकोट से 
जाकर मौर्जा कामरान के साथ हो गया। सिकन्‍्दर तोपची सारग पर्वत की ओर चल दिया। 


हमायूं का सिघ को ओर प्रस्थान तथा सोर्ज़ामा का उससे पृथक्‌ होना 


रजब ९४७ हिं० (नवम्वर १५४० ई०) में हजरत जहाँवानी जब मीर्जाओं के भ्रयत्त्त 
में मिन्य की ओर रवाना हा गये ता कुछ मजिलो की यात्रा के उपरान्त, हिन्दाल मीर्जा एवं याद- 
गार नामिर मीर्जा बिना सोचें-सम्े बेण भोर्क बे बहवाने स, जो शाही सेवा से पृथक्‌ होकर 
उन लोगा से मिल गया था, शनुता के मांगे पर अग्रसर होकर उनसे अछग हो गये । इसी बीच में 
काजी अद्भुल्लाह कुछ अफगानो सहित पहुँच गया। मीर्जा हिन्दाछ़व के करावल* छोग उन लोगों 
बे) पकड़कर मीर्जा थे पास लाये। अभागें अफगानों की हर्या कर दो गई । दुष्ट अब्दुल्लाहू, जिसके 
जीवन की कुछ सौसे अभी झेष थी मीर वाबा दोस्त की सिफारिश से मृत्यु-दड से मुक्त हो गया। 
२० दिन तक मीर्जा छोग चिन्ता वे रगिस्तान में भटवते रहे। उनकी समझ में न आता था वि क्या करे 
और कहाँ जाये। वे सौभाग्य एवं आश्षीर्वाद स पृथर होकर तथा प्रताप वा साथ छोडक्‍र एवं अपने 
उद्देश्य को खोकर, बिना किसी लक्ष्य वे मारेन्‍मारे फिरते रहे। हजरत जहायानी रेगिस्तान के 
भार्ग से वककर* की ओर रवाना हुए। वे अनुमान एवं अन्दाजे से यात्रा करते थे। जल का अभाव 
था और अनाज कही प्राप्त न होता था ॥ सहनशीलता दे पय-प्रदर्शन एवं तववबुलू६ वी पूजी के सहारे 
यात्रा करते थे यहाँ तक वि एक दिन नकक्‍कारे वी आवाज सुनाई दी । पूछ ताँछ के उपरान्त पता चछा कि 
(१७२) दो तीन कुरोह* पर मीर्जा हिन्दाल तथा यादगार नासिर मीर्जा खोज की घाटी में भटक 
रहे है। 


लाहौर से ७२ मील पर, ३२० ३०, उत्तर तथा उडी ३२ पूव में । 

मारग मरी पहाडियाँ अथवा घकवरों के प्रदेश में । 

व॑ लोग जो शत्रुओं क विषय में पता लगाने के लिये नियुक्त होत थे । 

पर सा हसीद) बण्लो बेगेण जा दिता। (देखिये गुलवदन बेगम के हुमाय, नामा का अनुवाद, आगे के 
प्र्प 


५ मबकर सिन्‍्ध नदी पर भल्रों माँति सुरक्षित एक जजीरा २७० ४ई उत्तर तथा दंघ? ५६ पूर्व में सककर तथा 
गहरी नगर के मध्य मैं । एक भक्‍कर पजाव क मियावली जिले में है (३१० ३७" उत्तर तथा ७१९ ४ पूब में) 
यहाँ सक्‍कर तथा रोहरी नगर + मध्य के मक्‍्क से तालये है। 

६ ईश्वर पर आश्रित हाना। 

७ कोस ॥ के 


रू मफ न्‍0 | 


९२ मुगल कालीन भारत--हुमायू 


कारण यह था कि जिस समय भोर्ज़ा कामरान साम मीर्जा से युद्ध हेतु कन्घार गया हुआ था तो वह 
मीर्जा हैदर को अपनी ओर से छाहौर के शासन प्रवन्ध हेतु नियुक्त कर गया था। झ्वाज। हाजी, 
अब्दाल वाकरी तथा रमकी चक* एवं क्बमीर के अमीरो दा एक समूह वहाँ के झासक के विरुद्ध 
इस आशय से छाहौर पहुँचा था कि मीर्जा हैदर से परिचय के कारण मीर्जा कामरानसे एक सेना 
लेकर कश्मीर के राज्य को अपने अधिकार में क्र छें। यद्यपि मीर्जा हैदर ने अत्यधिक प्रयत्न किया 
किन्तु यह सम्भव ने हो सका। जिस समय मीर्जा हिन्दाल ने अपने नाम का खुत्वा पढवाकर विद्रोह 
कर दिया और मीर्जा कामरान छाहोर से राजधानी आगरा की ओर रवाना हुआ तो मीर्ज़ा हैदर 
ने अत्यधिक प्रयत्न करके राजधानी से एक सेना, इस आशय से मीर्जा कामरान के एक प्रतिष्ठित 
(अधिकारी ) बाबा जूजक वे अधीन भेजी कि वे उन कश्मीरी अमीरो के अधीन जिनवा उल्लेख हो 
चुका हैँ जाकर कश्मीर पर अधिकार जमा ले। वाबा जूजक ने प्रस्थान करने मे विलम्ब क्या यहाँ 
तक कि चौसा के घाट की दुर्घटना, जो अनन्तकार तक स्थायी रहने वाले राज्य के लिए बहुत 
बडी चोट थी, घट गई और वह अभियान त्याग दिया गया। कश्मीर के अमीर नवशहर*, राजौरी 
एव पर्वत की कन्दराओं में निवास करने छगरे और क्सी मौक की प्रतीक्षा करते रहे। मीर्जा हँदर 
के पास उनके पत्र बराबर आया करते थे जिनमे उसे कश्मीर विजय हेतु प्रेरित किया जाता था। 
(१७१) मीर्जा उन पत्रों के विषय में हजरत जहाँवानी से निवेदन किया करता और उन्हे 
नित्य प्रति कश्मीर के हृदयग्राही स्थाना की सैर की इच्छा होने लगी । तदनुसार उन्होंने उस समय 
मीर्जा हैदर का आदेश दिया कि “वह एक सेना छेकर नवशहर जाय । यदि कश्मीर के अमीर, जो 
उसे सर्वदा कश्मीर पर आक्मण हेतु प्रेरित किया करते थे, साथ दे ता सिकन्दर तोपची, जो उस क्षेत्र 
के समीप का जागीरदार है, अपने आदमियों सहित उनसे जाकर मिल जाय। जब वह दर्रो में 
पहुँच जाय, तो अमीर ख्वाजा कला वेगउ, जा हज़रत ग्रेती सितानी फिरदौस मकानी के प्रतिष्ठित 
अमभीरो में से था और जिसका सक्षिप्त परिचय दिया जा चुका है, कुमव' हतु पहुँच जाय) जब 
झवाजा कछा बेग के पहुँचने के समाचार हजरत जहाँवानी के सम्मानित काना को प्राप्त होगे तो 


बे स्वयं उस ओर प्रस्थान कर देगे।” 


हमायू का काबुल की तरफ प्रस्थान 
हजरत जहावानी चनाबईई नदी के तट पर थे कि मीर्जा कामरान तथा अस्करी मीर्जा, ख्वाजा 


१ एफ पोधी में “अ्ब्दाल माऊडी! तथा"रेफी चक्र । 


पेशावर मैं । रे 
देखिये बाबर नामा | हिन्दुस्तान छोडफर काबुन चले जाने ऊे विषय में उसने अत्यधिक आग्रह क्रिया था और 


काबुल जाते समय अपने देहली के भवन पर यद शोर लिखवा दिये थे -- 
शेर 
ध्यदि मैं कु्ानना पूरक सितर पार कर लू, 
तो सेरा मुद्द जाला हो जाय, यदि मैं हिन्द की इच्छा करू ।! 


(बाबर नामा) एृष्ठ २०५) । म 
४ .दायें अथवा पश्चिमी तट पर, जिवरिज, पृ० ३६०) । 
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[ब्दुल हुक॒ तथा ख्वाजा खावन्द महम्‌द के साथ काबुछू की ओर चल दिये। मुहम्मद सुल्तान मीर्जा, 
'लुग ब्रे मीर्जा तथा शाह मीर्जो, मुल्तान के क्षेत्र मे उन छोगो के पृथक्‌ होने के समाचार पाकर, 
रीर्जा कामरान की सेवा मे सिन्ध नदी तट पर उपस्थित हुए । १ रजब ९४७ हि० (१ नवम्बर 
१५४० ई०) को हजरत जहाँवानी को, जिन्होंने कश्मीर जाने का सकल्‍्प कर लिया था, मीर्जा हन्दाल, 
गदगार नासिर मीर्जा तथा काम हुसेन सुल्तान आग्रह करके सिन्‍्ध वी ओर ले गये । झवाजा करा 
ग, जिसने हजरत जहाँवानी जनत आशियानी का साथ देने की प्रतिज्ञा की थी, सियालकोद" से 
जाकर मीर्ज़ा कामरात के साथ हो गया। सिकन्‍्दर तोपची सारग पवंत* की ओर चल दिया। 


[मायूं का सिंघ की ओर प्रस्थान तथा मीज़ञओ का उससे पृथक होना 


रजब ९४७ हिं० (नवम्वर १५४० ई०) में हजरत जहाँवानी जब मीर्जाआ के प्रयत्न 
भ सिन्‍न्ध की ओर रवाना हो गये तो कुछ मजिलो की यात्रा के उपरान्त, हिन्दाल मीर्जा एवं याद- 
गार नासिर मीर्जा बिना सोचे-समझे बेग मीरक के वहकाने से, जो शाही सेवा से पृथक्‌ होकर 
उने लागा से मिल गया था, शत्रुता के मार्ग पर अग्रसर होकर उनसे अलग हो गये । इसी बीच में 
काजी अब्दुल्लाह बुछ अफयाना सहित पहुँच गया। मीर्ज़ा हिन्दाछ के करावरू३ छोग उन छोगों 
का पकडक्र मीर्जा के पास छाये। अभागे अफगानो की हत्या कर दी गई। दुष्ट अब्दुल्लाह जिसके 
जीवन की कुछ साँसे अभी शेप थी, मीर बाबा दोस्त वी सिफारिश से मृत्यु-दड से मुक्त हो गया। 
२० दिन तक भीर्जा छोग चिस्ता के रेगिस्तान में भटक्ते रहे। उनकी समझ में न आता था दि क्‍या करे 
ओर कहाँ जायें। वे सोभाग्य एवं आशीर्वाद सं पृथक्‌ होकर तथा प्रताप का साथ छोडकर एवं अपने 
उद्देश्य को खोबर, बिना क्सी लक्ष्य थे: मारे-मारे फिरते रहे। हजरत जहायानो रेगिस्तान वे 
मार्ग से वक्‍्क्र* वी ओर रवाना हुए। वे अनुमान एव अन्दाजे से यात्रा करते थे। जल वा अभाव 
था और अनाज वही प्राप्त न होता था। सहनभझीछता के पथ प्रदर्शन एवं तववकुरू* वी पूजी के सहारे 
यात्रा करते थे यहाँ तक कि एक दिन नक्‍कारे की आवाज सुनाई दी । पूछ ताँछ के उपरान्त पता चढ़ा वि 
(१७२) दो तीन कुरोह” पर मीर्जा हिन्दाल तथा यादगार नासिर मीर्ज़ा खोज वी घाटी में भटक 
रह हूँ। 


लाहौर से ७२ मौल पर, ३२९ ३०, उत्तर तथा छडी ३२ पूत्र में । 

भारग की पहालियाँ भ्रववा घक्तरें के प्रदेश में । 

बे लोग जा शतरु्भों क विषय में पता लगाने के लिये नियुक होत थे | 

भरवर की माता हमीदा बानों बैयम का पिता। (देखिये गुलबदन बेगस के हुमाय, नामों वा अनुवाद, आगे के 

पृ्ष्ों में) । 

५ भक्‍कर सिघ नदी पर मत्री माँति सरक्तित एक जज्ीरा २७? डर उत्तर तथा दुप? धूप पूर्व में सक्तर तथा 
रोदरी नगर के मध्य में । एक भक्कर पजाव के मियावलरी झिले में है (३१० ३७' उत्तर तथा ७२? & पूर्व में) 
यहाँ रक्‍र तथा राहरी नगर छ॑ मध्य के भक्वर से तातपये है । ह 

६ ईश्वर पर 'भाओत द्वोना । 

७ कोस। 
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एड मुगुल कालीन भारत--हुमायू 
मायू का सीर्जाओ को अपने पास बुलाना 


हजरत जहाबानी न मीर अबुल बका को जो मोर्जा कामरान का साथ छाडकर हजरत 
जहाँवानी का सेवक एवं विश्वास पात्र बन गया था, मीर्ज़आ के पास इस आशय स॑ भेजा कि वह 
शाही शिविर की उन्हे सूचना दे और सौभाग्यपूर्ण गम्भीर उपदेश देकर, सम्मानित चौखट का चुम्बन 
करने के लिये प्रेरित कर। मीर ने शाही आदेश्वानुसार मीर्ज़ाआ का समझा-बुझाकर शाही सेवा में 
उपस्थित हांगे तथा सौभाग्य श्राप्त करने के लिये प्रवृत्त किया। वे मिलकर बककर की आर रवाना 
हुए। ख्वास खा तथा अफगाना की एक वहुत वडो सेना पीछे पोछे आ रही थी। यद्यपि विजयी 
सेना की सख्या बडी कम थी किन्तु उन्हे युद्ध का साहस न हुआ । 


हुसायू का उच्च पहुँचता 


शाबान (दिसम्बर १५४० ई०) के अन्त म जब सम्मानित शिविर उच्च पहुंचा तो अमीर 
सैयिद मुहम्मद बाकिर हुसनी जो समकालीन सैयिदा एवं आलिमा म सर्वोत्कृष्ट था मृत्यु का 
प्राप्त हो गया और वही दफन हुआ। हज़रत जहाबानी न उसकी मृत्यु पर बडा शोक भनाया 
विन्तु इस कारण कि यह दुप्ट ससार नश्वर है, और ईश्वर की इच्छा पर आत्म समपण हो बुद्धिमाना 
की प्रथा हैं, वे भी ईश्वर क॑ आदेश से सतुप्ट हां गय। 


बरुशू लगाह का हुमायू को सेना को सहायता करना 


जब बस्शू छगाहू के, जो उस भूभाग का ज़मीदार एवं एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था, निवास 
स्थान के समीप तेजस्वी शिविर लगे, तो बग मुहम्मद बकावकूर एवं कचक बग के हाथ सम्मानित 
खिलअत एवं इृपा-युक्त फरमान भेज गए ओर उस खाने जहा की उपाधि, पताका एवं नवकारा 
प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। उसे निष्ठापृषक संवा करन एवं शाही झिविर म अनाज भेजने 
बा आदेश हुआ। वरूतू ऊगाह ने दूता का स्वागत करके तसस्‍्लीम को और व्यवहार में चड। शिप्टा 
चार प्रदर्शित क्या) यद्यपि भाग्य ने उसका साथ न दिया कि वह उपस्थित हाकर घरतों चुम्बन 
करता किन्तु जिन बाता का उस आदेश दिया गया था उनका पालन करक उसने उचित उपहार भजे 
और व्यापारियों की व्यवस्था वर दी ताकि वे शाही शिविर म खाद्य सामग्री छ जाकर ब्चे। 
उसने बहुत सी नौवाआ का भी प्रबन्ध कर दिया ताकि वे नदी पार क्रक ववकर को ओर रवाना 
हा। ग्रादगार वासिर मीजा हिरावल के रूप म आगे आग यात्रा करता था। २८ रमजात ९४७ 
हिं० (२६ जनवरी १५४१ ६०) का सम्मावित पतावाय वक्‍द्र के क्षत्र भ पहुँच गई। इसके दा 


१ भावलपुर (पराव) की अ्रहमदपुर तहसोल सें २६९१४ उत्तर सथा उश्रोड पूत्र में, भावनपुर के दक्षिण पूव में 
३८ मील पर, सतलज क॑ ”क्तिणी तट पर चनाब के सगम के सामने ! 

२ भ्र्भात्‌ उच्च क सामने पहुँचे कारण कि वे चनाद क॑ द चण कौ झार चनाव तथा स धक टाझ्ाब में नीचे पी 
तरफ यात्रा कर रहै थे । (देयरिल, पृ० ३६१) । 

इ बह अधिकार तो बादशाह + भोतन वा प्रवध उर्ता था । (टखिये आईने झकबरी आईने मतवख) 

४. मैना या अग्नम माय सेना का वद भाग ला मल सेना के अछो आते चलता है 


अकबर नामा भाग १ पु 


दिए पूष जाम" के वाज़ी गयासुद्दोन का, जा वि इस सम्मानित वशज्ञ से सम्बन्धित था* और योग्यता 
एवं संचरित्रता स सुशोभित था, सदारत के पद पर सुशाभित क्या गया। 


हुसापू लुहरी में 


जय ईइवर वी अनुवम्पा स यात्रा वे इतने खतरा वा सुकावला बरतें हुए वबकर के 
क्षेत्र मे पडाव हुआ और लुहृरी * नामक वस्ब में, जा सिन्ध नदी तट पर बक्‍्कर के समक्ष स्थित है, 
शाहो शिविर छगा ता हजरत जहाँबाना ने स्वय एक उद्यान में, जा उस कैस्व के उपान्त में रमणीयता 
(१७३) एवं आवषण में अद्वितोय था पडाव किया। जो सुन्दर भवन वहाँ बने हुए उन्हे हजरत 
जहाँगानी व शुभ व्यक्तित्व द्वारा थााभा प्राप्त हुई । समस्त उद्यान एवं घर राज्य के सेवको 
का बाँट दिये गए। मीर्जा हिन्दाल ने ४-५ कुराइ आगे जावर पड़ाव किया और दृछ दिन उपरान्त 
नदी पार करके उस पार ठहर गया । तदुपरान्त यादगार नासिर मोर्जा ने भी नदी क उस पार पडाव 
जिया। सुल्तान महमूद वबकरी ने जो सीर्जा शाह हुसन बेंग अरगून का सहायक था, बवकर की 
विल्ञायत को नष्ट अप्ट क्रवे किठे की रक्षा का प्रवन्ध किया और नौफाओं को नदी के इस*४ ओर 
मे के जावर किछे के नीचे लगर डाल दिये। शाह हुसन बग, मीर्जा शाह बेग अरमून का पुत्र था। जब 
हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी ने उससे कन्घार छीन लिया" ता वह टटूटा एवं भवकर 
के क्षेत्र में पहुंच गया और इस पूरे प्रदेश को उसने अपने अधिकार में कर लिया। 


सुल्तान महमूर शा रोहरी समर्पित करना 


जब शुभ सेना के पडाव वा ध्काश हरी कस्वे में फैला तो सुल्तान महमूद का उत्कृष्ट 
आदेश भेजा गया कि वह उपस्थित हाकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त करे ओर किला झाही 
सेवको को सर्मापत कर दे। उसने निवेदन कराया कि मे मोर्जा शाह हुसेन का सेवक हूँ। जब 
तक वह सेवा मे उपस्थित न हा मरा आगमन नमक खाने वाला की प्रथानुसार उचित नहीं और 
बिना उसको आज्ञा के किला समपित करना मुनासिव नही ।' उसने इसी प्रकार के बहाने बनाये। 


१ जाम दिरात का एफ प्रान्त जा फ्रोदिस्तान क॑ उत्तरी पूर्वाँ काने पर हिरात नदी के समीप स्थित है । हम्दुल्लाइ 
मुल्तौफ। कजवीनो ने इसे बडा ही हरा-मरा ण्व फलों तथा रशम के लिये प्रसिद्ध बताया है । 

२ हुमाय, को माता एवं पनी (हमीदा बानो बेगम) दोनों शिहाबुद्दीद अहमद जाम क॑ वश से सम्बन्धित थीं! सया« 
सुद्दीन ने अकबर के जम के विषय में एक मौलूदनामे को भी रचना को । इब्ने बत्तता ले शिदखुदील भददमद जाम 
का विशप रूप स॑ उल्लेख किया है। १४वों शत ई० के अन्त में तीमूर भी शेख क॑ दशन देतु गया था। 

३ यहाँ राहगी से तात्यय है। राहरी रुककर जिले करा तालुक़ा है और २७) ४ तथा २७१ ५०/ उत्तर एवं रु) ३५ 
तथा ६६९ ४ पूर्व में स्थित है ९ रोहर कस्बा २७० ४१ उत्तर सुधा ६८०? पर! पड़े से सिल्व नदो के बए्यें ऋथवा 
चूची तट पर स्थित है। (786 ॥फुलाद। ठकरलाहक थी उधदाण ० जड़, ए 309-0) 

४ पूर्व की भोर से। 


४ देखिये बाबर नए, पृ० उ८ ८२, मुहम्भद मामस सारी सिन्‍्ध (धुगुल कालीन भारत--बाबर, 
पृ० ६५०-६५५)। 


९८ मुसुछ्ल कालोन भारत-हुमायू 


(१७५) विचार विनिमय किया और मोर को बड़े सम्मान से यादगार नासिर मीर्जा के पास दूत् 
बना कर भेजा ताकि वह मीर्ज़ा का भूल के ख़तरनाक स्थान से तिवाल बार सन्मरार्ग पर छाये। 
मोर ने मीर्ज़ा कै पास पहुचकर उसे शिक्षा प्रद एवं सौभाग्य में वृद्धि करने वाड़े परामर्श दिए और 
उसे विरोध के मार्म से एकता वे सन्मार्ग पर छाया तथा निष्ठा वे धर्म गुव सत्य वे अधिनियमों 
वी ओर उसका पथ प्रदर्शन करके मिथ्यापूर्ण कल्पनायें करने से रोक दिया और निश्चय विया कि 
मोर्जा नदी पार करवे सेवा में उपस्थित हो और तदुपरान्त सेवा एवं प्राण त्यागने वे दालान में दृढ़ 
रहे। इसकी शर्ते यह रकवो गई कि जब हिन्दुस्तान विजय हो जाय ता एक तिहाई भाग उसे प्रदान 
किया जाय। यदि वे काबुद्ध प्राप्त करें ता गजनी', चरस*, एवं छाह्गर?, जिन्हे हज़रत ग्रेती 
सितानो फ्रिदौस मकानों ने मीर्जा को माताएँ का प्रदान क्या था, उसे दे दिये जाये। 


मोर अबुल घका को हत्या 


बुधवार का मीर दूत वो सेवायें सम्पन्न वरके छोटा। वक्‍कर वे बिल वाता का मीर 
क प्रस्थान वा ज्ञान हो गया और उन्हाने एक सना (उसकी) नौका के विश्द्ध भेजी तथा मौर पर 
बाणों की वर्षा की । मोर के कई घातक घाव छगे। दूसरे दिन वह इस नश्वर समार से स्थायी 
लोक' को प्रस्थात कर गया। हजरत जहाँवानी को इस श्ावपूर्ण घटना का बडा दुखहुआ और 
उन्हाने अत्यधिवा खेद प्रकट किया । तथ्य का निरूपण करने वालो वाणी से निकला कि, “भाइया 
का विद्रोह, आश्िता वी बृतघ्नता, मित्रो तथा सहायकों का भली भाँति सहायता न करना, जिसने 
कारण हिन्दुस्तान का राज्य हाथ से निकल गया और इतने कप्ट भोगने पडे, सब एव ओर तथा 
मीर की मत्यु एव आर है अपितु इस दुर्घटना वी उनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती । वास्तव 
में मौर इतना ही अधिक पूज्य व्यक्ति था जिसके महत्व वो समझते हुए हजरत जहाबानी ने ये शब्द 
कट्टे किन्तु हजरत जहावानी का बुझाग्र बुद्धि एवं विवेक प्राप्त था अत ऐसे अवसर पर जब धर्म 
एव राज्य के सम्मानित व्यक्ति डगमगा जाते हैं उन्हाने अवछे वामिल' व समीप होने के वारण 
ईश्वर वी इच्छा पर सतोप प्रकट क्या। नि सन्‍देह वुद्धि-हरण करने वाली ऐसी दुर्घटनाआ के 
समय प्राय लागो के धैय का पाँव अपने स्थान से विचलित हो जाता है विन्तु ईश्वर पर आश्रित 


हुमाय_ तथा हमौदा बानों बंगम व विवाह के सम्बन्ध में भी मर ने प्रशसनीय सैवायें सम्पक्ष कौ। (झागे क एष्ठों 
में ग्रुतवंदन बेगम के हुमायू नाप्ता का अनुवाद देखिये) । * 

१ राज्ञनी को सुल्तान महमृद की राजधानी होने रे करण ११वीं शती ई० में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसने ४१५ ह० 
(१०२४ ६०) के लगभग इसे एक अद्वितीय नगर बनाने का प्रयत्न क्रिया बावर ने लिखा है, “दाजनी को 
जावु लस्तान भी कहते है. यह त्तीमरी इकलीम में दै। कुछ लोगों का मत है क़रि कन्धार श्सौ का एक भाग 
 आक यहा से काबुल के लिये यदि कोई पौ फटत॑ ही प्रस्थान करे तो मध्याद्वोत्तर फ्री दौनों नमाजों के मध्य 
में वह पहुँच जायगा. -« !” (दिखिये बाबर नासा, १० २५-२७) | 

२ चंरात्र अभवा चीख ऊकाबुन क॑ लुहूगुर (लोइगर) तूमान का एक ग्राम । (बाबर नामा, एृ० २४) 

फाउल का एक तूमान । सजावन्द भौ इसी तूमान में है। (बाबर नामा, ए० २४) । 

बाबर वे छोटे भाई नासेर भीर्जा की पत्नी । 

पुर्णूत्व को प्राप्त वद्धि । 


न्द्‌्श्फ 


अकबर नामा भागरर - ९९ 


प्रतिभाश्नादी व्यक्ति, ईश्वर की दी हुई बुद्धि के सहारे से सतोप से काम छेता हें [>यदि साधारण 
घटनाओ के बाहुल्य एवं अपने स्वभाव से विवश होकर वह इस आशीप प्राप्त स्थान तक नहीं 
पहुच सबता तो विलाप, जी ससार की ओर आहृप्ट रहने वाला की प्रथा हैं त्याग कर घैय वे कठिन ' 
मार्ग पर अग्रसर हाता हैं। ईश्वर को धन्य हैँ कि हजरत जहाँवानी यद्यपि मनुप्य हाने के कारण 
प्रारम्भ में दुख एवं श्ाक ग्रस्त हो गए किन्तु “अक्ठे कामिल” के पथ प्रदेशन से, जिस प्रकार ईश्वर 
के ज्ञानी एव प्रतिभाशाली रिज्ा एवं तस्‍्लीमः वी पुष्प बाटिका में गुलदस्ते तैयार करते तथा 
मेवा चुनते रहते है उसी प्रकार उन्होंने भी जा छोक्कि दुर्घटना घटी थी, उससे सतुप्ट होकर 
दुर्घटना को भाग्य का लिखा समझा और सत्य का निरीक्षण करने वादे नेन्नो से इन उद्याना के 
कृष्टा का अवलाकन क्या) 


हुमायू का बबकर से प्रस्यान 


(१७६) इस शिक्षाप्रद दुघटना वे ५-६ दिन उपरान्त यादगार नासिर मीर्जा ने नदी पार 
करके हजरत जह बानो की सेवा भे उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त किया। हजरत जहाबानी ने 
कृपा के सम्बन्धा द्वारा उसे आध्यात्मिक वन्धना में बाँधा। इसी बीच में ट्ट्टा वे हाक्मि के दूत 
शोख मोरक का विदा करने उसके द्वारा सम्मानित आदेक्ष मेजा कि उसने जा कुठ्र लिखा था, वह 
इस शत पर स्वीकार हुआ कि वह निष्ठा-पूर्वक उपस्थित हो कर अभिवादन कर। टट्टा का बाली 
कुछ समय तक आने के विपय में कहता रहा । क्योकि उसकी बात में सत्य के दीपक का प्रकाश 
न था, अत वह पूरी न हो सबी, यहाँ तक कि हजरत जहाबानी बवकर तथा उस क्षत्र को यादगार 
नासिर मोर्जा को प्रदान करके, १ जमादि-उल आखिर ९४८ हिं० (२९ सितम्बर १५४१ ६०) को 
टट्टा की ओर रवाना हुए। ऐसे खराब प्रदेश को, जो पादशाही न्याय के कारण आबाद होने लगा था 
और जहाँ अब अनाज तथा तरकारिया को पैदावार वढ गई थो, मीर्जा का देकर वे आगे रवाना हुए! 


सेहवान के समीप हुमायू के आदमसियों पर आक्रमण 


सेहवान* के किले के समीप, मुनइम खा का भाई फजील बेग, तरश वेग शाहम खा का बडा 
भाई तथा अन्य सेनिक्र छगमग २० आदमी नौका पर सवार होकर जा रहे थे कि किले से कुछ 
सैनिका ने निकल कर इस समूह पर छापा मारा। ये छोग सगठित होकर नौका स निकले और शन्रुओ 
वो ओर बढे। शत्रु भाग कर किले में प्रविप्ट हो गए। पोरुष के जगल के कुछ सिंह भी किछे में 
दाखिल हो गए। क्याकि वे कुमक की ओर मे निराश थे, अत लौट कर शाही शिविर में पहुँच गये। 


३ “तगनाये शतवाई! । 
गिजा * स्वौजृूति; जा बुछ भी घटे उसे ईश्वर की और से सममः कर स्वीकार करना तथा क्रोई आपत्ति प्ररूट 
ने रना। 
३ भौपना, सिपुर्द करना। ईश्वर के आदेशों + समत्त आम समर्पण । 
इसे इतिहासकार सौदी झधवा सिविस्तान मो लिखनथथे। इसक पूर्व में सिन्‍्य नदी, पश्चिम में पवृ॑त है । यहाँ 
मिथ नदी की असल नामक शाखा से जो लस्बना से आती है सिंचाई होती है। सेहवान करवा लक्की की 
पहाड़ियों के समीप है । (शिज्ञता6. धखगऊ थी #बोग, एणे ॥, ७. 22%) 





१०० मुणुछ कालीन भारत--हुमायू 


हुमापू द्वारा सेहवान फा अवरोध 


१७ रजव (६ नवम्वर १५४१ ई०) का हजरत जहाँवानी ने स्वय पहुँच कर सेहवान 
के किले का घेर लिया। शुभ सेना के क्ले के चारो आर पडाव बरने के पूर्व, किले वे रक्षका ने 
किले के पास वागों एवं भवनों को नप्ट कर दिया था। अवरोध के दिना में ट्ट्टा के हाकिम ने 
आगे बढ़ कर मार्ग रोक लिया और विजयी शिविर में अनाज ने पहुँचने दिया। अवरोध में अधिक 
समय लग जाने और भाग्यशाली रूश्कर में अनाज कम पहुँचने के कारण नीच एवं अधम 
भागने रंगे यहा तक कि बडे लोगा के घैर्य के पाँव भी सत्य से पृथक्‌ तथा अपने स्थान से 
हटने ऊूगे। इस प्रकार मोर ताहिर सद्र, स्वाजा गयामुद्दोन जामो तथा भौठाना अब्दुल बावी 
ट्ट्टा के हाक्मि वे छश्कर मे चले गएं। मीर वरका, मीर्जा हसन जफर अली पुत्र फकोर अलो बेग तथा 
ख्वाजा मुहिब अली वरूशी *, यादगार नासिर मीर्जा वे पास चले गये। इसी बीच में हज़रत जहाँवानी 
को ज्ञात हुआ वि मुनइम खा, फज्जोल बेग एवं अन्य लोग मिल गए है और भाग जाना चाहते हैं । 
हज़रत जहाँबानों ने सावधानी की दृष्टि समुनइम खाँ को, जो इस समूह का नेता था, बन्दी 
(१७७) बना लछिया। अब इस विवरण को यही रोक कर यादगार नासिर मीर्ज़ा का बुछ हाल 


लिखा जाता हूँ। 


यादगार नासिर मोर्ज़ा फा शाह हुसेन द्वारा मार्ग-भ्रध्ट होना 

जब्र हजरत जहाँवानी ने उसे बककर में छोड दिया ता उसने लुहरी (रोहरी)म निवास 
करना प्रारम्भ वर दिया। किले के आदमियो ने दो बार निकल कर भीर्जा पर अचानक आक्रमण 
किया। मीर्जा ने इच्छा अथवा अनिच्छा से इस युद्ध में पौरुष प्रदर्शित क्िया। मुहम्मद अली काबूची * 
तथा शेर दिल ने जो दाना मुनइम खा के सम्पस्धी थे, वीरता-पूर्वक शहादत का उत्तम प्याला पी लछिया। 
तीसरी बार शत्रु खुल्लम खुल्ला नौका से निकले और उन्हाने बालू में युद्ध की पक्तिया सुब्यवस्थित 
की। इस बार मीर्जा के आदमिया ने इस योग्यता से युद्ध किया वि छग़भग ३००-४०० श्षत्रु 
मार डाले गए। वह्‌ गरम बालू इन मृत्यु का शिकार हाने वाले छांगा के गन्दे रक्त से तृप्त हा 
गई और वे इतने भयभीत हो गए कि उन्हाने पुन अग्रसर होने का साहस न किया। मीर्जा शाह 
हुसेव ने अधिक से अधिक घूर्तता प्रदर्शित करके मीर्ज़ा को समा स विचलित कर दिया। उसने 


झुल्तानों + राज्य काल के समय व॑ आरिज़ के समान, सेना कौ भरती निरोक्षण, बेनन दायादि हर व्यवस्था 
मौर बख्शी करता था। उसके लिये सेलापति होना आवश्यक नथा मसबदारों प्रथा में ्सवराये नी खूची 
सुख्य बस्णी शत्रवा मौर बरशा के पास रहती थी। हर मख्ब”र के लक्षर बाने, घोड़े, चेहरे एवं दाग दयादि 
के निरीक्षण का सविस्तार विवरण, मीर बरशी की सेवा में उपरिधत किये जात थे । जब कोई सेना रणचत्र में जातौ 
तो प्राय मीर बख्शी रख-छेत्र का नक्शा बाइशार कौ सेवा में प्रस्तुत ऊरता था । शाही शिविर के साथ बर्शी 
होते थे भौर दरबार के पदाधिकारी मसंबदार इत्यादि उमा कौ अनुमति से वादशाद की सेवा में प्रस्तुत किये 
जात । मौर बरशी के अधीन बरशी, दारोगा, अमीन, मुशरिफ तथा अन्य संदायक होत थे सेना व प्रस्थान के 
समय मार्ण कौ स्डिनाइयाँ, पल बनवाला इयादि भो प्राय उत्ती के मिपुद होता था । 


२. द्वारन्पाले। 


पु 
अकबर नामा भाग रे १०१ 


अपने मुहरदार" बावर कुछी का उसवे पास भेजकर कहलवाया, “मे वृद्ध हा गया हूँ। मेरे दुख 
दद का बढाने वाला काई नहीं। में अपनो पुत्रों का तुझस विवाह कर दूगा और तुझे खजाना प्रदान 
कर दूभा। मैं अपने आगे के जीवनकल के थोडे से दिन जो शेष हूँ, व्यर्थ नप्ट नही करना चाहता 
हम लोग मिलकर गुजरात प्रदेश विजय कर ले।” सक्षेप में, उसने उस सर स्वभाव के व्यवित को 
झूठे व्रत देकर छूभा लिया और उसने बुद्धि के अभाव एवं कृत्सित विचारों के कारण अपने 
ललाट पर कृतध्नता वा धब्बा लगा लिया। यदि उसके स्वभाव में ज़रा भी सौजन्यता तथा छेश्न 
मात्र को बुद्धि हाती तो वह सच्चे वचना पर भो कृतध्नता के क्षेत्र के बाहर कदम न निकालता 
और धूर्तों को स्पार्यपूर्ण बातों पर कान न घरता अवियु ईमानदारों से अपना सिर ऊँचा रखता । 


हुमायू का सेहवान से प्रस्थान 


जब हजरन जहावानी ने अपनी सेना की दीन अवस्था का देखा तो कुछ छोग यादगार 
नासिर मोर्जा के पाम इस आशय से भेजे कि वह ट्ट्टा वै हक्मि पर जो मार्ग रोके हुए है, शीक्रा- 
तिशीश्न टूढ पड़े ताकि भाग्यशाली मेना कठिनाई के सकरे मार्ग से समृद्धि में पहुँच जाय। मीर्जा 
यथपि हृदय से झत्रु हां चुका था किन्तु दिखलाने वे लिए उसने अपने पेशखाने को भेज दिया और 
अपनी झूठी कल्पनाआ के कारण प्ररथान करने में टाल मटोल करने ऊगा। इसी वीच में हजरत जहाँ- 
बानी ने शेख अब्दुल गफूर* को, जो तुककिस्तान के मज्ञायख की सनन्‍्तान से था और जिसे हण्ररत्त जहाँ- 
बानी नें अपना विश्वाम-पात्र ” बना लिया था, इस आश्रय से भेजा कि श्रयत्व करके मीर्जा का शीक्मा- 


तिन्नीत्र ले आपे। इस अभागे ने जमा कि वहां गया है -- 
पम्रिसरा 
“यह मार्ग जिसपर तू अग्रसर है वहू भी तुक्षिस्तान को जाता है ' 

(१७८) के अनुसार मार्म-भ्रप्ट होकर अपने उद्देश्य के विरुद्ध इतनी अनुचित बाते 
अल्पदर्शी मीर्जा के दिल में बैठा दी कि मीर्जा के जाहिरी व्यवहार में भी विकार आ ग्या। उसने 
जो पेशखाना आगे भेजा था, उसे भो वापिस मंगवा लिया और अनुवित वातें क्हछा भेजी । जब हजरत 

जहावानी को ज्ञात हो गया कि समय उनके कितना प्रतिकूल हूँ और प्रतापी सैना वी दरिद्रता का 
अनुमान छगाना कठिन हैं तो उन्होंने क्‍्लि के सभीप ठहरना उचित न देखकर १७ जीकाद (३ 
भार्ये १५४२६० ) को बक्‍कर एवं लृहरी की आर प्रस्थान किया। इसी बीच मे यादगार नासिर मीर्जा 


१ दढ भ्रधिकारी तिलक पास शाहा मुद्र रहती थी । 
खेमे, डरे जो सेना के मुख्य शिविर के आग-आग मजे जाए है । 
सम्भवत सम्मल सरकार के आजमपुर परमने के शेख अ्रवुच्ध गफ्र जो शेख अब्दुल कुदम गगोदी के शिष्य थे 
उतकी सृथु ६८५ हि० (१५७७-७८ ई०) में हुई । (मुल्ला अब्चुल कादिर बदयूनी . मुन्तखबुत्तवारीख भाग ३, 
पृ० ४३)। 

४ प्रकाशित अन्ध में “ये अज मुकरेंबान? अर्घान्‌ अपना एक विश्वासपात्र किन्तु अच्य प्रोधियों में य+ अज् मुलाजे- 
मान” आयात अपने सेवरों में से एफ, “यक अज्ञ मौर माचान! अपने मार माला में से एफ तथा “युद्ध झज मार 
पालान (?) है। निद्ामुद्दीन अहमद ने भी उसे 'मीर माल! लिखा है । 


श्ण्र मुग्रुल कालीन भारत--हूमायू 


ने यह अनुचित कार्य क्या कि ट्ट्टा वे हाक्मि वे बहकाने पर गन्दम तथा हाछा* का बन्दो खाकर ्ट्टा 
के हाकिम के पास भिजवा दिया। वे निष्ठावान्‌ जमीदारों में से' थे। उन्होने नौकाये एकत्र कराई और 
अन्य निप्ठा सम्बन्धी कार्य किये थे। उस हृतध्न ने उन लोगों की इस सेवा के अपराव में 
हत्या करा दी। हजरत जहावानी इस अनुचित कार्य एवं ऐसे हो सेकडा कुकर्मों की आर से उपेक्षा 
करके सर्वदा उसको इस आश्यय से सतुप्ट रखने का प्रयत्न करते थे कि सम्भवत वह अपने कुकर्म के 
पृष्ठ पर पश्चाताप के वाक्य लिखकर अपना सुधार कर ले। 


हु 
यादगार मासिर मीर्जा द्वारा हुमायू पर आक्रमण करने का प्रयत्त 


जब उत्कृष्ट पताकाएँ लुहरी के क्षेत्र मे पहुँची तो यादगार नाप्तिर मीर्जा अपने सेनिक्। 
सहित शाही शिविर पर छापा मारने के लिए वढा। हजरत जहाबानी यह समाचार सुनकर तत्काल 
घौडे पर सवार हो गए। हाशिम बेग, जां मीर्जा का वडा हितैपी विश्वास-पाश्र था, इस दुप्टता से 
अवगत होकर श्ीघ्रातिश्ञीक्ष मीर्जा के पास पहुँचा। उसने मोर्जा के घांडे की लगाम क्ठारतापूर्वक 
पकड कर फेर दी और उसे नाना प्रकार से डाँटा फ्टकारा तथा बुरा भला बहां। उसने कठोर 
शब्दों में उसे डांटते हुए कहा, “सम्भवत सौजन्य, छज्जा, शिप्टाचार एवं मर्यादा की भावनाओं 
का ससार से अन्त हो गया हैं। क्सि धर्म एवं अधिनियम तथा बहा का बुद्धि के अनुसार अपने 
आश्षयदाता के प्रति घृष्टता प्रदर्शित करना एवं उसका मुकाबछा बरना उचित बताया गया है? 
शेर 

“उस सैनापति ने कितनों अच्छो बान कहो 

अपने कार्य को सोमा पर ध्यान रख । 

अपनी योग्यतानुसार अपने पाव रखे 

ताकि आकाश पर तू स्थान बना सके। 

जो कोई भी अपने कतंव्या का पालन नही करता, 

खाता है वही जो इस ससार में बोता हैं ।” 


इस प्रकार की गम्भीर बातें करके वह मीर्जा का छुहरी वन्दर* पर लाया । इसो बीच र 


३ दाला, मिन्‍्प के देदराबाद जिले का एक तालुफा २५० २२ तथा २६० ६ उत्तर एव ६५ १६ तथा ६८० ४३” पू 
में । हाला करवा २५०४६' उत्तर तथा दे८?र८ पर्व में स्थित है. प्राचीन द्वाला के नष्ट हो जाने पर लगभग १४ 
वर्ष पूरे यहा मुर्तजावाद नामक नगर बसा। यह नगर सिन्ध नदी के काने के कारण ख़बरें में पढ़ गया भा 
किन्तु यहाँ दोनों ही जमीदारों के नाम ज्ञान होते हैं 

२ बन्दर लहरी, लुहरी अथवा रोहरी से भिन्‍न है। यद सिन्ध नदी पर नहीं अपितु टटटा सरकार में, जहाँ नहीं गिर 
है, एक बन्दरगाह है । इब्ने वत्तता लिखता है, “यह एक बड़ा ही सुन्दर नगर दे और समुद्र-टट पर स्थित है । सिन 
नददी यहीं गिरती है। इस प्रक्रार लहर में दो समुद्र मिलते हैं। यद एक बडुत बडा बन्दरगाह है? यहाँ यमन 
फासस एवं अ्रय देशों के लोग आात हैं ।”(बब्ने बतता--यात्रा विवरण, रिजवी तुगलुक कालोन भारत भाग + 
अलीगढ १६५६ $०, प्ृ० १६३ ) | सम्भवत क्रिसौ अ्रम में लुहरी को यहा लहरी बन्दर लिख दिया गया है । 
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एव' बहुत बड़ो संख्या में कासिस हुमेन सुल्तान सरीखे छोग, झूठ के मांगे पर अग्रसर हार हजरत 
जहाँवानी से पृथत्र हां गये और यादगार नामिर मोर्जा से मिद्े गये । 


हुमायूं का संसार त्यागने का प्रयत्न 


दैवो रहस्यों एवं आदि वाछ वो मसवहता वी गम्भोर आवश्ययताओं वे वारण प्रत्येक 
निराशा वे सम्पन्य मे आशा के साधन एकत्र होते है अत जय्र सिस्ध प्रदेश में आशा के चिह्न दृष्टि- 
(१७९) गत न हुए और लोगा का कायरता को परीक्षा हा गई, तथा रूश्कर "की डृतध्नता, 
भाधया वा सहायता न वरना, सम्बन्धिया का सू्खता, युग का विरोध (हजरत जहाँवानी ने ) देख लिया 
ता इच्छा हुई कि एवान्तवास एवं सता वे वम्त्र धारण बरवे अपने अभिलछापा वे पाँव ईइवर 
मे भार्ग वे पथिको के रेगिस्तान में रवें अथवा उद्देश्य के काबे के जजीर एवं सवलप के दामन 
कै तागे को पतवेडें, या एकालवास ग्रहण कर छें तथा शान्ति के बोने को अपने समवालोनों 
से मिलने जूलने पर प्राथमिकता दे और इस चिन्ताजनर संसार एवं धूर्त दुनिया वालोसे प्थक्‌ 
रहे। उनके कुछ हितिविया ने, जा प्रत्येव" कठिनाई में राज्य वे रिकार वे सेवक तथा मित्रता वी 
छंगाम से निवट्तम थे, नम्नतापूर्वकत आग्रह क्या कि वे इस विचार का स्थाम दे। 
प्रालदेव के पास जाने या निउ व 


इस समप यह उिल हागा वि सोभाग्य का हुमा" वो छाया माछदव वे राज्य पर डाल 
कर साँस सीधो को जाय* कारण कि उसने बई बार निष्ठा सम्बन्धी प्रार्थना पत्र भेज कर दासता 
को डीग मारो है। उसके पास सेना «एवं सामान भी है, अत चह इस सौभाग्य से लाभ उठायगा 
और भाग्यश्ञालो रिवात्र में रहवर उचित सेवायें सम्पन्न क्रया। शर्ते शने निषप्ठावानों वी हादिक 
इच्छा को पूलि का काई न कोई उपाय हो जायगा। हेजरत जहाँवानो ने अपने निप्ठावानों वी 
प्रसन्नता बे लिए उस आर प्रध्थान क्या। 
यादगार मासिर भार्ज़ो को मिलाने का असफल प्रयत्न 


कृपा-युक्त एक फरमान, सौभाग्य का बढाने वाल परामर्शा सहित इबराहीम बेग ईशक 
आका वे हाथ इस आशय से यादगार नामिर मोर्जा का भेजा कि सम्भवत यदि वह अपने नीच 
विचारा से अवगत हाकर, पश्चाताप के मार्ग पर अग्रसर ही रहा हो तो दुप्टता के नियमों को 
नयायक्र सदाचार श्रदर्शित कर। इस हृपरा-युवत फ़रमान में निम्नलिखित शेर लिखा था 
श्र < 
“हू चन्द्रमा सरीखे क्पोलो वाछे, अन्य लोगो का मेज एवं दीप, 
में जर रहा हूँ । तू दूसरों बे घाव का कब तक मलहम वना रहगा।' 


है एक करेपत पत्नी जिसके विदय में यद प्रसिद द कि यद्वि उसकी छाय्रा किसी पर पत जाय तो वह बादशाह हो 
जाता है । 
१ इस उडिनाोर्थों से मुक्ति प्राप्त पी वाथ | 


श्ग्ड सुगुठ काछोन भारत - हुमसबू 


सोई हुई वृद्धि वाले मोर्जा के पास जागरूफ भाग्य न था अत, उसबर उपदेश का काई 
प्रभाव न हुआ। वह उन्ही कत्पित ठाभा में मग्त, हतघ्नता के मार्ग पर अग्रतर तथा लहरो के 
क्षेत्र में ठहरा रहा। 
सालदेव के राज्य की ओर प्रस्थान 


हजरत जहॉबानी २१ मुहरंम ९४९ हि० (७ मई १५४२ ई० ) का उच्च को ओर रवावा 
हा गये। वहाँ स १३ रवी उल अव्वल (२७ जून १५४२ ई०) को मालदेव की ओर प्रस्थान किया। 
इस मास वी १४ (२८ जूब १५४२ ई० ) को दिलावर? के किल में पडाव क्या गया। २० रबो 
उल-अव्वल (४ जुलाई १५४२ ई०) को हामिलपुर* में घाहो शिविर छग्े। १७ रवो-उल-आखिर 
(३१ जुलाई १५४२ ई०) को वीकानेर* स १२ कोस पर पडाव हुआ। मार्ग में पवित्र दरवार वे 
दूरदर्शी छोगो ने मालदेव के छल एवं उसकी धूतता का आभास पाकर एसो बाते कही जा 
सावधानी की दृष्टि से वडी उचित थी। वे सवंदा इस विपय में सतक रहन का परामर्श दिया 
करने थे, यहाँ तक कि मौर समन्‍्दर जा अपन समय म बहुत वड़ा प्रतिभाशाली समझा जाता था 
(१८०) शाही आदेशानुसार मालदेव बे पास रवाना हुआ और उसके हृदय वी बात जानकर 
लौट आया। उसने निवेदन किया कि यद्यत्रि वह निप्ठा सम्बन्धी बात बरता है किन्तु उनसे 
कोई तथ्य नहीं । 


मालदेव द्वारा पड़पन्न 


जब भाग्यशाली पताबायें उसके राज्य क समोप पहुंची ता नागौर का सकाई जो मालदव 
के विश्वास-पातरा में से था, व्यापारी के रूप में सम्मानित शिविर में पहुँचा और बहुमूल्य होरे* का 
क्रय करने का प्रयास करने लगा! उसके व्यवहार से सदाचार का पता न चछता था। हजरत 
जहाँबानी ने कहा कि, इस व्यापारों का समझा दो कि ऐसे बहुमूल्य जवाहर क्रय करने स 
नही मिलते। जिनके भाग्य में वे लिखे गए हा उन्हे या तो ये चमकदार तलवार द्वारा भ्राप्त हात 
हैं या सम्मानित वादग्राहा की कृपा द्वारा मिलते हैँ ।” वे उस धर्त के आयमत के कारण अधिक 
सावधान हो गए और समन्दर को सूझवबूझ की अत्यधिक प्रशसा की। उन्हाने रायमल सूनी का इस 
आशय से मालदेव के पाम भेजा कि वह श्षीघ्रानिशीघ्र उसके पास पहुँच जाय और जा कुछ वहाँ पत्ता 
लूगा सके उसकी सूचना द। हज़रत जहाँतानी ने यह काय सावधानी एवं सतकता की दृष्यि स 
क्या कारण कि बादझ्ाहा की यहो प्रथा* है, विश्येषक्तर कठिनाई और चिन्ता वे अवसर पर व ऐसा 


भावचपुर पचाव में । 

कुछ हस्तलिपियों में “वामिचपुर' । 

श८? उत्तर तथा ७३? १८ पूर्व, राजपूवाना में । 

जोधपुर (राज्यूताना में) २७? १२ उत्तर तथा ७३१ ४४ पूर्व, जोधपुर बोकानेर रेलव पर । 

सम्मवत व द्वीरा जिसे हुसाय ने श्रायरा में प्राप्त कर| बाबर को भेंट किया था और जिसे बाबर ने उसी ब्रो 
अंदान कर टिया व। (बाबर नासा, १० १६० १६१) । 

६ प्रकाशित ग्रथ में प्यात (दाम) किन्तु बुद्ध हस्तलिसित पोधियों में '्तरीया अयवा “वा! । 


कद # अय 2० २७ 
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हा करते है। (उस यह आदेश दिया गया वि) यदि छिसना सम्भव न हो ता निश्चित सवेता 
द्वारा सूचमा ने दे। माठदव वी स्वामी भक्ति एवं निष्ठा का सूचक सबंत यह निश्चित हुआ 
वि दूत अपनी पाँचा अमुलिया को एवं साथ पकड 7 और विशध एवं पडमत्र को इंगित करन 
के लिए वह कबंठ अपनो वनिष्टिका को पवड॥ उत्कृष्ट सना फ्ठौदी)! नामव कस्य से 
जो मालतेव व निवास-स्थान जाधपुर सं ३० बुरो” पर है दो-तोने मेजिल आग बढ़ बार कूड़े 
जोगी पर पडाव डाठ थी कि रायमठ सूनी व दूत न वहाँ पुचबर अपनों कनिप्टिका पकडी। 
इस सवेत से वास्तविव बात वा पता चल गया और स्पप्ट रूप स ज्ञात हो गया कि उस अभाग 
का यह विचार ह वि वह छल तथा धूतता प्रदरगित क्रे। वह बहुत बर्े सेना स्वागत के बहान 
नियुवत करख नीच पल्पनाएँ अपन मस्तिप्या म रख हुए हूँ। हजरत जहाँगनी न अपने सकल्‍प 
की लगाम फ्लौटी की ओर मोडी। 


मालदेव का योजना को आलाचना 


बुछ लागा वा मत हू वि मालटेव प्रारम्म सम निष्णावान था और सेवा हेतु उद्यत था 
क्च्तु अन्त मे शाही सना वी झाचनीय देगा एवं कमी के बारण अपन पिछर निश्चय से विभुख 
हो गया अथवा शर खा व घूततापूण आश्वासन या उसवे' प्रभुत्व का देखकर या उसकी 
धम्किया व॑ कारण सहायता एव सवा वी आर स॑ उपेक्षा करन ठगा तथा सौभाग्य एवं बल्याण 
के माग को ध्यागकर निष्ठा का पृष्ठ पठट दिया। बहुत से छागा का मत है कि उसका दासता 
प्रदीणित करना एवं सवा-सम्ब'्घी पत्र भजना पूणत पडयत्र एवं हात्रुता पर आधारित थार। 
हुमायू का सालदेय की सेन! को रोकन का प्रयत्न 


(१८१) सक्षप मं क्यावि उस समय सौभाग्य की चित्रशाला के सजान वाठ़े आय काय 
की व्यवस्था म व्यस्त थ अत जा काय भी प्रारम्भ किया जाता उसका कोई परिणाम नम निकल्ता। 
जहा से भी कुशठता एवं सदाचार वी आशा होती वही से शरारत एव दुष्टता प्राप्त होती। 
जब इस जाली सना 4 मरूम्म को कसोटी पर कस लिया गया और इन घूत छोगा के पंडयत्र का 
पवित्र हृदय का पता चछ गया ता तरदी बग खां मुनइम खा एवं शाही सना के कुछ अय सेवकों 
को आह हुआ कि ये आग बढ़कर उन दुप्टा को रोक ऊं और उह उल्तृष्द शिविर म धृप्ठता 
का पाव रख कर हानि का हाथ पहुचाने न द। इस प्रकार उह रोककर वे वापस चले आय 
बिन्धु यदि अवसर मिल तो उनपर आत्रमण भी वर द। 


हुमायू का फलौदी से प्रस्थान 


हजरत जहाबानी अपन कुछ सच्च प्राण उसग करन वालो एवं अन्त पुर वी वेगमा 
सहित चठ पड। विजयी सैलिका माख अलो बग जलायर तरघून बग वद बावा जलायर फजीलू 


फ्लाडी नामऊ हो स्थान है एप जैसलमौर वी सरह क समीप उत्तरी पाश्चमी काने पर और दूभरा मारवाल क॑ 
उत्तर पश्चिम में बीकानेर एव जैसनमौर पी सरहल के समीप । 
माचटव २ विषय में अवुत॒क्जल का बहुत कुछ अपने पिता शेख मुबारक नागौरी से ज्ञात सुआ हागा। 
अकबर के अपनी माता क गर्म में हान यो आर रूकत ७ । 
श्ड 
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बेंग, एवं अन्य लोग थे जिनकी सस्या २० तक पहुँचती थी। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष दाम, 
झागिद-पेश्ञा* एवं हिलेधी थे । अहे सआदत > के समूह में से मुल्ला ताजुद्दोत त्था मौलाना चांद 
ज्योतिषी विजयी रिकाय्र के साथ थे। 


हुमायू को सेना फा मालदेव की सेना से युद्ध 


जय उत्हृष्ट सेना फ्लछौदी से प्रस्थान करके सातलमीर* पहुँची तो मालदव की सेना 
दृष्टियत हुई । जो अमीर इन लाग्रा को राबने के लिए नियुक्त हुए थे, व मार्ग भूलकर अन्य दिशा 
में चछे गए और विद्रोहियो वे समूह को सम्मानित पताकाआ तक पहुँचने का अवसर मिल गया। 
हजरत जहाँयानी ने जो झवित के पर्वद एवं वीरता के ससार थे दृठता का पाँव निश्चय एवं 
सम्मान के दामन में रखकर, ईश्वर प्रदत्त बुद्धि एवं जन्म-गत विवेक से काय छिया। बहुत सी 
स्त्रियों के घाड़े छेकर युद्ध करने वात्ये को द दिए गाए और सना के तीन दल* तैयार करे 
झत्रु पर आत्रमण हतु भेजे गये। शेख अली बेग तीन-चार अन्य निष्ठावान भाइयों सहित अग्रसर 
हुआ और उन्हाने शनुआ पर, जा एक सकर मार्ग में पहुँच चुके थे, आत्रमण विया। आक्रमण 
होते ही वे भाग से हुए। क्षत्रुओ की बहुत बी सम्या मारी गई और दैवी अनुकम्पा स राज्य वे 
सहायका को विजय प्राप्त हो गई। 


हमायू का जैसतमोर फो ओर प्रस्थान 

हजरत जहाँबानी ईश्वर के प्रति डृतज्ञता प्रकट करने वे उपरान्त जैमलमौर की आर रवाना 
हुए। १ जमादि-उल-अव्वल (१३ अगस्त १५४२ ई०) वा जँसछमीर मे विजयो सना पहुँच यई। 
इस मजिल पर उन अमीरो ने, जा मार्ग भूल गए थे, और अत्यधिक चिल्तित थे, सेवा में उपस्थित 
होने का सम्मान प्राप्त विया और अपने भाग्यझ्ाल्ी नेत्रा में सम्मानित सना वी धूल वा आंजन 
लगायां। जैमत्मीर के राय ने, जिसता नाम राय छोनकरण * था, अपने दुर्भाग्य वे कारण सहायता 
ने वी तथा जलाशय पर इस आशय से पहरे बैठा दिए कि जञाही सना जय रेगिस्तान की यात्रा के 
(१८२) पमष्ट भोगकर मृगतृप्णा 4 जगल से इस झोचनोय पडाव पर पहुंच तो उस जल के अभाव 
के कारण कष्ट भोगना पडे। हकीकत के जगल के सिंहो ने अग्रमर हावर आक्रमण कया और 
उस नीच सेना को पराजित बर दिया। 





सौकर-घारर, सेवक, खिदमतसःर । 

कानूमे हुमापूनी का मनुवाद देखिये। विद्वान लोग भदने सभाइत क समूद में सम्मिलिस थ। 

उसने भ्रस्बर सा जन्ममुइनो तैयार वौ थी । (ध्रक््वर नामा भाग १, १० २३)। 

जोषपुर (रावपूताना के सामरा किजे हे पुक्ाग्न नामक स्थान से २ मौल पर । 3मे रा जोषा के ज्येष्ट पुत्र सातक 
में १५वीं राती ३० में बसाया था किलु राय मालदेव (१८३२ ६६ ६०) ने इसे पुशाग्न झिले बे तिर्माय देतु नप्ट 


करा दिया। 
तौन शब्द सहिस्प है। जिटिश स्युियम की शक हस्तनिपि में यद शब्द मर के समान है झर्थाव्‌ सरे प्ौज़ झधवा 


ब्नण कस 


केना के सरदार । 
६ २६९५४ उत्तर तथा ७०१४४. पूर्व, राजपूताना का एक प्रमिद् राग्य था। 
टाइ कै भनुगार पर०णा ४77 (नून करण) व 
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हुमायू का अमरकोट पहुंचना 


वहा से प्रस्थान करके वे अमरकोट के भाग्यशाली किले की ओर रवाना हुए। १० 
जमादि उल-अव्वल (२२ अगस्त १५४२ ई०) को भोजन एवं जल के अभाव का वष्ट भोगते 
हुए उस्हाने उस दूढ किले में, जो एडबय के सूर्य का उदय स्थान" एवं प्रताप के मांती का भडार 
है, पडाव किया। किले के हाकिम राणा प्रसाद ने उत्कृष्ट चरणों के आगमन को अपने राज्य के 
सम्मान का आभूषण मान उचित सेवायें सम्पन्न की । 


हमीदा बानों बेगस को अनार खाने को इच्छा 


हजरत शाहशाह के पविश्न अस्तित्व के आश्ीर्वादा में से, जिंसने युग क प्रतिभाशाली 
लोगा का आइश्चर्य-वक्ति कर दिया, एक यह है कि हजरत मरियम मकानी को, जा सृुध्टि के कार- 
खानें के उस अद्वितीय (व्यवित) के कारण गरभवती थी, एक दिन एक रगिस्तान मयात्रा करते समय 
अनार खाने वी इच्छा हुई | उस निजन रेगिस्तान म जहा अन जल कुछ भी प्राप्त न था और 
अनाज का चिह्न बडी कठिनाई स दृष्टिगत होता था, पविश्न दरवार के भाजन इत्यादि का प्रवन्ध 
करने वाले बडी चिन्ता में पड गए। अचानक एक व्यक्ति ज्वार का भरा हुआ एक बैला बचने के 
लिए लाया। जब उस पवित्र दरबार म उपस्थित करके थैठा खाली करना प्रारम्भ क्या गया ता 
उसम से एक रस से भरा हुआ वहुत वडा अनार निकल्‍ा। सभी छोग प्रसन्न हा गये और आदचर्य 
चबिल हाकर इसे चमत्कार समझने लगे 


तरदी बेग को धन-सम्पत्ति पर अधिकार 


बुछ दिन तक उस आकर्षक स्थान पर पडाव किया गया। इस स्थान पर तरदी बेग सा 
एवं एक अन्य समूह की धन-सम्पत्ति तथा माल्ल व असबाब पर अमरकोट के राय वी सहायता से 
अधिकार कर लिया गया। (वह धन उन्ह) अनन्त वाल तक स्थायी रहने वाले राज्य के बारण 
प्राप्त हुआ था, किन्तु उसे वे इतनी दरिद्रता, कठिनाई एव हजरत जहादानी के माँगने क॑ बावजूद भी 
न देते थे। हजरत जहावानी ने अपने अत्यधिक सौजन्य, व्यक्तिगत उदारता, अपार कृपा एवं न्याय के 
कारण उनवी कुछ धन-सम्पत्ति विजयी रिकाव के सेववो को बाँद दी तथा उसम से अधिकाश उन्हीं 
तुच्छ कृषणा को प्रदान कर दी। 
हुमायू तथा अकबर के अमोरो की तुलना 


ईश्वर का धन्य हैँ कि ईश्वर की छाया, हजरत शाहझ्ाह़, के पवित्र अस्तित्व के 
बारण, सभवाठीनों तथा इस युग के ब्यवितियों की भ्रीवाएँ निप्ठा एवं स्वामी भजित के फदे में 
फ्स गई है, अन्यथा उस समय कै प्रतिष्ठित अमीर एवं बडेन्बडे अमानतदार साधारण स्वामी-भक्ति 
द्वारा भी सुशाभित न थे। उस धन के प्रति, जा उनके स्वामी की कृपा वे आशीर्वाद से प्राप्त हुआ 
यथा, इृपणता प्रदर्शित करते थें। आजकठ उन छोगो की भी, जिन्‍्ह दरवार हारा अपमानित कर 


है 'प्रकवर का जम स्थान । 
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दिया गया है और जो दूर पड़े हुए है, जब प्राण-उत्सगगं करने वी इच्छा एवं निष्ठा बी भावनाएँ 
(१८३) उच्चनम श्रेणी पर हैँ तो दरवार के विश्वास-पात्रो एवं उल्ृष्ट राज-सिंहासन के पाये 
के निक्‍्टर्वातियों को इस वात की इननी उत्कट इच्छा क्यो न होगी। परमेश्वर आदिवाल के इस चने 
हुए (व्यवित) को ससार एवं ससार वाछों के शासन-प्रवन्ध हनु उदारता की गद्दी एव खिल्लाफ़त 
के राज-सिहासन पर करनो* तथा युगो तक आछठ रक्‍्खे। 


हुमापू का अमरकोट से प्रस्थान 


वयोकि जहांवानी ने आगे जाने का सकत्प कर लिया था, और साहिवे जमोन व जमान * के 
प्रकट होने वा समय समीप आ गया था अत १ रजब ९४९ हि० (११ अक्तूबर, १५४२ ई०) को 
एक शुभ मुहूर्त में. .. ..) हजरत मरियिम मकानी का बुछ प्राण न्‍्योछावर करने वालों सहित 
ईश्वर को सौपकर स्वय आगे रवाना हो गये। 


हजरत जहावानी जन्नत आशियानी को हजरत शाहशाह के शुभ-जन्म का 
समाचार प्राप्त होना तथा अन्य घटनाएँ 


उस समय प्रतीक्षा की रात्रि के जागरण करने वाला वी आधा के नेत्र खुले तथा 

निराशा वे द्वार ससार वालो के लिए वन्द हुए और हजरत शाहशाही जिल्लल्लाही का जन्म 
हुआ। जैसा कि उल्लेख हो चुबा है रविवार ५ रजब ९४९ हिं० (१५ अवतृूवर १५४२ ६०) को 
दैवी नूर दारा पोषित (व्यक्ति) पैदा हुआ ताकि समार बाला के समस्त दुख स्थायी सुस्त में 
परिवर्तित हा जाये और हजरत जहाँवानी के उस हृदय को, जिसमे वष्ट वे फफोले पद चुने थे, 
आराम था मलहम प्राप्त हो जाय। ससार का अव्यवस्थित घर व्यवस्थित हो जाय। आध्यात्मिक 
/ विरोध को संगठन प्राप्त हो जाय। झकित वे दर्शक कर्म की छीछा स्‌ लछाभान्वित हा। बुद्धि 
को स्वामी प्राप्त हो, न्याय को दयालु-पिता, विवेक को प्रतिभाशाली मित्र, न्‍्यायकारिता को सच्चा 
पादक्षाह, प्रेम को गम्भीर पारखी, कदरदानी को प्रसिद्धि, सुलह-कुछ” के लिए बुद्धि का आश्रय- 
दाता मध्यस्थ प्राप्त हो जाय। ईश्वर वो धन्य हैं कि आश्यानुसार विराध की काली रात्रि में सगठन 
की ऊपा उदय हुई। आकाश वालो की अभिलापायें पूरी हुई, भूमि वालो को आदर-सम्मान प्राप्त 


३ करन ३--१०-३० ३० झथ्वा इसी प्रकार १२० वर्ष तक को गोई झवधि । 

भूमि एवं युग के अधिकार अरभ्नोव अय्र । 

“हद इफ्फत व मदमिले इज्जत दृसरत मस्यिन मकानी ( सतीत्व का हीदज एयं सम्मान मी मटमिल इज्स्त 

मरियम मऊानी भधवा हमीदा कानों बेगम)” । 

अबुलफशन ने झ्रकबर नामे के प्रारम्भिक पृष्ठों में भक्वर के जन्म का उल्नेख ऊ्रिया है, तदुपरान्त (झादम से 

हुमाय, तर) उसके पूर्वंजें की चर्चा की है। झगयवः के जन्म से सम्बंधित कुछ भावश्यक अंशों वा अनुवाद परिशिष्ट 

में किया गया है। * 

५ प्रयेर में मेल जोत। सुलई कुल सृश्षियों क एक समूद का सूत मिडान्त ईै। अकबर को प्रारम्मिक शिक्षा इसी शिद्धात्त 
$ मानने वाले दिद्वानों ने दी भौर कुछ समय उपरान्त इसी सिद्धान्द को उसने अपने राभ्य वा आधार बनाया | 


अदबर नामा भाग १ १०९ 


हुआ। जब अथकार का नष्ट बने वाला यह प्रवाश एव पृथ्वी को प्रवाशित करने वाली रोशनी, 
पवित्रता के आवाए से उस वाटिका मे पैली ता सुखद समाचार ले जाने वाले द्रुतगामी दूत रवाना हुए । 
मार्ग से, जब कि हजरत जहाँवानी के दूरदर्शी नेत्र परोक्ष की इस ज्योति की प्रतीक्षा वर रह थे, 
यह सुखद समाचार प्राप्त हुए और उनका हृदय सहख्रा गुना वढ गया। उन्होने ईश्वर के प्रति, 
जिसने निराशा क कटकाकीर्ण स्थान में आशा क पुप्प खिलाये और असफलता बे रिक्त हाथा में 
सहसख्रो सफ्ल्नाय दी दृतज्ञता का सिज्दा किया। भीतर-वाहर खुशी के जश्न वा आयोजन एवं 
उल्लास का प्रवन्ध हुआ। साधारण तथा सम्मानित, धनी तथा दरिद्र, छाटे और बडे ने सौभाग्य 
के उस जश्न में खुशी वे हाथ फैलाये आर प्रसन्नता क पांव पटक" तथा असीम सम्मान प्राप्त किया। 
इस भव्य जशइन का, जा आकाश की ईद एवं ससार का नवराज़ था, हज़रत जहाबानी के उत्कृष्ट 
(१८४) शिविर में हजरत शाहशाह के सम्मानित झूले के पहुँचने एवं कुछ अन्य घटनाओ का उल्लेख, 
जा मौभाग्य के इस लख का शीपक बनने के याग्य हूँ, इस सम्मानित ग्रथ के भारम्भ में 
किया जा चुका है। कारण कि यह आधव्यात्गिक चित्र शाला हजरत शाहणाह के जन्म के समय 
से लकर उनस सम्बन्धित आउइचरयंजनक एवं उत्हप्ट और महान्‌ बिजयो का संग्रह है और इन 
बाता वे अतिरिक्त इसमे जा कुछ ल्खि गया हे वह प्रसगवणश तथा बात पूरी वरने वे लिए है। 
ईदवर को धन्य है कि अनन्त तक रहने वाल इस स्थायी वश वा इतिहांस आदम से इस समय 
तक सक्षिप्त रुप मे लिखा जा चुका है तावि उल्लेख के मुह से नकाव हट जायडे । 
हुमायू का जून में पडाच 

सक्षेप मे, उस स्थान से हजरत जहाबानो जन्नत आश्ियानो न सौजन्य एवं उदारता का 
ससार हागे वे कारण अपने निप्ठावान सहायका क सताप की दृष्टि से एवान्तवास भ्रहण करने 
के विचार त्याग दिए और सुल्ताता से विशेष रूप स सम्बन्धित सासारिक प्रवन्ध को अपनी दूरदर्शी 
निगाहा में रखकर मालदेव बी विछायत को आर प्रस्थान किया। पिश्ञाच मालदेव" ने इस उनतत 
सौभाग्य को, जो स्वप्न में भो न प्राप्त हो सकता था, न पहचाना और अनुचित रूप से व्यवहार 
क्या। विवश टावर राज्य पर प्राण न्‍्याछावर व्रने वाला के आग्रह व कारण व सिन्ध वी ओर 
इस आशय से रवाना हा गये कि सम्भवत बहा क शासक असावधानी की निद्रा से जागकर 
पिछली भूछो का सुधार कर सक। यद्यपि ससार को शोभा प्रदान करने वाके का मत इस पक्ष में 
न था विन्तु भाग्यवश वे वापिस छौट आये। जब शाही सेना उस क्षेत्र के समीप पहुँची तो ज्ञात 
हुआ कि अरगूर्न' छांग जून* नामक कस्बे मे एकत होकर युद्ध की योजनाये बना रहे है। हजरत 


प्रमक्नता प्रकट को । 

मनशरे मश्रादत अर्थात्‌ श्रकबर नामा । 

मक्तिप्त रूप में सविस्तार विवरण प्रस्तुत हो जाय । 
हुमायूँ बाबर व जोन काल में भी स्वान्तवास ग्रट्ण करना चाहता था। इस पिपय में बाबर या छुमायूँ क नाम 
पत्र देखिये । (बायर ना, पृ» २८६७ २६०) । हु 
५. मूल में “माल देवे देव माल” | 

अग्गु्तों क विषय में देखिये, मुहम्मद मासूम तारीले मिघ | 

७ प्राईने भ्रक्यरी के अनुसार जाजकान म्म्व॒ए में | इस रग्कार क महानों में यड 


ग्दू ख् 0 हर 


गा 


सबमें अविक महत्वपूर्ण धा । 


११० मुगुछ कालोन भारत-हुमाय 


जहाँवानी ने शेख अछो वेग जछायर को वीरा के एक समूह के साथ आगे भेजा । उसवे पूवज भो 
अपनी निप्ठा एवं स्वामीभक्ति वे लिए प्रसिद्ध थे और हजरत साहय किरानी बे! विश्व विजयी 
राज्य से इस समय तक स्वीडृत संवाये करते चले आये थे, हजरत जहावानी स्वय उसके पीछे रवाना 
हुए। क्‍्याकि शेख अछी बेंग का साहस विजयी सेना के पीछे हाने वे कारण बढाया हुआ था अत 
वह वीरोी के समान रण-क्षेत्र की ओर रवाना हुआ और थोडे से आदमिया सहित पौस्ष का 
प्रदशन करके अल्प समय म उन छोगा को छित्र भिन्न एवं पराजित कर दिया। विजय की उपा 
का शीतरू पवन तलवार की पूर्व दिशा एवं धनुप को क्षितिज से चलने लगा तथा प्रताप वे सूय 
ने शिक्षा प्राप्ति बे उस मैदान के अधकार का अन्त कर दिया। जून कस्‍्ब वे समीप उतल्हृष्ट सना 
बा पडाव हुआ। 


उत्कृष्ट चौखट वाला वह वसस्‍्वा हज़रत मरियम मकानी के सम्मानित होदे एवं हजरत 
शाहशाह के महान्‌ झूछे के अमरकांट के क्लि स जहा उनका जन्म हुआ था तेज एवं प्रताप सहित 
(१८५) आने के कारण सुशोभित हुआ। सविस्तार उत्छख इस ग्रथ की प्रस्तावना में हो चुका 
हैं। बयाकि यह स्थान सिन्‍्ध नदी तट पर स्थित था और उद्याना, नहरां, उत्तम फ्ला और मेवा 
के कारण सिन्ध प्रदेश में अद्वितीय समझा जाता था, तथा कुछ अन्य कारणा से बुछ समय वे लिए 
इस कस्बे मे उद्याना के म य में पडाव विया गया। आस पास कै अरयूना से युद्ध होता रहा और 
वे सर्वंदा पराजित कर दिये जाते थे। शेख ताजुद्दीन छारी" जो हजरत जहाँवानी के विद्वासपात्रों 
में से था, उन्ही दिता म शहोद कर दिया गया। 


शेख अली बेग जलायर की हत्या 


एक दिन शेख अलो वेग जलायर, तरदी बेग खा तथा एक अन्य समह आस-पास वे स्थानों 
पर आक्मण हेतु नियुकतत थे। सुल्तान महमूद बकक्‍करी ने एक बहुत वडी सेना सहित उनपर आक्र- 
मण बर दिया। तरदी बंग खा ने यद्ध वी आर से उपेक्षा का। शेख अली बेग ने दढता प्रदर्शित करते 


सम्भवत टटटा तथा सेहवान के मध्य में सिंध नदी क पूर्वी तट पर। यह रन के उत्तर पश्चिम में चाचक्रान के 
पशिचमी ।सरे पर मिन्ध नदी की पूर्दी शाखा पर स्थित है जो रेगिस्तान से होती हुई कच्छ वी पश्चिमी सीमा 
बन जाती है। इसे बहुत सी छोटी-छोटी नदियाँ काटती हैं। (सपा मडणठ शी मावव स्ा्क मद 
कब आशाव) धथ 77, 9 255 ॥ हेग के अनुसार सिघ डेल्टा प्रदेश में अमर्कोट से ७५ मील दक्तिण पश्चिम 
तथा थटटा से ५० मील उत्तर पूर्व में, रन के बायें तट पर । उद्यानां एव नद्वियों से भरे हुए इस भ्‌ भाग में हुमायूँ 
ने अपने बहुमूल्य समय का कुछ भाग आनद मंगल में व्यतीत क्िया। [इसी स्थान पर शहज्ादा दारा शिमोह 
कुछ समय ऊ लिए उस समय जवक़ि वह अपने भाई के कारण माया-भाया फ़िर रहा था १६५४८ ई० में झदरा 
और वहीं उसकी पन्नी तो सृयु हुई। जून के दाजिम ही ने मित्रता का बहाना वनाऊर उसे धोखे से बन्ली बनवा 
दिया और उसे उसके भाई को सौंप दिया। आधुनिक टॉडो गुलाम हैदर के दक्षिण पूव में दो मौल पर जून के 
अवशेष अब मी मिलत हैं। खरचैशुणत एल्कलाओं े छू पाई. 7 उर्दध रीधध एगकात 
([[.००१०७ 894, ए9 92 99)] 

१ लार निवासी । लार अथवा लारिस्तान, ईरान का समुद्र॒तटीय श्रान्त है। इब्ले बत्तता लगभग ७३० हि० (१३३० 
हई०) में यहाँ पहुँचा । वह उसे एफ बटा स्थान नथा अयधि चारों एवं उत्तम बाजारों से परिपूर्ण बताता दै। 

्कः 


-अकबर नामा भाग १ १११ 


हुए उस रण-क्षेत्र मे जा शेर मर्दों की सभा का कालीन था प्रसन्नतापूर्वक शहादत का प्याला 
पी लिया। हजरत जहावानी के पवित्र हृदय को इस दुघंटता के कारण बडी ठेस छगी। इसके 
अतिरिवत कुछ अन्य -बातो के कारण उनका दिल वक्‍कर की ओर से फीका पड गया और उन्होंने 
कन्धार को ओर जाना निश्चय वर ल्या। 


बराम खां का हुमायूं के पास पहुँचेना 


इसौ बीच में ७ मुहरंम ९५० हि० (१२ अप्रैल १५४३ ई०) को वैराम खा गुजरात के 
क्षेत्र से अके ठा पवित्र राजसिहासन के पाये में पहुँच गया और हज़रत जहाँवानी के घायछ हृदय 
पर मलहम रबखा। उसका आगमन हजरत जहावानी वी प्रसन्नता एवं ह्प का कारण बना। 
यह बडे आश्चर्य कौ वात हैं. कि (शाही) सेवा में उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त करने के पूर्व 
सर्वप्रथम वह रण-क्षेत्र में पहुँचा और छोगो को बताये बिना उसने वडी वीरता से युद्ध किया। 
विजयी सेना को वडा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि सम्भवत वह परोक्ष को सेना का 
कोई व्यवित हागा। जब उसे ज्ञात हो गया कि वह वैराम खा हैँ तो जो सेना युद्ध हेतु खडी 
थी उसने खूझी का तारा लूग्राया। इसमे हजरत जहावानी की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। इस 
कारण थे उस वाटिका रूपी भूभाग में कुछ और ठहर गये। । 


बराम ख्रा का हुमायू के पास पहुँचने के पूर्व का इतिहास 


वैराम खा वा सक्षिप्त हार इस प्रकार है -कन्नौज की शोक्मय दुर्घटना में अपने 
प्राणा को खतरे में डालने ये उपरान्त वह सम्ब्रछ की आर रवाना हुआ। वहा उसे भूभाग के राजा 
मित्र सेन वे पास रूखनोर* क़रब्रेम शरण छी और कुछ समय तक उसके आश्रय में रहा। जब यह 
समाचार दोर खा को प्राप्त हुए ता उसने आदमी भेजकर उस बुझुदाया। राजा ने विवश होबर 
उसे खान वे पास भेज दिया। मालवा के मार्ग में वह उसदे पास पहुँच गया। सर्वप्रथम शेर खा ने 


१ तीन मास, कारण कि वे वहाँ से १० जुलाई १५४३ ई० के पूर्व न रबाना हो सके | * 

२ आईने प्रकबरो के श्रमुसार सम्मल सूग्फार में जहाँ का ज्षेत्रफत २४६४४० बीघा, राजस्व २,४६६,२०घ८ दाम, 
मुयुशगाल ३२,६कर दाम थी । यहाँ १००० अश्वारोही तथा ५००० पदाती रहते थे । 

३ तारोदे शेरशाहो में इस घटना का उल्लेख इस ग्रवए है : जब शेर खा ने मसनदे आली $मा खा को सम्बल 
की सरकार की ओर दा यर दिया तो उसने कहा कि, “में देहली से लखनऊ (लखनोर से तात्पय है) तक के 
स्थानों) के विपय में संतुष्ट हो गया ।! जिस समय मसनदें झाली सम्बल पहुँचा तो हजरत पादशाह के मुहरदार 
वैरम बेग यो, जो जलालुद्दौन मुहम्मद अ्व्रवर पादशाह के राज्यकाल में खाने खाना होगया था, नमोर खा ने बन्दी 
बनो लिया था ; बैरम बेग के सम्बन नगर में आने का कारण यह था: जब इजगत हुमायूँ पादशाह़ छी सेना 
छिल्ल-मिन्न हो गई तो बैरम बेग सम्बल पहुँचा । उसकी मियां अ्रजी जुल्लाह दानिशमन्द (झालिम अथवा विद्वान) 
के पुत्र मिर्याँ अब्दुल वहद्याव से जो नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बढ़ी घनिएठठा थी | मियाँ अकुल वह॒द्टाब 
नमौर खा के भय वें कारण उसे नगर में न रख सका । उसने उसे लखनोर के भाजा मियलेन को इस आरय से 
सौंध दिया कि वह उसे बुद्ध दिन अपने नगर में, ज्ाँ डंगल ही जगन है, गक्वे। (गाजा ने कुछ सनय तक उसे 

अपने राय के उसी भाग में ज्ँ घने जंयद है, रकखा) । नसौर खा को पता चल गया कि पैस्म बेग मिजहन के 

पास है झत. उसने राजा को लेखा कि वह वैरम वेग को ले झआये। शेर खा के भय में उसने वैरम बेग को 
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उठबर उससे भेट को और उमे आक्ृष्ट करने के लिए घूनवायूवक वार्ा को। वात करते-करते 
(१८६) उसने कहा, ' जिसमें निष्ठा होतो है, वह भूल नही करता।' वैराम खा ने उत्तर दिया, 
* ऐसा ही हैं। जिसम निष्ठा होगी वह भूछ न करेगा। वुरहावपुर के समीप से सहक्रा कठिनाइया 
झेलते हुए ग्वालियार के हाकिम अवुल कासिम के साथ भागकर वह गुजरात को आर रवाना 
हुआ। मांग मे शेर सता क॑ दूत ने, जा गुजरात न आ रहा था, इस वात से अवगत हाकर आदमो 
भेजे और अबुरू कासिम को जिसका रूप एवं डोल डौछ बडा ही उत्तम था बन्दी बना लिया। 
बैराम खा ने सौजन्य एवं पौरुष प्रदर्शित करते हुए आग्रह किया कि, * मैं वैराम खा हूं। 
अपुल्ल कासिम ने चीरतापूर्वक कहा, यह मरा सेवक है। वह अपने आप को मर ऊपर न्याछावर 
करना चाहता हैं। उसकी आर कदापि हाथ मत बढ़ाना | वे छोग निम्त क्ति मिसर के अनुसार 
व्यवहार कर रहे थे 


सिसरा 
"मुझे छोड दा और मरे मित्र का हाथ पकड लो ।' 


इस प्रकार बैराम खा मुक्त होकर सुल्तान महमूद* क पास गुजरात पहुँचा। अबुल कासिम 
को शेरखा के समक्ष प्रस्तुत किया गयां। सौजन्य की उस खान क महत्व को न पहचान कर उसने 


नमीर खा को सौंप दिया। नसीर खा उसझ्ली हत्या करा दना चाहता था। मिया अब्दुल वदृहाव तथा मसनदे 
आली ईसा खा में मुह्तान सिरल्दर लोदी के समय से प्राचीन मत्रता थी । उसने ईसा खा से निवदन किया कि 
वह बैरम बंग को अत्याचारी नमोर खा के चुन से, जा उम्क्री हत्या करा देना चाहता हे, मुक्ति दिला दममनदे 
झाली ईमा खा, बैरम बेग फा नसौर खा स मुक्ति दिलाकर स्वव अपने घर लाया ओर कुछ दिन अपने पास 
खखा तथा उसके लिए. खुश (तीवत निर्वाह के लिए कुछ घन से तापय है) निश्चित कर दी । उसने गाता 
पमत्रसेन की जमानत ल ली कि जब बंद ( मसनद थाली ईसा खा) शंर खा की रुवा में ज यगा तो उसे भी 
आपने साथ लेता जायगा । जब मसनद धाली मन्दू एव उब्जन + अभियान 4 समय शेर शाह की सेवा में 
पहुँचा तो बम बेग फ्ो अपने साथ लता गया और उज्जन नगर में बरम बेग का शर खा की सेवा में प्रस्तुत 
किया । शेर खा ने उससे क्राधित हार पूछा ।क वद (वैरम) इस समय तक कहा था? मसनद झानी ने निबेटन 
किया कि बह शख मलही कत्ताल ( इलियट के अनुवाद में उद्दाच ) व घर में था। शा खान वहा फ़िं 
“क्योंकि अफगार्ना की कौम में यह प्रधा ह कि जा अपराधी शख मलही के घर में शरण ले लता ह उसके अपर| 
च्षमा कर [दए लाते हैं, मेंने बैरम बेग को चना कर दिया ।”” जब शर खा के ( दरवार से ) उन का समय अ 
गया तो मसनद झाली ईसा खा ने निवेदन किया कि, “आपने राख मलही कत्तात व॑ कारण उसकी हया * 
कराई, मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। मरे काएण उसे आप घाड़ा तथा खिनथत प्रदान कर दें आर आटश दे? 
पऊ मुहम्मद कासम के साथ जो स्वालियार समर्पित करर आया इ, स्थान अहण करे।” शेर खा ने हमसा 
आदेश दिया कि उसे मसनदे थाली ईसा खा कौ खातिर घोडा तथा सराप्रा द॑ ट्या जाव, और उसे मुहम्म 
कामिम क पास स्थान दे दिया जाय तब शर खा ने उच्चैन स प्रस्थान क्या ता वैरम बेग एव मुहस्मद कारि' 
दोना गुजरात वी आर मांग गये + सुदम्मद कामिम मा में मार डाला गया । वैर्म बेग ग्रतरात पहुँचा । शेर 
गद्ाई ग्रुतरात में था। उसने बैरम खा कौ उत्तम सेवायें की । गुजरात से वैरम खा हुमाथु वी संवा में पुँचा 
(तारीखे शेरशाहो डा० परमाला शरण की हस्तलिपि, ए० १७१ १७२ इलाहाबाद विश्व वदयालय वी हल्तर्निप 
बृ० १६४५ १७४, १६७, अलोगढ़ विश्व विद्यालय हस्तलिपि, १० र८७-१६०, इलियट, बाइलीएन न० ३७१)। 
१ सुल्तान महमृद ्ितीय ने ६४३ हे० (१४३७ ई०) से €६१ हि० (१४५४ ई०) तऊ गाज्य म्यि। 
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उसे शद्दीद ब्रा दिया। शेर सा यार वार वहा वरता था हि, “जय वैरामसा ने उस दरार मे 
जैसे ही पहा कि, जिसमें निष्ठा होती है, वह भूल नहीं बरता' तो में समझ गया वि वह हमारा 
साथ न देगा।” सुल्यान मटमूद गुजराती ने भी बैराम सा से अपने पास रटने का बड़ा आग्रह क्या 
पिन्तु उसते स्थीयार न गिया और टिजाज जाने वी अनुमति झेवर सूरत नाम बन्दर्याह पर 
पहुँचा। वहां ते हरिद्वार" वी विदाया में चरा गया और बर्टों से जपने स्वामी यथा आश्रयदाता थे 
चरणों में जून वस्वे में पहुँच बर सम्मानित हुआ। 


हजरत शाहंशाह हारा, जो करामात* के गीप॑क एवं मकामात' की प्रस्तावना 
थे, अपने सम्मानित जन्म से ८वें मास में चमत्कारो का प्रदर्शन 


देवी ज्ञान रे पृष्ठो पर, जो अउलर एवं अय॒द* वी छोह महफ्ज' है यह डिसा हैति 
जय्य सगार था झोभा देने थाठे थे आइ्वयेजनर कौ पर सम्मान वा मुतुठ रस दिया जाता है और 
उसे सृत्टि ये अन्य व्यक्षियों से पृुथर्‌ बरोरे लौरिय एवं अठीरिर छवि दिखाने वाड़े स्थान में 
पहुँचा दिया जाता है, तो उस सौभाग्यपाटी द्वारा उसने जन्म से ही विधिभ्र एवं आश्यर्यजनत 
घटनायें घटने छगती है। उनमें मे प्रत्येण वरामात पराक्ष वा उद्घोषत होती हैं जो उच्च स्वर 
में उसके उड्प्ट स्थान वो समार बालो वे बुद्धि वे बाना तक पहुँचाती है और इस तथ्य ये 
निरूपण से रासार बाठा दे सौभाग्य में वृद्धि होती हैं। प्स तश्य बा सरसे बडा प्रमाण यह 
हैं विः जब हजरत भाहशाह वे शुभ जन्म वा सात मास व्यतीत हा गए और जय वे ८बे मास में 
प्रविष्द हुए तो उन्हाने एवं आाइचर्य जनक चमतयार प्रदर्शित बिया। एवं साथ वा जिसपर सौभाग्य वी 
ऊपा वी छाया पड़ रही थी, इफ्फा क्वाय * जीजी अनगा पम्रित्रता के उद्यान वे उस प्रथम फल वो दूध 
(१८७) दे रही भी और इस्मा भव" माहम अनगा एुव अन्य छोगा वे! विरोध के बारण 
दुसी थी। इस छोसो ने हमरत जटाँवानी जनते आशियानी से कह दिया था वि मौर गज़मवी* 
सी परनी ने जादू बर दिया है और हजरत शाहशादये आठमिपाँ११ उसते दूध वे अतिरिकत्र किसी 


१ मुछ पाइलिपियों एवं शुद्धि पत्र में 'मारवादों है। यग्भवा बैराम खा दुमायू के मातरेव के पास पहुंचने क समाचार 
प्राएत ररके भारवाड़ (जोधपुर) गया द्वोगा रिनु दवरिज ने इस विषय पर सबिस्ताए प्रकष्ठ ड्ल्त हुये लिखा है कि 
रम्मयत पैराम रत दिखे योयियो के साथ इरिद्रार चला गया दो। व्योड़ि सझ्ासिरे रहोमी मे दो स्थानों पर 
दवीद्वार ही जिस्पा ढै श्रत बैेवरिज रा वियार ह कि इरिद्वार दी टीर दोगा । (ववरिण, एृ० 2घ२) । 

२ सूफओं थे चम्रजए । 

३ सफ़ियों पी भ्राध्यात्मिस यात्रा के विभस जीने । 
अनादि राल। 

५ श्रननत। 
बह सुरक्षित तरती जिसपर समर में घटने वाली समस्त घटनायों का उल्लेशय दे तथा लिसपर सभी ये भाग्य लिये 

हुये हैं । दस तख्ती वो पोई पढ़ नहीं सस्ता । 

७ मसतील् वा बुब्या । 
८. सतीत्व को परदा। 
६ शम्मुद्दीन मुहम्मद । 

३१० सम बालों का शादवादा, अगबर । 

श्ष्‌ 
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अन्य के दूध की ओर आकृप्ट नही होते । उसी समय जब वहा कोई अन्य उपस्थित न था, हजरत जहाँवार्न 
एकान्त देख कर वाते करने लगे -और अपनी चमत्कार का निरूपण करने वाली जबान से जीजी 
अनगा के दूसी हृदय के प्रोत्साहन हेतु मसीह के समान कहा कि, 'ग्रसन हो जा कारण कि खिला 
फ्त के आवाश का भ्रकाञ् तेरी गोद में रहेगा और तेरे दुख की रात्रि को प्रसन्नता का नूर प्रदान 
करेगा। तू हमारे इस भेद को कसी से कदापि मत बताना और दैवी छीलछा के इस रहस्य को समय 
के पूषे मत खो़ना कारण कि परोक्ष की गम्भीर बाते एवं बहुत बड़े बडे छाभ इनमें छिपे 
हैं।” जीजी अतगा कहा करती थी कि, मुझे इस प्राष-दायक घोषणा मे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया 
और दु ख़ की गाठ अचानक मेरे हृदय मे खुल गई। इस कारण कि ऐसे नूर के बालक वी देख 
रेख तथा ऐसे उदारता का वितरण करने वाले वी रक्षा ईश्वर की ओर से केवल मेरे ही भाग्य में 
आई है, मेरे हृदय की प्रसतता सैक्डो एवं सहख्रा गुना बढती जाती थी और नित्य प्रति मेरे 
समक्ष हर्ष एवं उत्छास के द्वार अधिक से अधिक खुछते जाते थे। इस महान्‌ देन के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करके मैं हृदय से उनकी सेवा में लय गई। दोनों छोका का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो 
गया। मैं इस रहस्य को छिपाये रवतो थी यहाँ तक कि राज्य का वह पीवा विश्व-विजय के 
सिंहासन 4र आछढह हो गया। 

एक दिन हज़रत शाहशाह देहली से पालम* कस्बे के समीप शिकार हेतु गए थे। वहाँ 
मार्ग में एक वहुत बडा भयकर सर्प, जो वड़े बडे वीरो को वम्पित कर देता, निकल आया। हश्वरत 
धाहबशाह हज़रत मूसाँ के समान मोजजा५ दिखाते हुए बिना कसी भय के अपने हाथ को “यदे 
बैजा/* बनाये हुए वढ़े और दैवी प्रेरणा से वीरतापूर्वक सर्प की दुम को अपने हाथ में छेकर उसकी 
बुरी दशा कर दी। मीर्जा अजीज कूकुल्ताश के भाई यूसुफ मुहम्मद खा ने इस विचित्र दृश्य को देख 
क्र बड़े आश्चर्य से इसका उल्लेख जीजी अनगा से किया । उस समय मैने उस गुप्त रहस्य एव 
भेद को, जिसे मैने स्वय देखा तथा सुना था, अपने प्रिय पुत्र को बताते हुए कहा कि, “हजरत 
शाहझ्याह ने जब शिशु अवस्था में ऐसा विचित्र प्रदर्शन किया तो फिर युवावस्था को प्राप्त हो 
कर यदि इस करामत का प्रदर्शन करे तो कोई आइचयें की वात नहीं कारण कि प्रत्येक कार्य का एवं 
समय होता है और प्रत्येक बात का एक अवसर | मेरे इस रहस्य को किसी को न बताने का यह 
कारण था कि मैं जिससे भी बहती वह विश्वास न करता अपितु झन्रु लोग मेरी बात को मेरी 
मूर्खता एवं बुद्धि वी कमी वताते। इस बात की मिठास उनकी इच्छाओं की स्वादेन्द्रिय को कडवा 
बना देती। इसके अतिरिक्त मुझे इसके बताने वी अनुमति भी नथी। हे पुत ! इस समय जब तुझसे 
मैने सर्प की बात सुनी तो उस रहस्य के अनावरण हेतु अपने होठ खाड़े कारण कि वह अल्पा- 


ईना मसीह । मुसलमानों के विश्वासनुसार ईसा मसौह म्धूने में बात यरते थे । 
पालम * देहली क॑ समीप, जहाँ अब्र हवाई अडडा है। 

एफ पैयम्बर, मोजेत् । 

पैगम्वर्रों का चमत्कार । 

हतरत मृखा का हाथ जिमे खोल देने से श्रकारा पैस जाता था । 
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वस्था वा प्रदर्शन था और यह युवावस्था का। हे प्रिय,पुत्र उस क्रामात के प्रदर्शन करने वाले, 
जो सवेत तथा मवामात प्रदर्शित कर रहा है पर कोई आइचय न होना चाहिए। 


(१८८) इन सम्मानित घटनाआ के सकतनक्ता अबुलफजल ने ग्रे दाना घटनाये 
यद्यपि विद्वस्त व्यक्तियां से सुनी थी किन्तु उस इफ्फत मआव से भी स्व्रय सुनी | छेखक से इस दैवी 
प्रकाश के पौधे के जिन पवित्र कमालो तथा उत्दृष्ट चमत्वारा का स्वयं अपने नेता से अवला 
कन किया है एवं अपनी दृद्धि की दुष्टि से जिनपर विचार किया है दे सनुप्य के अनुमात 
एवं मान॒द की बल्पनाथों के वाहर है। नि सन्देह मीर्जा अजीज कोका की प्रिय माता ने जो बाते 
बताईं वे ससार का वाह्म दृष्टि से अवलोवन" करने वाला के लिए और जो कुछ इस तुच्छ में 
देखा बह आध्यात्मिक दृष्टि' रखने वाठो के लिए आश्चर्यजनक है। 


हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी की सेना का कन्धार की ओर प्रस्थान और 
वहाँ से हिजाज की यात्रा करना एवं एराक के प्रस्थान का सकल्‍्प 


देवी इच्छा एवं ईश्वर की इृपा से जिस पादझ्याह के भाग्य का उत्कृष्ट खिलअत, स्थायित्व 
हारा सुशोशित होता है एवं जिसके गौरव और सल्तनत के राजसिंहासन के पायें को दुढ़ता तथा 
मजबूती द्वारा सम्मान प्रदान होता है उसके माग म यदि कुछ परिवतन-शीछ एवं अस्थायी दु्घेटनाये 
बाधक हो जाती है तो उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नही होता । उन गुत्थिया वा परिणाम 
सराहनीय होता है। अल्पदर्शी छाग्र उन्हे भूछा का कारण समझ कर चिन्ता में पड जाते है। 
विन्तु उच्च साहस वाछे उन्हें प्रताप के गाझ का तिल समझ कर उन्हे नजर न छगने का साधन 
समझते हैं। भाग्यणारी वी अपने सास से जिस दष्टा का सामना करना पडता है उन्हे बह 
अपनी प्रवीणता के लछिए सहारा समझता है किन्तु अभागे लोग लोक तथा परछोक में उसे अपना 
घाटा समझ कर विलाप वे गिरीवान म मुह डाले रहते है? । नक्षत्री की वापसी--जों आकाश वी साता 
इकठीमा के शासन के अनुरूप है--इस स्थिति का प्रमाण हैँ और इस दशा का उदाहरण है। यद्यपि 
ससार वो प्रकाश देने वाला सूर्य बादल एवं धूल के कारण दृष्टि से छिप जाता है किन्तु वास्तव में 
बह संसार वालो की आँख वे सामने आजाने वाले आवरण से अधिक नही हांता और उसे कोई हानि 
नही पहुँचती। जब वह्‌ देखने में छिप जाता है तो दैवी आतक वी आधी घूल को उडा बर मिट्टी 
में बैठा देती है। इसके अतिरिक्त सूर्यादय एवं सूर्यास्त एक उचित मार्गे-दर्शक मशारू के समान 
है। प्रकाश के भडार की जो स्थिति एवं दशा पूर्व में हाती है तदनुरूप दशा जब कि बहू पश्चिम 
में परदे में जाने लगता है तव भी होती है। उसकी0/्जो दशा मध्याक्न के समय जब वह उनति वी 
चरम सीमा पर होता है रहतो है वहो निश्चित रूपसे अर्थ रात्रि में भो होती है भेद बेवल मिट्टी 


ऊ 


१ “अमहाबे जाहिर! । 
२ 'अरबाबे दातिना । 
३. चिन्ता में पड़े रहते हैं। 


श्र मुगुल कालोब भारत--हुमायू 


से उत्पन एब मुट्ठी भर मिट्टी की" दृष्टि बा है अन्यथा उसके ऐश्वर्य का शिखर उससे बही 
अविवा पवित्र है जितना दोषपूर्ण छोगो की दल्पनाये समझ सकती है। इन कारणां से यो बोई 
(१८९) भाग्यशाली मुवुट-धारिया के प्रति दुर्भावनाये रखता है, वह अन्त में अपने दुराचार वे 
दुष्परिणाम मे ग्रस्त हो जाता है और अपने विनादा बा कारण बन जाता है। इस तथ्य वा दर्पण 
हजरत जहावानी जन्नत आाशियानी वा शिक्षा प्रद इतिहास है दि अत्प समय में उनवे इकबाल 
का दामन, जिसपर दुघंटनाआ की घूछ पडी थी, दैवी 8पा के झरने से धुलः गया और समस्त इत- 
ध्यो ने अपने दुराचार का दुप्परिणाम भोग ठिया। उनकी द्षा एवं उनवे सौभाग्य का 
खतिहान दैवी कोप बे विद्युत से जल गया और इन अभागो के अस्तित्व का चिह्न ससार के पृष्ठ 
से मिट गया। इस प्रकार दरिद्रता वी कठिनाइयो एवं चिन्ताआ समृद्धि के उच्च स्थाना एवं 
उम्वतिया का उल्लेस अपने स्थान पर हांता स्टेगा। 


हमायू थी एकान्तवास ग्रहण करने को इच्छा पु 


सक्षेप में क्याफि हजरत जहाँवानी जन्नत भाशियानी का पचित हृदय इस नश्वर संसार 
की लीक्ाओ के कारण फीका पड गया था और सिन्ध वी विलछायत की ओर से उनवा उत्ह्ृष्ट ध्यान 
हट गया था अत उनके हृदय में आया कि ट्ट्टा वे हाक्मि से एक प्रकार वी सधि करके वे कन्धार 
चढ़े जायें, जब उत्हृष्ट सेवा वह पहुँच जाय ता हज़रत थातह्श्माह को दरबार के बुछ विशेष 
व्यवितयां सहित ईश्वर की रक्षा में छाड कर एक्ल्तवास के सन्‍्मार्ग पर अग्रसर हो जायें तथा 
ध्यान एवं मनन के जीना पर हुमा के रामान चढ जाय और दैवी प्रेम के उच्च शिसर का अपन 
साहस के अधीन कर छें। जिस प्रकार हृदय कर कियला' के तवाफ ' से सम्मानित होकर उन्ह आध्या- 
त्मिक छाभ प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार मिट्टी के काये४ वी ओर भी महमिल ठ जाकर बाह्य 
रुप को आध्यात्मिक रूप के' समान बना छे। जिस भ्रकार आध्यात्मिक चित्रशाला सजा छी है 
उसी प्रकार वाह्य भवन को भी झोभा दे छे ताकि इस बात से छोगा के हृदय सतुप्ट हो जाय 
और जाहिरी रूप देसने वाला एवं सरल स्वभाव के लोगो क॑ लिए वास्तविक पथ प्रदर्शन का 
साधन बन जाये। 
ट्टा के हाकिम से सन्धि 

वे इसी सोच विचार मे थे कि ट्ट्रा क हाक्मि* ने उनवे इस उद्श्य स अवगत होकर अपने 
सौभाग्य के लिए सधि सम्पन्धी प्राथना-पत्र भेजें। क्याकि हजरत जहायानी के साहस की ऊँची 
उडान उडने वाले शाहवाज ने अनकाः के शिकार हेतु अपने पर खोड रस थे और दुरदर्यी 


मनुष्य । 

मस्का का बह स्थान निसकी थोर सु करते मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं , काबा । 

किसी पवित स्थान, मजार इत्यादि कै चारो ओरे श्रद्धापुबक फ्रिना, एक अक्रार की यस्धिसा । 
मक्का का वह सवाल जिसडी ओर मुह करके सुसलमान नमान पढ़त हैं, किवला । 

शाद्द हुमेन । 

एक ऐसा पछी जो अप्राप्य बताया जाता है, यह काल्पनिक ही है। 
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निगाहे साथारण शियारों की उपेक्षा करने छमी थी और ऊँचे घोसठो पर पटने लगी थी अत 
उनवी प्रार्थना स्वीवार कर छी गई। अरगून लोग जो व्याकुछ हो चुवे थे, सधि के सुखद समाचार 
से हर्प-उल्लास की टोपी आकाश वी ओर उछालने छगें। उन लोगों में इस बात को अपने उठहें- 
इय की पूर्ति एवं आगा के विरद्ध ईब्वर वी देन समझ वर अत्यधिक उपहार भेजें और नाना 
प्रकार से क्षमा याचना वकी। 


हुमायू का कन्‍्धार की ओर प्रस्यान 

3 हजरत जहाँगानी स्दथ ७ रवी-उछ-आसिर ९५० हि० (१० जुछाई १५४३ ई०) 
वो जून कस्बे से सीवी* के भाग से होते हुए क धार वे लिए रवाना हुए। मीर्जा अस्घरी पादशाही 
सेना के समाचार सुनवर, मीर्जा कामरान के आदेश्ञानुसार तथा अपनी दुप्टता के वारण विले 
को दृढ़ बना कर एर बहुत वड़ी सेत्रा सहित बुत्सिन विचारो से उत्कृष्ट शिविर की आर रवाना 
हुआ ताकि अत्याचार प्रदर्शिन करते हुए (हज़रत जहाँवानी) को वन्दी बना छे। इसी बीच में 
अमीर अल्लाह दोस्त, जो अपने युग का बहुत वडा वि्वान्‌ था और कुछ समय से मीर्जा वाम- 
(१९० ) रान का बकीए रह चुवा था, तथा दोख अब्दुल वह हाव (शेख पूरान की सन्‍्तान ), जो मीर्जा 
कामरान वी ओर से जाह हुसेन वेग अरगून वे पास उसकी पुत्री वा विवाह मीर्ज़ा कामरान से बरने 
की प्रार्थना लूकक्‍र जा रहे थे, शादी सेना वे! समाचार सुन बर सीवी के कि में प्रतिरक्षा 
हैतु चले गये। हजरत जहाँत्रानी ने मौर* अत्छाह दोस्त के पास सम्मानित फरमान भेज वर उन्हे 
बुढवाया किन्तु उन छोगो ने दुर्भाग्यवज्ञ सेवा में उपस्थित होने के सम्मान की उपेक्षा करे बहाना 
बना दिया और कहरागया कि ' बिलले दाले हमे नहीं छोटते”। 
मीर्ज़ा अस्करी का विरोध 


जब उत्कृष्ट सेना ने शालू ३ के क्षेत्र मे जो वन्धार से लऊभभग ३० फरसखर्ड पर है पडाव 
डाठा तो जलारुद्दीन वेग के आदमियों ने जो समाचार छाने वे लिए नियुत्त थे पादशाही सेवक 
में मे को व्यक्ितिया को, जो आगे यात्रा करते हुए सरचश्मा* पर पहुँच गये थे, बन्‍्दी बना लिया। 
अ्ादुदीन वेग मीर्जा कामरान का एक उच्च पदाधिकारी थाऔर इस क्षेत्र मे उपयकी जागीर थी। 
उप दो में से एक आदमी अवसर पावर उप छोगा के चगुल से मुक्त हो गया और उसने पहुँच 
+र उन इुप्टो का हाल तथा उनदो दशा देख कर जो पता छगाया और उस समूह हारा जो कुछ 
जुना था सम्मानित सेवा में कह दिया । हजरत जहाँवानी को इस समूह वो द्रतघ्नता दा 
ज्ञान हो गया अत क धार की ओर प्रस्थान उचित न समझ कर वह विचार त्याग दिया और महतग* 


सोवी सिविस्तान अववा सेहवग्न का दूभरा नामव 
अमीर । 
कोण्टा, जो कन्वार के दक्चिण-पूदं में १३० मील पर है। 
मूत पुस्तक में "तीन! किन्तु एक पुस्तक में ३ ०, लेगभग१५० मौल । 
सम्भव फ्रोण्टा से पश्चिम दिशा में उत्तर सी और, ६० मील पर । 
कोण्टा के दक्षिण परिचम में दक्षिण कौ ओर ३० मील पर के एटा एव खिनात क मच्य में । 
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श्श्ट मुगल बाल्ोन भारत--हुमापूं 


बी ओर सउल्प की छगाम मोडी। पायदा मुहम्मद बैंसी, आशा ेफर यन्धार वी ओर चछ दिया। 
उसमे द्वारा एवं दृषा-युवा फरमान अपने पविश्न हाथों से छिस बर (हजरत जहाँयानी ने) मीर्जा 
अस्वरी के पास भेजा जिसमें लिखा वि, “निष्टुर एवं निष्णाहोन भाई वो ज्ञात हो।” उस पत्र में 
उन्होंने अत्यधिक उपदेश दिये, विन्तु उसते पास सत्य को सुनने वाला वात एवं प्रतिमाशारी तया 
बुद्धि से परिपूर्ण हृदय वहाँ था रे उसने उन परामर्शों वो सुना अनसुना बर दिया और अधित 
से अधिक अत्याचार पर तुझ गया। 
मोर्जा अस्क्री या हुमरायू पे विद्ध प्रस्थान 

वासिम हुसेन सुल्तान, महदी बाधिम सा तथा अस्परी मीर्डा ये बहुत में सैयवों ते 
उसे जाने से रोरा कि वही इस परेशानी में (हजरत जहाँतानी) वियश हायर एगाबा बी ओर से घरे 
जाये और फिर बहुत बडी आफत खड़ी हा जाथ। अयुछ सर तथा दुष्दा वे एक ममूह ने घर को 
नप्ट बरने बाली चादुवारी वी बातें, जो देरने में अच्छी गती हैं और बास्तव में जिनते द्वारा 
फ़राबी क्यवा विनाश के अतिरिक्त बुछ भी गही निवछता, बना बर मीजा वो झूठे, जिचारा पर 
दृढ़ बर दिया। उस दिन प्रात वार जा उसने पतन वी साय" थी यह दुर्भाननाआ साहित मस्तेग 
वी ओर रवाना हुआ। एक-दो कोस मी यात्रा उपरान्त उसने अपने सेवकों से पूछा कि, 'इस 
मार्ग को किसी ने देसा है?” जी बहादुर ऊजबेक ने, जा क्ासिम हुमेन सुल्तान को सेवव था, 
और इरा समय मीर्जा वी सेवा में प्रविष्ट हो गया था, वहा जि, 'इस माय वा में भली भाँति 
(१९१) जानता हैं और वई बार आ जा चुवा हूँ।” मीर्जा ने उत्तर दिया ' सच गहता है। यह इस 
क्षेत्र था जागीरदार* रह चुका है।” उसे आदेश दिया कि “आगे आगे चल और मार्ग दिसा।" 
उसने निवेदन जिया, वि, “मेरा टट्टू, बा सराब है।” मीर्जा मे तरसून बरलास वो, जा उसया 
एवं सेवक था, आदेश दिया कि, ' अपना घाडा उसे दे दा।” उसने अपनी आवश्यकता या बहाना 
किया बिन्तु उसे विवश होयर घोडा दना पडा। जी बहादुर जो इससे पूर्व हिन्दुस्ताग में हजरत 
जहाँवानी वे सेवका में सम्मिलित था, अपने सोभाग्य मे पथप्रदर्शन वे यारण वहाँ से यु आगे 
बढा और फ्रि घोड़ा सरपट भगाता हुआ यैराम सा व शिविर में पहुँचा और वास्तविक स्थिति 
का विवरण दिया। 


त्तरदी बेग आदि का घोडे न देना 


बैराम वा उसके साथ हजरत जहाँग,नी वी सेवा में पहुंचा और उसा वृतध्न* बे झोच- 
सीय सब॒ल्प वी चर्चा यी। हजरत जहाँगानी ने बुछ लोग तरदो बेग सा एवं बुछ अन्य सेवेयो 
के पासइस आशय से भेजे किवेयुछ घोडे भेज दें। उन नोच इृपण छोगा ने इस सौक्षाग्य वी ओर 
ध्यान न दिया और नाही वर दी। हजरत (जहाँवानी) वी इच्छा थी कि वे स्वय रायार होवर 


३ प्रयुलपज़ल ने साय शब्द का प्रयोग मीर्जा भरपरी 4 भात काल प्रस्थान वरने के काग्ण कया है । 
३. सम्मवत उसके रवागी के जागौरदार दोने से तात्पय॑ दे । 
३ मीर्जा असरी । 
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उन लोगो को मजा चेखा दें और उनके दुराचार का वदछा उनकी गोद में डाल दें। वैराम खा ने 
निवेदन किया, “समय बडा थोडा है। यह विछम्व करने का अवसर नहीं। बृतघ्नो को दैवी 
कोप के िए छोडकर आप अपने उद्देश्य वी ओर अग्रसर हो।” 


हुमायू का ईरान को ओर प्रस्थान 
उसकी प्रार्थना स्वीकार करके हजरत जहाँग़नी अपने थोडे से निष्ठावान्‌ सेवकों के 
के साथ रेगिस्तान की ओर चल खडे हुए ओर काबुऊर तथा व-धार के विचार त्यागकर हिजाज" बी 
यात्रा वे उद्देश्य से एराव* की ओर रवाना होकर वियोग के मार्ग पर अग्रसर हुए। रवाजा मुझ- 
ज़्द्म, नदीम क्वुल्ताश, मीर गज़नवी तथा रवाजा अम्वर नाजिर को आदेश दिया वि “हजरत 
शाहशाह ईव्वर की पा वी रक्षा एवं आश्रय के झूठे मे है। उनके प्रताप बे दामन पर कंप्ट की 
धूल नहीं पड सकती जिस प्रकार सम्भव हो हज़रत मरियम मज्नी की सम्मानित सवारी को 
उत्वृष्ट सेना में पहुँचा दो।” उन भाग्यशालिया ने भागकर उचित सेवाये सम्पत्त कौ। उन्होने 
थोडी सी यात्रा की थी कि कृतघ्नों के हृदय से भी अधिक काछी रात प्रकट हो गई। बैरामख्रा ने 
निवेदन किया कि, “प्रकाशमान विवेक को मोर्जा अस्क्री के घन-सम्पक्ति का छोभी होने का 
ज्ञान है। इस समय मीर्जा निश्चिन्त होकर अपने दो-तीन नवीसिन्दा४ को लिए हुए सेमे में बैठा 
सम्मानित शिविर के माछल असवाब की सूची देख रहा होगा। राज्य वे हित में यही उचित होगा कि 
देवी कृपा पर भरोसा करके हम उस खेमे पर टूट पडे और उसके कार्य को ठिकाने लगा दें। 
यद्यपि भीर्जा शतु वन गया है किन्तु उसके समस्त सेवक इस दरबार के नमक के पढे हुए है। वे 
अवश्य सेवा में सम्मिल्ति हो जायेंगे ।” हजरत ने जहाँ तक व्यवहारिक दृष्टि एव औचित्य का सबंध 
था,इस परामर्श को प्रशसा की किन्तु हृदय की पवित्रता एवं दझ्ान्ति-प्रियता के कारण इस योजना 
(१९२) पर भाचरण करना स्वीकार न कया ओर कहा, “अब हम परदेश की ओर चल खडे हुए 
हैं तथा हमने छम्वी चौडी यात्रा प्रारम्भ कर दी है। अब उस सवल्प का खडन न करें |५” हजरत शाह- 
शाह को एक बार पुन हजरत जुछ जछाल*, जो आफतो एव सतरो को दूर करता है, को सौंपकर 
अजली? आदेशो को अपना पथ्रदेशेंक बनाया और अबदी< छृपाआ को प्रत्येक स्थान के लिए 
अपना सहायक बनाकर, साहस के घोड़े पर सोभाग्य की जीन वाँधी तथा सावधानी वा पाँव 

तबवकुल" की रिकाब में रखकर अग्नसर हुए। 


मक्षा ्यादि । 

ईरान । 

हुमाय्‌ से तात्पर्य है । 

मुन्शियों । 

मक्का की ओर भरथान का सकल्य । 

ईश्वर । 

अनादि कान के । 

अनत तऊ रहने वाली । 

सासारिक साधनों का भरोसा दोडयर समस्त काये ईश्वर को इच्छा पर छोड देना । 
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१२० मुगल कालोन भारत--हुमायूं 
मोर्ज़ा अस्करी हारा हुमायूं के शिविर पर अधिकार 


मीर्जा अस्करी ने, जो नीच विचारों सहित मइतग्र के समीप पहुँच चुका था, मीर अबुछ 
हसन संद्र को इस आशय से आगे रवाना कर दिया कि वह बढ़ कर यदि हजरत जहायानी वा 
जाने वा विचार हो तो बातों में लगा ले और उन्हे रोपे खख। जिस समय हज़रत ज़हांवानी 
सवार हो रह थे, मीर पहुँच गया और उससे मीर्जा वी ओर से कुछ सन्देश पहुँचाने के बहाने 
से उन्हे रोकना चाहा। हजरत जहाँयाती ने देवी प्रेरणा से उसकी वववास की ओर बोई ध्यान 
ने दिया और अपनी यात्रा हेतु अग्रसर हो गए। मीर्जा अस्करी ने वाद म पहुँच वर जाहू बलद, 
अब॒ठ खेर एव बहुत बडी सल्या में अपने आदमिया को भेजकर शिविर का अवराय करा लिया 
और आदेश दिया कि कोई भी शिविर के वाहर न जाने पाये। उसे जी वहादुर के सूचना देने एवं 
हजरत जहाँवामी के प्रस्थान के सविस्तार समाचार गीर अबृुल हमन रद्र द्वारा ज्ञात हुए। तरदी 
वेग खा एवं समस्त बृतघ्न सेवक मीर्जा वी सेवा में उपस्थित हुए। मीज़ा ने सपको अपने विश्यास- 
पानों को सौंप दिया। 


मीज्ञों अस्फरी वी सेथा में अफ्बर का प्रस्तुत क्या जाना 


जो अल्पदर्शी बुरे दिन एव दुप्परिणाम वी ओर ध्यान नहीं देता तथा निर्लंज्जता एवं 

दुप्टता के मार्ग पर अग्रसर हाता है. वह वास्तव में अपने पाँव में स्वय वुल्हाडी मारता है और 
अपने आप को दैवी दुर्भाग्यो एव आफ्ता का भिकार वनाता है। इस प्रकार विश्व वे इतिहास वे' 
प॒ष्ठा का अध्ययन करने वालो से यह वात छिपी नही है । मीर गज़नवी जत्र मीर्जा अस्क्री की संवा में 
उपस्थित हुआ तो मीर्जा ने पछा, ' हम बादशाह से भेंट करने के छिए आये थे। वे रगिस्तान के 
मार्ग से किस ओर चले गए ? ” उसने पुन पूछा कि, 'मीज (अर्थात्‌ हजरत घाहणाह) कहा है?” 
मीर गसनवी ने बहा, “अपने स्थान पर हैं।” मीर्जा ने कहा “खूब ! मेवे से लदा एव ऊँट मीर्जा 
के रिकाबखाने' में मेज दो। हम भी आ रहे है।” रात्रि में वह अपने खेमे में एक दो नवोसिन्दे 
लिए हुए, जो सामान पादशाही सरकार से लाया गया था उसका निरीक्षण करता जाता था और 
उन्हें लिखवाता जाता था। इस समय वही दृश्य था जिसक्ता वैराम खरा ने अपनी क्षुझ्षाग्र बुद्धि 
से भनमान लगाकर निवेदन क्या था। दूसरे दिन नाझते' के समय मीर्ज़ा नकारा वजवाता हुआ 
अपने स्थान से सम्मानित शिविर में पहुँचा। हजरत जहावानी क दौलतखाने? के द्वार पर पहुँचकर 
छोटे-बडे सभी लोगो को बन्दी बना लिया। तरदी बेग खा को झाह वरूद को सौप दिया। समस्त 
बृतघ्म सेवको को अपने आदमियों के हवाठे कर दिया और कन्धार लेता गया। बहुत से छांगो को 
ई॒ (१९३) दास्ण चेदना देकर मरवा डाला। वरदी वेग से अत्यधिक धन वसूल किया। इस प्रकार 
अल्प समय में उसे अपनी दुप्टता का बदला मिल गया किन्तु ऐसे घोर पाप का यह प्रतिकार 


बढ 


० ६९ भडास्गूद, मोदीखाना। 
२ लगभग & बने प्राव । 
३ शाही खेमा । 


अकबर नामा भाग्‌ डक १२१ 


कभी नही हो सकता। इस आफन वे लूफान वो (उन दुष्दताआ के) बदले की धूछ वहा जाय तो 
भी कम है। 
शेर 
“यदि कोई अभागा त्तथा दुष्ट, 
उपदेशवः के उपदेशा से ठीक हो जाय। 
अन्त में रहस्य खुल जाता है, 
तब उसकी सच्ची प्रवृत्ति स्पष्ट ही जाती है।' 


भीर्ज़ा अस्करी का अकबर एवं हुमायू के आदमिया को कम्घार ले पाना 


जो छाग भाग्य के रहस्यो को समझते है उन्हे ज्ञात है कि जब अजल वे चुने हुए व्यक्षित 
के इकबाछ के हाथ को सत्तनत की (अंगूठी बे) नगीने हारा शोभा प्रदान होती हैं एव उसके 
राज्य के शीर्ष को सिलाफ्त के मुकुट से सम्मानित किया जाता है तो ऐश्वर्य वी क्रिणें, उसवे' 
जीवन के कार्यो के लछाट से प्रकट हुआ करती है। हजरत शाहशाह के सम्बन्ध में परोक्ष से जो 
विचित घटना घंटी और उससे जो फाछ” निवाली गई वह यह थी जब मीर्जा अस्वरी उत्ह्ृप्ट 
शिविर में पहुँचा और दुप्टता प्रदर्शित बरने छगा तो मीर गनवी एवं माहम आगा*, हजरत शाह- 
शाह को आदर-सम्मान के कधा एवं रक्षा की गोद में छाई। यद्यपि भीर्जा ने उनकी ओर 
(अनेक वार) दुष्दि डाली एवं हँसा तथा मुस्कुराया विन्तु वे इस कारण विः ससार के शिशुओं 
में प्रवीणता के सग्रह थे, अत्पावस्था के बावजूद प्रसन्न न हुए। उनके हृदय का न खुलनाओं उनवे 
छलाट से प्रकट होता था। मीर्जा ने सिर झुकाकर कहा, “माछूम हैं कि क्सिका पुत्र है। मुझसे 
कंसे प्रसत हा सकता है?” कुछ देर बाद मीर्ज़ा वी अगूठी वी और, जो उसके गले मे छटकी 
थी और जिसका ठाल डोरा दिखाई दे रहा था, वाछका वे समान (नहीं नही, प्रताप की दावित 
से) हाथ लपकाया और उसे के छेण चाहा। मीर्जा ने उसे तत्वार अपनी ग्रीवा से निबाझबवर 
हजरत शाहज्ाह को प्रदाव कर दिया। दरवार वे बुशाग्र वृद्धि वाछा ने इस घटना से सौभाग्य 
शाछली फाल तिकाछी और समझ गए कि शीघ्र ही राज्य की मुहर एवं सत्तनत वी (अंगूठी 
वा नगीना) उन्ह प्राप्त ही जायगा , दैवी शपा के झरने से बहता हुआ जर नहर में पहुँच जायगा। 


मीर ग्रधनवी शा अकवर को बोका बहादुर को थे देना 


वहाँ से हज़रत झाहशाह दैवी इपा से मीर्जा अस्करी के साथ कन्धार बरी ओर रवाना 
हुए। डठते-बैठते, सोते जागते ऐश्वर्य एव शासन वी किरणें हजरत शाहब्ञाह के लछाट से फूटती रहती 
थी। मार्ग में कोका बहादुर ने, जो मीर्ज़ा अस्करी का एक विश्वासपात था, हजरत शाहशाह वे 
क्जावे४ के समीप आकर मीर गजनवी से वहा, ' यदि मीर्जा को मुझे दे दो तो मै उन्हें हजरत पादगाह्‌ 


किसी घटना अयवा किसी व्यक्ति से पहले पहल मिलकर या फिसी बात से कोई शकुन नियानवा। 
मादम अनगा तथा माइम भागा दोनों लिखा जाता था और दोनों ही टौज हैं। 
प्रधान न दाता 
डट वा होदा जिसमें रोना शोर झात्मी वैठत हैं। 
५ 


न 


श्र्२ मुगल कालीन भारत--हुमायू 


के पास पहुँचा दू ।” मीर ने उत्तर दिया, “वगोकि हज़रत बादशाह स्वय उन्हे नहीं छे गए अत 
ये छोड जाना ही उचित समझते थे। मैं उसके सम्मानित आदेश के बिना यह धृप्टता इसे कर 
(१९४) सकता हूँ?” बहादुर ने कहा, मैने हजरत (जहाँवानी) की सेवा का सवल्प कर छिया 
है और चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर जब वे अकेले हैं सेवा कर सक्‌। इस समय तुम नहीं चाहते 
कि मैं यह सौभाग्य प्राप्त करूँ तो हजरत घाहशाह वी कोई निशानी दे दो जो में हजरत जहां- 
वानी की सेवा में प्रस्तुत वर सब्‌ ।” मीर गजनवी ने झाहझ्याह की ठोपी जो सौभाग्य वे चन्द्रमा 
बाय मुकुट थी, वहादुर को देवर सम्मानित विया। 


अक्बर का पालन पोषण 


भीर्जा अस्करी ने हजरत शझाह्याह को १८ रमजान ९५० हि० (१५ दिसम्पर १५४३ 
ई०) को कन्धार ले जावर भीतरी किछे के ऊपर अपने निकट उनका स्थान निश्चित कर दिया। 
माहम आगा, जीजी अनगा तथा अतगा ख्रा सवंदा उनकी सेवा क्या करते और इस प्रकार पवित 
नूर से छाभान्वित होते रहते थे। मीर्जा ने प्रताप वे” उस पौधे को जो दैवी रक्षा की छाया में पल 
रहा था, अपनी पत्नी सुल्तान बेगम” को सौप दिया। वह इफ्फ्त मआव अत्यधिक बुद्धिमत्ता वे 
वारण उनके प्रति बडा प्रेम एवं सेवा-भाव प्रदर्शित क्या वरती थी। वह दिखाने को तो उनकी 
देखभार करती थी किन्तु वास्तव मे अपने आप को नूर मुततक* ये बराबर रखकर रोशनी हासिल 
बविया करती थी। नित्य-श्रति प्रतिष्ठा का ऐश्वर्य सोभाग्य के उस ससार के नूर से परिपूर्ण 
लछ्णद से अधिक से जविक दृष्टिगत होता रहता था। जिस विसी का पाठन-पोषण ईइवर का 
आश्रय करता हो और जिसमे ईश्वर का नूर हो उसके विपय में अशुभ चिन्तका में शुभ बिन्‍्ता 
के अतिरिवत अन्य विचार नही आते। दस प्रकार ईइवर वी- इच्छा ने ऐसी अवस्था मे जब माता- 
पिता वे प्रेम की अधिक आवश्यकता होती है उनका पालन पोषण प्राणा के शत्रु से कराया ताकि 
वुद्धिमत्ता के राज्य के दूरदर्शी छोगो वी निष्ठा का पाव दृढ़ हो जाय एवं सरल स्वभाव के अत्प- 

दर्शी लोगा को शिक्षा वा दीप प्राप्त हो सके, दैवी रक्षा एव आाबाद्य की देखरेख का तथ्य मित्र 
एव शयु को ज्ञात हो सवे। 


अकबर की स्मरणझक्ति 

मैने हजरत शाहणाह वी पवित्र जवान से उन्हे यह बहते हुए सुना है कि, “मुझे अपनी 
एक वर्ष की अवस्था वा हाल, विद्येप रूप से जब हजरत जहाँवानी एराक की ओर रवाना हुए 
और छा मुझे रखार के गए, भछी भांति याद है। उस समय में एक वर्ष ३ मास वा थाई ।” 
भीर्ज़ा अस्करी था अकबर को तुर्कों की प्रयथानुसार पगडी मारकर गिराना 


एक दिन अदहम सा की माता माहम अबगा ने जो सौभाग्य के उस पौधे की देस- 


१ वह भी गुलवरन बेगम के साथ १५७४ ई० में हज को गई थी । 
२. पूर्ण नूर, बह प्रसाश तिसमें कोई अन्य वस्तु सम्मिलित न हो । 
३. १६४ अबहूरर १३४२ से १५ दिख्स्तर १२४३ ई०, लगमंग १४२ हि० मास। 


अकबर नामा भाग १ श्ररे 


ख्‌ हेंतु नियुक्त थी, मीर्जा अस्क्री से निवेदन किया कि, “तु की प्रथा हैं कि जय पुत्र अपने 
वे चलने लगता है तो पिता अथवा वडा वाप या जो कोई उनके स्थान पर हो अपनी पगंडी 
सर में उत्तारवर उस प्रिय पुत्र वे चलने बे समय उसे मारता है और वह आजा का पौधा भूमि 
पर गिर पडता है। इस समय हजरत जहाँवानी यहाँ नहीं है। आप सम्मानित पिता के स्थान पर 
३१। उचित होगा कि इस शकुन को, जो नज़र से वचने वाठे दाने के समान है पूरा करें।” मीर्जा ने 
तत्काल अपनी पगडी लेकर 'मेरी ओर फेंकी और में गिर पडा।” वे बहा करते है कि, “इधर 
मारता और उधर गिरना मुझे स्पष्ट रूप से याद है। 


भकबर या मूंडन 


“इसके अतिरिक्त आशोर्याद हेतु मेरे बाल मुडवाने छोग्र मुझे वाया हसन अदझालं 
(१९५) के मजार पर के गए। उस मार्ग को यात्रा तथा सिर के बाछ का मुडबाया जाना स्पष्ट 
झप से उसी प्रकार दृष्टि के समक्ष है।” 


जिस किसी के आश्ञीप प्राप्त हृदय में दीप जल रहे हा उसके विपय मे इस प्रकार की 
सैवडा अपिनु इससे भी अधिक बाते कही जाय तो कोई आश्चर्य न होना चाहिए। 


जब वात यहाँ तक पहुँच गई तो विवरण को पूरा करने के छिए झेर खा का शेप हाल, 
मीर्जा हैदर का बश्मीर को प्रस्थान, मीर्जा कामरान का जा बाबुरू तथा मीर्जा हिन्दाल का जा 
कन्धार चला गया था एवं यादगार नासिर मीर्ज़ा का जो विद्रोह करके वक्‍कर में रह गया था 
हाझ वत्ता देना परमावश्यक है ताकि ज्ञान वी सोज करने वाले चेतावनी प्राप्त करके, अपने 
जागरूक भाग्य की शक्ति से सावधानी एवं सदाचार का जीवन व्यतीत कर सर्वे) 


बेर खा का शोचतीय अन्त 


यह वात छिपी ने रहती चाहिये कि झेर खा ने व्याह नदी पार करके धीरे धीरे कदम 
बढाया । युद्ध की अपार सामग्री के बावजूद वह अत्यविक सावधान रहता था कि कही किसी ओर से 
पादशाही सेना क॑ वीर, रण क्षेत्र मे पाँव जमाकर बदला न लू छे और उसने पड्यत्र था एंका एवी 
अन्त न कर दें। उसने एक बहुत बडी सेना आगे भेज दी थी और युद्ध के विपय में अत्यविवा 


१ मल पुस्तक में “बुज॒गों' फिन्‍्तु कुछ हस्तलिपियों में "तु! । यही अधिक उचित है । 

३२ थे सब्जवार (ईरान) के सैयिटों में से थे । चय वे ईश्वर दे प्रेम में ग्रस्त हो गये ता मकका-मंदाना के दशनार्य पहुँचे। 
कुछ समय तक उस चद्र में रहे । तौमूर के पुत्र मोर्जा शाहस्स व राज्यस्राल में दर्क तथा हिताव से लौटकर 

संब्धवार पहुँचे । शाइरुख मौर्ना वाया हसन अब्लाल या बहुल वदा भत्तः था ओर हिदुस्तान की यात्रा में वाया 

को ब० झपने साथ ले गया । लौटत समय वे लगर कन्घार नामक स्थान पर झदर गये और अपना शेष जोवन कहाँ 

ब्यतीन कर दिया। उनका भजार अस्गन्दाव दे समीप है । शुक्धवार के दिन कघार के अधिसारा रत्री पुरुष, सर्वे- 

साधाग्ख एव रुम्मानित लोग दरशंनार्थ जान है और नगर में बहुत कम लोग रह जाते है तथा वहाँ बदुत वद्दी भी 


एकत्र हो जाती है। (मैयेद मुइम्भद मासूस बकक्‍री लारीखे सिन्ध, पृ० १३३ १३४)। 
? थ्यास। 


श्य्ड मुगल काछोन भारत--हु मायू 


सावधान था। बुछ दित उपरास्त जय मीर्जा कामया की फूट एवं समस्त भादया या विरोध 
निकट तथा दूर वाठो सभी को ज्ञात हो गया तो वह छाहौर पहुँचा और वहाँ से सुभाव" | बुछ 
दिन तक भोरार एवं उस क्षेत्र में रहा और सुल्तान सारग गवपर३ तथा सुल्तान आदम को बुलवाने 
दे' लिए, जो उस क्षेत्र वे प्रभावशाली जमीदार थे, आदमो भेजे। इन लोगा से हज़रत ग्रेती सितानीं 
फ्रिदौस मकानी के आश्रित होने तथा इस उत्टप्ट वश से आजीवन छाभाखित होने के कारण 
उसकी बात पर स्वीहृति वे वान न धरे।* शेर सा वहाँ से घक्परा वे प्रदेश में हथियापुर वी ओर 
बढ़ा और उनके विछुद्ध एक बहुत बडी सेता भेजी। धर्करा ने बडी वीरता से युद्ध करे 
अफगानो की सेता को पराजित वर दिया। बहुत बड़ों सस्या में अफगात बन्दी बना लिये गये 
और बेच डाले गए। शेर सा स्वय उाज़े विरुद्ध प्रस्थान वरना चाहता था। उसने अपने हितैपिया 
से परामर्श क्या। सय्र लोगा ने यह सलाह दी कि, “इस वबीले के छाग दृढ़ पवत एवं वढठिन भूमि 
में बसे हुए हैं, अत उनके विरुद्ध घीरे धीरे और युत्रित से काय करना चाहिये। यह उचित हागा 
विः इस क्षेत्र में एक भारी सेना नियुक्त कर दी जाय जो विजयी सवा वी भी देस रेस रासे 
और धरा वे प्रदेश में रहवर उनपर छाप मारती रहे। एक दृढ़ विछे वा इस उद्देश्य स 
निर्माण कराता चाहिये कि बुछ समय में ये लोग अपनो दुप्टता से बाज आ जाय तथा विद्रोह वा 
(१९६) सिर झुका छे? और वह स्वय वापस हाकर हिन्दुस्तान बे विशाल राज्य की सुव्यवस्था 
प्रारम्भ कर दे।” इस कारण उसने रोहतास के विडे को नीव डाठी और एफ बहुत उडी सेया 


१ मेलम नही के उतार पर, ४० मौल पर पताव ये शाटपुर जिन में (देखिये बाजर नामा ३० ६६ १००, १०१, 
१०२, १०५, १०६ १११)। 

२ भोरा भेलम नदी पर ३२? २८-७२०९ 2६", पजाद वे शापपुर जिले फौ एस तदसील। (बायर नासा, १० १०० 
२०१) । 

३. घक्करों अभ्रवा गरघरों के विपय में निश्चित रूप से कुद उद़ना बचा कडिन है । ज० जी० टेलमेरिक ने लिखा है 
कक, शाव्फ्रदत फाढ 0गततपाद्वाड ॥9४९ हजाप्पड ए०फ छल उकल्ं.0 जीणा क्‍ै|९रवतेटर 
पार छए९3६ 0९ब९० व. एगाएगा, राव श्ा० 7६ 5 कड्लालते, ण्राधरापदत परौष्वट 
(0 उटाह्आ ल्‍07 ३९एलरों स्टायपप्राएयट$, छा बार पिधावा$ ए0णरएट्/थ्व 40 3एब्गगयद्बवते व्ताइच), 
छा बार, 88 धीरए एलाउलएटड पलट, प्री व6०लाविबा3. ० एलसशणा ाहुड, 0 78 
फाए05छीट 909 30. क्रष्ग॑६ जाप वाया 2 छ एलॉगदारो, 4० व 
#/#6 04६07 (]०फगबो 450० 50069 ठल्ाइब, 487, 9 67) 

४ देखिये बावर नामा, ९० १०६ १०७। 

५ स्वीकार न उिया। 

& सम्भवन इतियार लग। यह रोटताप एवं रावतपिंडी व मध्य में कासो नामक एक नदी के समीप टै। (बे३रित, 
पृ० ३६८) । 

७ विद्रोह करना बन्द कर दें । 

८ जोर ने लिखा है ' क्योंकि यद मू माग गजखरों वे प्रदेश के समीप हे भौर वे सब के सब बड़े विद्रोही एव 
उद्दद हैं अत (शेर खा ने) उस क्ले का विशेष रूप से इस आशय से निर्गाण प्राग्म्म कराया कि उसने उन 
लोगों के दमन का सफल्प कर लिया था। जब थो” सा कार्य हो यया तो शोर छा की मय हो गई। उसके पुत्र 
सतीम खा ने उसे पूरा कराया। प्रयेक द्वार पर क्ले का व्यय एक पथर पर खुदबारर लगवा दिया! 
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को नियुक्त करके वापस चला गया तथा आगरा पहुँचा। वहा से वह ग्वालियार वे किले वे विरुद्ध, 
जिसकी मौर अवुछ कासिम प्रतिरक्षा कर रहा था, पहुँचा । मौर ने खाद्य सामग्री के समाप्त हो जाने 
के कारण (किला) समपित कर दिया। 


शेर शाह का शासन-अवन्ध 


शेर खा ने राज्य व्यवस्था एव शासन प्रवन्ध प्रारम्भ कर दिया। उसने बगाले के अति- 
रिक्त समस्त हिन्दुस्तान का ४७ अवताआ' में विभाज़ित कर दिया। उसने सैनिक वे चोडो को 
दागने की प्रथा चलाई। सुल्तान अलाउद्दीन की वहुत सो योजनाआ में से कुछ पर जिनके विपय में 
उसने सुना था और जिनका उल्ठेख गारोख फीरोजशाही * म है, आचरण किया। 


प्रणमल पर आक्रमण 


बहा से वह राय सैन एव चन्देरी३ के किले वे राजा पूरणमल के विरुद्ध पहुँचा और राजा 
से झूठी प्रतिशा करके एवं वचन देकर उसे किले से निकखवाया और कुछ पथ अप्द फ्बीहा एव 
अभागे दुष्टा के प्रयत्न से हानि न पहुँचाने वा वचन देकर उससे फिर गया और वहा से आगरा पहुँचा” 


१६ करोड १० लाख दाम तथा कुछ और उस इमाग्त पर व्यय हुये । हिन्दुस्तान व॑ हिसाव से ४० लाख २+ हजाए 
रपये एवं ईरान के लेन देन क॑ हिसाव से १२०,००० तूमान और तूरान के हिसाव से १ श्रग्व २१ लाख 
तथा ७७५ इजार रपये जो दागी कहनात हैं, व्यय हुये । (तुज्के जहांगीरी, सर सैयिदर सम्करण १० ४६ ४७) | 
यह ३२९ ५५ उत्तर तथा ७३० ४८ पर में कलम करबे (पजाव) के उत्तर पश्चिम में १० मील पर रिधत है। 
आजता का अनुवाद प्राय चागीर फ़िया जाता है फिन्‍्तु अकता वह भूमि थी जो सेना थ॑ सरदारएँ को सेना एसने 
भर उसका उचित प्रबंध करने वे लिये दे दौ जाती थी । दिदुग्गान के मिन्न मिन्न भागों पर विनय प्राप्त करने के 
उपरात तुझे जिस भाग को अपने अधिकार में करत थे उसको विभिन्न अक्ताय्रों (दुकओं) में विभाजित कर प्रयक 
भाग एक सरदार को प्रद्मान ऊर देते थे। सरदार के दृद् हो ताने अबवा कार्य॑-योग्य न रने पर भू दूसरोफो 
दे दी जाती थी ( 

लेखक जियाउद्दीन वस्नी (पम १९८५ ८६ ६०), तारोखे फोरोजशाहो में बलबन के समय से लैकर सुल्तान 


फीरोज् शाह तुगलर के ६ वर्ष त्कृव इतिहास का उल्लेख हुआ है। इस ग्मव के हिन्दी अनुवाद के लिये 
निम्नाकित रचनायें देखिये 


रिजवी आदि तुक कालीन भारत (छलीगढ १६५६ ३०) मूच के ० १-१७३ का अनुवाद । 
रिजवी सलजी कालीन भारत (झलौगढ़ १६५५ ई०) मृत के पृ० १७४ ४२३ का अनुवाट । 
रिजबी तुमलुक कालोन भारत भाग ? (भ्रवीगड १६४६ ६०) मूल के ९० ४२३ ५२६ को अनुवाद । 
रिजवी तुगलुक कालीन भारत साग २ (अलीगढ़ २६५७ ई०) मूल के ९० ५२७ ६०२ का शनुपाद। 
मुतान अतराउद्दो न के विषय में देखिये सलजों बालोन भारत । 
३ चरेरो परगना पिचोर, ला नावार (म्वालियार) २४१ ४३ उत्तर तथा छ् ११ पूर्व के मध्य में । बावर ते 
चद्देरी के क्विते एव चदेरी वितय का बडा रोचक विवरण दिया है। (बाबर नामा, ९० २६२ २६६) । 
एक अन्य हस्तलिपि में इस घटना का उत्ेख इस प्रकार है “दुद्ध पथ सप्य फ्तौ्यों एवं श्रमागे मू्खों के प्रयग 
से “पर राजा निक्‍ला ही था मि उपर उस सरल स्वभाव वाले वी जिसकी झूयु निरिचत हो चुरी भी हत्या करा 
दो ग३। इसी काएण छुतुच खा ने सेवा त्यागपर एकान्तदास झठय कर लिया। शेर खा बद्ँ से आगरा पहुँचा ।!* 


१२६ मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


सरायो का निर्माण 
बगाले के हानिमोर के ससूने पर उसने भागे से एक-एक कस की दूरी पर सराये बनवाईं। 


मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान 


एक घातव रोग के उपरान्त जिसमे वह आगरा मे ग्रस्त* हो गया था, उसने अजमेर तया 
नागौर एवं बहुत से अन्य महालो एवं नगरो के हाव्रिम माठदेव पर चढाई वी। वहाँ के कार्य को 
धूतंता एवं छल द्वारा? सम्पन्न करवे चितौद एवं रणयम्बोर के क्षेत्र में पहुँचा। वहाँ भी उसने धूर्तता 
प्रदशित वी यहा तक कि उम्र किछे के रक्षतों ने बुजिया भेज दी। 


झेर शाह फो सृत्यु 

वहाँ वह बुछ सैनिका को नियुक्त करवे धन्दी रा” की विलायत में प्रविष्ठ हो गया और 
वहाँ से कालिन्जर* के क्छे के विरुद्ध पहुँचा। उसका अवरोध करके सात्रातो* वर निर्माण बराया 
तथा मुरगे ठगवाईं। १० मुहरंभ ९५२ हि० (२४ मार्च १५४५ ई०) र।* उस भाग की ज्वाद्य 
में, जो पीडितो की आह से स्वत भड़क उठी थी, जल गया। उमत्रे जलने की तारोख “ज आतश 
मुर्द/< ये" अक्षरों से निकली । यद्यपि इस दृढ किठे को प्राप्त करने में उसके प्राण तत्वा की चहार 
दीवारी से निकछ गए किन्तु किछा विजय हो गया। वह ५ वर्ष २ मास तथा १३ दिन तक छछ 
एव धूतंतापूर्वक हिन्दुस्तान में राज्य बरता रहा? । 


१ गौड़ के इसेन शाह की और सात दे । (3६९४०7४5 208० 9 09) । 
अक्रास ख्वा सावानी के अनुसार वह विद्यर तथा बयाल जाते हुए मार्य में रुग्ए हुआ । 

३. शोर शाह द्वारा मानरेव क॑ अमीर्ों करी श्रोर से उसके नाम जावी पर्ता को यार सतत द। (तारीख शेरशाही - 
इलियट का अमुवाद, १० ४०५) । 
अम्बेर (झआामेर) में, जयपुर का प्राचीन नाम । 

+ कालिन्जर, तदसील गिरवन, चिला-ादा (उत्तर प्रदेश)। यई प्रसिद्ध प्रत्चीन पटाडी किला तथ* करता गिवन 
तहमील के दक्षिणी पूर्वा कोने पर बाठा से ३५ मील पर स्थित दे । 

& एक प्रकार या ढंक़ा हुआ भार्ग जिससे श्राक्मणफ़ारी विना अधिर हानिके सुगमतापूब्क किये पर ग्रानमण झर 
सकते थे। कभी कभी किले बी ऊँचाई तक मचान तैयार कर लिये जाते थे । 

७. फिरिश्ता तथा खाफी खा के अनुसार १२ रबी-उत थब्वत ६५४२ हि० (२४ मई १५४५ ६०)। अयउवकजन की 
यह तारीख शुद्ध नहीं । भागे १० ३३१६ पर उसने लिखा है कि ११ रवी उल अब्वद ६४२ हि० (२३ मार १५४४५ 
६०) को शेर खा, ५ वर्ष, २ मात्र तथा १३ दिन के राज्य के उपराल झयु का आप्त छुआ । 

ये “अ्म्निसे मर गया! । 

६ तारीखे शेरशाही के अनुसार उसकी यु १० खवो-उल-अव्वन ६४२ हि० (२२ मई १५४४ ६०) जो हुई। इस 
इतिहाम में शेर शाह के थ्राहत द्वोने का उल्देश्व इस अड्ार है. शुत्ववार € खौन्उल अन्त 8५२ हि० (२१ मई 
१५४५ ६०) को एक पहर (इलियट में एक पदर दो पहर) दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त (शेर शाद न) लश्क के 
आलिमा को भोतन करने के लिये वुलवाया कारण फि वह आलिमों एव मशायख क॑ बिना कदापि भोतन न उग्ता 
धा। शेख खजील दव इंख निताम ने भोतन के समय वढा कि 'काफिरों से थुद्ध करने से बढसर कोई अन्य युद्ध 
नहीं । यदि कोई (इसमें) मारा जाता है त्तो शहीद हो जाता दे और यदि जीवित रहता है तो राजी होता है 7 
अब शेर सता भोचन कर चुका तो उसने दरिया खा सख्वानी को आदेशा दिया कि आतशवाज़ी के हुउऊ (सम्मवत 
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इस्लाम शाह 


उसओने उपरान्त उसका छोटा पुत्र जठाल स्रा ८वें दिन" मिहासनाल्‍ूढ हुआ। उसने अपना 
नाम इस्छाम खा रस कर शाह की उपाधि धारण वार छी। वह छुणता बी दस से अपने पिता 
से भी बढ़ गया था। क्यावि इन दो विद्वाही घूर्तों वा उत्तप, सार का प्रदात देने वाले चन्द्रमा 
तथा स्थायी राज्य की पताका वे साथ साथ हुआ था अत उनका प्रवाश जुगनू वी रोशनी 
के समान भिथ्या था जिस देवी गम्भीर बुद्धि ने कुछ वारणा स जिनका ज्ञात ईश्वर को ही या 
बुछ दिना के किए चमका बर विनाश की घूल में मिला दिया और ससार को इन दुष्टो वे 
अपमानजनक जीवन से मुक्त बरा दिया।* 


फिसी प्रकार का बारूद या भरा छुआ गोला अबवा रारेस) ले झावे । बह स्वय साजाल पर पहुँचा और अपने दृण 
में ग््यधिर बार्णों की वर्षों को । वह बा-वार बहता जाता था कि। दरिया सा नम्राया। बड़ी देर लगा दी । 
जब दरिया सौ हुफ्फे लाया तो झेर खा सावात पर से उतर पटा । तिस रथान पर हुक्के रबखे थ, वहाँ खडा हो गया 
और भादेश दिया कि हुफ्कों में आग लगाऊर किले के भीतर फंसा जाय | जब लाग हुक्फे फेंसने लगे हा सवोग 
से एक टुक्डा उडयर और क्लि को टीवार से लगझर टूट गया और वापस झायर रसी रथान पर जहाँ भातश 
बाजी के समस्त हुक्फे थे गिर पडा। छुकों में आग लग गई । वे प्रयेक दिशा में फटने लगे । शेख खन्ील, 
शोख सिक्ञाम बुद्धिमान्‌ (झालिम) तथा अधिकराश लोग भाग गये भीर न जने । शेर शाह को अध-जता 
हुआ चहाँ से निकाला गया | एक शादपरादा जिसक्री अवस्था बहुत रम धी हुक्यां में सडा रह गया । वह 
चन गया | शेर खा इस अवस्था में म*ल (इलियट व असुवार में खेमा) भ॑ पहुँचाया गया। समस्त अमीर 
आफ द्वरबार में एफन्र हुए । ईसा खा हाजिव (मूल में हुड्चाय) शव ममन्‌र३ सा (कुछ में मंदृ गयी) दखपुरी वो 
ओ ईसा सा का जामाता एवं समतनऊर्ता का चाचा था, मदल व॑ भौतर बुलवाया और भादेश दिया कि, 
जय तर में जीवित हूँ किता विजय सर लिया जाय । जय ईसा खा ने शे खा का यह आदेश अमीरों को 
पहुँचाया | बे प्रश्येक दिशा से किले पर झाक्रमण करके विचय प्राप्त बर लें तो उन लागों ने चॉटियों प्व॑ 
टिडिडयों क॑ समान प्र येऊ दिशा से कि को घर लिया और पलक भपकात चुदर व॑ समय फ़िला वित्य कर लिया 
तथा क लै आराम सर दिया। समस्त क्राफर्री को नरक भेत दिया । अद्च बी नमात्र 4 समय शेर खा को विजय वे 
समाचार प्राप्त हुए। शर खा ऊ मुख पर प्रमन्‍नता एवं हप वें चिह्न इछ्टित हुए। उाजा फ्ररत छिंह ७० 
आदमियों सहित एक घर में छिप गया । कुतुत खा स्वय रात भर उस घर जो प्रतिरक्षा उरता रहा रि कहाँ 
ऐसा न हो कि राजा वोरत भाग जाय और हर खा अपने पुत्रा से यद कहे कि अमीरों में से क्रिसो ने भी उसके 
घर कर प्रतिरक्षा न की और राजा घर से भाग गया तथा इतने समय फा प्रयन नष्ट हो गया । दूसरे दिन 
सर्यादय के समय राता कौरत सिह रो जोवित वनन्‍्दी बना लिया गया । 
2० रबी उच अव्वन ६५२ हिजरी आधी रात उपरात झेर शाह को निधन हा गया। (तारीख शेरशाही 
डा० परमामा शरण की हस्तलिपि, १० २११ २१३, दशहावाई विश्वविद्यालय की हस्तदिपर, एू० २०६ २०८, 
इलियट, वाडलौएन हस्त लपि न० ३७१)।॥ 
भ्रय भ्रग्गान इतिहासों तथा ताएोखे दाऊदी में शेर शाह की रुयु ( को तासैख ) नहीं दी गई है। 
दवल यद लिखा दै क्लि “जलाल खा पाँच टिन में काणिनर पुँचस्र ईसा हुब्जात * हथा ग्रय अमोौरों के 
प्रथन से १५ रबी उन अच्वच् ६५२ दवि० को बालिंतर के किले के मौचे सिंहासनारूढ हुआ ।7 (वारीखें दाऊदी, 
अचीगद १६२४ १० १६४ ) याक्र अ्रस्े शुद्ताकी में उमड़ी मूयु की त्तरतीख नहीं दी है । 
१ निनामुद्दीन एव फि रिश्ता के अतुसार शेर शाह की मृयु के तीसरे दिन, १५ रबी उल अच्वल को ।! 
+ उम्फी झूु २२बीवाद ६६० हि०(३० अपतूवर १४३३ ६०) को हुई। अवुच्का ने आगे पृ० ३३६ पर लिखा है 
कि, “नव ११ रवी उच् अब्वन ६५२ हि० (२३ मई १५४५ ६०) को शेर खा ५ वर्ष २ मास तथा १३ दिन तक 


श्ट मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 
मीर्जा हैदर का संक्षिप्त विवरण 


मीर्जा हैदर का हाछ इस प्रकार है --जैसा कि उल्लेख हो चुका है, हजरत जहाँवानी 
१९७) द्वारा सहायता पाकर वह कश्मीर वी ओर रवाना हुआ। जब वह नवशहरा* पहुँचा तो 
न अमीरा ने जिनका उल्लेख हो चुका है निष्ठापूर्वक व्यवहार किया। कश्मीर में प्रवेश एव 
_सपर अधिकार जमाने की विधि को पुन समझाया । मीर्जा दैवी सहायता एवं पादशाही सौभाग्य 
[र भरोसा करके कइ्मीर के दरों को पार करने के लिए अग्रसर हुआ । इसी वीच में पादशाही 
ना में जैसा कि लिखा जा चुका हैँ पारस्परिक विरोध उत्पन हो गया । एवाजा वल वेग ने अपनी 
(च्छा अथवा मीर्जा कामरान के प्रयत्न से उस सकल्प को त्याग दिया और भीर्ज़ा कामरान से मिल 
या। मुजफ्फर तोपची* सारग पहाडियो की ओर३ चछ दिया। मीर्जा हैदर के पास उसके प्राचीन 
वको एवं एक अन्य सेना के अतिरिक्त जिसे हजरत जहाँवानी ने उसकी कुमक हेतु त्रियुकतत किया 
गा, कोई न रह गया क्योकि उस समय कश्मीर में अत्यधिक अव्यवस्था, पारस्परिक दत्ता, तथा अरा- 
तक्ता फैछी थी अत घश्मीरियों की निष्छापूर्ण सहायता से २२ रजब ९८७ हि० (२२ नवम्बर 
१५४० ई०) को उसने पूच नामक दरें से प्रविप्ट होकर विना किसी युद्ध के कश्मीर विजय कर 
छैया। 


इसका कारण यह था कि दीर्घक्ाक से कश्मीर में स्थायी रूप से कोई बादशाह न 
प्रा और अमीरो ने अपहरण करके राज्य पर अधिकार जमा रखा था। वे राज्य के क्सी दावे- 
गशर को नाममान को बादशाह यनाकर स्वय राज्य बरते रहते थे। उस समय नाजुक शाह नामक 
एक व्यक्ति जिसके गुण नाम के अनुरूप न थे, राज्य कर रहा था। जब पारस्परिक सगठन, युवित, 
गुद्धि एवं परामर्श का अभाव हो तो राज्य की ऐसी ही दुर्दशा हो जाती हैं। उस समय चिल्ले 
का जाड़ा पड रहा था और वर्षा वडी अविक हो रही थी १ । काची चक ने जब मीर्जा हैदर के छलाट 
१र स्वतत्र रूप से शासन के अक्षर पढे*, तो छछ एव धूर्तता के कारण, जिसके बिना कश्मीरी 
रह ही नहीं सकते, कश्मीर छोडकर शेर खा के पास चला गया। मीर्जा हैदर को वहू अपने 
स्वार्ध की पूर्ति हेतु छाया था बिन्तु जय इसमें सफलता न हुई अपितु अन्य ही छीलछा दृष्टिगत 
होने लगी तो वह इस विचार को त्यागकर अन्य योजनाये बनाने ठगा। उसने इस्माईठ वहद 


अपर द्वारा स्तंत्ररूप से राज्य बखे मृथु तो प्राप्त हो बया तो उसता युत्र छदिम उपरान्त अमौरों बी 
सटमति से अपने पिता के स्थान पर सिंहासनारूद हुआ । ८ वर्ष २ मास तथा ८ दिन तर वह राय के सम्बंध में 
दौड थूप उरता रहा ।"! 

नवशइरा ; रश्मौर में, जम्मू के उत्तर-पश्चिम में, पश्चम की और ।॥ 

तारीखे रशीदी के झनुमाश 'इस्क्रदर!। 

धकक्‍्करों के प्रदेश की ओर, कश्मीर के देक्षिगा-परिचम में । 

एक इस्तलिपि में 'वारक शाई! किन्तु अल फल ने उस्त्य जो विवरण दिया है उसके अनुसार नातक शाइ दी 
अधिक उचित दै। अवुत्नक्तत का तापर्य यर है कि जैसा कि उसका नाम नाजुक शाद था, वइ नाजुक न था। 
हिम पात हो रहा घा। 

यह देखा फि मौर्ज़ा देदर स्वतन्त्र रूप से राज्य उरेया । हे 


फट हक जा: मर 


कद 
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मुहृस्मद शाह्‌* वी बहिन का शेरखा से विवाह कर द्विया और इस प्रकार अपने आप वो विश्वास- 
पान बनाकर, अछाउलछ खा*, हुसेन खा सरवानी *, तया रूपभग २० हार लोगो के एक अन्य समूह 
को कश्मीर छाया। इसी घीच में अब्दाल माकरीई, जो उसका सहायक था, जलोदर के कारण 
मृत्यु को प्राप्त हो गया। मीर्ज़ा हैंदर अपने परिवार को इन्द्रकोट * में, जो एक अत्यन्त दृढ़ स्थान 
है, छोडकर किले में बन्द हो गया। वेश्मीर वाले उसका साथ छोडकर चले गए। मीर्जा वे पास 
बहुत घोड़े से आादमी रह गये। त्तीन मास तक वह पवेतों वी बन्दराओ में समय व्यनीत बरता 
रहा। यहाँ तक वि सीमवार २० रवी-उस्सानी ९४८ हि० (१३ अगस्त १५४१ ६०) को युद्ध 
हुआ। ईइवर की इृपा से उसे विजय प्राप्त हो गई। यद्यपि शनुओ वी ससख्या, जिनमें कुमव 
(१९८) हेतु आये हुए अफगान तथा तुच्छ कश्मीरी सम्मिलित थे, ५००० अश्वारोहियो से अधिक थी, 
किन्तु इस कारण कि उतवा वार्य दृतध्नता एवं नमक्हरामी पर आधारित था दे सफ्लता न प्राप्त बार 
सके और पराजित हो गए। शनुओं की वहुत वडी सम्या कत्ल कर दी गईं और एक वहुत बडा 
समूह बन्दी वना छिया गया। कश्मीर स्थायी रूप से मीर्जा के अधिकार में आ गया। कश्मीर के 
खतीध्र* भौराना जम्ाटुद्दीन मुहम्मद यूमुफ ने “फत्तहे सुचरर*” थे कक्षरों से इस विजय वी तारीख 
निवाली। यद्यपि “तव॒रार”< शब्द का प्रयोग मीर्जा के इसो अभियान के छिए किया गया होगा, 
बिन्‍्तु जैसा कि उसने अपने इतिहास में स्वयं बताया है, सम्भवत उस घटना वो ओर सकेत 
विया गया हो जब वह एक वार वाशगर वे हाक्मि सईद खा की ओर से नियुवत होकर छार 
दरें से कश्मीर मै प्रविष्ट हो गया और ४ शाबात ९३९ हि० (१ मार्च १५३३ ई०) वो उसे 
अपने अविवार में कर लिया*। इसी वर्ष ध्वव्वाल के अन्तिम दिन (२४ भई १५३३ ई०) को 
उसने वष्मीर के अमीरो तथा मुहम्मद झाह से, जो बाममात्र को धादशाह था, संधि कर छी, 


हे 
१ इस्माईल बन्द मुहम्मद शाद कश्मीर का सुल्ताल रह चुरा था। भम्मवत चह चार बार तथा नाजुक शाह तीन 
बए बधराह इुआआ। (985 : 4खन-##४ ८7 47, एफ 384) 


एस पोज में 'आरदिल खा' तारोखे रशोदो में भौ 'य्राटिल खा! है फिल्‍तु तबकतते श्रकवरी में “अलाउल सा। 
एफ पोधी में “शरवानी! । 

अब्दाल माररी, इवराद्मीम मासरी का पुत्र था। इवराद्यीम मायरी वश्मौर के स॒ुच्तान मुहम्मद शाह को, जब वेद 
दूससीे बार खुहपान हुआ, प्रपान भत्री नियुक्त झुआ। अकाल माररी के सममालीन रानी में 


अयधिक भाग लेने के कारण मलिक का्जी नामक मरी ने पड़यत्र बरक्षे उसे ऊश्मीर मे भगा दिया। बह क्राबुम्तान 
पहुँचा और उसने वाबर वो हिन्दुस्तान पर आाउक्षण उसने के लिए प्रेरित स्थित । 
भध्यफातीन रूप 'अन्दरकोट! । 

| व्यक्ति जो खुल्वा पढ़ता हो । 
पुन वित्य | 
पुन । 
संम्भवत यह विनर की तिथि शरद अपितु उस झ्वसर जी तातेख है जब यश्नौरी अपनी पशतय के उपरात 
संगदित हुए । 
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१३० मुगुल काछीन भारत-हमायू 


और मूहम्मद शाह की पुत्री का विवाह अपने पुत्र इस्वन्दर सुल्तान से करके जिस मार्ग से आया था 
उसी से छौट गया। 


जब इस वार परोक्ष से विजय प्राप्त हो गई और बश्मीर अधिकार में आ गया तो 
वह १० वपं तक उस विलायत की सुव्यवस्था का घोर प्रयत्व करता रहा। उस रमणीक क्षेत्र को, जो 
उजड चुका था, नगरो के वस्त्र पहनाये और प्रत्येक स्थान से कल्यकारों एवं शिल्पकासों को बुरुवा 
कर उस प्रदेश की रौनक एवं उसकी समृद्धि में वृद्धि का प्रयत्त किया। विद्येप रूप से सगोत 
की बडी उन्ति हुई और नाना भ्रकार के वादन यत्रा का आविष्कार हुआ। सक्षेप में, उस प्रदेश 
की बाह्य दशा अर्थात्‌ उसकी स/श्सारिक उन्नति को वास्तविक रूप प्राप्त हो गया किन्तु मीर्जा 
के निरुत्साह एव निर्जीव धार्मिक पक्षपात के कारण, जो प्रवीणता के अभाव का परिणाम है, यद्यपि 
लोग दावा यही करते हूँ कि उनमें कोई दोप नही, कश्मीर की आध्यात्मिक पूजी का, जो यकरगी 
एवं दीनदारी* का ससार है, मूल्य कम हो गया। आज तक बश्मीरिया में धामिक पक्षपात की गध 
आती है कारण कि सगत का विश्येषकर शासको की (संगत का) उनके शक्तिशाली होने की बजह 
से बहुत बडा प्रभाव पडता है। आशा है वि हज़रत शाहशाह की हकीकत एवं हकक्‍्कानियतर से 
_ कश्मीर वालो के वाह्मय रूप एवं आन्तरिक दशा में समानता उत्पत हो जायगी और ईश्वर की 
इबादत एवं ईश्वर के ज्ञान का, विना कसी दिखावे एव धामिक पक्षपात क, सचार हो जायगा। 


कदमीर में हुमायू के नाम का सुत्वा 


मीर्जा की सबसे बडी एवं अशुभ भूछ यह थी कि इतनी महान्‌ विजय के बावजूद 
उसने कश्मीर के अमीरो की प्रथानुसार नाजुक शाह के नाम का सुत्वा सथा सिक्‍या चलने दिया। 
उसे चाहिए था कि हजरत जहाँबानी के नमक के उत्तरदायित्व के कारण, दिरहम एवं दीनार 
के मुख तथा मिम्वरो* को हजरत जहाँवानी के पवित्र नाम से सुशाभित करता। वास्तव में बह 
(१९९) समय के साथ चल रहा था न कि अनिष्ठा का प्रदर्शन कर रहा था अत जब काबुल 
विजय हो गया तो उसने हजरत जहाँबानी के पवित्र नाम से खुत्वे को सम्मान प्रदात क्या। 


१ इसकन्दर सुल्तान सईद खा वा पुत्र था, मौज्जां देदर का नहीं, ययपि सईद खा वे श्राग्रह पर वह उसे अपना द्दी 
पुत्र समझता था । प्राईने श्रकबरी में भ्रदुलस्ज़ल ने उसे रुईद खा काही पुत्र लिखा है। स्म्मवत यह पुस्तक 
नकल करने वाने की भूल है। हे 

निष्ठा । 

धर्म निष्यता । हि 

सयता एव ईश्वर के प्रेम । 

मस्जिद का मच जिस पर से खतीव खुल्वा पढ़ता है । 

मि० राससे ने वश्मौर के रिक्झों का उल्लेख बस्ते हुए हुमायूँ के नाम के एक कश्मीर के सिवके का उल्लेख किया है 
जिस पर €५० हि० ( १५४३ ४४ ई० ) तारीख पडी है। इसके अतिरिक्त ६५२ अथवा ६५३ हि० (१५४५ या 
१५४६ ई०) के भौ सिकले मिले हैं। हुमादूँ ने काडुल फो दो बार विजय क्या , (१) रमजान ६४२ हि० (नवम्बर 
१५४५४ ६०), (२) रचव ६५४५ हि० (अगस्त शध४४८ ६०) । अवुलफ्जल सम्भवत इस विज्ञय की ओर समेत कर 
रहा है । (बेवरिज, पृ० ४०५)। 


की न्‍द हू २० 0 


कु 


अकबर नामा भाग १ १३१ 


मोर्जा हंदर की मृत्यु 


९५८ हि० (१५५१-५२ ई०) * मे वद्मीर वाला ने रात्रि में एक छापा मारा जिसमें उसकी 
मृत्यु हों गई। इसका सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है कि मोर्जा न्‍्यायकारिता के अधिनियमा की जो 
राज्य के सरक्षव है, उपेक्षा करके अपने स्वार्थ के हित में जीवन व्यतीत करने लगा और साववानी 
एंव धैये को, जो सौभाग्य वे दो वाजू है, अपने हाथ स खा दिया। कश्मीरियों वे छछ एवं धूतता 
ने, जो भीर्जा की याग्यता एवं बुद्धिमत्ता के कारण दव गई थो, पुन॒ सिर उठा लिया। यह घोखेवाज़ 
एवं पड्यतकारी समूह घूर्तता के मार्ग पर अग्रसर होकर मिलता के भेप में शत्रुता करने छगा। 
इस सम्बन्ध मे सवस बडा कार्य उन्हाने यह किया कि मीर्ज़ा की सेना को छल द्वारा उससे पृथव्‌ 
करा दिया और उसके योग्य आदमियों को छित्र भिने करा दिया। एक समूह का तिब्बत की ओर, 
बुछ को पकली* की ओर और कुछ को राजौरी की ओर भिजवा दिया। ईदी रैना, अदाल माकरी 
के पुत्र हुसेन मात्री ने ख्वाजा हाजी वक्‍कालछ कश्मीरी को, जो मीर्जा का मुस्य प्रबन्धक था, माग- 
अ्रप्ट क्रय! अपनी ओर मिला लिया। उन छोगो ने एक बहुत वडी सझ्या को अपना सहायव 
वना लिया और मोर्जा पर चढाई वी। गाजी खा तथा मलिक दोलत चक भी उनसे मिल गएं। सानपुर 
के समीप जो हीरापुर एब कश्मीर के मुख्य नगर तथा राजघानी सिरीनगर के मध्य में है भीर्जा 
पर रात में छापा मारा। मीर्जा रत्राजा हाजी के घर के समीप करा बहादुर की, जो बन्दी था, मुक्त 


कराने गया था, किन्तु वमाछ दूवी? के हाथो अपने प्राण त्याग दिए।बुछ छोगो का मत है कि 
उसके किसी सेवक ने उसे बिना पहचाने बाण मार दिया। 


मीर्जा कामरान का सक्षिप्त उल्लेख 


क्याकि मोर्जा हैदर का सक्षिप्त उल्लेख हो चुका है अत अव भीर्ज़ा कामरान का हाल 
लिया जाता है। जिन अशुभ दिनो में मीर्जा कामरान हजरत जहावानी से पृथक्‌ होकर काबुरू 
की ओर रवाना हुआ तो उसने सुझाव के क्षेत्र मे पहुँचने पर नेतृत्व एवं सरदारी को कष्ड देते 
हुएं४ कठपुतली का नाच नचाने वाले युग को अपना सहायक समझकर अपने नाम वा खुत्वा पढवा 
दिया। जिस कसी के पास दुरदर्शी बुद्धि, मसलहत सिखाने वाले मुसाहिब, एवं दुख दर्द 
बटाने वाले साथी नही होते वह नि सन्‍्देह ऐसे ही अनुचित वाये करता है, न वह प्रेम के उत्तरदायित्व 
को समझता है और न स्ोजत्य के! नियमों का जानता है। दूसरो की हानि को अपना छाभ समझता 
है ओर दुप्टता के वीज सदाचारिया की भूमि में बोता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी खेती तया 
ऐसे कार्य का क्या परिणाम होगा और उसको आश्ञा के वृक्ष म किस प्रकार के फ्छ लग्रेंगे। किसी 


सम्मबत अक्मूबर १४५१ ६०। 
बुछ पोधियों में 'वकली! । 


मूल पुस्तक में 'दूली' क्रितु ए्क पोधी में “दूवो” | तवकाते झकबरी के अनुसार 'रमान दूजी! । 
अर्थात्‌ नेतृव एव सरदार का दावा करते हुए । 
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श्३२ सुग्र् कालीन भारत- हुमायू 


अल्प दर्शी दे कार्यो को स्थायित्व नहीं प्राप्त होता और न राज्य वा अपहरण करने वाले का राज्य 
उसका साथ देता है। बिना नीव का भव्य भवन किसी प्रकार दुढ नहीं रहता और वरफ के 
मीनार के समान शीघ्र टुक्टे-टुकड़े हो जाता है। प्रथम रानि वे चन्द्र को कोई स्थायित्व नही 
कारण कि वह विद्युत की एक चमव' के कारण पछक झपकाते ही लुप्त हो जाता है। मीर्जा 
कामशन की सल्तनत का भी गुराव बी ताजगी के समान शीघ्र ही पतन हो गया और उसका 
राज्य बहार के झीतत पवन के समान ज्ञीघ्र समाप्त हो गया। 


मीज्ञों कामरान का विद्रोह 


(२००) सक्षेप में, धनकोट” के मार्ग से वह सिन्ध नदी के तट पर पहुँचा। इस स्थान 
पर भहँम्मद सुल्तान एव उछुग्ीर्जा, जा मुल्तान के क्षेत्र में पहुँच गए थे और वहाँ भी न ठहर 
सके थे, नदी तट पर मोर्जा कामरान की सेवा मे उपस्थित हुए। मीर्जा बहुत समय तक वहाँ ठहरा 
रहा। जव अनाज का अभाव हो गया तो उसने पुल वेधवाफर नदी पार की और वहा से काबुछू 
पहुँचा। वहाँ उसने अपने भाग्य की सफ्छता के द्वार खोल दिए और अपने स्वार्थ के अनुसार 
जीवन व्यतीत करने छगा। जमशेद* का प्रसिद्ध कथन कि, 'जव तक सिंह जगल से नहीं 
जाता, मृग के लिए चराग्राह नहीं खुल पाती और जब तक याज घोसछे म॒ नहीं प्रविष्ट हा जाता 
तीतर का उडना सम्भव नहीं होता ” इस घटना से स्पप्ट हो गया। ग्रणनी तथा उस क्षेत्र को 
उसने अस्वरी मीर्जा को प्रदान कर दिया। रवाजा खावन्द महमूद को दूत वनावार सुलेमान मीर्जा* 


१ वबारर 4 अनुसार 'दीनकझोट! (बाबर नासा, पृ० १७, €६, ११३) । सम्मवत यह मुग्रद़तम नगर क॑ नाम से भी 
प्रसिद्ध दै । यर ।सन्व द॑ पुर्वां तट पर काला बाग के समीप रहा हागा । 

२ ७५ १9) ७ “++ )। ४ ५« (मसले कि अज जमशेद मर्वो अस्त)- इसे बेव रज ने मर्व का जमशंद पढ़ा हद 
ओर उसे तथा जमशेद मुभ्रम्माई को, जिसका उल्लेख भ्रकबर सामा १० २२१ पर है, एफ ही व्यक्ति बताया है। 
उमा अनुवार दे "#गप [[बएक्रावे ० [८४०१५ 329एाहु?। इस सम्बन्ध में क्याखमैन के श्राईने श्रकबरी 
के पृ० १०३ का हवाला भौ दिया है । (वेवरिज ४०८) । इस स्थान पर उसने मर्वा शब्द का अर्थ सममने में भूल 
की और इसका अर्थ मब॑ निवासी समझ लिया मर्दी का भथ “उल्लिखित”, “बताया गया' इत्यादि होना है। 
यद्यपि अउुत फजल ने जमशेद मुअम्माई की विद्धत्ता की अ्त्यभिक प्रशसा की है किन्तु कह राजन तिक सिद्धान्तों 
या उल्लेख करत हुए जमशेद अथवा ईरान वे किसी अन्य पौराणिक बादशाह से कम क्रिसी की चचों नहीं कर 
सकता था । समझेद, जिसे जाम भी कह जाता है, ईरान के भाचीन पौराणिक बादशाहों में से था। किदौसी 
के अनुसार उसने ७०० वर्ष राज्य जिया | उद्या जाटा है कि वह ईसा दे ८०० वर्ष पूर्व राज्य करता ना। वह 
बड़ा ग्रतापी एवं बुद्धिमानू बादशाद माना जाता है तथा अपन नाना अकार के आविभारों के लिये पसिद्ध है । 

३ वह तीमूर का वश (छटा) तथा उल्तान अबू सईइ मीर्जा का पीत था। अबू सर्द मे बढग्शा व॑ झुराव 
मुहम्मद की हया करमे उसे अपने पुत्र सुल्तान महमूद को दे दिया | उसऊ तीन पुत्रथे बाईसुगर मोर्जों, अनी 
मीर्जा एव खान मीर्जा। जब महमूद कौ सृयु हो गई, ता बाईसुगर दे एक अ्रमीर, अमीर खुसरो खा ने बाई 
सुगर को अथा बना दिया और दूसरे शाइजादे की हत्या करके राज्य का अपहग्य कर लिया। ६१० दिं० (१४०४ 
६०) मैं उसने वावर की अधीनता स्वीकार कर ली। जव बावर ने €शर हि० (१५०६ ७ ३०) में शाह वंग 
अप्यन से क थाए छोन लिया तो उसने खाने मौर्ज़ां का वदझ्या का हाक्रिम नियुक्त कर्क वर्दी भर दिया। मीर्जा 
झुलेमान खान मौर्ता का पुत्र था। उस्फ्रा जन्म ६२० हि० (१५१४ १४ ई०) में हुआ | खान मीर्जा वी झयु के 
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के वास वदरु्शाँ मेगा और यह इच्छा प्रकट वी विः उस नाम का खुत्वा एवं सिवा बदरुशाँ मे 
भी चलने तगें। मीर्जा सुलेगान ने दूत को असफ़्छ छोटा दिया। मीर्जा कामरात नें इस बात से 
रुप्ट होकर वदण्शाँ पर चढाई वी। वारी) नामक स्थान के समीप दातो सैनाओ में युद्ध हुआ। 
जय मीर्जा सुछेमान ने अपनी कमजोरी के चिह्त देखे तथा मोर्जा बी शवित वा अवछोकन किया तो 
आदमो भेजकर संधि के द्वार खुछवाये और उसके नाम वा सुतल्या तथा सिकवरा चश्वाना स्वी- 
कार कर टिया। मीर्जा वामरान ने वदाशा के कुछ महाछ मीर्जा युटेमान से लेकर अपने आदमिया 
को दे दिए और अपने उहेदय की पूर्ति करके वापस चछा आया। 


मीर्सा हिन्दाल की कम्धार में पराजप 


इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि मीर्जा हिन्दाल में कन्‍्धार पर अधिकार जमा 
लिया है। मीर्ज़ा बामरान आसपास से सेना एक्‍न बरके बन्धार थी ओर रखाना हुआ और 
छ मास तक बिंछे का पेरे रहा। साद्य सामग्री वा अभाव हो जाने के कारण मीर्जा हिन्दाल ने 
व्याकुछ होकर क्षमा याचना कर छी और कला समर्पित कर दिया। मीर्जा कामरान मीर्जा 
अस्करी का कल्थार प्रदा7 करके वाबुल सीट लाया और मीर्जा हिन्दाल को अपने साथ रता गया। 
कुछ दिन नक वह उसे कष्ट पहुँचाता रहा किन्तु बाद में आदृ भाव तथा एकना का रुप धारण 
करके, शनुता प्रदर्शित करते हुए जूये शाही का हरा-भरा स्थान, जो आजकल हजरत शाहशाह 
के उत्कृष्ट ताम से सम्बन्धित होने पे कारण जछाछाबाद* कहलाता है, भीर्ज़ा को प्रदान कर दिया। 


कामरान द्वारा मोर्शा सुलमेमान को पराजय 


सिन्ध के हाकिम ने भी आज्ञावारिता स्वीकार बर छी)े ओर युग असावधाती थे साधन 
एकत करने छगा। यहाँ तक कि मीर्जा सुटेमान में बदस्थाँ के राज्य के उत् भागा पर, जिन्‍्ह मीर्जा 
कामरान ने छीन लिया था, अधिकार जमा लिया और प्रतित्रा भग वर दी) मीर्जा वामरान ने 
दूसरी बार उस पर चढ़ाई की। अन्दरावं के क्षेत्र में युद्ध हुआ। मीर्जा सुलेमान पराजित होकर 
विलये जफ्र में वन्‍्द हो गया। मीर्जा कामरान ने उसका पीछा करके क्छे का अवरोध कर लिया 
तथा साध सामग्री के पहुंचने के मार्ग रोक दिये। बदरशां के अधिकाश छोगा ने मी्जा बामराने 


उपरात बदरशा के प्रराध क्रमश हुम'यु, सुल्तान उवेस (मौर्जा रुलेमान के समर) तथा भीर्जी दिंदाल के 
अधीन रह? । १५२६ ३० ई० में वार ने बलरशो मीर्जा रूतेमान को प्रदान कर दिया और वह वर्ज १७ जनादि 
उस्तानी ६४८ हिं० (८ अक्यूबर १४४१ ६०) तर राज्य वरता रहा । (देखिये लारीखे रशीदी ह7 भनुदार' 
सुगृत् क्लीन भारत--बाबर, 2० ६१? ६३२) । * 

$ यह "मारा तथा नाए दानों प्रकार से लिखा गया है । सम्भवत यह पर्यान अथवा बारह है जी पर्यान एव 
चित्रात के मध्य में है । (बे रत, पृ० ४०८) । 

३ अक्यानिलान का शक नगर जो काठत नदी के समौष पेशावर से कापुल व॑ श॒स़्य माग के बौचो-बीच में रित्रद 
है। इसे (५७० ई० में अररवर के नाम पर वसाया गया था। 

शाह हुसेत ने अपनी पुत्री का विवाह मौर्जा कामरान से कर दिया। 

४ चदुझशा के दक्षिण पश्चिम में 


स्ए 


के 
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वी अधीनता स्वीकार कर लछी। मीर्ज़ा सुलेमन जव अपने सैनिको की ओर से, जिनसे उसे स्वामी- 
भक्ति की आशा थी, निराश हो गया और खाद्य सामग्री के अभाव के कारण किले वालों की दशा शोच- 
नीय हो गई ती उसने विवश होकर (मोर्जा कामरान) वी अथीनता स्वीकार कर लछी। 


मोज्ञा कामरान का बदण्ज्ञा पर अधिकार 


(२०१) मीर्जा कामरान, कासिम वरलास, मीर्जा अद्दुल्दाह तया अपने कुछ निप्ठावानों को 
बरलास"” के अधीन वदसरुशा में छोडकर छौट गया। ख्वाजा हुसेन* मर्वी ने इस घटना को तारीख, 
“जुमा हफदहुम माहे जमादि-उस्सानी*” के अक्षरों से निवाठी। उसने, मीर्जा सुलेमान तथा उसके 
पुत्र मीर्ज़ा इवराहीम को वन्दी बनाये रकखा। जब वह काबुरू पहुँचा तो उसने एक मात्त नगर में 
जश्न कराया और असावधानी में समय व्यतीत करता रहा। न तो ईश्वर का स्मरण करता और 
न पीडितों के साथ न्याय करता यहाँ तक कि हजरत जहाँवानी के सौभाग्य का नक्षत्न वबलन्द हुआ 
और उन्होने स्वयं पधारकर उसके बुकर्मों का दड उसकी गोद में डा दिया | इसका उल्लेख 
बाद में किया जायगा। 


मोर्जा हिन्दाल 


जो कोई अपने आश्रयदाता के प्रति अनुचित व्यवहार और निष्ठा के विरुद्ध आचरण 
करता है तो नि सन्देह उसे इसी छोक में इसका वदछा मिल जाता है। मीर्जा हिन्दाल का हाल इसी 
प्रकार है। जब वह ऐसी अश्यान्ति एवं उपद्रव के समय हज़रत जहाँवानी के प्रति कृतष्नतापूर्ण 
व्यवहार करके कन्धार की ओर चल दिया तो कराचा खा, जो मीर्जा कामरान की ओर से कन्धार 
का हाकिम था, मीर्ज़ा के आगमन के समाचार पाकर किले के वाहर विक्‍्ला और आदरपूर्वक उससे 
भेंट की, वह प्रदेश मीर्जा को समर्पित कर दिया। अधिक दिन व्यतीत न हुए थे कि मीर्जा कामरान ने 
वहाँ पहुँचकर उस प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया"। मीर्जा को वन्‍्दी वना लिया और जैसा कि 
पूर्व मे उल्लेख हो चुका है उसके प्रति कठोरतायूर्वक व्यवहार किया। 


१ कासिम बरलास । 

२ यह देव खनुद्दीन अनाउद्दौला सिमनानी क॑ पुर्तों में से था। अकवर ने उसे सिंहासन बत्तोसी नागऊ अस्ध के अनु 
बाद का आदेश दिया था जिसे वह पूरा न कर रुका । &७६ हि० (१५७१ ७२ ३०) में अऊबर ने उसे म्वे जाने 
की अनुमति दे दी। फैजी ने इस घरना की तारीख की रचना वी। वढ़ काबुत में मीर्ज़ों हक्कीम फ्री 
सेवा में उपस्थित हुआ जिन्तु मौर्जा उससे रुष्ट हो गया और उसकी वहीं सृथु हो गई । (मुद्रा अब्दुल कझ्ादिर 

» सुन्तजबुत्तवारीस भाग ३, पृ० १७६-१७८) । उसने सुल्तान सलीम एव शाहज़ादा मुराद कं जम का विषय में 
एक कितये की रचना की जिसके पतले मिसरे से सलौम की श्रौर दूमरे मिसरे से शाहजादा मुराद के जन्म की 
तारी्खें नितलतो हैं। 

३ शुक्रवार १७ जमादि उस्सानी (६४८ हि० । र अक्तूबर १५४१ ई०) | वेपरिेज के अनुवाद में १५४६ ई०, जो 
अशुद्ध दै। 

४. मीर्ज़ा कामरान ने । 

,. सौर्जा कामरान ने कस्घार को ६ मास के अवरोध के उपरान्त वितय किया । 
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घादगार नाप्तिर मीज्ों 


यह निश्चय है कि इतघ्न लोगो के कार्यो का परिणाम उसी प्रकार धृणित होता है जैसा 
कि उनके कार्यो का प्रारम्भ। बुद्धिमानू छोम उनपर कोई विश्वास नहीं करते और इन कृतघ्ता 
के दृष्परिणाम की प्रतीक्षा क्या करते हैँ ताकि उस समय तक जब तक कि उन्हें दड मिले, जो 
दैवी न्याय के लिए अनुपेक्षीय है, वे प्रसनतापूर्वक ईश्वर के प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए समय 
व्यतीत क्र सके और ससार वाला को शिक्षा प्राप्त हा सके तथा अभागे लछोगा को परचाताप। 


घादगार नासिर मीर्जा का काबुल पहुँचना 


इस प्रकार यादगार नासिर मीर्जा टट्टा के हाकिम के छल एवं धूर्तता के कारण 
सम्मार्गं से विचलित होकर हजरत जहाँवानी के प्रस्थान के उपरान्त दो मास तक लुहरी* में ठहरा 
रहा। अन्त में उसे यह वात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि ठट्टा के हाक्मि की बातों मे लेशमात 
वो भी तथ्य एवं निष्ठा नेही और उसने जो प्रस्ताव रखे थे वे नितान्त मिथ्या एवं नीचता पर 
आधारित थें। विवश होकर उन कत्पनाओ को त्यागकर वह कन्धार की ओर रवाना हुआ। 
हाशिम वेग ने, जो उसका वडा सच्चा हितैंपी एव शुभचिन्तक तथा आज्ञावारी था, उस बहुत समझाया 
कि हजरत जहाँवानी की सेवा त्याग कर मीर्ज़ा कामरान के पास जाना उचित नही। ससार में 
दुराचार का बदला मिल जाता है अत इस वात पर सोच विचार कर लेना चाहिये। यह बात 
सिद्ध हो चुवी है कि जिसके बुरे दिन आ जाते ६ उसकी मति अ्रप्ट हो जाती है और वह अपने 
क्षाश्रयदाताआ को कष्ट पहुँचाने की धृप्टता करने छमता है तथा शुभचिन्तकों के परामर्श को 
हवा वे समान समझ कर सावधानो के कान नही घरता; वुद्धिमानों के गम्भीर विचारों को मिथ्या 
समझता है। यादगार नासिर मीर्जा से सौभाग्य के अभाव के कारण कन्धार की ओर प्रस्थान 
किया। जिस समय मीर्जा कामरान कन्धार के किले को बुरी तरह घेरे हुए था वह मीर्जा की सेवा 
में उपस्थित हुआ ओर मीर्जा के साथ काबुल पहुँचा। 

(२०२) मीर्जा कामरान ने ट्ट्टा के हाकिम के पास इस आशय से आदमी भेजे कि वह 
हजरत बिल्वीस* सकानी शहर वानो बेगम एवं उनके पुन मीर्जा सजर को, जा थादगार नासिर 
मीर्जा स पूथक्‌ होकर बबबर दे क्षेत्र में रह गए है, आदरपूर्वेक भेज दे। टट्टा के हाकिम ने उन्हे 
बहुत से छोगो के साथ जो हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी से पृथक्‌ होकर उस क्षेत्र में रह 
भए थे, उचित रूप से रवाना कर दिया। उसने जान बूस कर अथवा भूछ से इन लोगो को ऐसे 
रेगिस्तान की ओर से भेज दिया जहाँ अन-जल कुछ भी प्राप्त न होता था। वहुत बडी सख्या में 
छोग नप्ट हो थए। जब शेष लोग शालूर नामक स्थान पर पहुँचे तो उन्हे ज्वर आने गा। हजरत 


१ रोहरी। 

३ विल्मीस वे घराने कौ। सेवा की मद्रागनी का नाम विज्रीस था। शहर वानो बावर प्री सौतती छोटी वहन 
प्रथा यादगार के पिता चासिर की सुगी बहिन थी । उसका जम १४६१३६० व लगमग हुआ था। उसका विवाद 
निदामुरीन भत्री खलीफा के भाई जुनैर (बस्लाम) से हुमा था। उससे उसके एक पुत्र हुआ जिससा नाम 
सतर मोर्ज धा। वह १५३७-३८ ई० वे लगभग विधवा हो गई थी। 

३ कोण्टा वा प्रावीन नाम । 2 


१३६ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


बिल्सीस मकानी की मृत्यु हो गई। २-३ हजार आदमियो में से जो इस काफ्ले में मारे-मारे फिर रहे 
थे, वेवक थोडे से प्राण वचा कर कन्धार पहुँच सके। 


हमरत जहाँवानी जन्नत आशियानी की पवित्र सवारी का 
खुरासान तथा एराक पहुँचना एवं यात्रा का विवरण 


हाती गवकर का सौजन्य 


क्योकि घटनाओं का उल्लेख करने वाली छेखनी कुछ लूम्बे-छम्वे कदम रख कर 
बात को अपने छूृदय तक ले आई है अत अब अपने उद्देश्य वी ओर अग्रसर होकर हूम्बों चौडी 
यात्रा के छिए रवाना होती है और हजरत जहावानो की खुरासान एवं एराक यात्रा का सक्षित 
उल्लेख क्या जाता है। यह उल्लेख इस प्रवार है -- 


जब हजरत जहाँवानी ने दैवी इच्छा से सतोप की घाटी में कदम रवखे और चोल' 
के खतरनाक मार्य पर अग्रमर हुए तो जो छोग शुभ रिकाव वे साथ थे उन्हे चोली* की उपाधि 
द्वारा सम्मानित किया। ईदवर की महान्‌ अनुकम्पा से इस भयप्रद चाल में समठिक हाती घिल्‍्लौच 
मे, जो लछुटेरो का सरदार था, धरती-चुम्बन का सम्मान प्राप्त किया और हजरत (जहाँग्रानी) का 
अपने निवास स्थान पर छे जाकर नाता प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया और उस 
भयप्रद घाटी से मार्ग दर्शाकर गरम सीर३ प्रदेश में छे गया। उस प्रदेश के मुख्य अधिकारी मोर 
अब्दुल हुई ने अनुचित विचारा के कारण यद्यपि सेवा में उपस्थित होने का सम्मान न प्राप्त किया 
किन्तु नाना प्रकार से आतिथ्य एवं सेवा की व्यवस्था की। उस क्षेत्र म ख़्वाजा जठालुद्दीन महमूद 
मीर्जा अस्करी की ओर से उस प्रदेश की माछगुजारी" वसूल करने के लिए आया हुआ था। 
हजरत (जहाँवानी) मे वावा दोस्त वहूशी को उसने पास इस आशय से भेजा कि वह सौभाग्य 


१ रेगिस्तान, उताड रधान । 

२ चोल (रेगिस्तान, उताइ रघानों) की यात्रा ररने बाले । 

३ गरम भू भाग | बावर ने लिखा है, “कागुल के अवीनस्थ स्थानों में गरमसीर ही बुछ बातों में हिन्दुस्तान से 
मिलता जुलता है और बुछ वातों में नहीं !” (बाबर नामा, ए० १६८) । 

४ रखाता जलालुद्दीन महमूद को अ्क्वर के राज्यराल वे आत्म्म में २५०० का मसव अदान करके गजनी मैच 
दिया गया । उसमे विरोधियों ने काठुल के हाक्िम मुनर्म खा को उसे हानि पहुँचाने के लिए प्रेरित क्रिया । 
दिदुस्तान में वैराम खा उसका बडा विरोधी था । एक बार हुमायू के राज्यकान में बैराम खा ने उसे हृस्माम 
में वन्द्ी वनवापर उसको वा अपमान जिया था। मुनश्म खा ने उसे आश्वासन देकर बुचायाडि तू ञ्से 
बन्दी बना लिया | उसकी आखों में कई वार सलाई फिस्वाई गई किन्तु उसका दृष्टि नष्द न हो सभी । मुनद्म 
खा ने यद समम कर क्लि वद अस्घा हो गया उसे मुक्त कर दिया। बह हि-दुस्तान वी ओर रवाना हुआ किन्तु, 
मुनरम खा वो पता चल गया। उसने कुछ आदइमियों को भेजकर उसे वदी वनवा लिया और असबर के 
राज्यकाल के तीसरे वर्ष में उसकी हत्या के लिए आाइमी नियुक्त कर दिए । (शाह नवान खा « मश्नासिसुम 
उमराभाग ६५ ९० ६१५ ६१८) । 

५ “तदमीले अमवाव' । 
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मै और उसका पथ-प्रदर्शन करके उसे उनके पास छे आये। ख़्वाजा इमे अपना बहुत बडा सौभाग्य 
पमझकर उनवी सेवा में उपस्थित हुआ। उसके पास जो कुछ धन-सम्पत्ति थी, उसने भाग्यशादी 
बना पर न्‍्योछावर कर दी। हजरत जहाँवानी ने उसे सम्मानित करके सरवारे खास्सा वी मीर 
परामानी१ उसकी सूझ-वूझ के अधीन कर दी । 

एकान्तवास प्रहण करने में बाधा 


दे कुछ दिन तक उस भू-माग में ठहर कर अपने उन निप्ठावानो को, जो इस भाग्यज्ञाली 
अभियान में उनके साथ थे, उचित उपदेश एवं लाभदायक शिक्षायें देते रहे और ससार 
(२०३) की कृतघ्नता एवं बाह्य बधनों के विश्वास योग्य न होने के विषय में नाना प्रकार की 
दलीहें प्रस्तुत करके उन लोगो को समझाते रहे और बन्धनो में बधे हुए छोगो के हृदय की इस 
दिशा में दौड-धूप करने से रोककर वास्तविक उद्देश्य एवं मूल लक्ष्य वी और, जी साहसी लोगो 
की आकाक्षा के अनुदूछ होता है, आदृष्ट करते रहे। क्योविः एकान्तवास ग्रहण करके ईश्वर बी 
ओर लौ लगाने के साधन नित्य प्रति अधिक से अधिक होते जाते थे, अत हज़रत जहाँव्राती का उच्च 
साहस यही चाहता था कि अपने वहिरग एवं #तरग को ईइवर के अतिरिक्त सबसे हटाकर 
उसी अद्वितीय की ओर छगाये विन्‍्तु उनकी उदारता एवं कृपा इस वात की अनुमति न देती थी 
कि इस सम्बन्ध-विच्छेद द्वारा भायशाली सेना के सेवका के हृदय को कप्ट पहुँचायें। यह निष्ठा- 
आन समूह भी सेवा से पृथव्‌ न होता था और यह न चाहता था कि ऐसा महापुरप, जो ईश्वर 
बए खलीफा बननेन्योग्य है और जिसके समान अतरग एवं बहिरग से सम्बन्धित शासन प्रबन्ध 
फरने वाला युगा एवं करना" में मिलना कठिन है, एकाएवी ससार से हाथ खीच ले और क्यामत 
तक रहने बाके इस स्थायी राज्य से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर झे। इस समह वी इच्छा यही 
थी कि वे हृदय से ईश्वर से एवं बाह्य रूप से प्राणियों से सम्बन्धित रहकर छोक तथा परलोक के 
वल्याण का प्रयत्त करे। ईइवर को धन्य है कि यथ वे उस समुद्र के अद्वितोथ मोती भआर्थात्‌ 
हजरत शाहशाह को इसमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाह्य ससार के शासन प्रयन्ध एवं विजय में 
व्यस्त रहने के बावजूद वे आलमे जबल्त एवं छाहूत$ बे समुद्र में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं और 
उनवे साहस के' पाँव उच्चतम श्रेणी वी ओर अग्रसर रहते है। 


१२ वादशाद रौ व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधीक्षक । 
३ १० वर्ष अथवा १०-१० के द्िसात़ से १९० वर्ष तक कौ कोई अवधि 
३. दादा शिकोह ने मजमउल बहुरन में चार जगत अधवा आलमे असवेशा की निम्नाबरित्त व्यास्या वी दे; जगत 
जिनमें समस्त प्राणी मात्र को अवश्य हो भ्रमण करना है कुछ यूकियों वे अनुसार चार हैं -- 
के नायूत (मानव कौ स्वाभाविक रिधति । इस रिधत्ति में सनुप्य वो शरौअत का अनिवायें रूप से 
पावन करना पडता है और इस्लाम के समरत आदेशों का पालन करना पत्ठा है )। 
ख मंलयृत (यद क्षिरिश्तों बी स्थिति के अनुरूप है और तरीक्त के मांगें से इस जगत की यात्रा 
होती है। अदृश्य जगत--देव लोक) । 


कक शक्ति वी स्थिति है। ईसवर थे छान ( मारेफ्त ) कै मार्य सै इस जगत की यात्रा 
होती है ) । 


श्ट 


१३८ मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 
ईरान के शाह के नाम पत्र 


सक्षेप मे, देवी आदेश एवं स्वाभाविक श्रेप्ठता के वारण उन्हे यह प्रेरणा हुई कि वे 
ईरान के बादशाह वो स्नेहयुक्त पत्र ठिखे और उस थओर प्रस्थान करें। यदि ईरान का हाकिम पैतृक 
हको पर दृष्दि रखकर प्रेम एवं निष्ठा-पूर्वक व्यवहार करे तो निसनन्‍्देह पुन जाहिरी प्रबन्य 
ठीक हो जायेंगे ओर सत्य के आकाक्षी इस समूह का हृदय हाथ में छिया जा सकेगा। यदि ऐसा 
न हुआ तो फिर एवान्तवास ग्रहण करने वे लिए उदारता के बावजूद कोई वात बाघक न हो 
सकेगी। इस कारण यूहस्पतिवार १ झव्वाछ ९५० हि० (२८ दिसम्बर १५४३ ई०) वो 
उन्होंने चोली बहादुर वे हाथ एवं पत भेजा जिसमें लिखा कि, “भाग्य के विधाताआ के कारण, 
जिल्होने प्रत्येक वार्य मे इतनी मसछहते छिपा रक्‍्सी है, आपसे शीघ्र भेंट हो जायगी ॥” अपने 
विषय में सक्षिप्त उल्लेख वरके यह शेर लिखा -- 
श्र 
“हमारे सिर पर जो कुछ वीतनी थी, वहू बीत गई, 
क्‍या समुद्र, क्या पवेत और क्या वियायान ।/ 


हुमायू या सीस्तान की ओर पभ्रस्यान 


हजरत जहवानी कुछ दिन गरमसीर में ठहरना चाहते थे वि गरमसीर वे मीर अब्दुछ 
हुई ने बुछ छोगो वो भेजकर निवेदन कराया कि, "ऐसा सुना जाता हैं कि मीर्जा अस्करी से 


ध॒ लाहूत (लोप भ्रश्वा ईश्वर में लोप दोने री रिधित। खूक़ियों वी आध्यात्मिक यात्रा में यहें 
अन्तिम रिघति ६ )॥ 
हिन्दुस्तान के सा्तों के मतानुमार अवस्थामन्‌ शब्ध जोके इन चार्रो जयतों के लिए प्रयुक होता 
है, बेदस भाए है 
अ॒ ताग्रत। 
व भ्वष्न। 
से रुषुण्ति] 
द लुर्य। 
झ जाप्रत रगत : नासूत के समान दे जो हि प्रगारन और जाग्रण का ज्गत है । 
व. स्वप्न: जौफि मलपत वे रदृश्य है, भामा और सर्दर्प्य या समर है। 
से सुपुष्ति: जोके जबरूत के समन ई तथा विस्मे दोनों लोगों के चिह गद्य हो जात हैं भौर “मन 
८) पा कद लुप्त हो जाता है, श्से चादे अप्रने नेत्रों को सोलरर देखा जाय चादे बन्द परफे। 
सूर्य वात : लाहूब के अनुरूप है जो पविष्र सर कइलाठा है ओर जो फ्ि समस्त समार्यों वो भाव 
फिये दुये दे । 
(द्वारा शितोद : मेजमदल बहरेन अध्याय ७ अिव्रालने अरबेशा' । 
र्‌ के गुड्श्त अउ मरे मा उनचे शुदस्‍त, 
थे व दग्या, चे ब कुदमार व चे दश्त । 
अल बसी ७+  ज्|ज मई 
जलने 2७ 3 ;0+८ मह ०३० मत 
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एक बहुत बडी सेना भेजी है। कही ऐसा न हो कि वह इस क्षेत्र में पहुँच जाथ और फिर पुर 
(२०४) भी न हो सके ६ यदि आप सीस्तान प्रदेश तथा उस छक्ेत में जो ईरान के हाकिम के अधीन है चर 
जाये तो इस अजञानी समूह के उत्पात के भय से मुक्त हो जायेगे।” हजरत जहाँवानी ने निष्ठा 
बानों की कमी एवं शत्रओं कौ अधिकता देखकर इस प्रदेश मे ठहरना सावधानी के, जो बुडिमाने 
का मार्ग है, विरुद्ध समझऊर सीझ्तान की ओर प्रस्थान किया और हीप्मन्द! नदी पार करके एड 
झील के किनारे, जहाँ इस नदी का जल गिरता है, पडाव किया। 


सोस्तान बेः हकिस हारए अ्तिथ्य 

अहमद सुल्तान शामछू, जो सीस्तान का हाकिम था, सम्मानित आगमन को अकस्माः 
(प्राप्त) सौभाग्य समझकर, भाग्यशालियों के समात सेवा एवं आतिथ्य प्रदर्शित करने लगा 
बे कुछ दित तक उस रमणीक भू-माग पर, जो भाग्यशाली शहसवारो को दोड-धूप का मेदान था 
मर्गावियों के शिकार में व्यस्त रहे और अपने निप्छावान्‌ साथियों के हृदय के प्रोत्साहन हेतु पाखारिः 
बन्धनो में बंधे हुए लोगो के कार्यो में व्यस्त रहकर भाग्य वी छीला देखते रहे । वहाँ र 
प्रस्थान करके उन्होने सीस्तान* में पडाव विया। चूकि इस अभियान में हजरत मरियम भकान 
के इकवाल का हौदज तथा प्रताप की महमिल हजरत जहाँवानी के साथ भी अत अहमद भुन्ता 
ने अपनी भाता एवं स्त्रियों को उनके पाप्त भेजा और अपनी विलायत का समस्त राजस्व? उपहा 
स्वस्प मेंद कर दिया। हजरत जहाँवानी ने उसको प्रसन्न करने के छिए उसमें से थोड़ा-सा के लछिय 
भऔर शेप लौठा दिया। 


अहमद सुश्तान के भाई से शोआ-सुन्नी समस्या पर वार्ता 


इस मजिलझ पर अहमद सुल्तान के भाई हुसेन कुली मीर्जा ने, जो मशहद से अपनी मात 
एवं भाईसे हिजाज की यात्रा (के पूर्व) विदा होने आया था, घरती-्चुस्वन का सम्मान प्राप्त किया 


२ हैलमस : अफगानिस्तान की मुख्य नदी । इसे हिरमन्द, हीरमन्द तथा हिलमन्द भी बोला जाता है। यह पगम 
कौ प्॑तीय श्रेणी के दक्षिण कौ चोर की घाटी से निकलती दै। पगमान को पर्वतीय ओणिया, काबुल के पश्चि 
में हिस्दूकृंश तथा ऊोहे बावा से मिली हैं। पूर्वी हज्ञारिस्तान के लम्बे चौडे मैदान में लिसके विपय में अधिक ज्ञान न 
प्रपप्त हो सका है, चहती हुई यह दिए पश्चत की दिशा में मुड जाती है और गिरेस्ख के समीप दक्षिणी श्र 
गानिस्तान के मैदान में पदुँचती है। गिरिस्ख के नीचें बुस्त के अवशेष के समीप, अरगन्द्ाव ताग्नाक तथा झ 
ग्रसान नदियाँ, जो पढले से ही मिल चुड्ी होती हैं, इससे मिलती हैं। सीस्तान पहुँचकर यह उत्तर की और २ 
जातौ है और हमून अर खा सीस्तान की कोल से गिरती है। ड़ 

सीरतान नामक कस्वा, काएग कि हुमाय्‌ इस प्रात में पहिने ही प्रविष्ट हो चुका था। टैवर्सो ने तबक़ाते नासि 
के धनुवाद में सीस्वान नगए करा नाम जरज लिखा है। (सिब्एटा/ए २ 246 जै८आाए, ७. ॥22' 
बायजीद ने “कर्तये सीस्तान' ही लिखा है। सीस्तान अथवा सिजिस्तान को मौमरोत् भी कहा जाता था। नी' 
रोज़ का फिसदोमी के शाहनामे में ऊई स्थानों पर उन्‍्नेगद हुआ है | यह इगन तथा 'अफरनिस्तान की सा 
पए है। शाह इस्माईन सफ़्वी ने ६१४ हि० (२५०८-६०) में इसे विजय कर लिया और यह ११३४ हि 
(१७२२ ई०) तऊ रैशानियों के अधीन रहा । 

३ अमवानल; मालगुजाती 


१४० मुगुल् काल्लोन भारत--हुमायू 


हजरत जहाँबानी ने उससे धर्म के विपयो में प्रश्न किए। उसने निवेदन किया विः “वहुत समय 
से में शीओ तथा सुत्ियो के विश्वासो के विषय में सोच विचार वर रहा हूँ और दोनों घम 
वालो के ग्रथो वा अध्ययन करता रहता हूँ । श्लीओ का विश्वास है कि असहाव" पर छान-तान 
प्रशसनीय एवं पुण्य का साधन है। सुद्निया का विश्वास है कि असहाव वी निन्‍्दा छुफ़य है।सोच 
विचार उपरान्त मेरी समझ में यह आ गया है कि पुण्य की बत्पना में काफ़िर न हो जाना चाहिये।' 
हजरत (जहांवानो) इस वात से बडे भ्रसन्न हुए और उसके प्रति कृपा दृष्टि प्रदर्शित करते हुए 
उससे अपनी सेवा में सम्मिलित हो जाने के विषय में कहा! क्यांकि उसने (हज की) यात्रा करता 
निश्चय कर लिया था और उसकी तैयारी भी कर ली थी अत वह इस सौभाग्य से वचित 
रह गया। 


हुमायूं के सहायकों का ज्मोतदावर की ओर प्रस्थान के विषय में परामर्श 


इस स्थान पर हाजी मुहम्मद (पुत्र) वावा कश्का तथा हसन कोका मोर्ज़ा अस्करी 
से पृथक हावर शाही सेना मे पहुँच गए। उन छोगा ने कहा कि यह उचित होगा कि (हजरत जहाँ 
वानी) जमीनदावर वी ओर प्रस्थान करे वारण कि उस स्थान का हाकिम अमीर बेग सेवा में 
भा रहा है और वुस्त* के किले का हाकिम चलमा वेग" भी सेवा में उपस्थित होने वाला है और 
मीर्ज़ा अस्करी के अधिकाश आदमी ज्षीक्नातिशीघ्र उससे पृथक्‌ होकर श्ञाही सेवा में उपस्थित 
हो जायेंगे और कन्धार तथा उस क्षेत्र के स्थान राज्य के सहायमों के अधीन हो जायेंगे। 


हुमायू का हिरात को ओर प्रस्थान 


(२०५) जब अहमद सुल्तान ने सुना कि इस प्रकार के प्रस्ताव रखकर (जहाँबानी 
को) एराक की यात्रा से रोका जा रहा है तो उसने पविन सेवा में उपस्थित होकर निष्ठा 
पूरक निवेदन किया कि, “एराक की ओर प्रस्थान करना आपके गोरव को देखते हुए परमावश्यक 


१ मुहम्भद साहब क॑ संहचर अथवा मित्र । यहाँ हजरत अबूबक ( जुन ६३२ ई० भरगम्त ६३४ ६० ), हजरत उमर 

(अगरत ६३४ ६० नवम्बर ६४४ ई०) एवं हजरत उरमान (नवम्बर ६४४ ६०-जून ६५६ ६०) तथा उनके सहायों 
से तात्पर्य है. जि हैँ शीआ अ्पदरणफर्ता समभते हैं / उनका विश्वास है कि दजरत अली को हजरत मुदस्मद ने 

अपना ख़लीफा तथा इमाम अपने जीवनफाल में ही नियुक्त कर दिया था झत उनकी सु क॑ उपर हजस्त 
अली को ही उनका ख़नीफा नियुक होना चाहिये था। किसी प्रकार क॑ चुनाव का कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता! 
निन्‍्दा एव कटु आलोचना । 

अखीरत, इस्लाम क॑ विरुद्ध ॥ 

बुस्त हैलमाद नंदी पर, जहाँ नदी तथा कन्धार को सीमारयें मिलती है। १०वीं शती ६० में यह सिजिस्तान का 
दूसरे नम्बर पर बढ़ा नगर था | यहाँ के लोग समृद्ध तथा हि दुस्तान से व्यापार करते थे ! ११वाँ शी ई०में याकत 
नामक भूगोल चेत्ता के अनुसार नगर उजड चुका था और श१थ्वीं शती के अत में तीमूर के झआममण के कारण 
यह क्राफी नष्ट हो गया। 

५४ एक इस्तलिपि सें “जलमा बेग! । चलमा बंय मौर्जा कामरान के कोका हमदम का पुत्र था। हुमायूँ के राज्यकाल में 

उसने प्रशमनीय सेवायें सम्पन्न कों। अकबर के राज्यफाल में वह खाने आ्रालम की उपाधि द्वारा सुशोमित हुआ । 


न्द्‌ू श्र 


अफबर नामा भाग १ हक 


है। यह समुह जा इस यात्रा से रोक रहा है पड्यत्र एव धूतंता वे अतिरित कोई अन्य वात 
नही प्रदर्शित कर रहा है।” वयोकि अहमद सुल्तात ने अपनी निष्ठा एवं स्वांमी-भर्विते द्वारा हजरत 
जहाँवानी को अत्यधिक प्रभावित वर लिया था अत उन्होने उसकी बात्त स्वीकार कर ली और 
इस परामर्शानुसार, एराव की ओर प्रस्थान करने का सकलप कर ल्या। इस वारण हाजी मुहम्मद 
को कुछ दिन तक सेवा में उपस्थित होने वी अनुमति न दी गई। अहमद सुल्तान उत्हृप्द सिकाब है 
साथ साथ हवस बीऊको" के सार्गे से उन्‍्ह ले जाना चाहता था। क्याकि हजरत जहाँवानी ने 
हेरी३ को यात्रा वरना निश्चय कर लिया था, अत ऊब विछे के मार्ग स वे उस्त ओर रवाना 
हुए। 


शाह तहमासस्‍्प द्वारा हुमायू के पत्र का उसर 


जय हजरत जहाँवानी जनत आशियानी के स्नेहमय एंव निष्ठा-युवत पत्र ने ईरान 
के शाह तहमास्प४ के राजमिहासन वो शीभा प्रदान वी तो वह हज़रत जहाँवानी वे शुभ चरणां 
को अपने छिए एक ऐसी देन समझवर जिसकी उसे आशा न थी प्रसन्न हो गया और उसवी इच्छा 
हुई वि. सौभाग्य वो हुमा की उत्कृष्ट छाया को अपने प्रताप के सिर पर स्थान दे और इस सौभाग्य 
की प्राप्ति को अपने वच्य के उत्हृष्ट वारनामों का शीपक बनाये। इस देन के प्रति इतज्ञता 
प्रकट करने के लिए. उसने आदेश दिया कि तीन दिन तक कजवीन* में खुशी के नववारे बजाये जाणे। 


१ मूल में केवल 'कीलकी कि तु कुद् हस्तलिपियों में 'बपस कौलगी श्रथवा 'तबस कीलफी!यह खुरासान का ए्क नगर 
है भर सीस्तान से कजवीन (तक्कालीन ईरान की रानघानी) व मारे में द्विरात से बडी दूर पश्चम में दे । 

२ दिरात एम बढ़ा द्वी प्राचीन नगए २४०२२ उत्तर तथा ६२०६ पूदं में । तौमूरयों में मीर्जा शाह रु 
(३०७ हिं० |१४०४ ई०-८५० हि०/१४४७ ६०) ने इसे भ्पनी रजधानी बना लिया जिसके बारण यह उत्तरोत्तर 
समृद् हुए गया। ६१३ हि० (१४०६ ६०) में शैदानी झा कजवेस ने हिएत पुर अधिकार जम लिया। वावर ने 
&१२ हि? (१५०६ ७ ६०) के विवरण में हिरात की यात्रा की बड़े ही रोचक ढेंग से चर्चा की दे। (बराबर नामा, 
पृ० ५४ ६६) । सुहताल सेन सौजों के गण यह नगर उस समय ब$। ही प्रतिद् हो गया था। बाबर ने £र्वान- 
हुसेन मीर्जा के दर्वारियों का उल्लेख ६११ हि० (१५०५ ६ ६०) के इतिद्वास में क्रिया है । (बाबर नामा, 
पृ० ५१७२ ५६६) ५ ६१६ हि० (१५१० ६०) में शाह इस्मई ने शैत्रानी की हया दरक हरात पर अधिकार जमा 
लिया कि तु ऊजबेक उसे अपने अधिकार मैं करने का निर तर प्रयत्न करत रहे और ६४१ हि० (१५३८ ६०) में 
उचैदुल्लाद खा ऊजवेक ने इसे बुरी तरह नष्ठ अष्ण किया ) 

३ रैवर्टी ने तबकाते नासिरो के अ्तुवाद में ठऊ को फरद एवं जरज (सीस्तान) के मध्य में बताया है। 

४ शाह तहशास, शाह इस्साईन सफ्तवी का पुत्र था। शाह इस्साईल सफवी एवं वावर में सबभ के हिये देखिये 

ह॒वीबुस्तियर तथा तारीख रशीदी के उड़र्णों का अ्रतुवाट, रिजवी मुगल कालीन भारत-- बाबर, १० 

६०२ ६०६, एृ० ६२० ६२६) | शाह तहमास्प रूफ़बी का जम २० फरवरी रश्र्८ इं० को हुआ और वह अपने 

पिता शाह इस्माईल सफवी के स्थान पर २४ मई १५२४ ६० को १० वर्ष की अवस्था में सिंहामनारूठ हुआ | वह 

अपनी मध्यु (१५ मई १५७६ ३०) तक हैरान में राज्य ऊरता रहा । 

कमबील पहले कशवीन क्रहलाता था और एराफ़ अचम का एक नगर है। यह अलवुर्ज पवृत के दक्षिण में 

तेहरान से १०० मौल उत्तर-पश्चिम मैं स्थित दै। अब्वासियों के राज्यकाल से इसे उन्नति प्राप्त होनी प्राएम्म हो 

गई परन्तु १३वाँ शी ई० में मगोर्लों के आक्रसणों कौ वतह से यह नगर नष्ड हो गया किस रुफवियों के राज्य 


श्डर कालोन 
मुणुझ कालोन भारत--हुमापू 


अत्यधिक आदर एवं सम्मान प्रदर्शित करते हुए उत्तर में एक पत्र छिसवाया और शीघ्रातिशीघ्र 
पधारन का आग्रह क्या। उसने (हजरत जहाँवानी को) सहसो प्रशसा एवं गुण-गान बरते 
हुए अपने विश्वासपात्रा के हाथ उपहार एवं तुहफे प्रेषित किए। इस दर को पत्र का झ्ीपेंक 
बनाया 


शर 


सौभाग्य के गौरव की हुमा हमारे जाछ में आ जाय, 
यदि तेरा हमारे स्थान की ओर आगमन हो जाय" ।' 


उसने द्ृत को उचित रूप से सम्मानित करवे वापस कर दिया और नाता भ्रकार से 
कृतज्ञता एवं आभार प्रदर्शित वरते हुएं, प्राचीन निप्ठा वा उल्लेख तथा अत्यधिक आदर सम्माव 
प्रदर्शित क्या , नगरो एवं कस्वा के हाक्मो तथा वालिया" को लिखा कि जिस मिल अथवा 
जिस नगर में शुभ सेना का पडाव हो उस स्थान के बड़े-वडे हाक्मि, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित 
छोग सर्व-साधारण इस उत्हृप्ड वश के सम्मान का ध्यान रखते हुए उनके स्वागतार्थ पहुँचे 
और पादशाहाना आतिश्य वा प्रवन्ध कूरे। प्रत्येक मजिल पर उनके उत्तम असवाव, उचित वस्तुये, 
खाने पीने की चीजें तथा ताजे फ्छ एकन करके प्रस्तुत किए जायें। जो फरमान हेरी के हाक्मि 
मुहम्मद खा को लिखा गया वह इस आशय से मूछरूप से उद्धृत किया जाता हैँ कि वह बुद्धिमाना 
के लिए विधान बन संके ओर मानवता के नियमा से परिचित लोग, सौजन्य बी उस पभ्रस्तावना 
का अध्ययत करके कष्ठा में फसे हुए उन छोगा के प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित करते रहे 
(२०६) जो ऊँच नीच का सामना करते रहते हैँ और उनके प्रति उदारता एव ढृपा प्रदर्शन मे लेश 
मात्र की कमी नवरें। 


खरासान के हाकिस के नाम शाह तहमास्प का पत्र 
5 


शुभ फरमान इस आशय से भेजा जाता है कि अयालत पनाह3, शौकत दस्तगाह", शम्सुल 


कॉल में यह पुन अत्यधिक उनति कर गया। शाह तहमारप प्रथम ने बहुत समय तक वहाँ निवास झिया और 
शाह अब्बास रुफ्वी प्रथम ने वर्हा अनेर सुन्दर भवन बनवाये । 
श्‌ हुमाये भोज संञ्रादत बदामे मा उफ्तद, 
अगर तुरा गुजरे वर भकामे मा उफ़तद । 
न ५ हज बज. ुआ छ०० 
जर्ज (छह उर्फ ही 
२ गबनंतों। 
३ राज्य की शग्ण। 
४ शेश्वय॑ का कारखाना । 


अकबर नाम्ता भाग १ श्ड३े 


अयालत वल इकवाल", मुहम्मद खा झरफुद्दीन उगली तकलू, सम्मानित प्रिय पुत्र का गुहूर 
राजधानी हिरात के हाकिम एवं मीर दोवानरई नाना प्रकार की शाही अनुकम्पा एवं कृपा द्वारा 
सम्मानित होकर समझ ल कि उसका प्रार्यना-पत्र जिसे उसने इमारत पनाह करा सुल्तान शामछू के 
भाई कमालुद्दीन शाह कुली वेग* वे हाथ ऐश्वय को शरण प्रदान करने वाले दरवार मे भेजा था, १२ 
जिलहिज्जा' (७ मार्च १५४४ ६०) को प्राप्त हुआ। उस सम्मानित लेख में जो कुछ लिखा था 
वह आद्योपान्त ज्ञात हुआ । 

जो कुछ सफल नव्बाब?, आवाश् वो रिकाव बनाने वाछे, सूर्य के क्ब्ये, सल्तनत एव 
सफलता के समुद्र के माती, शासन प्रबन्ध एवं राज्य व्यवस्था की वाटिका को सजाने वाले वृक्ष, 
सल्तनत एवं ऐंद्वय के राजप्रासाद को प्रकाश दने वाल नूर, सोभाग्य एवं प्रताप की नहर के सरो, 
वैभव एवं ऐडवर्य के उद्यान के पविन वृक्ष, खिलाफ्त एवं न्याय के वृक्ष वे फट, जरू एवं स्थछ वे 


जज 


गौरव एव प्रताप का सूर्य । 

सुल्तान मुहम्मद सौर्ज़ा शाह तहमारप का ज्येप्ठ पुत्र; जो मुहम्भद खुदावन्दा भी कहलाता भा । वद १५७८ ६० 

में प्षिद्दामनारूढ हुआ कि तु अपनी श्रयोग्यता के कारण शौघ्म वहीं गायब हो गया। 

३ लला। ब्लाखमैन ने भाईने श्रक्बरी के शर्म जी भाषा के अनुवाद में जाफरखा पुत्र क्जाक खा के सम्बंध में एक 
रिप्पणी में लिखा है कि लब्ला शब्द हमारे शब्द-कोशों में नहीं मिलता । मैंने इसे हिंददुम्तानी इतिहाएकार्रो कौ 

रचना में नहीं देखा कितु नहाँ भी इसका प्रयोग हुआ है इसका अर्थ अतालीक निकलता है। सम्भवेत जिन 

इत्तिहार्सों में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, उनकी ओर ब्ताखर्मन ने ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ 

क्टेइनगेस वे फारसी अ्ग्नेजी कोप में भी दिया है. (8 77८7007, 9 ६०४०7) । उक्त वोप में इसका उच्चारण 

पललाए है। 

सम्भवत तुऊा शब्द बेगलर बेगी का भ्रनुवाद । श्रफज्ञसुतवारीख्‌ में, निसरी रचना शाह अखाम प्रथम 

(१४८७ १६२६ ६०) के शासन काल में हुई, वेगलर बेगी ही है। (80४० एि8५. सिष्याकृषा 22 

अक्षा०8, 02००७० ]948, 9 69)। 

अ्रफजलुत्तवारीख के भ्रमुमार “हमन बेग तकलू” वे हाथ । 

झफ जनुत्तवारीखु के अनुसार “मंगलवार ५ शब्वाल ६५० हि० (३ तनवरी १५४४ ६०)” । हुमायू ने शाह 

तहमास्प को १ शब्वाल ६५० हि० को पत्र लिखा । सम्मवृत उसी दिन हिरात के दवा कम मुहम्मद खां तस्लू ने 

भी पत्र लिखा जो ५ शब्वाल ६५० हि० को शाह तहमारष को प्राप हो गया। हुमाव १ जीकाद ६५० हि० को 

द्विरत क॑ जद्दानआरा उद्यान में पहुँच गया। (अकबर नासा माग २, ए० २१४, बिटिश स्युजियम वो अकबर 

नामा वी एक हस्तलिपि में भी ५ राब्वान ६५० हि० ही है। 07 4678) | अत यही तारोख दौक दै। 

१६ जिलहिज्ता पत्र नकल परने वाले की भूल है। वायजीद के इतिहास में भी १२ जिलहिज्ञा है ((० १२)। 

अत ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ पर्तो में गलत ही तारोख नकल दो गई। 

“नव्वाबे कामयाव' । शौओं के इमामत के स्टान के अनुसार वादशाद ववल हजरत अली थी सतान के १२वें 

इमाम दो सकते हैं जो शीओं वे विश्वासानुमार जीवित झितु अदृश्य हैं अत जो कोई बादशाह होया वह उनका 

नायब हो द्वोगा। इस प्रकार ईरान के शाह अपने लिये मो नव्वाव हो की उपाधि का प्रयोग करते थे। प्रस्व॒र व 


राज्यकाल के महतर के सम्बंध में कलर तथा डा० माखन लान राय चौघरी आदि विद्धालों ने इस शब्द से बढ़े 
विचित्र निष्षर्ष निकाले । 


क्र 


रेड मुगुल् कालोन भारत--हुमायूं 


पादशाहू, सफलता के आकाश्य के चमकते हुए सुर, खठाफत एवं जहाँवानी" के गौरव की चौदहवी 
रात के चाँद, न्यायकारी सुल्तानो के नेता एवं पयनप्रदर्शक, सम्मानित खाकानों में सर्वोत्तम एव 
सर्वश्रेष्ठ, बादशाही के राजसिंहासन के उच्च वश के झासक, न्यायवारिता के देश के उच्च वश 
के पादशाह, सिकन्दर सरीखे ख़ाकान, उत्हृष्ट जमशेद सरीखे सम्मान वाछे, सिहासनारूढ सुले- 
मान, पथ प्रदर्शन एवं विश्वास के स्वामी सुल्तान, मुकुट एवं राजप्तेहासन के अधिकारी शासक, 
प्रताप एवं सौभाग्य के समार के साहव किरान, समकाछीन सुल्ताना के नेत्र के प्रकाश, प्रतिष्ठित 
खाकानो के शीर्ष के मुकुट, ईश्यर द्वारा सहायता प्राप्त, नसोरुद्दीन मुहम्मद हुमायू पादशाह* (ईइवर 
उन्हें अतिम दिन तक उनकी इच्छानुसार गोरव प्रदान करे) के विपय में छिल्ला था, ज्ञात हुआ। 
यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी प्रसतता एवं कितना सतोप हुआ। 


पच 


“सुखद समाचार, हे ऊपा के सदेश-बाहक ! तू मित्र के आगमन के समाचार 
ठाता है, 
तेरे समाचार सच हो, हे हर*स्थात पर मित्र के विपय में जावकारी रखने वाले। 
सम्भेवत वह दिन आ जाय जब मिलन की सभा में अचानव', 
बैंढूगा मै, अपने हृदय की इच्छा को पाकर, मित्र के साथ। 
उस फिरिश्तों सरीखे पादशाह का आगमन तथा बिता किसी वष्ट वे अग्रसर होना 
अपने लिए एक महान्‌ देन समझे। इस सुखद समाचार के प्राप्त होने के पुरस्कार में मब्शवार४ की 
विछायत उस राज्य के आश्रित को तुगकान वर्ष की मेयराशि के प्रारम्भ से प्रदान कर दी। वह 
अपने दारोगा ७ एवं वजीर को उस स्थान पर तियुत्रत कर दे ताकि वहाँ से जो राजस्व वसूल हो 
एवं दीवानी* के वुजूहात? प्रचलित वर्ष के प्रारम्भ से अपने अधिकार मे करके विजयी सेना के 
वेतन एवं अपनी आवश्यकता पर व्यय कर सके ॥८ जिन नियमों का इस फरमान में उल्डेख 


राज्य व्यवस्था 
शक प्रतापी पैगम्बर जिनका राज्य हवा पर भी बताया जाता है, (8000707) । 

भ्रफ ब्लुत्तवारीख के पत में हुमाव्‌ के सम्बन्ध में इतने विशेषज्ञों का प्रयोग नहीं हुआ दै। 

खुशमान का एक नगर, नौशापुर के पश्चिम में, मशइंद एवं हस्पियन के मध्य में । हिएत के समीप सझजवार इससे 
मिन्‍न दै । इसे 'बेहक' भी ऊहा जाता था । 

भू अमीर के समान ईरान का पर, सुझव प्रबन्धक । 

भानगुज्ारी (राजस्व) एवं अय करों की वयूली का विभाग । 

क्र। 

८ अरुझनुतवारीख में जो उद्घत हुआ है, उसमें सबजवार के प्रदान होने का उल्लेख नहीं। उतके स्थान पर 
अचधेऊ महत्व का यद निम्नाकित वाक्य है। “जित दिन तुम्हारा पत्र प्राप्व हुआ उसी दिन यह सम्मा नत फ़रर 
मान लाती किया गया ।। यद आवश्यक दे जि जैसे ही इस अतुललघनीय पत्र फ्री खूचना आपात हो तो जो कुछ 
दस फ़रमान में लिखा है उसमझा पालन करें ---र्वश्र यम यह कि जद थे (हुपाय ) नीमरोज एवं सिजिस्तान से 
हिरात की ओर रवाना हों, वद्म के हाक्रिमों के पास फरमान पहुँचायें कि जो अत्यधिक सेवा उपयुक्त नव्वाव के 
विषय में सम्भव हो उसे पूरी करें और सेवा में किसी प्रकार उपेक्षा न करें अयश्रा वे दड़ के पात्र होंगे। 


नर ख्ण स्छ >> 


ग्र 


फट 


अकबर नामा भाग १ श्ड्५ 


(२०७) हुआ है उनपर प्रत्येक फसछ एंव दिन में जाचरुण किया जाय और आज्ञाकारिता से 
सम्बन्धित जो आदेश है, उनका लेशमात्र भी उल्लघन न हो। 


वह अपने ५०० अनुभवी बुद्धिमानों को नियुक्त करे, जिनमे से प्रत्येक वे पास एक- 
एक कोतल घोडा, एक सवारी का खच्चर एवं आवश्यक साज व सामान हो। वे उस भाग्यशाली के 
स्वागतार्थ रवाना हो और अपने साथ १०० द्ुतगामी घाड़े), जो सम्मानित दरबार से सुनहरी 
जीनों सहित भेजे गए हैं, ले जाये । वह राज्य का रक्षक भी अपने तवेला से ६ द्वतगामी से हुए 
उत्तम रग के एवं मज़बूत घोडे, जो राज्य एवं सफलता के रणक्षेत्र के अहसवार की सवारी के योग्य 
हो, घुनकर नकझ्षी आस्मानी जीनो सहित, ज रब्रफ्त एवं जरदोज्ी * की झूलें, जो दि उस जम सरीखे 
सम्मान वादे पादशाह की सवारी के घोडे के यांग्य हो, डलवाकर, प्रत्येक धोंडे को «अपने दो 
सेवकों को देकर भेज दे। विशेष सर्वोत्तम खजर जो सफल नव्वाद स्वर्गीय एवं सम्मानित 
दाह वावोा३ (ईइवर उनके प्रमाण की स्पप्ट करे) से प्राप्त हुआ है और जिसपर उत्तम जवाहरात 
जडे-हुए है सोने की तत्वार एवं जडाऊ पेटी सहित उस मिकन्दर सरीखे पादशाह की विजय एंव 
सफलता के शकुन के लिए भेजा गया है । ४०० मखमल एवं फिरगर! तथा यज्द" के अतलस वे थान इस 
आशय से मेजे जा रहे हैँ कि इनमें से हजरत जहाँवानी के १२० विशेष जार्मे* तैयार हो और 
शेप विजयी रिकाव के सेवको को प्रदान कर दिये जायें। सोने के तारा के काम के मखमली कालीतों 
के दो ढेर, बकरे के वालो के गलाफ अतलस के अस्तर सहित, तीन जाड वड़े कालीन १२ हाथ 
(चौकोर), उत्तम रेशम वी चार गोशकानी*, १२ खेमे छाल, हरे तया सफेद भेजे गए हैँ। ईश्वर 
करे वे भली भाँति पहुँच जायें। 


स्वादिप्ट एवं उत्तम पेय नित्य प्रति तैयार कराये जाये और सफेद रोटियो सहित, जो 
घी तथा दूध में सानो गई हा और जिनमें राजियाना* तथा पोस्ता पडा हो, बनवाकर हज़रत 
(जहाँवानी) के लिए भेजी जाये। उत्कृष्ट दरबार के विश्वासपात्रा एवं अन्य सेवकां के लिए 
वह वस्तुये अछुग भेजी जायें। जब यह निश्चय हो जाय कि कल अमुक स्थान पर पडाब हांगा तो 


१ बायनीद में वेवन 'तौन! (वायनीद, प० १४), यहीं उचित है । ३ और ६ मिलाकर & हा जात है । € रहस्यमय 
« संख्या है और शुभ अवसरों पर इसका वडा ध्यान दिया जाता धा। भ्रफजसुत्तवारीख के पत्र में १०० भ्र्था 
तीन किमी का उल्लेख नहीं हुआ दे अपितु लिखा गया है ऊ्लि आतिय्य के उपरान्त उपयुक्त विलायतों 


(नौमरोते, मिजिस्तान एवं हिरात) के हा किस £ घोड़े जो उने योग्य हाँ, प्रस्तुत करें । 
सोने की बुनाई एवं सोने के काम की । 


शद्द इस्माईल सक्दी ६ 
योग्प मे ठालये है । 


यह --शाग्स का एक नगर जो रेशम दे क्परों छ लिये बढ़ा प्रसिद्ध था १ 
शक प्रकार का लम्बा कोट । 


कढ. # कर *#% # ४ 


गोशकान, वाशान तथा इस्पद्ान के मध्य में एक कस्वा ई तो का्दीनों के लिये प्रसिद्ध है। शोगफानी रेशम है 
क्वीन से तातपय॑ दै। 


८. सोये के प्रहार के शाद्ध के वीज। 


१४६ मुगुल कालीन भात--हमायू. «- 


आज ही से वहाँ साफ, उत्तम, सफेद एवं कढे हुए, अतलूस तथा मखमछ के सायवान", रिकाबंखाना३, 
मतबखः, एवं उनके समस्त कारखानो” को सुव्यवस्यित कर दिया जाय। प्रत्येक कारखाने की 
आवश्यक वस्तुयें तैथार रहे। जब वे स्वयं पडाव करे तो गुलाव का शरबत एव स्वादिष्ट नीबू का रस 
तैयार रखे और बरफ में लूम्राकर, ठडा करके भ्रस्तुत करें। शरबत के... उपरान्त मशहद के मुश्की 
सेब, तरबूज एवं अगूर इत्यादि सफेद रोटियो सहित, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, पेश करे। इस 
बात का प्रयत्न क्या जाय कि समस्त पेय की राज्य का वह रक्षक परीक्षा कर ले" । गुझाऋ तथा 
अम्बर उनमें मिलाया जाय। रोजाना ५०० विभिन भ्रकार के भोजनो के थारू पेय के साथ प्रस्तुत 
किए जाये । अयारत पनाह कजाक सुल्तान*, इमारत मआल जाफर सुल्तान* अपने पुत्रों एवं 
(२०८) अपनी कौम वालो में से १००० आदमियो को (उन) ५०० आदमियों को रवाना करने 
के तीन दिन बाद स्वागतार्थ भेजें। उन तीन दिनो में उपर्युक्त अमीरो एवं सेना वालों का निरी- 
क्षण क्या जाय। अपने सेवकों को तीपूचाक* एवं अरब घोड़े प्रदान करने के विपय में सावधानी 
से कार्य करें कारण कि सैनिको के लिए उनके घोडो से बढ़कर शोभा की कोई अन्य वस्तु नही है। 
उन हजार आदमियो के सरोपा* उत्तम एवं रगीन रहे। ऐसी व्यवस्था की जाय कि जब ये अमौर 
हजरत जहाँवानी की सेवा में पहुँचे तो-अभिवादन एवं आदर सम्मान की भूमि का शिप्टाचार के 
ओष्ठो में चुम्बन करे और एक-एक व्यवित अभिवादन करे! इस वात की व्यवस्था वी जाय कि 
सवारी इत्यादि के समय अमीरो के सेवको तथा हजरत (जहावानी) के सेवका में किसी प्रकार का 
वाद विवाद न होने पाये और उनके सेवकों में किसी प्रकार कोई रुप्ट न होने पायें। सवारी एव 
छश्कर के प्रस्थान के समय अमीर छोग दूर से अपनी सेना में सेवा करें किन्तु पहरे के समय 
पूर्ब-डल्लिखित अमीरो मे स्ले प्रत्येक उन स्थानों के समीप जहाँ वे नियुक्त हो, प्रथत्व करते रहे 
और सेवा का डडा हाथ में छेकर इस प्रकार सेवा करे जिस प्रकार कोई अपने बादशाह की सेवा 
करता है और जो अधिक से अधिक सावधानी आवश्यक हो उसका प्रदर्शन करें। वे जिस विछायत 
भें पहुँचे यही फरमान वहाँ के वाछी को दिखाकर यह निश्चय कर दिया जाय कि वह अमीर 
सेवा करे! आतिथ्य का इस प्रकार प्रवनन्‍्ध किया जाय कि समस्त भोजना, एवं पेय की कुल सख्या 


एक प्रकार का शामियाना । 

मोदौखाना । 

रसोई । 

शादी श्रावश्यकतागं की तैयारी से सम्बीधित विभिन्‍न विभाग । 

इमझा काएण यद था क्रि उम्में कोई विष इयादि न मिला दिया जाय। वक़ावल अथवा चाश्नीगीर के 
[द पर इसी कार्य वादशाई्ों के विश्वास-पात्र ह्वी नियुक्त होते थे। 

कजाफ सुल्यान, मुहम्मद खा का पुत्र था। 

जाफर सुल्तान अथवा जाफर खा, कद्जाऊ सुल्तान का पुत्र एव मुहम्मर खा तबलू का पीत था! वह अकबर के 

गाज्यकाल में हिन्दुस्तान पहुँचा । 

८ द्वुतगामी एव बहुमूल्य घोड़ों वी एक किस्म 

& सिर से पाव तक वे वस्त्र , खिलश्नत + 


सर नई ० ० 


छू #० 


अकबर नामा भाग १ १४७ 


१,५०० थाल से कम न हो। उस सल्तनत पनाह वी सेवा मशहदे मुकहस" तक उस अयारत पनाह 
के सिपु्दे रहेगी। जब उपर्युक्त अमीर, सेवा मे पहुँचें तो रोज़ाना नाना प्रकार वे भोजना वे 
१२१०० थाल जा शाही-भोजन के योग्य हो उस सम्मानित वादश्ाह वे उत्दृष्ट दरबार में प्रस्तुत 
किये जायें। प्रत्येत अमीर अपने आतिथ्य सत्कार वे! दिन ९ घोडे उपहार स्वरूप भेट वरे जिसमें 
३ विशेष रूप से हजरत वादशाह वे लिए हा, एक अमीरे मुअज्जम* मुहम्मद वैराम खरा वहादुर४ को 
और ५ अन्य प्रतिष्ठित अमीरी वो, जो उनवे योग्य हो, प्रदान विए जायें। सभी ९ घोडे हजरत 
बादशाह के समक्ष प्रस्तुत विए जायें और बता दिया जाय कि कौन-कोन घोडें सफठ नव्वाब 
के लिए हूँ और जो घोडें पूर्व से अमीरा के लिए पृथक्‌ कर लिये गए हो, उनके विपय में यह बता 
दिया जाय कि कौन कौन से घोड़े विस क्सि अमीर के हैं। यद्वि यह वात वहनी उचित नहीं 
किन्तु यह अच्छा ही होगा, बुरा न होगा। जिस प्रवार भी सम्भव हा विजयी रिकाद् वे साथ जा 
सेवक हा, उन्हे प्रसन्त रखता जाय और उन्हे जितनी भो तसल्लो तया जितना भी प्रोत्साहन दिया जा 
सकता हो दिया जाय। दुप्ट काछ के कुचत्र के कारण मलिन उम्र समूह वे हृदय को ऐसे अवसरा 
के लिए उचित एवं उत्तम सात्वना एव प्रोत्साहन द्वारा प्रसन्न करें। इस नियम वा हर समय 
जब तक वे हमारे पास पहुँच न जायें, घ्यात रहे । तदुपरान्त जा कुछ उचित होगा उसका हमारी ओर 
से प्रवन्ध कया जायगा। भोजनोपरान्त, मिठाइयाँ, एवं पाट्दा* जो मिश्री एवं उत्तम प्रकार 
से साफ की हुई शकर से तैयार किया गया हो, नाना प्रकार वै स्वादिप्ट मुरब्बे, विशेष रिश्तये 
(२०९) खिताई६ जो गुलाब, मुश्क एवं अशहवी? अम्बर से सुगधित वी गई हो, दखार में ले 
जाये। बिलायत< का हाक्मि आतिथ्य एवं उपर्युक्त सेवाओं के उपरान्त अपनी विलायत से निश्चिन्त 
होवर राजधानी हिंरात तब हजरत बादझाह की सेवा में साथ साथ रहे और सेवा करने में लेश- 
भात्र भी कसर न उठा रबखे। जब वे उपर्युक्‍त्त विलायत* वे १२ फरसख पर पहुँच जाये तो वह अया- 
लछत-पनाह" ” अपने किसी अनुभवी अधिकारी को, प्रिय सम्मानित पुत्र*१ की सेवा में नियुकत्र कर दे 


पवित्र मशाहद। भराहद में शौ्मों के पयें श्माम अली मूसी रिला (निधन ८१८ ६०) का रौजा दे। यह स्थान 
मशहद के नाम से इमाम के रौजे के कारण प्र सद्ध हुआ । खुरासान का तूस नगर तथा मशहद ५क ही रधान वे 
नाम हैं। यद्द खुरामान प्रान्त की राजधानी तथा नीशापुर के पूर्व में है। इब्ने बतुता ने, जिसने मशहद एवं इमाम 
रिज्रा के सैने के दशंन किये, मराइद का वड़ा रोचक विवरण दिया है। 

मुहम्मद खा तकलू। 

प्रतिष्ठित अमीर । 

बायनोद में बहादुर के स्थान पर 'भारलू' । 

फ़ालूदा । 

एफ प्रकार की सिवैयाँ । 

भूसर रग का । यह अ्म्बर सर्वोत्तम समा जाता है। 

प्रदेश, राज्य । ; 

हिराव। 

मुहम्मद खा तकलू । 

सुल्तान मुहम्मद मौर्जा । 
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जो नगर एवं उस पुत्र की सावधानी से सेवा करता रहे और शेप विजयी सेना नगर, विलायत 
एवं सीमान्ता के सैनिकों को जिनमें हजारा*, निवरोदरी३ इत्यादि हों और जिनकी सस्या ठीक- 
दौव ३०,००० हो लेबर उनके साथ स्वागतार्थ जाय। खेमे, सायवान, के 
एवं खच्चरों की कितारे अपने साथ ले जाय ताबि सुसज्जित सेना रत हे अंक क0 
प्रस्तुत हो सके। जब वह हजरत की सेवा में पहुँचे तो कोई बात करने के पूर्व हमारी ओर से 
बहुत-बहुत शुभ वामनाये पहुँचाये और जिस दिन सेवा मे उपस्थित हो सेना एवं शिविर के नियमा- 
नुसार पडाव करे। वह अयाछत पनाह सेवा के लिए उद्यत रहकर, आतिथ्य वी अनुमति लेबर 
३ दन तब वहाँ ठहरा रहे। रे 
प्रथम दिन उनकी समस्त सेना वाला को सम्मानित खिलअते, जो अतरूस, यज्ष्द वे विम- 
स्याव, मशहद एवं ख़ाफई के रेशम की बनी हो, प्रदान की जाये। सब छोमो को मखमल वे बाला 
पोझ प्रदाव किए जाये। लश्कर वालों एव सेवकों मे से प्रत्येक को दो तवरेजी तूमान" दैनिक व्यय 
हेतु प्रदान विए जायें। नाना प्रकार के भोजनो वी, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, व्यवस्था की 
*जाय। ऐसी वादशाहाना मजलिसा का आयोजन किया जाय जिससे ज़वाने उनकी प्रदसा किया 
करें और गुणगान के वाक्य लोक तथा परलोक वालो के कानो तक पहुँच जाये। उनकी सेनाओं 
की सविस्तार सूची हमारे उत्हप्ट दरबार मे प्रेषित की जाय। २५०० तबरेणी तूमान* जो सम्मा- 
नित सरकार की तहवील" से सम्बन्धित है, और जो राजधानी में आते है, लेकर आवश्यक बातो 
पर व्यय किए जायें। दासता एवं सेवा के लिए जो बात अधिक से अधिक आवश्यक हो उसे 
पूरे उत्साह से सम्पन्न क्या जाय। उपर्युक्त मज़िल से नगर की यात्रा में चार दिन छगाये जाये। 
प्रत्येक दिन आतिथ्य हेतु प्रथम दिन के समान भोजन का प्रवन्ध किया जाय। आतिथ्य हेतु उस 
अयाछत पनाह की उत्हृष्ट सतान सेवकों के समान सेवा हेतु कटिवद्ध रहे और पूर्ण रूप से शिप्टा- 
चार प्रदर्शित करते हुए सेवा वी जाय। इस बात के श्रति इतज्ञता प्रकट करने के लिए कि इतना 
महान्‌ पादशाह जो दैवी उपहारो में से एक उपहार है, हमारा अतिथि हुआ है, सेवा एवं परिचर्या 
के विपय में अधिक से अधिक प्रबन्ध करते रहे और इसमें कोई कसर न उठा खजस्तरे कारण कि 


१ हजारा के सस्वन्ध में देखिये वाबर नामा, १० १३, १८, २३, २५, २८, २६, ५०-५२, ६०, ६६, ६६॥ 


२ सम्भवत बाबर नामा का “निकदीयी! (4० १०, १३, १८, ५८० ५८१) । 
३. बाखजें (जाम के देश में) के दक्तिण-पश्चिम में जो १०वीं शी ई० में फिश्मिश तथा अनार के लिए वडा प्रसिद 


था 


४ लबादे । 
एक सोने का सिक्का जो बोचैस्टन के अनुसार ८ शिलिद्व का होता था किन्तु बेवरिज के अनुसार उसका 


मूल्य और झ घर होता होगा। शाह अब्बास सफवी प्रथम व॑ समय के तृमान का मूल्य ३ पौड के बराबर होता 

था| ब्लाखमैन के अनुसार जहाँगीर ने धूमान को ३३ रुपये के वराबर बताया है किन्तु सैनिकों को चाँदी के 

सिफ्के दिये गये होंगे । (बेवरिज, पृ० ४२५) । 

& बायजीद में २५०० है; (वायजीद, प० २१)। ब्रिटिश म्युजियम कौ एक हस्तलिपि (07 4679) में १०,००० | 
अफज़लुत्तवारोख में मी १०,०००१ 


लि आम पद लक, हक 


९०४५ 
के 


कक 
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पर 


जितना अधिव परिश्रम इस विपय में होगा और जितनी ड्वॉड घुप इस सम्बध में की जायगी उतना 
ही अधिक मेँ प्रसत हूँगा। 5 

नगर में पहुँचने वे एवं दिन पूर्व ईदगाह वे उद्यान में स्यात्रान" वे सामन ऐसे खेमे 
लूगवाये जायें जिनके मोत्तर छाल अतऊम, वीच में चारोव मलपमल और ऊपर इस्फ्हानी मझमल, 
जिनके विपय में कहा हा जाता है. कि वे आजकल तैयार हो रही है, लगी हा | इस बात के प्रति 
(२१०) पूर्ण तप से सावधान 'रहा जाय कि जिस स्थान पर भी हजरत (जहाँवानी) प्रसन्न 
हो से और फ्लो से छदी हुई जिस भूमि पर अथवा जलवायु, सौन्दय एवं कोमजता नें कारण 
जो स्थान भी उन्ह पसन्द झाएं बही उनवी इच्छा वा ध्यान रखते हुए, उनजी सेवा हेतु शिप्टाचार 
के हाथ सेववा के समान सीने पर वाँधवर अग्रसर हो और निवेदन किया जाय वि, “यह शिविर, छश्कर 
एवं असयाव भाग्यशाली नव्बाब वी भेंठ है।” वह स्वयं भाग में तथा प्रस्थान वे समय क्षण-क्षण 
पर उनवे उत्कृष्ट हृदय को सात्वना से परिपूर्ण अपनी वात-चीत से, प्रसत करता रहे। 


उपर्युक्त मड्िछ मे एवं दिन पूर्व जम्र नगर में प्रवेश हो, बहू स्वय अनुमति लेकर, 
पुश्र वी सेवा में रवाना हो जाय और प्रात कार उस सम्मानित प्रिय पुत्र को स्वागतार्थ महछ वे 
बाहर ले जाये। जो खिलअत हमने उस पुत्र को पारसाल नवरोज * के समय प्रेषित वी थी, वह उसे 
पहनाई जाय और तवलू अवीमाव * वे कसी सफेद दाढ़ी वाले को, जो उस अयाऊत-पनाह का विश्वास- 
पान एवं उसवी दृष्टि में योग्य हा, उपर्यूवस राजधानी में छोडकर पुत्र को सवार करे। नगर 
की आर प्रस्थान के समय अयालत-पनाह, कजाक सुल्तान का नव्वाबर्ड वी सेवा में ख़खे। खेमे, ऊँट 
तथा धघोडे प्रस्तुत किए जायें ताकि जब दूसरे दिन भाग्यशाली नव्वाव सवार हा, तो शिविर भी रवाना 
हू। जाय | अयाछत पनाह उनका मार्य दर्शव बने। जद उपर्युक्त पुत्र नगर के वाहर निकले तो 
इस वात की चेतावनी दे दी जाय कि समस्त सेना वाले निश्चित नियमानुस्तार सवार होकर 
स्वागता्ं बढ़ें। जब वे उस उत्कृष्ट पादशाह के समीप पहुँच जायें ओर उनके मध्य में एक बाण 
के पहुँचने वी दूरी रह जाय तो वह अयालत-पनाह अग्रसर होकर निवेदन करे कि पादशाह घोड़े 
से न उत्तरेष । यदि बे स्वीकार बर लें ता वह तत्वाल वापस घला जाय और प्रिय पुत्र को घोडे 


१ कृत्षों से भ्राच्छादित माग । 

२ ईंरामेयों का प्रसिड त्यांहार जो २१ माच के लगभग होता है। इस त्योदार क समय बा आनद-मगल मनाया 
जाता है भर कई दिन तक जश्न होते रहत हैं। झेपनिर्यो ५ पचाग का नया दर्ष भो दही दिन से प्राम्भ 
होता है। 

३२ कबीला। 
हुमायु । ह 

५ श्रफश्नलुत्तवारीस में इस विषय में इस प्रकार लिखा गया है -- 

“जिम दिन व रानपानी हिरात में प्र वष्ट दवोने वाले हों तो योग्य भाग्यशाली घुत्र पुन मालान तक 
खायतार्थ जाय । शंट क समय वह अयालत-पनाह आगे बदरर सौभाग्यशाली शाहजादे की ओर से निवेदन करे. 
कि धब शाहतदा धौडे से उतरे तो व॑ इस कारण कि पिता श्व चाचा के समान हैं, घोडे से न उनरें । सूरगानी 
राजसिंदामन के उत्तराधिकए के हा गें का जब शाहजादा चुम्बन बर ले हो उनमे अनुमत्ति लैकर शाहजदे को 
सवार करें। हजरे श्ाला ()) डी शरीर से उनके आगमन पर बधाई देवर हमारी (नव्वाव डुसावू की) कृपाओं के 
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से उतारकर शीजघ्रातिशीध्र रवाना हो और उस सुलेमान सरीखे दरवार वाले पादण्ाह के जघो 
एवं रिकाव का चुम्वन कराये तथा सेवा एवं सम्मान प्रदर्शित करने के जो नियम हैं उनका प्रदर्शन 
कराये। यदि भाग्यम्राली नव्वाव स्वीकार न करें और पैदल हो जायें तो सर्वप्रथम वह उपर्युकत 
पुत्र की पैदठ कराये और अमिवादन क्राये। सब से पहले हजरत (पादशाह) वो सवार कराये 
और पादशाह के हाथो का चुम्बन कराने के उपडान्त पुत्र को सवार कराये और नियमानुसार 
सवार होकर अपने शिविर एवं मजिल तथा निश्चित स्थान की ओर रवाना हो) वह अयालत- 
पनाह एवं स्वय पुत्र के निकट रहते हुए पादशाह की सेवा वरे॥ यदि पादश्ाह किसी बात अथवा 
किसी घटना के विषय में सम्मानित पुत्र से कोई प्रश्न करे और वह पुत्र सकोचवश उचित 
उत्तर म दे सके वो वह अयाउत पनाह उचिन उत्तर दे। 


उपर्युक्त मशिल पर वह पुत्र, पादशाह का इस प्रकार आतिथ्य करे --नाश्ते* के समय नाना 
प्रकार के भोजनों वे ३०० थाल अल्पाहार के रूप में स्वर्ग रूपी दरबार में प्रस्तुत किए जायें। 
दोनों भमाहों के मध्य में नाना प्रकार के भोजनां के १३०० थार लगरी थालो में, जो मुहम्मद 
खानी के नाम से प्रसिद्ध हैँ, छगाकर प्रस्तुत किए जायें। इनके अतिरिक्त चीनी, सोने एवं चाँदी के 
(२११) थाहू जिनपर सोने एवं चाँदी के ढवकन हो, छाये जाये। तदुपरान्त स्वादिष्ट मुरब्धे 
(जो सम्भव हो) हलवे एव फाूदे प्रस्तुत विए जायें। इसवे' पश्चात्‌ उस भाग्यशाली पुत्र वी अर्व- 
शाला से सात उत्तम घोड़ें पृथक किए जाये और उन्हे मखमल एवं अतछतत की झूलें पहनाई भायें। 
उनपर बारीक मलमछ के रेशम से बुत हुए तग लगाये जायें, सफेद तग छाह मखभल की झूल पर, 
तथा काला तग॑ हरे मखमरछ की झूल पर लगाया जाय। यह भी आवश्यक है कि हाफिज साबिर 
काक, मौलाता कासिम कानूभी*, उस्ताद शाह मुहम्मद सुरनाई? , हाफिज दोस्त मुहम्मद खाफी, उस्ताद 
यूसुफ मौदूद एवं अन्य प्रसिद्ध सगीतज्ञ तथा वादव जो नगर में हो सर्वदा उपस्थित रहें ओोर जब 
प्रादशाह चाहे तो अविलम्ब संगीत एवं वादत द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। दुर अथवा निकट का जो 
भी व्यक्ति उस दरवार के योग्य हो, वह उपस्थित रहे ताकि जिस समय उसे बुलाया जाय वह 
पहुँच जाय और उनके समय को यथा सम्भव भ्रसचन्नतापूर्वक व्यतीत कराये। 

इसके अतिरिक्त शुकार, बाज, चरग, चाशह, शाहीन, बहरी तथा जी कुछ उस पुत्र एव 
उस अयाछत पनाह और उसको सम्मानित सतान के पास हो, उपहार स्वरूप भेंद करें। उनके 
समस्त सेवकों को नाना प्रकार कौ विभिन्न रगों की रेशमी खिलअर्ते--नाना प्रकार की मंख्रमल 


आश्वासन द्वारा उनके मलीन हृदय का प्रसन्न करें । ईरान के राज्य की खूचो को अर्पित करें और खिलाफ़त के 
मुकुद के उस मोती के चरणों में डाल दें । जब भाग्यशाली पुत्र को सवार होने की अनुमति मिल जायत्तो 
शाहजादे के धोडे का सिए जम सरीखे सम्मान वाले नव्वाव की रिकाव के बरावर और उस अयालत पनाह के 
घौडे का सिर शाहजारे के घोडे की रिकृव के बरावर रहे ।”? ध 
प्रात लगमग ६ बजे । 

कानून बजाने वाले । कानून, वीणा के प्रकार का बाता होता दै। 

शहलाई के समान एक बाजा । 

पक्षियों का शिकार करने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी ॥ 


ब्खण रण नर 
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की, तकमा कला बतून, तिरा बाफ"-उनवी श्रेणी अनुसार प्रदान की जायें। जब वे अपनी मजिल पर 
पहुँचें तो उनके सेवक उस सम्मानित पुत्र वे समक्ष प्रस्तुत किए जापें कौर वह उस उदारता का, जो उसे 
अपने पूर्वजो द्वास प्राप्त हुई है, प्रदर्शन करते हुए उनमें से प्रत्येक को अडग-अछग खिलञत एव घोड़े 
उसकी श्रेणी के अनुसार प्रदान करे। तीन तूमान से अधिक इनाम में न दिए जायें। रेशम के थातो के 
१९ तकज*, जिनमें मखमल, अतलस, फिरय तथा यज््द का क्मिख्वाव, वाफता शमी जो अत्योत्तम 
हा सम्मिल्ति हा। ३०० सोने के तूमान ३० चैलियो में रखकर उपर्युक्त कपड़े सहित तैयार खखे 
जायें। पेन के प्रत्ये व्यक्ति को तीन तबरेजी तूमान, जो ६०० शाहों* के बराबर होते है, प्रदान 
किए जायें। तीन दिन तक ह्यावान एवं कारीज गप्ठ * की सैर होती रहे। इन तीन दिना में नगर के 
चार वाग्र९ के द्वार से जो शाही मजिल है, ख्यावान तक जो ईदगाह के उद्यान में है नाना प्रदार दे 
बारोगर उचित नियम से चहार ताक़्वन्दी* क्रें। प्रत्येक कारोगर को एक-एक अमीर के साथ कर 
दिया जाय ताकि एक्‌ दूसरे से प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक कला-कौशछ का उत्तम रूप से प्रदर्शन 
हो। 
सबसे उचित तो यह हैँ कि जब पादशाह्‌ उस 'भूमाग वो अपने सम्मानित व्यक्तित्व 
द्वारा सुशोभित करें औौर सर्वप्रथम उस नयर में आयें जो ससार वालो के नैत्रो का प्रकाश है तो 
पहले पहछ उनकी वीमिया* सरीखी दृष्टि के समक्ष उत्तम स्वभाव एवं मीठी वाणी के उन छोगो 
को जो नगर में हो प्रस्तुत क्या जाय ताकि उन्हें प्रसन्नता प्राप्त हो । तीसरे दिन जेब इस 
चहार ताक, नगर के स्यावान एवं चहार वाग्र को सजाने से मुक्त प्राप्त हो जाय, तो 
(२१२) उद्पोपक द्वारा नगर, मुहल्झा और आसपास के स्थाना के छोगो को जो नगर के निकट है, 
घोषणा करा दी जाथ वि समस्त स्त्री पुरुष चौथे दिन प्रात काल ख्याबान में उपस्थित हो। प्रत्पेक 
दुकान तथा वाज़ार में क्राछीन एवं फर्श सजा दिये जायें और वहाँ स्त्रियाँ एवं बेकार्यें* बैठ जायें। 
नगर की प्रयानुसार स्थ्रियाँ आने जाने वाला के प्रति मघुर वाणी से मधुर व्यवहार करें। प्रत्येक 
मुहल्ले तथा गली स॑ ऐसे सगीतन्न निकलते रहे, जो ससार में अद्वितोय हए। समस्त लोगो को 
आदेद दे दिया जाय कि वे स्वागत्‌ करें। तद्ुुपरान्त पादशाह से आदरपूर्वक कहा जाय कि वे अपने 
प्रताप का पाँव सोमाग्य को रिवाघ्र में रखकर सवार हो। पुत्र, हजरत (जहांवानो) के सायन्ताथ 


१ रेशमी एवं सोने के तार कौ कढ़ाई तथा बुनाई के विमिन्न प्रकार के कपडे । 
२ तकूब में & वी सख्या में चीजें होती हैं। ६ को शुम मख्या वे काए्ण बादशाहों को £ ६ की सम्या में चीजें 
मैंद की जाती थीं । 

शाम (सोरिया) के कपड़े । 

शाद्दी आधी पेनी के लगभग द्ोता है अत तूमान को यदि झझ के वरावर समझा जाय तो 
शाही व बराबर होंगे। (बेवरेत, पृ० ४२८) । 
मौतरी जल धारा्थों क र्घान। 

शाद्दी बाग | 

सम्भवत चार ख़म्बों द्वारा सनावट का काम । 
वी मया रसावन, सोना चाँदी बनाने की कला। 
सफ््मानित महिलायें । 


र्न्द्श्ज 


तीन तूमान ६०० 


2. 6 0 कर 


जप 


श्ष्र मुयुल कालीन भारत--हुमायू 


इस प्रवार यात्रा करे कि हेजरत जहाँवानी के घोड़े कामिर एवं गरदन आगे आगे रहे। वह अयालत 
पनाह स्वय उनके पीछे-पीछे, निकट चलता रहे ताकि (हजरत जहाँवानी) भवनों, महलो एव 
उद्यानों इत्यादि के विषय में जो प्रश्न करें उसका वह उचित उत्तर दे सके। जय वे नगर में भ्रविष्ट 
हो जायें तो चहार बाग वी सैर करें। वे उच्च वाटिका मे, जो हमारे निवास के समय उस पवित्र 
कस्बे में इस आश्यय से बनवाई गई थी कि हम वहाँ निवास करें, तथा पढे छिखें और जो 
अब बागे शाही के नाम से प्रसिद्ध है, उतारे जायें! चहार बाग के हम्माम१ एवं अन्य हम्मामो को 
साफ और स्वच्छ कराया जाय। उन्हे गुछाव एव कस्‍्तूरी द्वारासुगन्धित किया जाय ताबि' जब उतका 
इच्छा हो, वे अपने शरीर को आराम दे सके। 

“ प्रथम दिन पुत्र अत्यधिव भांजन द्वारा आतिथ्य करे। जब वे आराम से सो जायें तो 
बहू अयालत पनाह स्वय इस प्रकार अतिथि-सत्कार करे जैसा कि उल्लेख क्या जायगा। 
जब वे नगर में प्रविष्ट हो जाये तो वह उसी दिन समाचार प्रेषित कर और उसे सम्मानित दरबार 
में भेज दे। ऐसी व्यवस्था की जाय कि राजबानी हिरात का कलान्तर किसी अनुभवी लेसक को 
इस आश्यय से नियुक्त कर दे कि उस दिन से लेकर जब से कि ५०० आदमी स्वागत्‌ बरेंगे उस 
दिन तक का जब वे नागर में प्रविष्ट हो सविश्तार रोजनामचार्ँ उस अयारृत-पनाह की मुहर सहित 
भेजा जाय और सभी घटनायें एवं अच्छी बुरी बातें जो दरवार में घटे लिखकर, विश्वास-पात्रा 
द्वारा सम्मानित दरवार में भेज दे ताकि उन सव बातो को हमें सूचना रहे। 

बह अयालत-पनाह इस प्रकार अतिथि सत्कार करे --भोजन, मिठाइयो, शरबत एवं 
भेवों के ३,००० थारू तैयार किए जाये। आवश्यक यराक* की इस प्रकार व्यवस्था की जाय -- 
सर्वप्रथम ५० खेसे, २० शामियाने, असवाव रखने के वडे खेमे जो कहा जाता है कि विशेप रूप से 
उसके ६ लिए तैयार किए गए है, १२ जोड कालीन १२ हाथ ५ १० हाथ, सात जोड कालीन ५ हाथ के, 
(२१३) ९ कतार ऊंटनियाँ, २५० चीनी के छोदे-बड़े थार, अन्य थाल एवं देग, सफेद कलई किए 


कनान, विशेष रूप से गरम लत से स्नान का कमरा। बाबर ने हिन्दुस्तान में भी अनेक हम्मामों का निर्माण 
कराया। बाबर नामा में इनका वटे विस्तार में उल्लेख हुआ दै। (बाबर नामा, प० २१२ )। 

उपयुक्त पत्र में निम्नावित वाक्य छूट गया है। दोनों वाक्य अयालत-पनाट से प्रारम्भ होते हैं। अत प्रधम वाक्य 
का छूट जाना आश्चर्यजनक नहीं । बावजीद द्वारा उद्घूत पत्र में छूटा दुआ वावय इस प्रकार दे --जव वे 
आराम से सो जायें तो वइ थ्रयालत-पनाई प्रतिष्ठित अमीरों को अपने पास बुलाकर यह झादेश दे कि उनमें से 
प्र यैक एक दिन उस पादशाह कौ, जो ईश्वर वी अनुस्म्या है, कसी न किसी बाग में मेदमानी का प्रवन्ध वरेगा । 
दो अन्य दिन उपयुक्त पुत्र भातिध्य करे। तदुपरान्त वह अयालत-पनाह स्वयं इस प्रकार... - ०-०) 
(बायज्ौद, १० २६) । है हु 

मुख्य प्रवन्‍्धक । बेव रेत ने इस शब्द का अनुवाद मजिस्ट्रेट! किया है । 

दैनदिनौ, डायरी । 

फ़रनीचर ] 

शाद तदमास्प के लिये । 


ही कब बे ७ 


अकबर नामा भाग १ १५३ 


डवबनो सहित, २ तकूज खच्चरो बी वितार झपारत-पनाह स्वयं अपनी ओर से अतिथि सवार के 
रुप में भेंट करे। 


अमीरा को आदेश दे दिया जाय कि वे इस प्रवार आतिथ्य बरे --भोजन, हमूवे, पाडूदे 
१५०० पाल, ह घोड़े, एव वितार ऊँट, एवं कतार खच्चर जिन्हे उस अयालरूत पनाह ने स्वय देख 
बर पसन्द वर छिया हो, भेंट वरें। गूरियात, फूशज, तथा क्रधू वे हाविम अपनी-अपनी विछायत 
में आतिथ्य वा प्रवन्ध वरें। वाखर्ज का हाविम, जाम में अतिथि-सत्वार करे। खाफ, तरशीज 
जावहरु एंव मुहब्वलात वे हाक्मि, सराय फरहाद ने महा में, जो मशहद से ५ परसग पर हैं, 
आतिथ्य वा प्रवन्ध करें।' 


भाग में हुमायू का आतिथ्य हट 

जब हज़रत जहाँवानी जन्नत-आशियानी वी सवारी फंटहरे के समीप पहुँची तो शाह 
का राजदूत, हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी वे समाचारवाहक वे साथ पहुँचा और यह बात 
ज्ञात हुईं कि ईरान का वाली उनके थागमन वो बहुत बडा आशीर्वाद समझता है और इससे बडा 
प्रसन है। हजरत जहाँवानी के लिए, जो सोजन्य वी खान थे, एराब वी ओर प्रस्थान करने एव 
अपने सत्य के प्रेमी मित्रा के हृदय बो अपने हाथ में छेने वे अतिरिक्त बोई अन्य उपाय न रह गया 
अत वें सकत्प के कदम सौभाग्य वी रिवाय में जमावर पकवे इरादे से हिरात वी ओर रवाना हुए। 


१ इस पत्रवा अन्तिम भाग झ्रफजलुतवारीख में भ्रधिर रपट एव सदिप्त है। इसके भ्रतिरिक्त इस पत्र में कुछ ऐसी 
बातें हैं जो उपयुक्त पत्र में नहीं। “अमीर लोग अपने झातिथ्य-सकार वी बारी + दिन तीन रास तथा पांच 
राम घोड़े भ्रन्य उत्तम वस्तुर्या सद्दित उपहार रबरूप भेंट करें । जब बे इस भोर प्रस्थान उरना चाह तो उनसी 
सरकार के ब्यूतात बे यराक मशददे मुरदरस तर पहुंचाये जायें । १००० तूमान नकद, ५०० क्विवाये दाराई, 
फ़िमख्वाब, अतलस, २८० नाना प्रकार के रगों के सोव (एक प्रतार वी वास्कट) १०० एक रग 4॑ मखनल के ताक 

(एक प्रकार का वस्त्र) २०० लाल रेशमी कपडे एवं किमरवाव वे कद बा प्रव थे करव उनकी सवारी के दिन भेंट 
फिये जायें । भाग्यशाली पुत्र को उनसे साथ एक मजिल तऊ नगर में बाहर ले जाया जाय भर घर तीन १रसख 
तक उनकी सेवा में उनर साथ जाय। (तदुपरान्त) भाग्यशाली पुत्र विदा दोगर लौट आये । वर अयालत पनाह 
स्वय सुसाज्तत सेना सद्दित चार मंजिल तऊ साथ जाय, तदुपरान्त विदा हो। याद उदाएता का समुद्र वादशाद उसे 
ख़िलअत प हनाये तो उसे पद्चिनफ़र अपना सौभाग्य समझे । इस भादेश ब॑ प्राप्त दाने क उपरा त दे नक विवरण 
रानसिद्दामन के पार्यों में भेतता रहे । करावलों को मार्गों की व्यवस्था एवं उनप शिविर थी रहा हैतु नियुक 
फरव वह लौट जाय । झास-पास क॑ अमौर्रा क॑ पास अन्य फरमान मेता जायगा कि जो कोई सेवा सम्प न करे उसे 
चाहिये कि प्रारम्भ से श्रतत तक १०,००० तूमान आकाश की रिवाब वाले सफल नव्वाव थी सरकार हेतु व्यय 
बरे। मण्यशाली पुर के एएबाने इस फरमान की नकल के साथ खुरासान प्रदेश क॑ अमोरों दे पाल भच दिये उायें 
ताकि वे भी सम्मानित श्रादेश से अवगत हो जायें और श्रातिथ्य-स सार क्री सामग्री एव पशरश जा भाग्यशाली 
नव्वाव के लिये उपयुक्त हों, प्रपित बरे और जो स्थान मार्ग के निशट हो वहाँ वाल रबय उप स्थत रहूँ और 
गूरगानी रात सिददासन की उस शोभा के सम्मान के अनुकूल आतिश्य-सकार करें और उत्तम एवं बहुमूल्य घाड़े 
तथा उँद मेंद यरें । राजधानी हिरात के वद्नीरों एद ऊलातर्रो यो चतावनी दे दी आय कि वे राज्यों वो विजय 
बरने थाने नस्‍्वाव के आतिथ्य-सयार एव पेशउश में जो कुछ व्यय बरें उसकी व्याख्या 'अलका' में न करें ॥7 

३ हिटात के दक्षिण में १६४ मील पर सीस्तान में | अब यह अफगानिस्तान में है। ययपि यह नगर अब नष्ट हो 
चुका है पितु अनेत व्यापारिक सारे यहा मिलते हैं । 

र्‌० 


पड सुगुल कालीन भारत--हुमायू 


इस क्षेत्र मे वे जिस मजिल पर भी पड़ाव करते वहाँ खुरासान का बोई न बोई प्रत्िप्छित ए 
सम्मानित व्यक्ति आकर स्वागत्‌ करता और पवित दरबार के विश्वासपात्री के समान व्यवहार करता 
पादक्षाही सवारी के आममन के सप्ताचार ने उस प्रदेश के निवासियों के लिए प्रसम्ता के द्वार खो 
दिये और अधिकाश कस्बो के निवासी उदाहरणार्थ जाम*, तुरबत २, सरख्सः एवं अस्फरायनई वा 
हिरात पहुँचकर उत्कृष्ट सवारी वी प्रतीक्षा करने छगे। 


हुमायूं का जियारतगाह पहुंचना 


जव तातार सुत्ताव" के दुतो तथा खुरासान के गण्यमान्य व्यकितियों ने, जो उन 
स्वागतार्थ गए थे, मुहम्मद खा को सूचना दी कि सम्मानित सवारी ज़ियारतगाहु$ पहुँच ग 
है ती मुहम्मद खा उत्कृष्ट अमीरो उदाहरणार्थ वैस सुल्तान, शाह बुली सुत्तान एवं बडेब्व 
आलिमो उदाहरणार्थ मीर मुरतजा सद्र, मीर हुसेन करवराई* एवं समस्त सम्मानित कोगो तः 
सर्वत्ाधारण सहित भाग्यश्ञाली सवारी के स्वागताथे पहुँचे और पुले मालान* पर; जो हिरात की प्रसि 
सैरगाहे है, उत्कृष्ट रिकाव के चुम्बन द्वारा सम्मानित हुए और शाह की ओर से शुभ कामनाये तश् 
सलाम पहुँचाया और शाह की इच्छा का उल्लेख करते हुए उसने जो आदर-सम्मान, जो महानत् 
के चिह्न हैँ, प्रदर्शित किए थे, उनका उल्लेख किया एंव सेवायें की। यह आदेश दे दिया गय 
था वि मालान के पुल से जहानआरा* नामक उद्यान तक मार्गों की सफाई करके छिडकाब होता २ 
और नगर के बुजुर्ग एवं शरीफ छोग दोनो ओर से आकर रोज़ाना प्रतीक्षा करते रहे। 


बाग क्हानआरा में पड़ाव 


जब पादशाही पताकाएँ मजिऊू१* पर पहुँची तो सुल्तान मुहम्मद मीर्जा स्वागत हेदु रवान 
हुआ और उसने निप्ठा एबं आदर-सम्मान प्रदर्शित किया। भाग्यशाली शाहजादे सुल्तान मुह॒म्म 
भीर्जा एवं अन्य सम्मानित अमीरो ने स्वागत्‌ के आशीर्वाद द्वारा सम्मानित होकर ऐश्वर्य ए 
(२१४) वैभव के नियमो का पाछूत क्या । जियारतंगाह से मालान के पुल और वहाँ से जहानआः 


१ हिरात एवं मशहद के मार्ग के मध्य में । 

२ सम्भवत तुर्की हैदरी, मशहद के दक्षिण में । 

३. स+भवतः चरस्म, हिरात के उत्तर-पश्चिम में उत्तर की ओर, मर्व के सांग में । 

४. नोशापुर के उत्तर-पश्चिम में, नुर्जनेद के दक्षिण में । यह मेहरजान के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

+% अफजलुत्तवारीख में 'ताताए बेग' । 

६ सूकियोँ एवं आलिमों के इस प्रसिड नगर के समीप बहुत से रौजे हैं अतः किस जियासतगाह का उल्लेख 
निरचय-पू्व॑ऊ कहना किन है । 

७ करबला के । 

८. पुने मालान का उल्लेख उस पत्र में भी जो अफजलुत्तवारोख में उद्घृत हुआ है, किया गया है। मालान नदी पू 
से झावी हुई हिरात से गुजरती है। यह नगर से लगभग ४ मौल दूर है। बाबर नामा में भौ इसका उल्लेख उन 
स्थानों के प्रस॒ग में दुआ! है जिनकी बावर ने सैर कौ । (बाबर नामा, ९० ६४) | 

६ हिरात का प्रसिद्ध बाग । बाबर ने बदौ उद्नमान मीर्जा से इसी वाग में भेंट की थी । (बाबर नामा, ए० ६१)। 

१० सम्भवेत- दरकरा मंजिल पर । 
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नामर उद्यान तक, जो ३-४ फरसख वी दूरी पर है, समस्त मैदान एवं टीले नगर तथा कस्वा के छोगों 
से, जो दर्भनार्थ आये थे, भरे हुए थे। छोगो की भीड इस प्रकार थी, जैसी ईद तथा नवरोज में 
भी विरले ही होती होगी। १ जीकाद ९५० हि० (२६ जनवरी १५४४ ई०) को हिरात के जहान 
आरा नामक उद्यान में उनका सम्मानित पडाव हुआ। मुहम्मद खा ने पादशाहाना जश्न का आयोजन 
करनके उत्कृष्ट उपहार प्रस्तुत किये। प्रथम सभा में साविर काव ने, जो खुरासान एवं एराक में सगीतज्ञो 
में अद्वितोय था, सेहगाह मुकाम * में अमीर शाही वी गजल इस प्रकार गाई विः वज्द एवं हाल बालारे 
के अस्तित्व के स्तम्भ बाप उठे! मिसन्देह उसने वडे उचित रूप से एवं मामिक स्वर में सगीत 
प्रस्तुत किया। उसका प्रथम शेर इस प्रकार है -- 


शेर 
“वह निवास-स्थान बधाई का पात्र है जहाँ ऐसा चाँद आया हो, 
वह सस्त॒र शुम है जहाँ ऐसा बादशाह हो।र 
जब वह इस शेर पर पहुँचा वि 
शेर 
“मासारिक कप्ट एवं आराम पर न ता दुखी हा और न प्रसन्न, 
बारण कि ससार को अवस्था कभी इस प्रकार होती है और वभी उस प्रकार।* 


हजरत जहाँबानी बड़े प्रभावित हुए और रोने छगे तथा उसवी आशा वे दामन में 
इनाम डाक दिया। 


हिरात की सेर 


क्योंकि हेरी * एवं उसवे सैर के स्थान उन्हें बडे पसन्द आए और नवरोज उत्सव भी निकट 
आगया था अत बे कुछ दिन तक वहाँ ठहरे रहे। जब कभी हजरत (जहाँवानी) सैर के लिए प्रस्थान 
करते थे तो मुहम्मद खा सेवा में उपस्थित रहता था और उचित रूप से शिप्टाचार प्रदर्शित क्या 
करता थां। उनके दोनो ओर सोता स्योछावर करता था। रोजाना कसी न किसी प्रसिद्ध स्थान को 


१ सेद्गाद खर | सेहगाद किसी रधान का नाम नहीं भपितु खर का नाम है। 

२. सूफियों से तापय॑ है जो ईश्वर जी प्रशस्ता के सगीत सुनार मूच्छित हा जाते हैं। 

श्‌ मुबाक भज्ले के झा खाना रा माहे चुनी बाराद, 
हुमाय किख्रे क॑ भा अस्सा रा शाहे चुनीं बाशइ। 
३७० .»म+ ७४६०), ७ (५४ (०0)७ ०,७५० 
34७ >> उण<5 ॥) ४०५ ७४ ५) 9०० 

ड़ ज्ञ रजो राहते गेती मरजा दिल मशौ खुर॑म, 
के भाईने जहां गादे चुना गादे चुनीं बाशद । 
है ऑल छा उक+ उर्फ ७-०३ ७)) 


७८७५ >कर उध्४ड अक (५ ध्४ ५० >ठा ४ 
मै हिरात। 
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सैर होती थी और हर समय आनन्द-मगछ की नई महफिकें आयोजित होतो थी। सभाओं का 
निरिचत नियमानुसार प्रवन्ध क्या जाता था। कभी हृदय को प्रसन्न करने के लिए कारीजगाह' 
मे भोग-विछास की सभाये आयोजित होती और कभी वागे मुराद में । इसी प्रकार वागे ख्यावान, 
बाये जायान, तथा बागे सेद मे आवन्द-मगछ मनाया जातारे और हर बाठिका में हृदयग्राही सोष्ठियाँ 
आयोजित होती। उन्ही दिनो मे बडे वडे वलियो! के मकबरों विशेष रूप से हिरात के पीर झवाजा 
अब्दुल्लाहू अनतारीए (ईश्वर उनकी क्त्र को पवित्र बनाये) की क्त्ञ' के दर्शन किए। ईश्वर से 
ली लगाये हुए एकान्तवास्ियो, योग्य बुजुर्भो एव निष्ठावान्‌ उच्च स्वभाव वाछो, समकालीन प्रतिभा- 
शालियो एवं प्रतिष्ठित विद्वानों को उनको गोप्छी द्वारा छामर प्राप्त होता रहता था। 


जाम बी ओर हुम्ायू फा प्रस्थान 


जब नवरोज का जश्न समाप्त हो गया तया आतन्दवर्बक स्थानों को सैर हो चुकी तो वे 
जाम के मार्ग से पवित मशहद की ओर रवाना हुए। उत्त दिन सीस्‍्तान का हाकिम अहमद सुल्वात, 
जो सर्वंदा निष्ठापूर्वक सेवा हेतु उपस्थित रहता था, पादशाही कृपा एवं दया का पान्न होकर अपनी 
बिलायत के लिए विदा हो गया। इसी वर्ष की ५ जिलहिज्जा' (२९ फरवरी १५४४ ई०) 
(३१५) को जाम पहुँचऊर उन्हाने हजरत जिन्दा पील अहमद जाम को कब्र के दर्शेव किए। 


हुमायूं का मशहद पहुँचना 

जय वैभवशालो पडाव मशहद के समीप हुआ तो शाह कुलो सुल्तान इस्तजठू, जो उस 
क्षेत्र का वाली था, प्रतिष्ठित सैंयिदों सहित स्वागत करके सम्प्रानित हुआ और शिष्टतापूर्वक सेवा 
की। १५ मुहरंभ ९५१ हि. (८ अप्रैठ १५४४ ई०) को वे मशहदे मुकहृस* में पहुँचकर इमाम 
रिजा (ईश्वर वा आशझ्यीवदि उनपर हो) के रौजे के दर्शन द्वारा सम्मानित हुए। कुछ दिन तक वे 
उस उत्दृप्द भवन के समीप ठहरे रहे। वहाँ से वे नोशाउुर/ की ओर रवाना हुए। 


१ भीतरी जता-वथारा क॑ प्रदेश। 

२. इनक प्रतिरिक्त बटुत से उदानों एवं आप स्तानों की सूजी बात ने दी दै निनकी उसने सैर क्री। सम्भवत 
हुमाय्‌ अपने पिता क॑ झन्‍्थ से भी प्रभावित होकर बहुत से स्तार्नो पए गया होगा। (बाबर नामा, पृ० ६४) | 

है सन्तों 

४. शेख अबू इस्माईन, एवातरा अच्ुल्ताद सनतारी का जन्म हिराः में मई १००६ ई० में हुथा | वे सशशाउल्दी सिल 
हिले क॑ प्रसिद् शेख हुये हैं । उनकी सु जुताई १०८८ ई० में हुईं। 

५. उनका मकबरा दिरत से उत्तर में लगभग २ मील पर है । 

& यह तिथि भी ठीक नहीं। अुत्रफज़च ने लिखा है ऊ्रि हुमायू नवरोज क॑ उत्सव क॑ बाद हिरात से रवाना हुआ । 
नवरोत उत्सद २१ मारे के लगभग पडता है था २६ फरवरी को ग्र्थान करने वी कोई सम्भावना नहीं । इस 
प्रकार इस तिथि को ५ महरंम (२६ मार्च १५४४ ई०) होना चाहिये। पअग्रे चलकर अ्रवुलफजञल ने 'लखा दे 
कि हुमायू १४ सुहरंम ६४५१ हि० (८ अप्रैल १४४४ ई०) को मशहद पहुँचा। अत हिरात पहुंचने को तिथि 
५ जिवहिज्जा के स्थान पर ४ मुहरंभ होना चाहिये । 

७. पवित्र मशाइद । 

८. मौशापुर खुरासान के चार प्रसि् नयरों (नीशापुर, मर्ब, हिरात तथा बच्ख) में से एक है। यह १६०१२ उत्तर 
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मीशापुर, सब्शवार तथा दामपग्रान पहुँचना 


वहाँ का हाकिम शम्सुह्दीन अछी सुल्तान उस स्थान के छोटे-बड़ें छोगो को छेकर स्वा- 
गतार्थ पहुँचा और निष्ठा-पूर्वक सेवा-माव एवं दाता प्रदक्षित करके सम्मानित हुआ। हजरत जहाँ- 
बानी ने फीरोजे की खान का, जो उस क्षेत्र में है, निरीक्षण किया। वहाँ से सब्जवार" और फिर 
वहाँ से वे दामगान'* पहुँचे। वहाँ की आश्चर्य जनक चीज़ो मे एक झरना है जिसमें प्राचीन काछू से 
एक जादू का प्रदर्शन होता आया है जो इस प्रकार है. जब उसमें कोई गन्दी बस्तु डाल दी जाती 
है तो हवा में तूफान उठने छगता है और आँधी एवं धूल के तूफान से अधकार छा जाता है। 
इसकी भी उन्होने शिक्षा की दृष्टि से परीक्षा छी। ईश्वर के कारखाने में न जाने कितनी चीजों 
में ऐसी विशेषताएँ निहित है, जिनका समझना मनुष्य की वुद्धि एवं कल्पना के वाहरः है। 


बिस्ताम एवं सिमनान को ओर पहुँचना 


वे दासगान से गिस्तामर की ओर रवाना हुए। क्योकि बहरे तामी" शेख वायजोद विस्तामीर 
(ईश्वर उनकी कत्र को पवित्र बनाये) का रोज़ा मार्ग में न था अत. वे उसके दर्शनार्थ रवाना हुए। 


वहाँ से उन्होने सिमनात * की ओर प्रस्थात किया और सूकिव्ाद* में, जहाँ शेख्व अलाउद्दौछा सिमनानी* 
का मकबरा है, पडाव किया। 


मार्ग में सूफियों को ज्िपारत 


हजरत जहाँ सनी चाहे कही यात्रा करते होते और चाहे कही ठहरे होते उनकी यह प्रथा 
तथा १८६० ४० पूर्व में स्थित दै। चिंगौज के झआक़रमण की वजद से इस नगर क्रो भी वद्ो हानि पहुँची किन्तु 
शीघ्र ही वद पुनः आजाद हो गया। इब्ने वत्तता (१४वीं शत्री ई०) ने इसे बडा ही आयाद नगर बताया दै। 
सब्जवार भो खुरामान का एक नगर है श्रौर नीशापुर के पश्चिम में ६४ मौल पर स्तित है। 5 
यह प्राचीन कूमीस प्रान्त कौ राजधानी था। इब्ने हौकन ने यहाँ जल के श्रमाव की शिक्रायत को दे । मुस्तौफी 
कजपीनी ने दामगान के समीप कोहे जर पर एक सोने को खान का उल्लेख किया है। 
बावर ने ग्जनी के एक भरने क॑ विषय में बताया है कि, “पुरऊं में लिखा है कि ग़जनी में एक दैसा करना है 
जिप्तमें यदि यदी तथा भशुद्द बसतुयें डाल दी जखें तो तत्काल बडे जोर का तूफान उद खड्य होता है” डिम्तु 
बाबर को, पता लगाने पर, इस भरने की कोई सूचना नहीं मिली । (बाबर नामा, ए० २७)। 


विस्ताम अशवा झुस्ताम ५४० पूर्व तथा ३६? ३०' उत्तर में अपने फलों के बासों के लिये बडा प्रसिद्ध भा। यह 
एक घाटी में पहाड़ियों से घिरा है । 


४५ बहरे सामौ १--उबलता हुआ समुद्र । 

वस्ताम, विस्ताम के प्रसिद्ध सन्‍द, अबू यत्ीद तैकूर बिन ईसा अल बस्तासी के जन्‍म एव सृत्यु की तिथि के विपय 
में बड़ा मतभेद दै किन्तु कहा जाता है कि उनका जन्म ७७७ ई० तथा झृत्यु ८४५, ध्यधवा ८ड॑प ई० के मध्य में हुई। 
किन्तु इब्ने रूतझान के अनुसार उनकी निवन ८७४ अववा ८७८ ई० में हुआ । 


दामग्रान तथा रे (आधुनिक तेदरान के समीप) के लगभग मध्य में, खुरासान के मार्ग पर 


सूफियाताइ, सिमनान एवं बस्ताम के पूर्व में काफी दूर पर रिथित है अत घद सिमनान एवं बस्ताम के पूवं 
बाँ पहुँच गया होगा । 


प्रसिद्ध सकी जुनैद बगदादो के शिष्य जिनझो मृदयु २३ रजव ७३६ हि० (८ मार्च १३१६ ०) में हुई । 


१५८ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


थी कि वे सवंदा ईइवर के पुजारियों के मज़ार के दर्शन करते और उनसे सहायता की याचना 
करते तथा अपने अतरग एवं वहिर्म की सहायता से उन जागरूक छोगो से प्रेरणा माँगते। जिस 
मजिल पर वे पहुंचते वहाँ के हाक्मि तथा प्रतिप्ठित लोग पूर्ण रूप से परिचर्या करते थे। शाह 
की ओर से प्राय रनेहपूर्ण समाचार एवं बडे-बडे उपहार प्राप्त होते रहते थे। 


हुमायूं फा कज़वीन पहुंचना 


जब उत्कृष्ट सवारी २१ के समीप पहुँची तो शाह गरमी व्यतीत करने वे' लिए कज़वीन से 
सुल्तानिया* एवं सूरछीक की ओर रवाना हुआ। हजरत जहाँवानी ने कजवीन में, जा निकट-पूर्व में 
शाह की राजधानी रह चुका था, पडाव किया | वहाँ के प्रतिष्ठित लोग एवं सर्वंतराधारण छोग 
उनका स्वागत करके सम्मानित और उनके सत्सग से छामान्वित हुए। वे कुछ दिन तक वहाँ वे 
भव्य भवनों एवं पवित्र मकबरा के दर्शन हेतु ठहरे रह। उनका निवास ख्वाजा अब्दुल गती के 
भहलो मे, जो उस प्रदेश का कलान्तर* था, रहा। इससे पूर्व शाह भी वही निवास कर चुका था। 


हुमायूं का सुल्तातिया की ओर प्रस्थान 


(२१६) वहाँ से उन्होने वैराम खा को शाह के पास भेजा। शाही सवारी अपने लक्ष्य 
के समीप पहुँच गई थी कि बैराम खा राजदूत के क्तव्या को पूरा करके उसी मजिल४ मे प्रसतता 
के पाँव द्वारा लोट आया। वहाँ से वे सुल्तानिया वी ओर रवाना हुए। ज्ञाह्‌ का शिविर अवहर४ 
तथा सुल्तानिया के मध्य में लगा था। जब उत्कृष्ट सवारी उस स्थान के समीप पहुँची तो सर्वे- 
प्रथम प्रतिष्ठित अमीर एक एक करके उपस्थित हुए और उन्हाने अभिवादत किया। तदुपरान्त 
शाह के सम्मानित भाइयो, वहराम मीर्जा एवं साम भीर्जा ने स्वागत्‌ किया | जमादि-उछ अव्वल 
९५१ हिं० (जुलाई अगस्त १५४४०) में शाह ने स्वय स्वागत किया और भेंट वे समय आदर 
सम्मान तथा माने-मर्यादा के नियमा वा पूरा-पूरा ध्यान रखा$। एक भव्य भवन में, जिसके सजाने 
एवं जिसपर बेल-वूटे बनाने में कुशल कछाकारो ने दीर्घकाल तक अपनी कुशछता के अद्वितीय उदा 
हरण प्रस्तुत किए थे, हजरत जहाँवानी का स्वागत हुआ तथा पादशाहाना महफ्लि आयोजित हुई 
जो इस भवन की प्रथम महफिल थी। उन लोगा में प्रतिष्ठा के नियमा एवं सम्मान पूर्वक कुशलता 


१ श्राधुनिक तेहरान के समीप ५ मील पर । यहाँ से पश्चिमी तथा पृर्वी ईरान से रेगिस्तानों एवं पद्ाडियों के बावजूद 
सम्पर्क रहता था । 

२ कजवीन के श्रधीनरथ एक फौजी छावनी । मगील सुततान उलजैतू एव उसके वजौर रशीदुद्दीव फजह॒ल्नाह (सृयु 

१३ जमादि-उल अव्वल ७१८ हि०। १६ जुलाई १३१८ ई०) ने यहाँ अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण कराया किन्तु 

तबरेज के व्यापारिक केद्ध वन जाने क॑ काएण यहाँ का महत्व कम हो गया और धीरे-धीरे यह एक सापारण स्थान 

बन गया। यु 

द्वाकिम । 

फिरिश्ता के भनुसार 'बीलाऊे कदर! नामक स्थान से 

क्रजवीन तथा जजान के मध्य में, जो अब लगमग नष्ट हो गया है, यह कजवीन के पश्चिम में स्थित है । 

बायजीद के अनुसार ज॒गान एव बंदायूनी के अनुसार ईलाऊ सरताऊ में इुमायूँ लथा तदमारप की मेंट हुई । 


भी कद व 4 4७ 


अकबर नाोमा भाग १ १५९ 


पम्बन्धी प्रशनो से बार्ता प्रारम्भ हुई और निष्ठा एवं अनुराग के द्वार खोलने के पश्चात प्रसनता 
एव सत्सग के द्वार खोडे गए और विभिन्न प्रसगो पर बडी-बडी वाले हुई । मीर्जा कासिम गोनाबांदी 
श अपनी मसनवी" के ग्रथ में, जिसमें शाह के इतिहास का उल्लेस है, इन दो भाग्यमाली वादशाहो 
थी पेंट के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है -- 


मसनवोी 
“दो साहव किरान एक जश्न की सभा में, 
एक दूसरे वा ससर्ग हुआ, सूर्य तथा चन्द्र के समाव। 
प्रताप के नेत्रो के लिए दो दृष्टि का प्रकाश हुआ, 
दो शुभ ईदें हुई मास एवं दर्ष के लिए ॥ 
दो नक्षत्र आबाश वो शोभा प्रदान कर रहे थे, 
एक ही स्थान पर साथ थे, फर्कदन के समान। 
संसार के दो नेत्र, साथ-साथ, 
दो प्चिष्टाचार प्रदर्शित करती हुई भुकुटिया के समान 
दो शुभ नक्षत्रो का एक ही राशि में स्थान, 
दो प्रतिष्ठित मोतिया की एक ही डिविया में जगह।' 


दाह तहमास्प द्वारा हुमायूं की प्रोत्साहन 


शाह ने कहा कि, ' हिन्दुस्तान की विजय हजरत गेती सितानी फिरदीस मकानी की प्राप्त 
हुई किन्तु परमेश्वर ने आपकी ससार विजय करने वाली तलवार को देशों की विजय बे खज़ाते 
को खोलने वाछी दुजी चनापा है और जो दुछ विघ्न अथवा परेशानी इस समय राज्य-व्यवस्था 
एवं गासन-प्रवन्ध में हुई बह कृतघ्न भाइयों के दुर्भाग्य एवं फूट के कारण हुई । आप इस विपय में 
विवश थे। संसार भे भाईयों के सगठन को वडा महत्व प्राप्त है। उसी के कारण वधे हुए कार्य 
(२१७) खुल जाते है।* अब आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपना सहायक तथा मददगार 
समझ। अपने प्राणो को कप्ट में डालकर सहायता एवं मदद दी जो आवश्यकतायें है, उन्हे हम 
आपकी इच्छानुसार पूरा करेंगे । अपने पिछले सुस्बन्धा, पर ध्याल रखते हुए जितनी कुणक के पी 
आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था करेंगे। यदि हमें भी सहायता हेतु चलना पडा तो चलेंगे।” 
इस बारण कि उदारता, उदार लांगो का चिह्न होती है, उसने निप्ठा-युक्‍त वातें क्ही। 


१ काध्य वा ऐेसा रूप जिसके प्रश्येक छेर के दोनो मिसरे एक ही रदीफ एवं काकिये में होते हैं। इसमें अधिकाश 
किसी कहानी भ्रथवा घटना का उल्लेख द्ोता दे। [पीरेद्र कर्म . हिल्दो सरहित्प कोश (ज्ञालमडल, चए्ाणसी 
सबत्‌ २०१४), ९० ५७६] । 

२ छब के सभीष के दो मितारे । 

से कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है जिनके सफल होने की आशा नहीं होती । 

शाद्व तहमारप दुमायू से लगभग ् वर्ष छोटा था । 


ब्द्ख्प 


१५८ मुगुछ काछोन भारत--हुमायू 


थी कि बे सर्वदा ईश्वर के पुजारियो के मजार के दर्शन करते और उनसे सहायता की याचना 
करते तथा अपने अतरग एवं बहिरग की सहायता से उन जागरूक लोगो से प्रेरणा माँगते। जिस 
मजिल पर वे पहुँचते वहाँ के हाकिम तथा प्रतिष्ठित लोग पूर्ण रूप से परिचर्या करते थे। शाह 
की ओर से प्राय स्नेहपूर्ण समाचार एवं बडे-बडें उपहार प्राप्त होते रहते थे। 


हुमायूँ का कज़वीन पहुँचना 


जब उत्द्ृष्ट सवारी रै। के समीप पहुँची तो शाह गरमी व्यतीत करने के लिए कज़वीन से 
सुल्तानिया* एवं सूरठीक की ओर रवाना हुआ। हजरत जहाँवानी ने कज़वीन मे, जो निकट पूर्व में 
शाह को राजधानी रह चुका था, पडाव किया। वहाँ के प्रतिष्ठित छोग एवं सर्वसाधारण छोग 
उनका स्वागत करके सम्मानित और उनके सत्सग से छामान्वित हुए। वे कुछ दिन तक वहाँ के 
भव्य भवनों एवं पवित्र मकवरो के दर्शन हेतु ठहरे रहे। उनका निवास झूवाजा अब्दुल गनी के 
महलो में, जो उस प्रदेश का कलान्तर* था, रहा। इससे पूर्व शाह भी वही निवास कर चुका था। 


हुमामूं का सुल्तानिया की ओर प्रस्थान 


(२१६) वहाँ से उन्होने वैराम खा को शाह के पास भेजा। शाही सवारी अपने रूष्य 
के समीप पहुँच गई थी कि बैराम खा राजदूत के कर्तव्यों को पूरा करके उसी मंजिल से प्रसन्नता 
के पाँव द्वारा छौट आया। वहाँ से वे सुल्तानिया की ओर रवाना हुए। जाह का शिविर अवहर" 
तथा सुल्तानिया के मध्य मे लगा था। जब उत्कृष्ट सवारी उस स्थान के समीप पहुँची तो सर्व- 
प्रथम प्रतिष्ठित अमीर एक-एक करके उपस्थित हुए और उन्होंने अभिवादन किया। तदुपरान्त 
शाह के सम्मानित भाइयो, बहराम मीर्जा एवं साम मीर्जा ने स्वागत्‌ किया | जमादि-उल-अव्वल 
९५१ हि० (जुलाई-अगस्त १५४४ ई०) में श्ञाह्‌ ने स्वयं स्वागत किया और भेंट वे समय आदर 
सम्मान तथा मान-मयदि के नियमो का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा* | एक भव्य भवन में, जिसके सजाने 
एवं जिसपर वेलू-बूदे बनाने में कुझल कलाकारों ने दीघंकाल तक अपनी कुशलता के अद्वितीय उदा- 
हरण प्रस्तुत किए थे, हज़रत जहाँवानी का स्वाग्रत हुआ तथा पादशाहाना महफिल आयोजित हुई 
जो इस भवन की प्रथम महफिल थी। उन लोगो में प्रतिष्ठा के नियमों एवं सम्मान-पुर्वके कुशलता 


१ आधुनिक तेहरान के समौप ५ मील पर | यहाँ से पश्चिमी तथा पूर्वी इंगान से रेगिस्तानों एव पढाडियों के बावजूद 
सम्पर्क रहता था। 

३२. कजवीन के अधीनस्थ एक फौजी छावनी । मगोल मुझतान उलजैतू एवं उसके वज्नौर रशौदुद्दीन फजलुल्ताह (मृत्यु 

१३ जमादि-उल-अव्वच ७१८ हिण १६ जुताई १३१८ $०) ने यहाँ अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण कराया किस्तु 

तबरेज के व्यापारिक केन्द्र बन जाने के कारण यहाँ का महत्व कम हो गया और घौरे-धीरे यह एक साधारण स्थान 

बन गया । 

द्ाक्िम । 

फ़िरिश्ता के अनुसार “बीलाके कदर” नामऊ स्थान से । 

कज्वीन तथा जवान के मध्य में, जो अब लगमग नष्ट हो गया है, यह कज्ञवीन के पश्चिम में रिथद है । 

वायडीद के अनुसार झगान एवं बदाबूदौ के अनुसार ईनाऊ सूरताऊ में हुमायूँ तथ्रा तहमारप कौ मेंट दुई। 


जी जद गत 


अकबर नामा भाग १ १५६५ 


सम्बन्धी प्रश्नों से वार्ता प्रारम्भ हुई और निष्ठा एवं अनुराग के द्वार सोलने के पश्चात्‌ प्रसन्नता 
एवं सत्सग वे द्वार सोड़े गए और विभिष्न भसगा पर बडी-बडी बातें हुई । मीर्जा वासिम गौनायादी 
ने अपनी मसनवी* है ग़्रय में, जिसमें शाट्‌ वे इतिहास वा उल्हेंस है, इन दो भाग्यज्ञाली बादमाहों 
वी भेंट वे सम्बन्ध में इस प्रवार लिसा है -- 
मसनदो 

ददो साहटव शिरान एवं जश्न गी सभा में, 

एवं दूसरे वा ससर्ग हुआ, सूर्य तथा चन्द्र वे समान। 

प्रताप वे नेत्रो वे लिए दो दृष्टि वा प्रवाश हुआ, 

दो शुभ ईदें हुईं मास एवं ब्ष बे लिए। 

दो नक्षत्र आवाश को क्षोमा प्रदान बर रहे थे, 

एव ही स्थान पर साय थे, फदंदेन' ये समान) 

रासार मे दो नेत्र, साथ साथ, 

दो शिप्ठाचार प्रदर्शित करती हुई भूगुटिया वे समाव 

दो शुभ नक्षत्रा वा छत ही राशि में स्थान, 

दो प्रतिप्ठित मातियां की एवं ही डिविया में जगह 


शाह तहमास्प द्वारा हुमायू को प्रोत्साहुत 


शाह ने बहा वि, ' हिन्दुस्तान की विजय हजरत गेती सितानी फिरदौस मवानी वो प्राप्त 
हुई किन्तु परमेश्वर ने आपकी समसार विजय बरने वाठी तलवार को देशा की विजय वे सजाने 
को खोलने वाली बुजी दनाया है और जो बुछ विध्त अथवा परेशानी इस समय राज्य-ब्यवस्था 
एव धा्सन प्रवन्ध में हुई वह इृतघ्न भाइयों के दुर्भाग्य एवं फूट वे! वारण हुई | आप इस बिपय में 
विवश थे। संसार में भाइया के सगठन को बड़ा महत्व प्राप्त है। उसी के कारण व्े हुए बार्य 
(२१७) खुल जाते हैं।* अब आप मुझे अपना छोटा भाई समझवर अपना सहासव तया मददगार 
समझें। अपने प्राणा को वष्ट में डालकर सहायता एवं मदद वी जो आवश्यकतायें है, उन्हे हम 
आपकी इच्छानुसार पूरा बरेंगे। अपने पिछले सम्बन्धा पर ध्यान रखते हुए जितनी कुमक की भी 
आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था बरेगे। यदि हमें भी सहायता हेतु चलना पडा तो चढ़ेंगे।” 
इस कारण कि उदास्ता, उदार छोगो का चिह्त होती है, उसने निप्ठा-युक्‍त बातें कही। 


१ काव्य वा ऐसा रूप जिमके प्रत्येक शेर के दोनों मिस्रे एक दो रदौफ एव क़ास्ये में होते हैं। 
किमी बह्ानी अथवा घटना का उल्लेख द्वोता दै। [धीरे द्र वर्मा हिन्दी साहित्य बतौर (ातमइल, वाराययों 
सवत्‌ २०१४), १० ५७६] । 

२ धूव के समीप के दो सितारे ! 


ऐसे कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती दे तिनके सफल होने की आशा नह्दों होटी | 
४. शाद्द तदमारप हुमायु से लगभग ८ वर्ष छोटा धा। 


इसमें अधिकाश 


ख्छ 


4६० « 7. मुगु् कालीन भारत-हेसायूं 
समारोह 


कई दिन तक शाहाना जश्न होते रहे। हज़रत झोह रोजाना समस्त प्रवन्ध स्वयं कराने 
के उपरान्त सभाये करते थे तथा अतरग एवं वहिरग को शोभा प्रदान करते थे) नित्य-प्रति निष्ठा 
एव प्रेम में वृद्धि होती रहती थी! सभाओ के आयोजन का उल्लेख जब कि ऐसा शाह प्रबन्ध कर 
रहा हो, किस प्रकार सम्भव है? न जाने कितने जरवफ्त, मखमू एवं ताज़ा बाफ" के शामियाने 
तथा कढें हुए खरगाह* खेमे इत्यादि लगाये जाते। रेशमी कम्बल, तथा बहुमूल्य कालीन जहाँ तक 
दृष्दि कार्य करती उस भू भाग में लगाकर आनन्द भगलू का आयोजन हुआ । इस बात वा उल्टेख 
बडा कठिन है कि उपहार इत्यादि प्रस्तुत करने में, जोकि एक वड़ा आवश्यक कार्य है, उन्होंने 
स्वयं किस श्रकार और कितना ध्यान दिया। हे 


हुमायूं फो उपहार 


चुने हुए एराकी घोडे, सुनहरी एवं जडाऊ जीनें, जीन पर डालने के उत्तम वस्त्र तथा 
जीन-पोश, सजे हुए बरदा३ के खच्चर, विचित शरीर वाले ऊँट तथा ऊँटनियाँ उत्तम वस्त्रो सहित, अधिवः 
सम्यया भें रत्न जटध्ति तलवारें और कार, उत्तम वस्त्र, केश तथा छोमडी की पोस्तीने, सजाब", तीम१, 
जरबफ्त, मखलमल, ताजह *, अतलस, फिरमी मुशज्जर<? (फिरग यज्द एवं काशी* की), अनेक त्तश्त, 
आपताब, सोने-चाँदी के याकूत एवं मोत्ती जडे हुए शमादान* ९, अनेक सोने-चाँदी के थाल, सुनहरे 
काम के खेमे, उत्तम वालीच, जो रूम्बाई-चोडाई तथा सुन्दरता में अद्वितीय थे एवं समस्त शाही 
अंसवाब एक-एक करके उनकी सम्मानित दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत किए। सम्मानित रिक्ाव के 
समस्त सेवकों को नकद एवं सामान अलग-अलग प्रदान किए गए। शाही शिप्टाचार की श्रथाये दोनों 
ओर से पूरी की गई। 


हुमायूं के उपहार 
हजरत जहाँवाती ने भव्य जश्न के दिन बहुमूल्य हीरा*१, जो (अनेक) देशों एवं इबलौमो 


है. एफ प्रकार का रेशम । 

१ के जमे । 

३. सम्भवत ईरान के फ़िसी स्थान का नाम । 

४. एक प्रकार का मलेमल । 

४५ एक जानवर णो घास के बराबर होता है, उस्ती स्ाल वा जो पोस्वीन बनता है, वह १च१ उत्तम होता है ! 

६ गिलदरी; सम्मवत गिलहरी की खाल से तात्पये दै। 

७ पत्र प्रकार का रेशमी कपड़ा । 

८ बह रेशमी कपड़ा जिसपर बेल-बूटे इत्यादि नने हों । 

है. काशान का। 

१० ओोमवत्ी लगाने का रटैन्ड 

११ वह हीरा जो हुमायूँ को आगरा से प्राप्त हुछा था और जिसे उसने अपने पिता को मेंट कर दिया था विशधु बाबर 
में उसे उसी को लौटा दिया। (बाबर नामा, ए० २१६०-१६१) | शाद त्तइमारप ने उसे बाद में दविन वें 
सिद्ाम शाह को मेत दिया था। 


अकवर नामा भाग १ १६९ 


बे खराज वे बरापर होगा, तथा २५० बदबख्याँ के छाछ अरमगान' स्वरूप शाह के समक्ष प्रस्तुत किए 
हजरत जहाँपानी वे इस देश में प्रवेश वे समय से लेबर वापसों तब जो कुछ झाह की सरवार एंव 
शाह वे पदाधिवारियों द्वारा व्यय हुआ था उससे वही अधिवः (अपितु) द्वुगना चौगुना अदा हो गया। 


शाह सहमात्प एवं हुमायू वा एक दूसरे से खिन्न होना ध 

वहाँ से वे सुल्तानिया वी ओर रवाना हुए और वहाँ आनन्द मगछ ये वातावरण में 
(२१८) शाहाना महफिले होती रही। इन शुभ घडिया में जय दो शुभ नक्षत्रा वा समर्भ हुआ 
तो कुछ पश्यत्रवारियों बे बहवाने से दोनो आर से हृदय में वुछ मेल उत्पन्न हो गया विन्तु वह 
अधिद न बढ़ सदा और सफ़ाई ये जल द्वारा साफ हो गया ६ 
सेल तथा शिकार 


हजरत शाह रोज़ाना प्रमन्नता एवं खुशी वे अधिव से अधिक साधना की व्यवस्था 
करते थे। इसी सम्बन्ध में उनकी प्रसन्नता एवं आनन्द मगल वे लिए कमरगह३ के शिकार 
व आयोजन कराया। दस दिन वी यात्रा वे मार्ग से शाही लश्कर ने जगछी बन पशुओ को हका- 
हेवावर एक झरने पर, जिसे सावूव' बूलाबर* कहते है और जो थीलाव बीछाक* की प्रथम मंजिल 
है, शिकार एकत्र क्या। हजरत जहाँवानी तथा सम्मानित शाह ने शिवारणगाह में प्रविष्ट होकर घोडे 
दौडाने एवं शिवार खेलने की प्रथाओ को ताजा किया। तदुपरान्त वहराम मीर्जा एवं साम मीर्जा वो 
ओर उसके बाद वेराम खा, हाजी मुहम्मद कोकी, शाह बुली', सुल्तान मुहुरदार २, रोशन घोका, हसन 
कोका एवं हज़रत जहाँवानी के विश्वासपात्रों के अन्य समूह को क्मरगह में प्रवेश बरने को अनुमति 
प्राप्त हुई । थाह के अमीरा में से अब्दुल्छाह सा इस्तजलू, जो सम्मानित शाह इस्माईल का जामाता 
था अबुल कासिम सुलूपा, सीवुन्दुक सुल्तान क्रची बाशी अफ्शार, वद्र सा इस्तजलू तथा कुछ अन्य 
छोम आदेक्षानुसार प्रविष्ट हुए। कुछ समय उपरान्त सभी को अनुमति दे दी गई और सैनिकों एव 
लद्थर वाला में से प्रत्येँ शिकार पकडने एवं मारने में व्यस्त हो गया। इसी बीच में वहराम भीर्जा 


१ यात्रियों वा उपद्ार । ऐसा उपहार जो बिना किसी विशेष तैयारी मे प्रस्तुत किया जाय। 

अ्रवुलफ्जन ने इस घटना का वटा ही स क्प्त उल्देख किया दै। जौहर ने इस घटना प्रा सबिस्तार उल्लेख क्या 
है। भन्य लैख़रों ने भी इसके विभिन्न वारण बताये है । 
मेरे का शिकाए। श्षम प्रकार के शिकार के लिए दे खये शम्म मिरात अ्रपीफ , तारीख फीरोज्ञशाही (#लरता 
५० ३१५-३२६, रिज़बी तुगलुक कालीन भारत भाग २ ( झअलौगढ १६५७ ६० ) पृ० १२६ १३०, बाबर 
नामा, पृ० ७७ ) 


सम्भव खूत बूनाक (ठडा भरना) । यह तख्ते सुलेमान के, जिसका जीहर ने उल्लेख किया है समीप है। 
बीलाऊ़ का अर्थ उद्यान तथा तहखाना दोनों होता है। 

सम्मवत हुऐन कुली, सीरतान के हाकिस वा भार। बावजीद के अनुसार उसे हुमायूँ मे कधार में मुदरदार 
नियुक्त कर दिया था। ड 

वह व्यक्ति जिसके सिपुर्द शाद्ी मुहर दोमी थी । 

८ बायच्चीद ने 'मन्दक सुल्तान कूरचो बाशी भ्रफशार लिखा है। 

$ 


जी कट 


१६० , 7. मुगुक् कालीन भारत--हुमापूं 
समारोह 


कई दिन तक झाहाना जरन होते रहे। हजरत शाह रोजाना समस्त प्रवन्ध स्वय कराने 
क्के उपरान्त सभाये करते थे तथा अतरग एवं वहिरय को झोभा प्रदान करते थे। वित्य-श्रति निष्ठा 
एव प्रेम में वृद्धि होती रहती थी। सभाओ के आयोजन का उल्लेख जब कि ऐसा शाह प्रबन्ध कर 
रहा ही, किस प्रकार सम्भव है? न जाने कितने ज़रवफ्त, मखमल एवं ताजा धाफ" के शामियाने 
तथा कढे हुए खरगाह* खेमे इत्यादि लगाये जाते। रेशमी कम्बल, तथा वहुमूल्य कालीन जहाँ तव 
दृष्टि कार्य करती उस भू भाग में छगाकर आनन्द मगर का आयोजन हुआ । इस बात का उल्टेस 
बडा कठिन है कि उपहार इत्यादि भ्रस्तुत करने में, जोबि' एक बडा आवश्यक वाये है, उन्हाने 
स्वयं किस अकार और कितना ध्यान दिया। 


हुमायूं को उपहार 


चुने हुए एराकी घोड़े, सुनहरी एवं जडाऊ जीने, जीन पर डालने के उत्तम वस्त तथा 
जीन-पोश, सजे हुए बरदा ३ के ख़च्चर, विचित शरीर वाले ऊँट तथा ऊँटनिया उत्तम वस्त्रो सहित अधिक 
सख्या में रत्न जटित तलवारें और कटार, उत्तम वस्त्र, कैद्यरं तथा छोमडी की पोस्तीने, सजांब", तीन ६, 
जरबफ्त, मखमल, ताजह्‌*, अतलस, फिरगी मुशज्जर“० (क्रिग यज्द एवं काशी* वी), अनेक तइ्त, 
आपतावे, सीने-चाँदी के याकूत एवं मोती जड़े हुए शमादान" ", अनेक सोने-चादी के थाल, सुनहरे 
काम के खेमे, उत्तम कालीन, जो लम्बाई-चौडाई तथा सुन्दरता मे अद्वितीय थे एवं समस्त शाही 
असबाव एक एक करके उनकी सम्मानित दृष्टि के समक्ष भ्रस्तुत किए। सम्मानित रिकाब के 
समस्त सेवकों को नकद एवं सामान अलग-अलग श्रदान किए गए। शाही शिप्टाचार की प्रथाये दानो 
ओर से पूरी की गईं। 


हुमायूं के उपहार 
हजरत जहाँवानी ने भव्य जश्त के दिन बहुमूल्य हीरा ११, जो (अनेक) देशों एवं इकलीमोे 


एफ प्रकार का रेशम । 

बढ़े खेमे 

सम्मवत ईरान के क्रिमी स्थान का चाम । 

एक प्रकार को मलमल । 

एक जानवर जो घरस के वरावर होता है उस्वी खाल का जो पोस्तीन बनता है, वह बटा उत्तम होता है। 
गिलदरी; सम्भवत गिलदरी की खाल से तापये दे । 

एक प्रकार का रेशमी ऊपडा। 

बह रेशमी कपंडा जिसपर बेल-बूटे शत्यादि बने हों । 

काशान का । 

मोमबत्ती लगाने का रटें न्‍ड । 

बह हीरा जो हुमावूँ को आगरा छे प्राप्त डुच्ा था और जिसे उसने अपने पिता को मेंट कर दिया था विस्तु वावर 
मे उसे उसी को लौटा दिया। (बावर मामा, १० १६०-१६१) | शाइ तहमास्प ने उसे बाद में दर्िन ये 


4ीफकफार आर पी दिन ज़िशा हक है 


खत है. 6 # कद न | हर 0 ४० 


टन 
० 
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के खराज वे बरारर होगा, तथा २५० बदस्याँ बे छाल अरमगान' स्वम्प शाह पे समदा प्रस्तुत विए। 
हजरत जहाँबानी वे इस देश् में प्रवेश वे समय से लेकर बापसी तव जो बुछ शाह थी सरगार एवं 
शाह दे पदाधिवारिया द्वारा व्यय हुआ था उससे वही अधित (अपितु) दुगना योगुना अदा हा गया । 


शाह तहमास्प एवं हुमायू बा एक दूसरे से पिश्न होना 

वहाँ से वे मुस्तानिया वी ओर रवाना हुए और वहाँ आनन्द-मगर मे बागावरण में 
(२१८) शाहाना महफिलें होती रही। इन शुभ घडिया में जब दो शुभ नक्षत्रों वा गस्ग हुआ 
तो कुछ पड्यश्र॒कारिया वे बहवाने से दोनों ओर से हृदय में बुछ मै उत्पन्न हां गया पिन्तु वह 
अधिक न वढ़ सका और सफाई वे जल द्वारा साफ हां गयारे। ४ 
मेल तथा शिकार 


हजरत ज्ञाह रोजाना प्रसन्नता एवं खुशी वे अधिव से अधिव साधनों की व्यवस्था 
करते थे। इसी सम्बन्ध में उनकी प्रसन्नता एवं आनन्द-मगछ वे, लिए फ्मरगह$ ने श्षिफार 
वा आयोजन कराया। दस दित की यात्रा के मार्ग से शाही रूशपर ने जगरी बनेययघुआ को हगा- 
हेगावर एक झरने पर, जिसे सावूक बूछाकर्ई कहते है और जो यौलाक वीलाक* वो प्रथम मंजिल 
है, शिकार एक्न्र क्या। हजरत जहाँवानी तथा सम्मानित शाह ने शिकारणाह में प्रविष्ट होवर घोड़े 
दौडाने एवं शिवार खेलने की प्रयाआ वो ताजा विया। तदुपरान्त वहराम मीर्जा एव साम मौर्जा को 
और उसवे बाद बैराम खा, हाजी मुहम्मद कोकी, शाह बुली', सुल्तान मुहरदार *, रोशन कार, 
कोका एवं हजरत जहाँवानी वे विश्वासपात्रा वे अन्य समुह को वमरणह में प्रवेश करने की ; अप 
प्राप्त हुई । शाह के अमीरो में से अब्दुल्लाहू खा इस्तजलू, जो सम्मानित घाह इस्माईर गा जानता 
था, अबुल कास्िम खुलफा, सीबुन्दु सुल्तान क्रची बाशी अफ््गार, वर पा इलनक तथा 4080 
लोग आदेशानुसार प्रविष्ट हुए। कुछ समय उपरान्त सभी वो अनुमति दे दो गई ओर अगर अन्य 
उश्वर वाला में से प्रत्येन्‍ शिकार पकडने एव मारने में व्यस्त हो गया। इसी बीच में दाम एव 

देशम मीर्ज 


१ यात्रियों का उपद्ार । ऐसा उप्र जो बिना किसी विशेष तैयारी दे प्रस्तुन किया जाय 
३ अ्रवुलकजन ने इस घटना का बटा ही स चप्त उल्तेल्ल झिया है। जौहर मे ब्स घटना दाम 

दै। भरन्य लेखकों ने भी इसके विभिन्न वाएण बताये हैं। रनार >'केस किया 
३ थेरे का शिकार । क्ष्म प्रकार के शिकार के लिए दे खये शम्स मिरात 


भशीफ : गो 
३० ३१५-३२६, रिज्वी लुग्लुक कालोत भारत माग २ ( अलग १४७ प बिशाही तन्फतता 
नामा, ९० ७७ । )७ १४ ११०, बाबर 
४ सम्भव खुले बूनाक (डा भरना)। यह तस्ने सनेमान के, जिमया जौहर ने उसे 
५ वीलाऊ़ का अर उद्यान तथा तहस्वाना दोनों होता दै। जि जप है। 
* सम्भवतत इसेन कुनी, सौस्तान के द्वाकिम वा भाई। बायजीद के अतुमार ओझा 
नियुक्त कर दिया था। सपनेक्फओ मुन्ददार 
दह व्यक्ति जिसके हिपुर शादी सुर होती थी । ४ 


८. बायजीद ने 'मन्दक सुल्तान क्रची बाशी अफ्शार! लिखा दे। 
२१ 


श्र मुगुछ काछोन भारत-हुमापूं 


ने, जिसकी खुलफा से झत्रुता थी, शिवारगाह के मध्य में जान-बूझकर इस प्रकार वाण चलाया वि 
उसकी मृत्यु हो गई। मीर्जा की प्रसन्नता वी दृष्टि से बिसी ने शाह से यह बात न बही। 


अन्य शिकार एवं आमोद-प्रमोद 


तदुपरान्त भाग्यशादी सेना को आदेश हुआ विः हौज़े सुडेमान पर पहुँचपर क्मरगह 
का पुन प्रवन्ध वरें। जब (जानवर) एकत्र हो गए तो प्रतिष्ठित छोगो वे नियमानुसार शिवार 
हुआ। इस मजिल पर चौगान खेलने एवं क्यक वेधने में भी बुछ समय व्यतीत किया गया। उस 
दिन जब कि क्‍बक की प्रतियोगिता हो रही थी*, बैराम वेग को खान एवं हाजी मुहम्मद 
कोवी को 'सुल्तान' वी उपाधि द्वारा सम्मानित क्या गया । 


दाह द्वारा हमायूं को कुमक 


उस समारोह वे अन्त में १२,००० अश्वारोहियो वी सूची, जो शाह के सम्मानित पुत्र 
मीर्जा मुराद वे अधीन कुमक हेतु नियुवत किए गए थे, उन कारखाना वी सामग्री की सूची सहित 
जो हजरत जहाँबानी के साथ भेजने के लिए निश्िचत हुये थे, प्रस्तुत वी गईं | जो सम्मानित छोग 
इस उत्दृष्ट कुमक हेतु नियुक्त हुए थे, उनवी सूची इस प्रवार है -- 
(१) मीर्जा मुराद 
(२) बुदाग खा काचार, मीर्जा का ललारं 
(३) शाह कुली सुल्तान अफशार, क्रिमान वा हाविम 
(४) अहमद सुल्तान शामल्त्‌ वलद मुहम्मद खलीफा 
(५) सजायर सुल्तान अफ्शार फरह वा हाविम 
(६) यार अछी सुल्तान तवलू 
(७) सुल्तान अछी अफशार 
(८) सुल्तान बुली क्रची बाशी, मुहम्मद खा? का सम्बन्धी 
(९) याकूव भीर्जा, सुल्तान मुहम्मद खुदाबन्दा का तगाई* 
(१०) सुल्तान हुसेन कुछी शामछू, सीस्तान के हाकिमि अहमद सुल्तान का भाई ह 
(११) अदहम मीर्ज़ा वल्द देव मीर्जार 
(२१९) (१२) तहमतन मीर्जा वलद देव सुल्तान 
(१३) हैदर सुल्तान शैवानी 


१ “बाज़ार कबक गरम बूद” : कदक का वाजर गरम था। बाथ चलाने की प्रतियोगिता वे समय एक बहू, लटका 
दिया जाता था ओर पनुर्धाये उस पर बाण से निशाना लगाते थे । 

गुरू, अतालौक़ । 

हिरात का हाढिस। 

शाद तहमास्प का ज्येष्ठ पुत्र 
मामा । 

बायज्ञीद के अनुसार ११ तथा १२ भाई थे अत देव सुल्तान एव देव मीर्जो एक ही व्यक्ति थे । 


भी मद न कण #० 
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| 6 2 ै हूँदर सुल्तान के पुत्र 
(१६) मकसूद मीर्जा आछ्ता बेंगी वल्द जैनुहीन सुल्तान शामलू 
(१७) मुहम्मदी मीर्जा, जहान शाह मीर्ज़ा का मवीरा (पोज), शाह यज्दी बेग के नाम 
से प्रसिद्ध 
(१८) कचल इस्तंजलू 
(१९) अली सुल्तान चुलाक, मुहम्मद खा का भागिनेय 
(२०) अबुल फतह सुल्तान अफश्ञार 
« (२१) हसन सुल्तान शामलू 
(२५) यादगार सुल्तान मोसलू* 
(२३) अहमद सुल्तान अलछाश उंगली इस्तजलू 
(२४) साफी बली सुल्तान, सूफियो की संतान रूमछू का खलीफा 
(२५) अछी वेग जुलफेकार कुश*े 
(२६) मुहम्मद वेग कितावदार काचार। 


शाह का हुमायूं को बिदा करना 


३०० कूरची खासा? भी उचित सामान सहित नियुक्त किए गए। इस उत्कृष्ट 
सभा के उपरात्त आदेश हुआ कि आक जियारत मे, जो कि सूरलीकर्ँ के गरमी में समय व्यतीत 
करने के स्थानों की प्रथम मजझिल है, तीसरी बार कमरगह शिकार का आयोजन किया जाय। 
नाना प्रकार के हर्पोल्लास की सामग्री की व्यवस्था करके आनन्द-मगल मनाने की प्रथाओं 
का पालन किया गया। उत्तम जलवायु के लिए प्रसिद्ध मियाता* नामक हृदय-प्राही स्थान में 
जहाँवानी वे ठहरने के स्थान पर उनको पहुँचाने के लिए सम्मानित हजरत शाह (स्वयं) 
पहुँचे और उत्तम ढंग से सथा शुभ घडी में उन दोनों ने एक दूसरे से विदा छी। 


हुमायूं का तबरेज्ञ की ओर प्रस्थान 


हज़रत जहाँवानी जन्नत आशियानी हजरत साहब किरान वी पवित्र प्रथाओं वा पालन 


३ मोसल का। 


जुलफफ़ार का हाथारा । झुलफेकार, एक कुंद था जो मोसल का सुल्तान हो गया था और जिसने वरंदाद पर 
अदकार जमा लिया था। शाइ तहमारप ने १५२७ ई० में १४ वषे की अवस्था में उसपर आक्रमण किया। 
भरती बेग ने उसी समय उसकी हत्या कर दी । (बेवरिज, पृ० ४२ नोट न० ६) । 

३. शाद के विशेष भंग-रघक । 

४. मून में 'सुरलक! फिन्तु 'सूरलीक़! अधिक शुद्ध दै। 

५ कुछ पनन्‍्य लेखरों ने यदां की जद-वाउु की बड़ी सिन्‍्दा की है | 


श्दद्ड सुगुछ कालोन भारत-हुमायूं 


करते हुए स्वय अर्देबेल" एवं तबरेद* की ओर रवाना हुए। हजरत, मरियम मकानी का सम्मानित 
होदज, छाव लइकर एवं सेवको तथा परिजनों सहित कन्धार को ओर रवाना कर दिया गया। हाजी 
मुहम्मद खा को छशकर का सरदार बनाकर सतीत्व के कुब्बे के उस हौदज के साथ नियुक्त विया। 
१२००० अश्वारोही, जो विजयी रिकाव के अधीन नियुक्त हुए थे अपनी व्यवस्था एवं अपना प्रबन्ध 
करने के छिए रवाना हुए) यह निश्चय हुआ कि जब हजरत जहाँवानी की विजयी पताकायें हेलमन्द३ 
नदी पर पहुँच जायें तो सम्मानित शाहजादा निश्चित सेवा सहित सेवा में उपस्थित हो) 


तबरेज़ की सेर 


हज़रत जहाँबानी सर्वप्रथम तबरेज की सैर हेतु रवाना हुए। जबवे उस प्रदेश के सुमीप 
पहुँचे तो वहाँ का हाकिम एव प्रतिष्ठित छोग उस वाध तक, जिसका मीर्जा मीरान शाह ने उस जल- 
धारा पर निर्माण कराया था, जो सहन्द” के आँचल से तबरेज में पहुँचती है, स्वागत हेतु उपस्थित 
हुए और धरती-चुम्बन का सम्मान प्राप्त किया। शहर के हाकिम ने शाही आदेशानुसार नगर 
को सजवाकर हजरत जहाँवानो को सैर कराई और नाना प्रकार से आतिथ्य का प्रवन्ध किया। 
भेडियो की दौड* तथा पैदल चौगान* के खेल का, जो तबरेज़ में बडा प्रसिद्ध था और जिसका उस 
समय उपद्रेव के भय से निपेध करा दिया गया था, (हजरत जहाँबानी के) पविन्न हृदय की प्रसन्नता 
के लिए शाही आदेश्ञानुसार प्रदर्शन कराया गया। हजरत जहाँवानी ने उस नगर के भव्य भवनों 
का जो प्राचीत काछ के सुल्तानों के अवशेष हैं तथा उस नगर को सैरगाहो का निरीक्षण किया। 
जी लोग मिट्टी में मिल चुके थे, एव आकाश के कुचकर से पतनोत्मुख हो गए थे और जो लोग 
नश्वर ससार की दुघंटनाओं एवं तुच्छ ससार को दुष्टता का शिकार हो गए थे उनके अवशेष 
देखकर< उनवा हृदय, जिसपर सत्य की छाप थी, बडा प्रभावित हुआ और उन्होंने ईश्वर की 


१ अदंबेल ईरान के अजरबाईजात प्रान्त में पूर्व कौ ओर ४८३० पूर्व तथा ३८० उत्तर में, रूम कौ सरहद से २५ 
मील पर । ७वों शतती हिं० (१४वीं शी ६०) में शेख इस्हाक मी उद्दीन के कारण इसे बडी प्रसिद्धि प्राप्त हुईं । 
वे सफ़वी सुल्तानों के पूर्वज थे । 

२ तेबरेजश्ञ ---ईरान के अजरवाईजान प्रान्त कौ राजधाती । 

३ अफंग्रानिस्तान डी मुख्य नदी जो पगमान की पव॑तीय श्र खनाओं से (काबुल के परिचम में जो हिन्दूकुरा तथा 

कोद बाबा से मिली हैं ) होती हुई पूर्दी हजारिस्तान को थार्टियों में पहुंचती है और फिर पश्चिम दिशा में होती 

हुई दक्षिणी अकग्रा निस्तान के मैशन में गिरिस्ख के सम्रीप पहुंचती है। गिरिस्व के नीचे तथा बुस्त के अदगोष 
के समीप अरग्रन्दाव, तारनाक एवं अस्सान नदियाँ जो पहले से एक में मिल चुऊती है, इसमें गिरती हैं । 

मीरान शाह तीमूर का एके पुत्र था। यह बाध सम्भवत तबरेज में माइरूद अबवा अ्जीचाई नदी का जल पहुँचाने 

के लिये बनवाया गया था। 

४ तबरेज के दक्षिण में लगभग ११८०० फ्रीट ऊँचा पर्वत । 

६ '"मुर्ने दवानौ! । 

चौगान अथवा पोलो जो घोडे पर खेला जाता है। पैदल चौगान सम्भवतः हाक्नी उस समय तबरेज्ञ की ही 

विशेषता थी । मूल में 'चौगान वाज़िये प्यादा' । 

८ तबरेज्ञ के भूऊम्पों कौ ओर सक्रेत है. जिनके काएण नगर कई वाए नष्ट हो चुका है। 
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(२२०) इच्छाआ के पाछन के विपय में तथ्य से परिपूर्ण छब्द अपनी जबान से कहे । पिछले 
लोगा वे शोरी स प्रभावित हौकर यह रुवाई” उस दया में जोर से पढ़ी 
ड़ रुबाई 
खेद है कि पूजी हवेली के वाहर निकल गई, 
मौत के हाथा बहुत से जियर रक्त बने गये। 
काई उस छोक से वापस न आया, ताकि में उससे पूछता, 
कि (उस) ससार के यात्रिया की क्‍या दक्षा हुई २१ 


मुल्ला अब्दुस्समद झीरीं कलम का हुमायू को सेवा में उपस्थित होना 


मुल्ला कुतुबुद्दीनः जलजू बगदादी इस उत्कृष्ट मगर में सेवा में उपस्थित होकेर सम्मा- 
नित हुआ और प्रतापी रिकाब के साथ साथ मशहदे मुब्द्स तक गया। नादिरा कार सहर आफरी"५ 
स्वाजा अब्दुस्समद' शीरी कलम ने भो इसी सम्मानित नगर में सेवा में उपस्थित होने को सम्मान 
प्राप्त किया और प्रतिमाशाली दरवार के उस सहृदयी को वह वडा पसन्द आया। वह भाग्य वे 
प्रतिबन्धा के कारण साथ न जा सका। 


ज्योतिष भे यंत्रों की सोज 


एक वडी ही विचित्र एवं उत्तम बात तया भाग्यशाली शमुन यह हुआ कि जब वे तय 
पहुँचे तो वहाँ पैक मुहम्मद आख्ता वेगो से, इस बारण कि पवित ध्यान को उस्तुरछाव *, कुरंह* एव 
बेघणाला के समस्त यथ्रा की अत्यधिक खोज रहती थी, कहा कि, “इस नगर में प्राचीन काल वे 
अत्यधिक अवश्ेप हैं अत यर्दि कोई कुरेंह मिल जाय तो छाओ।” वह सरल स्वभाव का व्यक्ति 
कुछ कुरें* तथा घोडियाँ छे आया। हजरत (जहाँवानी) ने हसकर शुभ शकुन की दृष्टि से उन्हें 
ये बर लिया। 


१ हवाई में चार समवृत्त चरण होत हैं। रुवाई के लिये विशेष दर्न्दा का विधान है। (धीरेन्ध वर्मा . हिन्दी साहित्य 
कोश, १० ६६६ ६६७) । 
२ अफसीस के सरमाया ज्ञ कम बेर शुद्, 
व ज्ञ दस्त अजब बसे लिगादा खून शुद् । 
कस ने आमद अगी ज|ोँ के ता पु्ेंम अत, 
के अ*वाते मुसाफ़रिरने झालम च्‌ शुद्ध । 
काधी अचौ बरझुशी का पिता ) 
अपने कार्य से आश्चर्य कत करने दाता, कुशल, विशिष्ट 
चैंद काने वाया । 
शोगश निरासी भा । उसका पिता रूवाजा निवरासुल्मु्क शोराज़ के शाद शुजाका वद़ौर था; हुमाय॑ के 
ईगन सै प्रस्थान के पूर्व बह तबरेज में उप्र सेवा में उप रेथत दुब् । उस समय भी बह अपनी झला के लिये बडा 
असिद्ध धा। अस्दर के राज्यड्रात मैं मी उसे बची प्रतिष्ठा प्रात रहौ । 
७. मफ़ बल्त्र जिसके गहों था द की नाए होती है ४ 
८. ग्रे भारि की जानद्ारौ का योगा । 
€ गये भयवा घोटे के बच्चे, बद्धेडे । 


न्‍ कद व च्थ 


१६६ सुगु् कालीन भारत--हुमायू 
हुमायू का सब्ज्ञवार पहुँचना 


तबरेज़ की सैर बरके ये अ्ंब्रेल को ओर पहुँचे । जव उत्हृप्ट सवारी शम्मासी* नामक कस्बे 
में पहुँची तो समस्त शेखजादे, जो सम्मानित शाह वे सम्बन्धी थे, एवं सभी प्रतिप्ठित एवं सम्मानित 
लोग सेवा में उपस्थित हुए और अभिवादन क्या | वे एक सप्ताह तक अडंबेल में हरे रहे। फिर 
वहाँ से खखखाल*, प्रलस़ाल से तारम5 और तारम से सर्जबेलरं पहुँचे। बयोकि वहाँ की जलवायु 
एवं फल विशेषकर बेदाना अनार उन्हे बडे पसन्द आये, अत वे वहाँ तीन दिन तक ठहर गए और 
(वाद में) सब्जवार" में अपने झिविर में पहुंच गए। इस मजिल पर हज़रत मरियम मकानी वे 
एक पविद्न पुत्री का जन्म हुआ। वापसी वे समय जब वे अपने सौभाग्य एवं प्रताप सहित काबुछ 
एवं कन्धार की ओर रवाना हुए तो जिस मश्िल पर पहुँचते वहाँ के अधिकारी तथा प्रतिष्ठित लोग 
पहुँचने वे समय से ही उपहार भेजने तथा आति य वरने छगते थे। इस मज़िल पर मीर शम्सुद्दीन 
अछी सुल्तान ने उचित रूप से सेवाये की। दावत के दिन नटो* ने उपस्थित हाकर अपने करतवबा 
का प्रदर्शन किया। 


हुमायूं का मशहूद पहुँचना 


जब सम्मानित पताकायें मशहदे मुकदस में पहुँची तो वहाँ के हाविमों ने उनके आदर- 
सम्मान वा अधिक से अधिक प्रयत्न किया और उचित रुप से सेवाये सम्पन्न वी। शाह की सेना 
के एकत्र हो जाने की प्रतीक्षा मे कुछ समय तब इस नगर में पडाव हुआ ) यहाँ से सावरी” वी 
वयूली के' छिए, जो हिरात से निश्चित की गई थी उन्हाने अब्दुल पत्ताह कुरकीराक को भेजा। 
लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। इसी स्थान से मौलाना नूरुद्दीन मुहम्मद तरखान को शेख 
(२२१) अबुल कासिम जुर्जानी एप मौलाना इलियास अर्दवेली को, जो अन्तरग एवं वहिरग में 
निपुणता से सुशोभित थे भेजा, वे छोग काबुछू पहुँचकर सेवा में उपस्थित हुए। इन दो सम्मानित 
व्यक्तियों के पहुँच जाने से वे बडे प्रसन्न हुए और उनसे <दुरंतुत्ताज * नामक ग्रथ पर बाद विवाद 
किया। 


मौलाना जमशद मुअम्माई से भेंट 


जितने समय तक वे मशह॒द में रहे, सर्वदा उस स्थान के बुद्धिमानों एवं उच्च कोटि के 


अदबेल के समीप एक ग्राम । 

अर्दबेल से दो दिन की यात्रा पर । 

याकूत के अनुसार कजबीन एव गौलान के मध्य में ण्फ बहुत बडा करबा । 

जौहर के अनुसार “स्द॑बेल' । 

दहिरात के समीप दक्षिण में । 

बावर ने हिन्दुस्तानी नर्यों की विशेष रूप से सराहना की दै। (बाबर नासा, ए० २९५)। 
आधिऊ सहायता । 

दुर्रेतुत्ताज ,--इस अन्ध में ज्योतिष विषयक सबिस्तार चर्चा है। 
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साहित्यकारों से उनका सम्पर्क रहा। जो उनवी सेवः में पहुँचता वह उतकी इक्सीर* सरीखा छाभ 
पहुँचाने वाली गोप्छी से लाभान्वित होता रहता था। मौलाना जमझेद मुअम्माई*, जो कि बडा 
उच्च कोटि का विद्वान्‌ था, कई वार घरती चूमने के सम्मान द्वारा प्रतिप्ठित हुआ। 


भुल्ला हेरतो को ग्रज़ल् में सशोधन 
एक दिन मुल्ला हेरती३ ने अपनी इस गजलू को सशोधन की दृष्टि से प्रस्तुत किया - 
मिसरा 


"कभी मेरा दिल तो कभी मेसा जिगर माणूको के प्रेम के कारण जछता हैं, 
प्रेम हर क्षण पर एक नए दाग द्वारा जलाता है। 

तिंगे के समान मेरा सम्बन्ध मोमवत्ती से है, 

यदि मैं आगे बढ तो मेरे वाल व पर जल जायें। ॥ 


हजरत जहाँवानी ने, जो साहित्य के सृजनकर्ता एवं सूझ-बूझ की वसौटी थे, उसमें 
यड़े उत्तम रूप से इस प्रकार सुधार वर दिया 


“आगे बढ़, अगर तो मेरे बार व पर जल जायें६ 
हुमायू वा गरमसीर पहुंचना 


मौलाना ने सुधार वी इक्सीर के कारण निष्ठापूर्वक सिज्दा विया। उन्होने भशहद 
से तरक? वो कारवाँसरा और वहाँ से गाह* के किठे वे मार्ग से भीस्तान में पडाव विया। इस 


१ रसायन, कौमिया। 
२ झाईने अरुबरो में उसदा उन्सेख अकबर के राज्यजाल के उत्तम सुलेख लिखने वालों भें हुआ है। (ग्राईने 
अ्रसबरो, देखिये भाईने तमवीरखाना") । 
इ मुन्ना दैरती * उसदी मृयु ६६१ हि० (१५४३ ५४ ६०) में दुई। 
४ श्र में प्रेम भावनाओं वा चित्रण होता है। इसऔ असली कसीटी प्रभावोलादवता है। (पौरेद्ध वर्मा हिन्दी 
साहित्य कोश, पएृ० २५२ २५२) । 
4 गद दिल अज्च इश्के बुता गद (जगरम मो सोब३, 
श्श इर लइब्जा वदाये दिगग्म मी सोजई। 
इमची परवाना वे शामये सरोकार अम्त मा, 
के अगर पेरा सम बानों परम मौ सोचद। 
3)* फऊ* (की मे छाए 5 की प्ह 
3) उ*े (3 है सडक. उसे 
॥,6 ७ ,5))- उन 2 ),) 3 
> ह3त ४7. ४3० ८#8 -“॥ हम 
६ भी रमन पेश आर बालों पस्म मौ सोदद 


प्ठ 3 के 30.6 दीप 


१६८ मुगल कालीन भारत-हुमा यूं 


स्थान पर शाहजादा एवं झञाह के अमीर उत्हृष्ट सवारी से मिकत गए। वहाँ से गरमसीर में पडाव 
हुआ। गरमसीर का मीर अब्दुल हुई रूकी* नामक किले से गरदन में निपग छटकाकर, 
अभिवादन के सौभाग्य द्वारा सम्म्रान्षित हुआ और उसने पिछले अपराधा एवं इससे पूर्व साथ 
प्रस्थान करने के सौभाग्य से वचित रह जाने के छज्जा के कारण क्षमा याचना की। इस कारण 
कि हजरत जहाँवानी का कृपा-युक्त स्वभाव हो ऐसा था कि वे अपराधों को क्षमा कर देते 
एव दान-पुण्य करते थे अत उसे क्षमा करके कृपाओं द्वारा सम्मानित क्या गया। 


हुसायू के सहायको को सूची 


जब बात इस सीमा तक पहुँच गई तो यह परमावश्यक हो गया वे कि उन अधिकारियों 
का सक्षिप्त उल्लेख बर दिया जाय जो इस यात्रा मे भाग्यशाली रिकाव के साथ थे। 


(१) निष्ठावानों एव स्वामी भक्तो का सरदार, जो सौभाग्य के समान हजरत जहाँवानी 
जनत आशियानी की प्रतापी रिकाव के साथ रहा बैराम खा था। 


(२) स्वाजा मुअज़्जम, जो हजरत मरियम मकानी का एक हीं माता का भिन्न पिता 
मे उत्पन्न भाई था, वह प्रारम्भ से ही मस्तिष्क की उग्रता एव स्वभाव की उप्णता 
सेशून्यनथा किन्तु शने शने उसके अत्याचार एवं उसकी निष्दुरता में अत्यधिक वृद्धि 
हो गईं। उसका अन्त अपने स्थान पर लिखा जायगा। 


(३) आकिल सुल्तान ऊज़वेब,३ आदिलछ सुल्तान का पुत्र जो माता की ओर से युल्तान 
हुसेन मीर्ज़ा का पौत्र था। यद्यपि आ्रारम्भ में वह सेवको से सम्मिलित था, किन्दु बाद में 
झोक-ग्रस्त छोगो में सम्मिलित हो गया। 


(४) हाजी मुहम्मद कोकी, कोकी का भाई जो हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी के 
(२२२) प्रतिष्ठित अमीरो में से था। वह पोरुष में अद्वितीय था। शाह कहा बरता था 
कि पादशाहो के ऐसे ही सेवक होने चाहिये । कवकर्ड चलाने के दिन उसने कयक' चलाने 
पर शाह से पुरस्कार प्राप्त किया; 


(५) रोशन कोका, हजरत जहाँवानी जनत आशियानी का बूकुल्ताञ था। यात्रा के समय 
उत्ते जवाहरातत वॉषादिए गए ये। उत्तके अपहरण के कारण उत्ते हुछ दिवः कीजिए उत्दी 
बना दिया गया किन्तु क्षमा-याचना पर मुक्त कर दिया गया । 


१ देलमन्द नदी के दायें तट पए (अ्रमेकिन, पृ० ३०४) । 

२ “निरवे उसबो अख्याक्री व इजस्त मरियम मऊानी दास्तां । 
उसकी माता का नास शाद बैयम था । बह दिरात के सल्तान डुसेन मौज कौ पुत्री थी ! भ्रादिल सुल्तान मंदी 
सुल्तान का पुत्र धा। वेवरिल, पृ० ४४७) । श्रादिल सुल्तान के लिये देखिये बाबर नामा, ए० १४४, १५२, 
१५५, १५६, १५८, २१०, २४३, २४६, २६६।॥ 

४ एक प्रकार की बाण चलाते की प्रतियोगिता तिममें कह, लट्या दिया जाता था और धनुर्धारी उस पर बाण से 
निशाना लगाते थे। 


गे ढ. क कर न २० 4 >> 


(६) 


(७) 


(८) 


(३) 
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हसस बेग, महरम कोका वा भाई, यद्यपि वह मीर्जा कामरान का कूवुल्ताश था किल्तु 
सर्वदा हज़रत जहाँवानी की सेवा में उपस्थित रहा करता था। वह स्वाभाविक रूप 
से बडा उदार, सदाचारी एवं निष्ठावान्‌ था। चौसा पार करते समय उसवी मृत्यु 
हो गई। 

हिरात का झ़वाजा मक्‍्सूद। वह बड़े पवित स्वभाव का एवं पवित्र जीवन व्यतीत 
करने वाला व्यक्ति था। सच्चाई, नेवी, ईमानदारी, एवं निष्ठा सरीखे गुणों से सुझोभित 
था। वह हजरत मरियम सकानी के परखे हुए सेवकों में से था और बडी तत्परता 
से उनके हौदज वी सेवा करता था। उसके दो भाग्यज्ञाली पुश्र हुए जो हजरत शाहशाह 
के कूकुल्ताश थे। एक सैफ खा” जिसने गुजरात विजय वे वर्ष रिकाब के अधीन शहा- 
दत का स्वादिष्ट प्याला चज़खा। दूसरा जैन सा कोका* जो स्वाभी-भक्ति, निष्ठा, बुद्धि 
भत्ता, सूझ-वूज्, विवेक, प्रतिभा एवं पौष्प से सुझोभित और हजरत शाहशाह की इृपा- 
युक्त दृष्टि वा पान है, उनके उत्कृष्ट अमोरो म सम्मिलित है। 

ख्वाजा गाजी तबरेजी जिसे सिया३ 3 वी गढ़ बातो एवं गणित के रहस्यों का पूर्ण 
ज्ञान था। वह किस्सो एवं इतिहास से भी भलछी-भाँति परिचित था। जब उत्क्ृष्ठ सेना लाहौर 
से सिन्ध की ओर पहुँची तो वह मीर्जा कामरान से पृथक्‌ हो कर, उनकी सेवा में उप- 
एसिपित हुआ। उठे मुशरिफे दौवान* नियुवत किया गया। इसके वाद बह बहुत्त समय तब 
ससार को शरण भ्रदात करने वाके दरवार से पृथ£ रहा। अपनी अतिम अवस्था में 
जब उसकी शवित्त एवं होश हवास पतनशील हो गये तो उसने हजरत शक्हशाह वे 
दरवार की चौखट के चुम्बन का सौभाग्य प्राप्त किया। हे 


खुवाजा अमीनुद्दोन महमूद हरवी" सियाक एवं हिसाब किताब के ज्ञान में अद्वितीय 
था। वह ख़त शिकस्त बडे ही अच्छे ढग से लिखता था। राजस्व एवं हिसाव किताब को 
समझने में वाल की खाल निकाला करता था। हजरत जहाँवानी ने उसे कुछ समय के 
लिए हजरत शाहशाह्‌ का वस्णी नियुक्त कर दिया था। कयामत तक स्थायी रहने 
वाले हजरत शाहशाह के राज्य में उसे बडा उच्च पद प्राप्त हुलआ और वह झुवाजा 
जहाँ की उपाधि द्वारा सम्मानित हुआ । 


(१०) वादा दोस्त बछर्शी भी सियाक के ज्ञान में अद्वितीय एवं वडो सूझ बूझ का स्वामी 


था। वह स्वदा दीवानी* के कार्यों एवं हिसाव किताव में सलग्न रहता था। 


देखिये --ंत्र, छी0लेवाड्तव + आ-२-व2दा7 (११३६ ६०) पृ० ३७३ । 
देखिये ->म्र 80क्ग्मव्या * 4वछन सदा (२६३६ ई०) १० ३६७ ३६६। 
हिसाब किताव का ज्ञान, एकाउन्दें सी । 

मुशरिफि . राज्य कौ आय कौ देख-रेख रखने वाला अधिरारी । 

हिरात का । 

लिपि की एस हनी । 

"फिकायो अनवाच व दरायते मुशसिवात सू शिगाफ़ी मी वद! । 

वित्त विभाग । 


रर्‌ 


१७० मुगुल कालोव भारत--हु मायू 


५ 


> 


५4 
डे 


(११) इदरखेश ,मकसूद वगाली हिरात की जियारत गाह से सम्बन्धित था और सरल स्व- 
(२२३) भाव का ईमानदार व्यक्ति था। उसे वगाला में जहाँगीर कुलो बेग के साथ 
नियुक्त कर दिया गया था और वह समस्त लोगों में अकेला था जो वच कर वापस 
आ सका और अभिवादन का सौभाग्य प्राप्त किया। हज़रत जहाँबानी जन्नत आशि- 
यानी उसके प्रति विशेष रूप से कृपा-दृष्ठि रखते थे। बाद में वह हजरत शाहशाह का 
भी बडा अधिव इृपा-पात वन गया और दीघे वाल तब शुभ-चिन्तवा के साथ जीवित 
रहा। 

(१२) हसन अली ईशक आवा वीरता एव पौरुप में अद्वितीय था और उसने बड़ी याग्यता 
से सेवाये की थी। इस कारण कि याकूब नामक हजरत जहावानी के एक विश्वास- 
पान ने बुछ अपशवब्द कह दिये, कुछ धृष्ट किजिलवाशो में उस जवान की तबरेज के 
समीप एक उजाड स्थान पर छिप १२ हत्या कर दी। वयोकि हसन अली तथा उसमें 
शनुत्ता थी, अत यह प्रसिद्ध हो गया कि इस दुप्टता का कारण वह था। इस वारण 
बह उत्दृष्ट सेना के! साथ न रह सका और एराक में ठहर गया। जब काबुल राज्य या 
केन्द्र अन गया तो वह चौखट का चुम्वन करके सम्मानित हुआ । 

(१३) अली दोस्त वारवेगी उपर्युक्त हसन वा पुत था। वह वाद में मशहदे मुकहस में हज- 
रत जहाँवानी की सेवा में सम्मिलित हो गया। प्रारम्भ से अन्त तक वह हर प्रकार 
से” सेवा एवं प्राण न्‍्योौछावर करने का प्रयत बरता रहा। 

(१४क.. इंवराहीम ईशक आका दरवार के प्रति प्राण न्‍्योछावर करने वालो मे स था। 

(१५) शेख यूसुफ चोली जो अपने आप को झेख अहमद यसवी* की सतान बताता था, 
बडे सरल स्वभाव वा तथा चरित्रवान्‌ व्यक्ति था। 

(१६) झख बहदूल जो अपने आप को तुर्व मशायस्तरे वी सलतात से बताता था। वह बड़ा 
ही योग्य सेवक था। 

(१७) मौलाना नूरद्दीन जिसे हिन्दमे” ज्यातिप एवं उस्तुरछाव का ज्ञान था। वह खाफ के 
काजी बुरहान के साथ हजरत -्रेती सितानी फिरदौस मकानी वी सेवा में धरती 
चुम्बन करके सम्मानित हुआ। वह हजरत जहाँवानी वे दरवारियो में से था। हजरत 
शाहशाह ने उसे तरखान वी उपाधि द्वारा सम्मानित क्या था। 

(१८)... सुहम्पद कासिम मोजी, वदस्याँ में हजरत जहाँवानी जन्नत आशिमानी की रोवा में 


यह शब्द स्पष्ट नहीं । मून में हिराद है। सम्भवत “दर ग्रात”” अथवा “हर दशा में” से ताल होगा। 

थे मरशबन्दी सिलसिले के तथा वती (तुर्श्ग्तान का प्रतिद्व नगर ) के निवासी थे। उनता निधन ४६२ हि० 
(११६६ ६७ ६०) में हुआ । 

सन्तों । 

गणित । 


ही करन. न -ैं. ए ०० 


ह 
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सम्मिलित हुआ। वह मोर मुहम्मद! जालाबान' क्य सम्बन्धी था और बदरूसाँ में जाला 
बानी वी सेवा किया करता था। हिन्दुस्तान में हजरत श्ाहशाह वे क्यामत तक रहने 
वाले राज्य में मीर बहर? हो गया। यमुना-तदी वे तट पर उसका एक हृदयग्राही भवन 
था। वही उसकी अवस्था का बेडा, मृत्यु वे तट पर पहुँचा। 


(१९) हैंदर मुहम्मद आस्ता वेगी*, दरवार के प्राचीन सेवको में था। 

(२०) सैयिद मुहम्मद पवना, बडा वीर एव हाथ का बडा वुझल* था। हिरात में उसने 
क्यक जीत ल्या था। 

(२१) सैयद मुहम्मद वाली हरवी, जिसे वक्‍्वर में छुछ दिन के लिए मोर अदृछ बना दिया 
गया था। उसे सम्मानित दरबार मे बैठने का अधिकार प्राप्त था। 


(२२) हाफिज्ज सुल्तान मुहम्मद रखना, वक्‍कर में फ्कीरों के वस्त्र में पहुँचा और (जहाँ- 
बानी को सेवा में) सम्मिलित हुआ। वह मामिक शेर पढ़ता था। दाने शर्त राजदूत 
(२२४) नियुक्त हो गया। वह हजरत शाहशाह के क्यामत तक स्थायी रहने वाले राज्य 
में बडा विश्वासपात्र हो गया। उसने सहरिन्द मे एक बड़े हृदयग्राही उद्यान का निर्माण 
कराया जो प्रशसा के योग्य है। 


(२३-२४) मीर्जा वेग विलोच जिसका पिता खुरासान में हज़ारा विलोच था, तथा उसवा 
पुत्र मीर हुसेन दोनो ही बडे भाग्यशाली सेवका म से थे। 
(२५) ख़वाजा अम्वर नाजिर हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी को विश्वासपाज 


रवाजा-सरा था। हजरत झाहशाह ने उसे एतबार खा वी उपाधि प्रदान कर दी थी। 
वह हजरत मरियिम मकानी के सम्मानित हौदज के प्रदा दारो मे से था। 


(२६) आरिफ तूशकची* ममछूको* में से था और सैयिद होने वा दावा किया करता था। 
हजरत शाहशाह्‌ की कृपा द्वारा उसे बहार खा वी उपाधि प्राप्त हुई और उत्कृष्ट सेवा 
द्वारा सम्मानित हुआ। 


निष्ठावान्‌ दासो एवं हितैयी सेवका में निम्नाकित थे -- 
(१) मेहतर खा! खजीनादार* 


हिुस्तान में १५२८ ईं० में गंगा नती पर पुल बनाने के फाएण व” बाद द्वारा पुरस्कृत हुआ था। (बाबर नासा, 
५० २६४) । उसे नदी को पार कराने का अच्छा अनुभव था । (बाबर नामा, एृ० ३२७) । 

नाविऊ, वह अर घकारी जो नौऊाओं, पुल इत्यादि तथा नदी पाए कराने का प्रबन्ध करता था। 

नोकाओं तथा जहाज इत्यादि का प्रव घ करने वाला मुख्य अधिकारी । 

वह अधिरारी जो शाही धोड़ों इत्या द को आरता व व धया करबाता था । 

सम्भवत निशाना लगाने में । 


वस्त्रों के एव बिछौनों के भडार का मुख्य अधिकारी । श्राईने श्रकबरी में देखिये 'आइमे करवीराक ख़ानावथ 
तूशक खाना! । 


क्रय क्ये हुये अथवा युद्ध में बन्दी हो जाने के बाद जो लोग दास बना लिये जाते थे । 
कोषाध्यक्ष । 


श्छ्र मुगुल्ठ कालीन भारत--हुमायूँ 


(२) मेहतर फाखिर तूशकची 
(३) मुल्ला बिलाछ क्तावदार' 
(४) मेहतर तीमूर शरबतचो रे 
(५) मेहतर जौहर आफताबची ३ 
(६) मेहतर वकीलछा खज़ाची 
(७) मेहतर वासिकू 
(८) मेहतर सुम्बुल मीर आतञ्य 
(९) सुल्तान मुहम्मद करावल बेगीईं 
(१०) अब्दुल बहहाव साहिबे तवाक* 
(११) जवाई बहादुर 
(१२) वतूलक यातिश नवीस* । 


है भाग्यश्ञाल्ली प्रतापी छोगो ! तुम घन्य हो, कारण वि तुम अपने सत्सफल्प एव 
दृढ़ता के कारण परीक्षा एवं कष्टो के मार्ग में दृढ़ रहे और तुमने अपने आश्रयदाता की अन्त 
तक सेवा की । 
शोर 
“मुझे ज्ञात नही कि मित्र छोग किस कारण पीछे है, 
कारण कि मर्द छोग सेवा द्वारा उतति करते है।! 


हजरत जहांबानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का एराक से वापस होना 
और हजरत शाहगशाह का कन्चार से काबुल को प्रस्थान 


जब यह प्रसिद्ध हो गया कि हज़रत जहाँवानी ने ऐश्वर्य एवं वैभव के देशा पर अपनी 
छाया डाली है और काबुल, कन्धार तथा उस क्षेत्र में शाही सेना के प्रस्थान के समाचार प्राप्त 
हुए तो विजय के शीतल पवन के भ्रवाह में आशा वी कलियो के खिलने का आसरा होने छगा 
और व्याकुल व्यक्तियों की दृढ्वा को नहूर से जो जल निकल चुका था, पुन वापस आने छगा?। 


१ धुस्तकालयाध्यक्ष। 

२ वह ग्रधिकारी जो बादशाह के प्रयोग के शस्वत एवं पेय का प्रबन्ध करता था । 

३ आफताबा (वद लोटा जिसमें दरता दो) रखने वाना । उसका कर्तव्य वाइशाह ऊा मुह-हाथ घुलाना होता था। 
जौहर तज़किरतुल चार्क भ्रात का लेखक था। 

४ शिकार का प्रवन्‍्ध करने वाचे अधिकारी | वे लोग भी जो मुख्य सेना के आगे भागे शुझों का पता लगाने एवं 
अन्य प्रबन्ध हेतु चलते थे करावल कहलाते ये । 

५ भोजन का प्रवस्ध करने वाला अधिकारी । 

८६& मुशी जो रात के पहरे की सूची रखते थे। 

७. भर्थाद्‌ लोग प्रोत्साहित एव दृढ हो गये। 

ञ 
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शेर 

आदि काल की उदारता ने अपार भडार से, 

नगर में अपने आगमन वो प्रसिद्धि फैलाई। 


निराश लोगो की आशा की खेती सिझः उठी, 
असफल छोगो वी सफलता के उद्यान हरे-भरे हो गये।! 


सीर्जा कामरान का अकबर को काबुल बुलवाना 


मीर्जा कामरान की दक्षा इस प्रसिद्धि के कारण अस्त व्यस्त हो गई। इस समय जय कि 
सावधानी एवं पश्चाताप का अवसर निकल चुका था, उसने फिर से दुप्टता प्रारम्भ कर दी और 
नीच विचारों में ग्रस्त रहने ऊगा। उसने सर्वेश्रथम खिज्य हजारा के भाई तथा कुरवान क्रावल 
(२२५) बेगी को काबुछ से इस आाश्षय से भेजा कि वह उस दैदी नूर हारा पोषित अर्थात्‌ हजरत 
शाहशाह को कन्धार से काबुल के आये। जब उसके दूत कन्‍धार पहुँचे तो मीर्जा अस्करी ने हजरत 
शाहशाह वे भेजने के विपय में अपने विश्वौस-पात्रों से परामर्ण क्या। कुछ लोगो ने, जो बुद्धिमान्‌ 
थे, कहा कि, “उनका भेजना ठीक नहीं। यह उचित होगा कि जब हज़रत जहाँवानी जन्नत आश्षियानी 
वी उत्कृष्ट सेना निकट पहुँचे तो राज्य के पौधे को आदरपूर्वक उनके पास भेज दिया जाय 
और सौभाग्य वी बाटिका के इस गुलदस्ते द्वारा अपने अपराधा की क्षमा याचना वी जाय।” 
कुछ अन्य छोगो ने कहा कि, “राज्य के हित में यहो उचित है कि उन्हे मीर्जा कामरान के पास 
भेज दिया जाय और मीर्जा का सतुप्ट रकखा जाय कारण वि हमारी कुकृतियाँ ऐसी हैं कि हम 
हजरत जहाँवानी वो विसी प्रवार मुह नही दिखा सकते।” 
भीर्डा अस्करी का अकघर फो काबुरू भेजना 


अन्त में मीर्जा ने उस परामर्श वी, जो उचित था, स्वीकार न किया और शीत ऋतु 
एवं बरफतथा वर्षा वी अधिक्तता वे बावजूद उन्हें काबुल भेज दिया । उनकी पवित्र वहिन वश्शी 
बानो बेगम", झम्सुद्दीन मुहम्मद गजनवी जो अतगा खा वी उपाधि द्वारा मुशोभित था, अदहम खा 
की माता माहम अनगा, मीर्ज़ा अजीज कूकुल्ताश की भाता जीजी अनगा एवं सेवकों का अन्य समूह 
उनवी रुम्भानित सेवा सें रवाना हुआ। इस यात्रा में ईश्वर द्वारा आश्रय प्राप्त नूर* को मीरक थे 
नाम से पुवारा जाता था ताकि कोई कही उन्हे पहिचान ने छे। उनकी सम्मानित बहिन वो 
बीजा कहा जाता था। 
अकबर के चमत्कार 


जब वे बलातः पहुँच तो रात्रि मे एक हजारा क॑ घर म ठहरे। उनके भाग्यशाली छलाट 


4 
सौठेली बहिन । उत्तका विवाह सर्वप्रथम मीर्जा मुलेमान के पुत्र इवराहम से हुआ | तदुपरात राणफुद्दीन हुसेन से 
कर दिया गया । 


अऊखबए। 
३. कलाते ग्रिलज्ञई ! 


श्छ्ड मुगुछ कालोन भारत-हुमायू 


से श्रेप्ठता का जा श्रकाश्न प्रकट हो रहा था तथा सौभाग्य वी जो छठा दृष्टिगत थी, उसे दस 
बर लोग उन्हे पहचान गये। उस रात्रि के बाद प्रात वाल उस घर के स्वामी ने बताया कि 
शाहजादे को भी यही ठहराया गया था। जैसे हो खिद्ध प्रा के भाई ने घर के स्वामी से यह बात 
मुगी, वह तत्वाक् चल खड़ा हुआ और शीघ्रातिशीघ्र यजनी को आर बढा। भाग्यशाली रिकाय 
के सेवव' क्षण क्षण पर वाल्यावस्था में ही उनके गौरव का निरीक्षण किया करत थे और उनती 
आश्चर्यजनक बातो को देख देखकर ईश्वर की छीला पर स्तब्ब रहते थे। 


अकबर ओर दोपक 


इनमें स एक वात यह है विः जब उन्हाने गज़नी स॑ प्रस्थान तिया और एक ममिठ 
पर पडाव हुआ तो उस घर का दीपव बुझ गया और धर म अवेरा हा गया | हजरत शाहशाह 
अपनी प्रति के नूर से ससर्ग वे कारण अधकार से धवडावर राने _ छगे। दाइया एवं दूध 
पिलाने वालियो ने नाना प्रकार स तसलटी देते हुए उनके हृदय का हाथ में टेना चाहा विउु 
कोई छाम न हुआ। जैसे ही दीपक छाया गया हजरत का्वित्र हृदय दीपव के चेतनावर्धक प्रकाशन 
(२२६) को देखकर सतुप्ट हो गया और प्रसनता वा प्रकाश उनते मुख से चमबने छगा। 
उनके द्वारा अतरग एव बहिरग हे अन्धक्ार के विनाश एव नूर की वृद्धि का यह प्रत्यक्ष अमाण है। 


अकबर फा काबुल पहुँचना 

जब हज़रत शाहशाह क धार स॒ काबुल पहुँचे ता मीर्जा बामरात न सौभाग्य की बाटिवा 
के उस पौधे को इफफत क्वाव ' हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी वी बहिन सानजादा बगम 
के घर ठहराया और दूसरे दिन शहरआरा नामक उद्यान म एक भव्य सभा बा आयाजन वरवी 
हजरत (शाहशाह) से भेंट की । 


इबराहीम मीर्जा से हज़रत शाहगाह का मल्ल-यरुद्ध और सोभाग्य के प्रताप 
से नवकारे को बजाना 


जय मीर्जा कामरान ने प्रताप की वाटिका के उस सीध सरो का शहरआरा उद्यान म देखा 
तो उनके चमकले हुए छलाट का, जिससे सौभाग्य एवं प्रताप का श्रकाश चमकता था, निरीक्षण 
करवे अपने दुर्भाग्य के कारण बड़ा कुपित हुआ। क्योकि संसार को शोभा प्रेदान करने वाले 
परमेश्वर की इच्छा यह थी कि राज्य के सहायका को भ्रसनता प्राप्त हो और मीर्जा के अतरग 
एवं वहिरग के पतन एबं उसके अस्त-व्यस्त हाने के साधन एकत्र हा, अत मीर्जा जिन बाता 
को अपनी प्रसन्नता की पूजी समझता था वही उसके दुख का साधन बन जाती था। इस प्रकार 
जिस दिन मीर्जा ने जहन का आयोजन क्या था उस दिन हजरत श्ाहशाह वी अपन ऐश्वय एवं 
गौरव के प्रदर्शन हेतु बुछवाया। सयोग से एक नक्शी नवकाराा उसके पुन इपराहीम मोर्जा के 


१ सतौत्व का कुम्या अथवा सत्ती व में सर्वश्रेष्ठ । 
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लिए शव वरात? के आनन्द मगर के लिए प्रथानुसार तैयार करके छाया गया था। हजरत बाहशाह 
उस 'नवकारे की ओर आक्ृष्ट हुए। इसका कारण यह था कि उनके यशस्वी नाम पर राज्य" 
व्यवस्था एवं विश्व-विजय का नक्‍कारा बजने वाला था और देशों के पालन-पोपण एवं ससार 
बो शोभा प्रदान करने वाले वाजें उनके महल की छत पर गूजने वाले थे । हृतघ्म मीर्ज़ा नक्कारा 
उनको न देना चाहता था। यह सोचकर कि मीर्जा इवराहीम हज़रत (शाहशाह) से बडा है 
और देखने में अधिक बलवान है, उसने यह दार्त छगाई कि मल्लयुद्ध एव जोर आज़माई 
उपरान्त जिसकी विजय होगी उसी को नककारा प्रदान क्या जायगा। हजरत (भाहभराह) इस 
कारण कि उन्हें दैवी सहायता और ईश्वर वी ओर से झवित प्राप्त थी, मीर्ज़ा कामरान के 
ऐश्वर्य तथा मीर्जा इबराहीम को अधिक अवस्था वी चिन्ता किए बिना इस झ्ते को सुनकर, जिसे 
मीर्जा (कामरान) ने अपनी खुशी की पूजी वना खा था, प्रसन्न हो गए और मीर्जा के दुख को 
बढाने का साधन वन भए। यद्यपि इस प्रकार की बाते उस दछ्शा में बडी आइचयेजनक ज्ञात होती 
है तथापि वे अपने यश् की बाहुओ से, जिन्हे दैवो शवित वी सहायता प्राप्त थी, अल्पावस्था के 
बावजूद दैवी प्रेरणा एवं ईइ्वर-प्रदत्त शिक्षा से तत्वाल दामन लपेटकर तथा आस्तीन चढा कर 
दोर भर्दों बे समान अग्रसर हुए और अनुभवी पहलवानों एवं कुइती छडने बालो के नियमानुसार 
गुथ गए तथा इबराहीम मीर्जा वी कमर के पीछे हाथ ले जाकर उसे इस प्रकार उठाकर भूमि पर 
(२२७) पटक दिया कि दरबार वाले वाह वाह करने छगे और निकट तथा दूर वे सभी छोग 
शावाशी का नारा लरूगाने छगे। यह हजरत शाहब्ाही जिल्‍्ले इलाही' की विजय एवं सफ्लता का 
प्रथम नवकारा था जो भूमि पर तथा आकाश के नीचे बजाया गया । मीर्ज़ा व।मरान, जिसने 
इस बुझ्ती को अपने हृदय में अपने तथा हजरत जहाँवानी के युद्ध की परीक्षा समझा था, इस 
अशकुन का अवलोकन करके वडा दुखी हुआ। हडरत शाहशाह के हितेपी एवं सहायक इस शुभ 
शकुन से चाम वाग हो गए और हजरत (भाहशाह) अपनी भुजाओ के बल से सौभाग्य का 
नेक्‍कारा छेक्र वजाने ऊंगे। राज्य वे सहायकों को इस समाचार से बडी प्रसन्नता प्राप्त हुई । 
मोर्जा, इस घारण कि वह खिन्न हो गया था, और उसके शकुन का पासा उसकी इच्छा वे विरुद्ध 
पट गया था, अपने हृदय में प्रह्यप के उसे क्बिला के विरुद्ध अनुचित एवं कुत्सित बातें 
सोचने लूगा। इन योजनाओं में एक यह थी कि यद्यपि उस समय तक हज़रत (शाहशाह) की 
दाइया का दूध पीने की अवधि समाप्त न हुई थी उसने आदेश दिया कि उनका दूध छुडा दिया 
जाय। उसने इस बात वी ओर ध्यान न दिया कि जिसे देवी कृपा एवं आकाझ्म के आश्रय का दूध 
पिलाया जा रहा हो, उसे इस बात से क्‍या हानि हो सकती है और सच्चे रक्षक के रक्षा-प्राप्त 
व्यवित को इन झूठी कल्पनाओं द्वारा क्या हानि हो सकती है। 


राव कगत अथवा १४ शावान ६४२ हिं० (२१ अस्यूबर १४४५४ ई०) । सम्मदत मल्तन्युद अक्क के काउुल 
पहुंचने के अधिक वाई में हुआ होगा अर्थात्‌ जाटे कं हिसाव से सम्भवत- श्श्डड ईं० के अन्त अ्रध्वा १४५४५ 


ई० के प्रम्म में। यदि शान ६५१ हि० से ताले है तो दुस्‍्ते २ नवस्व॒र १५४४ ईं० वो हुईं होगी। बदि 
यद्‌ डौऊ है तो भ्रस्वर हुमायूँ के ईरान से प्रस्थान के बहुत पूर्व कुल अत दिया गया होगा। 
२ इश्वर दो छाया । 


श्छ६ मुगु् कालीन भारत-हुमायूं 


हजरत जहांवानी जब्नत आशियानी की पवित्र सेना का गरमसीर पहुँचना 
तथा बुस्त के किले की विजय 


हुमायूं द्वारा बुस्त पर अधिकार 


समाचारों के जानकारों तथा घटनाओं का ज्ञान रखने वाल से, जिनकी सचेत आँखें 
खुली हैँ और जिनमें शिक्षा का ऑजन छगा है, यह वान छिरी न रहनी चाहिए कि जब हजरत 
जहाँवानी की उत्कृष्ट पताकाएँ एवं ईरान से कुमक गरमसोर पहुँची तो अली सुल्तान तकछू को 
निष्छाबान्‌ वीरो के एक समूह के साथ वुस्त* के किले को विजय हेतु, जो गरमसोर की विलायस 
में तथा कन्धार के अधीन है, नियुक्त किया। शाहम अडछो जायर, तीमूर जलायर के पिता एवं मीर- 
ख़ल्‍्ज ने, जो वहाँ मीज़ा कामरान की ओर से जागीरदार थे क्ले को दृढ़ बना लिया। परादशांही 
सेना ने जाकर किले था अवरोध कर लिया। युद्ध के समय किले के ऊपर से अली सुल्तान दे 
बन्दुक (की गोली) छग्री और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसके सैनिकों ने उसके १२ 
वर्षीय पुत्र को उसके पिता के स्थान पर सेनापति बना लिया और अधिक से अधिक प्रयत्न करने छगे। 
अली सुल्तान की मृत्यु एवं उसके स्थान पर उसके सुपुत की नियुवित के समाचार ईरान के बाली 
को लिख भेजे गएं। कुछ समय उपरान्त जो प्रवन्ध किया गया था उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गईं। 
शने दाने जब किछे वाले व्याकुल हो गए और किसी भी स्थान से सहायता न प्राप्त हुई तो किले में 
जो लोग घिरे थे, वे क्षमा याचनां तथा विनती करने छगे। उन लोगों को शाही हृपा के कारण 
हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया गया और उन्हाने किला समवित कर दिया। जब सम्मानित 
राज्य के सहायको को कला प्राप्त हो गया तो हजरत जहाँवानी ने स्वय उपर्युक्त क्लि के समीप 
(२२८) पड़ाव किया। शाहम अली एव मीर _जल्ज गरदन में निपग लठकाये धरती-चुम्बन 
करके सम्मानित हुए। हजरत जहाँवानी ने अपने स्वाभाविक दया-भाव के कारण उसके अप- 
राधो को क्षमा करके उन्हे दरवार के सेवको ५ सम्मिछित कर लिया। 

रू क्के ले से फन्धार वालो का युद्ध 

2 23 डिक पर अहम हो गया कि मीर्जा अस्करी अपने खजाने को छेकर काबुछ 
भाग जाना चाहता है। किज़िलवादो एवं दरवार के सेवको के एक समूह ने आग्रह किया कि 
उसका पीछा करने की अनुमति दी जाय। यद्यपि हज़रत जहाँवानी को इस समाचार के झूठे होने एव 
मीर्जा अस्करी के कन्धार के किछे वी प्रतिरक्षा के विपय में दृढ़ सक्‍लप का सच्चे समाचार 
बाहको द्वारा विश्वास हो गया था किन्तु वे अपनी स्वाभाविक कृपा के कारण, चाहे वह समराचार- 
सच्चे ही क्यो न हो, यह न चाहते थे कि छोगो को उसका पीछा करने वी अनुमति दी जाय, परल्तु 
उन लोगो ने सयम को त्यागकर एक प्रकार की अनुमति ले छी और इस आशय से चल 


१ जमौनदावर का सुझ्य नगर तथा अर्यस्धाव एवं हैेलमन्द के सगम पर । (एस्फिन्ल्टन भाग २५ ए० ३०४) | 
देलमन्द के पूद में मानचित्र में किलये बुस्त । याफूत के अनुसार बुस्त काउुल के अधीन है । इब्न हौक्ल ने 
इसे सिजिस्तान में दिखाया है। अवुलफन्न ने आईने अ्रकपरी में इसे क थार में नें दिखाया है । (वेवरिज, 
पृ० ४४७) । | 


अकबर नासा भाग १ १७७ 


खड़े हुए कि कही मीर्जा अस्वरी हाथ से न निकल जाय। जब वे श्षीघ्रातिशीत्र बढते हुए 
अव्यवस्थित दशा में कन्धार के समीप पहुँचे तो मीर्जा के प्रस्थान के समाचार झूठ निकले! सेना 
के एक दल ने वाहर निवलकर उनसे युद्ध किया और जबज़न एवं तोप इत्यादि बिले के ऊपर 
से चठाई गईं। किजिलवाशा का एक बहुत बडा समूह तथा अन्य लोग मार डाल गए और एक 
समूह आहत हुआ। स्वाजा मुअक््जम हैदर सुल्तान हाजी मुहम्मद पुत बावा बश्का, अली कुरी 
बल्द हैदर सुल्तान, शाह कुली नारजी और चगताई वीरा तथा किजिलयाश वहादुरी वे एक समूह 
ने वीरता एवं पौरुष प्रदर्शित किया और घतु को भगाकर किले में पहुँचा दिया। यद्यपि जमील वेग 
ने जो मीर्ज़ा अस्करी वे विश्वास पात्रों मं से था, आदमी भेने वि मोजा अस्वरी स्वयं उतर 
आये और वहलाया कि क्याकि थांडी सी सेना रह गई है अत यदि इन छागा को पराजित 
ब्‌र दिया जायगा तो वाय सरल हो जायगा, मोर्ज़ा ने उसकी वात पर ध्यान न देवर सदेश 
भेजा कि, इन लोगा को हमारी सेना वी सख्या एवं योग्यता का ज्ञान है। आने वाली सेना केवछ 
इंही पर सीमित न होगी अपितु इन छोगा ने गुप्त स्थानों पर कुमबा छिपा रकखी होगी ताकि 
हमें नप्ट वर दे। में धोखे म न आऊँगा और किठ को दृढ़ करने मीर्जा कामरान के आगमन तक 
युद्ध को स्थगित रबखूगा। कक्‍्याकि देवी क्षपा हजरत जहाँवानी वी विजयी संना की सहायता वर 
रही थी अत भीर्जा बामरान का आगमन सम्भव न ही सका और बुछ ऐसी विजये जो असरय 
विजयो की प्रस्तावना थी प्राप्त हो गई। उस दिन किठे वाला में स बावाये सहरिदी" जो मीर्जा 
बामरान के प्रतिष्ठित निप्ठावानों मे स था मारा गया। 


हजरत जहाबानी जन्नन आशियानी की पवित्र सेना का 
कन्धार पहुँचना, उसका अ्रवरोध तथा विजय 


जब उत्हृष्ट सेना के निप्ठावान बीरो को ऐसी (महान्‌ ) विजय प्राप्त हो गई तो हजरत 
(२२९) जहाँवानी जन्त आशियानी, ईश्वर के ध्रति ब्वतज्ञता प्रकट करवे इस सुखद घटना 
के ५ दिन उपरात शनिवार ७ मुहरम ९५२ हि० (२१ मार्च १५४५ ई०) को शुभ नक्षत्र म, 
जो नक्षत्रा मे अद्वितीय था भाग्यशाली सवारी एवं विजयी सेना महित कन्धार के क्ले के समीप 
पहुँचे और माशूर' नामक द्वार के समीप ठहरे। उन्हाने शम्सुद्दीन अली कन्धार के काजी के उद्यान 
मे पडाव डाला। मोर्चे वाट दिए गये और प्रवन्धक विभिन्न स्थाना पर नियुवत॒ कर दिये गए। नित्य 
प्रति दोना ओर से योद्धा निशलकर युद्ध करते थ। एक दिन हैदर सुल्तान तथा उसके दोनों 
पुत्र अली कुठी खा, बहादुर खा तथा स्वाजा मुअज्जम रवाजा खिज्ं के सामने से झत्रुआ को भगाते 


१ बायनीद के अनुसार बघूस का भाई जो कछुल के दूसरे अवरोव क समय बदूक़ से मारा गया । 


जुब्ाहों का द्वार । बावर ६१३ हिं० (१५०७-१५०८ ३७) में क भार विजय के समय इसी द्वाए से क पर में प्रविषर 
हुआ था। (बाबर नामा, 7० र३)। 


है उसे बाद में खाने जमान की उपाधि प्रदान हुई । 
४. रस्मवत ख्वाता खिज़ के म़बरे से तापये है । 


१८० मुगुल कालीन भारत-नहुमायूं 


वीच में उन दानो शाही फरमाना वो प्रस्तुत किया और उस सत्सकह्प द्वारा उन दोनो सौभाग्य 
की तस्तियो का आदर सम्मान कराया तथा ज्ञाही तुहफे एवं उपहार उचित रुप से प्रस्तुत क्ए। 
(वैराम खा) ने मीर्जा के साथ बैठकर तिष्ठा-्युवत सच्ची-सच्ची बाते कहो। सभा के अन्त में उससे 
हजरत ज्ञाहशाह की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति के ली और मीर्जा हिन्दाल, 
मीर्जा सुलेम्ान, यादगार नामिर मोर्जा तथा उप बेग मीर्जा से भी भेंट करने की भाज्ञा प्राप्त कर 
ली। मीर्जा (कामरान) ने (वैराम खा) को विदा करके वाबूस को आदेश दे दिया कि भेंट के समय 
वह भी साथ रहे'। 


बैराम खा को अफब्र से भेंट 


वहाँ से बैराम खा सर्वप्रथम जागरूक सौभाग्य एवं निष्ठा के साथ हजरत शाहशाह की, 
जिनवा मुख देखकर यदि वह इसके बदले में अपने प्राण भी त्याग देता तो उचित था, चौखढ 
का चुम्बन करने के लिए रवाना हुआ। हजरत श्ाहशाह मकतब के उद्यान म इफफत किवाब 
हजरत गेती सितानी फिरदोस मकानी की बडी वहिन खानजादा बेगम के पास रहते थे। माहम 
वेकह, जो उनकी अनगा* थी उस दैवी नूर के पौधे को भीतर से बाहर छाईं। जो लोग उपस्थित 
थे उन्हाने दासता के नियमानुसार अभिवादन करके राजदूत के कतंव्यो को पूरा क्या। हजरत 
शाहशाह के सौभाग्यशाली दद्न के आशीर्वाद से वैराम ता एवं समस्त साथ वालो को अत्यधिक प्रसनता 
(२३१) हुई। दैवी नूर द्वारा, जो हश्वरत शाहशाह के उ'क्षप्ट लछाट में दृष्टिगत था उन छोगा 
के नेश्रो के प्रकाश में वृद्धि हा गई । उन छोगो ने ईश्वर के प्रति इतज्ञता प्रकट की। 


बेराम का को हिन्दाल एव मीर्जा सूलेमान आदि से भेंट 

वहाँ स॑ विदा होकर वह मीर्जा हिन्दाल के पास, जो अपनी सम्मानित माता दिलदार 
बेगम वे' घर निगरानी में रहता था, पहुँचा और हृपा-युवत फरमान एवं खिलअत तथा विशेष घोडा, 
जो उसके लिए प्रेषित किया गया था भ्स्तुत किय।। इसी प्रकार बह दूसरे दिन मीर्जा सुडेभान 
तथा मीर्जा इपराहीम वी सेवा मे जो क्छे के भीतर कासिम मुखलिस३ के घर में वन्दी थे पहुँचा । 
उस दिन मीर्ज़ा कामरान के आदेशानुसार उन्हे वहाँ से निकालकर जलालुद्दीन त्रेग के उद्यान में, जो 
बहरआरा उद्यान के समीफ़ है, पहुँचा दिया गया था। वैराम खा ने इन दीता सम्मानित व्यक्तियों 
से इस उद्यान में भेट को। हजरत जहाँबानी एवं शाह की इंपा से जा कुछ वह छाया था उसे 
पहुँचाकर उन्हे प्रसत किया। वहाँ स विदा होकर वह सियाह सगे के जलका पर, जहा यादगार 
नासिर मीर्जा ठहरा हुआ था पहुँचा और उसे उसके अपराधो एवं दुष्टता की क्षमा तथा नाना 
प्रकार वी शाही कृपाओ का आश्वासन दिलाया। इसी प्रकार उठ्ग मीर्जा एवं समस्त सम्मानित छोगा 
के पास जाकर उन नियमा के अनुसार जो बुद्धिमानों के छिए उचित एवं सावधानी की दृष्टि से 
पयुक्‍त है एक एक करके कुशल समाचार पूछे और उन्हे उत्कम्ट कृपाआ का आदइवासन दिलाया । 


१ वैराध खा की कराठुन यात्रा कहा विवरण बायब्ीद ने, जा साथ था, अधिक विस्तार से दिया है। 
२ धाय। 
इ. मीजीं कामएन के वोपजाने का अधकायी 


अकबर नामा भाग १ १८१ 


दूतो के कर्तव्यों वे लिए जिन गुणो, सफाई, सच्चाई एवं निप्ठा वी आवश्यवता होती है, उनका 
पूर्णरुप से उसने पालन किया। 


बैराम खा को काबुल से वापस जाने की अनुमति तथा पानजञादा बेगम को क़न्धार भेजना 


मीर्जा कामरान ने बैराम खा था एक मास से अधिक ०हराये रकखा, कारण कि वह 
न ता स्वय में मुकावद्धे वी शक्ति पाता था और न दुर्भाग्य वे कारण सेवा में पहुँचने वे लिए 
तैयार होता था। वह असमजस में पडा हुआ था। अन्ततोगत्वा (बैराम खा वे) अत्यधिक आग्रह 
पर उसने उसे जाने वी अनुमति दे दी। हजरत खानज़ादा वेगम" को आग्रह करवे वन्धार रवाना 
कर दिया। दिखाने को तो इसका उद्देश्य यह था कि मीर्जा अस्क्री, जो उसके कहने में नहीं है, 
को उपदेश देवर वन्धार उससे ले लें और हजरत जहाँवानी को सोप दे विन्तु वास्तव में इसका 
उद्देश्य यह था वि यदि मीर्जा अस्करी के बुरे दिन आ जायें और किला राज्य के सहायका हारा 
विजय हो जाय ती वह इफ्फत विधाव मीर्जा अस्वरी की सिफारिश एवं मुबत कराने में काम आ 


सकें, कारण कि वह मीर्जा कामरान के आदेश्ानुसार प्रतिरक्षा एव युद्ध कर रहा था और किछे 
को दुढ बनाये हुए था। 


मौर्जा अस्करी द्वारा क़न्घार को प्रतिरक्षा 


क्योकि मीर्जा अस्करी न्याय के मार्ग से विचलित हो गया था और उसने अपनी निष्ठा 
वी छंगाम कौ मीर्जा कामरान वी सहायता हेतु विद्रोह एवं शत्रुता वे हाथो में सौंप दिया था अत्त 
वह किले वो अधिकार में रखने तथा उसवी दृढता के विषय मे पूर्ण प्रथत्त करने छगा और किले 
के चारो ओर बड़ी अधिक सरया में तोप एवं तोपची लूगरवा दिए। वह किला वास्तव में बड़ा दृढ़ 
था बारण कि वह मिट्टी का बना हुआ था और उसका तोडना बडा कठिन था। उसकी दीवार 
की चौडाई ६० गज़* थी। विजयी सेना के वीरा की ससया यद्यपि कम थी विन्तु प्रयत्न एवं प्रयास 
(२३२) द्वारा उन्हाने ऐसा पीरुष प्रदर्शित किया कि तुकंमान लोग भक्ति हो गए और आइचर्य 
के कारण ईर्प्या करने लगे। 
अकबर के लिए हुमा झा दुष्ती होल 


एवकः दिन हजरत जहाँप्ानी ने एकः विशेष ग्रोप्ठी आयोजित बी । उनके विश्वास-पात्र 
कहानियी के द्वार सखोछे हुए थे और सभी रवायता के धागे हाथ में लिए थे।३ गोप्ठी हृदयग्राही 
कहानिया एवं हर्पवर्धक चुटकुलो से गरम थी। वीरो की वातो की इकसीर से, पौर्ष वालो 


उमर शैख मीर्जा तथा कुनलुक निगार खानम क्री पुत्री एवं वार की सगी बहिन जो उससे ५ वर्ष बद्ी थी। 
सर्वप्रथम उसका विदाह दीवानों खा (६०७ हि० । १५०३ ईं०) तदुपरान्‍्त एफ साधारण स्यक्ति सैयिद दादा और 
फिर मददी झुटम्भद स्वाजा से हुआ । गुतबदन वेगम से उसका कई स्थानों पर उल्लेख किया है । 


प्रकाशित झकबर नामा एव इस्तलिपियों में 'शस्त' है किन्तु सम्भवत अवुलकजन ने शरा अथवा ६ लिखा होगा 
३ किस्से कहानियां कद रहे थे । 


प्ड्र मुगल बाछीन भारत--हुमायूं 


मे धन वे सोटे सरे की परस हो रही थी।* जितके पीरप को पूजी थोडी थी उनके साटस वी पूजी 
में वृद्धि हो रही थी। इस बीच में उन्हें प्रेमपूर्वर' हजरत घाहशाह का स्मरण हो आपा कि खिछा- 
फ्त वी नहर के उस ताजा सरो की मित्रों से पृथक होवर शत्रुओं मे मध्य में कया दशा होगी और 
मूर्ख ईर्प्यालुओ एवं दुप्ट अशुभचिन्तवों वे उस सौभाग्य के गुछाय थी झाड़ी मे विषय में बया 
विचार होगे ? अपने उस दिल से, जो दो टुकड़े हो घुप्रा था एय आज्ञा तया निराशा से भर 
हुआ था, ईश्वर के' उरा दरयार में, थो व्यादुल छोगो वी सफ्टता या साथ है, प्रार्थना वा हाथ 
उठाकर सल्तनत ये उस पवित्र वृक्ष बी उन्नति एवं दीर्घायु होने थी प्रार्थना बरने छगें। इन 
शब्दों से अपने हृदय वे! फफोला बा आराम पहुंचाया -- 
शेर 

“ह ईइवर तू इस झाही मोती यो, 

दुप्टो के कप्ट से मुवत्र रस। 

बुद्धि वी नदी ये उस्ते सीच 

विवेव' के यूर्य से उसे गरमी दे । 

सूर्य ने आयाणश पर बहुत से चम्शर लगाये, 

कि यह प्रत्ाश परदे वे बाहर निकठे । 

नक्षत्रा ने अनेक घुभ दृष्टि डाला, 

वि यह चद्ध अपने बालो वी छट हटा छे। 

सर्वोत्प्ट आवाश ने बहुत से चक्र छगाये, 

कि ससार को इस प्रकाश से छाभ हो। 

आदिकाल का गौरव उसे प्राप्त हो, 

उसके चमकते हुए हृदय में वभी अंधेरा न हो !! 


हुमायूं पा अफबर फी जस्म-कुंडलो देसना 


अपने विज्वाल हृदय थी तसलल्‍्ली ये लिए (हज़रत जहाँवानी) ने उस भाग्यशाली की 
जन्म-कुडली को, जो दैवी रहस्यों का सुरक्षित लौह है, मेंगंव।कर ध्यान-पुर्वक अध्ययन क्या। 
उनकी सलामती, दीर्घायु, उन्नति एवं प्रताप तथा झत्रुओ वे विनाझ, अशुभविन्तवों एवं कुविचा- 
रवो था विवरण सौभाग्य की उस प्रस्तावता द्वारा जात हुआ। खुशी से सिर उठाकर अपनो 
पवित्र जिल्ला से वहा वि, “अलहमदो ल्ल्शह । हृदय रामस्त चिन्ताओ से पूर्णत मुक्त हो गया। 
आश्या है किहमशीघध्रही उस ईएवर दे पोषित नूर के दक्षन से प्रसन्न होगे और उस भाग्यशाली 
बे प्रताप के आशीर्वाद से समस्त शत्रुओं पर विजय एवं सफलता प्राप्त बरेंगे।' उन्होंने ईश्वर 
के प्रति गृतज्ञता प्रकट करने के लिए सिज्दा करके किले वे विजय की व्यवस्था की। मीर्जा अस्करी 


३ पीझुष का पता चन रहा था। 
२ भाग्य ही सुरक्षित तख्ती । 
३ इंखर प्रशसनीय दे । 


अकबर नामा भाग है श्८रे 


(२३३) किले वी प्रतिरक्षा के विषय में अत्यधिक परिश्रम एवं योग्यता कय प्रदर्शन करता रहता था 
और हर रोज तथा हर रात्रि में मोर्चे बदलता रहता था कि कही ऐसा न हो कि मोर्चे वाले मिल 
जायें और उसने जो व्यवस्था कर रखो है उसे भग बर दें । 


कन्धार के किले का सफल अवरोध 


जब अवरोध में अधिक समय छग गया और पादशाही सेवकों में से कोई भी (हजरत 
जहाँवानी से) आकर न मिला तो विजिलवाशी अमीर अपने प्रयास को त्यागकर वापसी के 
विषय में सोच विचार करने रूंगे। हजरत जहाँयानी मे उनकी दक्षा के राजनामचे में यह बात 
पढ़कर किड़े को अधिवार में करने वे विषय में अधिक से अधिवः प्रयत्त एंव प्रयास प्रारम्भ कर 
दिये। जिस मोर्चे पर भाग्यशाली खेमे छगे थे वहाँ से एक सत्रि में प्रस्थान वरके प्राचीन कन्धार 
की ओर से द्वार के निकट होते हुए इतनी दूर पर, जहाँ हाथ से फ्कने पर पत्थर पहुँच सकता 
था और जिसे चहारदा वहते थे, एक मोर्चा दृढ़ क्या। दूसरे दिन प्रात वाल जब तुबंमाता को इस 
बात वी सूचना मिली तो क्लि पर अधिकार जमाने वे विषय में उनका दिल बढ़ गया और 
सब छोग चारा ओर से सिमिटकक्‍र सामने आ गए और घेरे वो सकरा वना लिया। 


खानज़ादा बेगम के आगमन तक सोर्ज़ा अस्करी द्वारा मुहूत की प्रार्यना 


भोर्ज़ा अस्करी परेशान होकर विनय एवं आग्रह परने गा और उसने अत्यधिक व्यावुछता 
एव अस्थिरता प्रदर्शित करते हुए निवेदन कराया कि, ' उस समय तक जब तक कि इफ्फत किवाब 
आ न जायें मुझे मुहुत दी जाय ताकि उनके द्वास आश्वासन प्राप्त बरके सेवा में उपस्थित हो 
सकू।” उसने अपने प्रायंना-पत्र ख्वाजा दोस्त खाविन्द वे भाई मोर ताहिर द्वारा पवित्र सेवा में 
भेजें। हजरत जहाँवानी ने, जो उंदारता एवं कृपा की खान थे, उसवी प्रार्थना स्वीकार करके 
किले के आक्रमण पर जोर न दिया। मीर्जा अपनी दुष्टता के कारण दिखाने में तो दीनता प्रदर्शित 
करता रहा किन्तु हृदय से वह किले को दृढ़ बनाने की काशिश करता रहा। हजरत इफुफ्त 
किवाब एवं वैराम खा के पहुँचने के उपरान्त वह पुन विरोध करने लंगा। यद्यपि हज़रत मेहेदे 
मुअल्ला* ने बडा प्रयत्न किया कि मीर्जा अस्करी वो दुष्टता से रोक कर पविन चौखट के चुम्बन 
के सम्मान द्वारा सम्मानित करें किन्तु चूकि उसको बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी उसने उनके उत्तम 
उपदेश किसो प्रकार स्वीकार न किए और अपनी धृष्टता एवं उद्दढता पर दृढ़ रहा और 
झनुता की अधिकता के कारण हजरत मेहंदे मुअल्छा को क्ले के बाहर निकलकर हजरत 
जहाँवानी के सम्मानित शिविर की ओर न जाने दिवा। हजरत जहावानी को मीर्जा की इस दुष्टता 
से उसकी शनुता एवं उसके विरोध का परिचय मिकत गया। वे ईइवर को उस अनुकम्पा पर, जो 
ईश्वर के पहुंचे हुए छोगो का आश्रय है, भरोसा करके विडे को विजय का अधिक प्रयत्व वरने छगे। 


१ खाननाद बेगम से तातपय दे । 


श्टड सुगुल कालोन भारत--हुपापूं 
५ ५ 
उलुग बंग मीर्जा एवं कछ अम्य लोगो का काबुल से भागकर हुमायू के पास पहुँचना 


इसी बीच में उलग बेम मोर्जा पुत्र मुहम्भद सुल्तान भीजों, जो सुल्तान हुसेन मोर्जा 
के नातियों में से था, घेर अफ्ग्रन वेग चल्द कूच देग, फजील बेग मुनइम खा का भाई, मीर बरका 
(२३४) एवं मीर्ज़ा हसन खा मीर अब्दुल्छाह का पुत्र जो सब्जवार के बनी मुख्तार के सैयिदो में मे 
था, एवं एक अन्य समूह ने कायुल से आकर अपने सौभाग्य वी सहायता से चौखट चूमने वा 
सम्मान प्राप्त किया। उनके भाग आने का कारण यह था कि मोर्ज़ा वामरान ने उलुग मीर्जा वो 
बन्दी बना लिया था और सावधानी की दृष्टि से प्रत्येक सप्ताह एक व्यक्ति की देख-रेख में उसे 
दे देता था। जव शोर अफगन की बारी आई तो वह भी मीर्जा (कामरान) से भयभीत था। उसने 
उस समूह वो मिला लिया और उलुग भीर्जा को छेकर (हजरत जहाँवानी) वी सेवा में उपस्थित 
होने का सम्मान प्राप्त कर लिया। हजरत जहाँवानी ने अपनी अपार शृपा के कारण उन्हे सम्मा- 
नित करने वे लिए खिलअत प्रदान वी और उल्ग मीर्जा को ज़मीनदावर दे दिया। कासिम 
हुसेन मुल्तान भी यद्यपि इन्ही छोगो के साथ चला आया था विन्तु एश रात भर मार्ग भूछ गया 
और हजारा लोगो के हाथ पड गया। कुछ दिन उपरान्त वह लुटा हुआ, नगे पाँव, तथा पैर में 
छाडे लिए पहुँचा। हजरत जहाँवानी ने कहा कि, तेरी निप्ठा में अब भी वाई कमी रही हागी 
जो तू मार्ग भूल गया और इतने कप्ट में पडा।” 


अस्करी के सहायको का भागकर हुमायू के पास पहुँचना 


इसके उपरान्त ददा" बेग हजारा अपने सैनिंका एवं परिजनों सहित स्वय उपस्यित हुआ 
और वाबुल के उच्च अधिकारिया के पास से भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। किजिलवाण जो चिन्तित 
थे, सतुप्द हो गए ओर पुन॒पूर्णरूप से अत्यधिक परिश्रम एवं प्रयत्व बरने छग्ें। किड की प्रति- 
रक्षा में विध्न पडने लगा ओर दूढता वापषाँव प्रतिरक्षा के वयूरे से हिंलने लगा। किले वे' निवासी 
रोज़ाना मीर्जा अस्व्री की दा के विध्य में छिस लिखकर बिले वी दीवार स यह पँवा करते 
थे कि, “किले वाले दुर्देशा को प्राप्त हो गए है। वे युद्ध में पौरण से वाम लें और बिले वी विजय 
के सगवन्ध में साहस वी कमर को क्सकर वांधे रहे तथा प्रयत्न वी आर मे हाथ न खीचें, ब।रण 
एशि बिले वाले व्याकुल हो चुके है।” अन्ततोगचा वार्य इस सीमा को पहुँच गया क्षिमीर्ज़ा अस्परी 
की सेना के उच्च पदाधिकारी एक-एक करने विले के वाहर कूद-क्दकर भागने छूगे और तोपची 
एवं पदाती भी ऊपर से फाँदने छंगे। सर्वप्रयम घिद्ध स्वाजा खा उस सोचे दे समीप, जहाँ भाग्य- 
शालो शिविर था, किले से फ़ाद वर पहुंचा और दीनता का पिरेयान विनय के हाथा से पकड़ 
बर हजरत जहाँवानी के पवित्र चरणा में गिर पद्या। तेदुपरान्त मुईद वेग? रस्सी लटबाकर विले 


१ बुद्ध इसलिपियों मे 'दीदा देगा 

२. सिज्र सा सुल्तान । बद युववदन देयत का प ते था। 

३. मिदामुद्दोन ऋदमद के भनुसार बह कन्यार में बन्दो भा हाउस बित्य के बाद शीघ्र हो उमरी झयु होगे | 
सभी वो इसको झसु से बही प्रसन्नता हुई । वायदीद या रथन ह कि सो उसे कैवान सथा हुसाय्‌ की भारतवर्ष 
की प्राय का करश रूमझ* ये 


अकबर नामा भाग १ श्टप्‌ 


के नीचे उतर आया और घरती-चुम्घन करके सम्मानित हुआ। तत्पश्चात्‌ इस्माईल वेग, जो हजरत 
गेती सितानी फिरदौस मकानी वे अमीरो में वीरता एवं परामशेदाता वे रूप में अपने काल में 
माना हुआ था, पहुँचा। कराचा खा का भतीजा अबुछ हसन वेग एवं नूर वेग का पुज मुनव्वर 
बैग भी उसके साथ पहुँचे। एक रात्रि में ख़िद्य खाँ हारा किले से फाद पडा और दो-तीन हजारा 
लोग उसे अपनी पीठ पर छादकर लका" पर्वत की ओर चल दिए। क्योवि' किले की व्यवस्था भग 
हो गई और मीर्जा अस्करी को न तो किले में ठहरने का साहस रहा और न हजरत जहाँवानी वे 
दरवार में पहुँचने का अत वह चाहने छगा कि कही एक कोने में पहुंचकर इन ख़तरो से दूर 
रह कर जीवन व्यतीत करे। प्रात काछ विजयी शिविर में समाचार प्राप्त हुए कि सिद्ध खा हजारा 
(२३५) किले से निकलकर भाग खडा हुआ है! कुछ छोग उसकी खोज में रवाना हुए। वह कुछ 
दूर जाकर एक चट्टान के पीछे छिप गया था। कुछ विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि, खिंच्च खा 
हजारा कहा करता था कि मेरे पकडने को जो लोग नियुक्त हुए थे, वे कई वार मेरे पास से होकर 
गुज़रे और एक बार एक व्यकित ने मुझे जानवर समझकर मेरा दामन पकड लिया। मैने भय 
के कारण दम साध लिया। जब रात हो गई तो मै चट्टान के नीचे से निकलकर अपने छिपने के 
एवं स्थान पर पहुँच गया। ” 


मीर्ज्ञ अस्करी का क्षमा किया जाना 


जय वहिरग पर दृष्टि रखने वालो वो हजरत जहाँबानी के नित्य-प्रति उ नत भाग्य का 
पता चल गया और जो लोग किले में घिरे थे, उन्हे यह विश्वास हो गया कि हजरत जहाँवानो 
के प्रताप एवं निष्ठावान्‌ प्राण त्यागने वाला के प्रयत्त के कारण किले की प्रतिरक्षा सम्भव नही तो 
मीर्जा अस्करी असावधानी की निद्रा से जागा। चिन्ता एवं व्याकुलता वे कारण न उसमें आगे 
बढ़ने वी झक्ति थी और न उस स्थान पर ठहरे रहने की। सर्वप्रथम उसने निवेदन किया कि, 
“मे बिठे को राज्य के सहायको को सौंप दूगा। मुझे मार्गे दे दिया जाय ताकि मैं काबुल चछा 
जाऊँ।” हजरत जहाँवानी इस वात से सहमत न हुए और उसके कुत्सित विचारा को सफलृता न 
प्राप्त हो सकी। उसने विवश् होकर मेहदे उलिया खानजादा वेगम को उनकी पविन सेवा में 


इस आशय से भेजा कि वे उसके अपराधो को क्षम्ता करामें। उनकी* सिफारिश से क्षमा के अक्षर 
उसके अपराधी की पजिकाओं पर छिख दिए गए। 


बृहस्पतिवार २५ जमादिन्‍उछ-आखिर ९५२ हिं० (३ सितम्बर १५४५ ई०) को मीर्जा 
अस्करी उस इफ्फ्त क्वाव के अथोन दीनता एवं रूज्जा प्रदर्शित करता हुआ किले के बाहर 


निकला। हजरत जहाँवानी ने उत्हृपष्ट दीवानखाने में दरवार कराया था। चगताई एवं क्लिल- 
चाश अमीर अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार पवितियाँ जमाये खडे थे। वैराम खा झञाही आदेशानुसार 
भीर्जा अस्करी कौ ग्रीवा में तत्वार छटकाकर उसे सेवा में छाया। हजरत जहाँवानी ने 

बात वे बावजूद कि वे देख चुके थे कि मीर्जा उनके प्राणों वा झत्रु है, राज्य के हित एवं 
सत्तनत के अधिनियम की ओर से उपेक्षा वरते हुए वेवक अपनी व्यक्तिगत अनुकम्पा एव 


१ यह नाम र्ट नहीं। 


३. मूल मैं "पुुनासये दूदमाने इस्मत (सतौत् के वद्ध वा सार) अर्थात्‌ खानादा बेगम” 4 
रथ 


श्ट६ मुणुछ धालीन भारत--हुमायू 


स्वाभाविक दया के कारण उस इफ़्फ्त क्याव वी सिफारिश स्वीकार ब्रना अपनी नैतिकता एव 
सचरिजता वे अनुदूछ समझा। उसदी बुहतिया की पजिफा पर दधामा वे अक्षर ल्खिकर उसे 
स(त्वता के परदे में ल्पेट दिया तथा अपनी अपार शृपाआ द्वारा सम्मानित बर दिया। सौभाग्य वी 
उस भूमिका के वारण दैवी द्रपाआ के प्रति छतज्ञता प्रकट बरते हए आदेश दिया कि मीर्ज़ा की 
ग्रोया से तठवार पुथक्‌ दर दी जाय। जब उसने अभिवादन वी प्रथाय सम्पन्न वर ली तो उसे बैठने 
का आदेश दे दिया । 


मोर्शा अस्करी के प्रति व्यवहार 


तदुपरान्त मुहम्मद खा जलायर, शाहम पा, मुवीम खा, शाह युली सीस्तानी, तूप्त पा 
कूरची तथा अन्य लोगां को जिनकी सख्या ३५ थी कोरनिश हेतु प्रस्तुत किया गया । उनकी 
(२३६) गरदनों भे तलूथार तथा निपय छटके हुए थे। इन छोगा में से मुकीम स्रा एवं शाह 
कुली सीस्तानी के विपय में आदेथ दिया गया कि उनरे पाँव में बेडियाँ डाल दी जायें और उनकी 
ग्रीवा में तख्ते छटबवा दिए जायें और उनपर निगरानी रखखी जाय। वे दिन के अन्त से 
लेकर प्रात वाल तक, जा कि परोक्ष की कृपाआ की प्राप्ति का समय है मनोरजव समा में व्यस्त 
रहे और शिक्षा प्राप्त करने योग्य विचरणा का उल्टेसख घरते रहे। भीर कलन्दर एवं समस्त 
गायक तथा वादक अपने गाने बजाने से ससार को शोभा प्रदान करने वाठ़े हृदय के दुख को 
दूर करते रहे। इसी दरयार वे समय मीर्जा अस्वरी बा वह मूल पत्र, जो उसने अपने विछोच 
सहायका को उस समय जब हजरत जहाँवानी रेगिस्तान के मार्ग से परदेश को जा रहे थे, डिखा 
था प्रस्तुत किया गया। उसे शाही आदेशानुसार मीर्शा को दे दिया गया। मीर्ज़ा अपने जीवन से 
त्म आ गया और उसका आनन्द भग हो गया। अन्त में आवश्यकतावश मीर्जा पर निगरानी 
रुसने तथा उसे समय समय पर कोरनिश हेतु प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे दिया गया। इसका 
कारण यह था कि यद्यपि उसके अपराध उनवी स्वाभाविक अनुरम्पा वे कारण क्षमा कर दिए गए 
है तथापि वह कुछ दिन तक बदीन्गृह में शिक्षा ग्रहण बरता रहे। 


सुहम्भद भुराद भीर्ज़ा फो कन्यार दिया जाना 


दूसरे दिन विजय वी पताकाओ के चन्द्रमा ने विले के अधकारग्रस्त छोगो को प्रकाश 
प्रदान क्या। मुहम्मद मुराद मीर्जा एवं चमताई तथा किछिल्वाशी अमीर हजरत जहाबानी के 
साथ साथ नगर म पहुँचे। तीन दिन तथा रात तक वह उत्कृष्ट नगर घुभ चरणों के भ्रवाश से 
शान्ति का वेन्द्र रहा। चौथे दित उनके सम्गानित हृदय की रहस्यमयी आकाक्षानुसार नगर मुहम्मद 
मुराद मीर्जा को प्रदाव कर दिया गया। हजरत जहायानी ने स्वयं हज॒स्त फिरदौस मकानी के 
चह्यरवाग में, जो अरगन्दाव के तट पर स्थित है पडाव कया और वहाँ के हृदयग्राही वृक्षों से 
आतन्द विभार होते रह। उस सनोरजक स्थान पर मीर्जा अस्करी की धन-सम्पत्ति की सविस्तार 
सूची, जिसे राज्य वे पदाधिकारिया ने एकत्र किया था, सल्तनत के मुतसद्दियो" ने तैयार करके 


१ दिसाव स्ताब रखने वाले मुशी । 


अक्वर नामा भाग १ श्दछ 


, पवित्र दृष्टि के समक्ष उपस्थित की | हजस्त जहँँगनी ने उसपर कोई ध्यान न देते हुए उन्हे 
सेना के आवश्यवताग्रस्त दीरों वा प्रदान वर दिया। 


भीर्जा फासरान का अकबर को अपनो देख-रेख में रखना 


जव वन्‍्वार विजय एवं हजरत जहाँवानी वी उत्कृष्ट सेना के वाधबुल चिजय हेतु प्रस्थान 
के! समाचार मीर्जा कामरान को प्राप्त हुए तो वह चिन्ता एवं कठिनाई में पड़ ग्रया। हज़रत 
घाहशाह कौ इस्मत क्वाय सानजादा बेगम के घर से अपने घर छे आया और जपनी मुख्य पत्वी 
प्रामम बेगम को सौप दिया। शम्सुद्दीन मुहम्मद गज्जनवी मो, जो अतगा सा के नाम से प्रसिद्ध 
था, बन्दी वनया कर एवं अनुचित स्थान पर पहुँचा दिया तथा अपने अमीरा से परामर्श क्या कि 
मीर्जा सुलेमान के विपय में क्या करता चाहिये। 
मोर्श छुलेशान का बदरशा भेजा जाना 

मुल्ला अब्दुल ख़ालिक मे, जो मी्जा कामरान का गुरू था, और बादूम वेग ने जिसे 
राज्य-व्यवस्था पिपुर्दे थी, कहा कि, “उचित ता यह हांगा कि मीर्जा को से त्वना देवर यदस्शाँ 
भेज दिया जाय ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम जा सक्।” मीर्जा सुठेमान के सौमाग्य से 
इसके' बुछ दिल पूर्व मीर नज़र अछी भीर हजार तेशमानी, मीर अली विलाच एवं कुछ अन्य 
लोगों ने मिलकर क़िलियें ज़फ्र पर अविकार जमा छिया था। उन्हाने कासिम वरलास तथा 
(२३७) अन्य उच्च पदाधिकारिपा यो वन्दी बनाकर मीर्जा कामरान वो संदेश भेजा वि, “यदि तुम 
मीर्जा सुरेमान को भेज दो तो बंदर्शां की विल्ययत उसे सौंप दी जायगी अन्यथा जिने लोगा 
को हमने बन्‍्दी वनाया है उनकी हत्या करे! बदस्शाँ ऊ्वेकों का सौंप देगे।/ इस कारण 
भीर्या कामरान ने मीर्जा सुदेमान, मी्जा इवराहोम तथा हरम बेगम को वदम्याँ जाने को अनु 
मेति दे दी) । मीणा छोम पाये मीनार एवं मामूरा नामक ग्राम तक पहुँचे थे कि मीर्जा 
वामरान ने मीर्जा सुलेमान को दिदा कर देने पर पठताते हुए मोर्जा सुलेमान को बुहाने के लिए. 
आदमी भेजा, और फहठाया कि कुछ मौखिक वातें रह गई है, वह सुनकर चठा जाय। मीर्जा सुलेमान 
को इस बुलाने पर झत्रा हो गई। उसने द्मा-याचना करते हुए पत्र छिखा कि “बयाकि, में शुभ 
मुह॒र्ते में विदा हुआ हूँ अत में वापस होना उचित नहीं समझता। आपकी अनुकम्पा से शुरे बराझा 
हैं कि आप उन बातो को लिखकर अपने दरगार के उसी विश्वास-पात्र वे हाथ भेज देगे तावि 
उसी के अनुसार क्राचरण कर सबू। वह स्वय शीजातिशीघ्र बदख्शाँ वी ओर रवाना हुआ। 
इधर वह बदर्रुशा पहुँचा और उधर उसने वचन भग कर डाछा। इसी बीच में यादगार नासिर मीर्जा 
भी वायुलढ से भागकर बदस्शाँ की ओर चठ दिया। 
मोर्जा हिन्दाल का हुमायूं के पात्त प्रस्यात 

बयोकि भाग्य यह चाहता था कि मीर्जा कामरान का इसी ससार में उसकी दुष्टला को 
मजा घसा दे क्षतर बह वियश्रति उसके साथन जुटाता जाता था। भीर्जा छोगो में हिन्दाऊ मीर्जा 


३ शस विदय में बावलौद कौ कृति वा अनुवाद देखिये | उफ्के अनुसार मौ्जों सलेमान कन्पार विनय के पूर्व मुक 
कर दिया गया था भौर उरयी पत्नी ने उसको मुछ कराने में घूम देने में मी सवोच नहीं स्था । 
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के अतिरिक्त कोई भी उसवे साथ न रह गया अत आवश्यक्तावश उसे प्रोत्साहन देवर उसने (मीर्जा 
हिन्दाक को) यह आदेश दिया कि वह यादगार नापिर मीर्ज़ा का पीछा करे और उसे बन्दी बना 
कर ले आये। (इसके साथ साथ) यह वचन दिया कि “जो कुछ मेरे* अधिकार में है तथा बाद 
में भी जो कुछ प्राप्त होगा उसका एक तिहाई तुझे प्रदान कर दिया जायगा विन्तु" वु्े 
निप्ठा एवं श्रातृभाव में कोई कसर न उठा रखनी होगी।” यह प्रतिज्ञा कराने के उपरान्त उसने 
भी्ज़ा को, जिसे वह बन्दी बनाये था, मुक्त कर दिया! मीर्ज़ा हिन्दाल, जो उसके दुरव्यंवहार से 
व्याकुल हो चुका था, दिखछाने को तो सहमत हो गया परन्तु उसके चगुल से मुक्ति को बहुत 
बडी देन समझकर पाय मीनार से होता हुआ अपने सौभाग्य के पथ प्रदर्शन से हजरत जहाँवानीं 
की सेवा में रवाना हुआ। 


मीर्णा के सहायको का उसे सत्परामर्श न देना 


मीर्ज़ा कामरान इन घटनाओ के कारण वडा परेशान हो गया और उसकी समझ में 
न आता था कि वह व्या करे। उसके सेवका एवं सहचरा में से कोई भी ऐसा न था जो उसका 
शुभचिन्तक होता और सच्ची बात कहता। उसके अधिकाश आदमियो की आँखों पर परदे पड़ 
गए थे और उनकी सावधानी के नेत असावधानी के रोग्र से पीडित थे और बे शिक्षा एवं 
सत्परामर्श के मार्ग को न देखते थे। जिन लोगो ने अपने हित को पहचान लिया था, उनमें दम मारने 
का साहस न था। इसके दो कारण थे (१) कुछ छोगो में निवेदन करने का साहस न था, (२) 
और कुछ लोग ऐसे ये जो मीर्जा की प्रसनता पर दृष्टि रखते थे और सत्य का प्रदशन अपने 
लिए उचित न समझते थे कारण कि उन्हे इस बात का विश्वास था कि स्वेच्छाचार के कारण 
(२३८) अपने हिंत पर दृष्टि रखना उसके धर्म में कदापि स्वीकृत न होगा और उसके प्रदर्शन 
के कारण वह रुष्ट हो जायगा। 


परामइदाताओं के कर्तव्य 

निष्ठावान्‌ एव शुभचिन्तक हाने की शत यह है कि इस प्रकार की वाता में अपनी हानि 
पर ध्यान न देकर इसमे ठाल-मठोल एवं इसके प्रदर्शन में विलम्ब न करना चाहिये कारण कि 
उसकी हानि का कुप्रभाव सभी पर पडता है। उन कार्यो का दुष्परिणाम सभी छोगो को भोगना 
होता है। परामर्श में किसी प्रकार के छछ कपट वा, जो सब्र से वडी धोखे बाज़ी एवं धूतंता है, 
कुप्रभाव प्रकट होकर रहता है। धूर्तता एवं चाटुकारी का तिल, जो कि दुर्भाग्य एवं बदकिस्मती 
की स्याही है, उनके कर्म एवं स्थिति के गाल पर प्रकट होता है। उचित तो यह है कि सत्य को 
न छिपाने एवं तथ्य को प्रकट करने में यदि कोई हानि भी हो तो उसे यह समूह अपना सौभाग्य 
समझे और उससे सतुप्ट होकर श्रसन्नता के लछाट पर खेद की सिलवट न पडने दे कारण यद्यपि 
देखने में तो महा न्‌ व्यवितयों को यह वार्ते बुरी छमती हैं किन्तु हृदय में वे दोनो प्रकार की बातें 
सुनना पसन्द करते हूँ। यद्यपि दिखाने में वे छोग अपने स्वामियो की राय के विरुद्ध कार्य करते है 
किन्तु वास्तव में जो देन उन्ह प्रदान हुई हैं वे उससे अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके उसका 


२ मीर्जा कामरान। 


अकबर नामा भाग १ र्टर 


हक अदा कर देते है। दृरदर्शों छागो की दृष्टि में भी अपने कर्म एवं वचन के कारण वे प्रशसा 
के पात्र होते हैं। 


मरीर्जा कामराव की भूले 


सक्षेप में, मी कामरान अपने हित को समझने वाली बुद्धि तथा ऐसे भाग्य को 
उनति देने वाले साथिया के अभाव में एक वे बाद दूसरी भूल करता गया। 


हजरत जहाँवानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का कन्धार 
से काबुल विजय हेतु प्रस्थान एवं उन प्रदेशों की विजय 


ईरानियो हारा कम्धार बालो पर अत्याचार 


जब (हजरत जहाँवाती) का पवित्र हृदय क॒ धार के आक्रमण स निर्श्चित हो गया को 
उन्होंने काबुल विजय की महत्वाकाक्षा प्रारम्भ कर दी। यह सकह्प करके वे हजरत फिरदोस 
मकानी के उद्यान से प्रस्थान करवें हसन अब्दाल के मकबरे पर, सफेद गुम्बज में उतरे। इस विजय 
वो प्रारम्भिक योजनाये उनकी दैवी प्रेरणा-श्राप्त मस्तिप्क में सर्वदा विद्यमान रहती थी और के 
हमेश। उस विषय में दूरदर्शी हितेंपियो एवं निष्ठावान्‌ प्राण न्‍्योछावर करने वालो से परामर्श 
क्या करते ये। अधिकाश किज़िल़ताश यात्रा की अवधि के अधिक बढ जाने के कारण थक 
बर अनुमति बिना जाने छगे और कुछ छोग आग्रह करके आज़ा द्वारा पृथक्‌ होने लगे। बुदाग 
खा एव अन्य लोग, जो शाह? के पुत्र को सेवा में थे, दूरदशिता के अभाव में प्रजा एवं परिजनों 
पर अत्याचार एवं निप्ठुर्ता का हाथ बढाने लगे और इस निद्य कर्म को अपने भाग्य की उन्नति 
का साथत समझते थे। नगर के सर्वे साधारण एवं सम्मानित व्यक्ति विछाप करते हुए उत्हृप्ड 
दरवार में न्याय याचना हेतु पहुँचते रहते थे। हजरत जहाँवानी इस विपय में बडे असमजस में 
थे कारण कि यदि बे अत्याचारिया को दड देते तो ज्ञाह रुष्ट होता और यदि स्याय के नियमों का 
पालन भद्ी बरते तो अत्याचारी भ्रजा पर जुल्म करने से वाज्ञ न आते और यह थात दैवी कोप का 
(२३९) कारण बनती वयाकि उस समय कुछ करना उचित न था अन बे असमजस में पड़े रहे 
और इस वार्य वी व्यूवस्था अन्य समय के लिए टाछते रहे। 


शाह तहमारप के पुत्र को मृत्यु 


जय बाबुरू पर आत्रमण करना निश्चय हो गया तो (हजरत जहाँवानी ने) आवश्यकता 
बंद कुछ बेगमों* एवं आवश्यक बस्तुओ तथा असबाव की रक्षा हेतु बुदाग खा से कुछ घर माँग । 
सत्य का निरुपण करने वाछो अपनी जिद्दा से उन्होंने कहा कि, “हमने अपने वचनानुसार 


₹ शाह तदमासप। भागे के ए्ों में भो शाह राच्द से शाई तहमारय सममना चादिये। दुमायू क लिये इस राब्द का 
प्रयोग नहीं दमा है 

३. मूज में “कादगियाने सरादिके अस्मत (मनील के परदे में रहने वाली देयमें)” | 

३ झन्पार के किले के मौतर्‌ ५ 
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कन्धार तुम्हे प्रदाव कर दिया विन्तु अपने परिवार वालो को छोड जाना और उनवी ओोर से 
निश्चिन्त होरर सबत्प के पाँव प्रयत्न बे रिकाय में जमाना परमावश्यक है।” बुदाग खा ने बुद्धिमता 
के अभाव के वारण इसे स्वीकार न विया और बुद्धिमानो वे समान शाह के आदेझों वा पाछून एवं 
पादशाह वे निर्देशों पर आचरण की ओर, जो वि उनका वास्तविक लद्ष्य था, कोई ध्यान न दिया। 
बडे बड़े अमीरो ने, जो सेवा में थे, निवेदन क्या कि, “हमे एवं महान्‌ कार्य करना है। बन्धार 
को अधिकार में करने वी ओर से उपेक्षा नही की जा सकती । इसका कारण यह है कि हम शिस 
बार्य हेतु प्रस्थाव करे तो हमें कोई चिन्ता न रहे।” हजरत जहाँबानी शाह वी सहृदयता के 
कारण, शाह के आदमियों के हृदय को मलिन न करना चाहते थे अत उनकी दुष्टता वी ओर से 
अपने उच्च साहस एव प्रताप वे बारण उपेक्षा करते थे और इस सोच में थे कि बदरुशाँ वी ओर 
प्रस्यान वर दे और मीर्ज़ा सुलेमान को अपने साथ छेकर काबुल विजय हेतु रवाना हो। 


हमायूं फे अमोरो फा प्रन्धार पर अधिकार करने फ्ले विषय में आग्रह 


वयोकि कायुल को झीघ्रातिशीघ्र विजय करने का कारण हज़रत शाहशाह वे सौमाग्य- 
शाठी दर्शन करना तथा छिलाफ्त वे उद्यान वे उस नूर के सीन्दर्य से भेट थी जिसके शुभ अस्तित्व 
के आशीर्वाद को वे देवी रहस्यों वे कारण पराक्ष से प्राप्त समस्त विजया का साधन समझते थे, 
अत क्षण-क्षण पर इस उद्देश्य वी पूत्ति एवं इस सौभाग्य की प्राप्ति की व्यवस्था हेतु चिल्तित थे। 
इसी बीच में शाह वा पुत्र (दैवी) हपा के उद्यान का दर्शक एवं मुक्ति के सागर का पथिक हो 
गया" | उत्दृष्ट दरवार के विश्वासपात्रों एव मुख्य अधिकारिया ने निवेदन क्या कि “शीत ऋतु 
निकट आ गई है और परिवार वालो एवं माल व असवाव को इस पर्वतीय प्रदेश में अपने साथ 
ले जाना कटिन ज्ञात होता है। शाह के पुत्र की मृत्यु हो गई है। कन्धार वो तुर्व॑मानो को सौंप देना, 
विज्येपकर इस अवस्था में जब कि राज्य को नष्ट-अ्रप्ट करने एवं शान्ति के स्तम्भों को गिराने 
में उदृड समूह सिद्धहस्त है और अत्याचार प्रदर्शित कर रह। है, राज्य के हित मे उचित नही हैं | मद्यपि 
उन लोगो को इस बात का बादेश दे दिया गया था कि वे सर्वदा अपने प्राणा वी कमर में दासता 
की पेटी वाँधे रहें और हमेशा उत्दृप्ट सना के अधीन रहे, फिर भी वे इस मार्ग से विचलित होकर 
असावधानी की मदिरा के कारण बदमस्त हो गए हैँ और आदेशों के पाठन वी ओर से उपेक्षा 
कर रहे हैँ तथा निर्देशों के स्वीकार करने के विषय में कोई उत्साह प्रदर्शित नही करते है, 
अपितु (आलुष्य आदेझों का उल्लघन करके सुल्लम खुल्ला एवं गुप्त रूप से विरोध करते हुएं 
(२४०) अपने मुख पर निर्लंज्जता की नकाब डाले हुए हैं। शासन के लिये यह्‌ उचित हैं वि 
उनके अत्याचार के हाथो को छोटा करके इस नगर के दीन दुखियों तक, जो दैवी कृपा का सर्व- 
प्रथम वरदान है, म पहुँचने दे। इसका उद्देश्य यह कदापि नहीं हैं कि शाह के हृदय को मलिन 
किया जाय । क्योंकि यहाँ से कावुऊ बडी दूर है और हजारा सैनिकों एव अफगान कबीलो वी सरया 
चीटियो एवं टिड्डियो से भी अधिक है और वे उनके मार्ग का रोडा बने हैं विशेष रूप से 


२ झत्यु को प्राप हो गया। 
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इस कारण कि उनकी'* मीर्ज़ा से साजवाज़ हैं अत एवं ऐसे सुरक्षित स्थान का अधिकार में रखना 
ताकि किसी प्रकार की कोई चिन्ता न रहे सर्वप्रथम कार्य है और कन्थार के अतिरिखित कोई अन्य स्थान 
इस कार्यन्योग्य नही। अत बुद्धि एवं न्याय दोनों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बुदाय खरा से 
बह दिया जाय कि खुशी तथा नाखुज्ी जैसे सम्भव हो कन्‍्धार को छोड दे और यदि वह न छोड़े 
हो उसे घेर कर जबरदस्ती अधिकार में कर लिया जाय और एक प्रेम-पत्र स्थिति को स्पष्ट करते 
हुए एवं समय वी आवश्यकता के विषय में अपनी निष्ठा एवं घनिप्ठता के आश्वासन सहित 


शाह को लिख दिया जाय। वयाकि सम्मानित शाह बुद्धिमत्ता एवं न्याय वी खान है अत इस 
कार्य को वे प्रशसनीय समझेंगे। 


युकति द्वारा किले में प्रवेदर 


इस विपय में सबसे अधिक आग्रह हाजी मुहम्मद खा पुत्र बावा वश्का ने किया। हजरत 
जहाँवानी ने कहा कि, “सव छुछ ठीक है किन्तु अवरोध करना तथा युद्ध हेतु तछ़॒वार खीचना 
और, सब लोगी की हत्या करा देना, दुप्टता से शून्य बात नहीं। यद्यपि वे छोग सयम के मार्ग 
से विचल्ति हो गए है. विन्तु मैं अपने दरवार के सेवकों के लिए ऐसी अनुचित वात के पक्ष में नही 
हूँ कारण कि इस प्रकार बुदग खा के आदमी नप्ट हो जायेंगे ओर यह घढना ससार के अच्छे 
लोगों की दृष्टि में भद्दी छगेंगी। यह उचित होगा कि दूरदर्शी बुद्धि द्वारा ऐसा उपाय करना 
चाहिए कि बिता युद्ध के क्छे पर अधिकार प्राप्त हो जाय / तदनुसार उन्होने बुदाग खा के 
पास इस आशय से आदमी भेजे और वहलाया कि “हम काबुर विजय हेतु जा रहे हैं अत हम मीर्जा 
अस्फरी को कन्धार में वन्‍्दी रखना चाहते है, ताकि उसकी ओर से निश्चिन्त रह सकें।” उसने इस 
बात को अपर्ने लिए लाभदायक समझकर इसे स्वीकार कर लिया। यह निश्चय हुआ कि अनुभवी 
वीर एवं योद्धा कन्धार के क्षेत्र में पहुँचएर घात लगाकर बैठ जाये और अवसर पाकर बीरता 
एव पौरुष प्रदर्शित करते हुए किले में प्रविष्ट हो जायें | वैराम खा एवं सेना के एवं अन्य दल को 
गन्दिगान द्वार बी ओर नियुक्त क्षिया गया। उलुग मीर्जा, हाजी मुहम्मद एवं सेना का एक अन्य 
दल माशूर द्वार की ओर नियुक्त हुआ । मुईद बेग एवं एक अन्य दल दरवाजये नव के क्षेत्र में 
नियुक्त हुआ। वीरता के जगल के ये सिंह राता रात पहुंचकर क धार के चारो ओर घात छगा 


१ बेवरिज ने इस वाक्य के अनुवाद में उनके सा4 'ईरानो' कोष्छ में लिख दिया है और अनुवाद इस प्रकार दिया 
है जिससे पता चलता द फ़ि भार्ग का रोडा ईरगानियों को बताया गया है । टिप्पणी में उसने लिखा है कि “मेरा 
विचार है कि इन दो वात््यों में इंरानियों से तालये है हाल्यकि इस बात का कोई प्रमाण नहों कि वे कग्मरान 
में साज-बाज रखते थे ।” (बेवरित, ९० ४७३) वितु जो वास््य प्रकाशित अन्थ में है उसमें इंगानियों को बौच में 
डाहला आवश्यर ली और हदाग एवं अफगान क्डीलें से भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अफगात एव इजारा 
क़वीलों वी मौर्जा कामरान से साज-वाज़ थो भी । वाक्य इस प्रकार है, “व एदशामे इचात व क्रवाएण्ले ग्फ््यान 
अझ भोर व गज बश्तर व झपसगे ई राहदा शुद्य अन्द खुमूसन वा मीर्जा फामरान सुखन दरमियान दास्‍न्द ।? 
महज ७३, ७१२ ०००७ 3,5७७ हा3969! ० पथ ०४५ ,३)5९ (६० ५) 

(०) १ छ०)२ ००० 0१८४ 0))४० ए न 

२ प्रश्माशित भ्रथ में 'कन्दिकान! किस्तु सम्मबत फाटक का नाम 'गन्दिंगान! नामव भ्राम के नाम पर थाजों 

आधुनिक कधार के पश्चिम में है। (वेवरिज, पृ० ४७३) । 


१९२ मुगुल कालोन भारत-हुमायूं 


कर बैठ गए। प्रात काल के पूर्व हाजी मुहम्मद सबसे प्रहले माशूर द्वार पर पहुँच गया। संयोग से 
खाद्य सामग्री से छदे हुए कुछ ऊँट किले" के भीतर जा रहे थे। वह उन ऊटो के पीछे हो लिया और 
सिंह की भाँति द्वार में प्रविष्ट हो गया । द्वारणछ को जब पता चला तो उसने रोका। उसने उत्तर 
दिया कि, “बुदाग खा के आदेशानुसार हम मीर्जा अस्करी को छाये है ताकि उसे किले के भीतर 
(२४१) बन्दी बना दे ।” इस बहाने से कोई छाम न हुआ ओर बह द्वार बन्द करने लगा) हाजी 
मुहम्मद ने द्वारपाल के हाथ तलवार से काट डाले। कुछ अन्य छोग पीछे से पहुँच गए। किजिल- 
बाशों का एक दस्ता जो समीप ही था, युद्ध करने छगा और मारा गया । वैराम खा गर्दिगान द्वार 
से प्रविप्ट हो.गया और किला उत्कृष्ट राज्य के सहायको के अधिकार में आ गया । 


कन्धार के किले पर अधिकार 


किज़िलवाश छोग भाग कर अरक' में घुस गए और उसे बन्द कर लिया। मध्यात् 
के समय हजरत जहाँवानी गन्दिगान द्वार से होकर आकचा वूर्ज में पहुंचे और वहाँ ठहर गए। 
भाग्यशाली नगर उनके उत्कृष्ट आयमन के कारण झान्ति वी मजिल एवं न्याय तथा उपकार का 
केत्द्र वुन गया। उपकार के इस पडाब एवं सौभाग्य की इस वापसी से छोटे-बडे सभी के हृदय से 
प्रसन्नता एवं बधाई के नारे निवछने लगे। बुदाग खा, हैदर सुल्तान को मध्यस्थ बनाकर उपस्थित 
हुआ एवं लज्जावश सिज्दा करके अपने अपराधो की क्षमान्याचना वी। हजरत जहाँवानी ने उसे 
शाही कपाओ द्वारा सम्मानित करके विदा कर दिया। नगर बैराम खा को प्रदान कर दिया गया 
और शाह को पत्र लिख दिया गया कि, क्योकि बुदाग खा ने शाह के आदेशो के विरुद्ध आचरण 
किया और आज्ञाकारिता की ओर से उपेक्षा की अत कन्धार को उससे लेकर हमने बैराम 
खां को, जो शाह से सम्बन्धित है, सौंप दिया ।” 


सौर्जञा अस्करी का पलायन किन्तु पुनः बस्दी बचाया जाना 


इसी बीच में मीर्जा अस्करी, जिसके प्राणों को कोई हामि न पहुँचाई गई थी और 
जिसके प्रति शाही कृप। प्रदर्शित की गई थी, इस वात का महत्व न समझकर भाग गया। कुछ दिन 
उपरान्त एक अफगान ने आकर सूचना दी कि “मीर्जा मेरे घर मे है। किसी को नियुक्त कर दिया जाय 
जो उसे बन्दी बनाकर छे आये किन्तु यह पता न चलने पायें कि मैंने कोई सूचना दी है।” हजरत 
जहाँबानी ने शाह मीर्जा एवं ख़्वाजा अम्बर नाजिर को नियुक्त किया। वे उसे उसी अफगान 
के घर से ऊती कालीन के नीचे से पकड लाये और उत्कृष्ट दरबार में उपस्थित किया। हजरत 
जहाँवानी ने अपनी स्वाभाविक कृपा एवं दया तथा हजरत गेती सितानी फिरदौस मकानी की 
वसीअत के सम्मान की दृष्टि से, जो उन्होने सर्वे साधारण, विशेष रूप से भाइयों के विषय में की 
थी, उसके प्रति हृपा-दृष्टि प्रदर्शित की और उसके अपराधो एव कुकर्मो को पुन क्षमा कर दिया। 
उसे अपने एक विश्वास-पात्र नदीम कूकुल्ताश को इस आशय से सौंप दिया कि वह उसे बन्दी बनाये 


रकक्‍्खे। 


२ भीतरी किला (लंधब्पेंटा)। 
२. मौठरी दुर्ग (भा2१८)।॥ 
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कृम्घार के भाणों फो अमीरो को प्रदान करना 


कन्धार की विछायत अपने राज्य के उच्च पदाधिकारियों को प्रदान कर दी। उलुग 
भीर्जा को तीरी' की विलायत सौप दी। छह के परमने हाजी मुहम्मद खा के वजहे अल्फा' में दे 
दिए। ज़मीनदावर इस्माईल बेग वो, किछात शेर अफ्गन को तथा श्ाल हँदर सुल्तात का प्रदान 
किए इसी प्रकार समस्त सेवकों को उनकी श्रेणी के अनुसार जागीरें दी। ख्वाजा जलालुद्वीन 
महमूद को, जिसने नगर में मीर्जा अस्करी वे आदमियों एवं अन्य छोगों पर अत्याचार क्या था, 
भीर मुहम्मद अली) को सौप दिया। 


हुमायू का कन्घार से प्रस्थान 


जब पवित हृदय क धार के शासन प्रवन्ध वी चिन्ता से मुंबत्त हो गया और दैवी 
सहायता के आशीर्वाद एवं पादश्ाह के प्रयत्त और परिश्रम से सभी कार्य भाग्य वे अनुकल सिद्ध हो 
गए तो उन्हाने शुभ मुहूते में हतरत मरियिस मकानी के सम्मानित होदज को कन्धार में छोडकर 
स्वय काबुल विजय हेतु प्रस्थान करने का सबल्‍प किया। 
हुमायू का घोड़े क्रय करना 


(२४२) ईश्वर के असीम उपकारो एवं आशा के विरुद्ध धाप्त देनो में से (जो हजरत 
जहाँवानी को प्राप्त हुई) एक यह है कि एक बहुत बडा काफता हिन्दुस्तान से आया था। 
व्यपारिया ने इच्छानुसार व्यापार करके तुर्वमानाई से एराकी घाडे क्रय किए थे। बयाकि प्रताप 
का प्रकाश परिस्थितियों से चमक रहा था अत इस काफ्ड़े वे नेता ने आकर निवेदन किया कि, यदि 
हमारे घोडा को उत्कृष्ट सेना वाले ले ले और उनका मूल्य हिन्दुस्तान की विजय उपरान्त चुका दिया 
जाय तो वे इससे बडे प्रसन्न हागे और इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। यह हमारा बहुत बडा 
सौमाग्य होगा कि अपनी इतनी सी सहायता के कारण हम उत्ह्ृष्ट दरवार के हितैपियां मे 
सम्मिल्ति हो जायें ।” हजरत जहाँवानी ने इस बात की दैवी सहायता एवं परोक्ष वा वरदान समझ 
कर उनकी प्रार्थना स्वोकार कर लो और आदेक्ष दे दिया कि वितेताओं की इच्छानुसार मूल्य 
निश्चित करके घोड़ो के क्रय के तमस्मुक"+ ल्खिकर उन्हे सौंप दिये जाये। वे स्वय एक पर्वत् 
के पुश्ते पर, जो बाबा हसन अब्दाल के समीप है, पहुँच और उलुग मीर्जा, बैराम खा, शेर अफगन 
एवं हैदर महम्मद आख्ता बेगी को आदझ्य दिया कि सर्वप्रथम खासे बे अस्तवल९ के लिए चोचच 
पृथक कर दिये जाये। तदुपरान्त अमीरा एवं समस्त सेवका के लिए उनकी श्रेणी-अनुसार चुनें 


प्रकाशित ध्रथ में “तिपरी! कितु ठौरी अधिर उचित है, कघार के उत्तर में, हेलझद नदी पर । दिचरिज, ए 


४७५) । 
च्यय द्ेतु उसके च्यक्तिगत एव सेना हत्यादि वे व्यय हेतु । 
मीर झुदम्मद अलौ तगाईं । 


हुमायूँ के इरानौ सदायक। 

ऋण-पत्र, दस्टावेज । 

बाइशाद के व्यक्तिगत प्रयोग के घोतों वी अ्ख्वशाला। 
२५ 
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१९४ मुगुल कालोन भारत-हुमापूँ 


१००० घोडे, जो उनकी सरकार के लिए विश्येप रूप से क्रय किए गये थे, प्रत्येक की श्रेणी अनुसार 
बाँट दिए गए तथा इनाम में दिए गए। व्यापारिया एवं सैनिकों वे हृदय सतुष्द हो गए। 


दवा बेग हज़ारा द्वारा सहायता 

क्योकि दवा बेग हंजारा यह चाहता था वि घन-सम्पत्ति एवं अपने प्राणों से सेवा 
घरवे सम्मानित हो अत वह तीरी के किछे की ओर, जहाँ उसकी सेना थी, रात्रि में यात्रा करके 
पहुँच गया। जब उत्कृष्ट सेना उस क्षेत्र में पहुँची तो वहाँ के सरदार अपने साम्ये-अनुसार 
घाडे तथा भेडें छाये और उन्हे उपहार स्वरुप भेंट करके उचित सेवायें सम्पन्त की। क्याकि उस क्षेत्र 
में हृदयग्राही चरागाह थी अत कुछ दिन तक वहा दिल बहूछाने के लिए पडाव किया। 


खानज़ादा बेगम की मृत्यु 

हजरत भेहदे उलिया खानज़ादा वेगम इस स्थान पर रुग्ण हा गईं। रोग बढता ही 
चला गया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गई। हजरत जहाँवानी ने श्वांक सम्बन्धी प्रथाओ को 
सम्पत्त करवा कर सताप की दृढ़ रस्सी जो अनुभवी छोगो के लिए आवश्यक है पकडी और 
उनकी आत्मा की शान्ति हेतु ऐसे दान पुण्य किए जा,सल्तनत के उस वश्य के अनुकूल थे?। वहाँ से 
अपने उत्कृष्ट प्रताप एवं जागरूव सौभाग्य से निरन्तर यात्रा बरते हुए राजधानी काबुल की 
ओर रवाना हुए। 
मोर्जा हिन्दाल का हुमायू की सेवा में उपस्थित होना 

भीर्जा हिन्दाल ने कन्धार के समीप दासता एवं निष्ठा की प्रधानुसार फर्श चूमने का 
सम्मान प्राप्त किया। हजरत जहाँवानी ने अपनी स्वाभाविक क्रपाआ के कारण उसके प्रति अपार 
अनुकम्पा प्रदर्शित वी) वे उसके आगमन से बडे प्रसत हुएं। उसका आगमन बहुत से छोगां के 
(२४३) आने की प्रस्तावना वना*। उच्च पदाधिकारियों के समूह काबुल से आने छग। 


शिविर में महामारी किन्तु हुमायू का सोर्ज़ा हिन्दाल से सहमत न होना 

वायु के अनुकूल न होने के कारण शाही शिविर में महामारी का प्रकोप हो गया और 
बहुत से छोग परलोक्गामी हो गए। हैदर सुल्तान भी उन्ही लोगों में था। जब वायु की प्रति- 
कूछता बहुत बढ गई तो साथ के आदमियों की सख्या कम होने के कारण हिन्दारू ने निवेदन 
क्या कि, “राज्य के लिए यह उचित हांगा कि इस शीत ऋतु में वापस होवर कन्धार में ठहरा 
जाय और बहार के प्रारम्भ में लश्कर एवं सामान तैयार करके काबुल विजय हेतु प्रस्थान किया 
जाय ।” हजरत जहाँवानी ने उसके समक्ष कुछ ने वबहा। जब सभा का विसर्जन हो भया तो मीर 
सैयिद बरका द्वारा मौखिक सदेझ् भेजा कि “यद्धपि हमें तुम्हारे आगमन तथा यादगार नासिर 
भीर्जा के (मीर्जा कामरान से) पृथक्‌ होने की सूचना न थी, किन्तु हम ईश्वर की कृपा पर आश्रित 
होवर काबुल की ओर घल दिए तो अब एक दुर्घटना वे कारण हम क्‍यों विछम्व करें। यदि यह बात 


१ गुलबदन बेगम ने इस विषय में विस्तार से लिखा है। 
२ बहुत से अन्य लोग भी उसके श्रागमन के करण आ गये। 


अकबर नामा भाग १ श्द्प 


तुम्हारे हृदय में अपने आदमियों के कप्ट एवं दुख वे कारण आई है तो जमीनदावर एवं उस 
क्षेत्र के स्थान हम तुम्हें प्रदान करते है। यह शीत ऋतु वहाँ आराम से व्यतीत करो। जय काबुल 
की समस्या का समाधान हो जाय तो सेवा मे उपस्थित हो जाना।” मीर्जा इस सदेश स अत्यधिक 
लज्जित हुआ और अपने अपराधा के लिए क्षमा-याचना की । हजरत जहावानी सत्सकल्प एवं 
पूर्ण आजा सहित अग्रसर हुए और कार्य को पूरा करने का हृदय से प्रयत्न बरने छगे। मार्ग में 
जमील वेग, वावूस के भाई ने, जिसे मीर्जा कामरान ने अपने जामाता आक") सुल्तान का अताछीक 
बना कर गजनी में नियुक्त कर दिया था, आकर चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त किया और 
बावूस के अपराधा की क्षमा मागी। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी गई। 

मोर्जा कामरान द्वारा प्रतिरक्षा 


जब उत्कृष्ट सेना का पडाव शेख अली नामक मजिल पर जां पमगान एवं अरकन्दी 
के समीप स्थित है, हुआ तो मीर्ज़ा कामरान ने ससार को विजय करने वाली पताकाओं के भ्रस्थान 
के समाचार से व्याकुछ होकर कासिम बरलछास को कुछ सैनिको सहित आगे भेज दिया। कासिम 
मुखलिस तुरबती को, जो उसका मौर आवण था, आदेश दिया कि तापखाने को दौरी नामक 
जलके में जो बावूश्ष बेग के घर के समीप था, ले जाकर लगा दे। काबुल के किले के बाहर जिन 
लोगा के परिवार निवास कर रहे थे, उन सबका किले के भोतर ले आया । किले को दृढ़ कर लेने 
के उपरान्त अभिमान एवं असावधानी की अवस्था में काबुछ से निवकर कर वावूस वेग के निवास 
स्थान के समीप पडाव किया और सेना वी व्यवस्था एवं पक्तिया बे विभाजन वा प्रयत्न करने छगा। 
कासिम बरलास सेना के एक दर को ले कर तकिया ख़िमार३ तक पहुँचा था कि झवाजा मुअ- 
ज़्ञम हाजी मुहम्मद खा एवं शेर अफगन ने पादशाह के प्रतापी शिविर से निकक कर बडे 
उत्तम रूप से छापा मारा । ईइवर वी हृपा से, जो उत्हृष् सोमाग्य वी रक्षक थी, वासिम बर- 
छास मृवाबला न कर सका ओर भाग खडा हुआ। 
सीझशों फामरान के सहायकों का हुमायू के पास पहुँचना 


जब दोनो सेनाओ में बडी कम दूरी रह गई तो मीर्ज़ा हिन्दाल अपनी प्रार्थनानुमार 
हिरावल४ वे! पद पर नियुक्‍त्र हुआ। भाग्यशाली सेना झवाजा पुश्ता वे दर्रे का पार बरके अरकन्‍्दी 
बे! समीप पडाव किए हुए थी कि वाबूस एवं जमील वेग अपनी सेना सहित ओर शाह बिरदी खा" 


१ ग़ुलवइन बेगम के पति ख़िंज़ रूवाजा का छोटा भाई । उसका विवाह कामरान की एक पुत्री हवीवा से हुआ 
था। 

२ प्रकारित भ्रध में 'नोमान! फरितु इसे 'पमगरान' होना चाहिये। पमग्रान के विषय ने दसिये बाबर भामा, 
१० २३। दादर ने यहाँ की जनवायु कौ काफी प्रशसा सौ है। 


३ यह नाम व प्रकार से लिखां गया है। प्रकाशित पुस्तक में “तकिया चमार', अन्य हस्तलिपियों में 'तझना 
खिमार', 'तरिया द्विमार! जत्यादि 


४ सेना का भग्य साग। 
४ दह चार में फ्ररीर हो गया और वश्ाम सक्का के नाम मे सविता कर्ता घा। बह तारोसे हुमापू" के लेखक 
बायदीद या बड़ा भाई भा। मौर्जो कामरान ने उसमे वे रधान लेकर खिज्, सवाजा इज्चारा वो द दिये थे । 


१९६ सुशुल्ल फालोन भारत-हुमायू 


(२४४) जिसके अधीन गिरदीज़", वगश_" एवं नगज़उ थे उपस्थित हुए और जमोन बोस वखे 
सम्मानित हुए ६ उनके प्रति अत्यधिक डृपा प्रदर्शित वी गई। तत्पश्चात्‌ ख्वाजा व्लाँ बेग का पुत्र 
मुसाहिब वेग बहुत से आदमियों सहित सेवा में उपस्थित हुआ और शाही इृपाओ द्वारा सम्मानित 
किया गया। इसी बीच में वाबूस ने निवेदन क्या कि ठहरने का समय नही है। हजरत जहाँगानी 
को सवार हो जाना चाहिये वारण कि सब छोग आ रहे है । हजरत जहाँवानी सौभाग्य के द्रुतगामी 
घोड पर सवार हुए। इसी बीच में अली कुली सुफरची एवं बहादुर को, जो हैदर सुल्तान के पुत्र 
थे और अपने पिता का झोक' मना रहे थे, बुछवा कर अपना कृपा पात्र बनाया । कुछ समय उपरान्त 
कराचा खा ने उपस्थित होकर भूमि चूमने का सम्मान प्राप्त किया । 

मीर्जा कामराव का पछायन 


मोर्जा कामरान ने पादश्ञाही इकबाल के पृष्ठो में अपने पतन के चिह्लों को पढ़ वर 
रवाजा सखावन्द महमूद एवं स्वाजा अब्दुछ खालिक को अपने अपराधों की क्षेमान्याचना करने 
के लिए पवित्र सेवा में भेजा और कुछ प्रार्थनायें ख़्वाजाओ द्वारा कराईं। पादशाह की उल्तृष्ट 
सेना एव मीर्जा वे लश्कर में आधे कोस की दूरीन रही थी कि ख़्वाजा छोग उनकी सेवा में उपस्थित 
हुए। उन्होंने उसकी प्रार्थनाओं थी स्वीकृति वे विपय में उसकी सेवा में उपस्थित हो जाने वी 
शर्ते छयाई और इसी शर्ते पर अन्य कृपाआ का आश्वासन दिला वर ख़वाजा लोगो को सम्मानसूर्वेक 
विदा कर दिया और स्वेय सौजन्य एवं उदारता की दृष्टि से ठहर गए। मीर्जा ने रूवाजा छोगा 
को इस उद्देश्य से भेजा था कि पादणशाही सेवा के प्रस्थान में विलम्ब एव शिथिलता हो जाय और उसे 
अवसर मिल जाय वह रात्रि के अधेरे की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि दूर निबल जाय। जब 
राधि के अधेरे के आवरण ने ससार में अधकार उत्पन्न कर दिया तो वह अपनी नीच कल्पनाओं 
एवं हृदय की स्याही के कारण सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य ने प्राप्त करवे शीघ्रातिकज्ीघ्र 
काबुरू वे अरक में पहुँच गया और अपने पुत्र मीर्जा इबराहीम एव अन्त पुर वी कुछ स्त्रियों को 
अपने साथ छेकर वीनी हिसार” के मार्ग से गजनी की ओर चल दिया। जब उसके पलायन के 


हि 


१ काउुल से दक्षिण की ओर १२ १३ यौग्राच (७२-७८ मौल) पर और ग्रज़नी के दक्षिण पूर्व में ७८ यीगाच 
(४२-४प मील) पर रिधित जम्मुत नामक धूमान के दारोगा का मुख्य स्थान । “गिरदीज्ञ के किले के मध्य में 
अधिकाश घर तौन चार म जल के हैं। वे बड़े दृढ़ हैं। जव 5हाँ के निवासियों ने नासिर मीज़ों के विर्द 
विद्रोह कर दिया तो उसे बडी कठिनाई का सामना करना पडा। यहाँ के निवासी ऊग्रानशाल हैं। वे श्रनाज 
की कृषि करते हैं। कितु न तो अगूर के बाग लगाते हैं और न अन्य फलों के” । (बाबर नामा, ९० २७)। 

२ बाबर नामे के अनुसार “काबुल का एक अन्य तूमान बगरा है। इसके चारो भोर अफगान लुगे रे आवाद हैं, 
उदाहरणारथ खगियानी, खिरिलची, तूरी तथा लन्द्रा | दृर स्थित होने के कारण यहा के लोग रखेच्छा से रावरव 
नहीं भदा करत ! । (बाबर नामा १० २७)। 

2 काबुल के दक्षिण में, (बाबर नामा, ए० १३, १७)। 

धरती चुम्बन । 

४ रावट'स के अनुसार उद्यानों से घिरा हुआ एक उद्यान जो बाला हिसार के प्रसिद्ध किले से २ मील दच्चिण में है। 
(ए०एलाड.. मगर गाल उद्दाड बा रप्वीठ, , 9. 223) । शब्दार्थ के अनुसार हिसाए पर्व॑त वी 
पदाडी । 


ब्द 
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समाचार सम्मानित वानो तक पहुँचे तो हजरत जहाँवानी ने वावूस को अपने बुछ विश्वासपात्रां 
सहित इस आशय से काबुल भेज दिया कि वे वहाँ पहुँच जायें और सैनिका एवं प्रजा वो हानिन 
पहुँचने दें और सभी वो शाही इपा वा आश्वासन दिलायें। 


हुपायू का फाबुल में प्रवेश 


मीर्जा हिन्दाल एवं सेना के एक दस्ते को आदेश दिया गया कि भीर्जा वा पीछा किया 
जाय और वे स्वय सफ्छता एवं प्रताप सहित वायु नगर को ओर रवाना हुए। शुभ मुहूर्त में राज्य 
के नक्‍कारा बजाने बाछा ने ऐश्व्यं का वडा नकारा) बजवा दिया और विजय वी पतावा उठाने 
बाला ने ऐंड्वर्य वी पताफ़ा आकाश तय पहुंचा दी। जलाली मास के १३वीं आजर की रात्रि 
अर्थात्‌ १२ रमज़ान ९५२ हिं० (१७ नवम्बर १५४५ ई०) बुधवार वी रात्रि में देवी अनुकम्पा से 
काबुल विजेय हां गया*। यह विजय असस्य विजया वी प्रस्तावनाहै। इससे प्रसन्नता एव सफलता 
के द्वार सवं-साधारण के लिए खुल गए। दो घडी रात्रि व्यतीत हो जाने वे उपरान्त हजरत जहाँवानी 
(२४५) ने बायुरू के मैदान को अपने भाग्यशाली चरणा को छाया से सम्मानित किया। नवेदी? ने 


इस विजय वी त्तारीख “काबुल रा गिरपत”* वे अक्षरा से निकाछो। एक अन्य कंत्रि ने इस मिसरे 
से तारीख निकाली 


३ बूृराक। 
इस तिधि में बडा मतभेद दै। इस विषय में अन्य ग्र थो के तत्मम्बन्धी विवग्ण देखिये । 
सम्मवत रवाजा जैतुल श्रावेदीन फारसी का एक कवि. (छऐे८७छ, 50एएव्यथा। ० 507) बाई में उसने 


अपना तखलल्‍नुस अकदी रख लिया शरीर €प८ हिं० (१५८० ८१) ३० में अरदंबेन में मृध्यु को प्राप्त हो गया। 
(वेवरित, पृ० ४८१) । 


४ काबुल पर अधियार जमा लिया 


काफ ४ # २० 
अलिफ !। & १* 
बे ब्लड रे 
लाम ७ ना. ह० 
रे 9 *_ २०० 
अलिफ | | १ 
गाफ ७ >> २० 
रे 3 के २०० 
कै क्झ झ० 
त्ै प> ह## 6०० 


१९८ मुगल कालीन भारत--हुमायू 
मिसरा 

“बिना युद्ध के विजय किया काबुल देश उससे" ।* 

हुमायूं की अफबर से भेंट 


जय हज़रत झाहशाह वे पवित्र आश्ञीर्वाद से प्रसनता एवं हुँ वे द्वार सुछ गए और 
राज्य वी नीव पुन रख दी गई तो हज़रत जहाँवानी मीर्जा कामरान की पराजय एव बाबुल की 
विजय पर दृष्टि न डाल वर हजरत शाहय्ाह वे शुभ चरणा दौ प्रतोक्षा करने छूगे, यहाँतरा गि 
शुभ घडी में ज्ञान वे उस ससार को, जिसकी अवस्था चद्ध-मास वे हिसाब से ३ वर्ष, २ मास एवं 
८ दिन वी थी, हजरत जहाँयानी से भेंट कराने के लिए उपस्थित किया गया। हज़रत जहाँगानी वो 
उमर ईश्वर द्वारा पोषित नूर के परोपकारी सुखद दर्शन द्वारा अतरय एवं बहिरय दोना वी प्रसन्नता 
प्राप्त हुई । सौभाग्य वे उद्यान के उस वृक्ष की कुशलता एवं सिठाफ्त के वश वे उस दीप दे 
प्रवाश की प्राप्ति के वारण उन्हाने (ईइवर वे प्रति दृतज्ञता प्रशट करने वे लिये) सिज्दे विए। 


१ बे जग गिरिफत मुल्फे काइन अञ वे! 
ये >> हा ३ 
ये ७ पल र० 
जौम प्त््रै 
नून ०७ + ४० 
गा ४ ८ २० 
गा जी 5 २० 
4 $ झा २०० 
फू बज हा ब० 
ने ज>ः. हम इ०० 
मीम हक इ० 
लाम ७ ने रै० कै 
काफ़ बज बा. रे० 
कार जे मा २० 
अलिक | ने ९ 
डे मन र 
खाम छह र० 
अजलेक | कर २ 
जे &+ : मर 
याव 3 लत ई 
ये ७ ना रै० 
सर 


२. भा का सन्‍्म ४ रजर हइुई दिए को डुया पा दुनायु १२ स्मठान ६५३ (दि० को काइन ने परवि? हुभा। 
इस प्रन्‍ए कद आगग्या है दये २ माप ८ ल्नि होना चाहिये प्रशाशित ग्रथ में २ वर ई जो छाप बी मगूल 
कल होगी है। > 
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इस उत्कृष्ट प्रताप एवं असीम आशीर्वाद के समक्ष उन्होंने दान-पुण्य एवं परोपकार के द्वार 
ससार के सर्वे साधारण एवं विशेष व्यक्तियों वे लिए खोल दिए। 


हुमायू का शीत ऋतु में काबुल में निवास 


दूसरे दिन ससार को प्रकाश देने वाली प्रात को हजरत जहाँवानी भ्रताप एवं सफलता 
के सिहासन पर आहृढ हुए और अपने राज्य के समस्त उच्च पदाधिकारियों एवं समस्त सैनिको, 
परिणना, दासा तथा सैनिका की कोरनिश छी ओर समस्त लोगो ने जमीन बोस" करने का सम्मान 
प्राप्त किया और खिलाफ्त के स्थायित्व एवं सल्तनत की पताका के बुलन्द रहने के लिए, ईश्वर 
से प्रार्थना की। हज़रत जहाँवाती न्याय एवं परोपकार के द्वार ससार वालो पर खोल कर पूरे 
जाड़े भर अरक मे विश्राम, ईश्वर की इच्छाओं की पूर्ति एव सर्वे साधारण की सत्वना का प्रयत्न, 
करते रहे। 


काबुल की कुछ अन्य घटनायें 


उस समय जो घटतायें घदी उनमें यूनुस अछी एव मुईद बेग की मृत्यु है जो सल्तनत 
के स्तम्म एवं सम्मानित दरवार के मुख्य पदाधिकारी ये। उन्ही दिनो सम्मानित काना तक यह बात 
पहुँची कि स्वाजा मुअज्ज़म, मुबदम वेग से मिछकर भाग जाना एवं मीर्जा कामरान के पास चलछा 
जाना चाहता है। इस बात से उनके सम्मानित हृदय को वडा कप्ट हुआ। उन्होंने मुकहम बेग 
को कश्मीर की ओर तिर्वासित कर दिया और ख्वाजा मुअज़्ञम को कृपा एवं विश्वास की दृष्टि 


से गिरा दिया। हज़रत जहाँवानी वे आगमन एबं उनके उपकार की छाया से काबुल सुख-शान्ति 
एवं दैवो वृषाओं का बेन्द्र धन गया। 


हजरत शाहंशाह्‌ के ख़तने के समारोह का जश्न एव 
सजावदें तथा राज्य के उद्यान के उस पौधे के चमत्कार 


(२४६) छोगो वी इच्छाओ की पूर्ति मरने वाछे बुजुर्गों एव सौमाग्यशालो स्वामियों को 
सम्मानित इच्छा स्वदा यह रहती हैँ कि वे कोई न कोई वहाना निवार वर दान-पुण्य किया 
करें। सौंसारिव लोगों वी कुदृष्टि से सुरक्षित रहने के लिए ऐसी उत्दृप्ट एवादत वो ३, जिसका मूल- 
मत्र छोगो वे हृदय यो हाथ में लेना तथा लोगो के हृदय पर हाथ रखना है, प्रयाओ एवं 
परम्पराओ वे रुप में सम्पन्न करते है। इस प्रकार इस समय जब सौभाग्य का शीतल पवन पुन 
प्रवाहित हुआ और आरौक्षाओ वी वाटिका फिर से पूली तो प्रताप के उद्यान के उस सए वृद्ध 
एवं ऐंडवर्य तथा गौरव वे बाग थे नए पौधे वे सतने को वहाना वना वर ससार वालो पर सुझ 

दान पुष्य के द्वार सोल दिये गये । बहार बे प्रारम्भ में जद वि वनस्पति वी आत्मा उन्नति पर 
थी और इच्छा या बुलबुल उड़ने बाला था, तो (उस समय यह स्थिति थो) * 


३ धग्मीन्युम्दन। 
२ 'एबालोे गुद्दीदा' । 


क९ मुगुछ कालोन भारत--हमापूं 
श्र 

“वनफशा सिर उठाये हुए नहर के किनारे से, 

भूमि हुई फलछो की सुगधि से अम्वर रूपी। 

प्रात काल का शीतल पवन कस्तूरी वी सुमधि से, 

मानो सहल्नों वस्तूरी की थैलियाँ अपने शरीर में खखे हो।' 

उन्होने आदेश दिया कि उरता बाग* में जो वडा ही आकर्षक एवं हृदयग्राही है पडाव 

किया जाय और लोगों वे हृदय को अधिक सतुप्ट करने वे लिए, जो वास्तव में ईदवर के प्रति 
बृतज्द्ा प्रदट करने (का साधन है),आनन्द भग्ल क द्वार खोल दें। कदाउस२ एवं वैकुवाद? की 
प्रथाओ को ताजा वरते हुए आदेश दिया कि बेगमे अपनी-अपनी श्रेणी वे अनुसार इस आनतन्‍्द 
वर्धव उद्यान की शोभा में वृद्धि करें और अमीर तथा शहर बे प्रतिष्ठित लोग चारवाग़ के सौन्दर्य 
को बढायें। समस्त अमीर अभिछापा वी कमर मे प्रयास की पेटी बांध कर इस कार्य हेतु प्रयल 
करने लगे और नगर के प्रतिष्ठित छोग एवं बाल के सम्मानित व्यवित अपनी-अपनी श्रेणी एव 
शवित के अनुसार उचित रूपसे प्रयत्न मे व्यस्त हो गए। क्लावार एवं दिल्पकार दूकानो को सजाने 
एवं बाज़ार की चहल पहल बढाने के विषय में अत्यधिक परिथ्रम करने रगे। अल्प समय में इस प्रकार 
की सजावट कर दी गई जिसकी प्रशसा सम्भव नहीं। हजरत जहाँवानी रोजाना पधार बर आनन्द 
मग्रछ की सभाओं को शोभा प्रदान करते थे और प्रत्येक को उसकी स्थिति एवं श्रेणी-अनुसार 
सम्मानित बरते थे। इन शाहाना जश्नो के प्रारम्भ होने के पूर्व कराचा खा, मुसाहिब बेग एवं 
दरबार के कुछ अन्य विश्वास-पात्र जो हजरत मरियम भकक्‍ानी के भाग्यशाली हौदज को कन्धार से 
लाने के लिए भेजे गए थे, समय पर पहुँच गए। हजरत मेहदे उलिया के शुभ चरणों बे आगमन से 
आनन्द मंगल में और भी वृद्धि हो गई । 
अकबर को बुद्धि की परीक्षा 


(२३४७) हज़रत जहाँवानी के सम्मानित हृदय में आया कि हजरत शाहब्ाह, गिनके 
ललाट से बाल्यावस्था से ही दैवी प्रकाश की सहस्नलो किरिणें फटा करती थी, की बुद्धि का कसौटी 
पर सप्तार के छोठे बडे सभी लोगो को निरीक्षण बराया जाप अत अन्तपुररं में एक शाहाना 
जश्न का आयोजन हुआ। अन्त पुर की समस्त पवित्र एवं सतीत्व की स्वामी महिंलाये, भाग्य 
शाली दरबार में अभिवादन द्वारा सम्मानित हुईं और उपस्थितमण की बुद्धि की शिक्षा के लिए 
हजरत शाहशाह को आदर सम्मान के क्धों पर बैठा कर भाग्यशाली मसनद वे समक्ष प्रस्तुत 


३ बीच के उद्यान । 

२. ईरान के कयानी वश का दूसरा बाइशाह । वह बड़ा महत्वाऊक्षी बताया जाता है। उसकी तथा उसके सेनापति 
करतम की कहानियाँ फिरदौसी के शाहनामा के कारण अमर दो गई हैं । 

३. इंरान के कक्‍्यानी वश का सम्धापक । क्खौसी के शाहनामा से पता चलता है कि वह भी बडा प्रतापी बाइशाह 
था। कहा जाता है कि वह १२० वर्ष तक जीवित रहा और उसने ४ पुत्र छोडे -बेकाउस, भरिश, रूम तथा 
अस्मेन । 

४. मूल में “सरादेकाते इपफ्त--सनीख के परदे” । 


अकबर नामा भाग ९१ ३२०१ 


किया गया। उत्कृष्ट शाही आदेश्यानुसार हज़रत मरियम मकानी अन्य स्त्रियों के साथ समस्त 
बेगमो के: समान बिना कसी भेद-भाव के हजरत झाहझ्याह के समक्ष आईं। दैवी सकेत करने 
वाला शाही आदेश इस प्रकार हुआ कि सल्तनत के नेत्र की पुतलियो का वह प्रकाश अपनी 
सम्मानित माता को महिलाओ के उस समूह में से पहचान ले। हजरत शाहझ्ञाह ने देवी प्रकाश 
द्वारा विना कसी कठिनाई और भूल-चूक एवं शका अथवा भ्रम के अपनी जन्मजात बुद्धि एवं 
प्रतिभा के कारण अपनी माता को पहचान लिया और उनकी गोद में जाकर बैठ गए। इस विचित्र 
घटना को देखकर, जो लोग बाह्य बातो के निरीक्षण के आदी थे, उनके आइचर्य का ठिकाता न 
रहा और जो विश्वास पान दरबार में उपस्थित थे, वे प्रशसा का नारा छगाने लगे। आदि कार से 
सम्मान प्राप्त एवं भाग्य के कारवाने के इस विचित्र व्यक्ति के महत्व को सब लाग समझ गए। 
सब लोगो को ज्ञात हो गया कि यह ज्ञान शारीरिक ज्ञानेद्ियों का परिणाम नहीं, जो कम अवस्था 
में कुछ और तथा अधिक अवस्था में बुछ और होता है, अपितु केवल आध्यात्मिक ज्ञान एवं दैवी 
जिक्षा का फल है। सौभाग्य की वाटिका के इस पौधे द्वारा पवित्र नूर सृष्टि की पूर्व दिशा से 
प्रकट हो रहा था। 
मि सन्देह जिसका सिलन अनादि काल से हो चुका है उसमे दूरी बा आवरण कोई 
रुकावट नहीं डाल सकता, आध्यात्मिक निकटता में बाह्य दूरी किसी प्रकार बाधक नहीं हो सकती। 
यदि सोच-विचार क्या जाय तो दूरी का वया स्थान है, कारण कि जीवन की गुलाब वी झाडी 
के प्रथम पूल में उच्च कोटि का सम्बन्ध अनादि काल से प्राप्त है और अस्तित्व का फैलाने वाला 
प्रकाश, शारीरिक ढाचे का पूर्ण होना, एवं इन्द्रिय ज्ञान की पालिश (ऐसी बातें है जो) शने 
शने प्राप्त होती हैं। एकान्तवास एवं पवित्र जीवन के सप्तार मे, जिसके निकट अज्ञानता के 
अधकार एवं असावधानी के बाहुल्य का पहुँचना सम्भव नहीं, वडा सम्बन्ध है। रहस्यों के 
ससार के दूरदर्शी छोगो मे यह वात छिपी नही कि यह उत्कृप्ट गुणा का स्वामी, यद्यपि शरीर एवं 
मानवता का चोला धारण किए है विन्तु वास्तव में जहाँ तक उसकी प्रगति का सम्बन्ध है उसवेः 
पिता एव माता के पूर्वजों का जन्म उसी के कारण हुआ है और आध्यात्मिक दृष्दि से वह पिताओ 
बा पिता है। हजरत जहाँवानी को, जो देवी रहस्या के रक्षक थे, यह वात ज्ञात थी कि जीवन के 
ससार की वाटिका को सजाने वाले ने अस्तित्व की बहार के इस पोधे को सर्वप्रथम ससार बाला 
की स्थिति के ज्ञान और दूसरे, ससार वी अव्यवस्था को सुव्यवस्थित बरने के लिये प्रकट क्या है। 
(२४८) सक्षेप में, खतने के वस्त मे (हजरत जहाँबानी में) ईश्वर की स।सारिक एवं आध्यात्मिक 
महान्‌ देन के प्रति कतज्ञता प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया। बे नित्य प्रति नए-नए. ढंग एवं उचित 
नियम से पादशाहाना जश्न सजा वर ससार को शोज्ा प्रदान करने वाऊे परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता 
प्रवृट किया करते थे और आस-पास से धामिक एवं उच्च श्रेणी के छोग आ-आकर शाही देनो 
में ल्‍्ममान्वित होते रहते थे। 
मीर्ज़ा मादगार नासिर का पहुँचना 


उन्ही खुशियों के समय यादगार नासिर मीर्जा द्वारा कालीन चूमने का सम्मान प्राप्त करना है*। 


३ इस विषय में वायतीद की ऊूति वा अनुवाद थागे के पृष्टों में देखिये । वह अधिक प्रामाणिक ज्ञात होता है। 
रद 


र्ण्२ मुगुल कालोत भारत-हुमायूं 


उसका सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हैं --कन्धार के क्षेत्र में भाग्यशाली पताकाओं के बुलेन्द होने 
के समय, जैसा कि लिखा जा चुका है, वह मीर्जा कामराव से पृथक होकर वदरप्शां पहुँचा और 
वहाँ सफलता न प्राप्त करके हजरत जहाँवानी वी सेवा में रवाना हुआ। जिस समय उत्कृष्ट सेना 
कम्घार से काबल विजय हेतु रवाना हुई, मीर्जा ससार के कप्टो को भोगता हुआ कच्धौर पहुँचा। 
वैराम ख्ला ने आतिथ्य में कोई कसर उठा न रक्‍्खी। वहाँ से सम्मानित आदेशानुसार उब आनचद- 
बर्धक दिनो में ह्रत जहाँवानी की पवित चौसट का चुम्बन करके सौसाग्यश्ञाली वना तथा झाहाना 
जरन मे सम्मिलित हुआ। हजरत जहाँवानी वे प्रति भी अभिवादन करके: उनकी इृपा-दृष्ठि द्वारा 
सम्मानित हुआ तथा अपने सौभाग्य में वृद्धि की। 


अकबर का ख़तना 


इस आनन्द मगल के अवसर प्र, भोग-विलास की वहार सजी तथा सौभाग्य एव 
प्रताप की बाटिका को शोभा प्राप्त हुईं। जब कि शुभ नक्षत्र ससार वालो पर आशीर्वाद के प्रकाश 
की वर्षा कर रहे थे, (उस समय) दैवी बाटिका को झोभा प्रदान करने वाले पौधे अर्थात्‌ हजरत 
शाहदाह वा सहस्रो खुशियों एवं आमन्द-मग्रल सहित खतना हुआ। ससार वाछो की सफलता के 
साधन एकत्र हो गए और छोगो के लिए सौभाग्य एव प्रताप के द्वार खुड गए। राज्य के छोदे- 
बडे शाही दान-पुष्य से छाभान्वित हुए और चारो ओर सर्व साधारण एवं विशेष ध्यवितयों को 
पादशाही कृपाओ द्वारा प्रसन्नता प्राप्त हुई। ससार वालो के वष्ट, आराम में परिवर्तित ही 
गए एवं ससार वालों की अशान्ति, शान्ति में बदछः गई। अमीरो ने सम्मानित दृष्टि के समक्ष 
उपहार प्रस्तुत किए और वे उचित प्रोत्साहन द्वारा प्रतिप्ठित हुए । 


आननन्‍दन्मंगयछ एवं समारोह 


इसी समारोह के अवसर पर हज़रत जहाँवानी लोगों के हृदय को सतुप्ट बरने एच 
दिल्लो को हाथ में लेने के लिए, जो राज्य-व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट आधार है, रवाजा रेगे रवा" को 
ओर रवाना हुए और आननन्‍्द-मगल के आयोजन का आदेश दिया। एक अनुल्लघनीय आदेश हुआ कि 
अमीर लोग एक दूसरे से मल्ठ युद्ध करें। हजरत जहाँवानी ने इमाम कुली कूरची से और मीर्जा 
हिन्दारू ने यादगार नासिर भीर्जा से मल्ल-युद्ध किया। वहाँ से वे ख़्वाजा सेह यारान*, अरगवान& 


३ दबाजा सेह यारान के समीप] दावर ने ३४ दिसम्बर १५१६ ई० को इस स्थान की सैर क। (बाबर नामा, 
पृ० १२६) । यद् क्षोह दामन के उपरी सिरे पर इस्सर उत्तर दिशा में है। 

२ तीन सूफी । बाबर ने इस स्थान के विषय मैं लिखा है --“ग्राम तथा घाटी की तलहटी के मध्य में ढाल को और 
४ ६ मील पर एक भरना दै जो सेह यारान के नाम से प्रसिद्ध दै। इसके चारों ओर तीन प्रकार के बृद्द पाये जात 
है। मरने के ऊपर खुनाए के वृद्ध बडी अधिक सख्या में हैं। इनड्री छाया बडी उत्तम होती दै। भरने के दोनों 
और उन युश्तों पर, जो परव॑त के नी चे हैं, बिलूत के वृत्त बहुत बढ़ी सख्या में पाये जात हैं ।! इन दो विलृतिसाओों 
के अतिरिवत पश्चिमी काउुल के पर्वर्तों में कहीं भी विलृत नहीं दोता। करने के समझ दरत की) दिशा 
अत्यधिक अग्गवान होते हैं। इन अस्प॒वानों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अरखावान नदाँ दोत । (बारर 


भामा, पृ० २४)। 
३. लाल फूल लाने वाला एक वृद्े । 


अक्वर नामा भाग १ रण्३े 


उद्यान वी सैर हेतु रवाना हुए और वहाँ आतन्द-मगछ वी व्यवस्था बी। वहाँ से लौदबर एवं 
भव्य जइन के आयोजन का आदेश दिया। सम्मानित चौंखट के सेवको को उनकी श्रेणी एव 
(२४९) स्वामी-भवित के अनुसार पुरस्वार स्वरूप उचित जागीरें, एव खिलअतें प्रदान वी। गजनी 
तथा उसे क्षेत्र के स्थान मीर्जा हिन्दाल को तथा जमीनदावर, तोरी एवं उस क्षेत्र के स्थान उलुग 
मीर्जा को प्रदान किए! वे दास्ता वी चौखट से सम्बन्धित समी छोगा को उनकी श्रेणी एवं पद 
बे अनुसार बेतन एवं दान-पुण्य द्वारा लाभान्वित करके सिंहासनारूढ हुए। सर्वे साधारण ने अनु- 
कम्पा एवं दान-पुण्य की छाया में समृद्ध होबर अपने उद्देश्य एवं रढ्ष्य वी प्राप्ति की। 
अन्य लोगो का हुमायू के दरवार में आगमन 

जो घटनाये इस जश्न के समय घटी उममें सम्मानित शाह तहमास्प के दूतों का आगमन 
था। वे विजय की बधाई एवं उपहार इत्यादि छाये। उनका सरदार वलूद बेग था। हजरत 
जहाँवानी ने उसे झाही इृपाओ द्वारा सम्मानित क्या । शाह कासिम तगाई वा उल्हृष्ट दरवार में 
आगमन दूसरी घटता थी। वह मीर्जा सुेमान की ओर से दूत बनवर प्रार्थना-पत्र एवं पेशकश लाया 
था। भीर्जा ने अपने न आने के विपय में जो कुछ लिखा या, वह स्वीकार न विया गया और उसके 
आगमन के विपय में अनुल्लघनीय आदेश दिया गया। उसे सूचना दी गई कि उसे उसी समय 
निष्ठावान्‌ एवं स्वामी-भवत्र समझा जायगा जब कि वह स्वयं उपस्थित हो जाय। 

जो घटनाये इस जइन के समय घटी उनमें से एक मीर सैयिद अली वा आगमन था। 
वह अफगानों एवं विलोचा के प्रदेश में अपनी ज़मीनदारी एवं सच्चाई के लिए प्रसिद्ध था और 
सिन्ध" के अधीनस्थ दूकी * नामक स्थान के समीप निवास करता था। उसने सच्चाई के चरणों एव 
निप्ठा वे सिर से चोखट चूमने का सम्मान प्राप्त किया तथा शाही इृपाआ द्वारा सम्मानित हुआ। 
उसे दूकी प्रदात कर दिया गया। छगभग उसी समय छवग बिछोच 3, जो अपने समूह का सरदार 
था, अपने भाइयो सहित उपस्थित होकर धरती-चुम्बन क्या। हज़रत जहाँवानी ने उसके प्रति 
भी #पादृष्दि प्रदर्शित करके झा एवं मश्तग की विलायत उस्ले प्रदान कर दी। इन आगवुकों वी 
इच्छाआ की पूर्ति करके उन्‍्हू इस आशय से शीघ्रातिशीक्ष छौटा दिया गया कि वही उनके स्वभाव 


की वहूशत इन वहशी छोगो को अपने वश में नकर ले और कही अधिक समय तक प्रतीक्षा का 
वातावरण उनवे अनुकूछ सिद्ध नहो। 


१ प्रकाशित अन्‍य में “हिंद! कितु कुछ हरतलिखित पोधियों में “सिन्ध' । यहौ उचित है। 

२ काबुल के दक्षिण पूर्व में। बावर ने लिखा है“'फ़ि ख्वाजा इस्माईल के पर्व॑त, दश्त, दूड्ी तथा श्रफगानिस्तान के पर्वत 
जो फाउच के दक्षिण पूर्व में हैं, सव एक ही प्रकार के हैं। वे छोटे-छोटे हैं । यहाँ हरियाली मो कम और जल का 
भी अमाव रहता दै। ये वृद्दों से शर्य तथा भद्दे हैं श्रौर किसी कामके नहीं है”! (बाबर नासा, ९० २६)। ६१०हिं० 
(१५०४ ४०) में नव कि बाबर पदले पहल काउल पहुंचा तो उसी वर्ष हिन्दुस्तान में प्रवश करने की इच्छा से उसने 
खैर पार जिया तथा परशावर पहुँच गया | वद लिखता है कि, “उस समय बाकी चगानियानों ने बगश के नी चे 
के माम अर्थात्‌ कोहाट पर आक्रमण करने का श्रायद किया । अकयानों की बहुत बडो सख्या पर भ्रात्रमण किया 
गया और उनका सफाया कर दिया गया । वत्न, के मैदान पर आत्मण करके उसे लूट लिया गया और दृकी होवे 
हुए हम लोग वापिस हुए” । (बाबर नामा, १०१०१) । झाईने श्रक्ष बरी में दूकी फो के 
बताया गया दै। अर्सकिन ने सिन्द को दिन्द मान कर दृकी के विदय में लिखा है 
अधीनस्थ दै। [४ स्राज्ञणा6 , 4 सागर व 7#६7०, २०. वार (070; 


नर का पूर्वी सू-भाग 
कि स्म्मवत यह मुल्तान क॑ 
०7 854), 9 327] 


र्ण्४ड मुगल शालोन भारत-हुमायू 
पादगरार नाप्तिर सोर्जा का बन्दी बनाया जाना 


है जो घटनाएँ उन दितो में घटी उनमें एक यह थी कि यादगार नासिर मीर्जा ने अपने 
दुर्भाग्य एव दुप्टता के कारण, पिछठी कृपाआ एवं उदारता को रूपेटवर भूछ वे बाले पर रख 
दिया और धृष्टता प्रदर्शित वर्ते हुए दुप्टता एवं झत्रुता बे मार्ग पर अग्रसर होता प्रारम्भ 
बर दिया। वह अभागो के कहने पर जिनका नेता मोर्जा अस्क्री का बोवा मुणफ्फर था, सर्वदा 
मीच बानें सोचा बरता था। जय ये वाते उत्हृष्ट काना तव' निरन्तर पहुँची तो प्रमाण मिल 
(२५०) जाने पर हजरत जहाँवानी जन्नत आश्चियानी बड़े श्रोधित हुए। सच्चे समाचार वाहवा, 
विज्येपवर अब्दुल जब्बार शोस ने, जो विश्वस्त व्यकितिया में था और जो पड्यत्रकारिया में से एक वा 
मित्र एवं विश्वासपात्र था इतबा समर्यन विया। मुज़फ्फर कोका का बन्‍्दी बना लिया गया और 
उसवी हत्या करा दी गई। यादगार नातिर भीर्ज़ा को बुल्वावर बराचा खा द्वारा कठोर बातें 
बहलवाईं। जो कुछ वहलाया गया उसका सादाश इस प्रवार है -- हमारा यह विचार था वि 
इस बार जब कि पुत॒ तेरे घोर पापा को हमने अपार हृण्ओ द्वारा क्षमा बरके तुझे सम्मानित किया 
है तो तू शिक्षा ग्रहण करके भूतकाल एवं वर्तमान काछ के पापों का निराजरण बर देगा किस्तु 
तेरी शतघ्नता अपार एवं असीम है।” मीर्ज़ा छज्जावश सिर शुकारर वभी चुप हो जाता और 
कभी कोई बात अस्वीवार करता तथा जानते हुए भी अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करता। हज़रत 
जहाँवानी ने मुफ्ातेबाते हिसावी" एवं शाही डांट-फ्टवार के उपरान्त इबराहीम ईशक आका एवं 
बुछ अन्य छोगा को आदेश दिया कि काबुल के क्ले में उस स्थान के निकट जहाँ मीर्ज़ा अस्करी 
बन्दी है उस्ते भी बन्दी कर दिया जाय) 


चग्नताई सुल्तान की मृत्यु 

उन दिनो जा घटनाएँ घटी उनम एक चगताई सुल्तान की मृत्यु है। वह नवयुवक 
मुगल शाहजादा था और सुन्दरता एवं चरिश्र में अद्वितीय था। हजरत जहाँबानी उसका बडा 
विश्वास एवं उसवे प्रति बडी अनुरुम्पा प्रदर्शित करते थे। उसके इस ससार से विदा हो जाने से 
पवित्र हृदय को बड़ा धक्का पहुँचा विन्तु अनुल्लघनीय दैवी आदेश पर, जिसके अनुसार केवल ईइवर 
ही शाधवत्‌ है और सभी जीव नश्वर है, तथा दूरदर्शी बुद्धि के परामझ से उन्हाने आत्म-समर्पण 
एव रिजा: के क्षेत्र में शरण छी | मीर अमानी ने उसबवी तारीख की रचना इस प्रकार की -- 


शेर 
'गुल्तान चगती था सौन्दर्य वी वाठिका का गुलाब, 
अचानक मृत्यु उसे स्वर्ग शी ओर के गई। 
गुछाव की ऋतु में उसने इस उद्यान से यात्रा का सकल्प किया । 
हृदय उसवे दुख बी कली वे समान रक्त में डूब गया। 


३१ इस शबद का साधारणत प्रयोग नहीं द्वोता। श्सक्रा तापये अमियो्गा की उस निश्चित सख्या से है जो उसके 
विरद्व लयाये गये | इस विषय में वायज्ञीद की कृति का भनुवाद देखिये । 
२ इंश्वर की इच्छा पए आत्म समर्पण । 


अपबर नामा भाग १ २०५ 


मैने दुसी बुलबुद से उसकी तारीख पूछी, 
रोरर उसने वहा गुछाय वाटिया से निवल्त गया ।/ 


हजरत जहॉाँवानी जन्नत ग्राशियानी की पविन सेना का बदर्शौं की विजय 
हेतु प्रस्थान, उस प्रदेश को विजय और जो घटनाये उस समय घटी 


जब मीर्जा सुठेमान के विरोध के समाचारों की सत्यता वी पुष्टि हो गई और इस 
गञत वा प्रमाण मिल गया कि आज़ाकारिता से विमुख होकर उसके सिर में वादशाह बनने की 
रत्पनाएँ पीडा उत्पन्न कर रही है और यह मिथ्या पूर्ण विचार उसे व्याबुछ किए है तो हजरत 
(२५१) जहांयानी ने ९५३ हि वे प्रारम्भ (मार्च १५४६ ई०) में अपने सकत्प की छगाम 
प्दम्शां वी आर मोडी । उसके विद्वोहा मे से एक यह था वि वायुरू विजय वे! उपरान्त सूस्त 
एव अन्दराय पर, जो मीर्जा (क्ामरान) वे अधीन थे और जिन्हे दरवार के एक सेवक को प्रदान 
क्र दिया गया था, उसने अपना अधिवार कर लिया। चूवि सिद्धान्त एवं व्यावहारिक दृष्टि से पूरा 
धदर्थाँ मीर्जा के हिस्से में नही आता था अत हज़रत जहाँवानी चाहते थे कि 'कुन्दुज* एवं उस क्षेत्र 
वे स्थानों वो ऐेक्र सम्मानित दरबार वे किसी अमीर को जागीर में दे दें और उसके पास बेवल 
उत्तना ही भाग रहने दे जो हज़रत गेती सितानी फिरदौस भवानी ने मीर्ज़ा सुटेमान के पिता बा 
प्रदान कर दिया था। जब उनके अधीनस्थ राज्य में वृद्धि हो जायमी तो उसवी जागीर भी बढा 
दी जायगी।' विन्तु उसको अनुग्रहिंत करते हुए कुल्दुज़ को उसी दशा में छोड दिया गया था। 
मीर्जा ने अज्ञानतावश अपने आश्रयदाता वी ओर से मुख मांडकर खुल्लमखुत्छा विरोध प्रारम्भ 
कर दिया और अपने नाम का खुत्वा पढवा दिया। 


मोर्जा सुलेमान के विदद्ध प्रस्थान 


हजरत जहाँवानी ने मीर्जा के विरोध वी अग्नि को बुझाने का सतल्प कर लिया। हजरत 


१ तागैस्रे वे ब्रज बुलठुले मातम जदा जुस्तम, 
दर नाला शुद्र व गुफ्त गुल अज्ञ वाग बेरू शुद । 

विन का ल० ०9 ३ ७ टूमए 

(६५३) ०५ ४४ ६०३ ४ ४ | ०5 ६७ ,० 

२ हुमायू द्वारा। 

है. आउसस की द्वोणी (997) में अन्दराव के समीप तिले आजकल अक्रगान तुर्कस्तान ऊदत है।बावर की 
प्रतिष्ठित पत्नी एव हुमायू की मात्रा मात्म वेग्रम डी एफ पुत्री तथा दिलदार बेगम की एक पुत्री का जन्म 
खल्ल में हो हुआ । मादम बेगम का खुस्त से वडा गहरा सम्त थ था। उसका भाई मुदृभ्भद अली तगाई खुस्त 
का एक भीर्ना जाश था और बायज़ौद के अनुसार हुमायू ने खस्त के विशेषफर दर्शन किये। बावर ने हिन्दुस्तान 
से उपदार भेतते समय खूस्त का खाम ध्यान खखा था । 

४ उत्ती अ्रक्गानिस्तान में इस नाम क्री नदी तथा नगर दोनों ही हैं। इसके पूर्व में वदरशा, पश्चिम में तशख़र- 
ग्रान, उत्तर में आकसस तथा दक्षिण में हिन्दूतुश है। हिन्दूकुश के दरों का उल्लेलव बरत हुए बावर लिखता हे 
फ्ि “दिदूउुश पर्वत से होकर, तो काउुल रो बख, कून्दूड़् तथा वदरशा से पृथक करता है, सात दरें हैं? । 
(बाबर नामा, एृ० १६)। 


२०६ मुगुद्ठ कालोन भारत--हुमायू 


शाहशाह वो राजधानी काबुल में ईश्वर दी रक्षा में छोड कर वे शुभ मुह॒र्त में बाहर निवके 
और युरत चाछाक" में पडाव किया। मौर्जा अस्वरी को भी अपने साथ ले छिया। 


यादगार नासिर मोर्जा वी हत्या 

उन्हे यादगार नासिर मोर्ज़ा के विषय में चिन्ता थी। जब शुभ सेना करावाग* वे 
उतग में पहुँची तो संसार को झोगा प्रदान करने वाले ने यह निश्चय किया कि यादगार नासिर 
मीर्जा ने अस्तित्व को जीवन वे शिवजे से मुक्त करके राज्य वो स्थायी रूप से शान्ति प्रदान कर दें 
कारण कि उसके पड्यत्न की बत्ती एवं उसवे दुप्टदा वी चिगारी निकट भविष्य में बशा को जछा 
डालेगी। मुहम्मद अछी तगाई को, जिसके सिपुर्द वाबुल की प्रतिरक्षा थी, इस आदेश का पालन सौपा 
गया। उससे पूर्ण सरलता से साफ्न्साफ उत्तर दे दिया कि, मैंने कभी किसी गौरैय वी भी 
हत्या नही की है, मीर्जा की क्सि प्रकार हत्या के? हजरत जहाबानी ने उसकी सरलता 
को क्षमा करके यह सेवा, जो पूर्ण रूप से उचित थी, मुहम्मद कासिम मौजी के शिपुर्दे की। उसने 
रानि में उसपर धनुप के चिल्ले से मृत्यु का वाण चला दियारें । 
भोर्ज़ा सुलेसान एवं हुमायू के सेनिको में युद्ध 

जब उनका पवित हृदय मीर्जा की दुप्टता की ओर से सतुष्ट हो गया तो वे दैवी हपा 
से निरन्तर यात्रा करते हुए वदसशानातर" की ओर रवाना हुए। जब विजयी पतावाएँ अन्दराव के 
क्षेत्र में पहुंची एवं अछी कुली अन्दराबी के उद्यान में पडाव हुआ तो मीर्जा सुलेमान दुर्भाग्यवश 
बहुत बडी सेना लेकर युद्ध के उद्देश्य से रवाना हुआ और तीर गरान”* नामक स्थान पर जा अन्दराब 
के अधीनस्थ है पहुँच कर अपनी सेवा की पक्तियाँ सुब्यवस्थित करने छगा। जन यह समाचार 
उत्हृप्ट वानों तक पहुँचे तो उत्हाने स्वय अस्थान करने के प्रृव, हिन्दाल मीर्जा, कराचा खा, ह/जी 
मुहम्मद खा एवं वीरो के एक अन्य समृह को आगे भेजा । बादझ्ाही सेना एवं मीर्ज़ा म धोर युद्ध 
(२५२) हुआ। मीर्जा सुछेमान एवं स्वाईं में शरण लेकर दृढ़तापूर्वक युद्ध करता रहा। मीर्जा बेग 
बरछास धनुर्धारियों की सेना लिए हुए उस ओर से पौरुष एवं धनप चलाने की कुशलता वा 
प्रदर्शत कर रहा था। मीर्जा हिन्दाछ, कराचा स्रा, एवं हाजी मुहम्मद खा ने वीरतापूर्वक युद्ध 
क्या। झ़वाजा मुअज़्ञजम एवं बहादुर खा वाण द्वारा आहत हुए और वे घोड़े से उतर पडे। वकूद 
काप्तिग बेग, जाफ़र बेग कराचीन*, अहमद वेग एवं दुगान४ थेग जो झाह के विशेष वूरची* 


१ ऊकाउुल के उत्तर पश्चिम में लगभग २ मील पर घास का सैंदान | बाझ ने इसकी चर्चा करत हुए लिपा दे कि 
ध्यूह बहुन वडा मैदान है कितु यहाँ मच्छर घोड़ों को वडा कष्ट पहुँचाते रहते है । (बाबर मामा, ४० १६) । 
ऊापुल के उत्तर में लयमग ४ मौल पर इस्तालीफ के समीप । 


२ 
2. हत्या कर दी ! दस विषय में ठायजीद की कृति का अनुवाद देखिये । 
४ बद्ख्शा प्ररेश । 

५ कुछ पोधियों में 'तवर गरान' । 

६ अ्रगरत्षऊ। 

७ वायज्जौद के अमुसार तूगान बेंग! । 

रे झगरचक। 
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थे और (शाह) के दूत के साथ इस युद्ध में भाग छे रहे थे,घोडे वे गिरने के कारण भूमि पर आ रहे । 
दोनो ओर से तराजू वे” (पछडो बे) समान युद्ध हो रहा था वि भाग्यश्ञाली रिकाय के सैनिक एव 
अनुभवी योद्धाओ, यथा शेप बहूल, सुल्तान मुहम्मद फवाव, टुतुफी सहरिन्दी, सुल्तान हुसेन खा, 
मुहम्मद खरा जलायर, मुहम्मद खा तुर्कमान, मीर्जा ब॒टी जलायर, हैदर मुहम्मद खा बे भाई मीर्जा 
कुली, एवं शाह कुली नारजी ने परोक्ष से विजय प्रदान करने वाठे विधाता पर आश्रित होकर मीर्जा 
बेग पर आक्रमण क्या। दैवी कृपा से वीरतापूर्वक खाईं पार करवे तलवारे चलानी प्रारम्भ कर दी 
और वडी पूर्ती एवं बुशलगा स झत्रुआ की पक्तिया पर पहुँच गए। शत्रु भाग्यशाली दस्ते के 
आक्रमण वो सहन न कर से और पछायन कर गये। वे पराजय को ही बहुत बडी देन समझकर 
घबडाहट में छितर भिन्न हो गये । 


े 


म्रीर्णा सुलेमान का पलायन 


प्रत्येक दिल्ला में अनुभवी वीर एवं रण-क्षेत्र के सिंहा ने विजय एवं सफठता वे 

मैदान में बदम बढाये। हजरत जहाँवानी अभी वीरता के घोड़े पर सवार भी न होने पाये थे 
कि विजय एवं सफलता का शोर उनके सावधानी के कानों तक पहुँच गया ओर युग ने बधाई 
के लिए मुह खोल दिया। मीर्ज़ा सुलेमात ठहर न सका और नारीन" एवं इंश्वीमिश * के मार्ग 
से सूस्त के दरों की ओर रवाना हो गया) ताटीकान व। तूछक, मीर्जा बेग बरलासर, एव 
उबैस सुल्तान जो मुगूलिस्तान के सुल्ताना के वश से था, मीर्ज़ा सुलेमान से पृथव होकर 'चौखट 
के चुम्बन द्वारा सम्मानित हुएं। मीर्जा हिंन्दाल एवं वीरो के एक समह को भागने वाला को वन्दी 
बनाने के उद्देश्य से नियुकतत वरके हजरत जहाँवानी स्वय चल खडे हुए। युद्ध के वीरा को अत्य- 
घिक वदछुशी घोडे प्राप्त हो गए। हजरत जहाँबानी झाशान दर्रेर से खूस्त घाटी में पहुँचे। मीर्जा 
सुलेमान थोछे से छोगो को साथ लेकर वोछाब* की ओर पलायन कर गया। बदरशाँ के अधिकाश 
उच्च पदाधिकारिया एवं उस भूभाग के सैनिवा के समूहों ने उपस्थित होकर धरती-चुम्बन का 

सम्मान प्राप्त क्या। हज़रत जहाँवानी ने उनमें से प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अनुसार प्रोत्साहन 
देकर शाही कपा द्वारा सम्मानित क्या। दलो के वाहुल्य के कारण ५-६ दिन तक वे सस्‍्त मे 
(२५३) आनन्द मगर मनाते एवं छोगो को छाम पहुँचाते रहे। मुर्गावी, चकोर एवं मछली का 
शिवार बरके वे वरस्क * की ओर रवाना हुए। वहाँ एक विशेष विधि से मौरैये का जाल से शिकार 


१ प्रकाशित ग्रन्थ में 'मारी' । नारीन इस्रीमिश के उत्त में, सर्वाव करी एक सहायक नदी पर । 

२ इश्कीमिश कुदुज से दक्षिण पूर्व की शोर लगभग १५ मौल पर दे । यह तालीकान से ३० मील दक्षिय में है! 

३ वायजीद के अनुसाए गुर का हाकिम । 

हु कक ग्रन्थ में सासान' किंतु अन्य हस्तलिपियों में 'शाशान! | यह तौर गरान एवं भ्रन्दराव के उत्तर 
था । 

४. आक्सस के उस पार । 

्‌ू 


प्रकाशित ग्रथ मैं दररक! किन्तु “वरर! अधिक उचित है। बावस ने हिंदुस्तान की विजय के पश्चात्‌ वरस्क 
(बदरशा में) वी घाटी की ओर के प्रत्येर नर नारी, दास, स्तन्त्र तथा वालिग ण्व नावालिश को एक एक 


शाहरुखी भैनी थी । (बाबर नामा, १० २०२, अउन्फजल श्रकबर नामा भाग १, १० ६६, मुगल कालीन 
भारत--बावर, पृ० ३६२) । हे 
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होता हैं। शिकार करके वहाँ से कछावगान" में पडाव हुआ। वहाँ से भाग्यन्षात्ी सेना वा पडाव 
क्दिमः में हुआ। मीर्जा सुलेमान ने उस क्षेत्र मे रहना उचित न समसकर आमू नदी पार वी और 
कुछ छोगो सहित उस क्षेत्र में मारा मारा फिरता रहा। 


ईरानियो को दंड 


क्दिम में एक घटना यह घटी कि ईरान के शाह तहमास्प वा। खुसरों नामक एक सेवक 
भागवर हज़रत जहावानी की सेवा में आ गया था। उसने शाह के सम्बन्ध में खुल्लम-छुल्ला कुछ 
अपश्ब्द वह दिये। दुगान बेग, हुसेन वेग एवं जाफर बेग नामक झाह के क्रची, जो उत्कृष्ट 
सेना के साथ थे, यह बात सुनकर विश्म वे वाज़ार में खुसरों के पास पहुँचे और उसकी ह॒त्या 
बर दी। हज़रत जहाँवानी को यह उद्दडता अच्छी न छगी और उन्होने उनको बन्दी बनवा 
दिया। कुछ दिन उपरान्त हुसेन कुली सुल्तान मूहरदार की सिफारिश पर उनके अपराधा पैर क्षमा 
के अक्षर लिख दिए गए३। 


हुमामूं का रुग्ण होना 


जब बदरुशाँ की व्यवस्था राज्य के सहायको वी इच्छानुसार (भी भांति) सम्पन्न हो 
गई तो कुन्दुज एवं उस क्षेत्र को मीर्जा हिन्दाल को प्रदान कर दिया गया और बदरुशाँ का 
अधिवाश भाग राज्य के सेवको में जागीर के रूप में बाँट दिया गया | मुनइम स्रा को खूस्त का एवं 
वाबूस बेग को तालीकान वा राजस्व वसूल करने के छिये भेजा गया। ससार को शोभा प्रदान करने 
बाड़े (पादशाह) ने यह निश्चय क्या कि वदरश्ाँ वी अधिक युब्यवस्था एवं सेना तथा प्रजा 
की सुख शान्ति हतु शीत ऋतु में वे किलये उफर में पडाव कर। इस उत्तम उद्देश्य से वे उस आर 
रवाना हुएं। जब वे शास्दाव नामक स्थान पर जो किश्म एवं किये ज़फर के मब्य में है, 
पहुँचे तो रुप्ण हो मएं और इस प्रकार छगभग दो मास तक उसी पडाव पर ठहरे रहे। इस रोग 
के प्रारम्भ में वे चार दिन तक मूच्छित पडे रहे। इस कारण नाना प्रकार की अफवाहे फैल गईं 
और छोग अपनी अपनी जागीरा के महाल छोडकर आने लछगे। भीर्ज़ा हिन्दाल अपने महालू से 
कुत्सित विचारों सहित अन्य अमीरो को लेकर कोकचा नदी के तट तक पहुँच गया। मीर्जा सुलेमान 
के हिंतैयी विभिन्न स्थाना पर सिर उठाने छगे किन्तु करादा स्रा निप्ठावानों के एक समूह को 
लेकर पहुँच मया और उत्ह्ृप्ट दरबार के (प्रागण) में खेमे लगा दिए। मीर्जा अस्करी को, जिससे 
उसे शका थी वि वह पड्यत रचेगा वन्दी बनाकर अपने शिविर में ले आया और स्वय चौखट 
का पर्श बनकर सेवा एवं तीमारदारी करने छगा। उनकी पवित्र सेवा में ऱवाजा खावन्द महमंद 
एवं ख़्वाजा मुईनं के अतिरिक्त कोई न जा सकता था। पाचर्वें दिन जो स्वस्थ होने का पहला दिन 
था, वे स्वस्थ होने छगे। मीर वरका कोरनिश हेतु उपस्थित हुआ। जब हजरत जहाँवानी की 


१ कलागान, किश्म के पश्चिम में । इसे कलाऊकान भौ कहत॑ थे । 
स्तर शती हिं० (१४वाँ शती ३०) में जब तीमूर ने वदरशा पर थ्राक्रमण किया तो किश्म ही बदरशा की राज 


धानी थी | यह आक्सस नदी के ऊपरी द्रोी (025) में है । 


क्षमा कर दिया गया। 
४. दरवाजा मुरंन, ख्वाता खाबन्द का पुत्र था ! 


ट 
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दुष्टि उत्तर पड़ी तो वह उनके स्वस्थ होने के कारण ईश्वर के प्रति कतजता प्रव॒ट करने के लिये 
अपने आपवो उनपर न्योछावर करने के निमित्त व्याकुल होने लगा। हजरत जहाँवानी ने कहा कि, 
(२५४) “भीर! ईढुवर ने मुझे वर्या दिया? ।” मीर ने वायों के अस्त-व्यस्त होने एव वराचा खा 
वी दृढ़ता थे सम्बन्ध में कुछ निवेदन विया! हजरत जहाँगनी ने वराचा खा को बुलवाकर उसने 
प्रति इतज्ञता प्रकट की और उसकी सेवाआ वी प्रशसा करते हुए प्रसतता प्रकट वी) तत्वाल इस 
आशय का श्ृपा युवत फरमान सल्तनत की धारा को सुदोभित वरने वाले उस पौधे एव प्रताप व 
बहार वे सरो अर्थात्‌ हजरत शाहब्याह को लिखिकर फ्जील वेग के हाथ काबुल भेजा गया ताबि 
ये चिल्ताजनक समाचार वहाँ न पहुँच जाये और उम देवी न्र के हृदय के दुख तथा उस 
प्रदेश के अस्त-व्यस्त होने का कारण न वन जायें। एक सुसद सयोग यह हुआ कि जिस रात्रि में उनके 
रुण्ण होने वे दु सपूर्ण समाचार वाबुल पहुंचे, दूसर दिन प्रात कार फन्नीझ वेग क्ृपा-युक्‍त फरमान 
लेकर पहुँच गया। उनके स्वस्थ हो जाने एवं वुझछता के सुखद समाचार से कप्टो वा अन्त हो 
गया और यह बात सुब्यवस्था एवं दृढ़ता का साधय बन गई तथा उपद्रव की आओग्नि ब्वान्त हो 
गई। मीर्ज़ा हिन्दाछ छौटवर अपने स्थान को चला गया ओर प्रत्येक व्यत्ित अपनी-अपनी जागीर 
को वापस हो गया। 


खत्ाजा सुल्तान मुहम्मद रक्षीदी को हत्या 


जो घटनाएँ इस वर्ष घटी उनमें रुवराजा सुल्तान मृहम्मद रशीदी* वी, जिसे विज्ञारत का 
पद प्राप्त था, हत्या है।इस घटना वा सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -- झ्वाजा मुअज्जम ने कुछ 
गुड़ो के साथ, जिनकी बुद्धि भ्रप्ट हो गई थी और जो मूर्ख अधमियों एवं विवेक-शून्य कमीनों के 
समान मूल लक्ष्य पर तो ध्यान देते नही अपितु शब्दा के जाल में फंसे रहते हैं और जिनवे नथुना 
तकनतो हकीकत वी सुगन्धि पहुँची होती है ओर न जिन्हे न्याय का ज्ञान होता है और न जिनकी 
मूझ-बूझ एव प्रतिभा के वृक्ष में देवी ज्ञान के फूल से कोई फल निकला होता है, घ॒र्मान्थता की बातें 
प्रस्तुत की | धर्मात्थता के कारण अधर्म को धर्म समझकर इस वर्ष की २१ रमज़ान की रात्रि 
में वाजा (सुल्तान मुहम्मद रक्षीदी) के धर पहुँच गए और रोजा खोलने बे समय उसे मू्खता की 
तलवार के जछ से मृत्यु का शरत्त पिछाकर उसका रोज़ा खुलवा दियाई। तदुपरान्त वादशाही 
आतक के भय से, जो दैवी दड के अगुरूप हैं, भाग खडे हुए। जब ये समाचार उनझे पविश्न काना 
तक' पहुँचे वो उन असबमी छोगो को वन्दी बनाने के छिए कुछ छोग नियुवत हुए और अनुल्ल्घ- 
नीय फरमान काबुछ के अधिकारियों के नाम, जहाँ वे अभागे पहुँच गए थे, प्रेषित क्या गया | 
मुहम्मद अली तगाई एवं फ्जील बेग तथा अन्य लाग, जिन्हे हजरत गाहश्ञाह की सेवा में सम्मान प्राप्त 


स्वस्थ कर दिया । 

वायजीद के अनुसार 'रशौद दीवान'! । 

8६ रमजान ६५३ हि० (१८ नयम्वर १४४६ इं०) । 
हत्या वर दी । 
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था, काबुछ वो झासनं-व्यवस्था में तललीन हो गए। उत्कृष्ट फरमान की सूचना पाकर उन्होने 
छवाजा मुअज््ञम एवं उसदे साथियों को बन्दी बना लिया" । 
हुमायूं का स्वस्थ होना 

(२५५) जब शासदान में हजरत जहाँवानी के उप्य स्वभाव में स्वस्थ होने के चिह्न 
दृष्टिगत होने छगे तो वे दैवी इृपा की पालकी में किलये ज़फर की ओर रवाना हुए। मौलाना 
बायजीद ने इस बीमारी में उनवी उचित सेवा एवं परिचर्या की। उसे चिक्त्सा-शास्त्र वा उत्तम 
ज्ञान था। वह हजरत झाहशाह को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त था। उसके पूवंज सिवन्‍्दर 
एवं अरिस्तू सरीखे मीर्ज़ा उलुग वेग के विश्वासपात्र एवं वेघशाला के गणित श्ञास्त्रियों में से 
थे, जब वे क्लिये जफर में ठहर गए तो अल्प समय में स्वस्थ हो गए । 

हजरत जहांवानी के स्वस्थ हो जाने के कारण ससार वालो की अभिलापा को आतत्द- 
मंगल की पूजी प्राप्त हो गई और शाही आदेशानुसार एक खानये कान का निर्माण हुआ। वे 
अधिवाश उस स्वास्थ्यप्रद गृह में निवास करते हुए छोगो में न्याय एवं प्रसन्नता का वितरण 
करते रहते थे। उन्होने वहाँ से शेर अफ्मन वह्द कूच बेग को कमहर्दं, जुहाक" एवं बमियान* 
प्रदान करके विदा कर दिया और अत्यधिक उदारता प्रदर्शित करते हुए कहा कि, “जब उत्हृष्ट 
सेना बाबुल में पडाव बरेंगी, तो तुझे जागीर में यूरबन्द” भी श्दाव कर दिया जायगा।" हजरत 


१ बायजीद ने इस घटना का कारण पर्मा-धता नहीं वताया दे क्रितु सम्भवत अवुलफनल ने जो कुछ लिखा दै वह 
डौऊ है। ख्वाता सुल्तान मुहम्भद रशौदौ कं शीभा होने के कारण, र्वाजा मुअद्जम एवं उसके दृष्टिकोण से 
सहमत लोग रशीदौ के शत्रु द्वो गये होंगे । भरवर के राज्यकाल में धर्मो-धता की समस्या अधिर उप्र रूप धारण 
कर गईं धौ। पबुलफजन ने अमबर की धम निर्षेज्ञ नौति वा अपनी रचनाओं द्वारा बडा अ्रधिक् प्रचार 
किया । उसके उपयुक्त वास्य उसके धार्मिक विचारँं के पूर्य रूप से योतऊ हैं । 

२ उलुग़ बैग मीर्जा ज्योतिष के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह तौमूर के पुत्र मौज़ा शाहरुब का पुत्र था। वह भपने 
पिठा के जीवन काल में ४० बर्प तक समरकन्द में राज्य करता रहा। वह माचे १४४७ ३० में अपने पिता के 
स्थान पर प्लिंदासनारूद हुआ। उसने अपने राज्यकान में ज्योतिष के कह्वान यो बडा प्रोत्साहन प्रदान किया । 
ज्ञीचे उल्लंग बेग उसी के प्रोत्साहन से तैयार हुआ । उसके पुत्र मीजों अकुल्वतीफ ने अवतूबर १४४६ ६० में उसकी 
हत्या कर दी । कुछ अन्य वेवशानाओं कै विषय में देलिये बाबर नामा, ए० २११ | 

३ सम्भवत फ्राह अभ्वा घास फूस का घर । 

४ बामियान के उत्तर में तथा काउल के उत्तर-पश्चिम में एक घाटी में रिथित है जो दन्दान शिकन दरें के समीप है। 
कुदुज नदी मैं यहाँ का श्रधिक जल जाता है। कराहमदं के किने के सौचे नदी की चौडाई २४ फीट हो जाती 
है। यहा खाजी भब्दुल्नाह वी जियारत गाह दै जद भीष्म ऋतु में लोग वहुत बडी सख्या में जियारत हेतु जाते 
हैं। [४००१ 4 उत्हाए) ॥0 ॥6 शघारह ० ##८ उघितढा 0:85. (लन्दन १८७२ ई०), पृ० १३२] । 
बज़र ने उसका कई रथानों पर एल्‍नेख रिया है। (बाबर नामा, पृ० ४, ७, ११, ४६, ५३, ११६, १११, 
२२५, २६५, ३७६, ४६६) । 

५ काउल तथा खुरासान के माय मैं +_ « 

वामियान : गुर का पूर्वां माय जो क्रि इस्लाम के पूर्व वौद्धों का बहुत बडा केस्ध था। 

७. गूरबन्द अधवा रार दर्ग, हिन्दूजुशा की ऊँची पहाडियों के दक्षिण में स्थित है भौर बल्ख से काबुल के माय का 
मुख्य दर्स है। यहा से तीन मार्ग निमलते हैं। (बाबर नामा, ९० १६) । बावर १२ हि० (१४०६ ७ इं०) में 
खुरासान जाने हुए इन स्थानों से गुजरा था। (बाबर नासा, ९० ५५) । 


गा 


अकबर नामा भाग है २११ 


जहाँगानी शिकारे वुस्कावल" से, जिसे वदख्शाँ वालो को भाषा में शिकारे नहरूम वहा जाता 
है, जी बहलाने रहे। 

हजरत जहाँवानी के वद्रुशाँ में निवास के कारण तूरान के पूरे भूभाग मे हलचल मच 
गई। समस्त ऊबबेक एकन होकर खिन्तित रहने छगे और कोई उपाय उनकी सम में न आता 
था 


मीर्जा कामरान के उपद्रव की धूल उड़ाने मे दैवी रहस्यों 
का अनावरण एवं काबुल पर उसका अधिकार 


यह एक प्राचीन नियम एवं प्रथा है कि ससार का खप्टा ईश्वर जब यह चाहता है 
कि किसी चुने हुए व्यक्ति को शासन की मसनद पर स्थान प्रदान करे और राज्य व्यवस्था के सिहासत 
पर आहूढ करे, ससार वालों के हृदय की लगाम उसके अधिकार में दे, तो अपार देनो के 
मूल्य को पहचानने के लिए, जो उसे परोक्ष से श्राप्त होती रहती है, प्रारम्भ में उस भाग्यक्षाली 
को नाता प्रकार के कप्टो एव दु खो का अनुभव कराता है, ताकि वह विभिन्न स्थितियों से परिचित 
होकर, अपने व्यवहार में कृपा एवं त्रोध, उदारता एवं सकोच, हर्ष एवं पीडा पर ध्यान रकखे। 
यह वात उन छोगो को, जो प्राचीन अभिलेखो एवं पुरानी कहानियों से परिवित हैं, भली-भाति 
ज्ञात है। क्योंकि दैवी जमालूर एवं जलालः के समूद्रो के सम्मिलन अर्थात्‌ हजरत शञाहशाह का यह 
पवित्र व्यक्तित्व आदि काल से, जो भाग्य में लिख दिया ग्रया है, उसके अनुसार स्वाभाविक रूप से 
बुद्धिमत्ता की उच्च श्रेणी को प्राप्त हैअत. ससार को शोभा प्रदान करने वाछे विधाता ने किसी 
(२५६) शिक्षा द्वारा अनुगृहित हुए बिना उन्हे एक अद्वितीय ब्यवित्व एव वुद्धिमान्‌ हृदय और 
प्रकाशित अन्त करण का स्वामी एव दूरदर्शो व्यकवित बनाया है। इस प्रकार इन दु्घेटनाओ का 
उद्देश्य न तो केवल कृपा एवं कोध के नियमों बो सिखाना और न स्वार्थ एवं मानवी भूलो का 
खडन ही था। ये दुर्घटनाये विरोधाभासी गुणो वी ज्योति के अम्युदय एवं एक दूसरे के विरद्ध पाये 
जाने बाली महत्वपूर्ण बातों की द्योततक थी। जत यह घटनाएँ उनकी वाल्यावस्था में घटी जब 
कि पवित हृदय अनुचति वातो के आभास से मुक्त था। सत्य पर आधारित इन वथातो के उल्लेख से 
शिक्षा ग्रहण करने वाले सावधान व्यक्तियो को स्पप्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि बाह्य बातों 
का निरीक्षण करने चालो की दृष्टि में यह घटनाएं शिक्षा के वाहल्य एव सूझ-वूश्ष का परिणाम है 
और सत्य को समझने वालो दृष्टि में ये उस व्यक्षितत्व वी, जो आदि-काल से बुद्धि से सुशोभित 


१ “तुर्कावर्ला तथा “नहतम! दोनों ही शब्द किसी शकद कौश में न्ीं मिलते । बेवरिज का मत है कि नहलम किसी 
जानवर का नाम नहीं अपितु शिक्रार की विधि को ऊहते ह। तुस्कावल के अन्तिम भाग आवल का अर्थ घेरा 
होता है। (बेवरिज, ९० ४६६-४६७) । सम्मवत* क्मरगह विधि के प्रसार का यह शिक्वार होता होगा। (देखिये 
बायरीद : तजञकिरवे हुमायू' व श्रकबर, प० ७७; हिन्दी अनुवाद आगे के पृष्ठों में दिया गया है ) 

२ देवी सौन्दर्य । रैश्वर की विशेषता उसका जमाल भी बताई गई है । 

३ दैवी ऐश्वर्ये। ईश्वर कौ विशेषता उसका जनाल भौ बताई यई है! 


श्श्र मुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


है, ज्योति हैं। जब कभी कप्ट का क्‍ड वा जल उस व्यक्ति की हछक में टपकाया जाता है, जो 
एपेश्वर के दरवार से दूर पडा हो और जो असमजसत के रेगिस्तान में माय-मारा फिर रहा है, तो 
सर्वप्रथम शिकायत वी सिलवद समर्पण के छठाट पर डाछ दी जाती है," और उसे नाना प्रदार की 
इतघ्चता का स्रोत तथा विश्निन्न प्रकार की निप्ठुरता एवं अत्याचार का नमृना बना दिया 
जाता है ताबि' उसे अनन्त तक रहने वाले कष्टो एव चिरस्थाई दड का पात्र बना दिया जाय। 
मीर्ज़ा कामरान वी दशा इसका उदाहरण है जिसने अपने आश्रयदाता, बडे भाई, आदिकाल से श्रेष्ठ 
ईश्वर द्वारा चुनें हुए समकालीन बादशाह एवं न्‍्यायकारी शासक का विरोध कया और ईइ्वर 
के इतने प्राणियों के जान व माल एवं इज्जत का नष्ट कर दिया। 


भीर्जा कामरान के विद्रोह के कारण हुमायू की चिन्ता 


सक्षेप में, ऐसे ममछमय अवसर पर जब कि वे निश्चिन्त होकर नाना प्रकार से प्रसन्नता एव 
हर्ष (वेफिती) एवं निश्चिन्तता वे वातावरण में भांग-विलास के उद्यान मे ठहरे हुए थे तो उन्हे एक 
विधिन कष्ट पहुँचा । एक चिन्ताजनक समाचार यह प्राप्त हुआ कि मीर्जा कामरान ने सयम को त्याग 
कर विद्नोह की धूछ उडाई है और राजधानी काबुल पर अचानक आक्रमण करके उसे अपने अधिकार 
में कर लिया है। शेर अफगन परिणाम की चिन्ता किए विना मीर्ज़ा से मिल गया। हज़रत जहाँ- 
बानी के पवित्र हृदय को सर्वप्रथम हजरत शाहझ्याह और दूसरे वहा के निवासियों एव प्रजा बी, 
जो विधाता की धरोहर हैं, और न्याय की दृष्टि से जिनका पोषण सतान के पोषण से कम महत्व 
न रखना चाहिए और तीसरे भीर्जा के विद्रोह के फ्लस्वर्प घटने वाठी घटनाआ के कारण, चिन्ता 
हो गईं। इस विद्गोह को शाान्त करने के लिये उन्होंने अपने दैवी साहस को उस ओर आकृप्ट किया 
और इस अभियान वी सुब्यवस्था हेतु उचित प्रवन्ध करने छग्रे | इस सम्मानित इतिहास का लेखक 
अबुछृपजल अपनी छेखनी को बातो के जाछ से तिकारू कर घटनाआं का विवरण देने एवं 
तत्सम्बन्धी सविस्तार उल्लेख करने के लिये आगे बढता हैं और प्रासग्रिक रूप से परिस्थिति का 
इस आशय से रक्षिप्त विवरण देवा है कि जिन लोगा के आंठ झब्दा के जछ के प्यासे हो, वे 
तृप्त हो जाये। 


मौर्ज़ा कामरान का ज़्मोनदावर पहुँचना 


(२५७) घटनाआ का वर्णन इस प्रकार है. जब भाग्यशाली सेना कन्‍्धार विजय करवे 
कायुल के क्षेत्र में पहुँची और काबुल का समस्त लश्कर एवं उस भूभाग के छोग हजरत जहाँवानी 
के आशीर्वाद प्रदान करने वाछे चरणों के आगमन से प्रसतत हो गए और मीर्जा से पृथर्‌ होवर 
उनके दल के दर एवं विभिन समूह उत्कृष्ट दरबार में पहुँचकर आत्म समर्पण एब आज्ञाकारिता 
का सिर झुकाने छगे तो मीर्जा सन्‍्मार्ग, आज्ञाकारिता एवं स्वामी भवित के मार्ग से विचलित होकर 
चिन्ता एवं व्याकुछता के रेग्रिस्तान मे भटकता हुआ गजनी वी ओर चल दिया और अधीनता 


१ अधधात वह शिकायतें करना प्रारम्म सस्ता है और नाना प्रकार से यृतझ्नता, निष्ठुर्ता ्व अयाचार प्रदर्शित 
करता है। गु 


अकबर नामा भाग १ र्श्रे 


के सौभाग्य की उपेक्षा बरके भाग खडा हुआ | मीर्जा हिन्दाल, मुसाहिब बेग एव लोगो ने उसका 
पीछा किया। इसका उल्लेस काबुल विजय के प्रारम्भिक विवरण में हो चुका है। जेब मीर्जा का 
कोई पता न चला और उसके मार्ग से घूल न उडी" तो पीछा करने वाले सम्मानित आदेशानुसार 
काबुल वापस चले आये। भीर्जा कामरान श्ीघ्रातिशीघ्र गजनी पहुँच गया। उस देथ के निवासियों 
के भाग्य ने उनका साथ दिया। उन्होंने गजनी के क्छि को दृढ़तापूर्वक बन्द करके मीर्ज़ा कामरान 
के कहने पर उसके द्वार न खोले। मीर्जा ने यद्यपि अत्यधिक धूतंता प्रदर्शित की किल्तु उससे कोई 
लाभ न हुआ। वहा से वह खिज्य खा हजारा के घर पहुँचा | खिज्य खा आतिथ्य की प्रथाओं वा 
पालन करके, मीर्जा को तीरी छे गया और वहा से जमीनदावर | हुसामुद्दीग अछी वलद मोर खलीफा 
जमीनदावर में था। उसने किले को दृढ़ करके वीरतापूर्वक युद्ध किया और बडी वहादुरी से किले 
की रक्षा की। 


मोर्जा कामरान के विद्ृद्ध सेताओ का भेजा जाना 


जब यह समाचार सम्मानित कामों तक पहुँचे तो उन्हाने गजनी मीर्जा हिन्दाल को 
प्रदान कर दिया और पमीनदावर एवं उस क्षेत्र के स्थान मीर्जा उलुग को दे दिए। अलम, 
नक्‍कारा, तुमन, तूग* को अपनी $ुपा का परिशिप्द बना कर उसे उस ओर नियुवत वर दिया। वैराम 
खा को बृपा-युवत फरमान भेजा गया कि यादगार नासिर मीर्जा को, जो वहाँ राज्य का शुभचिन्तक 
वन कर पहुँचा है, मीर्जा उलुग के साथ करके मीर्ज़ा कामशन के विरुद्ध भेज दे। उन्होंने एक 
आदेश यादगार नासिर मीर्जा को भेजा कि मीर्जा उलुग के साथ मिलकर भीर्जा कामरान वे 
विद्रोह को भान्‍्त करे और इस सेवा द्वारा अपने पिछके अपराधों बे निरावरण वा प्रवन्ध करे। 
मीर्जा लोग मिलकर कबन्धार से जमीनदावर बी ओर रवाना हुए। 


सीरज्ञा कामरान की पराजय 


जब विजयी सेनाओ के आगमन के समाचार भीर्जा ४ के शिविर में पहुँचे ता हजारा छोग 
छिल्न-भिन्न होकर जगलो में भाग गए। मीर्जा कामरान भी भाग सडा हुआ और बकक्‍कर" की ओर 
प्रस्थान करके शाह हुसेन अरगून की सेवा में (सहायता को) प्रार्थना वी । भीर्जा उलुग बेग अपनी 
जागीर में ठहर गया। यादग्रार नासिर मीर्जा पवित्न सेवा मैं इस प्रकार पहुँचा जैसे लोग हज 
के लिए जाते हो और जैसा कि उल्लेख हो चुका है राजधानी काबुछ में सेवा में उपस्थित हुआ। 


हुमायू के रुग्ण होने के कारण मीर्ज़ा कामरान का काबुछू की ओर प्रस्थान 


न मीर्ज़ा कामरान सिन्ध में निवास करने लगा और दट्टा के हाकिम पी पुत्री से, जिसकी 
उससे मगनी इसमे पूर्व हो चुकी थी, विवाह कर लिया। कुछ दिन तक वह पड्यन्न एवं विद्रोह करने 


३ मीर्ज़ा कोमरान का पता न चला। 

२ प्॒वाक़ा, नक्कारा एवं बादशादही के अन्य चिह्। इनकी व्याख्या आईने झकबरो में देखिये । 
३ कक्‍न्धार। 

४. मोर्ज़ा बामराल। 

५४. भक्‍कर। 


२१४ मुगुछ कालीन भारत-हहुसायू 


की योजनाएँ बनाता रहा । इसी बीच में हजरत जहाँवानी के वदहुशं में रुग्ण हो जाने के समाचार 

(२५८) प्राप्त हुए। तदुपरान्त अन्य शोचनीय समाचार फैलने लगे। मीर्जा (कामरान) ने टट्ठा वे 
हाकिम से कुमक' छेकर काबुछ पहुँचने का सकल्प विया। ट्ट्टा के हाकिम ने इसे बडा ही उत्तम अवसर 
समझवर, मीर्जा वे' साथ एक सेना कर दी। दुछ छोगो का मत था कि वह सर्वप्रथम कन्घार पर 
अधिकार जमा ले ओर फिर कावुछू की ओर प्रस्थान करे। क्योकि कम्धार वैराम खा वी देख रेख में 
अत्यधिक दृढ था, अत वह कावुरू पर अधिकार जमाना निश्चय करके धृष्टता के चरणों से अग्रसर 
हुआ। 


अफग्रानो के धोडो को छोन लेना 


विछ्ात के समीप उसे कुछ अफगान व्यापारी मिले जो धोडे लिए हुए जा रहे थे। उसने 
निरबुशता प्रदर्शित करते हुए घोडे लेकर अपने आदमियो मे बाँट दिए । 


गज़नी पर अधिफार 


वहाँ से वह गजनी वी ओर बढा और अचानक वहा पहुँच गया। मीर्ज़ा हिन्दाल की 
ओर से जाहिद बेग क्लि में असावधानी एवं मस्ती का जीमश्रन व्यतीत कर रहा था। जिस रात्रि 
में मीर्जा (कामरान) गजनी पहुँचा जाहिद वुरी तरह नशे में मस्त था। अब्दुरहमान कस्साब की 
सहायता से भीर्जा के आदमी कमन्द से ऊपर चढ गए और किले को अपने अधिकार में कर लिया। 
जाहिद बेग को नशे की अवस्था में मीर्जा बी सेवा में प्रस्तुत किया गया। इन बदमस्तों ने उसे 
उसी नशे घी अवस्था में जीवन की बुलन्दी से विनाश के गर्त में फेंक दिया" | अपने जामाता मीर्जा 
दौलत सुल्तान को गज़नी में नियुकतत कर दिया। मलिक मुहम्मद को, जो टट्टा के हाकिम का एक 
विश्वास-पात्र था, कुमक हेतु छोड़कर स्वय शीघ्नातिशीक्र काबुल वी ओर रवाना हो गया। 


मी्ज़ा कामरान का काबुल पर अधिकार 


एक दिन प्रात काल अचानक काबुल पहुँच गया। सर्वप्रथम वह ताकिया दोजो * के द्वार पर 
पहुँचा। उसने मुहम्मद तगाई के विपय में, जो काबुल का हाकिय था पता छग्रवाया तो ज्ञात हुआ कि 
वह हम्माम में है और मदिरा के नशे के कारण असावधानी के खुमार में ग्रस्त है। अछी कुछो 
ऊगछी३ भीर्ज़ा का एक कूरची हम्माम के भीतर प्रविष्द हो गया और मुहम्मद अली को नग्न हो 
हम्माम से ले आया। मीर्जा उसे तलवार के जरू से स्नान कराके स्वय किले के भीतर रवाना 
हुआ! पहलवान उद्तर ने दरवाणये आहिनी*, जो उसकी देख-रेख में था, निश्चित थोजनानुसार 
खोल दिया। मीर्जा नगर के भीतर प्रविष्द हो गया। काबुलः नगर मीर्ज़ा कामरान वे अधिकार में 
आ गया। उसी दित प्रात काल जव यह घटना घटी तो हाजी मुहम्मद असस" मीर्जा वी सेवा में पहुँचा ! 


३ भूमि पर फेंय्कर उसकी हत्या ऊर दी । 

२ टोपी सीने बाते ) 

३ आशिकराश इस्तलिपियों में अली कुलो लालौ । वायजीद में भी “अली कुली लाली” है। 
४ ल हैकाद्वार। 

४ देखिये बाधर नामा, पृ० २३१, २६४। 
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मीर्जा ने पूछा, “मै किस प्रकार गया और किस प्रकार आया ?” उसने उत्तर दिया कि, “आप 
सायकाल गए और प्रात कार आये।” मीर्जा ने जाकर अरक में स्थान ग्रहण किया। झम्सुद्दीन 
मुहम्मद खा अतगा, हजरत द्ााहझाह को वड़े आदर-सम्मान से मीर्ज़ा के पास ले गया। मीर्डा, 
उस चमत्कार के रूप को देखकर अनायास नरम पड गया और नाना प्रवार से दृषा प्रदर्शित 
करके उन्हे, जो ईश्वर की रक्षा की छाया में थे, अल्पदक्षिता एवं ईर्प्या के कारण अपने आदमियो 
को सौंप दिया। 


फाबुल में मीर्जा कामरान के अत्याचार 


जब मीर्जा कामरान ने काबुछ को अपने अधिकार में कर लिया तो उसने नाना प्रकार से 
अत्याचार एवं निप्ठुरता प्रदर्शित करनी प्रारम्भ कर दी। उसने छोगो वी धन-सम्पत्ति का 
अपहरण तथा खतपात प्रारम्भ कर दिया। मेहतर वामिल्ल एवं मेहतर ववील* की, जो पादशाह 
(२५९) के विशेष दास थे आँखा में सछाई फिरवा दी। हुसामुद्दीन अछी वलद मीर खलीफा 
के, जिसे हजरत जहाँवानी मे अपनी सेवा में बुछवा छिया था और जिसकी जागीर उलग मीर्जा 
को प्रदान कर दी थी, जमीनदावर की दृढतापूर्वक प्रतिरक्षा के प्रतिकार में, गुप्त अग कटवा दिए 
और वडी बुरी तरह से उसकी हत्या करा दी। चोली बहादुर वी, जो हज़रत जहाँवानी का 
हितैपी था और जिसने उत्तम सेवार्यें सम्पतत की थी, हत्या करा दी। ख्वाजा मुअज़्ज्म, बहादुर खा, 
अतगा खा, नदीम कोवा एवं अन्य विश्वस्त सेवको को बन्दी करा दिया और अपने अतरग एवं वहि- 
रग की हानि तथा इस लोक एवं परछोक वे अपयश की सामग्री अपने छिए एकत्र कर ली ॥ वह सर्वंदा 
घोखेबाजी के पत्र छिखिकर छोगा को मागें-अ्रप्ट किया करता था* । इस प्रक्तार उसने शेर अफगन 
को तथा हसन बेग कोका एवं सुल्तान मुहम्मद बरुशी को धर्ततापूर्वक (हजरत जहाँबानी से) पृथक्‌ 
करा दिया। क्‍्मीनें स्वभाव वाला एवं दुस्साहस तथा ग्रम्भीरता से शून्य छोगा ने साधारण 


लाभ वी कल्पना में अपने लाभ के प्याले में धूल झाककर क्ृतध्नता के मार्ग पर अग्रसर होना प्रारम्भ 
कर दिया। 


काबुल को पराजय के कारण 


काबुल की पराजय का सवस वडा कारण पारस्परिक फूट, असावघानी तथा प्रतिरक्षा 
की ओर से उपेक्षा थी कारण कि उन दिना में मुहम्मद अली तगाई हजरत जहांबानी बी ओर से 
नगर दा दारांगा था किन्तु वह सर्वदा असावधान रहा करता था और चौक्सी वी शर्तों का 
पालन न करता था। फ्ज्ील वेग ने भी नगर म अपनी दूकान अछग सजा रखी थी३ और (मुहम्मद 
अली तगाई) से पृथक होकर (स्वतत्र झासन स्थापित करने) की आार्काक्षा क्या करता था। 


दे अपने दुस्साहटस एवं अयोग्यता बे कारण एक दूसरे का विरोध करबे अपने पाँव में बुल्हाडी मारा 
बरते थे। 


१ अन्य रथानों पर वरीला' । 


5838 बेगम ने लिखा है कि मौर्जा सामरान ने उससे उसके पति के नाम पत्र लिखने वे लिए अयधिर आग्द 
क्रिया ! 


३ पृथक योननाएँ बना रहा धा। 


२१६ मुगुल कालीन भारत--हुमापूं 


ईरानियो द्वारा मीर्जा काम रान फी हत्या का असफल प्रयत्न 


जब काबुल मोर्जा (दामरान) के अधिकार में आ गया तो वह सैनिकों को एकत्र करने 
एंव अपने विद्रोह की सफ्लता वा प्रयत्न करने छमा। बहुत बडी सरया में छोग उसके चारा ओर 
एकन हो गए। एक दिन वह अरक के ऊपर बैठा हुआ था। वछूद बग, अबुल कासिम एवं चाह के 
कूरचियों का एक समूह, जो अनुमति लेकर एराक जा रहे थे, मीर्जा से भेट करने के लिए पहुँचे । 
हजरत द्याहशाह भी मीर्ज़ा की सभा को अपनी उपस्थिति के प्रकाश स सुशोभित कर रहे थे। मीर्जा 
के विश्वास-पात्र एवं हितैपी अत्याचार एवं छूट-भार के लिए गए थे और आस-पास जितने छोग 
थे वे हलवाई की दुकान की मक्‍्खी के समान एक दूसरे पर गिर रहे थे* | अबुलू काप्तिम को एक 
उत्तम सेवा समझ में आई! उसले वलद बेग से धीरे से वहा कि नमक खाते का उत्तरदायित्व तो 
यह है कि हम ३० जवान मिलकर वीरतापूवक सकत्प करके मीर्जा की हत्या कर दे और सौभाग्य 
एव प्रताप की बहार के इस पौधे अर्थात्‌ हजरत शाहशाह को सिहासनारूढ कर द।' वत्तद बेंग ने 
जो युद्ध का आदमी न था, इस मत का समर्यन न क्या और कहा, हम लोग यात्री है। हमें इस 
व्यर्थ के कार्य से क्‍या मतलब ?” क्याकि श्रत्येक कार्य विशेष अवसर पर सम्पन्न होता है अत 
इससे पूर्व उसका सम्पन होना सम्भव वे था। 


हजरत जहाँवानी जन्तत आशियानी की पवित्र सेना का बदर्शा' 
से काबुल की ओर प्रस्थान तथा उसका अवरोध 


बदरशा एवं उत्त क्षेत्र का प्रवन्ध 


(२६०) जब मीर्ज़ा कामरान के विद्रोह एवं पड्यत के समाचार हजरत जहँँबानी 
के पवित कानो तक पहुँचे तो शीत ऋतु की अधिकता एवं हिमपात के बावजूद उन्होंने सकते 
कर लिया कि आवदरा' के माग स शीघ्रातिशीघत्र बढते हुए विद्रोह एवं पड्यत्र की अम्ति शा 
करें । सर्वप्रथम मीर्जा सुलेमान को छृपा-युक्त फरमान भेजकर उसके अपराध क्षमा कर दिए 
और उस आवारगी के रेगिस्तान में भटकने वाले को नए मिरे से घर-वबार प्रदान किया। जो 
महाल हजरत गेती सितानी फिरदीस मकाती ने भीर्जो सुलेमान के पिता को प्रदान किए थे, उन्हे 
मीर्जा को प्रदान वरके सम्मानित विया। कुन्दुज अन्दराव खूस्त,क्महर्दे तथा गूरी एवं उसके आस 
पास के स्थान मीर्जा हिन्दाल की जागीर मे प्रदान किए गए। ईश्वर वी ढृपा के पथ प्रदर्शन से 
अत्यत शुभ मुह॒र्त में काबुल की ओर प्रस्थान हुआ । निरन्तर हिमपात एवं वर्षा के कारण 
ताछीकान? में पडाव किया गया। ऊज्वेव लोग हजरत जहाँगानी की वापसी को ईदवर वी बहुत 


२ ग्रव्यवर्थित थे। 
२ हिन्दुकुश का एक दर्रा तो वदझख्शा से काउन नाता है। बाबर नाथा के अनुसार केवल यही दर्स वाडे में खुला 


रहता है. (बाबर नासा, ए० ७७) | इसफ्रे अतिरिवत इसके विषय में देखिये बाबर नासा, ए० ७५, तारीखे 


रशीदी (मुयुल कालीन भारत--बावर, ९० ६२०, ६२२) । 
३ प्रकाशितद्य थ में 'तायकान! । ताजोकान बुदुत से नदी के चद्मव पर ६० सौल पर स्थित है। 


अकबर नामा भाग है २१७ 


बडी देन समझ कर अपने अपने स्थान पर ज्वान्ति का अनुभव बरने लगे और पूरा तूरान उत्क्ृप्ड 
सेना के आतक के कारण निश्चिन्त हो गया 


हुमायूं फा काबुल को ओर प्रस्थान 


हिमपात वे कम हो जाने के वारण वे तालीकान से कुन्दुज़ की ओर रवाना हुए। मीर्जा 
हिन्दाल ने उनके आतिथ्य का प्रवत्थ किया और भीर्जा के प्रोत्साहन हेतु उन्होने कुन्दुज़ के उपान्त 
में खुसरो घाह के उद्यान में पठाव क्या। ईदे कुख्वान* के उपरान्त, उन्होंने झित्र तू* दरें से होते 
हुए रेगक दर्ें3 को पार करके ख्वाजा सेह यारान मे पडाव क्या। शोर अली ने, जो अपने आप को 
मीर्जा (कामरान) के विश्वास-पाजा एवं निष्छावान्‌ सेवका में कहता था, आवदरा नामक दरें को 
अत्यधिक दृढ़ बना रखा था किन्तु जाहिरी जोर, दैवो सहायता के सामने क्या वर सकता है 
एवं मानव दाविन, दैवी शवित का व्ण मुकावटा कर सकती है। अन्त में वह मीर्जा हिन्दाल एवं 
बराचा खा के सामने से भाग गया। जब विजयी छब्वर पार हो गया तो वह उन खेमो एवं भारी 
सामानों पर जो पीछे हट गए थे, टूट पडा। 


हुमायू के कुछ सहायक का सीज्ञ| दामरान के पास भाणना 


जब भाग्यशाली शिविर चारीकारान नामक स्थान पर लगे तो इस स्थान से अत्यधिक 
लोग जैसे इस्कन्दर सुल्तान, मीर्जा सजर वरलास वल्द सुल्तान जुनैद वरलास हज़रत गेती सितानी 
फिरिदौस मकानी का भागिनेय पिछली कृपाआं, इनाम इकराम, प्रोत्साहन एवं प्रतिज्ञा पर ध्यान 


न देते हुए दुर्भाग्यवश पृथक्‌ हो गए और मीर्जा कामरात के पास जा कर उनति, जो वास्तव में 
अवनति के अनुरुष थी, प्राप्त वी । है 


हुमाय द्वारा परामश-गोप्ठो 


हजरत जहाँवानी ने जमजमा के क्षेत्र में पडाव करे उन छोगो को, जो चिल्तित 
(२६१) एवं अनुभव शून्य थे, प्रोत्माहन प्रदान किया और वचन एवं प्रतिज्ञा द्वारा उनकी 
चिन्ताओं का समाधान करके परामशंगाप्ठी आयोजित की। जिन छोया को वात करने की अनमति 
थी, उन्हाने निवेदन किया कि, “क्योकि मीर्ज़ा कामरान ने नयर वी गढवन्दी बर ली है अब 
यह उचित होगा कि काबुठ को छोड बर, बूरी तथा ख़्वाजा पुश्ता के क्षेत्र में पशाव क्या जाय 
ताकि विगयी सेया को खाद्य सामग्री प्राप्त होती रहे।” सभी ने इस बात वा समर्थन विया। वे 
ज्षमज़मा से रवाना हुए। थोरी सी यात्रा के उपरान्त, हजरत जहाँवानों के दंवो प्रेरणा प्राप्त हृदय 
में यह बात आई कि, /झवाजा पुश्ता की ओर जाना उचित नहीं कारण दि अधिवाश छोग जो साथ 


१ ईदे कुबान अपना बरुरेंद २० विनहिस्ता को होती दे। दस प्रकार १० शिवदिब्ता ६४३ दि / १ फ़रवरी 
१५४७ ईं० को दुईं | 
हिन्दूजुश का एस दर्स । (देखिये बाबर नाम, ए० १७, ५०, ६७, ७४) 
बायतोद के अमुसार 'कौदल रबर! चारीयार के कपूर । सम्मदत सात्राक़ दर्स नो पचशीर घाटी के उपर है। 
(वुणज १४००१ + 4 [वाट 80 ग॥ह उगाावन 7१० वंप था 98, 9 272) 
श्८ट 
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है, उनके परिवार वाले नगर मे है। बहुत से छोग अपने ऊपर नियत्रण न रख कर पृथक्‌ हो जायेगे 
और वहूत से छोग यह सोचेगे कि उत्कृष्ट सेना वन्धार को ओर प्रस्थान कर रही है। राज्य के 
हित से यही उचित है कि हिम्मत करके नगर पर, जिसकी गढ़ वन्‍्दी हो चुको है, अधिकार जमा 
लिया जाय, यदि मीर्जा युद्ध करे तो अच्छा है अन्यथा हमसे छोग पृथव्‌ न होगे और वर्पा के 
भय से कुछ झरण प्राप्त रहेगी।” हाजी मुहम्मद खा को बुलवा कर उन्होने यह दैवी प्रेरणा, जो 
उनके हृदय में आईं थी, उसके यमक्ष रकखी। उसने इस सराहनीय विचार की प्रशसा की और 
यह निश्चय हुआ कि हाजी मुहम्मद स्रा एवं सेना वा एक दस्ता मीनार दरें के भार्ग से रवाना हो 
और वे स्वय पायान दरें से नगर, जिसकी गढ्वन्दी' हो चुकी है,की विजय हेतु रवाना हो। 
मीज़ा कामरान को रोना की पराजय 


विजयी सेना मीर्जा हिन्दाल के नेतृत्व में देहे अफगान वे उपान्त में बाबा शशपर के 
रौजे के समीप पहुँची ही थी कि शेर अफगन, मीर्जा कामरान की एक बहुत वडी सेना लेकर युद्ध 
हेतु निकला। दोनो ओर से भीषण युद्ध हुआ। पादशाह के अधिकाश सैनिक अपने स्थान पर दूढ 
न रह सके। मीर्जा हिन्दाल दृढ़ता-पूर्वक रण-क्षेत्र में डा और वीरता एवं पौरुष प्रदर्शित करता 
रहा। जब हजरत जहाँबानी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होने कराचाखा, भीर बरका और शाह कुली 
मारजी सरीखें आदमियो को आदेश दिया कि वे साहस से काम लेते हुए विद्रोहियो के समूह वे 
दड हेतु कटिवद्ध हो जाये। यह सेना पवित्र आदेशानुसार युद्ध हेतु अग्रसर हुई। मीर बरका ने 
सबसे आगे बढ़कर आवमण किया। इसी बीच में हाजी मुहम्मद खा एवं एक अन्य सेना, जो उस 
मार्ग से भेजी गई थी, समय पर पहुँच गई। झत्रु पराजित हो गए। वे शेर अफगन को बन्दी बना कर 
(हजरत जहावानी की) सेवा में लाये। हजरत जहाँंबानी जो उदारता एवं सौजन्य की ख़ान थे, 
यह चाहते थे कि उसे कुछ दिन तक शिक्षा वी जजीरो एव बन्दीगृह मे रख कर, दासों वी माला मे 
सम्मिलित कर लें किन्तु कराचा खा के निवेदन करने तथा हितेवियों के एक समूह के, जो उसकी 
कृतघ्नता एवं विश्वास-घात के कारण अत्यन्त दुखी था, आग्रह पर उसकी हत्या कर दी गई। हथरत 
जहावानी ख़्यावान के मार्ग से काबुठ की ओर रवाना हुए। पादशाही सेना के वीर, भागने वालो 
(२६२) का पीछा करते हुए दरवाजये आहिनीर पर पहुँच गएं। मीर्जा खिज्य खा एवं अरगूनों 
बा एक दल ,हजारजात के भार्ग की ओर चल दिया। शहर वन्द३ सम्मानित राज्य के सहायको को 
प्राप्त हो गया। हजरत जहाँवानी ने उस दिन कराचा खा के उद्यान में पड़ाव किया। बहुत से 
दुप्ट विद्रोहियों वी, जो रण क्षेत्र में वन्दी बनाये गए थे, हत्या करा दी गई। शेर अछी घवड्ादर 
किले के भीतर प्रविष्ट हो गया और किले के चिन्तित छोगा को सतोप प्राप्त हों गयाईं। 


नगर की गदबन्दौ का प्रयोग “शहस्वन्द” शब्द के लिए किया गया है। 

लोहे ऊ द्वार 

प्रतिरक्ष। भ्रथवा गदबदी की दीवार । 

सम्मबन हुमायू के वश कौ रिनर्यों तथा अन्य सदावकों को जो क्ले में बन्द थे । 
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सीर्जा पामरान से मुत्ाबजा 

हजरत जहाँगागी ने वहाँ दीवानसाना उद्यान एवं उरता वाग़ वी सैर क्रबे उतादैन 
परवेत पर जो वायठ ये किछे वे सामने है, पडाय विया। त्तोपें एवं जर्बंजन छगवा दी गई तथा 
चलाई जाने छूगी। रोजाना मीर्जा वामरान के कादमी पहुँचवर वीरतापूर्य आमने सामने 
युद्ध करते थे। महदी खा, उसव जामाता * चिलमा वेग, वाया सईद ज़िवचाव, इस्माईल बूज़ *, मुला 
मुब्सलाई औजी एवं कुछ अन्य अभागे विजयी सेता से भागकर मीर्जा वामरान वे पास चे गए। 
हजरत जहाँवादी ने कराचा सा, हाजी मुहम्मद खा एवं अन्य सैपिका वो आदेश दिया वि 
यारव 3 द्वार वे समक्ष सम्मानित शिविर वे लिए स्थान ढढ़ा जाय वारण कि वहाँ पठाव वरना राज्य 
वे हित में है। क्लि के अवरोध वी ओर अधिप ध्यान देगर, एवं मोर्चे वॉटवर मीर्जा को विवश 
बर दिया जाय। जो छोग इस वार्य हतू भेजे गए थे, वे पडाव वी सोज में ये कि ३०-४० 
व्यवित एवं साथ यारकव द्वार वे बाहर जावर खडे हो गए। हाजी मुहम्मद खा ने वादणाही 
सैनिवा वे एवं दछ को लेजर इंग समूह पर आवरण किया। वे मुवाबछा न वर से और 
किले की ओर भाग सड हुए। इसी थीच में शेर अठी ने क्ले के भीतर से निकलकर, हाजी मुहम्मद 
खासे बड़ा भीषण युद्ध किया। उसके दायें हाय में, शेर जठी द्वारा एक घातक घाव छगा। इस युद्ध 
में पादशाही आदमिया ने प्रयत्त करवे शेर अछी वो बिछे के भीतर भग। दिया | छोग हाजी मुहम्मद 
खावा, जो बहुत ही वमज्ञोर एवं त्रिददार हा गया था उठावर उसके स्थान पर छे गए। बह बहुत 
समय तक रण रहा और ऐसा भप्रसि6& हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। हजरत जहाँबानी 


ने उसके पास इस आश्यय से आदमी भेजे वि थह सवार होकर मोर्चों में इस प्रकार जाय वि 
लोग उसे देख ले। 


पविश्न आदेशानुसार वह सवार हुआ और झत्रुओ वी प्रसतता का बाज़ार ठडा पड गया। 
मोर्शा सजर का आक्रमण तथा बन्दी बनाया जाता 


एक दिन सुल्तान जुनेद के पुत्र मोर्जा सजर ने, जो अपने छठाठ पर छृतघ्नता वी वालिमा 
लगाकर चला गया था, क्ले से निवछकर आत्रमण किया। उसवा घोड़ा उसके काबू में न रहा 
और उसमे उठाकर वनफ्शे के उद्यान तक छे गया। निष्ठावान्‌ योद्धा उप्ते वन्‍्दी बनाकर हजरत 
जहाँवानी की सेवा में छागरे। उन्होंने उसकी हत्या न कराई और उस्त वन्दीगृह में डछवां दिया। 


मुहम्भद कासिस एवं भुहम्भद हुतेन का आयमन 


(२६३) मुहम्मद कासिमरईँ एव मुहम्मद हुसेन ने, जो पहलवान दोस्त मीर वर* वे' भागिनेय 


१ खेश इसका अर्थ सम्दथी एव जामाता दोनों ही होता है। 

३ प्रकाशित प्न्य में 'कर' कि तु कुछ पोणियों में 'हुआ! | यही उचित ज्ञात होता है। कूज का अर्थ मदिरा का 
गिलास तथा कुबड। दोनों ही है । 

३. कुछ पोधियों में बारक! । 

४ आगरा के क्ले वा निर्माण उमी की देख रेख में हुआ । 

४ ब्लाखमैन के अनुसार शादी वनों के अपीक्षक। 


२२० मुगुठ कालीन भारत-हु मायूं 


थे और जिनमे से प्रत्येक (इस समय) अपनी योग्यतानुसार आश्रय प्राप्त करवे प्रतिष्ठित अमीरो 
एव निष्ठावान्‌ हितैपियों में सम्मिलित तथा उच्च पद द्वारा सुशोभित है, अपने जागरूक सौभाग्य 
की सहायता से उस बज से, जो कि आहिनी द्वार एवं कासिम बरखास के बुर्ज के मध्य में था, 
क्दकर उकावैन में सम्मानित चरणी वे चुम्बन का आशीष प्राप्त किया और उक्ाय' के समान 
चिरस्थाई सौभाग्य के शिकार द्वारा सफल हुए तथा अपार कृपाओ के पान बने। 


सोर्णा कामरान द्वारा कारवान वालों फा असबाब अधिकार में करने के लिये आदमो भेजना 


युद्ध के दिनो में एक बहुत बडा कापिला विछायत* से चारीकारान पहुँचा। उस काफ्डि 
में अत्यधिक घोड़े एक असवाब थे। मीर्ज़ा कामरान ने शेर अली को अपने विश्वारापात्रों के एक 
<दस्ते सहित नियुक्त क्रबे' आदेश दिया कि वे जावर समस्त असवाव पर अधिकार प्राप्त वर छे) 
तरदी मुहम्मद जम्र-जग ने, जो मीर्ज़ा का विश्वास पातर था, उसे बहुत रोका और स्पप्ट झब्दो 
में कह दिया कि, “यदि हजरत जहाँवानी को सूचना मिल जायगी और वे अपने आदमिया को भेज 
बर हमारा मार्ग रोक छेगे तो वे छोग भी आप वे पास न पहुँच पायेंगे भौर आपका षोरई 
काम भी न बन पायेगा और हम भी दुर्दशा को प्राप्त हो जायेंगे।” मीर्जा ने, जो छांगो की धन- 
सम्पत्ति पर दृष्टि छगाये था, यह वात सावधानी के काना से न सुनी और शेर अली के नेतृत्व में 
सेना भेजी। * 
हुमायूं हारा सीर्जा कामरान के आदप्तियों का मार्प रक्‍वा देना 


जैसे ही यह समाचार सम्मानित कानो तक पहुँचे उन्होंने हाजी मुहम्मद खा को इस 
आशय से नियुक्त किया कि वह उन अत्याचारियों को यह छूट मार न बरने दे । हाजी मुहम्मद 
ने निवेदन क्या कि, “वह समूह रातों रात रवाना हो गया है और अपना काम कर चुका होगा। 
यदि हम पीछा करते हैं और वे हमे नही मिलते तो हमारे हाथ से निकल जायेंगे। यदि आप इसे 
राज्य के हिंत में उचित समझे तो मोर्चे एव मार्ग तथा घाट की दृढतापूबंक प्रतिरक्षा वी जाय 
और उन्हे क्ले वे! भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाय।” हजरत जहाँवानी वो यह राय पसन्द आ 
गईं। थे स्वय पहाडी से उतर आये और जिन स्थाना से प्रवेश हो सकता था उनकी प्रतिरक्षा 
करने लगे। शेर अठी, तरदी मुहम्मद जग-जग एवं समस्त लोगो ने व्यापारिया के पास पहुँचकर 
उन्हे छूट लिया। व्यापारियों की अत्यधिक सम्पत्ति नप्ठ हो गई। छौटते समय जब उन्होंने 
किले में प्रविष्ट होना चाहा तो उन्हें मार्गों एव घाटों पर पहरे छग्रे हुए मिले। तरदी मुहम्मद 
एव शेर अली वाद विवाद करने लगें। तरदी मुहम्मद जग जग ने कहा, “मैने जो कुछ कहा था, 
बही हुआ।” उन्होने दाये वाये बहुत निगाह दौडाई किन्तु उन्हे बिले में प्रवेश वा कोई मार्ग 
ने मिला। परेशान होकर एक क्नारे हो गए और अवसर की प्रतीक्षा करने छग्रे ताकि किसी 
न किसी युक्‍्ति मे के के भीतर प्रविष्ट हो जययें। 


१ गरुण । उकाव शब्द का प्रयोग हुसायु के उस समय उऊाबन में होने के कारण त्िया गया है। 
२ अन्य देश से | बायजीद के अनुसार “बह से । 


अकक्‍्वर सामा भाग १ श्र१ 


बाकी साऊेह द्वारा सीर्जा फामरात के सेनिको को किठे के भीतर छाने का प्रयत्न 

' एवं दिन बावी साठेह जो किले में घिरे हुए छोगो में बडा ही वीर जवान था, जाग्रह 
करके भीर्ा का आहिनी द्वार वे समीप छाया और डीग मारते हुए कहा कि, “मे एक ही आक्रमण 
द्वारा शेर अली को इसी द्वार से भीतर के आऊँगा।” दर खोलकर मीर्जा वे वीरी का एक दस्ता 
आगे वढा। मोर्चे के आदम्मियों में से मुहम्मद कासिम खा मौजी, कासिम मुखल्सि एवं जप्तील बेग 
ने बड़ कर वीरता एवं पौरुष प्रदर्शित क्या सुम्बुछ सा ने ६०-७० दासा सहित वन्दृक चलाने 
(२६४) में कुप्ठता वा प्रदर्शन क्या । जमील बेग झहीद कर दिया गया। वाकी सालेह के जीवन 
वे! खलिहान मे वन्‍्दूक बी गाछी से आग लग गई'। वही इस उपद्रव का कारण था। अधिवाश लोग 
भायत् ही गए और उत्होनें अपने उद्देश्य को त्यायकर किड़े का द्वार बन्द कर लिया। शेर अली 
किले में प्रविष्ट होने वी ओर से निराश होकर गज़नी की ओर चल दया। 
कामरान के संनिको की पराजप 

हजरत जहाँवानी ने सिद्ध प्वाजा खा, मुसाहिव वेग, इस्माईछ बेग दूल्दाई* एवं एक वहुत 

बडी सख्या को उनके विरुद्ध नियुवत किया ताकि बीरतापृवक जाकर इन अभागा को वन्दी बना 
छे। जो छोग भेंगे गए थे, उनकी शेर अछी से सजावन्द3 दर्रे म मृथभेड हो गई ॥ युद्ध होने छगा। 
पादशाही सना को विजय प्राप्त हो मईं॥ अधिकाश घन-सम्पत्ति एवं घोड़ा यो अधिकार में कर 
छिया गया। बहुत बडी सस्या में लोग बच्दी चना लिये गए। शेर अली कुछ छोगो बे साथ हजार- 
जावे की ओर चल दिया औौर सिज् खां के घर में पनाह छी। जो टोग भेजे गए थे वे 
विजय एवं सफछता प्राप्त करवे छूट वी अत्यविव धन-सम्पत्ति लिए हुए वापस आ गए। उनवे 
प्रति अत्यधिक डृपा प्रदर्शित बी गई। जो व्यापारी छूट लिए गए थे, वे प्राथेता करते हुये पवित 
दरवार में पहुँचे। आदेश हुआ वि वे लोग अपना-अपना असवाय एवं घोड़े पहचान बर छे जायें। 
अधिवाण घोड़े एवं असवाब उनके स्वामियों का प्राप्त हो गये। यह बात उनक प्रताप में वृद्धि 
वा वारण बनी। जो विद्रोही वन्‍्दी वना लिए ग्रए थे उन्हे मो्चों के सामने छे जावर खुल्लम खुल्ठा 
नाना प्रश्गार दे कष्ट देवर इस आशय से सरवा डाछा गया कि यह बात दुप्ट्ता वे बिछोने पर साये 
हुए भाग्य वाटा के जागने वा कारण बेन जाय। 


भीर्ज़ा एामरान द्वारा हुमापू के सहायको ये परिवार पर अत्याचार 


मीर्जा पामरान जब समम्त ह्वारो से आने-जाने वे उपाय कर चुत और किसी स्थान पर 
उसे ४च्छानुआर सफ्लता न भ्राप्त हुई और असफ्लता के अतिरिन कोई मार्ग न मिथ सका ते 
उसमे अपनो शोचनीय वल्पनाओ वो निरफ्राध बालकों एवं छाटे-छोटे बच्चो बी हत्या तथा 
पवित्र स्त्रिया वे सतीत्व को नप्ट बरने में लगा दिया। वायूस की पत्नी को वाद्मार वाला वा सौप 


इंया का दो गई ६ 

प्रराशित प्रन्‍्य में 'दृल्दी” 

काजुल मे छुट्गाए तूमान का एश। आम, काउुल के दक्िय पूर्व में । (थावर मामा, ९० २४) । 
सम्मकत गिर सा हारा । 


न सह 2० ८ 


श्र्र मुगुल कालीन भारत-नहुमायू 


दिया। उसवे तीन पुत्रा जिनसे से एक वी अवस्था ७ वर्ष, दूसरे की ५ वप, और तीसरे, की ३ 
वर्ष थी, का खून नाता प्रवार की दारण पीडा देरर भूमि पर वहा दिया और उनकी छाश् कराचा 
बेग एवं मुमाहिंव वेग के मार्चे बे समीप, किके के ऊपर से छटका दी। कराचा वेग वे पुत्र सरदार 
बेग एवं मुसाहिब बेग के पुत्र खुदा दोस्त को विले वे दगूरा से बांघकर लटका दिया और सदेश 
भेजा कि 'या तो ये उससे मिल जायें या उसे मार्ग दे दे ताकि वह चछा जाय और या पादशाह 
को अवरोध से हठा ले जाये अत्यथा वावूस के पुत्रा के समान उनके पुत्रा वी भी हत्या कर दी 
जायगी।” वराच सा में, जा उस समय पूर्ण अधिकार सम्पन वकीछ था, चिल्ला वर कहा 
“हजरत पादशाह सलामत रटे। हमारा घर बार एवं हमारे पुत्र बभी न कभी नप्ठ हागे ही और 
उनवा विनाञ्य अवश्यम्भावी है अत इससे अच्छा और वया है कि अपने स्वामी एवं आश्रयदाता 
के लिए बाम आयें। पुत्रों वा क्‍या मूल्य है कारण कि हमारे प्राण भी उन्ही पर न्योछावर हूँ। 
इस नीच विचार को त्याग दे और निष्ठापुयक दीनता प्रदर्शित करते हुए सेवा में उपस्थित हो वगरण 
कि तेरी मुवित की पूजी एवं जीवन कौ शोभा इसी पर निभर हैं। उसी रामय तेरे हिंतैपी बन 
कर हमसे जो कुछ हो सपेगा हृदय से तेरे लिए प्रयत्न करेंगे अन्यया हमे पुत्रा वी हत्या से क्या 
(२६५) डराता है। यदि हमारे पुत्रो को कुछ हो जाय तो उसके बदछे म हमें सुगमतापूर्वक (पुश्न) 
प्राप्त हो जायगे।! हजरत जहाँवानी ने क्राचा ख्रा एवं मुसाहिय बेग वो बुण्वा कर कृपा प्रद 
शित करके सतुप्ट किया और नए सिरे से प्रोत्साहनो द्वारा प्रसत किया। मोर्जा ने छांगा वी मान- 
मर्यादा पर हाथ डालकर उनके पुत्रा, एव उनकी स्त्रिया से अनुचित व्यवहार किए। मुहम्मद 
कासिम खा भौजी की पत्नी वे स्तन बधवाकर ल्‍्टकवा दिये। मीर्ज़ा नोध एवं ईर्प्पा के रोग में 
ग्रस्त होने के कारण बाह्य रूप से हजरत जहाँवानी काजोभी विरोध करता वास्तव में वह विरोध 
एवं शत्रुता विधाता बे प्रति हाती। इस प्रकार का निप्ठुर जो भी काय करता है उससे कसी 
भ्रवार उसका उपकाह नही हो पाता और वह उसी के सिर पडता है। अन्त में वह काय इस छोक 
तथा परलोव में उसवी हानि का कारण बनता है। 


हजरत शाहशाह के उत्कृष्ट चमत्कार एवं काबुल पर विजय 


मीर्जा कामरान ने अपनो असावधानी एवं मूखता वे कारण अपनी रक्षा हेतु सल्तनत 
की बाटिका वे उस पौधे, एव खिलाफत वी बहार के उस नए फल अर्थात हज़रत शाहनाह को तोपा 
के सामने छे जाकर ऐसे स्थान पर जहाँ विजयी सेना के निशानेबाजा के वारण चीटी तथा टिडडी 
भी न पहुँच सकती थी, वैठा दिया । यह कौन सी मानवता एवं वीरता थी ? किस हिसव पशु अथवा 
राक्षस की यह प्रथा है? इस बात का आदेश देने वाले की जिल्ला क्या न गगी हो गई ? इस कार्य 
के बारने वाले का, जो सौभाग्य के उस पोधे को उस उद्देश्य से ले गया और उस विचार से बैठा 
दिया हाथ क्यो न बेकार हो गया ? जो नेत्र हजरत जहाँवानी क जाहिरी उपकार को जो बड़े भाई 
एव सम्मानित पिता के स्थान पर थे और आश्रयदाता थे न देख सके वे हजरत चाहशाह वे ससार को 
शोभा प्रदान करने वाले सौन्दय को, जो ऐश्वर्य के आवरण में छिपा था, उनकी वाल्यावस्था एवं 
अल्पावस्था के वारण किस प्रवार देख सकते थे? जो हृदय ईर्ष्या के कप्ठो के कारण दुख से 


३ प्रधान मत्री 
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पद दलित हो और परमेश्वर का ब्त्रु चना हो, वह दैदी प्रकाश की किरणों को, जो मानव शरीर में 
निहित थी, वैसे पा सकता था ? जब दैवी-बुद्धि परोक्ष के उस प्रवाशष को अपनी सहायता के आश्रय, 
प्रतिरक्षा एव कृपा की छाया में कप्टो एवं दु खो से बचा कर सुरक्षित स्थान पर रखे हा और उस 
अद्वितीय की दक्शा के सुधार एवं उसकी परिस्थितिया की खुब्यवस्था वा उत्तर-दायित्व ईश्वर 
पर हो ता वह इन निष्दुर अत्याचारिया को तुरन्त उनकी दुष्टता एवं कुकृतिया का दड नहीं दे देता 
अपितु परमेश्वर की इच्छा इन कृतघ्ना के विषय में इस प्रकार होती आई है कि उन्हे कारूचक्र 
के कप्ठो में डालकर अपमान एवं तिरस्कार की राख में मिला दे और जैसे-जैसे समय व्यतीत हो, 
शर्म शने तथा एक-एक करके उन्ह घुला डाले और उस अत्याचारी को कुकृतियों को धीरे-धीरे 
दड का पान बनाये ताबि' उस दड को देखकर अन्त मे समस्त इंतघ्न छोग शिक्षा ग्रहण कर सके। 
(२६६) नि सन्देह यदि दुरदर्शिता वी दृष्टि से देखा जाय तो इस प्रकार के दड एब प्रतिकार, जो 
शने शने एव धीरे धीरे प्रकट होते है, बप्टा एवं दुख की दृष्टि स अधिक कठोर एवं प्राण-विदारक 
होते है । 
जब यह नीच कार्य उस धुष्ट समूह द्वारा सम्पन्न हुआ तो निशानेवाजा के हाथ बाप उठे 
और थाण टेढे-्टेढे उडने छग्रे, वदुकः के फतीले" ठडे पड़ गए। सुम्बुल खा मीर आतश ने भी अपने 
उप्ण स्वभाव में अत्यधिक ठडक का अनुभव किया और चिन्ता में पड गया कि, “आख़िर यह 
माजरा क्या है?” ईदवर को घन्य है वि नीच विचार वाले दुष्ट जिस वात का हानि समझ 
कर कप्ट के ह्वार खोलते है वह वात निपुणता का साधन एवं बचाव का दस्तावेज बन जाती है। 
इसका उदाहरण यह घटना है। सर्वप्रथम ऐसे खतरनाक स्थान पर अचूक बन्दूक चछाने वालो 
एंव जादुगर वी भाँति आग फेंकने वाछा से (बचकर) ईश्वर वी प्रतिरक्षा में रहना, कलुपित हृदय 
वाले अशुभविन्तको के अपमान एवं शिक्षा ग्रहण करने के छिए उत्सुक सतब हृदय वाले व्यक्तिया 
बे पथ प्रदर्शन का साधन है। इसवे अतिरिक्त उक्त घटना इस चमत्कार के प्रदर्शन का भी साधन 
बनी कि (उनके बारण) आग ठडी हो जाती है और फ्तीले काम नहीं वरते। जब सुम्बुल खा 
वी दृष्टि लक्ष्य की ओर पडी तो वह तीब्र हों गई और उसने हजरत शाहशाह वो पहचान लिया। 
इस दुर्घटना के आतक से दश्शंका वे प्राण शरीर से निकलने ही वाले थे और समस्त बन्दूक चलाने 
वाला के शरीर खित होने वाले थे दि सुस्बुल खा वो इस रहस्य का,पता चल गया और उसे 
अग्नि वै बुझ् जाने का बारण ज्ञात हां गया। उसने तत्काल तोपखाने से हाथ खीच लिया। विद्रो- 
हिया के समूह को कुछ समय के लिए भव्य तोपसाने के कप्ठा से थोडी सी मुवित प्राप्त हा 
गई। जिस स्थान पर देवी प्रतिरक्षा उसके चुने हुए व्यक्ति की हिंफाजत बर रही हो वहाँ 
मानव युवितया उसे कष्ट पहुँचाने बा किस प्रवार साहस बार सदती है? यद्यपि मूर्खो ने यह 
अनुचित वाये सम्पन्न किया किन्तु दैवी बुद्धि इस रहस्य वा अनावरण तथा इस तथ्य वा स्पष्टीकरण 
चाहती यो और इस चमत्वार को प्रवट बरने वी इच्छा थी ताकि प्रत्येक व्यवित अपनी युद्धि 
एप अपने साहस वे अनुसार उस पर ध्यान दे सबे' और अपनी योग्यतानुमार गुण एवं दोप वो समझ 


१ बत्ती जिसमें आग लाफर बदूक सथा वोष चनाई जाती धो । साधएणत फलीवा भी बोला जाता है, शित्ु 
शुद्ध रूप फ्तोना हो दै। 


श्र्४ड सुपर काछीन भारत--हुमायू 


सके। सक्षेप्र मे, दुष्ट छोग तो इस नीच कार्य द्वारा उसे अपने अति कौ जाने वाली क्ठोरता एव 
सख्ती को कम हलका कराने का साधन बनाना चाहते थे, क्रिन्तु तथ्य को समझने वाले दूरदर्शों लोग 
इसे उन अत्याचारियों के पतन का कारण समझते थे। 


इमायूं के पास कुछ अन्य छोगो छा सहायता हेतु गहुंचना 

इसी बीच में मीर्जा उलुग बेय जगीनदावर से, वासिम हसेम खा शैवानी क्छित से, 
ख़्वाजा गाजी, जो झाह के छदकर में रह गया था, वैराम खा का सम्बन्धी शाह कुछी सुल्तान कतघार 
से और कुछ छोग बदरणाँ से सेवा में उपस्थित हुए। हज़रत जहाँवानी ने इन छाग्रा को यारक द्वार 
के समीप मोर्चा प्रदान क्या और थह भाग्यश्ञाली समूह सेवा हेतु कटिबद्ध हो गया। सत्य को 
(२६७) समझने वाछे वीरों ने अधिक से अधिक प्रयत्न वरबे मीर्ज़ा का परेशान कर दिया। 


मोर्ता कामरान द्वारा क्षमा-पाचना 


जन उसकी समस्त नीच योजनायें असफ़छ हो गई तो वह धूतंत्रापुवंक घादुकारी एव 
मककारी करने छगा और लण्जा एवं पश्चाताप प्रदर्शित करके चापठ्सी करने छगा। उसने 
कराचा सता द्वारा निवेदन कराया कि, मैं अपने पिछले अपराधों पर छज्जित हूँ। अब में यह चाहता 
हूँ कि सेवा मे उपस्थित होकर अपने पिछले अपराधा का निराकरण कर सब्‌ और उचित सेवाओं 
द्वारा हजरत जहाँवानी के ईश्वर के प्रति इतज्ञ हृदय को अपने प्रति उदार बना सकू। इस समय 
इस पदचाताप एवं रूज्जा के प्रदर्शन के कारण मेरे प्राण एवं मेरी धन-सम्पत्ति आपकी उदारता 
की छाया में रहे।” हजरत जहाँवानी ने अपने वडप्पन एवं अपने उच्च साहस के कारण उसकी 
बातों को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि अवरोध की कठोरता में कमी कर दी जाय। 


हुमायूं के अधिकारियों द्वारा पड़॒यत्र 


वयोकि भीर्जा हिन्दाल, कराचा खा मुसाहिब वेग एवं भाग्यशाली सेना के अधिवाश 
उच्च पदाधिकारी निष्ठा के मीठे जल के स्वाद से भली भाति परिचित म थे अत अपने स्वार्थ 
वी सिद्धि हेतु, जो अश्ान्ति प्रिय लोगो की प्राचीन प्रथा हैं न चाहते थे कि सीर्जा (कामराव) 
सेवा में उपस्थित हो। स्वामी-भक्ति एवं निष्ठा के वियय में बया कहूँ? यह एक ऐसा 
अनमांल मोती एवं अप्राप्य रल है जो यदि तूरानिया मे, जहा वह सर्वदा से नायांव था, कम 
हो तो क्या आश्चर्य । किन्तु उनमे अनुभव, युक्त तथा बुद्धि भी न थी जिससे वे अपने जाहिरी 
छाभ-हानि को समझ सकते और उपकार का बदला उपकार से दे सकते। ये अध हृदय 
वाले, नेकी के स्थात पर बुराई की व्यवस्था करते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि 
के सर्वेदा छोगा को वष्ट पहुँचाने एव अकारण रतपात के लिए तैयार रहते थे और उनका नीच 
विचार यह था कि इससे उनके गौरव एवं धन-सम्पत्ति में वृद्धि होगी अत वे पड्ूयन एवं अग्ान्ति 
की पजी बने रहते थे। न जाने उन्हे दैसी बुद्धि प्राप्त थी और उनके कैसे विचार थे। यदि उन्हें 
लिप्ठा की न्यूबतम श्रेणी का भी ज्ञान होता और वे इस वाठ को समझते कि वह कितना बडा 
सौभाग्य हैततोवेनिसन्देह इस प्रकार अपनी हानिको न पसन्द करते। यदि निप्ठा के पवित्र स्थात 
का उन्हें पता न था तो व्यावहारिक ज्ञात को क्या हो गया था जिसकी इस समूह को सूचना न 


डक 


_ 


२२६ मुग्ुछ कालोन भारत--हुमायू 


ऐसा समझकर छोड दिया कि मानो उसे न देखा हो। यद्यपि मीर्ज़ा निकल गया" किन्तु आक 
सुल्तान* एवं उसके अधिकाश आदमी राज्य के सहायको द्वारा वन्‍्दी बना लिए गए। उनमें से 
एक-एक के विषय में न्यायपूर्वक पूछ-ताँछ वी गई और एक-एक को उसके अपराधों के अनुसार दड 
दिया गया। 'नमे से सुल्तान कुली अतगा, अब्दुल्लाह मीर्जा का एक सम्बन्धी, तरयून मीर्जा, हाफिज 
मकक्‍सूद, मौलाना वावी यरगू3, मौठाना कदम अरबाब एवं एक अन्य समह की, जो उपद्रव एव 
विद्रोह वी जड था, हत्या करा दी। 

भोर्ज़ा कामरान का गूरों के हाकिम से युद्ध 


भीर्जा कामरान भाग खड़ा हुआ और अपने आदमियो से (परामर्श करके ) यह निश्चय 
किया कि वह इस्तालीफर्न पर्वत पर पहुँचकर शरण लेगा और सेना को इकट्ठा करके युद्ध की 
सामग्री एकत्र करेगा किन्तु वह अली कुली क्रची के साथ रात्रि के अन्तिम पहर सजिद दरें 
से छिपकर वदरुशाँ की ओर भाग गया और हजारजात द्वारा सहस्नो प्रकार के कृष्ठ झेलकर 
एवं हजारों अपमान एवं निर्ंज्जता सहन करता हुआ अग्रमर हुआ। मीर्जा बेग, जो मीर्जा (काम 
रान) का विश्वास-पात्र था, एव शेर अली कुछ लोगा के साथ जुहाक के समीप मीर्जा से मिल गए। 
मीर्जा ते गूरी पहुँचकर वहाँ के हाकिम मीर्जा बेग वरछास को सन्देश भेजा और उसे अपने 
पास बुलवाय।। उसने कहला भेजा कि, “मै नमक्हरामी, जो अभागा की प्रथा है, नहीं कर सकता।” 
(२६९) मीर्जा गूरी से चछा जाना चाहता था कि एक कुलचकी'* ने मोर्ज़ा को गाली देकर कहा 
कि, “इस मर्दे का साथ देने से क्या छाभ है?” और मीर्जा वी ओर सकेत किया और कहा कि, “यदि 
हजरत गेती सितानी के समान इसमें छेश मात्र वो भी मर्यादा एवं आत्म सम्मान होता तो यह 
गूरी के हाविम को इस अपमान के उपरान्त कभी न छोडता। भीर्ज़ा ने उसके ताने से रुप्ट होकर 
कहा कि, “व्यर्थ की बाते क्या कर रहे हो? तुम स्थिति को नहीं समझते। मैं तुम लोगो की 
अव्यवस्था की चिन्ता के कारण इस प्रकार व्यवहार कर रहा हूँ। यदि तुम्हारे पास युद्ध के साधन 
होते तो में उस्ते इस प्रकार कैसे छोड देता ?! उस पागल ने मीर्जा सं पुन बठोर शब्द वहें। 
मीर्जा ने पलछटकर गूरी के हाकिम से युद्ध किया। गूरी का हाकिम पराजित हो गया और मीर्जा द्वारा 
बन्दी वना लिया ग्रया। मीर्ज़ा को थोडा बहुत सामान भी प्राप्त हुआ। 


सीर्ज़ा कामरान का बदछशा की ओर भ्रस्थान 


बह शेर अली को वहीं छोडकर बदरुशाँ चला ग्रया और मीर्जा सुलेमान एवं मीर्जा 
इबराहीम के पास आदमी भेजकर सहायता हेतु उन्हें आमत्रित किया । उन्हाने अपनी मुझ वृझ वे 


इस विषय में जौहर, निजासुद्दोन अहमद एव अब्दुल कादिर बदायूनी की कृतियों का अनुवाद देखिये । 

मीर्जा कामरान का जामाता, ग्ुलवदन बेगम के अनुसार वह मौर्जा कामंरन का साथ छोडयर मवका चदा गया। 
वेवरिज ने इसे 'ईरयू! लिखा है । 

काबुल के उत्तर-पश्चिम में । 

सेवक । 
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बार पादभाह की निष्ठा की हाय से जाने न दिया और मोर्जा कामसन वी सहायता से अपने बाप वो 
बचाये खचा। कं 


मोर्ों कामरान का दन्ख पहुँचना 


मौर्जा कामरान अपने नोच विचारों के वार इस आशय से वल्ख वी बोर रदाना हुआ 
कि पीर मुहम्मद खा से बाप्रह करके सहायता प्राप्त करे और बदख़्याँ पर अधिवरार जमा 22] 
हजरत जहाँवाती ने कराचा खा को इस उद्देश्य से वदख्यानात को ओर नियुक्त क्या कि वह मभोर्जा 
सुदेमान, मोर्जा हिन्दाद एवं राज्य के समस्त अधिवारिया को स्राय लेकर या तो मीर्जा कामरान 
को वन्‍्ददी बना ले और या उसे भगा दे। 


हमायूं के आदमियों का शूरी पर अधिकार 


कराचा खा वदस्याँ पहुँचा और सीर्जाओ को साथ छेकर गूरी के ढिले भी ओर रवाना 
हुआ। वहाँ घेर अठी एवं मीर्जा कामरान के आदमियों के एव! समूह ने किला बन्द्र कर लिया 
कौर बौरतापूर्वक युद्ध करने छूगे। दोनो ओर से उत्तम वीर मारे जाने छमें। उन्हींमे से स्वाजा 
नूर था, जो मीर्जा हिन्दाल के प्रतिप्टित सहायकों में से या। मूल्ठा मोर किताबदार भी, जो मीर्जा 
हिल्दाद का विश्वास-यात्र था, मार डाला गया। अन्त में पदयाह के प्रताप से जो छाग्र ब्िदे 
में घिरे हुए थे, वे मुठाबछा न कर सके और भाग खटे हुए। क्विला राज्य के अधिकारियों को प्राप्त 
हो गया। 


हुमापूं का बदस्शां की ओर भस्यान 


इसी बीच में मीर्जा कामरान एवं पीर मुहम्मद खा के वल्ख से आगमन के समाचार प्राप्त 
हो गए। मीोओं ने युद्ध न किया और पर्व्रद वी वन्दराओं में माय गए। कराचा खा कायुछ 
बी ओर चढ खटा हुआ। हजरत जहाँवानी ने वदर्याँ वी अज्यवस्यित दशा के वियय में सुतकर 
बदख्याँ वी कोर प्रस्थान विया। जब विजयी शिविर मूखन्द में पहुँचा तो कराया खा ने मेवा 
में उपम्यिन होबर घस्तोनवुस्दन का स्ौनाग्य प्राप्त विया। क्योकि कराता खा का असवाव 
लौटते समय ईमाक्ात" द्वारा लूट दिया सया था, बव उसने तैवारे करके शीत उन्हेप्ट सेना में 
पहुँच जाने के उर्देश्य से दाबुढ़ जाने की अनुमति ठे छी। हवरत जहाँवानी ने उसके प्रोचाहन हेतु 
गूरउन्द से शस्थान करने मुठवहार सामझ स्थान पर इस बाशय से परढाव किया कि क़राचा खा 
कै पहुँचने तक वे सैर व शिक्ार से दिल बहदठाते रहें। 
हुमायूं को काबुछ को वापमों 


(२३०) ढृराचा खा को वापसी के उपरान्त यद्यपि समय निश्द चुका या, तथापि 
हजरत जहाँयानी ने धूर्य रूप से सकक्‍त्य करने वदम्याँ वी बोर प्रस्थान दिया। क्योकि 


२२८ मुगल काछोन भारत-हुमायूं 


ईइवर की इच्छा न थी कि यह अभियान सम्पन्न हो अत हिन्दू कोह के दर्रे बरफ के कारण यात्रा 
योग्य न रहे और वहाँ विचित धकार वी अब्यवस्था फैल गई। दरें को पार करना कठित हो गया। 
आवश्यवतावश्य वे काबुल की ओर रवाना हो गए और इस बात का सकल्‍प कर लिया गया कि 
बहार के मौसम में बदरुणाँ पर चढाई वी जायगी। 


हजरत शाहंशाह का मकतव में बैठना और प्रन्य 
घटनाएँ जो इन दिलों में घटी 


क्योकि दैवी ज्ञान के मक्तयखाने* में, जो अनादि एवं अनन्त के छेखो की छौहे महफूजरे 
है और समस्त ज्ञान विज्ञान उस हरीमे हुज्र३ में मकतब वे वाहका के समान है, यह लिखा जा 
चुका है कि वाहय बुद्धि के अधिकारियों वो, जब वे बात करना प्रारम्भ कर दें, तो अक्षरा के मिलाने 
के ज्ञान एवं सामान्य बातों की जानकारी, जो सोच विचार एवं सूझ बूझ के अनुभव द्वार प्राप्त 
होती है, कराई जाय और इस प्रकार उन्ह बुद्धि क मार्ग पर शर्ने शने एवं विशेष तम्र से 
चलने योग्य बनाया जाय, अत इस वर्ष की ७ झब्बाठ४ (२० नवम्यर १५४७ ई०) को, जब हजरत 
शाहशाह की अवस्था ४ वर्ष, ४ मास तथा ४ दिन हो गई*, प्रथा एवं परम्परा के अनुसार उस 
दैवी पाठशाला के पढे हुए एवं ईश्वर के मदरसे के रहस्यो के ज्ञाता को इन्साती मकतब में 
पहुँचाया जाता निश्चय हुआ। मुल्लाजादा मूल्छा इसामुद्दीन इवराहीम को उस उच्च सेवा द्वारा 
सम्मानित किया गया। यद्यपि वाह्म दृष्टि से देखने वाला के अनुसार उन्हे शिक्षा भ्राप्त करने 
के लिए भेजा गया किन्तु दूरदर्शों छोगा की दृष्टि से उन्हे शिक्षक बी उच्च श्रेणी को पहुँचाया 
गया। सब से वडी विचित्र वात तो यह है कि हजरत जहाँवानी ने, जो आकाश के ज्ञान से 
परिचित थे और जो ज्योतिष के ग्रम्भीर रहस्यो को समझते थे, वाल की खाल निकालने वाके 
नक्षत्रों के ज्ञाताओं एव समय से परिचित उस्तुरलाय बेत्ताओ के परामर्श से उनकी शिक्षा को 
प्रारम्भ करने के लिये एक ऐसा विशेष मुहर्त चुना था जो अनेक यूगा के बाद प्राप्त होता है। 
किन्तु जय वह विशेष घडी आई तो वह दैवी ज्ञाना स परिचित (वालूक ) तीडा के वस्त्र धारण कर रहस्या 
के आवरण में छिप गया! समस्त पादशाही प्रयन्था, प्रयत्ता एवं खोज के बावजूद उतवा कही पता 
न चला। दूरदर्शी तथा पहुँचे हुए लोगा ने इस विधिन रहस्य से यह समझ लिया वि इसका उद्देश्य 
यह है कि उत्कृष्ट बुद्धि का वह स्वामी जा दैवी शिक्षा द्वारा सम्मानित था, ससार के साधारण 
ज्ञानों से सम्बन्धित एवं मिश्रित न हो ताकि जब उस कुमाग्र बुद्धि वाछे का अनावरण हो तो सस्तार 


पाठशाला । 

अर पर एक रधान जहाँ ससार में होने वाली सारी घटनाओं वा उल्लेख है और जिसे ऊोई पढ़ नहीं सकता। 
दवी प्रकाशन का पुण्य स्थान । 

७ शब्वाल ६५४ हि० । 

पूब॑ में अवुन॒फ्जा लिख चुस्ा है कि जब हुमाय, ने &५३ हि० में कु दुज से प्रम्धान किया तो अकछर वी 
अवस्था ५ वर्ष, मास एवं २ दिन की थी कारण कि उस्या जन्म ५ रजव ६४६ हि० को हुआ था। « 
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वालो को ज्ञात हो जाय कि बुद्धिमानों के इस पादमाट वी वृद्धि दैवी वरदान हैम कि शिक्षा 
की देन। इस तथ्य के बावजूद उनके पवित्र विवेक वो अक्षरों के चिल्ली एवं सासारिक विद्याओ 
का, जिन्हें विद्यनू छोग चाहे लिपिवद्ध करचुक्रे हो और चाहे वे विधाता के उन रहम्यो 
में सम्बन्धित हो, जो बिना शिक्षा एवं दीक्षा के स्तोगो को प्राप्त होते हैं, ज्ञान था और 
दार्भनिवः सन्‍त, ससारिक विद्याओ के ज्ञाता एवं साधारण तथा विशेष क्छाओं वी जानकारी 
रखने वाले जय पवित दरार में पहुंचते हैं तो अपने ज्ञान (की कमी) के कारण लूज्जा का सिर, 
बिन्‍्ता के गरीबान में डालकर आइ्थर्य-चक्ति हो जाते है। दैवी ज्ञान में प्रेरित उनके मस्तिप्क 
(२७१) को हिन्दी एवं फारसी कविता करने से वडी रुचि है और वे वाव्यमय कल्पनाजो 
वी गूढ़ बातो वी वाछ वी खाछ तिकाछते रहते हैं। कविताओ के ग्रथो में से मसनवीये मौठवी १, 
एवं लिसानुछ गैवरं का दीवान बड़ी रवानी से स्वय पटते है? ओर उनके रहम्यो एवं उनकी 
गूढ़ बातो से आनन्द प्राप्त करते है। यह उत्सृप्ट शेर उन्हीं वी रचना है -+ 
शेर 
व्याउुल मजनू वी गरदन में पागछपन के कारण झजीर नहीं है, 


इबक ने उमक्री ग्रीवा में मित्रता का हाथु डा दिया है ४ 
हिन्द्री भाषा में भी उन्होंने बडी सुन्दर बबितायें वी है 


मिसराः 


है गृणों के सग्रह | में तेरा उल्ेख किस प्रकार बहू?” 


मौलाना जलालदौन रूमी, जो साथाणत मौलाना अपया मौलवी रूम था रूसी कव्लान ६, छय्रउद्ौन बनद 

बच्ची के पुत्र थे । उस जन्म बच में ३० सितम्बर २२०७ ई० और सृयु १७ विस्खर १२७३ ई० को हुई । 

वे बुत वबटे यूपी माने जाते हैं । उनरी मसनती में खृफ़् मिद्धानों कीवडी योग्यता से ब्यास््यावी गई ईद 
ओर मसनवी के रए विभिन्न सिद्धान्तों रू प्रमाय सर प्रस्तुत विये जाव ६ । 

३ राम्फुदीन सटम्नद स्पाता द्वाफह्षद्ध वा जनम शीरादर में हुआ। वे लिसानुद स्व अप्रा पॉयेच्च 4 बाण माने 
जात हैं। उनके दीवान के झेरों झो, क्ाल निकालने छे लिये बा प्रयोग होता द। खुदा बरण लाटयगी 
बॉयीपुर पटना मैं स्याता द्वाकिठ ऊे दौवान क्री एक स्म्ये प्रतिहे ज्मिके हा शेये पर इमाय॑ तथा जद्ागौर के 
द्वाथ के लैस है। उनकी मु १३८६ ० नें शौराद में हुई और पास हो अपने प्रिय स्थान मुस्न्ला में दफन हुए 
कद उस्सी कज के लोग अद्वपूर्दरू दर्शन कर हैं । 

३. अश्ज्ञ बुनुये शज्म मसनवीये मौलवी दे दौवाने जिसानल सैव, खुद व सझादत रघां मी सवानन्द । 

अयाक़ 3१ अर २६ -०३४/- ७५० 3 3 23- 3४० या आह | 

9 नौस्त देजीरे जनू ढर गन्दने मजनूने उए, 

इश्झ दस्त दोस्ती दर गरनश अफ्गन्दा अस्त । 
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२३० मुगुछ् कालीन भारत-हुमायू 
इसामुद्दीन के स्थान पर सौलाना बायज्ञोद की नियुवित 


सक्षेप में, जय वे कुछ समय तक उस विद्वान्‌ के पास इस प्रवार पढने में व्यस्त रहे जो न 
पढ़ने से भी बुरा था, तो वाद्य दृष्टि से देखने वाला ने उसे शिक्षक के प्रयत्न वी कमी समझ 
कर उसके परिवर्तन का प्रयत्न क्या" और उस बेचारे को पदच्युत करके, उसके स्थान पर मौलाना 
बायजीद* को नियुक्त कर दिया। वे इस वात को न समझते थे कि विधाता के कार्यकर्ता इस बात का 
प्रयत्त कर रहे है कि उस ईश के प्रकाश के पोषित का हृदय स/सारिक चिह्ना वा प्रतिविम्व व 
बने और स/सारिक ज्ञाना की कालिमा द्वारा कछकित न हा। 

के 


भोज कामरान तथा पीर मुहम्मद खा का बदझशा पर आक्रमण 


सक्षेप में, हजरत जहाँवानी उन शुभ दिनो म राजधानी काबुल में राज्य व्यवस्था में 
सलग्न रहते तथा बदरशाँ विजय हेतु आत्मण करने एवं मीर्जा कामरान वी समस्याआ व 
समाधान में सलूग्त रहते थे। मीर्ज़ा कामरान मीर्जा युलेमान एवं मोर्जा इबराहीम बी सहायता 
से निराश हाकर नीच कल्पनाओ सहित इस आशय से बल्व की ओर रवाना हुआ कि पीर 
मुहम्मद खाट की सहायता से वदरशा पर अधिकार जमा छे। जब वह ऐवकर्" नामक स्थाने पर 
पहुँचा तो वहाँ के हाक्मि ने उसके भ्रति भली भाति व्यवहार करके अपनी निगरानी में रख लिया 
और पीर मुहम्मद खा को इसकी सूचना कर दी। पीर मुहम्मद खा ने मीर्जा बे आगमन को बहुत 
बडी देन समझकर अपने कुछ विद्वास-पात्र उसके स्वागतार्थ भेजें और उस बड़े आदर सम्मान 
से अपने घर लाया तथा आतिथ्य का प्रवन्ध किया। वह स्वय मीर्जा के साथ बदरश्ञाँ पहुँचा। 


मीरज़ञा फामरान का बदरुशा को अधिकार में करना 


मीर्ज़ा लोग जैसा कि उन्हाने निश्चय किया था वदरुशा के दरों की ओर चले गए और 
बदरुशाँ का अधिकाश भाग मीर्जा कामरान के अधिकार में आ गया। पीर मुहम्मद खा एक सना 
को भमीर्जा की कुमक हेतु छोडकर स्वयं छोट गया। मीर्जा किश्म एवं तालीकान के क्षेत्र में 
पहुँचा और रफीक कोक़ा खालिक बीरदी एवं चग्ताई तथा ऊजवेक सेनाआ वे एक दस्ते का 
रूस्ताक की ओर भेजा । मीर्जा सुलेमान एवं मीर्जा इबराहीम ने कालाब वाठो वी एक सेना 
एकन करके रूस्ताक पर आक्मण किया और क्ल्ये जफर एवं खमलिनान से पहुँचकर बीरता 
पूर्वक युद्ध किया किन्तु दुर्भाग्यवश पराजित हो गए और पुन॒पवतीय छेता में चले गए। हजरत 
जहाँवानी काबुल में हँसी खुशी दिन बिता रहे थ और उन्हाने यह निश्चय कर छिया था कि 


१ इसामुद्दीन को ऊबृतर बानी अथवा कबूतर उडाने से तिसे अतुलफतल ने आईने भ्रकबरी में इश्फबाज़ी लिखा 
है बड़ी रुचि थी। सम्मवत अकवर कौ इसमें उसी के कारण अधिक रुचि हुई । 

२ मौलाना बायजीद, मीर्जा उनुग बेग के एक ज्योतिषी का वशज था। 

३. वह जानी बैग का पुत्र एवं अब्दुल्नाह की चाचा था, उसकी सूयु ६७४ हि० (१५६६ ३०) में हुई । 

४ सम्भव॒त हीबक। 


अकवर नामा भाग १३ २३१ 


वे वदरु्॒शां वी ओर प्रस्थान करेंगे । क्योकि वे सेवको के हृदय में निप्ठा वी शुद्धता एवं स्वामी- 
भवित का सौन्दर्य न पाते थे अत यह अभियान स्थग्रित होता जाता था। 


कराचा खा का हुमायू की सेवा त्याग कर बदझ्शा को ओर प्रस्थान 


(२७२) इसी बीच में कराचा खा ने, जिसने योग्य सेवायें सम्पत वी थी और अपार 
बृपाओ द्वारा सम्मानित हो चुका था, इस कारण कि उसके (साहस का) प्याला छोटा एव 
मदिरा अधिक थी, अत वह प्याला छवालव भर गया, अपने महत्व एवं अपनी श्रेणी तथा 
अपने स्वामी के महंत्व को न समझकर सयम के क्षेत्र से अपने पाँव बाहर निकाल दिए और 
मूर्खता के कारण, जो असयमो छूम्वें डोल बालों की विश्रेपता है अभिमान वी वदमस्ती में ऐसी 
बाते करने छगा जो मस्त एवं पागल भी नहीं करते। इन्ही में यह प्रार्थना थी कि ख़्वाजा गाजी 
बो, जो उत्तम सेवाआ एवं सूझ-वूझ के कारण दीवान के पद पर सुशोभित था और आश्रय हेतु 
दाही शेपा का हाथ जिसके सिर पर रहता था, बन्दी बनाकर उसके पास भेज दिया जाय ताबि 
वह उसकी हत्या बरा दें और उसका पद कासिम तूला को प्रदान कर दिया जाय। क्योषि 
हजरत जहाँवानी द्वारा, जो न्याय एव उपकार का स्रोत थे, ऐसे कार्य सम्पत्त न होते थे, अत वह अपने 
निद्य विचारों के कारण अपने आप को राज्य का स्तम्भ समझकर, दुर्भाग्यवश्ञ एक बहुत बडे 
समूह को मार्ग-भ्रप्ट करके, वदस्शाँ की ओर चल दिया ।* बाबूस, मुसाहिव बेग, इस्माईल बेग दुल्दाई २, 
अली कुली अन्दराबी, हैदर दोस्त मुगुल, रोखीम ख्वाजा खिज़्मी, कुरवान करावल एवं लगभग ३,००० 
मुख्य अष्वारोही जिन्हे उसने मार्ग भ्रप्ट क्या था, कोतछ मीनार के मार्ग से वदस्शाँ वी ओर 
प्रस्थान करने के उद्देश्य से अपमान के जगल में भटकने छगे। 


हुमायू द्वारा क़राचा खा का पीछा करने के लिये संनिको को नियुक्ति 


जब सम्मानित कानो तक यह समाचार पहुँचे तो वे स्वय उन अभागा को, जिन्‍्हाने 
सोभाग्य के क्विछे की उपेक्षा की थी, दड देने के लिये प्रस्थान करना चाहते थे किन्तु शुभ 
मुहूर्त की प्रतीक्षा में स्वयं ठहर गए और भाग्यशाली दरबार के कुछ सेवका को उन अभागों का 
पीछा करने का आदेश दिया। जैसे-जैसे उनके निप्ठावान्‌ सेवक आते-जाते थे, उन्‍्ह एक-एक 
करके रवाना करते जाते थे। इस प्रकार तरदी वेग सा, मुनइम खा, मुहम्मद कुली वरलास, अब्दु- 
ल्लाह सुल्तान एवं अन्य निप्ठावान्‌ एक दूसरे के पीछ पीछे भेजे जाने छगे। मध्याह्न के समय जय 
शुभ मुहूर्त आगया तो हजरत जहाँवानी स्वय विजय के घोडें पर सवार हुए। कुछ वीर जवानों 
ने आगे बढ़कर उन विद्रोहियों की सेना के पीछे के भाग पर वीरतापूर्वक आनमण क्या। दिन के 
अन्तिम पहर वे मोरी नदी पर कराचा खा से युद्ध करने छगे। इसी वीच में इन काले हृदय वालो 
के मय में राति आ गई और रात के अधेरे को शरण में वे छिन्‍्न भिन्न हो गए और गूरवन्द 


१ कराबा खा दबे स्वाता गशा्री मे सष्ठ होने का कारण थायतौद एव जीदर ने अधिक विस्तार से दिया है। इस 
सम्बंध में उन ऊृतियों क्षे अनुवाद आगे क पृष्खों में देखिये । 
प्रकाशित प्रभ में 'दृल्दी' । 

३ गरवद नह्ीी। 


श३२ मुगुल कालीन भारत--हेमायू 


गा रे 2 रू ७ पु न 
के पुल से पार होवर उसे नप्ट कर डाठा। जो सेना इत अमागों का पीछा करने के छिये नियुक्त हुई 
थी, वह छौटकर वरायाय में चौसट के चुम्दत द्वारा सम्मानित हुई । 


हुमायू यो वापस्तो 


हजरत जहाँगानी मे यह निश्चय विया वि उत्कृष्ट सेना कायुल लौट जाय और वहाँ 
(२७३) से इच्छानुसार इस अभियान की तैयारी करके वदरमाँ की ओर भ्रस्थान करे! अल्परर्शी 
लोगो मे भागकर तिमुर अछी शिगाली को, जो कराचा खा का वकील था, इस आश्य स पजभीर मे 
छोड दिया कि उस क्षेत्र में सावधान रहकर काबुल के समाचार भेजता रहे। वे स्वय हिन्दू 
कोह के दरें से होते हुए विश्म में मीर्जा कामरान के पास पहुँच गए। हजरत जहावानी ने दूसरे दिन 
लौटकर उरता बाग को अपने सम्मानित चरणा के प्रताज्ञ द्वारा आछाकित किया। 


विद्रोहियों के नाम 


उन्होने उन दुप्ठो के, जिन्होंने पादशाही आश्रय पर ध्यान ने देकर नमवहरामी करते 
हुए विद्रोह कर दिया था, उचित उपनाम रखे । इस प्रकार कराचा को क्रावस्त*, इस्माईछ को 
जिसे १, मुसाहिव को मुनाफिक *, वावूस को दण्यस की उपाधि प्रदान वी) मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा सुडे- 
मान एवं मीर्जा इबराहीम के पास आदेश्ष भेजे कि वे तैयारी करके, उत्कृष्ट सवारी के आगमन 
की प्रतीक्षा करते रहे । हाजी मुहम्मद खा को गजनी स॑ स्वय चौखट चूमने के लिए पहुँचने का 
आदेश हुआ। 
हुमायू का बदरक्षा पर आक्रमण करने का सकत्प 


इन दिनो जब वे वदरुशां पर चढाई करने का सबल्प कर रहे थे वे सववंदा बुद्धिमान्‌ वृद्धो 
एवं प्रतिभाशाली युवका से, जिनके छछाट से निष्ठा के गुण चमकते रहते थे, परामश किया करते 
थे। जिन लोगों के पास न तो वीरतापूर्ण साहस था और न दूरदर्शी वुद्धि वे कन्धार की ओर 
प्रस्थान हेतु परामर्श दिया करते थे ताकि वहाँ सेना की व्यवस्था एवं तैयारी करके मीर्जा कामरान 
के विद्रोह के दमन हेतु प्रस्थान किय। जाय। जिस समूह मर बुद्धिमत्ता के साथ-साथ वीरता भी थी, 
वह पादआाह द्वारा वदरशां पर चढाई से सहमत था। एक दिन उन्होनें मुहम्मद सुल्तान से 
पूछा , “तू क्‍या कहता है?” उसने निवेदन किया कि, “मीर्जा कामरान इन नमकहरामी के 
पहुँच जाने से अभिमानी हो गया है। सम्भव है कि बह हमारे पूर्व इन क्षेत्रा में पहुँच जाय। 
मेरी समझ में यह आता हूँ कि यदि पादक्षाही सेनायें पहिले से ही हिन्दू कोह के दर्रे को पार कर 
ले तो राज्य के सहायको को विजय प्राप्त हो जायगी। अन्यथा कही पासा पछट ने जाय ।” हजरत 
जहाँगानी ने कहा कि ' अभिमानी छोगो का पतन वार वार देखा जा चुदवा है। यदि बे अभिमानी 


३ अभागे। 

२ रीछ। 

३ पडयनकारी । 

४ वह पुरुष जो अपनी स्त्री की दुश्चरिय्ता को देसकर उपेक्षा करता है । 


अकबर नामा भाग १ र३३ 


ह तो हम परमेश्वर के प्रति दीनतापूर्वक उसपर आशित हूँ ।' उन्हाने यह झेर पढा -- 
श्र 
(कसी को अपनी झक्ति पर अभिमान न करना चाहिये , 
कारण कि अभिमान सिर से टोपी गिरा देता है।' 


उन्होते कहा, “विलूम्ब का कोई कारण नहीं। यदि ईदवर ने चाहा तो हम श्षीत्न दरें 
को पार कर छेंगे!।!” 


हजरत जहॉवानी जन्तत आशियानी की विश्व-विजय करने वाली सेना का 
बदरुशा की ओर प्रस्थान और विजय एवं सफलता के साथ काबुल को वापसी 


हुमाणू फए बदखश| की ओर प्रस्थान 


क्योकि हज़रत जहाँबानी ने उत्कृष्ट सेना को बदरुशाँ भेजने को सकल्‍प कर लिया था 
(२७४) और इस अभियान की व्यवस्था परमावश्यक थी अत वे सोमवार ५ जमादि-उल अव्वल 
९५५ हिं० (१२ जून १५४८ ई०) को शुभ मुहूर्त में उस ओर उच्च साहस एवं जागरूक सौभाग्य 
के! साथ रवाना हुए और अलग चालछाक' में शिविर लगाये गए। दो-तीन दिन उपरान्त वहाँ से १ रावाग 
में पडाव हुआ। १०-१२ दिन तक राज्य की कुछ समस्याओ के समाधान हेतु उस मजिल पर पड़ाव 
'रहा। हाजी मुहम्मद खा यद्यपि अपनी कृतघ्नता के लिए वुप्रसिद्ध था, तथापि निष्ठा पूर्वक 
सेवा मे उपस्थित हुआ। कासिम्र हुसेन सुल्तान ने भी, जो वगश के क्षेत्र मे था, चौखट ये चूमने पा 
सम्मान प्राप्त किया और उसके प्रति क्षपा-दृष्टि प्रदर्शित वी गई। उसी मजिछ पर भीर्जा 
इंबराहीम अपने सौभाग्य के कारण बदरुशशा से क्षीध्रातिशीक्ष याता करता हुआ आया और (उत्हृष्ट) 
पर्श का चुम्बन करके सम्मानित हुआ। उसके सौभाग्य के ललाट पर विश्येप ह्ूपा का प्रकाश डाला 
गया। 


हुमायू फा विजय से सम्बन्धित फाल निकालना 


एक विचित घटना, जो अपार विजया वा सुखद समाचार छाने वाली थी, यह थी --उन 
दिनो में जब कि उत्दृष्ठ सेना वदख्याँ की ओर प्रस्थान करने वाली थी, हजरत जहाँवानी आफ- 
तायखाने? में खडे थे। अचानव उनके हृदय में यह वात आई कि, ' यदि यह सफफंद मुर्गे मेरे कधा 
पर आकर बाँग देने लगे तो यह सौभाग्य एबं विजय वा चिहक्त हाय ९” वह मुर्ग सर्ददा उस 
वार्वामे में रहता था! जैसे ही उन्होंने यह सोचा, सौभाग्य का वह पक्षी उडा और हुमा के समान 
१ इस विपथ में जीहर ने कुद्ध अधिक विस्तार से लिखा है। भागे के पृष्ठो में उसक्री वृति का अनुवाद देखिये । 
रे 


कुल के उत्तर पश्चिम मैं लगभग र मौन पर। बावर ने लिखा दे कि, “यद्द मैदान बहुत बडा दै किन्तु यहाँ 
मच्छर धोडों को बडा कष्ट पहुँचाते हैं”! । (बाबर मासा, पृ० १६) । 


भाप्ताते का गृद अथवा आफतावे (एक प्रकार के लोटे दिसमें दस्दे दोते है) रखने का घर । 
विभाग । 


डे 
३० 


न्<्‌ख्ण 


रेड मुगुल कालीन भारत-हुमायू 


अपने पख््‌ फडफडाता हुआ सम्मानित कंधों पर बैठ गया और सौभाग्य की छाया, प्रताप के सिर पर 


डाली हजरत पादझ्षाह्‌ ने ईश्वर के प्रति इृतज्ञता प्रवट करके चाँदी वा छल्ला उसके पाँव में 
डाल दिया। 


भीर्जा इबराहीम को तिमुर शिगाली पर विजय 


उन घढनाओं मे, जो विजय यी भ्रस्तावना हा सकती थीं और जो उनके नित्य प्रति 
उनत प्रताप के कारण घटती रहती थी, एक घटना यह थी कि जब मीर्जा इवराहीम पजशीर के 
समीप पहुँच गया तो तिमुर शिगाली ने मीर्जा वा मार्ग रोक लिया। मछिक अछी पजशीरी ने 
अपनी कौम एव अपने कवीले द्वारा मीर्जा वी सहायता वी। मीर्जा इवराहीम ने तिमुर अठी शिगारी 
से घीरतापूर्वक युद्ध किया और खत पीने वाली तलवार द्वारा उसकी हत्या कर दी। 


पंजशोर के सलिक अली के प्रति हुमायू की उदारता 


उसने सावधानी की दृष्टि से मलिक अटी पजज्नीरी को हजरत जहाँवानी की सेवा में 
प्रस्तुत करने वे उद्देश्य से अपने साथ ले छिया | इस सरल स्वभाव के निप्ठावान्‌ में जमीदारा वे 
कृत्सित विचारो के कारण मीर्जा इवराहीम का विरोध किया और अत्यधिक वाद विवाद के उपरान्त 
युद्ध करने छगा । यद्यपि मीर्जा के साथ बहुत थोडे से आदमी थे, किन्तु उसने बडे पौरुप का प्रदर्शन विया 
और जरीदा", उत्हृष्ट चौखट वा चुम्बन करने के लिये पहुँच गया । दूसरे दिन मलिक अछी ने 
अपने भाई को अपने अपराधा बे प्रति लज्जा प्रदर्शित करते हुए तिमुर शिगाली के सिर के साथ 
भेजा) हजरत जहाँवानी ने उसे खिलअत एवं इनाम ठारा सम्मानित करवें विदा बर दिया 
और उसके भाई को प्रोत्माहन युक्त फरमान द्वारा सम्मानित किया | उसे लिखा कि, “मीर्जा ने 
(२७५) चुझे न पहचाना। तू तथा तेरे पूवंज जो निप्ठा धदर्शित करत आये हैं, उसका हमे भली 
भाँति ज्ञान है*। जब विजयी पतावाओ की विरणे उधर पडेगी तो तू पादशाही शृपा द्वारा 
सम्मानित किया जायगा।! मीर्जा इबराहीम के प्रति विशेष कृपा प्रदर्शित वरते हुए उसे पुप्न वी 
उपाधि द्वारा सम्मानित क्या और महान्‌ पादशाही बृषाएँ प्रदशित बरबे उसे विदा घर 
दिया ताकि वह जाकर मीर्जा सुलेमान की सेना एक कराये एवं युद्ध वी सामग्री वी व्यवस्था 
कराये और बदढुशा में उत्दृष्ट शिविर के पहुँचने वी प्रतीक्षा करता रहे। 


हमोदा बानो बेगस तथा अकबर को काबुल भेजना 


जब भाग्यशाली सेना तालीकान के क्षेत्र मे पहुँच जाय तो वे उत्दृष्ट चौसद के चुम्बन हेतु 
अग्रसर हो। हजरत महदे उलिया मरियिम मकानी३ एवं सत्तनत के नेत्रा वे प्रबाण, ग्िछाफत वी 


१ मुख्य सेना वो छोटमर धोडे से झाइमियों को लेजर तीज यति से पएुच गया। 

२ सम्मवत बह यूसुकज़ई मलिर शादें मन्यूर विन मलिक रलेमान शाद का सुखेधी था जिसडो पुत्री से 
बादर ने विवाद या था। बावर ने २८ जनवरी १४१६ ३० के विवरण के सम्उन्ध में लिखा है, “यूकुफ़ जाई 
कबीले वो सल्‌ढट करने के लिए मेने अपने हितैद्ी मलिक मुलेम्तान शाह के पुत्र मलित शाह मन्यूर की पुत्री से उस 
समय जय कि बह यूउुफ जाई अ्रह्ग्रानों। वे पास से दूत बनकर आया था, विवाद या प्रस्ताव रखखा था! । 
(बाबर नामा, १० #४ ६५) 

३ हमीदा बानों बेगम । 


डड 
अववबर नामा भाग १ र्३े५ 


बहार के गुछाय वो झाडी हथवरत शाहशाह को गुरुयार" नामय स्थान रे राजवानो काबुर भेज 
दिया। मुहम्मद वासिम सा मौजी को कायुछ वा दारोगा नियुवत्॒ करवे, हजरत कुदसिया* वे साथ 
रवाना कर दिया ताबि वह स्वंदा हजरत शाट्शाह वी सेवा में रहवर राज्य को पूर्ण रुप से 
सुब्यवस्थित खे। 

हमायू को सेना के अग्रन भाग का छूस्त पर अधिकार 


जन पजशीर तूमान के बराजारक नामक स्थान के समीप सम्मानित शिविर लगे त्तो 
हाजी मुहम्मद (विन) वाया कश्वा, कासिम हुसन सुल्तान, तरदी बेग, मुहम्मद कुली वरलास, अछी 
बुली सुल्तान, मीर छतीफ तथा हैदर मुहम्मद चोछी अग्रदक के सैनिका वे रूप में भेजे गए। 
जैस ही उन छागा ने हिन्दू कोह पार कर लिया, महदी सुल्तान ३, तरदी मुहम्मद जग जग और जो लोग 
अन्दराय वे बिलले में थे, भाग गए। हज़रत जहाँवानी के आदश्ानुसार तरदी वेग एवं मुहम्मद 
कुछी बरलास खस्त वी आर रवाना हुए ताकि भागे हुए अभागा वे परिवार को, जो उस 
स्थान पर है, वनन्‍्दी बना छें। मीर्जा कामरात, अभिमान वे नशे में चूर, किछये जफर में था। भागे 
हुए जो अमीर तालीवान में थे, उन्हाने यद्यपि मीर्जा से मार्गों वी रक्षा एवं वायुल के रास्तो को 
रोकने का वडा आग्रह किया किल्तु उन्हे बोई सफ्लता न प्राप्त हुई । मुल्ला खिरद ज़रगरने, जो उन 
दिनो मीर्जा बामरान का बहुत बडा विश्वासपात्र था और सर्वदा विद्राह एवं पड्यत रचा 
बरता था, इस विषय में अत्यधिक प्रयत्व किया बिन्‍्तु इससे बाई छाभ न हुआ | अन्त से 
कराचा खा एवं उसके साथ वाला ने दूरद्शिता के कारण मुसाहिय थेंग को इस आशय से भेजा वि 
बह (उनके) परिवार वालों को सूस्त से ताडीवान छे आए ताकि कही ऐसा न हो कि बाबुल से 
कोई सेना पहुँच जाय और वे वन्दी बना लिए जाये। इसी बीच में तरदी वेग एवं मुहम्मद कुली 
खूस्त पहुँच गए। भुसाहिव वेग में अपने परिवार वाला को तारटीकान पहुँचा दिया। सम्भवत 
यह उस उपक्षा के बारण क्या गया जो प्राचीन संवाँ की वजह स उत्पन्न होती हैं। 
हिन्दाल थे प्रति उदारता 


जब शाही पताकाएँ अन्दराय बे समीप पहुँची तो मीर्जा हिन्दारू कुन्दुज से (हज़रत 
जहायानी की ) सेवा में उपस्थित हुआ और शेर अली को वन्दी वना कर छाया। हजरत जहायाती 
१ काउल दें उत्तर में। बावर ने इस रमणीय सथाल ये विषय में लिखा है, “ससार के झिसी भौ भाग कौ अपेता 
यहाँ तर कि कायुल की भी अपना, बहार में बारान तथा चाशतूप्रा क मैदान एवं गुलबदार का दामन चत्यन्त 
रमणीऊ हो जाता दै। नाना प्रकार क॑ कुमुदनी के रग विर गे फूल यहाँ ख़िचे रहने हैं। एफ वार जब हमने उनकी 

गणना कराई तो उनमें ३४ प्रफाद के फुल नियले ।”” उच्हीं रथानों की प्रशत्ता में इस शेर की रचना वी गई है 

शेर 
“हरियाली एवं लिते हुए फूलों के कारण बहार में काउुल खग बन जाता है, 


इसे बावचूइ बारान तथा गुल बहार क्री बदार अद्वितीय है । 
(बाबर नामा, पृ० ६४) । 


२ हमीदा वानो बेगम । 
सम्मवत गुतवदन बेगम के पति खिच रवाना का भाई । 
इस रथान पर अपुलफजन ने पुन प्राचौन सेवरयों पर चोट की है। 


न हम 


र्३२६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


ने मीर्जा को नाना प्रवार वी दृषाओ द्वारा सम्मानित किया। उन झृपाओ में से एवं यह थी कि 
वह घोड़े पर वैठे बैठे ही अभिवादन" करे। 


हिन्दाल द्वारा झेर अली का बन्दी बनाया जाना 


(२७६) इस घटना: का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है विजयी सेनाआं वे वदरशानात 
में प्रविष्ट होने के पूर्व, जब वहाँ मीर्जा वामरान के का गैवार चल निवक्े तो शेर अली अत्यधिव 
विश्सास-पात हो गया। अभिमान के नशे में वह मीर्जा से धृष्टतापुर्वक व्यवहार किया बरता 
था और कुन्दुज़ पर अधिकार जमाने एव मीर्जा हिन्दाछ के नित्नल्वाने का प्रयत्त विया करता था। 
यहाँ तक कि मीर्जा ने उसे कुन्दुज में नियुक्त कर दिया। मीर्जा हिन्दाल ने पादण्ाही इक्वारू से उसे 
बन्‍्दी बना लिया । इसकी विस्तृत चर्चा इस प्रकार है कि एक रात्रि में बुन्दुज़ की सेना में से 
प्यादो की बहुत बडी सस्या ने उसवे घर? को घेर लिया। वह भागवर नहर में कूद पडा। उसका 
एक हाथ टूट गया और वह अपनी धूतंता के जाल में स्वय फेंस गया। 


हुमायू का शोर अली को क्षमा कर देना 


जब भीर्जा हिन्दाल उसे हज़रत जहाँवानी की सेवा में छाया तो उन्हाने उसके दुराचार 
की उपेक्षा करके उसबे अपराधा पर क्षमा के शब्द लिख दिए। उसे विशेष ख़िलअत देकर 
गूरी प्रदान कर दिया कारण कि उतका दूरदर्शी हृदय, आदमी की योग्यता एवं उसकी उपयोगिता 
को समझता था। चूकि उसके व्यक्तित्व में पौस्प एवं क्रासन-प्रवन्ध सम्बन्धी योग्यतायें विद्यमान 
थी, अत उन्होने इतने बडे-बड़े अपराध जिनमें से प्रत्येक पर मृत्यु दड दिया जा सकता था क्षमा करके 
कृपा दृष्टि प्रदर्शित की। गुणों को परखने वाली उनकी नराजू में, क्षमा सम्बन्धी सामग्री दड की 
आवश्यकताओं से अधिक निकली। 


मीर्ज़ा हिन्दाल को सेना के अग्र भाग के साथ भेजना 


मीर्जा हिन्दाल के पादयाही कृपाओ द्वारा सम्मानित हो जाने के उपरात्त अनुल्लघनीय 
शाही आदेश हुआ कि हाजी मुहम्मद खा, एवं एक अन्य दस्ता अग्न भाग के रूप में प्रस्थान करे। 
मीर्जा उनका सरदार बने । कोई भी मीर्जा वी आज्ञाकारिता से, जो राज्य के हित में है, उपेक्षा 
न करे और उसके आदेशो के पालन में किसी प्रकार की कसर न उठा रखे ताकि प्रत्येक अपने 
साहस एवं अपनी सेवा के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूछि कर सके। जमादि-उछू-आखिर 
९५५ हि० के मध्य में (लगभग २२ जुलाई १५४८ ई०) शिविर काजी के अल्ग में जो अन्दराब 
का एक भ्राम है, पहुँचे । अन्दराव के काजी, तूकबाई * वाले साछकाची एवं विछोच (कबीछे के) सैनिको, 
वदरुशाँ के ईमाको* एवं मुसाहिव वेग के सेवको ने चौसट के चुम्बन वा सम्मान प्राप्त क्या और वे 


आगे के पृष्ठों में जौहर की कृति का श्रनुवाद देखिये । 
शेर अली के बन्दी वनाये जाने कौ घटना। 

खेमे! 

एक झफयान कवौला, (आईने अश्रकबरी) । 

जिगें अथवा समूह । 


रे 


अकदर नामा भाग १ र२७ 


पादशाही हृपाओ द्वारा सम्मानित हुए। वहाँ से उत्कृष्ट सेना निरस्तर यात्रा वरती हुई ताली- 
बात पहुँची। अधिवाश भागे हुए अमोर तथा मीर्ज़ा अब्दुल्लाह एवं मीर्जा कामरान से सम्बन्धित 
अत्मधिक लोग किला बन्द क्ये थे। भीर्जा हिन्दाल एव जो अमोर लोग उसके साथ नियुक्त हुए 
थे उन्हे पादशाही आदेश हुआ कि वे वगी”" नदो पार करके भली भाँति युद्ध करें। 


हुमायूं को सेना के अग्र भाग की पराजय 


इस बीच में मीर्जा कामरान विलये ज़फर एवं कदम से जीकघ्रातिशीघ्र बढता हुआ 

इस अभागे समूह के पास पहुँच गया* | शनिवार १५ जमादि उल-आखिर* वो एक ऊँचाई पर जिसे 

(२७७) खलसानरं कहते है, इन लोगो” में युद्ध होने छगा। पादझाही सेना ने अभी नदी न पार की 

थी और सेना के अग्र-भाग एबं मुख्य सेना में कुछ दूरी रह गई थी | ईश्वर की इच्छानुसार पादशाही 

सेमा का अभ्न दल भाग खडा हुआ और नदी पार करके चलछा आया। शत्रुओं का समूह छूट-मार 
“करने रूगा। मीर्ज़ा कामरान थोडे से लोगो बे साथ उसी ऊँचाई पर खडा रहा। 


हुमायूं का कामरान के युद्ध हेतु प्रस्थान 


इसी बीच में हज़रत जहाँवानी स्वय नदी तट पर पहुँच गए और हशा्रु के समक्ष नदी 
पार करना चाहते थे कि कुछ सच्चे समाचार-वाहकी ने समाचार पहुँचाये कि नदी के आगे दलूदल है। 
यहाँ से आधे कोस पर चढाव वी ओर एक चबबी है। वहाँ वी भूमि पथरीली है। वहाँ से शुगभता- 
पूर्वक नदी पार की जा सकती है। विवश होकर वे उस ओर रवाना हुए। जब वे उस चवबी 
के समीप पहुँचे तो शेखीम ख़्वाजा खिज्ध$, जो रवाजा खिंजियों* का सरदार था, वन्दी बनाकर लाया 
गया। तुनक्तारो* के समूह को, जो घोडे वो छमाम के साथ-साथ चलते थे, आदेश हुआ कि उस 
नमकहराम भगेड*९ को पीटें। उन्होंने उसके इतने मुकके तथा छातें मारी कि दर्शकंगण को विश्वास 
हो गया कि उसका पापी प्राण उसके शरीर से सुवत हो ग्रया। उसी समय इस्माईलछ बेग 
दुल्दाई को बन्दी बनाकर उनकी पवित्र सैवा में उपस्थित क्या गया। हज़रत जहाँबानी मे उसकी 


प्रकाशित सन में “तगी” किन्तु एक पोधी में “बगी!। यह खेराबाद नदी की एक शाखा है। खैराबाद नदी भाकसस 
करी शाखा दै। यह तालोकान क॑ दक्षिण में बहती है। 

२ इस विपय में तज्ञकिरतुल वार्क ग्रात का अनुवाद देखिये। 

२४ जुगाई १५४८ इं० | ऊपर लेखा है कि शिविर जमादि-उल आख़िर ६५४५ हि० के मध्य में काजी के अलग 
में पहुँचे । अव इस स्थान पर शनिवार १५ जमादि-उल भ्ाखिर अशुद्ध ज्ञात होता दै। यदि यह तिथि टौऊ है 
तौ ऊपर अवायले जमादि-उल-भआखिर अधवा जमादि-उल आखिर ऊा प्रारम्म होना चाहिये । 


इम स्थान के विपत्र में कोई ज्ञान प्रपप्त नहीं हो सकरा। संम्मवत यह नाम ही अशुद्ध हो। 
अग्र भाग में । 


उमके विषय में बायनीद की वृतति का अनुवाद देखिये । 
एक क्‍्बीला। 

कलान्तर द् 

निम्न वर्ग के सेवक । हर 

१० वह कराचा खा क॑ साथ हुमाय्‌ की सेना से भाग गया था। 


ख्ण 


मे छ ह0 के 


२३८ मुगुछ बालोच भारत-जुमायूं 


हत्या न कराई और मुनइम सा वी सिफारिश से उसवे अपराधों वा क्षमा कर दिया। तदुपरान्त 
चै्‌ उस ऊँचाई वी ओर जहाँ मीर्जा बामरान था रवाना हुए। रोशन कोया वे भाई फ्तहुल्टाह बेग 
वो सेना वे अग्र दल में नियुवत बरके वीर क्दाइया* के एफ दल वे” साथ आगे भेजा) घोर युद्ध 
हुआ। फ्तहल्लाह घोड़ें से गिर पड्ा। 


भौर्शा कामरान की पराजय 


इसी बीच में पादशाही पताराएँ, जो सगरार वी विजय वी प्रस्तावना एवं देशा पर 
अधिवार जमाने वा अग्र दठ है, प्रकट हो गईं। मी्ज़ा हताश हो गया और मुकायठा ने कर सता। 
भागकर बह ताठीकान वे किले में पहुँच गया और उसे दृढ़ बनाने या प्रयत्त बरने लगा। पादशाही 
सेता छूट-मार में व्यस्त हो गई। सेवका में धन सम्पत्ति के विषय में आपरा में झगटा होने टगा। 
हग्रत जहाँयानी ने हुरठ* का आदेश द दिया। इस तात्पय यह है कि जिसे जो बुछ प्राप्त हुआ 
हो वह उसे लछे के और दूसरे वी सम्पत्ति का छोभ न वरं। इस विजय म विसी का बाल बराबर 
भी घाव ने छमा। कैवऊ अछी बुली खा घायल हुआ। इस्हार सुल्तान तरदी वेग वल्द वेग मीरब, 
बाया जूजक, एवं बहुत बडी सख्या में अन्य लोग जिन्हाने विजयी सेना का पीछा बरनें वी 
धुष्टता वी थी, वन्दी बना लिए गए। मीर्जा हिन्दाल एवं हाजी मुहम्मद इन बन्दिया को उत्हृष्ड 
दरबार में लाथे। हज्षरत जहाँगानी ने न्याय एवं औदचित्य की दृष्टि से उन छोगा बे व्यपहार 
के अनुसार 7पा एवं वोप प्रदर्शित किया जौर विधाता के प्रति, जिसवी उदारता एवं अनुकम्पा 
असीम है, दासता के सिज्दे किए। 


हुम्ामू का सीर्खा कामराव को पत्र लिखना 


दूसरे दिन उन्होने (क्डि का) अवरोध प्रारम्भ किया और मार्चे वाट दिए। एक दिन 

(२७८) उस मोर्चे से जो मुनइम सा, मुहम्मद कुली बरलछास एवं हुसा क्ुठी सुल्तान मुहरदार के 
अधीन था, वन्दूक चलाते समय वन्‍्दूक वी एक गोली मुवारिज वेग वे छगी और उसने प्राण त्याग दिए। 
हजरत जहाँतानी ने, जो दया की खान थे, घोर पश्चाताप किया और अपनी पवित जिह्ला से बहा, 
क्यश उसका भाई मुसाहिय बेग उसके स्थान पर मार डाछा जाता । हजरत जहाँवानी ने भआ्रातृ 
आव अपितु अपनी उदारता के कारण मीर्जा कामरान के इतने अपराधा के बावजूद उसके प्रति 
दया एवं क्षपा प्रदर्शित करते हुए शिक्षा युक्त फरमान, जो कि सौभाग्य एवं प्रताप के वाजू के 


£ प्राण न्‍्योद्ावर करने वाने। हसन बिन संझाट के समृद्र वादे भी फिदाई कहलाव थ और सन बिन सब्बाद 
(शयु ११९४ ई०) क प्रति श्र विश्वाम रखने के कारण अपन प्रा्गों का बटे बडे खतरों में डाल देना उनके 
लिये साधारण वात थी । 

२ इस विषय में बायज़ीद की कृति का भ्रनुवाद देखिये । 

३ व शाह मुहम्मद सुल्तान का पुत्र था जा बावर के मामा मुहम्मद खा का पौप्र था । उसकी माता खदीजा सुल्तान 
बावर क॑ एफ छोटें मामा अहमद खा वी पुत्री थी।“रद्याक हों बहिन सुहतरिम का विवाह सवप्रथम सौर्शी 
कामरान और बाद में मीर्ज़ा सुलेमान व पुत्र दवराहीम से हुआ। वह मी हैदर को पनी की वहिन थी भौर 
मीर्जा के प्रभाव से उसका विवाद सीर्जा कामरान से हुआ । (बेर रेज, इ० ५३०) । 
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गये तावीज एवं दान-पुण्य तथा दया की ग्रीवा वे लिए जतर हो सकता था, मीर्जा को छिखा। 
ना प्रवार के उपदेश, जो बुजुर्गो बे लिए उपयुक्त है, देने बे उपरान्त यह छिख्रा कि, हे दुप्ट भाई 
व युद्ध प्रिय वधु ! इस वार्य को, जा युद्ध का कारण एवं असख्य आदमियों वी हत्या एवं कष्ट 
प साधन है, त्याग दे। झहर एवं लश्कर वाझों पर दया कर। आज जो छोग मारे जा रहे है 
वल क्यामत में (सामने हांगे )। 
श्र 

उस कौम का खून तेरी गरदन पर होगा, 

उस समूह वा हाथ तेरे दामन में हागा। 

यह अच्छा होता, यदि तू सधि वे विषय में साचता, 

और सौजन्यपूण.. व्यवहार करता।' 
पीज़ बामरान का उत्तर 


उन्हाने नसीव रम्माल" के हाथ यह भाग्यशाली फरमान भेजा । व्याकि मीर्जा असावधानी 
के नशे में सौभाग्य एवं इक्याल की ओर से मुख माड चुका था अत भाग्यशाली उपदेशा वा उसवे 
हृदेय पर कोई प्रभाव न हुआ और उसने उस ह्ृषपा-पुक्‍त्त पत्र एवं ज्ञान की प्रस्तावना के उत्तर 
में यह शेर पढा -- | 
शेर 
“राज्य की नव-वधू का वही दूढतापूर्वक आलिगन करता है, 
जा चमकती हुई तलवार के अधरा का चुम्बन करता है।३ 


नसीथ रम्माल ने मीर्जा कामरान के दुर्भाग्य का हाल सम्मानित काना तथ पहुँचा दिया। 
मोर्चों वो दृढ बनाने का आदेश दे दिया गया। इसी बीच मे मीर्जा सुलेमान एवं मीर्जा इबराहीम 
बहुत बड़ी सेना सहित उत्हृष्ट चौखट वा चुम्बन करबे सम्मानित हुए और उन्हें शाही शृपा 
द्वारा प्रतिष्ठित क्या गया। चाकर खा वल्द वैस विवचाब' कोलाय वाला सहित पहुँचकर भाग्य 
दाजी सेना का परिशिप्ट बना। 


१ रमतवैत्ता । रमल उस विद्या को बहते हैं लिसमें भविष्य में घटने बालो घर्नायें बता दो लाती हैं। उस विद्या का 
मूल आपार लुक शध्ववा विंदियाँ हैं। 
२ इस सम्बंध में देखिये तज़्किरतुल वाके भ्रात का अनुवाद । न 
ड््‌ अछूमे मुल्क कसे दर कनार गेरद चुस्त, 
कि बोचा बर लबे शमशोरे आवदार दिह़द । 
अत कई 39 ) 5 ००० ४ - 
३७७ जे ८७ अं # मन्क्र $ 
मीर्जा हैटर के अनुसार शाही भ्ग खा अथवा झैवाना खा ने शाह इस्माईल सफवी के पत्र थे उत्तर में इस दर 
को १४६६-१५०० ई० में लिख भेत्रा धा। (सुगूल कालीन भारत--बाबर, ए० ६१७) | दस शेर का हृद्वीं 


शती ई० के रातनीतन्नों ने बदा अधिर प्रयोग रिया है। वे बेवन तनलवएु को राज्य पर अधिकार वा मूल आधार 
मानते थे । 


5९ सुम्ृछ्त कालीन भारत-हुमायूं 


सीर्जा कामरान द्वारा क्षमा-पाचता एवं हज की अनुमति मांगना 


इस एक मास के अबरोध में नित्य-प्रति विजय के द्वार राज्य के सहायकों के लिए 
खुलते जाते थे और मीर्जा कामरान की समस्याओं की गाँठ दृढ़ एवं उसके लिए थार्य कठिन 
से कठिन होते जाते थे यहाँ तक कि वह अपने नाना भ्रकार के चक््मो एवं घूर्तताओं बी (उपयोगिता 
वी) ओर से निराश हो गया। पीर मुहम्मद खा ऊजवेक द्वारा सहायता प्राप्त बरने के विषम में, 
जिसकी उसे अल्पदर्शिता के कारण आशा थी, निराश होकर उसने आज्ञावारिता एवं अधीनता के 
फितराक" की ओर हाथ वढाये *। इस युक्त द्वारा वह इस बार खतरे के भव र से अपने आपको निकाल 
ले गया और उसने अपनी सुरक्षा की नौका को छहरो के थपेडो से मुक्ति के तट पर पहुँचा दिया। 
इस उद्देश्य से उसने नाना प्रकार से प्रार्थनाएँ एव विनतियाँ की! एक दिन उसने एक बाण पर 
एक पत्र वाबकर सम्मानित शिविर में फेक । उत्तमें लिखा था कि, ' मैंने आ पकी कृपाओ एवं उदार- 
ताओ क्े प्रति अपने उत्तरदायित्व को न पहचाना। मुझे जो पुछ देखना था, वह मैने देख लिया। 
अब जो बुछ हुआ उसपर म॑ैं लज्जित हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मुझे हज करने वे लिये कावा 
जाने की अनुमति दे दे ताकि विद्रोह के पाप एवं कृतघ्मता के कलक से मुक्त होकर अपने आप 
(२७९) को सेवा के योग्य वना सकू। आपकी कृपाओ से मुझे आशा है कि यह सौभाग्य 
मीर अरब मवकी द्वारा प्रदान किया जायगा।” 


हुमायू का मोर को मीर्ज़ा कामरान फे पास भेजना 


मीर समस्त समकालीन सय्याहो? मे अपनी निष्ठा एवं सच्चाई के लिए वडा प्रसिद्ध था। 
बहा जाता है कि उसे कीमिया का भी ज्ञान था। हजरत जहाबानी जन्नत आशियानी उसके प्रति 
कृपा प्रदर्शित करते थे। इस अभियान में विजयी रिकाबा के समीप रहकर वह शुभ कामनाओ से 
सेना को सुशोभित किया करता था।* जब उसकी विनती सम्मानित काना तक पहुँची तो उन्हाने 
भीर वो बछाकर इस बात की चर्चा की। भीर ने कहा, मैं इसका उत्तर लिखकर किले के भीतर भेजता 
हूँ।।” उसने इस प्रकार लिखा, ' हे किले वालो मुक्ति निष्ठा पर एवं सुरक्षा आज्ञाकारिता तथा 
अधीनता पर निर्भर है! वह व्यक्ति शान्ति का पात्र है जो समा पर अग्रसर हो।” मीर्ज़ा कामरान 
ने इस पत्र का अभिप्राय समझकर पूर्व की भाति पुन लिखा कि, 'मौर जो कुछ कहे तथा निश्चय 
करेगे में उपेक्षा न करूँगा।” हजरत जहाजानी ने, इस कारण कि कृपा एवं उदारता उसके पावेत्र 
व्यक्तित्व वा अग बन चुकी थी, मीर को विदा कर दिया। मीर किले में पहुँचा और सत्य के सिद्धान्त, 
जो वद्धि के जलाशय मे विमल धाराओ से अधिव स्वादिष्ट है किन्तु शारीरिक सुख की दृष्दि से 
बकाइन के रस से भी अधिव वडवे है, प्रस्तुत किए। उसने समझाने-बुझाने में कोई केसर न उठा 


बह डोरा जो घोड़े की जीन में दोनों ओर शिकार ग्रथवा फोई अन्य वस्तु बाँधने के लिए लगाया जाता है । 
आजारशारिता प्रदर्शित करने का प्रयत्न ऊरने लगा। व 
सस्याद का अर्थ पर्यटन करने वाला! होता दे 'न्‍्तु यहा “सल्त' से तापये॑ ह्दै। 

सेना के (लबे शुभ ऋामनाएँ डिया करता था। हे 

यह उत्तर अरबी भा में लिखा गया था। अवुच्स्जलत ने मूत्र पत्र एव उत्तर दोनों ही उद इत किये हेँ। 
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रपखी। वह जिस जिस तरह फटकारता मोर्जा इस कारण कि उसे अपनी बदमस्ती के खुमार 
से चेतावनी मिल गई थी, आत्म-समर्पेण वा सिर झुका कर, “अपराध-अपराध” ओर “जो कुछ आप 
कहे, मुझे स्वीकार है”, कहता जाता था। मीर ने कहा, “अब इसका उपाय यह हैं कि उठो और 
निष्ठापूर्वत' भक्ति-माव से मेरे साथ अभिवादन वरने का सम्मान प्राप्त करो।” 


हुमायू का मीर्जा कामरान को क्षमता करना 


मीर्ज़ा चल खडा हुआ, (पता नही) निप्ठा के कारण अथवा घू्तता बे । जब वह किले 
थे द्वार वे समीप पहुँचा तो इस कारण कि मीर अपने युग का बड़ा अनुभवी व्यक्ति था और समझता 
था कि उसके (वार्यो) में कोई तथ्य नहीं और दिखाने के लिए इतनी ही आज्ञावास्ता पर्याप्त है 
बहू ठहर गया और उसने मीर्जा से कहा, “क्याकि तुम चौखट के चुम्बन के उद्देश्य से अग्रसर हो 
गए अत शपुता के क्षेत्र से बाहर निकल आये और विद्रोह से मुव॒त हो गए। अब तुम्हारे सौभाग्य 
एवं पश्चाताप की दृष्टि से उचित यह है कि जो अमीर छोग भाग चुके है उनकी गरदनें वधवा कर 
दरबार में भेज दो और स्वय हजरत जहाँवानी के नाम वा खुत्वा पढवा कर, बिना उनके समक्ष 
उपस्थित हुए अनुमति लेकर हिजाज़ की यात्रा को चछे जाओ।” जब मीर्जा नें उसके परामर्श 
को स्वीकार कर लिया विन्तु उसने बहा, “हजरत जहाँवानी से निवेदन करो कि वे बावूस को 
मेरे पास रहने दें। बह मेरा प्राचीन सेवक है। में चाहता हूँ कि भैने जो कुछ कंप्ट उसको दिए 
है उसका वदछा इस यात्रा में चुका दू।/ भीर वापस होकर हजरत जहाँवानी थी सेवा में पहुँचा 
तो उसने इस घटना वा सच-सच उल्लेख करवे मीर्ज़ा के अपराधों वी क्षमा चाही। हजरत जहांवानी 


ने अपनी स्वाभाविक छृपा के कारण उसे अपराध क्षमा बर दिए और मीर ने जो बुछ निरचय 
किया या, उसे स्वीकार कर लिया*। 


१ दुमाय ने इस वितय वा फ़्तहनासा (विजेय-पत) बैराम खा के पास कन्धर भेचा उममें दन शेरों को, जो उद्दो 
की रचना हैं, अपने क्रतम से लिख दिया 
पद 
“पुन चोद मे बितव भ्रर्ट हुईं, 
जिससे मित्रों का दवद॒य खिल उठे । 
ईश्बर को पन्‍्य दे क्रि दम पुन प्रसन्न हैं, 
अपने मितों प्वं दोस्तों का मुख देखपर इस रहे है । 
शाबुओों को हमने असयल देखा, 
विजय के उद्यान के मेदे चुने) 
भाज का दिन नशरोठ का दिन है, 
मित्रों के दृदय में आज कोई चिन्ता नहों ! 
मित्रों के इृदय सर्वदा प्रसन्न रहें, 
मित्रों को एवं प्रदेशों में कोई दुख न हो । 
आनन्द गगर के समस्त सापतन पत्च दें, 
दृश्य में मिलते को भातावा है । 
मित्रद्धे सन्‍्दरय के कब दान बस्गा मै, 
मिलन के उदान से पूल पद चुनूँगा मैं । 


हु 


श्डर भग़ुछ कालीन भारत--हुसायू 
मोर्जा पामरान को हज के छिये प्रस्याद करने को अनुमति 


शुत्रवार १६ रजब ९५५ हि (१७ अगस्त १५४८ ई०) वो उपयुक्त किले में मौलाना 
अब्दुल बाकी सद्र ने हजरत जहाँवानी के सम्मानित नाव का खुत्या पढा। वे वहाँ से उस उद्यान 
(२८०) में, जो समीप था, पहुँचे। मोर्चे हटा दिए गए। सम्मानित आदेश हुआ कि, “हाजी मुहम्मद 
सेना थे” एक दस्ते वे साथ उपस्थित रहे। मीर्जा थाडे से लोगो के साथ जैसा विः निश्चय हो चुका है, 
चला जाय और उसके राज्य से निकलने तक सीमान्तों की प्रतिरक्षा होतो रहे। अली दोस्त सा 
बारयेगी, अब्दुल वहहाव, सैयिद मुहम्मद पकना, मुहम्मद बुलो शेख कमान, छुत्पी सहरिनदी 
एवं अन्य छोग इस आदाय से नियुवत हुए कि वे क्छिे बे द्वार की रक्षा बरें, भागे हुए अभीरा 
को छायें एवं मीर्ज़ा को निश्चित साथिया सहित चले जाने दें। जैसा दि निएचय हो चुका था, 
मीर्जा बाहर निवला। 


कान प्रप्तन दो तरी वार्ता से, 
नेय्ों को प्रगाश मिले तरे दशन से । 
आमने-सामने खुश-सुरा, 
बैठे दम प्रसन्‍न एव बिना किसी चिता के । 
तदुपरान्त हि*दुरतान के कार्यों वी चिस्ता बरें । 
छिप के राज्य की वितय रा सबहय बरें । 
प्रश्येक बन्द द्वार खुल जाय, 
जो हमारी इच्छा दो उससे भ्रधिक द्वो जाय । 
जब अपने कार्यो फो व्यवस्था कर चुके, 
कद्भोर एवं पव॒तों को सेर कर । 
हम युग एवं ससार में जो भो चाहें, 
उसके विषय में जिवरील (क्रिरिश्ता) झामीन (एवमस्तु, तथास्तु) क्द्े। 
दै इखर ? मुझ्के प्रदान कर, 
दोनों लोगों की विजय |”! 
इस रुवाईं की भी तत्काल रचना करके उसद्ध दाशिये पर लिखा -+ 
“दे बह जो दुखो द्वृदय वा साथो है, 
जिले प्रकए कविता करे बाड़े वो सदी उसरी कविता थी प्रदृत्ति होदी ६ ६ 
मैं तरी स्मृति विया एक छय भी कदापि नहीं रहता, 
क्या तू भी मेरी याद में इसो प्रकार दुखी है ? ? 
बैराम खा सु्मान ने भी उत्तर में यह रुवाई लिखी -- 
“है वह जो इखर वी छाया है; 
तरी जितनी भी प्रशसा वी जाय तू उससे श्रेष्ठ दे । 
जब तू जानता दे कि विना तरे जैसी बीतती है, 
तो तू क्यों पुंछददा है ।क वियोग में मेरे बया दशा है ह” 
फिसला -तारीस फिरिश्ता (मसले दोग्मम) (नवत्र किशार सस्करण, प० २३६)। जो शेर कोष्ड में है 
वह केवल सक्की औद्ददी के फारसी कवियों को जीवनियों के सक्लन श्ररफातुल श्रारेफीन में हो है। वारीपुर 
पटना के पुस्तकालय की फारसो दस्तलिपियों की सूची माग ७ न० दुप५-६८६, डा० हादी इसन 7/6 
एफ्कृष 2फ्एला थी संद्गावाा्या #445#4॥॥ 9- 5॥ 
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मार्ग में मीर्जा इवराहीम के एक सेवक ने अपने घाडे को जिस पर मीर्जा का एक सेवक 
सवार होकर जा रहा था, पहचान ल्या। उसने जाकर भीर्ज़ा इवराहीम से इस विपय में कहा! 
मीर्जा ने कुछ छोगा को भेजा कि वे घोडा छोन छाये। जब हजरत जहाँवानी के पवित्र कानो तक 
यह बात पहुँची तो उन्हाने अपन सौजन्य के कारण इस वात को अनुचित समझ कर त्ोब प्रदर्शित 
किया। मीर्जा इबराहीम लज्जा एवं सवीर्ण स्वभाव वे कारण विना अनुमति लिए हुए विश्म 
की ओर चला गया। हाजी मृहस्मद के प्रति भी नोध प्रदर्शित किया गया कारण कि मीर्ज़ा बा यह 
अपमान उसकी जानकारी के बावजूद हुआ। शपान्युतत फरमान जो क्षमा याचना के अनुरूप 
था खिलअत एवं घोडे सहित, ख़्वाजा जलालुद्दीन महमूद मीर व्यूतात के हाथ (मीर्ज़ा कामरान का) 
भेजा गया। 
फराचा खा ये प्रति हुमायू का व्यवहार 


जब थोड़ी सी रात्रि व्यतीत हो गई ता कराचा खा उपस्थित किया गया । उसवी गरदन में 
तलवार लटकी थी। जब वह मशाल के समीप पहुँचा, तो शाही आदेश हुआ कि उसकी ग्रीवा से 
तलवार निकाल छी जाय। उसके अपराध क्षमा करवे उससे अभिवादन कराया जाय। उन्हाने 
तुर्की भाषा में कहा विः “सैनिक अपने जीवन-काल में इस प्रकार की भूले करते ही रहते है।” उसे 
तरदी बेग खा के वायें हाथ वी ओर खडे होने वा आदेश हुआ। 


हुमायू का विद्रोही अमोरो को क्षमा करमा 


तदुपरान्त मुसाहिव बेग की गरदन में निपम एवं तलवार बाँध कर प्रस्तुत किया गया। 
जब वह मशार के समीप पहुँचा तो निपण एवं तलवार उतार देने का आदेश हुआ। इसी प्रकार 
कराचा खा के पुत्र सरदार बेग को छाया गया। आदेश हुआ “अपराध तो बडा का हूँ। छोटो 
ने क्या क्या है?” इस तरह समस्त अमीर वारी बारी आते रहे और उन्हे क्षमा किया जाता 
रहा। सबके अन्त में कुरबाब करावछ, जो प्राचीन सेवक था, छज्जावश सिर झुकाये हुए उपस्थित 
हुआ और उससे अभिवादत विया । हहुरत जहाँगानी ने तुर्की भाषा में पूछा, 'तेरे ऊपर कौन सी 
विपत्ति पड़ मई थी और तू क्सि कारण चला गया ?” उसने भी तुर्की में उत्तर दिया, “जिन छोगो 
के भुख कॉईइवर वे हाथा ने काछा कर दिया हो, उनके विपय में कोई क्या कह सकता है१?"” 
हुसेन बुछी सुल्तान मुहरदार ने जिसे हर समय बोलने की अनुमति थी, उस दरबार में यह शेर 
पढ़ी -- 
श्र 
“जिस दीपक को ईइवर जछाता है, 
जो (उसकी ओर) फूकता है, वह अपनी दाढी जछाता है? ।! 


१ मूल में 'पुँछ समता है! । 
र *चिराग्रे रा दि इज्द बर फ्रोशद, 
हुए आरेऊ पुर बुनद रौशश वे सोबद 


र्डड मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


समस्त अमीर लोग विशेष रूप से कराचा खा, जिसकी दाढी बडी रूम्बी थी, लज्जित 
हो गए। दूसरे दिन उन्हीने वहाँ स प्रस्थान किया और तालोकान* नदी वेः तट पर एक हृदयग्राही 
घास के मैदान मे पडाव हुआ। 


मोर्ज़ा कामरान का हुमायूं को सेवा में उपस्थित होना 

(२८१) बुधवार १७ रजब ( २२ अगस्त १५४८ ई० ) को मीर्जा कामरान दैवी 
प्रेरणा से फ्श चूमने वे सौभाग्य द्वारा सम्मानित हुआ । इस विचित्र घटना वा सर्विस्तार 
उल्लेख इस प्रकार है बादाम दरें वे समीप, मीर्जा कामरान, मीर्ज़ा अब्दुल्लाह के साथ पादशाह 
की हपाआ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वार्ता कर रहा था, उसने जितनी धुृष्टताये वी थी, 
उनके क्षमा कर दिए जाने पर वह आइचय प्रकट कर रहा था। मीर्जा अब्दुल्छाह ने पूछा, “यदि 
उनके स्थान पर तुम होते तो क्या करते ?” उसने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करना और छोड 
देना नही आता।” मोर्जा अब्दुल्लाह ने कहा, “इस समय ऐसे कार्य का अवसर है जिसस पिछले 
अपराधों का निराकरण हो सकता है। यदि तुम ऐसा करो तो फिर क्या वात है? ” मीर्जा से 
कहा, “क्या बात है?” उसने उत्तर दिया, "आज हम ऐसे स्थान पर है जहाँ पादशाह के हाथ 
हम तक नही पहुँच सक्‍ते। यह उचित होगा कि हम थोड़े से छोगा को लेकर श्ीघ्रातिशीघ्र पाद- 
शाह की सेवा में पहुँच जाये और कृतज्ञता के सिज्दे करके अपने अपराधा की क्षमा-याचना करे।' 
भीर्जा कामरान ने यह बात स्वीवार कर लछी। वह थोडे से छोगो को लेकर चछ पडा। जब वह 
सम्मानित शिविर के समीप पहुँचा तो वाबूस को सेवा में भेजकर अपने आगमन की सूचना 
कराई। हज़रत जहाँवाती ने मीर्ज़ा के आगमन पर प्रसत होकर आदेश दिया कि, “सर्व प्रधम 
मुनइम खा, तरदी वेग खा, मीर मुहम्मद मुन्शी, हसन कुली सुल्तान मुहरदार, वाल्तू वेग तवाची बेगी, 
तारुची वेगी जाकर (स्वागत करें) फिर कासिम हुसेन सुल्तान शैवानी खिद्म खुवाजा सुल्तान, इस्कन्दर 
सुल्तान, अली कुली खा, बहादुर खा एवं अन्य लोग और तीसरी बार मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा अस्करी, 
एव मीर्जा सुछेमान (जाकर) स्वागत करें।' उसी दिन मीर्जा अस्करी के पाँव की वेडियाँ काटी 


गई थी। 
हुमायूं हारा भोर्जा कामरान के आगमन पर समारोह का आयोजन हि 


दूसरे दिन प्रात काल हजरत जहाँवानी के आदेशानुसार मीर्जा एवं अमीर छोगा ने 
जाबर उसके प्रति आदर-सम्मान श्रदर्शित किया। हजरत जहाँवानी ने सिंहासन पर आसीन होकर 
दरबारे आम क्या । मीर्ज़ा कामरान अभिवादन हेतु अग्रसर हुआ और उसने फश्न घूमने का सम्मान 
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वैम्बरे ने लिखा है कि दैवानी ने १५०१ ३० में रवाजा अबुल मफ्रारिम से पुँछा ऊ्रि उसने अपनो दादी क्यों झुडा 
दी तो उसने यद शेर पद । (४2घ०टए. संफाश) शी ०ऊंद्ाठ, 9 256, बेबरिज, पृ० ५३५) । 
१ सम्भवत बगो नदी । इस प्रसंग में निवरामुद्ेन अहमद को तबकतते अ्रक्बरी का अ्रनुवाद आगे के एप्टों में 
देखिये । 


अकबर नामा भाग रै र४ड५ 
शा 


प्राप्त किया। उसने निष्ठापूर्वेक तस्लीमे एवं सिज्दे किए। हजरत जहाँवानी न इृपापूर्वक कहा, तोरे' 
के अनुसार भेंट हो चुकी। अब तू आ ताकि आतृ-भाव से भेंट हो।” तदुपरान्त उन्होने मीर्जा को 
कृपा एवं दयापूर्वक आलिगन क्या और पूठ-फूट कर रोये। दरवार के सभी उपस्थित छोगो वा 
हृदय भावात्तिरेक से भर गया। मीर्जा पूर्ण रूप से सम्मानित होकर उत्क्ृप्ट आदेशानुसार बायी ओर 
बैठा । हजरत जहाँवानी ने तुर्वी में कहा, “और निकट वैठो।” मोर्जा सुलेमान को आदेश हुआ कि 
बह दायी ओर बैठे। इसी प्रकार मीर्जा एवं अमीर लोग अपने पद एवं श्रेणी के अनुसार दामी और 
वायी ओर बैठे। राज्य के कुछ विधवासपात यथा हसन कूलो मुहरदार, मीर मुहम्मद मुणी, हैदर 
मुहम्मद एवं मकसूद वेग आख़्ता को एक दूसरे के समीप बैठने का आदेश हुआ। भव्य समारोह 
आयोजित हुआ। कासिम चगी *, कोचक गिचकी * मुखलिस कुबजी ४, हाफिज सुल्तान मुहम्मद रखना, 
ख़्वाजा कमालुद्दीन हुसेन, हाफिज मुहरी एवं जादू सा प्रभाव रखने वाले उक्त समूह ने कूर" के 
(२८२) समीप बैठ बर गायत-बादन किया। यकका लछोगा$ में काकर अछी, शाहम वेग जलायर 
तूछक कूचीन एवं एक अन्य सपूह को दूर के पीछे स्थान प्राप्त हुआ। मेवे एव नाना प्रकार के 
भोजन वादशाही प्रथानुसार प्रस्तुत किए गए। 


इस दरवार मे हसन कुली मुहरदार ने मीर्जा कामरान से पूछा, “मैने सुना हैकिआपके 
दरबार में पीर मृहम्मद सा के समक्ष जब क्सी ने कहा कि जिसमे मुरतुजा अली के प्रति एक नारंगी 
के बराबर शत्रुता न हो, उसे मुसलमान न कहना चाहिए तो आपने उत्तर दिया कि ईश्वर ने दासो 
को चाहिए कि वह कह, के वरावर दातुता रखखें।” मीर्जा बडा रुप्ट हुआ और उसने कहा, “बया 
लोगो ने मुझे खारजी* समझ लिया था?” इसो प्रकार इधर उधर वी बातें होती रही। हजरत 
जहाँवानी नाना प्रकार की बातो द्वारा मोती बखेर रहे थे। दिन के अन्त तक यह आनन्द मंगल 
का दरवार चलता रहा। इस मगरलमय समा मे, मीर्जा अस्क्री को मीर्ज़ा कामरान के सिपुर्दे करके 
उसे अपने ठहरने के स्थान पर जाने की अनमति दे दी गई। चूकि मीर्जा ज्षोप्रातिशीक्र वढता चलछा 


मुगुलों के विधान । 

चग बजाने बाला । 

गिचक बजाने वाला । 

कुबूद बजाने वाला । 

कूर का अर्थ पताका होता है किन्तु एस स्थान पर घेरा अथवा बीच का योल रधान । 

दे सैनिऊ जो भद्ददियों के अमुरूप थे । 

खारजी मुसलमानों का प्राचीनतम धर्म-युक्त राजमैतिक फ़िर्को था। ये लोग पहले इसरत अली के बहुत बड़े 
सद्दायक थे किन्तु २६ जुनाईं ६५७ ४० को मिफ्तौन (ग्का के दक्षिण में) के युद्ध के समय हजरत अली द्वारा 

युद्ट समाप्त करने के लिये प्चों को मियुव्ित स्वीयार कर लेने के कारण बे हजरत अली थे; घोर शत्रु इ। गये । 

खारजियों के कारण मुसलमानों में उस समय हो से अत्यधिक रकतपात प्र एम्म हो गया। इसस्त अली को भी 

नत्रेबान नामक नहदृः के किनारे ६५६ ३० में इन लोगों से युद्ध कगना पटा और २४ चनयरी ६६१ ३४० के 


जब हनात झली बूप्तें कौ मस्जिद में नमात पढ़ा रहे थे नो अदुरंहमान इससे मुनजिम नामक खाग्जी मे झुहर 
में बुझी हुईं तलवार द्वारा उनको दत्या कर दी । 
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*२४६ मुगुल्ल कालोन भारत-हुमायूं 

रे 
आया था, अत उसे लिए दौलतसाने * के समीप सेमा, सरगाह' एवं वारगाह* छगवा दिए गए थे। 
बल्त पर आक्रमण के विषय में परामर्श 


दूसरे दिन बल्ख जाने के विपय में मीर्जाओ एवं अमीरो से परामर्श किया गया। प्रत्येवः 
ने अपनी बुद्धि एवं मतानुसार मोई सन्‌ कोई बात वही) हजरत जहाँगानी ने बहा, “जन विजयी 
सेना नारी पहुँच जाय तो जो उचित होगा, वह बिया जायगा।” नारी बदस्शा में एवं स्थान है 
जहाँ से एक मार्ग चल्मा वो और एक मार्ग कायुरू को जाता है। 


चौये दिन इस आवर्षव मजिल से प्रस्थान करवे रात्रि में इश्श्मीस वे समीप ददवुशा 
झरने पर सम्मानित शिविर छगे। वहाँ आमोद प्रमोद वी सभा आयोजित हुई | इस शिक्षा प्रदों 
मजिल पर हजरत गेती सितानी, फिरदौस मानी पहडे भी पहुँचे थे और सान मीर्जा एवं जहाँगीर 
मीर्जा ने यहाँ उपस्थित होतर आदेशों के प्रति आज्ञाकारिता या सिर झुकायां या। हज़रत फिरदोस 
मफानी से इस हृदयग्राही स्थान पर पड़ाव बरने भादयों के आगमन एवं आज्ञाकारिता स्वीकार 
करने की स्मृति तारीख एक पत्थर पर सुदवा दी थी*। हजरत जहाँबानी जन्नत आशियानी जय 
इस रमणीक स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने भी हजरत ग्रेती सितानी बी परम्परा का पालन करते 
हुए अपने आगमन वो तिथि एवं सीर्जा वामरान वी गेवा में उपस्थित होने तथा भाइया वे एकत्र 
होने वा हा उस स्थान पर लिखयवा दिया। इन दो उत्डृष्ट पादशाहों वी ये दोना 'तारीखे' 
एक शिला के ऊपर काछ चक्र के महल के शिठा छेख के समान दिन रात के पृष्ठ पर साथ साथ वर्चमान 


है'। 
हुमापूं द्वारा राज्य फा वितरण 
वहाँ से नारी? नामक स्थान पर पड़ाव किया गया और थे वदस्णाँ वी विलायत वे 


१ बादशादइ का खेसा। 
आ्राईने प्र री के श्रनुपार ऐसा खेमा जो तह परके रख लिया जाय । (आझाइने पर्गश खाना)। 

2 एह प्रकार का बदुत बड़ा खेमा निसमें 'श्रधिक सख्या में लोग बैठ सकत हों । अउुलफजच व अनुसार बेडी बार- 
गाह में १०,००० भ्राइमी झा साते थे। मशीनों द्वारा १००० फर्श इसे एक सप्ताह में खरा काने थे। 
(आाईने प्रकक्री झाईने फर्रशा खाना) । 

डे इबर्त' अ्रकृता कितु यहा “स्मरणीय। 

% सम्भवत बाबर के औरणीप के शिना लेख छी ओर सफत हो । इसे दावर ने ६०७ हि० (११०१-२ ३०) मैं 
खुश्वापा था। (बाबर नामा, १० ४५०) । किन्तु हुमायूं के मार्ग पर यह स्थान न था। दे श्केमीरा आऊसस के 
दक्तिय तथा कुदुज के दक्षिण पूर्व में दे। यदि बावर ने वद्ा क्रोईं शिलानेख खुदबाबा तो उसको उल्लेत्र 
बाबर नामा में नहीं है। गुलवदन वेगभ्न के अनुसार वे किस्म में एफन हुये क्रित्ु किश्म तालीयान के पूर्व में है 
ओर उच्त समय हुमाय्‌ के झा से दूर ४९ ६ (वेवरिज, पृ० ५३८) । 

& इस सम्बन्ध में वायज्ञीद की कृत्ति का अनुवाट झागे के ए८ठों में देखिये। वायजौद ने इस घटना का ए्रैख अधिक 
रपट शो में जिया है। 

७ यद्यपि मीर्ता कामरान को ताजीक़ान में क्षमा ऊर दिया गया था जिन्तु सम्भवत उस समय तक मीर्जा कामरान 
के मक्का जाने अथवा न जाने के विषय में काई निर॒य न हुआ था। अठ उसने बल्ज़ के भासणण के विषय मैं 


४ 
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प्रबन्ध में व्यस्त हो गए। कोछात्र* के नाम से प्रसिद्ध खुतलान से मूक एवं क्रातिगीन बी सीमान्त 
तक के स्थान मीर्जा कामरान बी प्रदान कर दिए गए। चाकर खा को मीर्ज़ा कामरात का अमीरल 
उम्रा नियक्त करके उसके साथ भेज दिया गया। अस्व॒री मीर्जा वो भी मीर्जा वे साथ करके 
(२८३) क्शतिगीन नामव स्थान उसको जाग्रीर में दे दिया गया। यद्यपि मीर्जा कामरान 
इस जागीर से सतुप्ट न था* बिन्दु क्षमा कर दिए जाने के कारण उसने अधिक आपत्ति प्रकट न की। 
क्लिये जफर, तालीकान एवं बुछ अन्य परगने मीर्जा भुलेमाच एवं मीर्जा इबराहीम को प्रदान कर 
दिए गए। कुन्दुज़, गूरी*, काहमर्देई, वकलान *, इश्किमीश” एव नारी मीर्जा हिन्दाल को दिए गए। 
शेर अली को मीर्जा के साथ नियुक्त कर दिया गया। बल्ख़ पर आक्रमण दूसरे वर्ष के लिए स्थगित कर 


दिया गया। उन्होने मीर्जाओं को पादशाही कृपाओ द्वारा सम्मानित करके काबुल की ओर प्रस्थान 
क्रने का सकल्प किया। 


एकता हेतु प्रतिज्ञा करानी 


अन्तिम दस्वार में साँसारिक सुब्यवस्थापको की प्रथानुसार प्रत्येक को वचन एव प्रतिज्ञा 
मे! उपरान्त छाटे बडे छोको* के प्रवन्धवः ईश्वर को सौप क्र, विदा क्र दिया। भ्रातृ-भाव सम्बन्धी 


आयोजित परम गोष्ही में कोई भाग न लिया | इसके अतिरिवत उसने बल्ब के पीर मुहमदद से सहायता 
प्राप्त की भी और उसकी एक पत्नी भी उज्ञबेक थी श्रत उससे इस विषय में परामश करना उचित भी म॑ था । 
जौद्दर का यह विचार सम्भवत डौक नहीं कि हुमाय्‌ उसे कोलाव के बदले में अधवा कोचाब के 'अ्रतिरिक्‍त वन्ख 
देना चाहता था कारण ।क जव तक शादी सेना नारी न पहुँच गई उस समय तक मीर्जा कामरान द्वाए हज 
के विचार त्याग बर खुतलान अथवा कोलज़ रवोफ़ार करने का निर्णय न हुआ । नाती स्ले मीर्जा कामरान मवपत 
थी ओर रवाना हुआ । चह आपा कोस ही तक गया था कि हुमाव्‌ के आदेशालुमार हसन कुली, मीर्जा कामरीत 
के पास पहुँचा भौर उसे कोलाय रदीबार करने पर तैयार किया। इस प्रकार कामरान दो बार वापस हुआ, पक 
बार तानौक्ान से भर दुबारा नारीन से । (वेवरिज, १० ५३६) । 
कओलाब अभवा खुतलान एंव करातिगीन तक पहुँचना वडा ही क ठेन है, दस यारण थे बड़े फम प्रसिद् हैं। वें 
भायसम नदी के उत्तर में स्थित हैं । #६घ8 3/८क०85 7/ 2280, [ग00070८00५ [.5050) । सम्भवत्त« 
इसी कारण वे मीर्ज़ा कामरान तथा मौजों अरफरी को प्रदान हुये। 
मऊ अथदा मूक नदी उत्तर वी ओर बहती दे भौर झुतोव नही में करातंगन के पूर्व में गिरती है । 
सुर्खाव नरी भाक्सम की एक शाखा दै। तुणंपा एए००१: 4 उत्तताछु 0० ॥॥6 8090 शी #0 किट 
65% ([,ण७०7) 4872 परे. 9ण७ की प्रस्तावना पृ० [95. 
बैवरेज ने इस शद्द का अनुवाद प्राइम मिनिस्टर अशथ्रवा प्रधान मत्री झिया है किन्तु अमीरुल उमरा का घर्य 
मुख्य भमीर द्ोता है। यद्‌ 'भावश्यक् नहीं कि उसे प्रधान मन्नी का पद भाप्त दो। 
इम विषय में तश्लकिरतुल बाके श्रात का अनुवाद देखिये ) जौहर के अनुसार जब इस घटना के बाद मौ्ों काम- 
रन वो कछुल बुलवाया गया तो उसने जाने से इन्कार करने हुये दर्वेशी के महत्व पर जोर दिया । 
५ काहमर्द के उत्तर पूर्व में । 
६ प्रकाशित झन्य मैं वमहरं'; काइमद बामिथान के उत्तर में है। 

अब्दराव के मार्गे में | वक़लान की घाऱेयोँ पजहौर की पंत श्रेणी के उत्तर ढाल पर हैं और चांदी की खातों 
के लिये प्रसिद्ध थों। 


इसिमीरा कुन्दुत से दधिण पूर्व वो भोर लगभग १५ मौन पर है । यद तालीकान से ३० मौल दढ्िण में है। 
* कोक सथा परलोफ से भमिप्राय है । 


ही 


की 


र्४ड८ मुपुल कालीन भारत-हुमायूं 


कृपा वे वारण झरयत का प्याज मगवा वर उसमें से योदा मरा स्वयं पिया और (शेप) मीर्जा 
बामरान को प्रदान सिया। यह आदेश दिया गया कि मोर्ाओं में से प्रत्येर अपनी श्रेणी के अनुसार 
पादशाह वे प्रति निप्ठा माघूट पिये और एकता एवं सयठन की प्रतिज्ञा बरे। झाही आरदेशानुमार 
आतृ-भाव मे बावजूद उन छोगों ने निष्ठा एवं मित्रता को गाँठों को भी दृदतापूर्वव बॉपा। 
मीर्जाओ में से प्रयेव को पाया एवं सत्गारा प्रदात रिया गया और उनके विश्वास एवं सम्मान 
में वृद्धि बी गई। मीर्डा वामरान, मीर्जा सुदेमान एव मी्जा हिन्दाद को तुमन-सोग* प्रश्न गररे 
गम्मानित किया गया। 
हमायूं द्वारा परियान के शिले शो मरम्मत 

मीर्णा लोग इस मजिठ से अपनी-अपनो जागीर को चढ़ गए। उत्हृष्ट सेना सूस्त री ओर 
रपाता हो गई भर उस आधी स्थान पर पडाय किया गया। वहाँ ग्रे ये परिमाय होते हुए माबुरु 
वी ओर रवाता हुए। परियान जिदेया निर्माण हडरत साहर विरान ने कतूर' मे हिुओं को 
दंड देने ने उपरान्त कराया था। हजरत जहाँवानों ने उसनी सरम्मत करवातर उस नाम 
इस्दामाबाद रससा। जय भाग्यशारी प्रतावायें उसे भू भाग में पहुँची तो पहुंठवान दोस्त मौर बर 
को आदेश हुआ हि वर फिड़े यो दूटयूट रो मरम्मत कराये और वहाँ प्रा प्रवन्ध अग्रौरा को बांट 
दिया गया। दम दिन ता वर्हा पंशाव रहा यर्टा तय कि पहठवान मी देख रेस में एन संध्ताट में 


३ राजश दिए हे रूप में ४३ प्रकार की एवरा 27ल ब? बड़े विखासचात्रों को प्रधान दी जागो था । यह बार 
लोग के समान होता है, ढिन्‍्तु उस्से बड़ा दोषा है ! भाठोंर सामर पताद्ा ने सुर गाय को दुम ६ बोल गे 
हो। |ै। दोनों ही पहफायें सेपले राज्य ु रद्रानू धोयो को शो प्रशन होगी ६। शिलु तुनन होग शितेद्दी 
प्रशन दोष दे। (प्रति झहयरो--भार। शिरोदे सगानत) 3 

३२. बयूर >सुरप भषा सोस्त दि ददश के झच) दात व, रु दृठ कद देय हैपा द जि ये पूर # मध्य में दि 
माने है। 5३ उस प्रौय प्रदेश के जड़ी निर? हे जा भाजइल काकि गगन सपा सिषाययोरा रब मन 
बा किसे का प्रदेश रूतठाहो है. सर स्यन् यूज ने ध्येबदठ से प्रमाए प्रस्या किये हैं जितसे पता पतया है 
१३३ राज ई० मेंस रामप् हार जो कोकिर झरे)े गई। च+ झा हैं उनमे एक एडोला कर अपश हि 
हा मे है। शार ने शायरी शुदुए में को हरी रचने ७ एक दिरोडन (नंइत) को हटेख डिपा है थी काइव दे 
उर्त पूरे में है और नो कठोर पदताला है। इन ज० रिएह का रुपन है रि खिल डे बाह्याएँ हा 
सादानी मार भी इचू ई। उसने रद नी जिया ई हि द्रा गैन काल में बयूः बगाईी स्थाया पूरे शई 
प्रदेश भी गहूर करवा घाठ चिफाड * आशा पा ने शाद झा नाम हा प्रपोध कई रुपानें पर हुमा 
ई भरत छटट का हापर काट खान 7बा विवक्‍टदोर के है डाह्ग हि दबे मे घड विमजित हो गोरे है 
हपादि हैश्दी शा है में हे नो राग्य एम हो 7६ रंगे । शटिय ७ कतुणफ रष्दों गे ईै* रू प्रह्न में ब२ 
कया 5 मुग हमने डा फिर मे बड़े भपरीत हा छाई बे। कहर लड़ अासश, ७ गपठमानों मियाशार 5.4 
(हिर्ा बाग थे झा गई आाम्न ३ नी है का हा शोग रारन पर झास दप्त दे स्पानों कऋ ढाे महू मह ऋा. 
मु शामान इाकिशों बौदपाण अपार द्दे ॥ 

(४एॉ८ ८.7% ॥ 3४4: 4, 320(४ 4 उज्राक है ६४४ उ|ाच्टफई छू 448, पिला 
एईरफड ध, छू इप्कएएा, £.. 9, इ०७७ - 776 प्रततएहक रिक्रर: जी केगिसठ 
ऊफल्मपजते सीठ पै3० (॥ 053०४ 4095, ए. 403 ऋणप्ट]ु 
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डे 
बिडे के द्वार, कगूरे एवं सग अन्दाज* ठीव हो गये। द््ख जहाँवानी ने वेग मीरव को वहा वा 
हाक्िम नियुक्त बर दिया। 
चादी की खान को ओर प्रस्थान 


जब उनका ससार को शोभा प्रदान वरन वाला हृदय क्छि वी समस्याआ की ओर 
से निश्चिन्त हो गया तो वे चाँदी की खान वी आर पधार। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि इस सरान 
से ब्यय वे वरावर प्राप्ति नहीं हो सक्‍ती। 


हुमायू का वाबुरू पहुँचना 


वहाँ से प्रस्थान वरके उन्होने पजशीर नदी वे तट पर उदतुर क्राम* दर्रे के समीप पड़ाव 
बिया। श्ञीत ऋतु के प्रारम्भ मे जब कि भूमि वरफ से ढक गई थी तो राजधानी काबुछ 
के समीप वे स्थाना को हजरत जहाँवानी के सम्मानित चरणांद्वारा शाभा प्राप्त हुई । उचित 
(२८४) घडी एवं महृ्त वी प्रतीक्षा में कुछ दिन नगर के समीप पडाव क्या: गया । हजरत 
शाहभाह ने, जिनका आगमन सहस्ला आश्षीवाद एवं सौभाग्य का द्योतक है प्रताप वे! समान 
(हजरत जहाँगानी बा) स्वागत्‌ क्या। अतग। खा एवं उनके विश्वास पात्रा का एवं समूह सेव। 
में उपस्थित हुआ। हजरत जहाँग़ानी ने खिलाफ्त के नेता की पुतली एवं ऐश्वय के शिशु-चन्द्र के, 
जिसके लछाट से लोक तथा परछोव का सौभाग्य ठपकता था सौभाग्य के मत्मे को ईश्वर वी 
कृतज्ञता के प्रति सिज्दा वरके प्रसत एवं प्रफुल्टित हाकर अनन्त तक स्थायी रहने बाल प्रकाश 
प्रदान किया। 
सोर्जा हँदर या पत्र प्राप्त होना 


शुकबार २ रमजानर को उन्होंने उचित समय पर विजय एवं सफलता के साथ अपने 
आगमन वी छाया नगर पर डाली और (ईश्वर की) दासता वी भूमि पर मत्या रकखा। राज्य 
वे सहायका के पास से बधाई पत्र प्राप्त हुए। इसी समय समन्दररं, कश्मीर से मीर्जा हैदर के प्राथना 
पत्र एवं उरा विलायत वे उपहार सम्मानित दरबार में लाया। प्रार्थना पत्र में कश्मीर वी जल वायु 
बहार एवं झरदु ऋतु फ्ठ एवं मेवा की भ्रशसा बड़े रोचक ढंग से लिखी धी। उस हृदयग्राही 
स्थान के गंदा बहार उद्चाना की सैर जे छिए आग्रह किया गया था और हिन्दुस्तान घिजय वे 


बंद स्थान 7दों से पथर इयदि कें के जात दोंगे। 
गराम तथा कराम दोनों दी रूप में झर था में मिच्ता दै। 
२ रमजान ६५४ हि० (५ झवतूबर १५४४८ ६०) । 
सम्मवत्र बद हुमायू वा सेवक था भौर उसो ने उसतो वश्मीर भेजा था। प्रक्वर नामा में उस उल्केस 
पृ० १७३ नथा २७६ (भझनुवाद १० ६६ तथा १०४) पर हुआ है । वहां उसकी चर्चा रावत के रूपमें वो 
गई है । तारोस रशोदो में उदका कोई टत्नेख नहीं । रूम्मबत दद ६५४२ दि० (१५४४-४६ ६०) में, जब मय 
(मल्दूम बेग) कश्मीर की भर भेज दिया गया था, शेजा गया। अबुलफ्डल पूर्व में उर्ते ख़ वर चुका है कि 
जब गुमाय्‌ ने काबुल विचय बर लिया तो शीर्जो दैदर ने हुमायू थे नाम वा खु बा पढ़वा त्या। (देवता, 
यू० ध४१)। 

देर 


बट वा ०४ ज 


२५० मुणुछ कालीन भारत--हुमायू 


सम्बन्ध में उचित वाक्य छिख कर ससार को विजय करने वाले उनके हृदय को उस ओर प्रेरित 
क्या गया था। हजरत जहाँवानी ने विजय एवं सफछता सम्बन्धी पत्र अत्यधिक दया एव 
इृष्ा प्रदर्शित करते हुए मीर्ज़ा का भेजा और निप्ठा वी उस श्रस्तावना में हिन्दुस्तान वी विजय 
के विषय में अपनी हादिक इच्छा व्यक्त की। 

कराचा खा एवं मुसाहिबर बेग को सकक्‍का जाने की अनुमति 


थे राजधानी मे सव्वंदा राज्य-व्यवस्था को दवित पहुँचाने एवं शासन सम्बन्धी समस्याओं 
के समाधान में व्यस्त रहते ओर अपनी बुझाप्र बुद्धि को समय की आवश्यकतानुसार (कार्य में) 
लगाये रहते थे। विश्वास घात करने वाल। के समूह के नेता एवं नाना प्रकार के कठोर दडो के 
पान कराचाख््रा एवं मुसाहिव बेग को हिजाज यात्रा की अनुमति दे दी ताकि वे परदेद् में, जो 
आत्मा वे! छिए बडा कप्ट-दायक होता हैं समृद्धि के दिनो को कदाचित्‌ कभी याद कर सकें 
और सुख के इन दिना का मूल्य समझ कर दुष्टता को त्याग दें। ये छोग प्रस्थान करके हज़ारा 
लोगा के पास ठहर गए। अन्त में हजरत जहावानी की इृपाआ ने इस हतघ्न समूह के उत अपराधों 
को, जो सुनने योग्य भी न थे, क्षमा कर दिया। 
ईरान को दूत 

इन्ही दिना मे प्रेम एवं निष्ठा के बन्धना को जो उदारता एवं सौजन्य के लिए परमावश्यक 
हे, पुन दृढ़ करने बे लिये सख्वाजा जलालुद्दीन महमूद यो दुत बना कर उपहार सहित एराव 
की ओर जाने की अनुमति दे दी। 
भोर्जा उलुग बेग को हृत्या 

- जो घटनाये इस वर्ष घटी उनमे मीर्जा उलछुग वेंग वतद मीजा मुहम्मद सुल्तान वा शहीद 

होना भी है। इस घटना का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है मीर्जा अपनी जागीर जमीनदावर 
से हजरत जहाबानी की सेवा में उपस्थित होने के उद्देश्य से वदख्शा जा रहा था। ख्वाजा मुअज़्जम 
भी चौखट चूमने एवं अपने अपराधों की क्षमा याचना हेतु मीर्जा के साथ था। जब वे गजनों 
के समीप पहुँचे नो भाग्यशाली सेना के विजय के समाचार प्राप्त हुए। स्वाजा सुअज़्जम ने मीर्जा 
को इस बात के लिए विवश किया कि वे हजारा छोगा पर आज्रमण करके उस समूह वो जा सर्वेदा 
(२८५) छूट मार क्या करता था, नप्ट-अ्रप्ट कर डालें। असावघधानी के वारण जो युवावस्था के 
अभिमान एवं घमड के पागलपन का पछ है, सग्राम के नियमों १र ध्यान न देकर उन्‍्हाने युद्ध 
किया। मीर्जा ने तलवार द्वारा मृत्यु का प्याला पी लिया। 
तरदी मुहम्मद ख को क्षमोनदावर प्रदान होना 

हज़रत जहाँबानी ने तरदी मुहम्मद सा को सम्मानित करके ज़मीन-दावर एवं उस क्षेत्र 
के स्थान जायीर मे प्रदात कर दिए और उस क्षेत्र वी सुब्यवस्था एवं झासन प्रवन्ध वे लिए विदा 
कर दिया। 
अब्दुरंशोद खा के दुत का आगमन 

इसी वर्ष अब्दुरंधीद सा विन सुल्तात सईद खा, वाशगर के हाक्मि वे राजइत हा 


अकबर नामा भाग १ आकर 


उपस्थित होकर बहुमृल्य उपहार प्रस्तुत किए और च्ोन्न हां कृपा द्वारा सम्मानित होकर विदा हों 
गया। उन्ही भाग्यशाली दिनो में अब्बास सुल्तान, जो ऊजबेक सुल्ताना' म था, चौखट का चुम्बन 
करके सम्मानित हुआ और द्ृपा एवं आश्रय की दृष्टि का पान बना। इंफ्फत क्विव गुलचहरा * 
बेगम से जा हजरत पादशाह की छोटी वहिन थी, विवाह ढ्वारा उसक सम्मान में वृद्धि वी गई। 
मोर्ज़ा ज्ञाह की हत्या 

जो घटनाय इस वर्ष घटी उनमें मीर्जा उलुग बेंग के भाई मीर्जा शाह का शहीद 
होना है। वह उश्तुर कराम स जा उसवी जागीर में था चौखट के चुम्बन की महत्वाकाँक्षा पूरी करन 
आ रहा था। जब वह मीनार दरें के पास पहुँचा तो हाजी मुहम्मद का भाई ज्ञाह मुहम्मद घात 
लगा कर बैठ गया । क्याफि मीर्जा मुहम्मद सुल्तान ने हाजी मुहम्मद के चाचा कोबी की हिन्दुस्तान 
म हत्या कर दी थी, अत उसने उस दरें के सिरे पर एक वाण मारा और मीर्ज़ा को उस ऊँचाई 
पर शहीद कर दिया। 


हजरत जहाबानी जन्नत आशियानी की पविन्न सेना का काबुल से बल्ख़ 
की ओर प्रस्थान । मीर्जा कामरान की फूट एवं अमीरो के 
विश्वासधात के कारण काबुल को वापसी 


बल्ख आक्रप्तण का निश्चय होना 


यद्यपि हिन्दुस्तान की विजय एवं उस वाटिका के ख़र पतवार का हटाना समस्त 
कार्यों को अपक्षा राज्या को विजय करने वाले साहस के लिए सर्वोपरि था, एबं कश्मीर की 
विलायत की सेर की भी उन्हे महान्‌ अभिलछापा थी तथापि उसे अन्य समूह के लिए स्थगित 


करवे उन्हाने पूव निरचयानुसार वल्ख के आक्रमण हेतु भाग्यशाली चरण सकक्‍ल्प “ी रिकाव में 
रकक्‍्खे ?। 


१ शाहजार्दों। 

२ वह गुवबदन बेगम की बडी वहिन थी भर बाबर तथा दिलदार बेगम की पुत्री थी | उससा जम १५१५ १७ 
ई० के मध्य में हुआ गुलरग, हिदाल एवं गुलबदन वेग्म 7) वेद संगी बद्दधिन थी। स्व प्रथम उसका विवाह 
६३७ हि (१५३३ ६०) में बाबर के जीवन काल में। उस्त्री माता के भाई झरहमद के पुत्र छूतता बूगा से हुआ 
फ्रिज्ु ६४० हि० (१५३३ ६०) में वह विधवा हो गई। यदि इस बीच में उसका कोई भय विवाद नहीं हुआ तो 
यह उमका दूसरा विवाद था। 

३. फिरिशा ने इस भ्राक्मण का उल्लेख इस प्रकार क्रिया है - क्योंकि वैराम खा तुकमान को ऊजनकों द्वारा नाना 
प्रकार के कष्ट पहुंचे थे अत (हुमायू ने) प्रतिकार देतु ६४६ हि. (१५४६-५० ई०) में हिंद्ाल मौर्जा एव 
सुतैतान मौर्ता सहित बब्ख को ओर भस्थान किया | कामरान मौ्ों एव अस्क्री मोर्जा ने पुन विरोध 
किया और सेवा में उपरेयत न हुये । इस भय के बावजूट लि कद्ठी मौर्जा कामरान काउुल पहुँच कर अशात्ति 
न उत्तत्न कर दे, बादशाद ने अपने ससल्प को न स्यागा ओर बस के समीप पहुंचा। (फिरिश्ता तारीएं 
फिरिइता, मकाला दोच्मम, ६० २३६)। 


२५२ भुगुल काछोन भारत--हुमस्यू 
हुमायूं द्वारा भाइयों को सन्देश 


है ९५६ हिं० वे आरस्म? (करवरी १५४९ ई०) में जब मौसम अच्छा हो गया तो दरबार 
के एक विश्वास पात वाल्तू बेग वो, मीर्जा वामरान के पास भेज कर सदेझ्ष प्रेपित किया गया कि 
* जैसा कि निश्चय हो चुका था, हम बल्स को आर प्रस्थान कर रहे है। तुम्ह चाहिए कि संगठन एवं 
मेल-जोल पर दृष्टि रखकर इस वात वो अनन्त तब स्थायी रहने घाले अपने सौभाग्य वी पूजी 
समझते हुए बदरुश्शां के क्षेत्र मे सम्मानित पताकाआ येः पहुँचने पर पूर्ण तैयारी बरवे उत्ृष्ट 
सेना के पास पहुंच जाओ।” मीर्जा हिल्दाल, मीर्जा अस्वरी, मीर्जा सुलमाव एवं मौर्ज़ा इवराहीस 
को आदेश भेजा गया कि वे मार्ग वी सुव्यवस्था एवं सना वी तैयारी बरके पझीक्र पहुँच जायें। 
कामरान को बुलाने फे छिये आदमो का भेजा जाना 


(२८६) उत्कृष्ट पताकाओ ने प्रस्थान क्या। राज्य-व्यवस्था, शासन प्रवन्ध एव 
हाजी मुहम्मद खा के गजनी से आगमन की प्रतीक्षा स रगभय एक मास तक युरत चालाक' में पड़ाव 
करना पडा। इस पडाव से र॒याजा दोस्त सावन्द को मीर्जा कामरान का राम्मानित शिविर में 
छाने के लिए कोछाप्र भेजा गया। 


खगाजा गाजी एवं रूहुल्‍्लाह के हिसाव-किताब की जाच 


रुवाजा कामिम ब्यूतात पूर्व में वजीर था और रवाजा मीर्जा वेग वर्तमान दीवान था। 
क्योकि झ़वाजा भीर्जा वेग वडा ही अयोग्य था अत खझुवाजा गाजी ने अपनी योग्यता फे कारण 
बार्यों को सुव्यवस्थित करना प्रारम्भ वर दिया था। मीरा कामरान के समस्त वार्यों वे प्रवन्धक 
रजाजा मवसूद अठी एवं कुछ अन्य ठोगो ने मीर बरका द्वारा ऱवाजा गाजी एवं स्याजा रूहुराह 
के विपय में सूचना कराई! मुनठम खा, मृहम्मद कुटी खा वरलास, फरीदू जा एवं मौटाना अब्दुल 
बाकी सद्र मामदे वी जाँच हेतु नियुवत हुए। हुसेन बुली सुल्तान, जो दरबार का विश्वासपात्र था, 
इस पूछ-ताँछ का मुहस्सिल्र" नियुक्त हुआ। पूछ ताँछ के उपरान्त रवाजा गाजी, ख्वाजा रूहुल्‍ला 
एवं अपहरणकर्ता नवीसिन्दार का एक समूह पकडा गया। मुहम्मद बुली सुल्दान को ख्वाजा गाजी 
वी धन-सम्पत्ति की जाँच हेतु नियुकत्र किया गया। हजरत जहाँवागी की कृपा के कारण अफंजल 
खा की उपाधि द्वारा भुशोभित रबाजा सुल्तान अडी ब्यूतात वी मुशरिफी से, ब्यूतात वी दीवानी 


बायजीद के अनुसार बहार हे प्रारम्भ, सम्मयत यहीं ठीक है। 

२. काउुल के उत्तर पश्चिम मैं लगभग २ मील पर । बावर लिखना है, “(क्राठुल के) उत्तर परिचम में कोई एफ शर् 
पर चालाक भामऊ मैदान दै। यह बहुत बडा है फ्रितु यहा मच्छर घोड़ों को बत्य कष्ट पटुँचात हैं।” 
(बाबर नाम्ा, १० १६)। 

३. टीवाने हाल, पूरा शब्द कोई पद नहीं ज्ञात होता । दोनों शब्दों को अलग अलग ही पढ़ना चाहिये झ्रत इसका 
अर्थ वर्तमान दीवान होगा | यदि हाल को “माल! पढ़ा जाय तो भी अथ में कोई झतर नहीं पत्ता कारण कि 
दीवान का काय॑ ही माल अथवा राजस्व विभाय फ्री देखरेख था । 

४ पैराम खे की बहिन का पुत्र जो अकवर के राज्य काल मेँ खाने जद्धा की उपाधि द्वारा सशोमित हुआ । 

४ हिसाब ऊक़िताब करी जाच का प्रधीक्षक। 

६ म॒शियों। 
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के पद द्वारा सम्मानित हुआ। इसी बीच मे मीर्जा इबराहीम ने शीक्षातिक्षीत्र याता करव चरणों 
का चुम्बत क्यिए और झृषाओं द्वारा सम्मानित हुआ। 
हुमायू का नोलबर के मंदान में पहुँचना 


जब उनका हृदय इस अभियान के आवश्यक प्रवन्धो वी चिन्ता से मुक्त हा गया तो 
सम्मानित सेना ने इस्तालीफ में पडाव किया। इस स्थान से अब्बास सुल्तान ऊज़वेक पछायन कर 
गया। हजरत जहावानी मीर्जाओं के आगमन की प्रतीक्षा में घीरे धीरे यात्रा करते थे। जब 
मीर्जाआ के प्रस्थान एंव भीर्जा दामरान की तैयारी के समाचार प्राप्त हुए तो पजशीर के भार्गं 
से प्रस्थान करके उन्होने अन्दराव में उत्कृष्ट शिविर लगवाये। जिस मजिल" पर हजरत साहब 
किरान ने बुनियादें रक्खी थी, तोन दिन तक उनके अनुकरण में वे वहाँ ठहरे रहे। वहाँ से वे नारी 
वो ओर, जहाँ (अन्य दिल्लाओ) के मार्ग मिलते है रवाना हुए। नारी दरें का पार करके, उन्होंने 
नीलवर वे मैदान की, जहाँ की वहार बदरुशों में वडी प्रसिद्ध है, सैर के लिए प्रस्थान क्या। 
इस फूलो की भूमि वे समीप मीर्जा हिन्दाल एवं मीर्जा सुलेमान मे फर्श चूमने का सौभाग्य प्राप्त 
विया और नाना प्रकार वी कृपाओ हारा सम्मानित हुएं। मीर्जा सुलेमान की प्रार्थना पर मीर्जा 
इबराहीम को वदरुशाँ४ वी व्यवस्था हतु उस प्रदेश की ओर विदा कर दिया गया। उस क्षेत्र वे 
सैनिका वी देख भाल भी उसी को सोप दी गई। 
हुमायू का ऐबक पर अधिकार जमाने का प्रयत्न 


बकछान" के समीप से मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा सुलेमान, हाजी मुहम्मद खा एवं अनुभवी 
बोरा का एक समूह आगे भेज दिया गया, ताकि वे ऐवक को, जा वल्ख के अधीनस्थ है और मेवे 
वी अधिकता एवं समृद्धि तथा जल वायु वी रामणीयता हेतु मशहूर हैं ऊज़जेंकों से मुवत बरा 
लें 
बोर मुहम्मद पर्ना द्वारा चोते की हत्या 


(२८७) इसी बीच में शेर मुहम्मद पकना जो एवं यसावरू* था एक्चीते को बाण 
द्वारा मार बर हजरत जहाँवानी बी सवा में छाया। हुसेन कुटी मुद्रदार ने निवेदन किया वि 
“तुर्क छोग अभियान के समय चीते की हत्या करना शुभ नहीं समझते ।” पुन* निवेदन क्या वि 
“जिस समय मुझे बैरम ऊगलान बन्दी बना कर बल्ख वे हाकिस कीस्तन करा" बे समक्ष छे गया 


उसका द्वाल ही में गुनचदरा वेगम से विवाह हुआ या । 

सम्भवत परियान में । 

यह दाक्य रफ्य नहीं, सम्भवत जिले के निर्माण ही अछ म्वन ह। 

सम््बत शिश्मिकी और । 

नायीन के पश्चिम ण्व कदुल के दछ्िण में 

एक प्रकाश के सेवक जो हर समय वाटराहों के साथ रहते थ । निम्न औण्गे के सेसतों में उन्हें मुख्य स्वान प्राप्त 
था। संदेश ले जाना तथा दरवार की साधारण प्रयार कौ स्थयस्था उसी के सिपु्द होतो थी। 

पीर मुदृस्णद दा] चदा भाई जो पौर मुहम्भ के पहले राज्य ररता था । 
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हा 

तो उस समय जजवतू" मैमनतार से हेरी पर आक्रमण की तैयारियाँ हो रही थी। उसी समय कोई 
व्यवित एक चीता मार कर छाया। इसी कारण अभियान स्थग्रित कर दिया गया।” हजरत जहाँ- 
बानी इन बातों प्र कान न धर कर, उसी प्रकार वल्ख पर आकमण करने का सकल्प किए रहे?। 
हमायूं का ऐबक पर अधिकार 

दूसरे दिन सेना का अग्न भाग ऐवक पहुँच गया।, वल्ख़ के हाकिम पीर मुहम्मद खा ने 
अपने अताछीक रवाजा माक को कुछ अनुभवी व्यक्तिया उदाहरणार्थ ईल मीर्जा, हुसेन सईद 
बईरं मुहम्मद कुली मीर्जा एवं जूजक मीर्जा को ऐवक की प्रतिरक्षा हेतु भेजा ताकि वे उस क्षेत्र में 
रह कर सावधान रहे। वे जिस समय ऐवक पहुँचे, उसी समय विजयी पत्ताकाये भी पहुँच गई। 
अमीरो के पास किले में प्रविष्ट होने तथा उसकी भ्रतिरक्षा के अतिरिकत कोई उपाय न रह गया! 
हजरत जहाँवानी भी वहाँ पहुँच गए और क्लि की विजय का प्रयत्न करने लगे ) मोर्चे बाँद दिए 
गए। दो-तीन दिन में जो छोग क्छि सम बन्द थे उत्हाने क्षमा-याचना की और वे सम्मानित चौखट का 
चुम्बन करने के लिए अग्नसर हुए। ऐबवक उत्कृष्ट राज्य के सहायका ने प्राप्त बर छिया। 
मावराउन्नहर विजय के सम्बन्ध में अतालोक से परामर्श 

हजरत जहाँवानी ने शाहाना जइन बरके अतालीक से मावराउन्नहर विजय के सम्बन्ध 
में परामर्श किया। अतालीक ने निवेदन किया कि, “इस प्रकार की वातों को मुझसे पूछने से क्या 
लाभ २” हजरत जहाँवानी ने कहा, “बुझमें सत्यता के चिह्न दृष्टिगत है। तेरे हृदय मे जो आये 
तू उसे नि सकोच कह दे।” उसने निवेदन क्या कि, “पीर मुहम्मद खा के सभी उत्कृष्ट व्यक्तियों 
को आपने बन्दी बना लिया है। इत छोगो की ह॒त्या करा द और विजय की रिकाव में कदम 
रखखे। मावराउन्नहर विना युद्ध के आपके अधिकार से आ जायया।' हजरत जहाँवानी ने अपनी 
उदारता के कारण उत्तर दिया कि सौजन्य की दृष्टि से विश्वास्घात सम्मानित छोगो के लिए अनुचित 
है विशेष रूप से प्रतिष्ठित वादशाहो के लिए ऐसा करवा और भी उचित नही। मैने इस समूह 
के प्राणों को कप्ट न पहुँचाने का वचन दिया है। इसके विरुद्ध अन्त करण वे न्यायारूय में मैं 
किस प्रकार बोई कार्म कर सकता हूँ ?” अतालीक ने निवेदन क्या कि, ' यदि आप इस उचित 
पद्ममर्श एवं ठीक राय पर आचरण नहीं कर सकते तो मुझे वन्दी बना छे और इस दात॑ पर संधि 
क्र लें कि खुलुम" से इस ओर के स्थान दरवार के सेवका को प्राप्तहों जाये। जब बभी हिन्दुस्तान पर 


सम्मपत चिचरुतू जो मैमना के दक्तिण पश्चिम में है। 

बल्ख एव हिरात के मध्य में । 

इस सम्बन्ध में बायजीद की कृति का अनुवाद देखिये । 

बुड़ के अनुसार वाई अफयानों के खान क समान द्ोगा था | (]ुणाए छ००व 4 [क्काक्ु 0 धौह 04708 
लुक कटा 020, 77 224) 

बहख से खल्म तथा ताकियान दोता हुआ मार्ग बदरशा को सरहद पर जाता था। एक अन्‍य सडक जो उसी 
की शाखा थी दक्षिण पूव में झाहुल के उत्तर में स्थित अन्दराव व पतहीर की खानों झो जाती थी। खुत्म नदी 


भी उत्तर में जाकर लुप्त हो जाती है। तीमूर खुल्म से ही हिन्दुस्तान वी सरहद पर पहुँचा था। 
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आत्मण हो तो एक सेना उनके साथ की जाय जो उचित सेवाये सम्पन्न बरें।' क्याकि दैवी 
इच्छा एवं विधाता की मरजी इन दोना प्रस्तावा के विरद्ध थी अत भाग्य वा लिखा ही सवल्प- 
कर्त्ताओ की दृष्टि मे उचित ज्ञान हुआ। 


हुमायू का मीर्ज़ा कामरान की प्रतीक्षा में आक्रण न करना 


(२८८) थे कुछ दिन वहाँ ठहरे रहे। यद्यपि ऐवक की जठ-वायु एवं मेवे की अधिकता 
भी ठहरने का कारण थी विन्तु वहा 5हरने का सबसे बडा कारण मीर्जा कामरान का ने आता 
था। दुरुदर्शी बुद्धिमात्‌ लोग विश्वासपुवक कहते थे कि “यदि विलम्ब न कर दिया जाता तो पीर 
मुहम्मद खा में युद्ध तथा मुकाबले की शवित न थी और नि सन्देह उसका समूलोच्छेदन हो जाता 
और या (हजरत जहाँवानी की) इच्छानुसार वह सधि कर छेता वारण कि अब्दुल अजीज खा 
एव अन्य ऊजब्रेक खान सहायतार्थ नही पहुँच सकते थे।' उनके वहा अधिक समय तक ठहर जाने 
के कारण वे अवसर पाकर शत्रु के विरुद्ध सहा तार्थ पहुँच गए। 
ऊद्यबकों कौ सेना एवं हुसायू की सेना में युद्ध 


जो ऊजवेक अमीर बन्दी बना लिए गए थे उन्हे दरवार के एक विश्वासपात्र खवाजा 
बासिम मुखलिस के साथ काबुल भेज दिया गया। अताछीक को साथ छेकर वे खुल्म के मार्ग से 
बल्ख की ओर रवाना हुए। दो-तीन दिन उपरान्त खुल्म पार करके उन्हाने बाबा शाहू नामक 
स्थान पर पड़ाव किया। दूसरे दिन मजार5 के समीप जो मार्ग की बडी प्रसिद्ध मश्चिल है पडाव 
हुआ। करावल लोग समाचार छाये कि ऊजबेका का बहुत वडा समूह वक्‍कास सुल्तान एवं 
शाह मुहम्मद सुल्तान हिसारीएं के अधीन पहुँच चुका है। हजरत जहावानी ने सेना सुसज्जित करके, 
विजय वा चुम्वन करने वाली रिकाव में पाँव रक्खे। (दोनों आर के) करावलो के मध्य में साधा- 
रण सी झड़प हुई | उत्डृष्ट सेना के पडाव करने के समय शाह मुहम्मद सुल्तान हिसारी ने एक्वहुत 
बडी सेना सहित सम्मानित शिविर पर आक्रमण किया। अनुभवी बीरो यथा काबुली खा, मुहम्मद 
कासिम मौजी वा भाई, शेर मुहम्मद पकना एवं मुहम्मद खा तुर्वमान ने अत्यधिक पौरुष प्रदर्शित 
करते हुए बडी वीरता से मुद्ध किया। काबुली मारा गया और शत्रु मुवाबछा न वर सके तथा 
भाग खडे हुए। 
ऊईश्वन ऊग्रलान या बन्दी बनाया जाना 


ऊरईबन ऊगलान" को, जो एक बटा प्रतिप्ठित ऊजवेक था, वन्दी बना कर सेवा में 
उपस्थित क्या गया। मुहम्मद या तुरवंसान एवं सैयिद मुहम्मद पकना में झगड़ा होने छगा। 


पोर मुहम्मद द्वारा हुमायू के साथ । 
उवैदुल्नाद खा ऊसबेर का पुत्र । उसने १४४० ६० से जुखारा में राज्य वरना प्रारम्भ किया । 
मज़्ार अथवा जिसे मानचिर्यों का मज़ार शरीफ दिखाया गया है । यद शाइ औलिया अली मुहम्मद के जामाता 


का मज़ार है। वद्दा जाता है कि उसके मजार का सुल्तान इुसेन बाईफ्रा थे राज्य-बाल में पता लगाया 
गया। (]णात्र 'ए००व 4 [क्र 7 कर $०क्ा०० थी ॥ उधणत 0, 9 85 ) 

४ सम्भवत जानी बेंग का पुत्र एव बायदीद वा भाई । 

भू, बायहीद में “उतुन बदादुए! | 


ख्ण नए 2७ 


रद मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


प्रत्येक अपने आप को इसका श्रेय देता था। हजरत जहाँवानी ने ऊईकन ऊगलान से प्रशन किया 
कि “तुझे किसने घोडे से गिराया ?” उसने मुहम्मद खा की आर सकेत करके कहा कि, “ सर्वप्रथम 
इसने मेरे ऊपर तलवार चछाई। मैं इसकी तलवार वे भय से घोड़े से गिर पडा। जैसे ही में उठ कर 
खड़ा होने लगा दूसरे व्यक्ति ने (सैयिद मुहम्मद पकना की ओर सकेत करवे) मेरे ऊपर तछूवार 
चलाई।” हजरत जहायानी ने सैंयिद मुहम्मद (पकना) का फटकारते हुए कहा कि “उसे मुहम्मद 
खा ने गिराया है। तूने सौजस्यपूर्ण व्यवहार न क्या और दूसरे वे शिकार पर तलवार चलाई।* 
उमका श्रेय मुहम्मद खा को प्रदान किया। ऊईकन को पीर मुहम्मद आछ्ता को सौप दिया वि वह 
उसवी ओर से सावधान रहे और उसका उपचार करता रहे। 


मीर्ज़ा कामरान के विषय में अफवाहे 

विजय एवं सफलता के चिह्न के बावजूद, निप्ठा से शून्य एक दूसरे के झनु अमीर 
ढु साहस का प्रदशन वरते और सर्वदा मीर्जा कामरान की ओर से झूठे समाचार गरढ़त रहते थे। 
मीर्जा के विषय में जिस दुप्टता का भी उल्लेख किया जाता, वह उसका पात्र था कारण कि उसके 
स्वभाव में ही यह वातें थी। विन्तु इस रामय उसके विरुद्ध झूठ इल्जाम ही छगाये जाते थे। 
हुमायू तथा पीर मुहम्मद खा का युद्ध हें 

(२८९) सक्षेप में, दुसरे दिन ऊजवेब छोग अत्यथिक सेना एकन वरके पूर्ण रूप से 
युद्ध के लिए तैयार हुये एवं आगे बढने पर उद्यत हो गए। उवैद खा का पुत्र अब्दुल अजीज मध्य भाग 
में था, पीर मुहम्मद खा दायी ओर तथा सुल्दानें हिसार बायी ओर थे। हजरत जहाँवानी ने भी 
अपनी सेना की सुव्यवस्था वी। मध्य भाग को अपने पवित्र व्यक्तित्व से सुशोभित किया। भीर्जा 
सुलेमान को सेना के दाय भाग तथा मीर्जा हिन्दाल को बाये भाग में नियुक्त किया। क्राचा खा, 
हाजी मुहम्मद खा, तरदी वेग खा मुनइम खा, सुल्तान हुसेव वेग जलायर तथा उसके भाइयो की सेना 
के अग्र भाग में नियुकत्त किया। मध्याह्नोपरान्त सेना वी पवितया मुव्यवस्थित हो गई और साय 
बाल तक घार युद्ध होता रहा। योद्धाआ ने साहस से काम छेकर पौरुष प्रदर्शित करते हुए, वीरता 
दिखलाई और झनुओ के अग्र देल को भगा दिया। वे उन्हें नहरो से खदेडते हुए वह्ख के कूचा 
बन्द" तक पहुँच गए। हजरत जहाँवानी अपनी बुद्धि एवं विवेक के अनुसार ग्रह चाहते थे कि 
(शत्रु वा) पीछा करते हुए (शाही) पताकाआं को नहरा के पार पहुँचा दें। किल्तु मित्रता के वेश 
में झतता करने वाले अल्पदर्शी पड्यतकारी सहायका से अनुचित परामर्श दिए। मूर्ख मित्रा ने भी 
अज्ञानता के कारण उन अभागे अल्पदर्शी छोगा का समर्थन करके पड्यत्रकारियों के मत को स्वी- 
कार कर लिया और नहरा को पार न करने दिया। कायरता-ूर्ण झूठी बातें करके वे कमी अपनी 
सेना की कमी कभी शत्रुओं की सन। वी अधिकता, कभी मीर्णा कामरान के काबुरू चले जाने, कभी 
अपने परिवारों के बन्दी वना लिए जाने और वी मीर्जा कामरान के आगमन की प्रतीक्षा एवं 
इसी प्रकार की बाता का बहाना बना कर छोटने क॑ लिए प्रेरित करत रहते थे । 


१ प्रतिरक्षा का बादरी घेरा। 


अकबर नामा भाग १ २५७ 


हुमायूं का आगे न बढ़ना 


अन्त में अत्यधिक वाद विवाद के उपरान्त बे? स्वय इस बात के लिये तैयार हो गए कि 
दर्रये गज बी ओर, जो एक दृढ़ स्थात है, पहुँचकर कुछ दिन तक ठहरे रहे। उनसे घह्मा गया वि 
“उस क्षेत्र के.ईमाको एवं सैनिकों वे अन्य समूह वो एवंन बरफे विजय के साधना वी व्यवस्था 
करे। इसी बीच में मीर्जा कामरान के प्रामाणिक रूप से समाचार नात हो जायेगे। यदि यह पता 
चल जाय वि मोर्जा (कामरान) काबुल चछा गया है तो फिर उनका इस क्षेत्र में कप्द भोगना 
उचित न होगा। तदुपरान्त निश्चित होकर वत्स-विजय अपितु मावराउनहर-विजय सुग्रमतापूर्वव 
प्राप्त बी जा सकेगी। देवी शृपा से इस समय तक उत्हृष्ट सेना को निरन्तर विजय एवं सफ्झता 
प्राप्त होती रही है और प्रताप में भी वृद्धि होती रही है। अब जो भी हो, युद्ध से हाथ सीचकर 
दरंयें गज बी ओर प्रस्थान वरना चाहिये।” हजरत जहाँगानी सभी छोगो वी इच्छा को देखबर 


विवश हो गए और उन्होने उस ओर प्रस्थान विया। विश्वासघातिया वे पड़्यत वे कारण हाथ 


में आया हुआ वल्ख निकल गया। शेस बहूछ को सेना वे अग्रै दल को जिसने नदी पार बरवे 


ऊजवेकों को खदेडते हुए शहर वन्दर तवः पहुँचा दिया था, वापस छाने के लिए भेजा गया। मीर्जा 
सुछेमान एव वीरो के एक अन्य समूह को सेना वे पीछे जेभाग की प्रतिरक्षा हेतु नियुकत किया गया। 
हुमापूं को सेना का छिन्न-भिन्न होना 


क्योकि दुप्ट कृतघ्नों का उद्देश्य (गाही) सेना कों अस्त व्यस्त वरना था अत दर्रये गज 
(२१९०) वी ओर वापसी का अथ 'जो सयोग से काबुल वे मार्ग मे था', 'वाबुल वी ओर वापसी प्रसिद्ध 
हो गया। मीर्जा कामरान का प्रस्थान सभी वी उबान पर था। छोग हताश होकर छिनर भिन होने 
छगे। हजरत जहाँवानी ने यद्यपि हुसेन कुली सुल्तान मुहरदार को जो दरवार का विश्वासपातर 
था एवं अन्य विश्वासपानों को जी छिन-भिन्न हो गए थे, वापस छामे वे छिये भेजा विन्तु उसमे कोई 
लाभ न हुआ। क्याकि भाग्य उपाय के साथ न था अत उपाय से कोई लाभ न हुआ। निसन्देह 
ईड्वर ने भाग्य में छिस दिया था कि हिन्दुस्तान का विज्ञाल देश अत्याचारिया के विध्व एवं जालिमों 
से सुरक्षित रहे और एक पवित्र व्यक्तित्व का आश्षीर्वाद प्राप्त करबे हजरत द्ाहशाह जिल्लल्छाहँ 
के क्यामत तक चिरम्थायी रहने वाले राज्य वी राजधानी बनें और निप्ठावाना की आमाओं के 
उद्यान एवं झ्न्रुता के बाद मित्रता अ्रहण करने थाठो की <िघ्चाल भूमि में उपकार के सहलो बीज 
बोये जाये। सक्षेप मे, ससार को शोभा प्रदान करने वाके विधाता ने (इतनी वडी) सफ्लता को 
ऐसी स्थिति का वस्त्र पहना दिया ताकि सावधान छोगो को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त हो सवे। 
इस प्रकार औचित्य एवं ज्ञान के साधनों की व्यवस्था कराई गई वारण जि सदि यह अनुचित 
घटना न घटी होती तो मावराउन्नहर विजय में व्यस्त रहने के बारण हिन्दुस्तान के दीन दुखियो 


वे कार्य स्थगित रहते और दस देश की झुव्यवस्थाजों में, जो सातो इक्दीमों से पहुँचने वाठा के लिए 
शान्ति का केद्ध है, यिलम्व हो जाता। 


३ हुमायू। 

२ प्रतिरक्षा अयवा गद बदी के स्वान । 

३ ईश्वर को छाया । ि 
देर 


रपट सुगृछ्त कालोत भारत--हुमायूं 


हुमायू के घोड़े का घायल होना, 

सक्षेप में, जब शत्रुओं को इस शोचनीय घटना वी सूचना मिली तो वह अपने अस्त- 
व्यस्त कार्यों को सुव्यवस्थित करके उन छोगो का पीछा करने के लिये रवाना हुए। हजरत 
जहाँवानी ने स्वयं आइचर्यजनक रूप से रणकौशलछ एवं अपार वीरता वा, जिसकी प्रश्सा युग के युद्ध 
के कारनामो वी प्रस्तावना वन सकता है, प्रदर्शन किया। उस युद्ध के चीता के जगल में वे तसर- 
प्ाजेरीन" नामक घोड़े पर, जिसे हिरात के हाक्मि मुहम्मद खा * ने भेंट किया था, सवार थे। वह बाण 
द्वारा मार। गया। हैदर मुहम्मद आख़्ता ने अपना घोडा राज्य एवं धर्म के उस नेता को प्रदान 
करने का सम्मान प्राप्त विया। इस कारण कि उस राज्य के स्वामी के सिंहासन को ईश्वर सहायता 
भ्रदान कर रहा था वे सुरक्षित स्थान पर पहुच गए और अधिकाश साथी अपनी दुप्टता वा 
परिणाम अपने नेनो से देखकर अपने दु साहस एवं नीचता के कारण छित्न भिन्न हो गए। 
हुमायू की सेना के मुएय अधिकारी 
ऊ उत्कृष्ट सेना वे मुरय अधिकारिया वी सूची इस प्रकार है --मीर्जा हिन्दाल, मीर्जा 
मुछेमान, कराचा खा, हाजी मुहम्मद खा, तरदी वेग खा, मुनइम खा ख़िद्ध ख्वाजा सुल्तान, मुहम्मद 
कुछी ज्ना जठायर, इस्वन्दर खा, कामिम हुसेन खरा, हैदर मुहम्मद आस्ता बेगी, अब्दुल्लाह खा 
ऊजवेक, हुसेन कुछी खा मुहरदार, मुहिव अली खा (विन) मोर खलीफा, सुल्तान हमेन खा, वाल्तू 
(२९१) सुल्तान, मुसाहिव बेग, गाह वुदाग खा, शाहम बेग जलायर, शाह कुलो नारजी, मुहम्मद 
वासिम मौजी, लुत्फुल्लाह महरिन्दी, अब्दुल वहहाव औजी 7, बावी मुहम्मद परवानची, खाल्दीन * । 


हुमायू का चहार चह्मे पर पड़ाव 

तीन दिन उपरान्त चहार चश्मे के दरें" की खोटी पर पडाव बिया गया। इस मजिल पर 
मुहम्मद कुली शेख माल, जो सीधे रास्ते स भटक गया था, उत्द्ृष्ट सेवा के समाचार पाकर, सेना 
में उपस्थित हुआ। 
अकबर एवं फाशगर के हाकिम को पत्र 

इस पदाव से हजरत जहाँवानी ने हजरत शाहशाह एवं अन्त पुर की बगमा का, 
जो काबृल के सुरक्षित नगर में थी, पत्र लिखकर वेग मुहम्मद आखझ्ता बेगी के हाथ भेजा। काशगर 
के हाविम रक्षीद खा को, जो सर्वेदा शुभ चिन्ता एवं निप्ठा का प्रदर्शन किया करता था, कृपा-युक्‍्त 
फरमान प्रेषित करवे सम्मानित चरणों के पहुँचने वी सूचना देते हुए लिखा कि, “दुप्ट भाई मुहम्मद 
वयमरान ने अपने वुस्वभाव के कारण मित्रता पर झतुता के पाप को प्राथमिकता देकर, प्रेम एवं 


यह दर्शंत्रों को प्रमन वरता है ।” कुरान राटोफ में इसका प्रयोग उन गौओझं के लिये हुआ है जिनके वलिदान वा 


मूमा पैगम्बर ने बनी इसराईल वो आदेश दिया। 
बुच्च इस्त-लिपियोँ में 'मुहम्मद खा शरफुद्दीन उमर” । वायजीद ने भी यदी लिखा दे । 
आजरबाईवान अ्जरतैचान में औजान नामक स्थान का निवासी । 


सम्मवत “खाल्दीन दोस्त सहारी!। ;ं 
प्रकाशित अथ मैं वर सरे यख्ते चदार चश्मा' (चार चश्मा की वर्क पर) विन्तु बेवरिज के अनुसार सम्मवतः 


यद शद्द 'पंज'! है जिमया द्र्थ दर्सो दोता दे। 


है ' कई जे 


शववर नामा भाग १ र५्र 


निष्ठा वे सम्बन्ध को पूर्णत त्याग दिया है।” उनते* अविवाश साथिया वे साहस ने भी उनवा 
साथ न दिया अत यह अभियान राज्य के मित्रो की इच्छानुसार सम्पन्न नहीं सका अपितु शोक एव 
दुख वा कारण वना। अपनी बुशछता पर ईश्वर के प्रति इतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने 
एक निष्ठावात्‌ हृदय की सात्वना-पोग्य चुने हुए उपदेश लिखे। 

हँमायू वा याबुरू पहुँचना 


चहाँ से प्रस्थान वरवे एक रात वे उपरान्त वे ग्रवन्द पहुँचे और दूसरी रात वा ख़्वाजा 
सेहयारान में पडाव हुआ। वहाँ से करायाग तदुपरान्‍त मामूरा* पहुँचे। हजरत शाहब्ाह सम्मानित 
सवा में स्वागत हतु उपस्थित हुए और उनके प्रति नाना प्रकार से इपायें प्रदर्शित वी गई। वहां से 
शुभ मूह॒र्त में उन्हाने भाग्यन्लाल़ों छत के साथ राजघानी में छाया डाली। 


सोर्जा सुलेमान एवं मोर्चा हिन्दाल का अपने राज्य को प्रस्थान 

मीर्ज़ा सुछुमान मार्ग से वदरशा चछा गया और मीर्जा हिन्दाल बुन्दुज। मुनइम खा भी 
मीर्जा वे साथ बुन्दुज्ञ पहुँचा। समस्त अमीर (हजरत जहॉवानी) के पीछे पीछे काबुर पहुँचे | शाह 
बुदाग खा, जिसने वीरता एवं पौन्‍्प का प्रमाण दिया था, शत्रुआ द्वारा बन्दी बना छिया गया 
था। मीर शरीफ वस्शी, ख्वाजा नासिरद्दीन अली मुस्तोफी, मौर मुहम्मद मुशी, मीर जान बेग 
दारीगये इमारत एवं ख़्वाजा मुहम्मद अमीन कग वा भी इसी स्थिति क/ सामना करना पडा। 
दरबार वे दोप सेवक सुरक्षित रहे। « 
हुसायू के बन्दो अमीरों का मुक्त होना 

जय अतालीक एवं ऊजनेका का एक अन्य समूह, जा ऐवव में बन्दी बना लिए गए थे, 
मुक्त होकर स्वदेश पहुँचे और उन्हाने नाना प्रवार बी पादशाही इृपाआ एवं उदारता का उल्लेस 
विया तो पीर मुहम्मद खा को बडा आश्चर्य हुआ। उसने उन झाही सेवका वय, जो उसवे साथ थे, 
सौजर,पूण व्यवहार वरके राजधानी काबुछू भेज दिया। 
स्ाजा जलालुद्दीन का वापस बुलाया जाना 


€ 


राजधानी मैं पहुँचकर इस वापसी को राज्य के हित में रामझते हुए हज़रत जहाबानी 
(१९२) धर्म एवं राज्य की सुब्यवस्था में व्यस्त हो गए। ख्वाजा जलालुद्दोन महमूद वा दूत 
बनाकर ईरान के हाक्रिम के पास भेजा गया था बिन्तु वह कुछ घटनाआ के कारण बन्धार मे झहर 
गया था, अत उसके भेजने की व्यवस्था समाप्त करके वापस बुलवा लिया गया। 
राजा अब्दुस्समद एवं मीर संघिद अली का आगमन 


झवाजा अ दुस्समद एवं मीर सेयिद अली ने, जो चित्रकला एवं नक्काज्ञी में अद्वितीय एव 


पसार भर में अदुभुत थे, फर्श चूमने का सौभाग्य प्राप्त क्या और उन्हे अपार कृपाआ द्वारा 
सम्मानित क्या गया। 


है हुमायु। 
२ काउुल के समीप । क 


२६० मुगृठद कालोव भारत-नहुमायूं 
नियुकितियाँ 


स्वाजा सुल्तान * अली का, जिस अफ्ज़ल सा वी उपाधि प्राप्स थी, सजाने की मुशरिपीर 
के पद से विज्ञारत के पद पर सुझामित करके दीवाने सज३ बर दिया गया और दीवानिये जमा 
ख्वाजा मीर्जा थेग को प्रदान हुई । 


मीर्ज़ा फामरान द्वारा पडयत्र 
भीर्जा बामरान का विवरण इस प्रवार है -- 


जय हजरत जहाँतानी ने कृपा एवं दया पूवकः भीर्जा कामरान वे घोर अपराध क्षमा 
कर दिए तो उन्हे कोछाव प्रदान कर दिया। वे चाकर वेग कोटाबी बल्द सुल्तान वैस बेग को मीर्जा 
वे साथ करके, काबुछ चले गए कुछ समय व्यतीत भ हुआ था वि मीर्जा ने चाकर वेगरों 
दुर्व्यवहार करबे उसे वहाँ से निकाल दिया। इतनी महान्‌ अनुतम्पा वो भूछ के आलू पर रखकर 
वह नीच वल्पनाआ मे भग्न रहने और अवसर वी प्रतीक्षा बरने लगा। जिन दिनां हजरत जहाँवानी 
काबुल में न्याय बा शोभा प्रदान कर रह थे वह सबदा झूठे बचन देकर अपने आगमन को स्थगित 
करता रहता था। हजरत जहावानी अपने स्वभाव वी शुद्धता एवं सदृविचारा के कारण जा 
महान्‌ प्रवृत्ति वाला में नैंसगिक रुप स पाये जाते है उसके झूठे वचना का सच्चा समझकर वत्ख 
वी ओर रवाना हो गए। मीर्जा (कामरान) ने इस अवसर से लाभ उठावर विश्वासधात करने वाले 
अपने हृदय में काबुछू जाने का क्षकतप कर लिया और पड़्यञ्र एवं विद्रोह वी भाववाए जा उसके 
स्वभाव में प्रविष्ट थी, प्रकट हो गई | जैसा फ़ि उल्ठेल हो चुबा है, उसके चकमे म आकर 
साधारण निष्ठा वे अमीरा एवं साहसदीन छोगों नें उस अभियान में नाना प्रकार से विश्वासघात 
का प्रदशय फिया। जब हजरत जहावानी ने वापस होकर न्याय की छाया राजधानी काबुछू पर डाली 
तो मीर्जा वामरान, मीर्ज़ा अस्करी का काछाव मे छाडकर मीर्जा सुछेमात से युद्ध हतु रवाना हो गया। 


१ अबरितके “स वावय का अमुयाद अमामऊ है। उसका अनुवाद इस प्रकार है, "कताछछाछ उपराण्य , 
#प0था 95 शैडियो+ धक्का, एव 7ाइट्वें विण्या पार पफत्यात्प्र ए १7 7 मफ्रेव दव 00 
(१ 9 छाटझ जछजांद पाल धराणेट कग्टएु रण पार 26 छ३३ गराबतेट 09५९०१० ५॥92]3 
पार 368" (पृ० ५५२)। भूत में मीजों बेस क॑ दीवानी का पूरा अधिकार प्राप्त करने का उल्लेख नहीं भ्रपितु 
उसे दीवा नये जमा थर्थात्‌ राजस्व या आय फी टीवानी या अधिकार प्रदान किया गया । विजारत का पढ़ शव 
व्यय पद नियत्ण सुतान अली अथवा अ्रफजल सा के अधीन रहा । सम्मवत बेवरिज को “जमा ' शब्द से अम 
हुआ और उसने जमा का अनुवाद, योग, टोटन अथवा सम्पूर्ण (४०८) कर दिया। खून वावय इस प्रकार दे 
रवाजा सुल्लान अली रा जि व खितावे अफलल खानी इम्लहार दाश्त अज उहदये मुशरिफीये स्वजाना व मम्बे 
विशारत सर अफराज सास्ता दौवाने खज गर्दानीद व दीवा नये जमा व रवाजा मीजा बेग करार याफ्त ।! 
28) 6० ह६३ 3 +|० 3 जीन बल पथ 28) अत अध्य- 20० 
०१३३ ०६०))० ४०३७ टन > 973 गज टऑएआ७ #> ५ 3आन ० 9) ०5 ० फ् 

».प्नरान्‍्तों द्वारा प्राप्त हिसाव फिताव मुरारिफ रखता था। खजाने के हिसाव किताब की देखमाच करना 'मुर्शा 

खजाना! का उत्तदायिव होता था । 
३. वित्त विमाग ([7रथव०८ ॥0290 ) की च्यय वी शाखा । 
४. वित्त विमाग (777०8 9८७०४ ) क राजख (भाव) की राखा । 


अकबर नामा भाग १ २६१ 


भीर्ज़ा सुलेसान फा फासरान से मुकाबला न करना 


मीर्जा सुलेमान विना युद्ध किए हुए तालीकान से फ़िलिये जफर की ओर चल दिया। 
मीर्जा कामरान बाबूस वेग को तालीकान सौंपकर स्वय किलये जफर की ओर रवाना हुआ । मीर्जा 
सुझेमान एवं मीर्ज़ा इबराहीम युद्ध करना उचित न समझकर इस्हाक सुल्तान को विलये जफर 
मे छोडकर वबदरुशां के दरों की ओर चढ़े गए और जिर्म नामक रथान पर पहुँचकर ईश्वर के कांप 
की प्रतीक्षा करने लछगे। मीर्जा कामरान, मीर्जा सुलेमान वी ओर से थोडा बहुत निश्चिन्त होकर 
फुन्दुज की ओर रवाना हुआ। 
सीर्जा हिन्दाल तथा मोर्ज़ा कामरान का युद्ध 


उसने सवप्रथम मीर्जा हिन्दाल को मित्रता का चकमा देकर अपनी ओर मिलाने था प्रयत्त 
प्रारम्भ कर दिया। मीर्जा हिन्दाल ने उसवी बात न सुनी और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा । मीर्जा 
वामरान ने पूरे दल वल से कुन्दुज वा अवराध कर लिया। मीर्जा हि्दाल ने युद्ध करमे एवं किले 
की प्रतिरक्षा मे कोई कमी न वी। मीर्जा कामरान अपने आपको सफल होते हुए न दसकर 
(२९३) ऊजवेक्ा से मिल गया और उनसे कुमक की प्राथेना को । ऊजवेबा की एक बहुत बडी सेना 
उसकी कुमक हेतु पहुँच गई और अवरोध में उसका साथ देन लगी। 
मीर्ज़ा हिन्दाछ का ऊशबेकों को धोखा देने के लिये पत्र लिखना 

मीर्जा हिन्दाल ने शत्रुआ को चकमा देने एवं उन्ह अस्त-व्यस्त बरने वे लिये एकः उचित 
चाल चली जो वास्तव म॒ उद्देश्य वी पूर्ति के सन्‍्मार्ग में मायदर्शका स्वरूप है। मीर्ज़ा बामरान वी 
ओर से उसने एक पत्र मेल एवं संगठन वी पुष्टि तथा ऊजवेका वी धाख्ा देने के सम्बन्ध मं 
अपने नाम छिखबाकर अनुभवी छागा के समान एक दूत का इस आशय से दे दिया कि वह 
अपने आप को ऊज़वेका के हाथ में फसा दे। दूत की तलाझी लेने पर जब पन्र प्राप्त हुआ और उसमें 
जा कुछ ल्सि था उससे ज्ञात हुआ कि वे छाग मिलकर ऊजवेका का वष्ट वे बाण का छक्षय 
बना देगे और मुसीवत वी वमन्द (बे फदे) म फेसा देंगे तो वे बडे रुप्ट हुए और अवरोध त्याग 
कर अपनी विशयत को चल्ले यए। किले (को विजय) का काम अधूरा रह गया। 
मोर्जा कामरान तथा सोर्जा सुल्लेसान से युद्ध 


इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए वि चाकर वेग ने वोलाब वा अवरोध वर लिया है। 
भीर्जा अस्परी पराजित हायर बिले के भीतर प्रविष्ट हो गया है और मीर्जा सुलेमान इस्हाप 
सुल्तान से मिल गया है। उसने क्लिये जफर को अपने अधिकार में कर लिया है और इस्हाप 
सुल्तान को, जा उससे मिल गया था, वन्दी वना ल्या है। भीर्ज़ा कामरान इस समाचार से बडी चिन्ता 
में पड गया और उुन्दुज़ वी ओर से निराश होतर यासीन दौटत तथा वायूस वो एक सेना 
सहित मीर्जा सुलमान के विरुद्ध भेजा और स्वय काटाय की आर प्रस्थान विया। चाकर वेग ने 
अपने आप का पृथक बर छिया। मोर्जा अस्वरी बाहर निकलकर मीर्जा कामरान की सेवा में 
उपस्थित हुआ। मीर्जा (पामरान) उसे साथ लेवर भीर्जा सुटेमान से युद्ध वे लिए रवाना हुआ। 
ऊल्षयेकों द्वारा मोर्जा कामरान के दिविर पर छापा 


वह रूस्तात के समीप पडाव दिए था वि ऊज़बेका को एव बहुत बड़ी सेवा, जो सईद 


सदर सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


बेंग के नेतृत्व मे लूट मार के लिए निकली थी, मीर्जा कामरान के शिविर की ओर पहुँच गई और 
उसे बुरी तरह छूट लिया। मीर्जा कामरान, मीर्जा अस्करी एवं मीर्जा अब्दुल्लाह मुगुल थोडे से छोगा 
के साथ तालीकान भाग गएं। जय सईद को जिसका उल्लेख हो चुका है, इस तथ्य का पता चला 
तो उसने समस्त असवाब" आदरपूर्वक अपने विश्वास-पात्रा सहित भीर्जा के पास मिजवा दिए और 
लूट-मार के लिए क्षमा याचना की * ! 
मीर्ज़ा कामरान का हज्ञारा की ओर प्रस्थान 

मीर्जा हिन्दाल एवं मीर्जा सुलेमान इस स्थिति से छाभ उठावर मीर्जा कामरान से युद्ध 
करने के लिये रवाना हुए। मीर्जा वदरुशाँ में ठहरना अपने छिए उचित न देखकर खस्त की ओर 
रवाना हुआ ताकि जुहाक एवं वामियान के मार्ग से हज्ाय प्रदेश में पहुँच जाय और वहाँ में कायुल 
बे विपय में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करके, कावुछ अथवा क्सी अन्य ओर प्रस्थान करे। 
सोर्ज़ा कामरान का हुसायूँ को पत्र 

बयोकि हजरत जहाँवानी बे! विश्वासघाती अमीर सव्वंदा मीर्ज़ा को काबुरू पहुँचने वे 
छिए प्रेरित किया करते थे अत उसने धूतता एवं छल को दृष्टि से हजरत जहावानी के दरवार में 
दूतों को भेज कर निवेदन करामा कि, “मेरे आग्रमन का उद्देश्य यह है कि मैं अपने पिछले अपराधा 
के प्रति क्षमा याचना करें और हजरत जहाँवानी की सेवा कहूँ। मुझे आज्ञा है कि मेरी भूले एवं 
अपराध पादशाह की कृपा से क्षमा बर दिये जायेगे। 

शेर 
'मैँ वापस आया हूँ ताकि उस चरणों की धूल का सिज्दा वर्सें, 
यदि कोई एबादत३ कजा हो गई हाई तो उसे अदा करों। 

“मुझे आश्या है कि इस वार उत्तम सेवाआ द्वारा रज्जा बे भारी बोझ से मुक्त प्राप्त 
करू।” हजरत जहाँवाती ने अपने स्वभाव की शुद्धता के कारण ताँवे वो, जिसपर सोने वा 
मुछम्मा था, खर सोने के समान सच्चा समझकर स्वीकार कर लिया । 


हजरत जहांबानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेनाओं का काबुल से 
प्रस्थान एवं मीर्जा कामरान से युद्ध तथा अन्य शिक्षात्रद घदनाय 


सीर्ज़ा कामरान के विदद्ध सेना भेजने का प्रस्ताव 
(२९४) जव मीर्जा कामरान काबुर के सीमान्त के समीप पहुँच ग्रया तो दुरदर्शी निष्ठा- 
बातों के एक समूह ने निवेदन क्या कि “चरित्र बी पवित्रता एबं सहदयता वी कोई सीमा 


१ सम्मबत अमंवाब के साथ उनके परिवार भी रहे होंगे। 

२ इस वियय में गुलवदन वेगम एवं बायजीद की वृनियों के अनुबाद देखिये । 

३. मुसलमानों के धर्म विवनानुसार यदि कोई अनिवार्य एबादव समय पर न हो सऊ तो उसे बाद मैं भो किया जा 
सकता दै। ऐसी छूट जाने वाली एवादनें 'कता ण्वादतें” कहलादी हैं। 

४ छूट गई हों, नकी जा सकी दी । 
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थवा उसका कोई अस्त होना चाहिये | क्योकि इस इृतध्न वी धूर्तता एवं छछ, विश्वासधात एवं 
कमा वी कई वार परीक्षा हो चुको है अत राज्य एवं सावधानी बे हित में यह उचित होगा कि 
पय फिर सत्ता वे नियमों को हाथ से न जाने दिया जाय और आदेश दे दिया जाय कि भाग्य- 
गली जिविर बाहर रूुग्राये जायें एवं विजयी पतात्राए विद्रोहिया के विरुद्ध बुलन्द हा तथा विजयी 
ना अपने मूल उद्देश्य वी तैयारी करे। यदि इस कार्य बा आयोजन हो जामगा तो विश्वामघात एवं 
इल से'भुवित प्राप्त हा जायगी। यदि वास्तव में मीर्शा (वामरान) अपनी दुष्टता पर लछज्जित होकर 
निष्ठा वे मार्ग पर अभ्सर हाता है और फर्श चूमने का सौभाग्य प्राप्त व॒रता है तो वह नाना 
प्रकार वी पादशाही शपाओ कापात्र बनेगा और यदि इस वार भी वही बुत्सित नक्वा उसके अभिमानी 
भस्तिष्व॒ में व्याप्प हैं ता इस ओर से साववानी वी दार्तों का पाछन रहेगा।” 


हुमायू या कायुल से प्रस्थान 


हज़रत जहाँवानी ने राज्य की नीव दढ बरने वाले इन गम्भीर विचारों को सुनकर, भीर्जा 
वे आगमन के मार्ग गूरयन्द वी ओर, प्रस्थान वा सकक्‍ल्‍प कर लिया। ९५७ हिलाडी" के मध्य 
(जून-जुलाई १५५० ई०) मे कायुर से सकल्प वी पतावा वुलन्द वरके उस और प्रस्थान किया। हजरत 
शाहणाह की कृपापूर्व/ कायुरू में शान्ति के सिहासन पर छाड दिया और काबुल की शासन व्यवस्था 
मुहम्मद कासिम खा बरछास को सौप दी। कराचा खा एवं मुसाहिय बेस तथा एक अन्य समूह 
ने जिनके हृदय वरुपित थे और जो ऊपर से चमकते हुए दिखाई पडते थे और जिवका 
पडयत्रवारी हृदय विद्रोह एवं उपद्रव की भावनाआ से परिपूर्ण था, प्रसन होकर, कृतध्नता 
पूर्ण बातें लिखकर मीर्जा कामरान को कायुल पथारने का आग्रह किया और (सूचना दी) कि ' हम 
छोग आपकी सेवा में उपस्थित हो रह है और पादशाह के निष्ठावान्‌ छागा की अनुचित सुझावों 
द्वारा पृथक्‌ कर देगे। काबुरू सुगमतापुर्वकं अधिवार में आ जायगा।” 
स्वामी भर्वित के सम्बन्ध में अबुलफल्ल के विचार 


यह बडी आश्चयंजनक वात है कि जो बाते अपने तथा वरात्रर वालों वे लिए उचित 
नहीं समझी जाती उदाहरणार्थ वचन भग करना, दूसरा का बुरा चाहना एवं झूठ, उन सब का 
अन्यायपूर्वक' प्रयोग अपने स्वामी एवं अपने समकालीन अधिकारी वे लिए क्या जाता है। वे 
अपनी अधी आँखें इन दोपा की ओर नही खोलते अपितु उन दोपा को गुण समझते हैं और उन्हें 
अपनी युक्ति एबं अपना युद्धकौनल समझते है। यद्यपि निप्ठा एवं सद्व्यवहार का उन्ह ज्ञान 
(२९५) है और अपने सेवका से वे इस वात की आशा रखते है किन्तु अपनी दुष्ट प्रवृत्ति वे कारण 
इस प्रकार कौ दगावाजी एवं इृतघ्नता का जुआ ऐसे पवित्र स्वभाव वाले स्वामी के साथ खेलते है! 
आश्चय और अत्यधिक आदचर्य है। यह हृदय का कैसा अधापन एवं बैसी दुप्ट भावना है। मैने 
माना कि वे इस पविन व्यवितित्व के उत्कृष्ट गुणो एवं महान्‌ श्रेप्ठता को न समझ सके किन्तु 
साधारण व्यायहारिव ज्ञान को वया हो गया ? जिस इतज्ञता वी वे अपने सेवका से आशा रखते 
१ चाद का महौना अथवा हिजरी ! 


२ एफ दरतलिपि में इस प्रकार दे “यहाँ तक कि ४७० जलाली वर्ष जो ३४७ द्वि० के भ्रनुरुप दे हज़रत जहावानी ।” 
३. मूल में लाखों! । 


रह मुगल कालीन भारत--हुमायू 


है, उसका प्रदर्शन उसके प्रति, जिससे इतनी इृपा एवं दया प्राप्त की है कि उनमे से वेवल एक 
आजीवन आभार प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है, नही करते और अनुचित एवं असावधानी का परामर्श 
देते हैं। नि सम्देह जिसकी प्रवृत्ति में ही झयुता एवं दुष्टता हो, उमके द्वारा इस प्रवार के कार्या 
बा प्रदर्शन क्या दूर हैं? जन्मजात अधे को सूर्य के प्रकाश से कौन सी प्रसन्नता हो सकती है? 
इस समूह के निष्ठा के भेत्र विश्वासघात के रोग से अधे हो जाते है और इनके प्रेम का सौना अभि- 
मान से फूलकर सकरा हो जाता है। वे अपने स्वामी की देना के उत्तरदायित्व को क्सि प्रवार 
स्वीकार कर सकते हैं और अपने स्वामी के उपकारो का मूल्य बँसे समझ सकते हैं? उन अपार 
देनो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का क्या अवसर है? इन स्वेच्छाचारिया की वासनाओं के घोड़े 
में इतनी समझ वहाँ है कि फटकार के वाहुआ की णक्ति से उसकी छगाम खिंच जाय अथवा 
शिक्षा के पजे की शक्ति से उसे मोडा जा सके। 
स्वामी -भक्ति के सम्बन्ध में हुमायू के विचार 

अन्ततोगत्वा भाग्य के लिखे के अनुसार हश्धरत जहावानी ने काबुल से प्रस्थान करके 
कराबाग में पडाव किया, वहा से चारीकारान और फिर वारान नदी पहुँचे। सयोग से उस मजिलछ 
में एक जल-घारा थी। हजरत जहाँवानी घोड़े पर वैठे ही बैठे उसके पार हो गए। उनके आम 
पास जो सेवक थे, भछी-बुरी भूमि का निरीक्षण करते हुए इधर-उधर चल दिए ताकि पार बरने वे 
लिए उचित स्थान ढूंढ छे। हज़रत जहाँवानी का उन छोगो का यह अनुचित व्यवहार अच्छा न लगा। 
इस इृतध्न समूह की चेतावनी हेतु शाह इस्माईल सफ्वी के क्दाई वीरो की निप्ठा का उल्लेख करते 
हुए कहा कि “ विस प्रकार वे शाह के रूमाछ को उठाने के छिये गगन-चुम्बी पर्वत स भूमि पर कूद 
पड़ें और मिट्टी में मिल गए और यश एवं स्वामी भवित की नीव को बुलन्द करबे' निप्ठा वी 
उत्हृष्ठ बुनियाद के निर्माता बने ।” हजरत जहाँवानी अपने दास़ा के प्रति ऐसी सदभावना रखते 
थे और उन अभागे स्वेच्छाचारियों को अल्पदर्शिता इस सोमा को पहुँचो हुई थी। 
पडुयत्रबारियो के परामर्श से हुमायू का अपनी सेवा को छिम्नमन्न फरना 

सक्षेप में कराचा करावस्त ), मुसाहिद मुनाफिक* एवं एक दूसरे समूह ने, जो दुप्टता की 
अग्नि वो भडका रहे थे, अन्य लोगो द्वारा एवं स्वयं निवेदन विया कि उन्हे पर्वत का सामना 
करना पड़ा है जिसमें अनेका दर्रे है। भीर्जा के आदमियों की सरया वडी वमर होगी। निष्ठावान्‌ 
राजभवतो को विभिन्न मार्गों पर नियुक्त कर दिया जाय ताकि मीर्जा (कामरान) विसी भी मार्ग 
से बाहर न आ सके।” इन पड्यनकारिया का पूरा प्रयत्त यह था कि सगठित सेना छिनर भित्र हो 
जाय ताकि मौर्जा को सफलता प्राप्त हो सके। हजरत जहायानी ने, जो अपने सौजन्य के कारण लोगों 
(२९६) के प्रति सदूभावनाओं के अतिरिक्त कुछ न रखते थे, इन दुष्ट नमकहरामो की योजनाओं 
को ठीवः समझकर हाजी मुहम्मद खा कोकी, मीर बरका, मीर्जा हसन खा, बहादुर स्रा, ख्वाजा जलालु- 
दीन महमूद, चडयी बेग, मुहम्मद सा वेग तुकमान, शेस वहठर, हैदर वासिम कोहवर, एव शाह एटी 


३ अभागा। 
३. पडयंत्रताये । 
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नारजी को जुहाक एवं वामियाव वी ओर भेज दिया। मुनइम खा एवं निप्ठावान्‌ सेवकों वे एक 
अन्य समूह को साल अलग के मार्ग से नियुक्त किया। कराचा , मुसाहिव, काप्तिम हुसेन सुल्तान एवं एक 
अन्य समूह, जो पवित्र सेवा में रह गया था, पादशाह वी भाग्यशाली सेना का दैनिक विवरण छिख लिख 
कर मीर्ज़ा कामरान को भेजते रहते थे और सर्वदा हज़रत जहाँवानी से चिक्नी-चुपडी वाते वना 
कर निवेदन किया करते थे कि इस वार मीर्जा (कामरान) ने सेवा के अतिरिक्त विसी अन्य बात वा 
सकतप नहीं विया है। 


सी फामरान का युद्ध हेतु आगमन 


जब निप्ठावानों वी सस्या वंडी कम रह गई और पडूसत्रकारियों को, जो निष्ठा के वेश 
में धूर्तता कर रहे थे, प्रभुत्व प्राप्त हो गया तो मीर्जा बामरान ने, जो पादश्ाही वैभव एवं सेना वी 
अधिकता बे वारण चिन्ता के रेगिस्तान में भटक रहा था और जो न सेवा त्याग पाता था और न 
सेवा में उपस्थित होने का मुह रखता था, सम्मान से शून्य इस समूह के विश्वासघात से अवगत हो+र, 
उनके परामश से जुहाक एवं बामियान के मार्ग से क्यिचाक दरेंवी ओर, जो गूरवन्द के अधीन है, 
प्रस्यान क्या। यासीन दौलत, मुकदरम कोका एवं वावा सईद को सेना के अग्न भाग में नियुक्त 
किया और स्वय मध्य भाग में स्थान ग्रहण किया। अपने आदमियो को दी दलो में विभाजित कर 
दिया। मध्याह्ृ वे समय उस क्षेत्र की एक प्रजा" ने मीर्जा कामरान के आगमन एवं उसके नीच 
विचारों वी सूचना सम्मानित कानो तक पहुँचाई। कराचा ने, जो दुप्टो का नेता था, निवेदन किया 
कि “ऐसे छोगो की बातें सुनने एवं अफवाहा पर विश्वास करने से उस समूह* को चिन्ता एवं हृदय 
घी परेशानी बढ़ जायगी। यदि इस समाचार के अनुसार युद्ध का सवलप एवं छडाई वी तैयारी 
कर छी जाय तो जैसे ही भीर्ज़ा कामरान को यह सूचना प्राप्त होगो वह सेवा में प्रविप्द होने की 
इच्छा त्याग देगा।” इन्हीं वातो के मध्य में मीर्जा (कामरान) के आगमन एवं उसके नीच सकत्प 
के समाचार विरन्तर प्राप्त होते रहते थे। ईश्वर प्रशसनीय है कि इन क्लुपित हृदय के पडुयतर- 
कारियो का विश्वासघात उनके ? अन्त करण के दर्पण में प्रतिविम्वित न हुआ था और पवित्र हृदय में 
सद्‌-भावनाओ बे अतिरिक्त कोई अन्य वात न आईथी यहाँ तक कि झत्रुओ का आम्रुता के उद्देश्य 


से आगमन प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो मया। सम्मानित आदेश हुआ कि जो सेना साथ हैं वह सवार 
हो जाय। 


हुमाव्‌ एवं सीर्जा फामरान का युद्ध 


उन्होने स्वयं साहस का पाँव वीरता की रिकाव मे रक्ख्ा और अल्प समय में घोर युद्ध 
प्रारम्भ हो गया। पीर मुहम्मद आख्ता, जो दरवार के लिए प्राणो की वलि देने वालो में से था, 
मुहम्मद खा जछायर एवं अन्य त्यागी वीर युवक अग्नसर हुए। पीर मृहम्मद आता की प्राण 
की बलि देने के जछ वी इतनी भ्रवकत तृष्णा थी कि उसने रण क्षेत्र में पाँव जमा कर शत्रुओं कौ 
हत्या करते हुए युद्ध की तलवार को इतना अधिक जल पिला दिया दि उसका भी इसी प्रयास में अन्त 


साथाएण श्रेणी का व्यवित | 

मीर्ज़ा कामरान के सदायों वी । 

इुमायू के | 

पीर मुदम्मद आझ्ता । ५४ 
५ 


न व 40 ह७ 


श्द्ट८ सुगुल्त काछोन भारत--हुमायू 


आश्वासन भिजवाया और उमे आदेश दिया कि वह क्षीघ्रातिक्षीत्र गजनी पहुँच जाय और “हमारी 
वापसी तक, जो कि यदि ईश्वर ने चाहा तो श्लीघ्र ही होगी, गडनी को रक्षा का ययारूप प्रथल 
बरे।” यर्थाप सच्चे निप्ठावानों ने अत्यधिक आग्रह किया कि विश्वासघातियों को ऐसे अवसर 
पर पृथक्‌ करना झज्रुता पूर्ण व्यवहार की लगाम इन सुच्छ छोगा के हाथ में सौंपवा और हे दुष्ट 
झत्रुओ को अपने कार्य समषित करना हैँ तथा सभी ने सबेत द्वारा एवं खुल्लम खुल्छां निवेदन 
किया कि वह अपने भाई को मीर्ज़ा कामरान के पास भेज रहा है और स्वय चाहता है कि घर 
का मभेदी बना रहे तथा सरल स्वभाव के निष्ठावाना के भ्रति विश्वासधघात करता रहे तथापि 
हजरत जहाँवानी ने इन विषया पर ध्यान न दिया और शाह महम्मद को विदा कर दिया । 


हुमायूं का काहमद को ओर प्रस्थान 


बूसरे दिन वे कमहरईद की ओर रवाना हुए । बहुत से विश्वासघाती तुच्छ लोग, सम्मानित 
सेवा से पृथभ्‌ हो गए और जो छोग निष्ठा के क्षेत्रों एवं सत्पता की मर्यादा वे' रक्षक थे, बे उत्कृष्ट 
सेवा में दृड़तापूर्वक सेवा की पेटी राजभवित की कमर पर बाँघे रहे। 


व्यापारियों से घोड़े क्प्र करना 


(२९९) इस" मार्ग पर तीन दिन की यात्रा के उपरान्त ईमाक के सरदारो, तूलकची 
एवं साकाजी * ने, जो उस क्षेत्र में निवास करते थे, घोडे, भेडे एवं उनसे जो कुछ हो सका, भेट किए 
और, उचित सेवायें सम्पतत की। हजरत जहाँबानी ने रात्रि में उन लोगो की वस्तियों के समीप पडाव 
क्या। जब वे प्रात का सवार हुए तो समाचार प्राप्त हुए कि “एक बहुत वडा बारवान मीर 
सैयिद अली सब्जवारी के अधीन आया है। एराक एंव खुरासान के व्यापारी अत्यधिक घोड़े एवं 
सम्पत्ति सहित हिन्दुस्तान की यात्रा के लिए जा रहे है।” दिन के अस्तिम पहर कारवान के 
सरदार राज्य की रियाव के चुम्चन के सौभा ग्य द्वारा सम्मानित हुए! इन छोगो का परोक्ष से आगमन 
दैवी विजय की प्रस्तावनां बना। बुद्धि मान्‌ एवं दूरदर्शी व्यापारियों ने इस सम्मातित पादशाह की 
सहायता को अपना सौभाग्य समझ कर समस्त घोडे एवं असवाव उपहार रवरूप भेट कर दिएं। हजरत 
जहाँबानी ने इसे दैवी वरदान समझ कर कुछ असवाब एवं चीज़ा का मूल्य १० के स्थान पर ४० 
तथा ५०३ निश्चित करके ले लिया और अपने भाग्यशाली रिकाब के सेवका एवं विश्वास-पातरा की 
बाँट दिया। वदरुशां के मौर्जाओं में से प्रत्येक का हिस्सा अछूगर कर दिया। हीप सामान उन्होंने उन्हीं 
लोगो के' लिए छोड दिया कि वें अपनी इच्छा से जहाँ चाहें, वहाँ बेंच डाले। 


हुमायू का काहमर्द पहुंचना 
दूसरे दिन उत्कृष्द सेना का कमह॒रई में पडाव हुआ। मीर खुद्दे का पुत्र तांहिर मुहम्मद 


६ इस स्थान से सम्मकत अबुलफन्नल ने अपने बृतात को जौहर के तज़किरतुल वाक़ झात पर आधारित क्रिया 
है। बायजीद हुमायू की वापसी के समय उसके साथ ने था और काबुल चला गया था। 

३. कु हललिपियों में सकाची' | सम्मवर्त तूलकची एव सांकातरी दोनों हो कवीलों के नाम हैं। सम्मवत साराजी 
एवं मालकाची स्कृ्ी हैं। ५ (२ कम्‌'दा गिरिफ्तन्द” 

2. चौथुना पचगुना मूल्य देकर सै लिया “असबाब व झरियारा दंदचेदल थे देह पजाह मुर्रेर फस'दा गिसितस 


अकबर नामा भाग १ २६९ 


उस स्थान पर था। वह सम्मानित चरणों को एक बहुत बडी देन समझकर सेवा मैं उपस्थित हुआ 
किन्तु अपनी कृपणता अथवा किसी सामान के न होने के कारण, आतिथ्य के सम्बन्ध में अपनी 
दासता के मुख से छज्जा का पसीना साफ न कर सका) । 
हुमायू का साल अलग के नज़्री को अपने समाचार भेजना 

वहाँ से रवाना होकर (उन्हाने) दो दिन एवं एक रात की यात्रा के उपरान्त बेगी नदी 
के तट पर पडाव किया। उस मजिल पर नदी के उस ओर से एक व्यक्ति ने चिल्लाकर पूछा, 
“हे कारवान वालो ! तुम छोगो को पादशाह के भी कोई समाचार ज्ञात हैं?” जब यह आवाज पविन 
कानों तक पहुँची तो उन्हाने कहा, “हममें से कोई किसी प्रकार की सूचना न दे और उससे 
पूछो कि, 'तू कौन है? और तूझे किसने भेजा है तथा ठुम छोगा के मध्य में पादशाह के लिए 
क्या प्रसिद्ध है ?” उसने उत्तर दिया, “मुझे साल ऊलछुग* के नज़री ने पादशाह के समाचार लाने 
के लिए भेजा है। हम लोगो में यह प्रसिद्ध है कि पादशाह आहत होकर रणक्षेत्र से निकल आये 
किन्तु फिर उन्हे किसी ने नही देखा। भीर्जा कामरान के आदमिया को पादशाह के पहनने का विशेष 
जीवा, जो वे उस दिन धारण किए हुए थे, मिल गया वे उसे मीर्जा के पास ले गए। मीर्जा ने इस 
घटना पर बडी खुशियाँ मनाई ओर जइनो का आयोजन कराया ।” हज़रत जहाँवानी ने उसे अपनी 
सम्मानित सेवा में बुलाकर पूछा, “मुझे पहचानता है?” उसने उत्तर दिया कि, “दैवी प्रकाश 
छिपा नहीं रहता। उन्हाने कहा, जाकर नजरी को सुखद समाचार पहुचा दे और कह दे कि वह्‌ 
तैयार हो जाय ताकि हमारी वापसी के समय उपस्थित होकर उचित सेवाय सम्पन्न करे।” 

(३००) दूसरे दिन उन्होंने एक घाट से नदी पार की और औलिया खिंजान? नामक 
स्थान पर पड़ाव किया। इस पड़ाव पर मीर्जा हिन्दा ने सेवा में उपस्थित होने का सम्मान 
प्राप्त किया और उपहार भ्रस्तुत करके सम्मानित हुआ। वहा से उन्हाने अन्दराव' में पडाव बिया। 
मीर्ज़ा सुलेमान एवं भीर्जा इबराहीम ने कोरनिश का सौभाग्य प्राप्त करके स्वामी-भक्ति एवं निष्ठा 
की शर्तों को पूरा किया। & 


मोर्ज्ञा कामराम का विवरण 


जब बात इस स्थान तक पहुँच गई तो इससे पूर्व कि हजरत जहाँवानी के सेना को युव्य- 
वस्थित कर देने के उपरान्त काबुल विजय का उल्लेख किया जाय, मीर्जा कामरान का पूरा हाल उस 
समय से लेकर, जवसे कि उसने अपना छल प्रारम्भ किया, उस समय तक जव कि वह कावुल से, 
जो उसके दुराचार के परिणाम की प्रस्तावना है, निकछा लिख देना परमावश्यक है ताकि बातचीत 
के रेगिस्तान के प्यासों की इस परिशिष्ट द्वारा प्यास बुझ्न जाय। 

सोर्जा कामरान द्वारा हमायूं के सेवको के प्रति अत्याचार 


जब भाग्य के प्रवन्धको मे एक गुप्त कोने से अनन्त तक चिरस्थायो राज्य की 
दृढ़ता एवं विश्वास घातियों के विनाश हेतु ऐसी विजय वी पराजय का वस्त्र और ऐसी प्रसनता 


३ अतियि सत्कार न कर सका। 
२ सम्भवत सोलद ऊलग, पजइ एव शरबवन्द के मध्य में 
३ अन्दराद के दक्षिण पश्चिम में पश्चिम वी भोर। 


२७० सुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


को शोक का रूप देकर प्रस्तुन किया तो हजरत जहाँवानी प्राणों वो ब्ि देने वाछे निष्ठावानां के 
प्रयत्न से जुहाक एव वामियात की ओर रवाना हुए। मीर्जा कामरान इस विचित घटना पर, जिसकी 
उसने कल्पना भी ने की थी, आइचर्यचकित हो गया। विश्वासधातियों वे दक दे दल उसवी सेवा में 
उपस्थित होते थे। उस मूर्ख ने इन कृतध्न तुच्छ छोगो के पहुँचने पर उत्तेजित एव प्रसन्न होकर, 
अत्याचार का हाथ हितपियों पर, जो पादद्याह के भ्रति निष्ठा की चोटी को दृढतापूर्बक पकड़े 
हुए थे, खोल दिया। उसी युद्ध में बावा सईद, कराचा करावख्त को मीर्जा वे समक्ष आहत ह॒त अवस्था 
में छे गया। मीर्जा ने उसके प्रति सौजन्य प्रदर्शित करते हुए उसके शोचनीय अन्त के विषय में 
प्रश् किया। उसने उत्तर दिया, “बाबा सईद ने अचानक मुझे आहत क्या।” अन्त में मीर्जा नें 
उस धूर्त विश्वासघाती को क्षणिक व्रपाओं द्वारा सात्वना दी! तदुपरान्त हुसेन बुली सुल्तान 
मुहरदार को, जो प्राणो की वलि देने वाले निप्ठावानों में था, बाबा दोस्त यसावरू एवं एक अन्य 
समूह वन्दी बनाकर छाया। उस क्ृतध्न ने दरवार के ऐसे निप्ठावान पर स्वयं तलवार का बार 
किया और आदेश दिया कि उसे उसके समक्ष टुकडे-टुकडे कर दिया जाय। उस विप्ठा के खजाने 
वे पूजीपति ने अपने स्वामी ने मार्ग में नहर प्राण को स्वामी भवित के नकद घन द्वारा 
क्रय कर लिया और हमेशा के लिए चिरस्थायी सौभाग्य द्वारा विप्ठावान्‌ हितैपिया में राम्मिलित 
हो गया ! ताहजी बैग को, जो चगताई अमीरो में राज-भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, छाया गया, नि सकोच 
उसकी भी हत्या वरा दी गईं। 


मीर्ज़ा फामरान का अपने अमीरो को प्रोत्साहन देना ं 

तदुपरान्त बेग बावां कोलाबी ने उपस्थित होकर हजरत जहाँवानी के आहत हाने का 
उल्लेख किया। मौर्जा अपने सकुचित स्वभाव के कारण असत्र हो गया। यासीन दोलत, मुक्हम 
कोका, एवं एक सेना को उनका पीछा करने के लिए नियुक्त किया। कासिम हुमेन सुल्तान, जिसने 
उस दिन नमकहरामी एवं हृदय के अधेपन का प्रदर्शन किया था, उस भय एवं सकोच के कारण, जो 
झूठे दात्रुओ में पाया जाता है, पर्वत के आँचल में शरण हेतु पहुँच गया और घवराहद के कारण 
उसकी समझ में न आता था कि वह अग्रसर हो अथवा भाय जाए। हसन सद्र एवं एवं अन्य समूह 
को उसके पास भेजा भ्रया जी उसे सात्वना एवं प्रोत्साहन देकर ले आया। 


कामरान द्वारा काबुल पर अधिकार 


भीर्जा कामरान ने रणक्षेत्र से प्रस्थान करके चारीकारान में पडाव किया। इस स्थान पर 
(३०१) एक व्यक्ति हजरत (जहाँवानी) के पहनने का जीवा मीर्जा के पास लाया। मीर्जा जीवा 
के पहुँचने के कारण अत्यधिक नीच विचारा को सोच सोच कर सुशी से फूठा ने समाता था। 
उसमे यहाँ से प्रस्थान करके काबुल को घेर छिया। कासिम खा बरलास हजरत शाहशाह की सेवा में 
था और किले को दृढ़ रखने एवं उसवी प्रतिरक्षा का प्रवन्ध कर रहा था। जितना भी मीर्जा 
उसे सत्य रुपी झूठे वचन देकर, घोखा देता था वह हजरत जहाँवानी की निष्ठा एवं स्वामी भक्ति 
क्ये दढ रस्सी को न छोडता, यहाँ तक कि प्राण विदारक अफवाह फैछाई गई ओर हजरत (जहाँ- 
वानी) का जीबा भेजा गया तथा सैकडो झूठी वातें कह कर एब चिकनी चुपडो बातें बना कर छछ 


तथा घूर्तता द्वारा किछे पर अधिकार जमा लिया। 
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अकबर का बन्दों बनाया जाना 


सृष्टि की वाटिका के उस पौधे एव ससार वी वहार के उस गुलदस्ते अर्थात्‌ हजरत शाहशाह- 
को, जो अपने नित्य प्रति उन्नत भाग वी सुगधि से यु्गाकी आश्या के मस्तिष्क को सुगन्धित वर रहे 
थे, तथा जिनके भाग्यशाली छछाट वे दर्पण से दैवी खिलाफत टपक्ती थी, मूर्खता एवं अल्पदर्शिता 
के कारण बन्‍्दी बना लिया किन्तु दैवी प्रतिरक्षा जो सबंदा उनके निकट रहती थी, पहले की भाँति 
उनकी, जो देखने में तो वाछक वि्तु वास्तव में महान्‌ थे, रक्षा करती रहती थी। 
मीर्जा कामरान द्वारा काबुल का शासन प्रबन्ध 


मीर्ज़ा कामरान काबुल को अधिकार में करके शासन प्रवन्ध एवं सेना वी व्यवस्था बरने 
छूमा। मीर्जा अस्करी को जूये शाही, जो हजरत शाहझाह की सम्मानित उपाधि से सम्बन्धित 
होने वे कारण जछाछावाद के नाम से प्रसिद्ध है, जागीर में प्रदान कर दिया । यह बडा हृदयग्राही स्थान है 
और हिन्दुस्तान एवं विछायत का पृथक करता है। यह हिन्द के गुणों से परिपूर्ण एवं बिलायत 
के दोषा से शून्य है। मुनइम खा ने इसे हजरत झाहझ्याह के पवित्र नाम पर बसाया। (मीर्जा काम- 
रान ने) गज़नी एवं उस क्षेत्र के स्थान कराचा खा को एवं गूरवन्द तया आस पास के स्थान यासीन 
दौलत को प्रदान कर दिए। इस प्रकार उसने अपने आदमिया को जागीरे एव वृत्तियाँ प्रदान वी। 
पादशाह के राज्य के अधिकारियो को वन्दी बनवाने छगा। ख्वाजा सुल्तान अली दीवान को बन्दी बना 
छिया और अत्याचार का हाथ वढा कर दड एव निप्ठुरता द्वारा नकद (धन) एवं माल-असवाब" 
वसूछ करवे अपनी अव्यवस्था का प्रवन्ध करने छगा। पादशाही सेना के कारण वह स्वदा चिन्ता में 
ग्रस्त रहता और किसी दिन आराम तथा चैन से न रहता था। उसके शासन प्रवन्ध की समस्त 
देख रेख कराचा एवं कासिम मीर ब्यूतात के अधीन थी। अत्याचार एवं निष्ठुरता द्वारा उसने 
व्यवस्था, जिसे अव्यवस्था ही कहना चाहिए, वराई। वह इस बात की ओर ध्यान न दे रहा था कि 

श्र 
» जो जबरदस्ती दिरम वसूछ करता है और सोने को श्योभा प्रदान करता है, 
मस्जिद वी नीव उखाडता है और महल की छत तैयार करता है। 

हुमायू फो सेना का काबुल के समीप पहुँचना 

लगभग ३ मास इसी भ्रकार व्यतीत हो गए यहाँ तक कि हजरत जहाँवानी वी उल्हृष्ट 
सेना के वदख्माँ से काबुल पहुँचने के समाचार प्रसिद्ध हो गए। मोर्जा हज्ारा सैविकों एव ज़मीदारों 
इत्यादि को एकत्र बरके पूरी तैयारी के साथ रवाना हुआ। बावा जूजकः एवं मुल्छा शफाई को काबुरू 
में छोड गया। हजरत घाहशाह्‌ को, जिनके भाग्यशाली छलाट से सोभाग्य एव प्रताप के चिह्ल इस 
प्रकार प्रकट थे कि इस विपय में कसी छोटे बडे, मित्र एवं झत्रु में कोई मतभेद न था, आशीर्वाद 
(३०२) हेतु अथवा सावधानी की दृष्टि से सेना वे साथ छे लिया। उसे यह ज्ञात न था वि 
विधाता एवं खष्ठा ने छोक तथा परलछोव का जो आशीर्वाद उनके पवित व्यक्तित्व को सौंपा था वह 
मित्रो वे लिए था न दि शवुओ वे लिए। अथो को सुरमे से कोई लाभ नही हो सतता। 


३ मूल में 'नरद व जिन्‍्स!। 


२७२ सुगुल्ल फालौव भारत--हुमायूँ 


बयोकि प्रासग्रिक विवरण अब समाप्त हो गया अत हम अपने उद्देश्य अर्थात्‌ हजरत जहाँ- 
वानी के शेष पवित्र इतिहास वा सक्षिप्त उल्लेख करते है। 


हजरत जहाबानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना की बदरुशा से 
वापसी, मीर्जा कामरान से युद्ध और विजयोपरान्त काबुल पहुँचना 


हुमायू का अपने सहायकों से शपय लेना 


जब नित्य-प्रति उनत सौभाग्य एवं ससार-विजय करने वाछे साहस के कारण अच्दराब के 
क्षेत्र में हजरत जहाँवानी के भाग्यशाली शिविर रूग गए और भमीर्जा छोग छोक एवं परछोक के 
सौभाग्य के कारण हजरत जहाबानी के सम्मानित चरणा को अपने लिए भाग्यशाली समझ कर जैसा 
कि उल्लेख हो चुका है उनकी सेवा मे उपस्थित हुए तो हजरत जहाँवानी ने अल्प समय में, सेना 
बी व्यवस्था एबं युद्ध की तैयारी करके सत्य को परखने वाले हृदय एवं सुव्यवस्था में वृद्धि के 
उद्देश्य से हिन्दू कोह के दर्रो से प्रस्थान का सकलल्‍प किया। क्योकि दुष्ट प्रवृत्ति के विश्वास- 
घातियो का समूह उनके साथ था, अत उन्होने छोगा की साँत्वना एवं सासारिक छोगो के सतोप 
के लिए अपने स्वभाव के आकाश से उतर कर ससार वाला की प्रकृति की भूमि पर बैठ कर" शपथ 
छेते का, जो सासारिक छोगों के निकट विश्वस्त है प्रस्ताव रववा और यह निश्चय किया कि प्रत्येक 
समूह को एक विशेष ढग से शपथ दी जाय तावि वे सगठित एवं एक दिल होकर साथ दे। उन्होंने 
कहा कि, “यद्यपि समस्त वस्तुओ के तथ्य को ईइवर वी कारीगरी वी लेखती लिखती है और स्वामी 
भक्तों का निष्ठा एवं सत्यता के मागें पर दृढ रहना दैदी वरदान है और यद्यपि हमारा राज्यो का 
निरीक्षण करने वाला हृदय सभी की ओर से सतुप्ट है तथापि मैं चाहता हूँ कि ससार वालों का 
हृदय, जो साधन के अतिरिक्त किसी बात पर दृष्टि नही रखता, थोडा बहुत तथ्य को समझ ले 
और सच्चाई का मुख उनके व्यवहार के दर्पण मे अपने सौन्दर्य को प्रतिविम्वित कर दे। ' इसी बीच 
में हाजी मुहम्मद खा कोकी ने, जिसमें न तो शिप्टाचार सम्बन्धी बुद्धि थी और न निष्ठावान्‌ हृदय, 
निवेदन किया कि, ' जिस प्रवार आदेश हो सब छोग शपथ छे लें किन्तु आप भी इस बात की शपथ 
लें कि हम हितैपी छोग राज्य के हित में अपनी निष्ठा के कारण जो उचित समझेंगे और जिस वात 
के लिए निवेदन करेगे आप उसे ध्यान-पूर्वक सुन कर उसका पालन करेगे। मीर्जा हिन्दारू में, जिसे 
निष्ठा का ज्ञान एवं राज्य व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी थी, कहा, हाजी मुहम्मद | इस बात के 
निवेदन का यह कौन सा नियम तथा कौन सा ढेग है? सेवक अपने अधिकारियों से एवं दास अपने 
स्वामियों से कभी ऐसी बात नहीं कहते!” हजरत जहावानी ने, जो सौजन्य की खान एवं इृंपा के 
समुद्र थे, कहा, “ऐसा ही हो। जिस प्रकार हाजी मुहम्मद चाहेगा और निष्ठापुवक जो निवेदन करेगा, 
हम बही करेंगे।” झपथ लेकर एवं भतिना कराके वहाँ मे उन्हाने प्रस्थात किया। 


हुमायूं द्वारा सधि की वार्ता 
(३०३) जब उत्कृष्ट सेना उद्तुर कराम के समोष पहुँची, तो मीर्ज़ा कामरान अपनी 


१ इसवा अर्थ यद दे कि ययपि हुमायू उनकी स्वामी भक्ति की ओर से सतुष्ट था किन्तु भसार वालों के सवोष के 
लिये उसने शपथ का भायोजन कराया । 
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प्रयानुसार मूर्सता वे वारण युद्ध बे छिए तैयार हो गया और सेना सुव्यवस्थित बरवे, शाही रोना 
से युद्ध वे ठिए रबाता हुआ। यय्र घोडी सी दूरी रह गई तो हजरत जदाँवानी ने अपने विश्येप स्वभाव 
के वारण मौर बर/ मे एवं सम्बन्धी मोर शाह को, जो तिरमिज्ञ* थेः प्रतिष्ठित सैसिदा में से था, 
मीर्जा बे पास भेजा और गम्भीर उपदेश, जा भाग्यशारो छागा वे कान वो वाली हो सतते ये, दिखवाये । 
सह्षेप में यह इस प्रकार थे ““रवेदा विरोध थे माय पर अग्रगर होना तथा एकता या सन्‍्माग त्यागना, 
बुद्धिमत्ता वे! अनुबूठ नहीं। सेदे हैं वि याबुल वे लिए मह सत्र सवर्प हा। प्राचीन एव नवीन 
उत्तरदायित्य पर दृष्टि डाटते हुए सधि एवं मेल थे मार्ग पर अग्रसर हा और हिन्दुस्तान विजय हेतु 
सपठित होवर रवाना हो। ' सैविद ने राजदूत वे वर्तव्या को भली-भाँति सम्प्त बरते हुए सचि 
एवं मे को मिए्चय वराया। (भीर्जा) वामरान ने यह शर्ते रबसी कि, जिस प्रवार बन्धार हजरत 
जहाँयानी वे अधीन रह उसी प्रयार काबुल मरे अधिकार में रहे। इस शर्ते पर में सेवा में उपस्थित 
दोबर हिन्दुस्तान विजय हलतु प्ररथान वरँंगा।” क्यावि हज़रत जहाँवानी उसके प्रति दया एवं झपा 
प्रदर्शित बरने के लिए तैयार थे आग उन्होने दूत वा दूसरी वार मौलाता आदुछ थाती सद्र वा 
साथ भेजबर संदेश प्रेवित दिया वि, यदि तूने मित्रता एवं निप्ठा प्रदर्शित बरसे वा संकल्प 
बर लिया है और संगठित होकर वाय॑ वरना चाहता है तो अपनी प्रिय पुत्री ना प्लिछाफ्त वे 
अद्वितीय मोती अर्थात्‌ हजरत शाहश्ञाह से विवाह बर दे तावि हम वाबुरू उन्हे प्रशन कर दे और 
हम तथा तुम मिल्वर हिन्दुस्तान वे विशाल देश के अधवार यो दूर कर सवे। वह प्रदेश जो दुप्टता 
एवं बष्टो वा वेस्द्र बन चुबा है, सुस-तान्ति वा घर बन जाय। ' मीर्जा चाहता था वि वुद्धिन्यर्धन' 
उपदेशा को स्वीकार वर छे और पादशाह वी भाग्यश्ञाली शिक्षाआ वो द्वृदय वे वाना से सुने किन्तु 
बराचा क्रावस्त ने, जिसपर मीर्जा ये वारावार ्राधारित थे, यह बात स्वीकार न वी और कहा, 
“हमारा सिर और काबुद ।”३ 


हुस्ापू दपा घोर्जा काप्रात फा युंद 


वास्तव में उस दिन < सक्षतरर मीर्जा वे समक्ष थे जिनकी उपस्थिति में अनुभवी ज्यो» 
तिपियो बे अनुसार युद्ध करना अपने आप मो अपने हाथा से पराजित वरना है, अत मीर्जा नाना 
प्रदार वे बहाने बनाकर दूसरे दिन थे छिए युद्ध को स्थग्रित १रना चाहता था विन्तु विजयी सेता 
युद्ध बे लिए उथत थी। हाजी मुहृ्मद खा युद्ध न बरना चाहता था। हजरत जहाँवानी ने उसकी 
इच्छा वी पूत्ति की दृष्टि से युद्ध स्थगित कर दिया । निष्ठावान्‌ गणित वेत्ता४ विजय हेतु कठिवद्ध होवर, 
युद्ध के लिए प्रयत्त करते रहे। इसी बीच में ख्वाजा अब्दुस्समद एवं एवं अन्य समूह, जो विवचाक* वे 


आवसस नही के मार्ग पर जदा बढ बढ्ख़ से आ्रासर जामिल नदी से मिलती है, चगा नियान जिले वा एप करवा । 
“मरे मा व काजुज' थर्भात्‌ जि ठऊ हमारा सिर बारी दे हम बाउन वो न जाने देंगे । 

मूल में, “शुकरीलदुत्ञ अबवा शुत्र यहुत” । 

ज्योतिषी । 

स्विचाक अबवा किपचाज़ दर्रे को यासदार अथवा चिदासटार भी बहन हैं। यद ढ दान शिपन दर कै दक्तिग- 
पूईव॑ में है । [एस ए४००त ; 4 [क्ादुल 80 धद ढगए८6 थी (८ वध 058 के मानचित्र में भी इरो 
दर्शाया गया दै । 


डेप 


क्र हू नम बे |> 


र्७४ मुगुल कालोन भारत--हुसायू 


युद्ध में सेवा से पृथक्‌ हो गया था, अवस्तर से छाभ उठाकर सेवा मे पहुँच गए और शत्रुओं की सेता 
के असमजस एवं अव्यवस्थित होने के विषय मे निवेदन किया। मध्याह्वोपरान्त सबल्प वी रिकाव 
में दृढ़तापूर्वक पाँव जमाकर वे सेना की सुव्यवस्था एवं दायें, बाये, मध्य तथा अग्न भाग वी ओर 
(३०४) ध्यान देवर युद्ध का उचित प्रवन्ध करने छंगे। शाही सेना के मध्य भाग को पादशाह के 
पवित व्यक्तित्व द्वारा शोभा प्राप्त हुई | दायाँ भाग मीर्जा सुल्मान की देख-रेख में, वार्याँ भाग 
मीर्जा हिन्दाल वे कारण, एवं अग्र भाग मीर्ज़ा इवराहीम वी वीरता एवं पौरुष से सुब्यवस्थित हुआ। 
हाजी मुहम्मद खा एय अनुभवी वौरों के एक अन्य समूह द्वारा सेना वे पीछे का भाग दृढ़ हुआ। 
उस ओर से मध्य भाग में मीर्ज़ा कामरान, दाये भाग में मीर्जा अस्करी, बाये भाग में आव' 
सुल्तान एवं अग्न भाग में कराचा खा नियुक्त थे। दोना ओर की सेनायें दो लोहे के पता के समात 
अपने-अपने स्थान से प्रस्थान करके एक दूसरे के समीप पहुँच गईं। भेहतर सहवाका और निष्ठा- 
वानू सेवकों क/ एक अन्य समूह, जा विवचाव की घटना के उपरान्त विवश होकर मोर्जा स मिल 
गया था, भागकर विजयी सेना में पहुँच गया। मूरी नदी के समीप, सवप्रथम मीर्जा इबराहीम 
अत्यधिवः वीरता प्रदर्शित करता हुआ अग्रसर हुआ। तदुपरान्त समस्त विजयी सेना उसके पीछे 
पहुँची | प्राणों वी बलि देने वाले सैनिरा ने दोना ओर से गुथकर वीरलापूर्वद युद्ध प्रारम्भ वर 
दिया। 
कराचा फरावख्य की हत्या 

इसी बीच में वराचा वरायख्त वा सिर काटकर ससार या चवरूर एगाने वाले घाड़े 
के समक्ष छाया गया। इस प्रवार उस पड्यत्रकारी शत्रु की दुप्टता से मुक्त प्राप्त हो गई। सम्मा- 
नित आदेश हुआ कि इस ममर्हराम पापी का सिर काबुरू के लोहे के पाटक में सटवा दिया जाय 
ताकि पड्यनकारी विद्रोहियो की शिक्षा का कारण बने और उसने अपनी जबान से जो भविष्य 
वाणी फी थी कि, ' हमारा सिर और काबुल , वह पूरी हो जाय। विश्वस्त सूत्रों से शात हुआ कि मीर्जा 
(वामरान) के एक तुच्छ सहायक ने इस पड्यत्रकारी को बन्दी वना लिया और अपने अपराधा को 
क्षमा कराने के उद्देश्य से ह्धरत जहाँबानी के समक्ष ठे जाना चाहता था वि वम्बर अली सहारी*, 
जो मीर्जा हिन्दाल के सेवकों मे से था, और जिसते भाई वो वन्धार में कराया ने हत्या वरा दी भी, 
पीछे से पहुँच गया और उसकी टोपी को उठावर उसके सिर पर तलवार मारी जिसमे उसका 
सिर फ्ट गया। तदुपरान्त वह उसका सिर काटकर सेवा में छाया। 
सीर्जा कामरान का पल्लाथन 

इस युद्ध एव राग्राम में, जिसे राज्य के सहायक अन्तिम युद्ध समझवर प्रायो की बति देने 
के लिए कटिवद्ध थे, मीर्जा कामरान मुकापले बी शक्ति न देखकर भाग खड़ा हुआ और बादपज 
दरें से अफेयानिस्तान* की ओर भाग खड़ा हुआ। विजयी सेना ने छूट मार प्रारम्भ वरवे अत्यधिक 


१ वुछ दस्तलिपियोंमें बदारी' डिस्तु 'महारी” उचित है। भाईने झक्बरी के अतुसार यह भागरा की एक सार 
थी। ड़ हि 

३ बाबर ने भी इस शब्द का प्रयोग किया ई । काबुल की भौगो लिक स्थिति दा उल्लेख बर्ते हुए वढ लिखता है कि 
“क्ाबुन के द्चिण में फरसुत, नग्र (नाज) वनू तथा अफ्या निग्दा] हैं ।/बाबर वा ताप उन प्रदेशों से दे जया 
अफयान छबौले निवास कर्तेथे। थे काबुन से परशादर जो जाने वाले माय के दर्दिण में थे। 
(बाबर नामा, ए० १३)। 


अकबर नासा भाग १ श्७५्‌ 


घन सम्पत्ति पर अधिकार जमा लिया। राज्य के झत्रु वैभव की कमद द्वारा वन्दी बना लिए 
गए और कोप की तलवार द्वारा मार डाले गए। एक बहुत बडा सम्‌ह पश्चाताप के पसीने की 
नकाब अपने मुख पर डाले हुए एवं छज्जा के आँसुआ को अपना सिफारिशी बनाकर सहस्रो 
पघिववार सहन करके राज्य के सहायका में सम्मिलित हो गया। मीर्जा अस्करी भाग्यशाली सेना" 
के वीरो द्वारा बन्दी वना लिया गया। इतनी महान विजय, जो अपार विजयो की प्रस्तावना हो सकती 
(३०५) थी, विधाता की दया से परोक्ष से प्रवट हो गई एवं सहस्नो प्रकार वी प्रसनताओ की 
पूजी वनी किन्तु हजरत जहाँवानी वा पवित्र हृदय बादशाही के मुकुट के मोती अर्थात्‌ हजरत 
शाहझ्ाह हेतु बडा चिन्तित था कारण कि उन्होने सुना था कि इस बार मीर्ज़ा कामरान उस उत्हृष्द 
एवं सम्मानित व्यक्ति को अपने साथ लाया है। 


अकबर का हुमायूं को सेवा में उपस्थित किया जाना 


उसके पवित्र हृदय की चिन्ता एवं व्याकुछता से क्सी प्रकार मुक्ति न होती थी यहाँ तक 
कि हसन आछ़्ता प्रताप की वाठिका की उस गुलाव की झांडी एवं सल्तनत के उद्यान के सरो को 
(हजरत जहाँवानी की) पवित्र दृष्टि के समक्ष छाया। उस नेत्रों की पुतली के आगमन को सौभाग्य 
एब प्रताप की प्रस्तावता समझकर उनकी कुझलता एव सुरक्षा बे बारण उन्होने ईश्वर के प्रति 
कतज्ञता प्रवट करने के छिए सिज्दे किए एव प्रेमवश अपने ऊपर नियतण न रखते हुए उस दैवी प्रकाश 
द्वारा पोपित व्यवित को आलिंगन क्या। ईइवर के प्रति #तज्ञता प्रकट करने के उपरान्त उन्होंने 
दान-पुण्य, जो आभार प्रकट करने का व्यावहारिक रूप है, प्रारम्भ किया। दरिद्वा, फकीरो, विध- 
वाओ एवं अनाथा के हृदय को दान-पुष्य द्वारा अपने हाथ में छे छिया।! प्राण न्‍्योछावर करने वाले 
प्रत्येक दास को, चाहे ख़िलाफत वे नेतों की उस ठडक के दर्शन के कारण और चाहे उत्तम सेवाओं 
के पुरस्कार स्वरूप, पादशाही कृपाओ द्वारा सुशोभित क्या। हजरत जहावानी ने अपनी शुभ जिदह्ना 
से कहा कि अब में कसी भी अभियान में खिलाफत वे उद्यात के इस नएं कल से पृथक्‌ न हूँगा। 
बारण कि उसके शुभ चरणो में सहल्नो सोभाः्य निहित हैं। इस अभियान वी यह महान विजय 
इस उत्ह्ृप्ट मांती के चरणों के आश्लीर्वाद का परिष्राम समझता हूँ।” 
हुसायू के प्रथों के बबसो का मिल जाता 


इस सुश्दद अवसर पर सन्दूवों से लदे हुए दो ऊँट दिसाई पडे जिनके साथ उनके 
हकाने वाले न थे। हजरत जहाँवानी ने बहा, “प्रत्येक व्यक्त कुछ न वूछ छूट रहा है। मेरा हिस्सा 
यही दो ऊँट हे।” अत उन्होने स्वय नवेल पक्डकर आदेश दिया कि “ऊँटो को बैठा दो और 
बाझ खुछ़वाओ। देखू इन सन्दूकों में वया है?” सयोग से विशेष पादशाही पुस्तकें, जा क्विचाव 
वे युद्ध में हाथ से निकल गई थी, पूरी की पूरी इसी सन्दुकः में मिल गईं। यह बात सहखो 
प्रसन्नताआ वी प्रस्तावना बनी। 


ख्वाजा कासिम मीर ब्यूतात, जिसने पड्यत वी ज्वाला भडकाई थी, इस युद्ध को अग्नि 


१ चसरी का नाम भा जाने के करणभ बुलफ्चल ने भ्कए शद का प्रयोग विया है। इस प्रकार के शर्म्दों 
का प्रयोग भवुलप्रज़॒ल री रचना सैनी वो बडी विश्ेपता है। 


डर सुगुछ कालीन भारत--हुसायू 


में, अपनी कुश्ठतियों की आग द्वारा जल गया। इस प्रकार पड्यनत एवं दुप्टता का अन्त हो गया। हे 
उस दिन विजए एवं सफ्छता वे कारण चारीकारान उद्यान में जश्न एवं आनन्द मगर मनाते रहे। 


हुमायूं फा काबुल पहुँचना 


जप ईश्वर की कृपा से विजय के द्वार सुछ गए और पड्यत्रकारी विद्रोहियो को दड मिल 
गया तो दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में काबुल सम्मानित चरणों के आश्ञीर्वाद से मुशोभित हुआ तथा उसने 
स्थायी सौभाग्य प्राप्त किया। सर्वप्रथम काबुछू के यिछे में पडाव क्या गया। अन्त पुर की 
महिलाओ ने उनकी सेवा में उपस्थित होने वा सौभाग्य प्राप्त बरके खुशियाँ मनाई! तडुपरान्त वे 
अपनी प्रथानुसार उरनावाग में पहुचे और अंपती भाग्यज्ञाती उपस्थिति से उसे ताजगी प्रदानवी। 
वहाँ वे राज्य की सुव्यवरथा, प्रजा के प्रोत्साहन एवं निष्ठावान्‌ उत्तम सेवकों को पुरस्कृत करने तथा 
(३१०६) पह्यनकारियों को दंड देने में व्यस्त हो गए। दीदार वेग, हैदर दोस्त, मुगुल काँजी एवं 
मस्त अली कूरची" की, जो कई वार नमक्हरामी प्रदर्शित कर चुके थे, उनकी कुकृतियों एवं अन्य 
छोगा के सुधार हेतु हत्या करा दी। उन्होंने अपने उत्कृष्ट साहस को न्याय की ओर छगा दिया। 
भीर्जा सुदेमान को नाना प्रवार वी कृषाओ द्वारा सम्मानित करके वदस्शों वी ओर विदा कर दिया। 
मीर्जा इवराहीम वी विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए बुछ दिन तक अपने पास रख लिया। आनन्द मगर 
के फर्श विछवाने एवं सम्बन्ध-स्थापना वी प्रस्तावनाओ से भुशोभित वरने के उपरान्त वदख्शाँ 
भेज दिया। यह निश्चय हुआ कि शुभ मुहूर्त में उचित नियमा से इफ्फ़्त किवाव वस्शी वानो वेगम* 
का, जो वि ख़िछाफत के वश की पुत्री है, उससे विवाह कर दिया जाय। हजरत जहाँवाती का 
ससार को शोभा प्रदान करने वाछा हृदय झासन-प्रवनन्‍्ध एवं खिलाफत वी खौखट के सेवकों के 
प्रति कृपा प्रदर्शित करने में तल्लीन हो गया। 


हजरत शाहंशाह को चर्ख प्रदान होना एवं दूरदर्शी 
लोगों का उस (घटना से) फाल निकालना 


हाजी गुहम्मद खा का अभिमान 

इस अवसर पर जव कि दैवी सहायता से बावुरू सल्दनत के सिहासन का केन्द्र बन गया 
एवं खिछाफत के प्रकाश से आलोकित हो गया, तो चर्खे नामक स्थान, जो लूहुगुर तुमान३ में है, 
हजरत शाहझाह को प्रदान कर दिया गया। अनुभवी सचेत छोगो ने परोक्ष वे इस वरदान से 


१ उससे विषय में बापजीद की कृति का अनुवाद देखिये । 
इवराहीम की रुयु के उपरान्त अकबर ने अपने राज्यर्ाल में उसका विवाह मौर्जा शरफुंद्दीन हुसेन से, 


जो रवाजा मुईन का पुत्र था, कर दिया। यु 
३. बाबर में लिखा है कि, “फाउुल का एक अन्य तूमान लहूगुर है। इसमें चौसे नामक एफ बहुल बडा ग्राम है। 
इजरत मौलाना याऊूव तथा मुल्ता जादा उस्मान भी चौख (चल) के निवासी थे «.  चोर्स में बहुत से उद्यान 


है फिन्तु लुहृग॒ुर के किसी अन्य आम में वाय्य नहीं पाये जात”। (बाबर नासा, ए० २४)। 
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आवाण” वी आनायारिता के विषय में फाछूर निकाछ मर प्रसतता वे ढोल वी आवाज नवें 
आवाश पर पहुँचा दी।/वकाठ्ते दरे साना?, जो कि बहुत बडा पद था, हाजी मुहम्मद खा को 
प्रदान हुआ और उसके स्वभाव वा सुधार क्या गया विन्तु वह अपनी स्वीर्ण प्रवृत्ति, बीरता 
वी बदमस्ती एवं अपनी प्रसिद्धि बे कारण अभिमानी हो गया था अत सर्वदा नीच वल्पनायें 
उसे क्षोत' के वन्दीगृह मे रखती थी और वह सर्वदा इतघ्नता प्रदर्शित करता हुआ ऐसी आक क्षायें 
बिया वरता था जो मस्ती वा वैद्या हें। हज़रत जहाँगनी अपने असीम ससार रूपी उच्च साहस एवं 
उदारता के कारण उसकी बातो वो टालते जाते थे। उस सफ्ड बादशाह वा उद्देश्य यह था कि मानव 
जीवन के पौधे को, जो दैवी कारीगरी द्वारा पोपित भाग्य वी बाटिवा वा फ्डदार वृक्ष है, साधारण 
भूलो पर न कुचल दिया जाय । विद्येप रूप से वह व्यवित जो अपने समकालीना में अपनी बुद्धि अथवा 
बीरता वी अधिकता या विसी अन्य दृष्टि से उत्दप्द गुणों से सुशोभित हो किन्तु मह अभागा 
दुष्ट, अपने दुर्भाग्य एव मूर्सता के कारण इसे अच्छी दृष्टि से न देखवर अपने पायछपन के साधनों 
में और भी वृद्धि करता रहता था। हज़रत जहाँपगानी उसवी दुप्टता को ओर ध्यान न देवर सव्वेदा 
उसे छृपा एवं उदारता द्वारा सम्मानित बरते रहते थे। 

हमायूं द्वारा काबुल पो शासन व्यवस्था 


सक्षेप में, उन शुभ दिना में सर्वदा न्याय एवं दान के द्वार तथा शपा एवं कोप वे हार, 
जिन पर ससार एवं ससार वाला वा शासन प्रवन्ध आधारित है, खुले रहते थे और ससार वी 
अव्यवस्था का सुव्यवस्था प्रदान वरने तथा शासन प्रवस्ध वे! सिहासन था शोभायमान करने में 
व्यस्त रहते भे। 
सोर्जा कामराद का पलायन 


(३०७) भीर्जा बामरान पराजयोपरान्त उद्तुर बराम से बडी बुरी दशा में, जिसे हतघ्नता 
का परिणाम एवं उदारता के प्रति उपेक्षा वा फल समझना चाहिए, आठ व्यवितिया, खिद्ध ख़्वाजा खा वे 
भाई आव मुल्तान, वावा सईद क्विचाक, तिमुर ताश अतगा, कूतलुक वदम, अली मुहम्मद, जोगी 
खा, थब्दाल खा एव मकसूद क्रची, को लेकर देहे सब्ज से होता हुआ बटी परेशानी की अवस्था में 
अफगानो के पास पहुँचा। मीर्जा हिन्दाछ, हाजी मुहम्मद खा, खिद्ध स्वाजा सा एवं एवं अन्य समूह 
ने, जा उनका पीछा बरने के लिए भेजा गया था, भीर्जा के वन्‍्दी वनाने वा उचित प्रयत्न ने किया 
और वापस छोद आये । अफ्गान छोगो ने मीर्जा के मार्ग को रोक कर संवको छूट लिया। मीर्जा 
इस भय से कि कही कोई उसे पहचान न ले सिर तथा मुख के समस्त बाल मुडवा बार वलन्दररा* के' 


चर्ख का धर भाकारा होता है अत अउुलफउल ने दस नाम से लाभ उठा लिया। 

किसी बात से फ्रिसी धटना की सफ्लता अथवा असफलता सम्बन्धी निप्क् । 

दरे खाना की वकालत श्रथवा महल के सम्बन्ध में मुख्य अधिकार । 

इसके सम्दस्ध में देखिये गुनवदन बेगम के हुमायु” नामा वा अनुवाद । आक सुल्तान शुलवदन बेगम के पति 
ख़िज़ रवाजा खा का अनुज एव मीर्ज़ा कामरान का जामाता था । 

स्वतव विचार के सूफ़ी जो अधिकराश सिर, दाढ़ी एव भृकुटिया क वाल मुड़वा देते तथा लोहे के करे, हँसली 
इत्यादि पहनने हैं। धर्म के वटटर भनुयायी झ॒क्यों से >तम्ा बडा संघ रहा करता था और ये लोग इस सूफ्तियों 
की हत्या करने से भी न चुंउत थे। भारतवर्ष में चिस्‍्ती यक्तियों के मलफूजात (गोप्षियों के दृत्तात) से उनके आतक 


ब्द खा एच 


श्छ्ट सुगुरू कालीन भारत--हू मायू 


वेश में मदरावर के मलिक मुहम्मद के पास, जो रूमगानात बे प्रतिष्ठित छोगा में था, पहुँचा। उस- 
मीर्जा के पिछले उपकारा पर ध्यान देकर उसके प्रति उदारता प्रदक्षित वो | 


मौर्जा कामरान के पास सेनिकों का एकत होना 


मीर्जा इन दुर्घटनाओ से जिनमे से प्रत्येक बुद्धिमाना की दृष्टि थ जिक्षा प्राप्त बरने 
एवं असावधानी की निद्रा से जगाने के लिए कड़े कोडे के समाव है, सचेत न हुआ और अपनी 
असावधानी की ओर अग्रसर होता रहा। सैनिका का एक समूह, जा दिखाने को तो आदमी थे 
किन्तु जिनमें न तो तथ्य को समझने की शक्ति थी और न मर्यादा और जो सव्वदा छछ एवं धू्तता 
पूर्वक व्यवहार किया करते थे, अपने दुर्भाग्य के कारण मीजा वे चारो ओर एकत्र हो गया। जब ये 
समाचार सम्मानित शिविर में प्राप्त हुए तो विश्वासधात का बाजार गरम तथों निप्ठावाना का 
जिगर खूत हो गया। ऐसे अवसर पर जब कि पड्यत्न एवं विद्रोह की अग्नि धधक रही थी, हाजी 
मुहम्मद खा आज्ञा विना गजनी चला गया। हजरत जहाबानी ने समयानुकूल व्यवहार एवं मनुष्य 
के मूल्य को समझते हुए इस प्रकार के दुराचार को उसकी दुष्टता समझकर ध्यान न दिया। 


हुमायू फे अमीरो द्वारा मीर्जा कामरान का पीछा 


मीर्जा कामरान के दमन हेतु उन्हांने सम्मानित चौखट के कुछ सेवका उदाहरणार्थ बहा 
दुर खा, मुहम्मद कुली बरलास़, कीदुक सुल्तान एव प्राणा की वलि देने वाले एक समूह वो नियुक्त 
किया। जब भाग्यज्ञाली सेना मीर्ज़ा (कामरान) के समोप पहुँची तो वह अछीगार एवं अछी शग 
दर्रो की ओर चल दिया। अमीरो ने उसका पीछा क्यिा। भीर्ज़ा उस क्षेत्र से निक्छकर, खलील 
एवं महमन्द" अफगाना की ओर घर दिया। थोडे से दुप्ठ, जो उसके चारो ओर एकत्र हो भए थे, 
उससे पुन पृथक्‌ हो गए। विजयी सेना गरवे शहीदाँ नामक स्थान से विजय एवं सफलता प्राप्त 
करके छौट आई। 


हुमायू द्वारा मीर्णा सुलेमान की पुत्री से बिवाह का भस्ताव 


जय (हअरत जहाँवानी) के पवित्र हृदय वो मीर्जा की दुप्टता की ओर से बुछ ध्ान्ति 
मिल गई तो वे मीर्जा सुलेमान क अधिक प्रोत्साहन एवं वादशाही डेपाआ म वृद्धि वे विषय में 
सोचने छगें। उन्होने स्वाजा जछालुद्दीन महमूद एवं इफ्फ्त मआय बीबी फातिमा वो मीर्जा 


का बहुत हद तक अनुमान लगाया जा सफ़ता है। कुछ क़लन्‍्दर अपने अपने जो में धर्म नि. सूकतियों से भी 
अधिक प्रसिद्र थे। जियाउद्दौन वग्नी ने बल्वन के समय के लखनौती के एक क्लदर के विपय में, जिसका वहाँ का 
विद्रोही दाविम तुगग्लि बहुत बडा भक्त था, लिखा दे कि, “(बल्वन ने) सभी को पॉँसी दे दी, यहाँ तक कि 
एक कलदर को भी उसके मित्रों सहित फासी दे दी गई क्योंदि वद तुगरिल का मुँह लगा हुआ था। तुगरिल 
उसका बचा आदर सम्मान कप्ता था और बह तथा उस्फे मित्र सोने के बने हुये कचन्दगी के यत्र (आलात) 
धारण करठे थे, जब कि श्रन्य लोग लोदे के पटनत थे””। [जियाउद्दीन बरनी : तारोजे फोरोजशाही, ए० ६१ 
रिजवी झादि तुर्क कालीन सारत (अलीगढ़ १६५६ ई०) ५० १८६] 

३ शहमद अपणानों का बहुत बड़ा कदीला था; बादर के अनुसार इजारा लोगा में जिस प्रकार संदसे बदे सुन्तान 
मसऊदी दड्ारा थे उसी प्रकार अप्रयानों में महमद । (बावर नामा, एृ० २८) । 


दर 
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सुदेमान वी पुत्री खाबम से विवाह करने वे प्रस्ताव वे साथ बदसु्थां भेजा ताकि जब हजरत जहाँवानी 
से यह सम्बन्ध स्थापित हो जाय तो बदरशांँ की ओर से उनवा हृदय शान्त हो जाय और मीर्जा 
सुठेमान से संगठन एवं उसी साँत्वना वी पुन व्यवस्था हो जाय। 

मीर्शा अस्करी की सुत्यु 


(३०८) मीर्जा अस्क्री को भी उसी कै सिपुर्द कर दिया गया ताबि' वह उसे मीर्जा सुलेभान 
के पास पहुँचा दे। मीर्जा युलेमान को सम्मानित आदेश हुआ कि मीर्ज़ा अस्वरी को वत्ख के मार्ग 
से हिजाश भेज दे। मीर्जा सुझेमान ने जो छोग भेजे गए थे उनके आगमन को बहुत वा सौभाग्य 
समझ वर आदर सम्मान प्रदर्शित करने मे काई वसर न उठा रबी" और सम्मानित आदेश के पालन- 
वी दुष्टि से मीर्जा अस्क्री को वल्स की ओर भेज दिया। मीर्जा पदचाताप के कारण तथा लज्जा- 
वश्य इस प्रदश में निवास न कर सका और असतोप को सामग्री एवं असबाब लेकर उसे लम्वी-चौडी 
यात्रा के छिए चछ खडा हुआ । ९६५ हि० (१५५७-५८ ई० ) मे शाम एवं मक्का के मध्य में उसकी 
अवस्था का प्याला भर यया और उसने अपनी जीवन-यात्रा वही समाप्त वरउ दी। 


सीडी सुलेसान हर! दिवाहू फ्रा प्रस्ताव स्थगित करना 


मीर्जा सुलेमान ने हज़रत जहाँवानी से इस सम्बन्ध को पवित्र बेगमाँ एवं राज्य वे 
उच्च अधिकारियों के आगमन तथा उस इफ्फ्त क्विय * के बड़े हो जाने तक* दीनता एवं विनय- 
पूर्वक प्रार्थनायें करवे' स्थग्रित वर दिया और अतिथियों को आदरपूर्वकव' लौटा दिया। 


हजरत जहावानी का मोर्जा कामरान के पड़यत्रै की 
अग्नि को शांत करने के लिये पुन प्रस्थान 


मीर्ज़ा कामरान का अफग्नानों से मिल जाता 


इस कारण कि स्वभाव को शरीर की पत्तम प्रह्गति स्वीकार किया गया है अत णो 
दुप्टता का आदी हो जाता है वह विच्छू के समान डकः मारने पर विवश होता है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार मीर्जा वामरान ने अपने स्वभाव एव प्रवृत्ति की ओर पुन आइृप्ट होकर अपनी 


इस भ्मद्ग में वायज्ञीद की कृति का अमुवाद देखिये । 
2. हज के लिये। 


३ फिरिश्ता ने इस घटना वा उल्लेख इस प्रकार किया दे “मीर्जा झसरी वो, जो मौर्जा कामरान का (एक ही 


माता से) भाई था, मीजज सुलेमान के पास इस आशय से भेज दिया कि वई उसे बख् के भागे से मक्का भेज दे । 
मोर्जा अक्तरी वो दावनी में, जो शाम एव मदीना के मध्य में दै, &६१ हि० (१५४३ ५४ ६०) में मथु हो गई । 
उमक्े एक़ पुत्री थी, जिसका दिवाइ जलालुद्दीन सुःम्मद अववर बादशाद ने यूसुक खा मशददी से बर दिया। 
[फिरेशता तारोखे फिरिइता मझाला दोअम, १० रदर]। 

४ हुमात्‌ के दरवार की बेगमों0। - 

4 सतीत् का ऊँच्बा अथवा भत्यपिक साध्वी अथवा सती । 

६ अर्थात्‌ पुत्री के वड़े हो जाने तक । 


श्ट० मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


दुभवनाओं को अपने दड का साधन बना लिया । खलीरू तथा महमन्द कबीछे के अफ़्गानो एव दुष्टो 
के एक समूह को, जो गुण एवं दोप में भेद-भाव न कर सकता था, अपने साथ लेवर दृट-मार के 
लिए निकछ खडा हुआ। हजरत जहाँवादी ने, जो ससार एक युग के सुखदायक थे, इस पद्यत्र 
वो झान्त करना एवादत समझकर तदनुसार कार्य करने का सबल्प कर लिया। 


चारबाग से मीर्ज़ा फामरान का पलायन 
झ़वाजा इस्तियार एवं मौर अब्दुछ हई को, जो सम्म्रातित दरबार के विश्वास पात्र थे, 
गजनी भेज दिया ताकि वे क्ृपा-युकत फरमान पहुँचाकर हाजी मुहत्मद को इतघ्नता क्के अधकार 
से निकालें और उसे इतज्ञता के प्रकाश की ओर अग्रसर बरें। हजरत जह्गावानी के तैयारी क्रने 
एवं सकत्प की रिकाँव में पाँव जमाने तक यह समाचार आप्य हुए कि मीर्जा दामरान ने बुछ विना 
सिर-पाँव के दुप्टो को छेकर एक किछे को, जो जलूगछावाद के उपान्त में चहारबाग वे समीप है घेर 
लिया है। हजरत जहाँवानी ने हाजी मुहम्मदखा के आगमन को प्रतीक्षा न करके श्ीघ्रातिशीश 
जलालावाद की ओर प्रस्थान किया। मी्जा कामरात इस समाचार को सुनते ही घबड़ाकर भाग 
खडा हुआ और पुन पर्वत के दरों में पहुँच गया। वहाँ से बग्श एव गिरदीज हा हा द्स 
आशय से भाग खडा हुआ कि इस प्रकार सम्भव है वह हारी मुहम्मद के प्रास पहुँच जाय 
कारण कि वहू अभागा उससे मिला हुआ था। 
हाणी मुहम्मद 
हाजी मुहम्मद का विवरण इस प्रकार है --जेव्र उसके बिना के दिन समीप आ गए 
तो उमके दुष्ट हृदर्यँ से अधिक से अधिक सीच विचार प्रकट होने ऊगे। उसने पादशाहो दूता 
को चिक्नी-चुपडी वातें करके आने के झूठे वचन देकर छौठा दिया । उसने एक दूत मीर्जा 
(३०९) कामरात के पास भेजकर (यह सूचना कराई कि) वह कव तक पर्वत एवं जगल में 
मारा मारा फिरतसा रहेगा ? वह शीघ्रातिशीघ्र इस क्षेत्र में पहुँच जाय ताकि मिलकर काम विया जा 
सके। सगरोग से वैदम खा, जो हजरत पादशाह को सेवा में कन्धार से रवाना हो चुका था, गशनी 
पहुँच गया। हाजी मुहम्मद, जो वैराम खा की प्रतीक्षा कर रह था, उसके स्वागतार्थ पहुँचा और 
दिखाने के लिए उससे प्रेमपूर्वेक व्यवहार करने लगा ताकि दावत के वहाने से उसे किले के भीतर 
के जाकर वन्‍्दी बना लें। खान किले की ओर रवाना हुआ। मीर हब्घ ने, जो हाजी मुहम्मद छा 
के साथ था, खान को सकवेत कर दिया। खान को उस सबेत से उसके विश्वासधात एवं छल का पता 
चल यया। उसने बहाना करके किछे के भीतर जाने का विचार त्याग दिया और नगर के बाहर एक 
झरने पर पडाव किया। हाजी मुहम्मद को नाना प्रकार की युकितिया से संतुष्ट करके अपने साथ 
बाबुछ के गया और अपने आगमन एव हाजी मुहम्मद के लाने के विषय में पत्र क्ेजा। हजरत जहाँ- 
वानी ने जब यह सुना कि मीर्जा कामरान काबुछ बी ओर पहुँच रहा है तो वे चीघातिशीघ्र बाखुक 
की और रवाना हुए। मीर्जा वामरान ने काबुल से एक पडाव पर पहुंचवर जय खाने साना वें 
पहुँचने एवं हाजी मुहम्मद खा के विषय में सुत्रा तो घरद्धक्र लमग्रान बी ओर भाग गया। एक 
दिन हाजी मुहम्मद ने दरवाजये आहिनी' से कायुद् में प्रविष्ट होने वा प्रयत्न किया। ख्वाजा 


१ लोदें करे पाठक । 
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गरलुद्दीन महमूद ने जिसके पिपुर्दे काबुल का राज्य था, किटे के भीतर प्रविष्ट न होने दिया 
र उसे कठोर वचन बहा भेजे । वह मूर्ख सियाह मुख बाला शवाआ के वण्नीभूत होकर शिकार 
बहाने से कराधाग चला गया। तदुपरान्त कोतछे मीनार हाता हुआ वावा कूचकार पहुँचा 
र बहजादी एवं बलन्दरी पवत से होता हुआ शी्रातिशीघत्र गज़नी वी ओर वढा। इसी बीच मे 
[रत जहावानी की विजयी पतावाएं, जो मीर्जा कामरान व विद्रोह कोशात करने के लिए काबुल 
| और रवाना हो चुकी थी, सियाह सग पहुँची। वैराम खा ने फ्श चूमने वा सम्मान प्राप्त किया। 
जरत जहाँवानी ने आदेश दिया कि नगर में कोई प्रविष्ट न हो कारण वि हम मीर्जा वा पीछा 
र रहे है ताकि ईश्वर वे प्राणी रोज रोज के वष्ट से मुवत॒ हो जाय। हाजी मुहम्मद वी और 

इतमीनान न था अत राज्य के हितैपिया ने यह निश्चय क्या वि हाजी मुहम्मद वी ओर से 
तुप्ठ होकर मी्जा का पीछा क्या जाय। हज़रत जहाँवानी ने नगर में पडाव करके वैरॉम सा वा 
जी मुहम्मद के विरुद्ध नियुवत किया और ऐसा प्रव॒ट किया कि जब तक युक्ति से काम चल जाय 
से समय तक उसे अनावृत्त न बरे! और जिस प्रवार सम्भव हो, हाजी मुहम्मद को छ आये। 


वैराम खा ने उसे युक्त द्वारा अपने वश में कर लिया। शपथ एव बचन के उपरान्त 
गजी भुहम्भद ने गुल्कार* नामक स्थान पर पहुंचकर खाने खाता से भट फी। खाने खाना न॑ उसे 
अ्रपराधा को क्षमा करने वाल झासक के पास ले जावर क्षमायाचना कराई। तदुपरात 
[३१०) चार-पाँच दिन पश्चात्‌ उन्हाने छमगानात की ओर जहाँ मीर्ज़ा भागकर पहुँच चुका था, प्रस्थान 
किया। वावडूद इसके कि हाजी मुहम्मद के इतने अधिक अपराध अभी-जभी क्षमा किए गए थ 
उसने अपने उन पापा को कोई महत्व न देकर धृप्टतापूबक दुष्टता प्रदर्शित की तथा हजरत जहावानी 
के पवित हृदय को कृप्ट पहुँचाया। हजरत जहाबानी ने अपनी महात्‌ अनुकम्पा एवं दया के कारण 
उपक्ष की। जब भाग्यशाली पताकायें जलालायाद पहुँची ता भीर्जा कुनूर नूरयछ३ दर्रो वी ओर 
भाग ग्या। पड्यतकारिया म से प्रत्येक कसी न कसी कोने मं छिप गया। उन्हाने खाने खाना 
को एक बहुत बडी सेना सहित मीर्जा के विरुद्ध नियुक्त किया । मीर्जा कामरान बुनूर एवं 


१ अर्थात्‌ उसी कलई न खोजे । 


२ कुलसौना' अथवा 'गुजरीसा', काबुल के समीप वे ही एफान्त में है। बाबर लिखता है, “बा भ्रयधिक 
बलालार होता रहता है। रवाता द्वाफिज्ञ के एक शेर का यद द्ास्यतनक अनुक्रण मैंने तैयार स्िया -- 
शेर 
वया दी अच्छा समय था वह जब कि थोड़े दिन तक बिना किसी चिता के, 
हम वुजक्रना निवासी रहे अपनी थोटी सी बुस्याति वे साथ 
(बाबर नामा, पृ० १३ १४)। 
३ लमंगान का एक तूमान | बाबर लिखता है, “लमगान का प्फ भय तूमान नूर्यल सद्दित /नार है। यह तूमान 
लप्यानात से कुद्ध पृथक स्थित दै। इसकी सौमायें काफिरिस्तान से मि्री हैं। ययपे यह अन्य क्मानों के बरावर 
ओर यहाँ का राजस्व भी बम दे फिल्तु लोग वह भी नहीं अदा करे। चगान सराय के उत्तर पूर्व॑ के मध्य से 
वाक्रिरिस्तान होती हुई कामा नामक वूलूक में पहुंचती दे ओर वहाँ वारान नदी में मिल कर पूर्व वो झार 
बहती है। नूरगल इस नटी के पश्चिम में है और कनार पूद बी और ।” (ब्धर नाज्ता, पृ० २० २ १२)। 
३६ 
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विद्रोह हेतु सिर उठाये एवं पड्यत्न तया उपदह्रव हेतु उद्यत रहते थे, कुछ सेवा में उपस्थित 
टुए और उन्हाने चौखट चूमने का सम्मान प्राप्त किया। कुछ समूह प्रार्थवा-पनता एवं उचित 
उपहारा द्वारा आज्ाकारिता वे क्षेत्र में आ गये तथा मीर्जा के पड्यत्र की घृल बैठ गईं। हजरत 
जहाँवानी ने बादज* मार से यात्रा करके चारा सदी पर पडा किया। उस राजि में जब कि उत्कृप्द 
सेना वादज के समीप थी, घोर वर्षा एवं हिमपात हाने ल्‍गा। बहुत से छागा वो हानि पहुँची । 
सैर व जिवार वे उपरान्त बायुल में पडाव क्या गया। 


नियुक्तिया 


वैराम सा को कन्धार के शासन प्रवन्ध हेतु भेज दिया गया | स़्वाजा गाजी एराक वे 
बाली के पास दूत बनाकर उपहारों सहित वैराम खा के साथ भेजा गया। गजती, गिरदीज", एव 
बगच्ञ * की विलायत तथा लुहुगुर४ का तूमान मीर्जा हिन्दाल को प्रदान विए गए। बुल्दुण, जो 
मीर्जा के अधीन था, मौर वरका एवं मीर्जा हसन को अ्रदाव कर दिया गया। मीर्जा हिन्दाल गजनी 
थी और विदा कर दिया गरया। मौर दरवा कुन्दुज चछा गया। जूये शाही एवं उस क्षेत्र बे स्थान 
बिज्य रुवाजा खा को प्रदान कर दिए गए। मीर वरका वे वहाँ पहुँचने के पूर्व मीर्जा इबराहीम 
ने कुन्दु्ध को मुहम्मद ताहिर खा से चब्रमा देवर छीन लिया। भीर वरका काबुल घला 


ग्रया। हज़रत जहावानी ने भीर्जा की उत्तम सेवाओं को हो उसकी सिफारिश का साधन सम्सकर 
वह महाल उसे प्रदान वर दिया। 


शाह अबथुल सआलो का आगमन 


उन्ही दिनो में ख्वाजा अब्दुस्ममी द्वार, शाह अबुछू मआली पादशाहू के उत्कृप्द दरबार 
में पहुँचा और अभिवादन द्वारा सम्मानित हुआ। शाह अबुछ मआली अपने आप को तिरमिज के 
सेघिदा से सप्वस्थित्त चताता था। उसके भुन्दर रूप से उत्तम स्वभाव के शुभवचिन्तत इस 'अभ 
मे पड जाते थे कि वह वडा सदाचारी है। उसकी धृप्टता को उसकी वीरता वा बारण समझा 


जाता था अत बह हजरत जहाँवानी का कृपा प्रान्न हो गया। उसवी बदमस्ती एवं उसके सम्मार्य 
से विचलित हमे का थोडा बहुत हार अपने स्थान पर डिखा जाथगा। 


१ पु में शबादत! भो लिखा गया है । 

२ काबुन के एक तूमान कै अधीन | बावर ने इसके विषय में लिखा है, “जुरसुत एफ अन्य तूमानहै। यह 
काबुन से दक्षिण को थीर ३२ १३ यौग्राच (3र छठ मील ) पर और यजनी के दक्षिण पूव में ७८ थीगाच 

(४२ ४८ मील) पर दे। यहाँ के दाणिगा का मुख्य स्थान गीएदीज़ (गिरदौज) में है। गोरदीज के किले के मध्य 

में भ्रभक़ाश घर तौन चार मजिर्नों के हैं (१ (बाबर नामा, एृ० २७) 

काठ को के पृशान + बाबर ने जिखए दै, “एफ अन्य छूप्तान बगश है । इसके चारों आ्रार अफगान लुगे आबाद 

हैं, द्ाइरणा4ं ख्‌ गयानी, खिग्लची, तूगे तथा लादरा। दृश रिथत होने के कारण यद्या के लोग रवंच्छा से 

राजरर से अद्दा बरते ।”” (बाबर भात्ता, पृ७ २७)।॥ 

८ 3 

४ काजुन का शक भय तूमान दम है। इसमें चोखे नामक एक बहुत बच आम दै। इनरत मौलाना याकृव 
दया मुत्ताजादा उस्मान भी चीजें के निवासी थे। चीख में बहुत से उद्यान पाये जात हैं टिन्तु लुह॒युः के किसे 
अन्य झाम में बाय नह पाये जाते ९? (बाबर नामा, पृ० २६) | हर 


औ८४ मुगु्त कालीव भारत--हुसायू 


हजरत जहांवानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का 
मीर्जा कामरान के विद्रोह को शान्त करने के लिये 
पुनः प्रस्थान एवं मीर्जा हिन्दाल का शहीद होना 


-मीर्जा कामरान बुछ दित तर अपमान एवं अपयक्ष वी कोठरी में समय व्यतीत बरता रहा 
(३१२) यहाँ तब' कि सतुप्ट हृदय (हजरत जहाँवानी) पुन उसके विद्रोह के समाचार से 
चिन्तित रहने लग्रे। आने जाने वालो से उत्हृष्ट कानो तक यह समाचार पहुँचे कि बह पुत मीलाय 
के क्षेत्र सै वापस होकर दुष्टो के एक समूह के साथ जूये झाहो के क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। 
हज़रत जहाँवानी ने मीर्ज़ा हिन्दाछ को गज़नी से बुलवाया। निकट कै जागीरदारों को आकमण 
का आदेश हुआ। अत्प समय में मीर्ज़ा हिन्दाछ फर्श चूमने वे सम्मान द्वारा सम्मानित हुआ। 
निष्ठावान्‌ फिदाई एवं हृतज्ञ छोग एकत्र हुए। हजरत जहाँवानी ने विद्राह की अग्नि को गान्त 
करने के लिए उत्कृष्ट पताकाओं वे प्रस्थान वा आदेश दिया। सम्मानित सेना कै प्रस्थान वे समाचार 
पावर मी कामरान असफ्लता के कारण एक कोने में पहुँच गया। जिस समय भाग्यशाली पता- 
काये सुर्खाब वे समीप पहुँची, हैंदर मुहम्मद आस्ता वेगी अधिक श॒निष्ठावान्‌ जवानों सहित, सेना वे 
अग्न भाग में नियुक्त हुआ। वह सम्मानित लश्कर वे पूर्व सियाह आए के तट पर, जो सुर्खाव एव 
गड़मव वे मध्य में है, पहुँच गया। मीर्जा कामरान ने अपने आप मे युद्ध वी शवित न देखकर उस पर 
राति में छापा मारा। हँदर मुहम्मद ने सिह वी भाँति वीरता एवं पौरुष प्रदर्शित करते हुए वडी 
बहादुरी से युद्ध किया और गहरे घाव, जो वहिरग एंव अन्तरग की सुरेरूई के प्रमाण-पत्र है, प्राप्त 
शिए। वह अपने स्थान पर दृढ रहा और उसने उसे न छोडा । यद्यपि उसकी अत्यधिद धव- 
सम्पत्ति नप्ट हां गई किन्तु भीर्जा कोई सफलता न प्राप्त कर सका ओर घबडावर भाग खड़ा 
हुआ। 
कामरान द्वारा रात्रि में छापा 

कुछ दिन उपरान्त जब जपरियार नामक स्थान पर जो नेकनहार"* तूमान वे अधीन है, « 

सम्मानित शिविर लगे तो परमावश्यक सावधानी एवं सतर्कता की दृष्टि से मोर्चे बाँठ दिए गए 
और खाईं एवं दीवार-वस्ती ? वी व्यवस्था कर छी गई। दिन के अन्तिम पहर में दो अफगान समा- 
चार छाये कि आज रानि में मीर्जा कामरान अफगानो के समूह के साथ छापा मारने वाला 
है। हजरत जहाँवानी ने सावधानी की दृष्टि से प्रत्येक स्थान पर आदमी नियुक्त कर दिएं। 
रविवार २१ जीकाद ९५८ हिं० (२० नवम्वर १५५१ ई०) की रात्रि में चौथाई रात्रि व्यतीत 
हो जाने फे उपरान्त मीर्जा कामरान ने अत्यधिक अफगानो सहित विजयी शिविर पर छापा 
भारा। हजरत जहाँवानी एक टीले पर, जो दौलछतखाने के पीछे था, सवार थे। उन्हाने 


२ बार नामा में 'नीनगनहार! । बावर लिखता दै कि, “सबमे बडा तूमान नौनगनहार है । बुछ इतिदार्सा में इसे 
नगेरदार भी लिखा गया है। इसके दारोगा का निवास स्थान अदौनापुर में दें जो काबुल से पूर्व की ओर लग 
भग १३ योगाच (द₹ मील) पर है” । (बाबर नामा, ए० १८)। 

? रोक, आड, बचाव । 


अकबर नामा भाग १ र्८ट५ 


ललखाट के गौरव एवं सिलाफ्त* के मुकुट के मोती अर्थात्‌ हजरत शाहश्याह को अपने समक्ष बुलवा 
छिया। उत्कृष्ट चौखट के सेवकों में से प्रत्येक ने अपने अपने मोर्चे में प्रतिरक्षा एव वीरता वी 
प्रथाओं का पालन किया । युद्ध एवं खवृतपात की अग्नि भड़क रही थी। इस चीत्कार एवं कोलाहल में 
अब्दुठ वहहाब यसावल, जो मोचें में घूम धूम कर_ प्रवन्ध कर रहा था, एक वाण द्वारा शहीद हो गया। 
इसी प्रकार युद्ध का वाज्ञार गरम था, यहाँ तक कि चमकता हुआ चाँद, जो ससार को दर्पण दिखाता 
है, प्रताप के आकाश से उदय हुआ और ससार को आलोक्ति करने वाली बिरणों से धरती को 
(३१३) देदीप्यमान कर दिया। विजय एवं सफ्लता वा प्रकाश, राज्य की भूकुटिया से चमवने लगा। 
शत्रु की सेना पराजय को बहुत वडा सौभाग्य समझकर भाग खडी हुई ओर प्रत्येवः चिन्ता 


एवं छज्जा में ग्रस्त किसी न कसी कोने में पहुँच गया। राज्य के सहायका ने विजय प्राप्त करबे 
सतोप की पताका बुलन्द की । 


मोर्जा हिन्दाल की हत्या 


सभी थे हृदय शान्त हो गए थे कि अचानक मीर्जा हिन्दाछ के इस नश्वर सस्तार से विदा 
हो जाने के समाचार झाही काना तक पहुँचे। हृदय की प्रसन्नता भग हा गई। दिला वी खशी अपार 
दुख में परिवर्तित हो गई। नि सन्देह इस नश्वर ससार वी यही प्रथा है कि यदि एक क्षण प्रसमता में 
व्यतीत होता हैतती दूसरे क्षण दुख का धुवाँ दग्ध हृदय से तिबलता है। 

झेर 
“कभी नही आकाश की आँख उपा द्वारा चमकी, 
जब तक सायकाल ने अपने दामन'को रक्त वी ग्रोधूछि से न रगा।' 

न तो वहां प्रसक्षता को विलम्ब बरने का कोई अवसर प्राप्त होता है और नदुस को 
ठहरने की अनुमति होती है। मीर्ज़ा यद्यपि इस अस्थायी ससार एवं नश्वर सराय से बिदा हो 
गया किन्तु उसे शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस छाक में भी उसे यज्ञ प्राप्त हो गया 
और परठोक में भी वह सम्मानित हुआ। वह थोडा छेने एवं अधिक दान करने वालार स्तुति वा 
पात है जिसने इस माँये के प्राण के निकल जाने के उपरान्त इतना स्थायी सौभाग्य प्रदान क्या | 
निष्ठा के परखने वो खान हजरत जहाँगानी ने ऐसे भाई की मृत्यु पर इतना अधिव दू ख एवं शोक 
प्रकट क्या कि उसका उल्ठेख सम्भव नही, विस्तु वृद्धिमान्‌ एव दुरदर्शी होने वें कारण शोक एंव 
विलाप त्यागकर सतोप एवं धैर्य से कार्य विया और आत्म-समर्पण एव ईइवर की इच्छा के 
सुखद स्थान में सतोप प्राप्त क्या। 
मीर्जा हिन्दाल की हत्या का सविस्तार विवरण 


इस शथ्ञोक्‍पूर्ण घटना का सविस्तार उल्लेख इस प्रवार है मीर्ज़ा हिन्दाल रानि के 
छापे वा समाचार सुनकर मोचे का प्रवन्ध करके विश्राम हेतु छेटा हीथा कि अफ्गाना का कोलाहरू 
परम्भ हो गया। प्रत्येक मोर्चे मे इतने अधिक अफ्गान प्यादे एकत्र हो गए थे कि उसका उल्लेस 


३ खलीफा होने। 
२ ईशखर। 


हट मुगुझ कालोन भारत-हुमायूं 


मन; नही। मीर्जा के मोचें में भी अफ्मानो की बहुत बडी सरया प्रविष्ट होती जाती थी। रात 
अंधेरी थी। मीर्जा इस अभागे समूह को हटाने का प्रयत्न करने छगा। छोग घवडावर अपने 
घोड़े की देस भाल के लिए बढे। इस बीच में मीर्ज़ा का अफगानों से आमना सामना हो गया। 
नूरम कोका एवं बुछ अन्य छोग अपनी वायरता एवं उचित सेवा न करने के कारण अपमानित 
हुए। धनुप-बाण का समय न रह गया। वह एक (शत्रु) से स्वयं छिपट गया और अपने साहस- 
की भुजाओ वे बछू से उस दुप्ट को पटक दिया। उस अभागे के भाई, जरिन्दा नामक अफगान 
ने, जो महमत्द कवीले से सम्बन्धित था, विय भरे भाले द्वारा मी्जा को परछोवः पहुँचा दिया। मीर्जा 
कामरान के कुछ सेवका का क्यन है कि वह दुप्ट अफगान एक शस्त आवेज़*, जिसमें मीर्जा (हिन्दाल) 
की विशेष शस्तरं थी, लिए हुए मोर्जा (कामरान) के पास पहुँचा और यह न समझा कि उसने 
क्सि व्यक्ति के साथ दुर्भाग्य का जुआ खेला है। उसने इस घटना का उल्लेख किया। मीर्जा वी 
(३१४) दृष्टि जब उस शस्त आवेद पर पडी तो वह्‌ मामले वो समझ गया। उसने भूमि पर 
पगडी फेक दी और कहा 'मीर्जा हिन्दाल शहोद हो गया'। 

सक्षेप मे, मीर्जा वी आत्मा उस अओधेरे में परछोक को चल दी और किसी को इसका 
पता ने चछ सका। उसका शव उसी प्रकार पडा रह गया। इसी बीच मे स्वर्गीय मीर्जा के कुछ 
सेवक छीटे आ रह थे कि ख्वाजा इवराहीम वदरूशी ने देखा कि कोई पडा हुआ व्यक्ति काले 
रुग का कलमाक धारण किए हुए है। क्योकि रात अधेरी थी और कोराहल हो रहा था अंत 
उसने उचित रूप से ध्याव न दिया। फिर उसने सोचा कि "मीर्जा हिन्दाल काले रम का जीवा 
धारण किए था, लौटकर देख छे।' उसने मीर्जा को पहिचान लिया। वह घैर्ये एव सतोप से, जो बुद्धि 
मानों की प्रवृत्ति है, मीर्जा का (शव) उठाकर उसके खेमे के भीतर ले गया और उमे द्वारपालो 
को सौप दिया३ । उसने उचित उपाय द्वारा इस घटना के छिपाने का प्रयत्न किया ताकि कही ऐसा 
न हो कि ऐसे कोछाहल एव अशान्ति के समय, शतु छोग प्रसत्र होकर प्रभुत्व प्राप्त कर ले और राज्य 
के सहायक हताश एवं हतोत्साहित हो जाये। उसने कहा, मीर्जा अत्यधिक थक गए तथा कमजोर 
हो गए है। कुछ घाव भी लगे हैं। कोई पास में शोर गुल न करे।' उसने स्व्रय दीले पर पहुँच 
कर मीर्जा की ओर से (हजरत जहाबानी) थी विजय की बधाई पहुँचाई। हजरत जहावानी वे 
प्रबाश-युवत हृदय को इस बात का आभास हो गया। सक्षेप मे, मीर्जा के ताबूत * को कुछ समय 
के लिए जूये शाही में रसकर वाद में काबुल पहुँचाया गया और गुजरगाह में हजरत ग्रेती सितानी 
फिरदौसा मकाती के पवित्र मकबरे वे समीप उनके पाईती दफन कर दिया गया; मुल्ला खुर्द ज़रगर" 


१ चह डिब्बा जिसमें शर्त रक्खे जाते थे 

२. एफ प्रकार बा अगुलित्राण जो धनुर्धाये निशाना लगाते समय पहिन लेव है। 

३. ग्ुलवदन वैगम के अनुसार मीर बाबा दोस्त उसक्री लाश ले गया । 

४. बढ़ संदूक जिससे शव झो बन्द करके गाडत॑ है। 

५. प्रकबर नामा के ९० २७४५ पर लिखा है कि वह उस समय मौर्जा कामरान का विश्वासपात्र था। सम्भवत 
मीर्जा का अमिप्राय मीर्ना कामरान से है। 
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(, जो मीर्ज़ा वे सेवका मेंथा मरसिया" लिखा । उससा प्रयम शेर इस प्रवार है -- 
शेर 
एक रात्रि में खूने जिगर ने मेरे नेत को पुतलियो पर छाथा मारा, 
लेता को सेना ने रक्त के आने-जाने के कारण, वाहर खेमा छूगाया (' 
इस तारीख वी भी रचना उसी ने की 
शेर 

“हिन्दाल मुहम्मद यद्मस्वी उपाधि वा बादभाह, 
अचानक मृत्यु के कारण झहीद हुआ रात्रि के सन्नाठे म। 
उसवी झहादत का कारण जो शवपून* हुआ, 
उसके शहादत को तारीख 'नयखन ३ से निकाछ। 
मोर अमानी ने इस गूढार्थक तारोख की रचना वी 


+ 


मिसरा 
“एक सरो राज्य के उद्यान से निकल गया।' 


मीर्जा हिन्दाऊ का जन्म ९२४ हि०४ (१५१८ ई०) में हुआ था। इस सम्बन्ध में लिखा 
गया 


मिसरा 
कीकबे बुर्जे बहश्ाही" उसके (जन्म वी) तारीख हुई।' 


हजरत जहाँदादी ने दूसरे दिन बहाँ से वेहसूद में पडाच विया ताकि अगर ससार वो झोभा 
देने वाठे हृदय को सर्वदा के लिए पद्यतकारिया से मुक्त करके, राजधानी कायुछ को अपनी 
उत्हृष्ठ सना के प्रकाश से सुख शान्ति का केन्द्र बना दें। 


गजनी की विलायत का हजरत शाहशाह को प्रदान किया जाना ओर 
उनकी सम्मानित सेवा में राज्य के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति 


(३१५) क्योवि सल्तनत एवं ऐश्वर्य के वृक्ष बे' उस नए फठ एवं सिछाफत वे उद्यान वे 
उस गरदस्ते अर्थात्‌ हजख्त घाहशाह के प्रकाशययुवत्त छठाट से श्रेप्डता एवं सुब्यवस्था वे चिह्न 


टन 


शोफ़ सम्बन्धी वह कविता जो किसी छूत व्यक्ति वी याद में जिखी जाती दै। अन्य शौऊ-पूर्ण घटनाओं के अब 


सर पर भी मरसिये की रचना बी जाही दे। (डा० थीरेन्द्र वर्मा हिन्दी साहित्य कोश, ४० ५६६)। 
रात्रि के समय का अचानऊ आकर मण । 


६५८ हिं० (१५५१ ६०) 


६२५ हि० (मार्च १५१६ ६०) । (बाबर नासा, पृ० १०३)। 
शाहरशाद की राशि का नक्षत्र । 


रब खा रख 


२८८ मुयुल्ठ फालीन भारत--हुमापू 


बाल्यावस्था से ही प्रकट थे अत इस समय जब उनकी अनन्त तक रहने वाली अवस्था १० वर्ष वी हुई 
तो मीर्जा हिन्दाल के समस्त सेवक एवं उसकी जागीर के महाल-गजनी इत्यादि---उन्हे प्रदान वर 
दिए गए ताकि वे शासन प्रवन्ध का अभ्यास वरवे छोगा की देख भाल में कृपा एवं कोप वा 
प्रदर्शन बरते हुए, एक अश की व्यवस्था द्वारा पूरे (राज्य) वे प्रवन्ध के आदी हो जाये। 


एक विचित घटना यह घटी इससे कुछ दिन पूर्व जब कि वे हज़रत जहाँवानी के 
साथ संवार होकर जा रहे थे, राज्य के नेत्रो वे उस प्रकाश वी पगडी, जो छाकः तथा परलोक के 
सिर वा मुकुट हो सकती थी, कही गिर गई। मीर्जा हिन्दाल ने, जो वहाँ उपस्थित था, आदरपूर्वक 
सर्व-साधारण की भीड में अपने सौभाग्य का मुकुट अपने सिर से उतारकर उनके नक्षत्रा वो छने 
वाले सिर पर रख दिया। तेजस्वी दरबार के दूरदर्शी लोगा ने इस घटना से पाठ निकाल कर 
शाहबाह के मुकुट धारण करने एवं राज्य ग्रहण बरने के दिन को निकट समझकर हृदय से 
प्रसम्नता प्रकट की । परमेश्वर में इस प्रशसनीय व्यवहार के फ्लस्वरूप सम्मानित मीर्जा को झहादत 
के सम्मान, जो अनन्त वे जीवन एवं हप॑-उल्छास के समान है, द्वारा प्रतिष्ठित किया। हजरत शाहशाह्‌ 
ने, जो देवी प्रकाश द्वारा पोपित है, छोगो वे हृदय को हाथ में छने में ऐसी श्रेष्ठता, हपा, सहृदयता 
एव योग्यता प्रदर्शित की कि छोग मीर्जा हिन्दाल के शोवः को भूल गए और अनन्त तक' स्थायी 
रहने वाली प्रसप्नता द्वारा लाभान्वित हुए। 


श्र 
है ईइवर ! जब तक ससार में चमव॒ एव रग है 
आकाश घूम रहा है और भूमि अपने स्थान पर है। 


उसे जीवन एव जवानी द्वारा यज्ञ प्रदान वर 
सभी वस्तुआ की अपेक्षा उसे दीर्घायु प्रदान बर।' 


स्वर्गीय मीर्जा वे मूएय संवव, जो हजरत श्ाहझ्ाह वी सेवा में निष्ठापुवक सम्मिछित हुए, 
इस प्रवार है -- 


(१) मुहिब अली खा 

(२) नासिर कुली 

(३) ख्वाजा इबराहीम 

(४) मौलाना अब्दुल्लाह 

(५) आदीना तुकवाई 

(६) सामान्जी 

(७) करगूजी 

(८) जान मुहम्मद तूकबाई 
(९) त्ाजुद्दीन महमूद बाखेंगी 
(१०) तिमुर ताथ् 
(११) मौछाना सानी, जो बाद में सानी खा वी उपाधि छारा सुशोमित हुआ 
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(१२) मौलाना बावा दोस्त सद्र* जिसका मोर्जा बडा आदर सम्गान करता था 
(३१६) (१३) मोर जमाछ* जो मीर्जा का विश्वास पात था 
(१४) ज़ात्दीन दोस्त सहारी। 


बावा दास्त भी मीर्जा वा सेवक था किन्तु इस कारण कि शिक्षा वे सिद्धान्ता के अवुसार 
कोई भी वस्तु, कुसगत से बुरी नहीं होती, उसे उसवी दुप्टता के कारण साथ न लिया गया। 
मुहम्मद ताहिर खा यद्यपि भीर्जा का प्राचीन सवक था किन्तु इस कारण कि वह झुन्दुज वी रक्षा 
न कर सका था अत तथ्य का अवजोकन करने वाली दृष्टि द्वारा पृथक कर दिया गया और इस 
शुभ अभियान म साथ न रकखा गया। क्‍्याकि यश प्रदान वरने वाले दरवार में मनुप्य वे गुण परख 
लिए, जाते है अत जो सदाचारी एवं पविन स्वभाव वाले थे उन लोगो के काय नित्य प्रति सुधरते 
गए और वे अपने उच्च उद्देश्य को प्राप्त करते गए। उममें जो दुष्ट थे उनके कार्यो पर स आवरण 
हटता गया, और उनके काय इस सीमा को पहुँच गए वि वे समस्त असावधान बदमस्ता के 
लिए शिक्षा के विपय बने। 

जब बेहसूद नामक स्थान पर भाग्यगाठी शिविर रूग गए तो एवं दृढ़ किछे के निर्माण 
बा आदेश हुआ। हजरत शाहझाह का उन्हाने कायुछ को दृढ़ रखने बे लिए भेज दिया? ताकि वे 
उस आननन्‍्दवर्धक स्थान में रह कर आध्यात्मिक एवं सासारिक राज्य वा अभ्यास करे। हजरत 
जहाबानी उस क्षेत्र में देवी सहायता प्राप्त करते एवं मीर्जा कामरान के विषय में पता हगाते 
रहते थे । लगभग ५ ६ मास तक उस भू भाग में उत्कृष्ट सेना का पडाव रहा। मीर्जा (कामरान) 
सूय वूझ के अभाव के कारण निय प्रति किसी न किसी ववीछे का अतिथि होता तथा प्रत्मेव रानिस 
कसी न किसी जमीदार के पास शरण छेता था। अपनी नीच प्रद्ृोति वे कारण वह अभिमान 
के आवरण में छिपा रहा और ऐसे आश्रयदाता वी सेवा एवं सहायता करने के सौभाग्य से वचित 

रहा तथा स्वदा कुत्सित विचार एवं असम्भव वत्पनाय किया करता था। 

अकबर को शिकायत 


उस समय वाह्य बाता पर दृष्टि रखने वाले एक समूह ने हज़रत जहाबानी का हजरत 
शाहशाह की शिकायत ल्खी। हजरत जहाँबानी ने हजरत शाहशाह के अन्त ब्रण के प्रकाश से 
अवगत एवं परिचित होने के बावजूद वाद्य बततों पर दृष्टि रखते हुए. कृषा युक्‍त पत्र प्रेपित क्या 
और उपदेश एव शिक्षाये छिखी, जिनका एकमात्र उद्देश्य पैतृक स्नेह तथा हपा का प्रदर्शन था न कि 
चेतावनी देना एवं उनको सावधान करना कारण कि दैवी पाठशाला के शिक्षिता को समार वाला 
की शिक्षा वी क्या आवश्यकता और ईश्वर द्वारा पापित का इन शिक्षा पता वी क्‍या जरूरत ? 
उस हेपा-युस्त पन से शेख निजामीए का यह शेर लिखा गया -- 


हमौदा बानो बेगम का पिता। वद सम्मवत अली अमवर भी कहलाता था। 
सम्मवत बाबर की अफयान पनी बीबी मुवारका का भाई । 
इसमे पूर्व हुमाय ने प्रतिज्ञा की थी कि वद अर्बर को अपने पास से पृथक न बरेगा । 
निनामी अथवा निजामी गजदी खम्मे अथवा & पाष्यों के प्रसिद्ध रययिता थे। इनयी सूयु ११६४ ६० अथवा 
१२०६ ई० में हुई । 
३७ 


न; 0 ० ० 


२९० मुगुल कालीन भारत--हुमायू 
शेर 
“असावधान होकर मत बैठ जा, यह खेल का समय नही, 
यह कछा (सीसमे) एवं कार्य करमे का समय है।' 


अकबर फे गुरू 


वे सर्वप्रथम मुल्लाजादा मुत्छा इसामुद्दीन से शिक्षा ग्रहण वरते भे। क्योकि गुरु क 
कबूतरी से अत्यधिक रुचि थी अत हजरत शाहशाह वी सम्मानित चौखट के सेवकों ने इस 
गुरु की शिकायत कर दी। हज़रत जहाँवानी ने उसे पदच्युत कर दिया और वाह्य शिक्षा देन 
(३१७) की शेवा मौठाना वायजीद को प्रदान की। उसने इस सेवा के सम्बन्ध में प्रयल रिया 
विन्तु ससार को थोभा प्रदान करने वाला विधाता, जिसने उसे विश्येप रूप से शिक्षा दी थी, यह 
न चाहता था कि वे सासारिक वाह्म ज्ञानो द्वारा कठक्ति हा अत उसने उतके हृदय को इस उद्देइः 
से हटा कर उस ओर आइप्ट न होने दिया। बाह्य वातो पर दृष्टि रखने वाएं, शिक्षका के 
अपराधी समझ कर उतकी शिकायत वरते रहते थे। क्योकि वे छोग हितैपी एवं रादाचारी थे अत 
उनके विरद्ध शिकायते स्वीकार न हुईं) यहा तब कि देवी प्रेरणा के प्रकाश से हजरत जहाँवार्म 
के हृदय में यह बात आई कि दैवी पाठशाल्ड के उस विद्यार्थी वी शिक्षा हेतु मुल्ला अब्दुल कादिर 
मुल्णाजादा मुल्ला इसामुद्दीन, एव मौठाना वायजीद वे नाम पर चिट्ठी निकाली जाय। यह सोभाग 
जिसके थाम निकल आये उसे गुरुपद के लिए चुन वर इस सेवा का सौभाग्य प्रदान विया जाय 
सयोग से मौलाना अब्दुछ कादिर के नाम की चिट्ठी निकछी । मौछाना धायजीद बे पदच्युत एव् 
मौठाना अब्दुल क्ादिर वे इस सेवा पर नियुवत होने वो विषय में अनुल्लधनीय फरमाव निकाल 
गया। 


अकबर द्वारा शिक्षा फी ओर से उपेक्षा एव अबुलूफ्जल फी व्यास्यायें 


तीन बुद्धि वालो से यह वात छिपी नहीं कि शिक्षक वी नियुवित प्रथा एबं परम्परानुसार 
होती है न कि किसी को निपुण बनाने की दृष्टि से अन्यथा जिसकी बुद्धि भो ईश्वर ने सवारा हो 
उसे किमी से शिक्षा प्राप्त बरने एवं पाठ पढनें वी क्या आवश्यकता ? अत उनका पवित्र हृदय 
एव पूज्य अन्त करण साँसारिक शिक्षा की ओर आइप्ट ने था। परम्परागत शिक्षा की ओर, हजरत 
शाहदाह के प्रेरित न होने का कारण यह था कि परोक्ष के बरदान के प्रकाश दे प्रकट होने के समय 
समार बालों को ज्ञान हो जाय कि इस वादशाह का उल्ृष्ठ ज्ञान शिक्षा-दीक्षा बा आभारी नहीं । 
हजरत घाहशाह्‌ उस समय जाहिरी सौभाग्य एव वाह्य प्रताप के बाहुलय से सुशोभित होवर अपनी 
आध्यात्मिक निपुणतवा वी ओर से जान बूझ वर उपेक्षा करते और प्राय खेछ में ध्ययत रहते 
थे और रहस्यो वे आवरण में सावधानी के ऐसे कार्य करते थे जो दूरदर्शी ठोगो की समझ 
में भा जाते भे। इस कारण कि उनवा साहस बडा ही उल्ृष्ट था अत वे ज्ञाहिरी महात्र कार्यो वो 
अपनी निपुणता वा आवरण बनाये हुए थे। ये अपने हृदय को ऐसे कार्यों में छगाये रहते थे वि 
यद्यपि बाह्य छोगो की दृष्टि मे उनके गुण प्रकट न होते थे बिन्तु ज्ञानी छोग उन रहस्यों वो समत 
लेते थे। 
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ऊँटो, घोडो, क्षबूतरों एवं कुत्तो से रुचि 

इस कारण वेसवंदा उँठके विचित्र सृजन पर दृष्टि रख कर, देवी दवित वी विलक्षणता 
का निरीक्षण तथा ऊँट वे! आइचर्यजनवा रूप एव प्रवृत्ति वा, जो इस भूभाग का सबसे बडा 
पश्ु होता है, अवलोकन क्या करते थे। उसकी दरवेश रूपी प्रवृत्ति, भार उठाने, सहनशील्ता, 
आत्म समर्पण एवं आज्ञाकारिता पर चाह उसकी नकेल कसी बालक बे हाथ में ही क्यों नदे दी 
जाय, उसके वाँटो का भोजन करने एवं बिना जल के रहने पर खेल ही सेल में तथा वाह्य आव- 
रण में आध्यात्मिक दृष्टि डाछा करते थे। इस प्रवार थे अपने ध्यान को अरबी घोड़े वी ओर, जो 
(३१८) राज्य के ऐश्वर्य के सर्वोच्च साधना में है, आइप्ट रखते थे और अपनी निपुणता एव 
बहिरग तथा अन्तरग के ज्ञान की गेंद को ईश्वर एवं दैवी पापण बी सहायता वे बल्ले से खेलते 
रहते थे । कभी दैवी ज्ञान वे वायुमडल में अपने साहस को उडाने वे! लिए उनके मग्न हृदय में 
कबूतर वाजी की इच्छा हुआ करती थी और उनके अशान्त हृदय के आक्यंण हतु वे कभी दाता 
छिडकते रहते थे। इन मुट्ठी भर पख्रो की बाद्य प्रसतता एवं मूच्छा से वे आध्यात्मिकः लाव बी 
प्रसतताआ में भाग लेने के लिए ईदवर के पहुँच हुए छोगा के दैबी साक्षात पर दृष्टि रखते थे। 
ऊँचाई पर उडने घाले इन पक्षिया बी उडानसे वे अपने हृदय को पविन्न आकाश की ओर लगा वर 
खेल ही खेल में ईश्वर की उपासना करते रहते थे। वभी वे कुत्तों को दोडा कर आनन्द प्राप्त करते 
थे। देखने में ता वह बुत्ता का खेल था विन्तु वास्तव में वे अपनी आत्मा को शोभा प्रदान बरते 
थे। इस प्रकार आध्यात्मिक रूप से वे अपने दरवार वे उपस्थित छोगा का राज्य की सुव्यवस्था 
बी आर मार्ग-दर्शन करते थे। यद्यपि वे अज्ञानता के आवरण में दौड-धूप बरते रहते थे और अपने 
आप को साँसारिक लोगो वे वस्त में प्रवट करते थे किन्तु सुगन्धि एवं प्रवाश छिपा नहीं रह सकता। 
सब्वंदा दैवी प्रकाश उनके भाग्यशाली छछाट से देदीप्यमान रहता था एवं साँसारिव तथा आध्यात्मिब 
नेतृत्व वे गुण ईइवर के इस चुने हुए (महान्‌ पुरुष) के प्रकाश-युक्‍त मुस से प्रव॒ट हांते रहत॑ थे। 
असावधान सेवकों को अकबर द्वारा दड 


एक दिन सफेद सग” नामक पहाड़ी के दामन में वे शिकार खेल रहे थे और अपने प्रत्येक 
विश्वास-पात सेवक का इस आज्यय स क्षिकारी कुत्ते सौप दिएथे कि वे मार्ग रोक बर धात छगाए 
बैठे एहे*। कुछ छोगा को पर्वत बे ऊपर नियुक्त कर दिया कि मुग्रों को हवा कर मैदान में छे आयें। 
जब मूंग आाड के समीप पहुँच तो जो छोग अपनी वासनाओ के कुत्ते के पजो में फसे थे, वे हजरत 
शाहशाह की बाल्यावस्था पर दृष्टि रखते हुए भोजन मे व्यस्त रहे और उन्होने बुत्ता को समय 
पर न छाडा। जब उन्ह घटना वी वास्तविकता का पता चला तो आध्यात्मिक राज्य-ब्यवस्था वी 


३ सम्मयत सरद योह । बावर ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है नौनगनहार ऊे दक्षिण में सफेद जरोह है।यह 
परवेत मौनगनद्वार थीर *गश को एक दृसरे से पृथक करता है। इस पवृत पर सवार होकर यात्रा नहीं की जा 
सकती । इस पव॑त से & जल घरायें निकलती हैं । श्स पर्वृत को रुफेद कोह बहने का कारण यह है कि इसका 
बरफ कमी भी कम नहीं होनी । इस पर्वत को तलह॒टियों में जया भी वरफ़ नहीं गिरती । (बाबर नामा.ए० १७) 

यह उत्तरी अफ््यानिस्तान की प्रप्ुख पर्वत अखनला दे जो ३४० उत्तर से ६६० ३० पूर्व में पैती है। 
२ तिस्कावल बारान्द! । सम्भवत तरफावत्र एवं निदिलम करा एक ही अवे है। ह | 
है अवबर को । 


२९२ मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


शविति उत्तेजित हो गई और उन्होने आदेश दिया कि उनकी गरदना को बु्तो की गरना के 
समान रस्सी से वाँध कर पूरे लइकर में घुमाया जाय। वे आतक की राजग्ही पर इस प्रकार आरूढ 
हुए कि अनुभवी वृद्धो ने सचेत होवर आश्चर्य से अगुलो मृह में दवा ठी। जब हजरत जहाँवानी को 
इस घटना का पता चला तो उतका पवित्र हृदय बड़ा प्रसत हुआ और उन्होने कहा कि, "बे" शीघ्र ही 
भव्य राज्य को प्राप्त करके अनन्त तक स्थायी रहने वाले सौभाग्य द्वारा सम्मानित हागे।” 


अकबर का एक चमत्कार 

शाहम खा जलायर कहा करता था कि “एक दिन हजरत जहावानी ने दास को आदेश 
दिया वि जाकर समाचार लाओ कि प्रताप की वहार वा वह पौधा क्या कर रहा है। जब में 
पहुँचा तो मैंने देसा कि वे आराम से सो रहे हैं। उनका देदीप्यमान मुस प्लिछा हुआ है। वाह्य 
रूप से ऐसा ज्ञात होता है कि वे सो रह हैँ किन्तु वास्तव में वे आकाश के दरबार वे उत्हृप्ट दर- 
वारियो से वातलाप कर रहे थे और कभी कभी उनका पवित्र हाथ उसी प्रकार हिलता जाता था, 
जैसा मिः आध्यात्मिक लोगो की मूर्िच्छा की अवस्था में होता है। कभी कभी वे उसी अवस्था मे 
अपनी मोती वखतेरने वाली वाणी सकहते कि, 'यदि ईश्वर ने चाहा तो में ससार के चुने हुए भाग 
(३१९) विजय कर छलूगा और सातो इबल्ीमा के दरिद्रा की आवश्यकताये पूरी कर्ूँगा।” 
सादे कहा करता था कि “जब मैने इस दश्शा का अवलोकन किया और यह बात मरे सावधानी के 
कानों में पहुँची तो में आश्चर्यंचक्ित और बुरी तरह भयभीत हा गया। मैं वहाँ खड्ा न रह 
सका। एक कोने में पहुंच कर भीचवका हो गया। उन्होंने उसी प्रकार कई बार वह बात कही ।/ 


अकबर का चापलूसो को उत्तर 

उन दिनों में हजरत शाहशाह अपनी पूर्ण दूरदर्शिता एवं उच्च साहस के कारण यह 
व्यवहार करते थे कि जब कभी मूखे चापडट्स जो अपने छाभ-हानि के अतिरिक्‍त कसी विपय पर 
दृष्टि न रखते थे अपितु अपना छाम अपनी हानि में समझते थे, निवेदन करते कि, “आप शीघ्र ही 
सातो इक्लीमा वे' बादशाह अथवा ससार के शासर हो जायेगे तो वे बडे अप्रसन होते थे और कहते 
थे कि, “ये छोग अपनी मूखंता के कारण अपने आप को हिलैपी बताते है। इन्हे निप्ठा वे राज- 
प्रासाद की कोई सूचना भी नहीं। ये हज्अरत जहावानी की मृत्यु की कुत्सित कल्पना करते है और 
मेरा सांसारिक छाभ मेरे धर्म की हानि में सोचते है और शान्ति के राज्य में विध्न डाल वर 
पड्यन रच रहे है। वह पुत्र आध्यात्मिक एव सासारिक दृष्टि से कितना भाग्यशाली है, जो सर्वदा 
अपने सम्मानित विता की सुझ्ली के विषय में साचता _और तदनुसार आचरण करता रहे एव 
उसके दीर्घाय्‌ होने वी कामता किया करे) जो कोई खुद/ये मजाज़ी से सदृब्यवह/र न करेगा, वह 
वास्तव में सुदाये हकीकीँं से किस प्रकार सच्चाई से पेश आयेगा २” वहिरण एवं अन्तरग की दृष्टि 


अऊरूबर। 
किरिश्तों 
सुदा के समान किन्तु वास्तविक नहीं, पिता एवं गुरू को 'खुदाये मजानी? मानते थे । 


वास्तविक खुदा, ईखवए । 


नए न्‍ब ल्‍ए स> 
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से यह सम्मानित व्यवित* कितनी प्रशसनीय उत्तम बुद्धि, पवित प्रकृति एवं सत्यकल्प था स्वामी है। 
सक्षेप मे, श्रेप्ठता एवं सौभाग्य उनके आचार-व्यवहार से पूर्ण रूप से लक्षित थे। जो कुछ अनुभवी 
बुजुर्ग लोग सोच विचार एव प्रयत्न के फलस्वरूप प्राप्त करते एवं सीखते है वह देवी दृष्टि का 
यह पोषित साधारण से ध्यान से सीख गया था। प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान जिसे विद्यार्थी एव अभ्यास 
करने वाले कठिनाई से समझ पाते थे, उन्ह यह देवी शक्ति को मूर्ति विना सोचे विचारे समझ छेता 
था। सल्तनत एवं खिछाफ्त वी दृष्टि के इस प्रकाश से, गूढ रहस्य युग वी आश्याओ के नेतो को 
प्रवाश-युक्‍त वरते थे। वे इस दैवी प्रकाश बे पोषित की बुद्धिमत्ता एव प्रतिभा वा गुण-गान करते ये । 
अपनी खिलाफ्त वे प्रवद् होने* के समय तक नागा प्रकार के ये दृष्टात आवरण में रहे और वे इस 
आध्यात्मिक दुर्ग एवं दैवी प्रतिरक्षा के अधीन अशुभचिन्ततों के छल एव धूर्तता से सुरक्षित 
रह कर जीवन व्यतीत करते रहे। 


हजरत जहावानी जन्नत आशियानी का वेहसूद से अफगान कवीलो के विहद्ध, 
जहाँ मीर्जा कामरान शरण लिये हुये था, प्रस्थान और उसका* 
हिन्दुस्तान की ओर पलायन 


जव वेहसूद नामक स्थान पर शीत ऋतु समाप्त हो गई एवं जाड़े के आतक का अन्त हो 
गया और यह ज्ञात हो गया कि मीर्जा कामरान कुछ अफगान कबीछो के पास ठहरा हुआ है तो 
अधिकाश अभीरो ने यह मत व्यक्त किया कि अब मीर्ज़ा में युद्ध एव मुकाबला करने की शवित नहीं 
(३२०) रही अत राज्य के हित में यह उचित होगा किवे दरवार के कुछ हितैपियों एवं निष्ठावान्‌ 
अनुभवी व्यक्तियों को छोड कर काबुल चले जाये। दूरदर्शी छोगो के एक समूह ने निवेदन क्या 
कि “व्योवि वायु सतुलित हो गई हैं अत थ्रदि विजयी पताकायें प्रस्थान करे ओर अफगाना के 
क्वीलो को नष्ट भ्रप्ट बरें तो यह अवसर को देखते हुए नि सन्देह वडा उचित होगा। जिस समय 
तक अशुभ चिन्तको का यह समूह जो पड्यत्र एवं फ्साद की पूजी है, पूर्ण रूप से कुचछ न दिया 
जाय, काबुल की ओर प्रस्थान दरना उचित नही। मीर्जा कामरान भी, जो इन कबीलो में छिप 
जाता है और विरोध की सामग्री एकत्र वरता रहता है, वन्दी बना लिया जायगा और अन्य पड़- 
यत्रकारिया के विद्रोह का भी समूछोच्छेदन हो जायगा।” हजरत जहाँवानी को यह परामर्श बडा 
ही महत्वपूर्ण ज्ञात हुआ | इस प्रस्ताव को वापसी पर प्राथमिकता देकर विजय एवं सफ्लता वी 
सामग्री के साथ वे सौभाग्य एव प्रताप वे घोडे पर सवार हुए और दुप्ट कवीछो पर अचानक आनमण 
करके, पराजय की धूछ शनुओ के सिरो पर उडा दी। परात्रमी वोरो एबं बहादुरों का एवं समूह 
उदाहरणार्थ मुहम्मद खा जलायर, सुत्तान मूहम्मद फ़वाक, शेस बहहूछ एवं शाह कूछी नारणी को 


२ भ्रकवर। 
२ खलीपा होने । 
३. मीर्जा कामरान का। 


र९४ मुगुल्ठ कालीन भारत--हुमायूं 


सुल्तान हुसेन या वे नेतृत्व में इस आञ्यय से नियुकत्त किया कि वे आगे प्रस्थान बरे। उस रात्रि में 
बडी ठड़ी हवा चल रहो थी। वयोकि अधिक यात्रा वरनी थी अत सैतिदों एवं परिजनों वे आराम 
हेतु वे यात्रा के मध्य में रक गए और प्रात कारू सवार होकर रवाना हुए। 


मीर्ज़ा के फ्रेम पर पादशाहों सनिकों फा छापा 


वयोकि क्वीठे इधर उधर पडाव किए हुए थे, थत यह पता न चलता था कि मीर्जा विस 
वजीले मे है। इस अव्यवस्था में माहम अली कुछी सा तथा बाय्रा सिजारी, जो मीर्जा कामरात वी 
ओर से मलिः मुहम्मद मदरावी वे पास जा रहे थे, पादश्याही अधिकारियों के हाथ में पड गए। 
मीर्जा दे विषय मे पूछा गया कि वह क्सि कबीछे में है। माहम अठी ने पूछने वालो कौ वहका 
दिया और जिस क्वीडे में मीर्ज़ा था, उसके अतिरिवत अन्य क्वीछे का पता बता दिया। वाया" ने 
बहा, “वह भयभीत हो गया है। इसे बुछ पता नहीं कि वह क्‍या कह रहा है। मीर्जा अमुक 
मबीडे में है। में आगे आये चछ कर मार्ग दिखा दूगा।” प्रात काल के पूर्व ही भाग्यशाली सेना, 
उस यबीछे के समीप पहुंच कर लूट-मार में व्यस्त हो गई। एक बहुत बडी सस्या की हत्या कर 
डाछी। पड्यत्रगारियों की स्त्रियों एवं बाछका को वन्दी वना छिया। मीर्जा जिस सेम में सो रहा 
था उसमे कुछ वीर प्रधिप्ट हो मए। शाह कुली नारजी का यह दावा है वि उस खेमे मे प्रविष्द 
होने वालो मे एक वह भी था। उस खेमे में दो व्यक्ति थे। उनमें से एक वन्‍दी बना लिया गया और 
दूसरा विसी न किसी प्रकार बाहर निबछ गया। जब प्रात वाठ का प्रकाश फैछा तो ज्ञात हुआ कि 
(३१२१) जो व्यक्ति बस्दी बनाया गया वह वेग मुट्क था, जिसे मोर्जा सर्वदा अपनी दृष्टि के 
समक्ष रखता था। भीर्जा भाग चुवा था। 


भीर्जा कामरान या हिन्दुस्तान की ओर पलायन 


कुछ दुप्ट अफगान उदाहरणार्थ घेष यूसुफ वर्रानी, मलिव' सग्री इत्यादि युद्ध हेतु डट 
गए बिन्‍्तु अपमान वी ध,छ अपने मुख पर मछ कर भाग खडे हुए। उनकी धन सम्पत्ति राज्य घने 
अधिशारियो को प्राप्त हो गईं। भाग्यशाली पताकाआ बे पहुँचने दे पूर्व इतनी महान्‌ विजय 
प्राप्त हो गई। मीर्जा स्वय उस क्षेत्र में न ठहर सका और हिन्दुस्तान की ओर चल दिया। 


हुमापूं का बागे सफा में पदाव 

जब (हजरत जहाँवानी का) सम्मानित हृदय विद्रोहियों एवं पापियों को दड देने की 
ओर से मुक्त हो गया और ईश्वर की कपा से एव आइ्चर्यजनवः विजय, जो (अन्य) विजया की 
प्रस्तावना हो सकती थी, प्राप्त हो गई तो बे इस विजय वे भू भाग से सफ्लतापूर्वक प्रस्थान करके 
बेहयूद नामक सजिल पर पहुँच गए। जव उन्ह विश्वास हो गया कि भीर्जा उस दशा में, जो झतध्न 
छोगा के अनुकूल है, भाग कर हिन्दुस्तान की ओर चल दिया है, तो हजरत जहाँबाती ने उस 


१ बाबा खिजारी । 


अकबर नामा भाग १ २९५ 


म्जिल से प्रस्थान बरके वागे सफा* में, जो दिलो की प्रसन्नता वी शोभा वी बहार एव अन्त करण 


की चिनशाला को चमक प्रदान करने वाछा है, पडाव कया और ऐश्वर्य एव वैभव को सभा को 
शोभा प्रदान वी। 


वयोकि दिन बडे हो रहे थे और यहार वे ऐश्वर्य, उच्चानो वी तरावट एवं हृदय को 
सोलने वाली नहरों वी रमणीयता प्रारम्भ हो रही थी त उन्होंने (हजरत जहाँवानी) ने विश्वास- 
पाजों के एक समूह को अछी बुछी अन्दरावी के नेतृत्व मे इस आशय से काबुल भेजा कि हज़रत 
शाहशाह एवं बेंगमा को उनकी पवित सेवा में छे आयें ताकि नव-वहार वे आइचर्यजनव दृश्य वा 
निरीक्षण एव गुलाव पे उद्यान के पृप्ठो का अध्ययन वरबे, अनादि वाऊ वे बछावार को पहचान 
सके तथा इतशज्ता की प्रस्तावना वी नीव रक्खेड। 
हुमायूं पा काबुल पहुंचना 


हजरत जहाँवाती ने ईश्यर के असीम वरदान बे! प्रति, जो सच्चे विघाता वी क्ृपाओ 
के आवर्पण वा साधन है, इतजनता प्रकट बी। बुछ समय तवा आनन्द मगठ में व्यस्त रहने वे 
उपरान्त वे दुभ मुह॒र्त में कावुल पहुँच गए। 


हजरत शाहंशाह का गजनी की ओर प्रस्थान और उस भूभाग को अपने 
सम्मानित आगमन से दैवी उत्कप प्रदान करना 


बयोकि हजरत जहाँवानी हजरत घाहशाह के भाग्यशाली छछाट से निय प्रति नेतृत्व 
एवं सफडता वा प्रकाश देखते रहते थे, अत इस अवसर पर, जय युग को ज्ञान्ति प्राप्त हो चुवी 
थी, उन्हाने दैवी प्रेरणा से यह निश्चय क्या कि खिलछाफ्त की बाटिवा बे! उस नए पौधे वो 
(३२२) कुछ दिन वे लिए वाह्म रुप से पृथय्‌ कर दें तावि उस उत्हृप्ट मोती के गौरव वी परस 
भी हो जाय, और उनते हृदय वी विद्ञालता कापता भी चठ जाय, और वे शासन प्रयन्ध का अभ्यास 
भी वर छे वारण वि बायावस्था में उस वियाग वे! समय जो सावधानी वो अपना पथ-प्रदर्शव 
बना वर समस्त बातो में बुजुर्गों बे समान व्यवहार बरे और अपनी श्रेप्यता पर दृष्टि न डा बार 
छोटो एवं दरिद्रों से न्यायपूर्वक व्यवहार बरे और आध्यात्मिद मिलन वो पर्याप्त समझ कर 
बाह्य रूप से दूर रहने ये कारण दुखी न हो तो नि सन्देह बह व्यकित सिलापल वे उस अद्वितीय 


इस उद्यान को वाबा ने सुल्तानपुर तथा स्वाचा रुस्तम दे मध्य में बताया दे। झवादा र॒स्तम या मज़उरा जचाला- 
बाद के लगभग हे मौन परिचिम में स्थित है। उसके दक्षिण पश्चिम में ३ है मोल पर “दाग सका ग्थित है। 
बाबर ने शम स्यान था इ्तेस हिलुस्तान के श्वें आजमा के प्रसंग में तिया है। शुववार है सक्र ६३२ 
हि० (१७ नम्बर १५१५ ६० ) को हिंदुस्तान की और भस्थान वरके उसने ३ दिसूम्ब' १३२४ ६० में श्स 
गयनिर्नित उचचन में पहाय जिया। ( घावर नामा, ९० १३३ १३५ )। यद उस उान से मिन्न है जिभे बाबर 
ने भौरा के समीप साद रेंज ( नमत्र मी पहाड़ियों ) में लगवादा । ( बावर मामा, ९० ६६ )। 

मूल्द में “मुपदृरात तुतुके इस्मत वे मुदददेशाव स्टादेशाद सफल! $ 


इसग सासये यह है हि दुसायूँ माइर तथा बेगर्मों से भेट बरके और बद्यर वा आनन्द उठा वर ईशय के प्रति 
बृतछता प्रकट करें । 


रच सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


मोती का पात्र होगा। वयोकि उन गुणों का गौरव उनके लछाठ से दृष्टियत बताया जाता या 
अत ९५५९ हिलाडी' के प्रारम्भ ( जनवरी १५५२ ई० ) में हजरत शाहशाह को गजनो की 
ओर भेज दिया गया । अतगा सा ख्वाजा जलालुद्दीन महमूद एवं मीर्जा हिन्दाल के समस्त सेवक 
इस शुभ अभियान में भाग्यशादी रिकाव के अधीन थे। समस्त वाह्म प्रवन्‍्ध झुवाजा के सिपु्द थ। 
वहाँ वे छ मास तक सावधानी एवं श्रसनतापुर्वक समय व्यतीत करते रह । क्योंकि अन्तरग एवं 
वहिरण सम्बन्धी पेशवाई उनके भाग्यशाली छलाट से प्रकट थी अत वे सदा ऐसे प्रशेसनीय 
आचरण एवं व्यवहार का प्रदर्शन करते रहते थे जो महान्‌ अनुभवी वृद्धा द्वारा वृद्धावस्था में भी नही 
प्रदर्शित होते। (ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन) उस उन्नत भाग्य एवं प्रज्वडित किस्मत के स्वामी 
द्वारा होता रहता था। वे सदंदा सत्सवल्प द्वारा ईश्वर को उपासना करने दिख्ले को आकर्षित 
क्रते रहते थे। 
सूफीसन्तो के प्रति अकबर को श्रद्धा 

दे अपने सम्मानित ध्यान को सबंदा ढटे हुए दिलो को जोड़ने में छग्राये रहते थे और 
उस समूह को सतुप्ठ करने का प्रयत्न किया करते थे जिन्ह एकास्तवास के नंगर म अत्यधिक अधि- 
बार प्राप्त रहता था और जो नैतिकता एवं ईश्वर क्षे ज्ञान की प्राप्ति हेतु कटिबवद्ध रह वर 
फुक्र एवं फ्ना* के मार्ग पर अग्रसर रहते थे और समार वाला के मुख दु ख, भ्रशसा एवं निन्‍्दा से 
पृथक्‌ होकर अपना सम्बन्ध उस अद्वितोय? मे रखत थे। गजनी में उत् दिता हक शिवास मजजूबो" 
में वावा बिलास'* , शुहृद * के समुद्र में डूवा हुआ सर्वदा ध्यान मग्न, एकान्त में जीवन व्यतीत किया करता 
था। वे धार-बार उसके दर्शनार्थ जाते थे। पवितता वे कारखाने में वह सत्य वी खोज बरने वाला 
हजरत शाहशाह के देदीप्यमान छलाट से अतरग एवं वहिरग सम्बन्धी नेतृत्व वा अध्ययन किया 
करता था और साँसारिक एवं आध्यात्मिक पादशाही की बधाई दिया करता था और उनके दीर्घायु 
होने एवं उच्च सम्मान प्राप्त करने के युखद समाचार पहुँचाया करता था। 


हुसायू का घोडे से गिरना तया अकबर को काबुल बुलाना 


जब हजरत शाहशाह का पवित हृदय गझनी वी सैर व शिकार से निश्चिन्त हो चुका तो 
बे ऐशवर्य एवं वैभव के केन्द्र हजरत जहाँवानी जनत आशियानी की ओर वापस हुए। उनके बुझ 
वाये जाने वा कारण यह था कि हजरत जहाँवानी स्वदा काबुल में राज्य-व्यवस्था सम सलगल 
रहेते थे और अपने सम्मानित समय का विभाजन करके, दिन राने का कोई क्षण व्यथ नप्द न करते थे 
और न्याय एवं टूटे हुए दिला को जोडने तथा शासन प्रयन्ध वे अतिरिक्त आतलन्द-मगल एवं दिल 


चाद का ( दिजगी )। अवुतक तल ने अपने ग्रथ में दिजरी के रथान पर हिलानी भा लिखा दे । 
त्याग एवं झखर में लौन। 


ईश्वर । 
ज्ञानी । 
बह सूफी सन्त जो देखने वालों को दृष्टि सें पागल फितु वास्तव में ईश्वर में लीन रहता है । 


उसके विषय में देखिये बायनीद वी वृति का अनुयाद । 
ईश्वर से साक्ात्‌ । 


कक कर  # वा 0 >> 
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वहलाने के लिए सैर व शिकार को भी जाया करते थे। एक दिन वे जमा? नामक काबुल के एक हृदस- 
ग्राही स्थान पर शिवार हेतु गए थे। दुर्भाग्यवण् ये घोडें से गिर पठे और उनवे पवित झरीर को अय- 
(३२३) धिक चोट आई। इस कारण कि सावधानी सौभाग्य एवं सफ्लता की च्योतक है, उन्हानें 
सत्ता एवं भविष्य पर दृष्टि रखते हुए हजरत श्ाहझ्ाह बे बुरुवारे के सम्बन्ध में फरमान 
भेजा। उस पवित्र जन्म वाले के भाग्यग्ञाली चरणों के आशजीर्वाद से, जिसवे चरणों में अत्यधिक 
सौभाग्य निहित हे, हजरत जटाँवागी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। 


हजरत जहावानी जन्नत जाशियानी की पवित्र सेना का बगश की ओर प्रस्थान, 
विद्रोहियो को दंड, हिन्दुस्तान की ओर संवल्प की पताका बुलन्द करता, 
मीर्जा कामरान का बन्दी बनाया जाना, काबुल की ओर वापसी 
एवं अन्य घटनायें 


९५९ हि०बे अन्त (नवम्बर १५५२ ई०) में हजरत जहाँयानी ने बगण * वी ओर जा काबुछ 
वालो वे छिए श्ञीत ऋतु व्यतीत करने का स्थान है प्रस्थान करने का सबलप किया। इस अभियान 
या उद्देश्य उस प्रदेश के विद्राहिया का दमन एवं विजयी सना में सैनिकों वी भरती भी था। पराक्ष 
वी विजया का आश्यीर्वाद प्राप्त व॒रने क लिए उन्हाने अनादि वाल वी निपुणता व प्रतीवा हजरत 
शाहशाह्‌ वो इस अभियान में सौभाग्य वी भाँति अपने साथ छे छिया और गिरदीज़ञर एवं बगण 
वी ओर प्रस्थान किया। विद्रोही अफ्गाना के समृहा का उचित रूप से दड दिया गया और धन- 
सम्पत्ति विजयी सेना के अधिकार में आ गई। सर्द प्रथम अब्दुरंहमानी क्‍्वीछे वा जौर अन्त में 
बरमजीदी बवीछे का दमन किया गया। फ्तह शाह अपग्रान, जो मूखत/ व कारण सपने आप वा वबुद्धि- 
मान्‌ समझ बर अन्य छोगो को पथ-अ्रप्ट दिया करता था, सम्मानित पादशाही सेना के भय से 
अपने आदमियों सहित भाग सडा हुआ। मुनइम सा एवं बहुत बदी सेना सहित जलाछायराद स 
उत््प्ट सेना वी ओर आ रहा था। फतह शाह वी उससे मुठभेड हो गई। उगवी समस्त धन-सम्पत्ति 
इन भाग्यशाल्यों को प्राप्त हो मई। वह घायछ हो वर भाग गया। 
आदम गकक्‍्सर का मोर्या कामरान के विपय में पत्र 


हत्याकांड एवं झूड मार थे समय गस्सरो वे समूह वे सरदार सुत्तान आदम गयसर थे 
बलों उसवा प्रार्यना-पतर छायें। उन्हें दस्यार में उपस्थित होने का सम्मान प्रदान विंया गया। 


पत्र में दिसा था वि “मी्जा कामरान बदी व्यादुडता एवं चिन्ता की अयस्था में इस दिशा में आया 


३१ सम्भरत उमउमा, काउनके पूर्व में । 


काल या पक तूतान। (बाबर सामा, १० २७)। वगरा वे रूम्बन्ध मे बाबर मामा के एृ० १७, १६, ५१, १०१ 
मी देखिये । 

काइच के झुस्मुत तूमान के दारोगा का मुख्य स्थान । ( खाबर नामा, पृ० २७ )) 

४. प्रतिनिधि। 


छः 
है 4 
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है। चूकि मैं निष्ठावान्‌ होने का दावा करता हूँ अत यह नही चाहता कि मीर्जा इधर-उधर मारा 
मारा पिरता रहे। यदि इस क्षेत्र मे भाग्यशाली शिविर छग्र जायें तो मै उत्ते फ् चूमने के सम्मान 
द्वारा सम्मानित करके भाग्यशाली चौखट का सेवक बना दगा ताकि वह अपने पिछरे पापा वा 
प्रायश्चित वर सवे। में स्वयं भी दासता की प्रथाआ का पाल्‍्म कछेगा।! 


गवसर 


यह वात छिपी ने रहती चाहिए कि गक्खर लोग अनेकः समूहो में विभाजित है और 
चेहत) एवं सिन्ध नदी वे मध्य में निवास करते है। सुल्तान जैनुल थावेदीन * कश्मीरी के राज्यकाल 
में, काबूँढ के हाकिम के अधीनस्थ गजनी के मलिक किद नामक एक अधिकारी ने उस स्थान वो 
(३१४) वश्मीरिया से जबरदस्ती छीन लिया। उसके उपरान्त उसका धुत्र मलिक कला अपने 
पिता क। उत्तराधिकारी वना। उसके बाद उसका पुत्र वौर अपने समुह का नेता हुआ। तत्पश्चातू 
ततार अपने कबीले का प्रवन्धक वना । शेर सा अफगान एवं उसदे पुत्र सठीम खा स उसका घोर सधप 
'रहा। वह अपने आप को इस वश्य से सम्बन्धित समझता था कारण कि जिस समय हजरत गेती 
सितानी फिरदोस मानी ने हिन्दुस्तान विजय कसा उसने उनकी सेवा में उपस्थित हायार 
उचित सेवाये सम्पत् की विशेष रूप से राणा साँगा के युद्ध में बडा परावम दिखाया था। उसके दो 
पुत्र थे, सुल्तान सारण एवं सुल्तान आदम। सारग के उपरान्त उस समूह का नेता सुल्तान आदम 
हुआ। सारगे के पुत्र कमाल खा एवं सईद खरा गकंपर पड्यत्र रचा वरते थे। 


मीणा कामशात वा पत्र 


सक्षेप में सुत्तान आदमे गकसर के राजदूत के साथ जोगी ख/ ने जो मीर्जा वामरान 
वा बहुत बडा विश्यासपात था धरती चुम्बन वरके, मीर्जा वा प्राथना पत्र जिसमे अत्यधिक चिकनी 
चुपडी बाते लिसी थी, प्रस्तुत किया। 


वुद्धिमत्ता के इस सग्रहे वे छेखक अवुठफजल का, जो इस उत्हप्ट वश वा इतिहास 
लिख रहा है, उद्देश्य हजरत ग्राहभाह वे भाग्यशाली इतिहास का वर्णन है किन्तु इस सम्मानित 
कथा के प्यासा का तृप्त करने के छिए वह आदम से छकर इस समय तक का जो विश्व के उत्तरा- 
पघिकारी का युग है विवरण लिस रहा है। इस सम्बन्ध में मौजों वामरान को असफलताआ एव 
उस दौंड वा हाल छिस देना परमावश्यक है जो उसे अपने दुराचार के बारण भोगता पड़ा। 
यद्यपि इस प्रकार वी घटनायें इस इतिहास में छिखने योग्य नही किन्तु वृत्तात को पूरा बरते के 
उद्देश्य से ऊंच नीच सभी का उतोख करना परमावश्यव है। 


मलम | 

५ वह्पीर के सुल्तान सिमन्‍्दर का पु्न जो १४२३ ई० में मिद्वासनारुढ हुआ। वद बडा ही उदार शासक था 
और कश्मीर है राननैतिस, सामाजिक एवं आर्थिक चीवन में उसने बटे सुधार कराये । उसके विपय में देखे 
बश्मौर के सुल्वाना से संखबन्धित झाषार भूव सामग्री का अवुवाद--रिजवी उत्तर तेघर कालीन भारत 
भाग २ (अलीगढ़ १६५६ ३०), १० ५१६ ५२२ ( तबकतते अकबरो भाग ३, ए० ३२५ ४४६) । 
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सोर्जा फामरान का सोम शाह सूर के पास पहुँचना 


परोक्ष की इन घटनाओ के, जिनमे से प्रत्येक पवित मिम्वर" का प्रवचन है, श्रोताओं से 
यह बात छिपी न रहनी चाहिए कि जव मीर्जा कामरान उस दिन प्रात काल जैसा कि उल्लेख हो 
चुका है, पराजित होवर अत्यधिक प्रयत्न के उपरान्त पक्तियों का सहार करने वाली तलयारा से 
मुक्त होकर भागा तो फिर वह विसी एक स्थान पर न ठहर सवा। बुद्धि के अप्ट हो जाने के 
कारण, जो द्ृतघ्नता का परिणाम है एवं इतने अधिक दुर्भाग्यों के वावजूद जिनमें से हर एक सौभाग्य 
बे सन्‍्मार्ग का मार्ग-दर्शक हो सकती थी, वह अपने आप को इस प्रकार के दानी एवं दयालु वादशाह 
की सेवा में न पहुँचा सका। उस अवसर पर जब कि ल्‍ूज्जा एवं अपमान की धूछ उसके मुख पर 
बैठी हुई थी उसे चाहिये था कि पश्चाताप प्रकट करते हुए विनय-पूर्वक अपने आपको चौखट के 
चुम्बन द्वारा सम्मानित करता और अपने अपराधो के प्रति क्षमा याचना करता किल्लु उसने दुर्भाग्य- 
वद हिन्दुस्तान की ओर शेर खा के पुश्र सलीम खा से, जो अपनी स्वाभाविक कृतघ्नता के कारण 
असावधानी की मदिरा एवं अभिमान के नशे में पागछ हो रहा था, अपने »पतन हेतु कुमक मागना 
निश्चय किया। ईइवर को धन्य है! यह कौन सी बुद्धि है कि अपने जानी दुश्मन के पास इस 
आशय से पहुँचा जाय कि ऐसे मित्र को नप्ट कराये। इतना बडा अपमान स्वीकार बरवे उसके 


(३२५) पास यह इच्छा छेकर जाय थि उसकी सहायता से अपने आश्रयदाता से युद्ध क्या जा 
सके । 


सक्षेप में, मीर्जा (कामरान) अपनी अल्पदर्शिता वे कारण यह सकक्‍लप करके थोड़े से 
लोगों सहित हिन्दुस्तान की ओर चल दिया। स्वर के समीप से शाह बुदाग खा को सलीम खा 
के पास भेज दिया। वह उस समय पंजाब के अधीनस्थ बन* नामक कस्बे के समीप था। मीर्जा वा 
दूत वहाँ पहुँचा और सदेश पहुँचाया सलीम खा ने मीर्जा के उद्देश्य की पूर्ति अपनी शक्ति से 
बाहर समझ कर, उससे सौजन्यपूर्ण व्यवहार किया, और थोडा सा व्यय उसके हाथ प्रेषित क्या 
और यह कहलाया कि “वह उसी क्षेत्र में प्रतीक्षा करता रहे, मैं पीछे से बुमक भेजता हूँ, और 
खजाना निश्चित क्या जा रहा है।” अभी दूत मीर्जा के पास पहुँचा भी न था कि अछी मुहम्मद 
अस्प को भी उसने सीम खा के पास भेजा। उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जब मीर्जा 
बन के पास चार कोस पर पहुँच गया तो सछीम स्रा ने अपने पुत आवाज खा, मौलाना अब्दुल्छाह 
सुल्तानपुरी*र एवं अमीरों के एक समूह को स्वाग्रताये मेजा और परिणाम पर दृष्टि 


१ सरिचिद का मंच। 

२ अमंबिन के अनुसार 'बाव! । सम्मवत यह बज, देश वा बैल है और धोजर्न के मान चित्र पर दर्शाया गया है। 
यह एडव्ड'सावाद के दछ्षिण में है । रैवटी ने सियालकोट के उत्तर पूदु में १९ मौल पर भौर जम्मू के दक्षिण- 

पश्चिम में ८ मील पर बन नामक एक स्थान की चर्चा वो है। उसे चनाव नदी के पूर्वां तट पर रिथत बताया दै । 

( बेंवरिज, पृ० ६०० )। 

हुमायूँ ने उसे मर्दूमुल मुल्क की उपाधि देजर झेखुल इस्लाम नियुक्त कर दिया था। सुन्तान सलीम के राज्य 

काल में भा उसे बडा महत्व प्राप्त था और अपनी धर्मान्धता के कार्य वह किसी अन्य के दृष्टिकोण को 

सममकने का प्रयन न उरता था और महदवियों एवं शी पर उसने वडेबबडे अत्याचार क्ये। अ्रस्वर क॑ 

राज्य काल के प्रारम्भ में भी उसे अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे । किन्तु वाद में उसे अकबर ने जबरदस्ती हज के 


२९८ मुगुछ कालोन भारत-हुमायू 


है। चूकि में निष्ठावान्‌ होने का दावा करता हूँ अत यह नही चाहता कि मीर्जा इधर उधर मारा 
मारा फिरता रहे। यदि इस क्षेत्र में भाग्यथाली शिविर लग जायें तो मैं उसे फ्श चूमने के सम्मान 
द्वारा सम्मानित करके भाग्यझ्ाक्ती चौखट का सेवक वना दया ताकि वह अपने पिछठे पापा वा 
प्रायश्चित कर सके। मैं स्वय भी दासता की प्रधाआ वा पालन वरूँगा। 


गक्सर 


यह बात छिपी न रहनी चाहिए कि ग्क्सर त्येग अनेक समूहों मे विभाजित है और 
चैहत" एवं सिन्‍्ध नदी के मध्य में निवास करते हैं। सुल्तान जैनुल आवेदीन * वदन्‍्मीरी के राज्यक्ालछ 
में, काबूँठ वे हाक्मि के अधीनस्थ गज़नी के मत्कि क्दि नामक एक अधिकारी ने उस स्थान को 
(३२४) कश्मीरिया से जयरदस्ती छीन लिया। उसके उपरात उसका पुत्र मलिक कला अपने 
पिता का उत्तराविहररी वना। उसके बाद उसका पुत्र वीर अपने समह का नता हुआ। तत्पश्चात 
धतार अपने बबीठे का प्रवन्धव' वना । शेर खा अफंगान एवं उसक॑ पुत्र सलीम खा स उसवा घोर सघप 
रहा) वह अपने आप को इस वच्न से सम्बोधित समझता था कारण कि जिस समय हज़रत ग्रेती 
सितानी फिरदौस मानी में हिन्दुस्ताव विजम किया उसने उनवी सवा मे उपस्थित होवर 
उचित सेवायें सम्पन्न की विशेष रूप से राणा सांगा के युद्ध में बडा पराकम दिखाया था । उसके दो 
धुत्र थे सुल्तान सारम एवं सुल्तान आदम। सारग के उपरान्त उस समूह का नेता सुतान आदम 
हुआ। सारंग के पुत्र वमाल खा एव सईद खा गक्सर पड़यत्र रचा वरत थ। 


भर्णा फामरान का पत्र 


सक्षेप में सुततान आदम गक्खर के राजदूत क साथ जोगी छा न जो मीर्जा कामरान 
का बहुत बडा विश्वासपात था धरती चुम्बन करके मीर्जा का प्राथना पत्र जिसमें अत्मधिद' चिकनी 
चपडी बातें ल्सी थी प्रस्तुत किया। 


बुद्धितत्ता के इस सम्रह के लेखक अवृदफ्जलछ वा जो उस उद्दृष्ट वश वा इतिहास 
लिख रहा है उद्देश्य हजरत राहणाह बे भाग्यशादी इतिहास का वणन है विन्तु इस सम्मानित 
बथा के प्यासा वो तृष्त करने के लिए वह आदम से छकर इस समय तय का जो विश्व वे उत्तरा- 
सिकारी वर शूय है. विवरण लिए रहा है? इस सम्बन्ध ग्रे म्रीर्ज़ा कामरान की अम्रफढताओं एवं 
उस दंड वा हाल लिख देना परमावश्यक है जो उसे अपने दुराचार के कारण भोगना पडा। 
यथपि इस प्रशार की घटनाये इस इतिहास में छिसने याग्य नही विल्तु वृत्तात का पूरा वरने वे 
उद्देश्य से ऊँच नीच सभी का उल्'ख वरना परमावश्यत है। 


मेलम । 

| कहर के सुल्तान सियन्दर का पुत्र जो १४२३ ई० में मिंद्यामनारूद हुआ। व वहा ही उदार 2४६8 
और कहर के राचनैतिस, सामा तिक एव थार्मिर जोवन में उसने बटे सुधार वराये। उ्म्फ्रे विषय में < खेये 
कश्नीर के सुन्वानां से सम्बन्ध भाधार मूत सामग्री का अनुवाद--रिजत्री उत्तर तंमूर कालीन भारत 
साय ३ (अयीगढ १६४५६ ई०), १० ५१६ ५२२ ( तबकाते श्रकवरो भाग ३, ९० ४३५ ४४६ ) : 


अवबर नामा भाग १ २९९ 


मीर्जा कामरान का सलोम शाह सूर के पास पहुँचना 


पराक्ष वी इन घटवाओ के, जिममें से प्रत्येऱ पवित्र मिम्बर* वा प्रवचन है, श्रोताआ से 
यह वात छिपी न रहनी चाहिए कि जब मीर्ज़ा वामरान उस दिल प्रात काढ जैसा कि उल्टेस हा 
चुका है, पराजित हाकर अत्यधिक प्रयत्त के उपरान्त पक्तियो वा सहार करने वाली तलवारा से 
मुक्त होवार भागा तो फिर वह किसी एक स्थान पर न ठहर सवा। बुद्धि के अप्ट हो जाने वे 
कारण, जो कृतघ्नता का परिणाम है एवं इतने अधिक दर्भाग्यों के बावजूद जिनमें से हर एक सौभाग्य 
के सस्मार्ग का मार्ग दर्शव हो सकती थी, वह अपने आप का इस प्रकार के दानी एवं दयालु बादशाह 
की सेवा में न पहुँचा सका। उस अवसर पर जब कि छज्जा एवं अपमान वी धूल उसके मुख पर 
बैठी हुई थी उसे चाहिये था कि पश्चाताप प्रकट करते हुए विनय-पूर्वक अपने आपको चौसट के 
चुम्बन ढवारा सम्मानित करता और अपने अपराधा के प्रति क्षमा-याचना करता विन्तु उसने दुर्भाग्य- 
वच्न हिन्दुस्तान की ओर शेर खा के पुत्र सलीम खा से, जो अपनी स्वाभाविक इृतध्वनता के बारण 
असावधानी की मदिरा एवं अभिमान के नशे में पायल हो रहा था, अपने »पतन हेतु कुमक मागना 
निदचय किया। ईश्वर को धन्य है! यह कौन सी वृद्धि है कि अपने जानी दुश्मन के पास इस 
आशय से पहुँचा जाय वि ऐसे मित्र को नप्ट कराये। इतना बडा अपमान स्वीकार करवे उसने 
(३२५) पास यह इच्छा लेकर जाय कि उसकी सहायता स॑ अपने आश्रयदाता से युद्ध किया जा 
सके । 

सक्षेप में, मीर्जा (कामरान) अपनी अल्पदर्शिता वे कारण यह सकक्‍ल्‍प करक थोड़े से 
लोगा सहित हिन्दुस्तान की ओर चल दिया। खैत्रर के समीप से घाह बुदाग खा को सलीम खा 
के पास भेज दिया। वह उस समय पजाव के अधीनस्थ वन* नामक कस्बे के समीप था। भीर्जा वा 
दूत वहाँ पहुँचा और सदंश पहुँचाया।सदीम खा ने मीर्जा के उद्देश्य वी पूति अपनी शक्ति से 
बाहर समझ वर, उससे सौजन्यपूर्ण व्यवहार क्या, और थोडा सा व्यय उसके हाथ प्रेषित विया 
और यह कहेलाया कि “वह उसी क्षेत्र म प्रतीक्षा करता रहे, में पीछे से कुमक भेजता हूँ, और 
खज़ाना निश्चित बिया जा रहा है।” अभी दूत मीर्जा के पास पहुँचा भी न था विः अली मुहम्मद 
अस्प को भी उसने सलीम खा वें पास भेजा। उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रफार है कि जब मीर्णा 
बन वे पास चार कास पर पहुँच गया तो सछीम खा ने अपने पुत आवाज खा, मौलाना अब्दुल्लाह 
सुल्तानपुरी* एवं अमीरा के एवं समूह को स्वागताय भेजा और परिणाम पर दृष्टि 


१ मरित्द का मच! 

२ अमंक्न के भ्रनुसार “बाव' । सम्मवत यह व, प्रदेश का वैन दे ओर भोवन व॑ मान चित पर दर्शाया गया है। 
यह एडवइ सावाद व दक्षिण में है। रँवरीं ने सियालकार के उत्तर-्पूय में १९ मोल पर भर जम्मू के दक्षिण 

पश्चिम में छ मील पर बन नामक एक स्थान की चर्चा वो दै। उसे चनाव नदी के पू्वा तट पर रिथत बताया है । 

( बेवरित, पृ० ६०० )। 

हुमायूँ ने उसे मरदूमुत्र मुन्क की उपाधि देवर झोखुल इस्तान नियुक्त वर दिया था। सुल्तान सत्रीम के राज्य 

काल में भा उसे वडा मद्दव प्राप्त या और अपनी धर्मान्धता के कारण वह सिसी अन्य क॑ इष्टिओोण को 

समभने का प्रवन न करता था और महदविययों एव शीओं पर उसने बलेबडे श्रयाचार फ्ये। अकबर क॑ 

राज्य काल के प्रारम्म में भी उसे अत्यधिक अधिरार प्राप्त थे । किन्तु बाद में उसे अ्रक्वर ने जदरदरती हन के 


३०० सुगुल कालोत भारत-दुमायूं 


न रसने वाले मीर्जा ने अफगाना के उस नेता से इस प्रकार गेट वी जो बतुओ तथा कुत्तो के लिए भी 
उपयुवत नही। सीर्जा बे! साथ वावा चोचक, मुत्ठा शफाई, बावा सईद किवचाक, शाह बुदाग, आलम 
शाह, रहमान कुली खा, सालेह दीवाना, हाजी यूसुफ, अछी मृहम्मद अस्प, तिमुर ताज्ष, गालिव पा, 
अव्दाल वाक्य एव युग वे भारे हुए अन्य बहुत से आदमी थे जिनका नाम न छेना ही अच्छा है । चूकि 
उपवार न मानने वाछ़ा के कार्यो एवं झृतघ्चों बी योजनाओं से तथ्य नही होता और उनका परिणाम 
अच्छा नही होता अत इस समूह को जिस बात वा भी सामना करना पढा वह उनकी डुझुृतियों वा 
फल था। मीर्जा इस मूर्स समूह" के दुव्यंवहार के कारण बडा खिन्न था और सर्वदा शाह बुदाग को 
जिसने उसे (सठीम खा वे पास) जाने के लिए प्रेरित क्या था, एवान्त मे फटकारता रहता था। 
सलीम खां द्वारा मीरा कामशान फो बन्दी बनाने का प्रयत्व 

जब सलीम खा प्रजाव के शासन के विपय में सतुप्द हो गया तो उसने देहछी की और 
प्रस्थान कर दिया। भीर्णा (कामरान) को, जिसे वह निंगरातों से रखता था और सबदा विदा 
करने वे विषय मे कहा करता था विन्तु उसकी कोई व्यवस्था न करता था, झूठे बचत दंकर 
अपने साथ छे लिया। उसका विचार था कि उसे हिन्दुस्तान के विसी दृढ़ किले में बन्दी बता दे। 
मीर्जा ने बुमक वी प्राप्ति से निराश होवर एवं वहाँ से मिकलने की आशा त्याग कर जब यह 
समझ रिया वि बया मामला हूँ, तो भाग जाबा निश्वय कर छिया। जोगी स्रा कौ, जो उसका 
विश्वास पान था, राजा बबखू के पास, जो माछोवारा से १९ कूरोह पर था, भेज कर सहायता 
के द्वार सटखठाये *। राजा ने दूत से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करके, मीजों का शरण देने का आश्वासन 


दिलाया। 


मोर्णा घामराव का पलायन 

एक दिन जय सझीम या ने माछीवारा नदी पार वर छी तो मीर्जा (कामरान) ने 
अपने सोने के समय के वरत भ्ूसुफ आफतावची को पहना कर बाबा राईद से निश्चय क्या कि 
(३२६) बहू देर तक कुछ पढ़ता? रहे ताकि छोग समझे कि मीर्जा सो रहा है। वह स्वयं कं बदव 
कर और अपने मुख पर युर्वा डठ बर सरापरदे की और से वाहर निकठा और उससे अपने छिपते 
के लिए थो रथात निश्चय किया था वहाँ जाग खड़ा हुआ। राजा ने उसका भली भाँति स्पागत 
किया। जब उसने यह सुना कि मीर्जा की खोज में एक सेवा आ रही है तो उसने उसे कह्झूर 
के शाजा के पास, जिसका महार उस दिशा में सबसे अधिक दूढे था भेज दिया। उसने शी अपने 
बजुला बे' भय से मीर्जा को मार्ग दर्शंव देकर जम्मू भेज दिया। जम्मू के राजा ने जमीदाराना 
युझ धुझ वे कारण उसे अपने राज्य मे प्रविष्ट न होने दिया। मीर्जा परेशाव एवं चिन्तित मानकौड़ 


बी विलायत की ओर खाना हुआ ) 


लिये मक्का मिचता ठिया। व” से लौटने के उपरान्त ६६० हि० ( १४६२ ह० ) में युज़रात में उसकी रु ही 
गई। (युल्ध अब्टुल कादिर वशपूनी सतसबुतवारोण भाग रे ३० ७० ७२)। 

१ अफगानों। 
सद्दायता +ी याचना की। 

१ सम्मवत दुआयों का पाझ करता रहे 


ग् 


ख्न्क 


जे अ 


/925| 


३०२ मुपुद्त कालीन भारत--हुमायूं 


से पक बे 83980 दो तिल 3 नो भी बुछ संदेश, थो उसका प्रदर्शन धर सकते 
मे: पता गो के वार कि कप गया दि वह उनते दिल थी बाते वा उनते व्यवहार 
योग्यता वा कारनामा प्रव॒ट क्या और उसवे का गे रे रे ाइय ताज पक रत बा 
रान)महित परहाला में अभिवादन विया उस्रक बहाने पुप्तलाने से सुल्तान थारम ने मी्ज़ा (वाम- 
भर चलता रहा। मीर्चा 448 ॥| हजरत जहाँयानी ने जज का, आयोजन बराया' जा रात 
वामरान इतने अपराधी के बावजूद, जिनमें से प्रत्येकः पर वठोर दंड दिया 

जा सवता था, नाना प्रकार की कृपाओ हारा सम्मानित हुआ। 
अगौशो द्वारा मीर्जा फामरान की हत्या का आग्रह 

समस्त हितेपी अमीरो एवं शुभ-चिन्तक बुद्धिमानों ने निवेदद किया कि यद्यपि हजरत 
जहाँवानी के उत्हप्ट स्वभाव एवं देया वी दृष्टि के यह अनुक्ल है वि बड़ें बडे अपराध सम्मा- 
मनिंत दरबार में क्षमा के वस्त धारण वर ले विन्‍्ठु दृरदशिता एवं सावधानी वी दृषप्दि से यहे 
परमात्रश्यक है कि अनुष्यो को कप्ट देने बाढे निप्ठुर को उसकी बुछृतियों के अनुसार दड दिया 
जाय ताबि उसकी दुष्दता वी धूछ से ससार वाछो वा मुख मुवत रह सवे। बुद्धिकत्ता एवं दूर- 
दक्षिता घी दृष्टि से यह परमावश्यव' है कि एक व्यवित के जाहिरी आराम को, जो कि झतु है, 
असस्य लोगो के आराम पर जो निष्ठा के सौभाग्य ढवारा सुशोभिन है, प्राथमिकता न दी जाय) 
यदि टूटे हुए दिलों को जीड़ने एवं घायलों के घावों को भरनें के लिए विशेष रूप से ऐसी 
अवस्था में जय्र कि उसमे सहस्रो कार्यो के हित निहित हूँ एक अत्याचारी का खोदा अस्तित्व 
ससार की चिन-शालय से मिटा दिया जाय तो त्यायकारिता की दीवार को कोई हानि ने हांगी, 
इस झूठे चिभ्र को मिटा देना दैवी इच्छा एवं पूर्ण सुब्यचस्था के अनुकूड होगा। उसने ऐसे पड़- 
यत्र नही रचे है और ऐसी हतघ्नतायें नही की हैं कि यह आशा की जाग कि बह ठीक हो 
जायगा और उसके हृत्य को अब्ृत्य मान छिया जाय। उसकी दुष्टता अनुमान के परे हो चुकी 
है। अय्र उन्हे सहन नहीं किया जा सकता । अब उसवे' तथा सर्व साधारण के हिते वी दृष्टि से 
यही उचित हूँ कि उसे परलौक्गामी कर दिया जाय ताकि प्राणी सह्ना कप्टा स मुक्त हो 
जायें और उसकी कृतिया की पजिका और अधिक काली ने हो, कारण कि दीभेवाठ से 
इस दुष्ट के पडयत्र के कारण छोगो की धत्त-सम्पत्ति नप्ट हो रही है और वे नाना प्रवार वे कप्दा 
का श्षिवार हो रहे है। सस्तार वालो की सम्पत्ति एवं द्ज्जञत हवा में उड चुकी है और इतने आदे 
मियों वे प्राण मिट्टी में मिल चुके हैं। निष्णा का रत्न, जो सम्मानित छोगा के गुणा को ग्रीवा 
(३२८) का आभूषण है, वरवाद हो चुका है। इस समय यह उचित है कि ऐसे व्यक्ति बी उददडताओं 
के चशूछ से लोगा को मुक्ति दिछा दी जाय और सर्व साधारण को न्याय वी छाया मे शान्ति प्रदान 


बी जाय। 
भौर्जा कामरान को अंधा कर दिये जाने का आदेश 


हजरत जहाँवानी साधनों के स्रप्टा की बुद्धिन्‍त्ता एवं रहस्यों पर दृष्टि डालते हुए 
इस विपय में कोई कार्य न करना चाहते थे कारण कि उस ससार को झांगा देने वाले ब्प्दाँ 


है ईश्वर 


अकदर मामा भाग £६ ३०३ 


ने, इतनी महान्‌ झक्तित के बावजूद ऐसे व्यक्ति वो जीवित रवखा। इसवा वोई न वोई कारण 
एवं रहस्य होगा। इन ग्रम्भीर विचारों वे अतिरियत हजरन गेंती सितानी फिरिदोस मत्रानी ये 
उपदेश उनती तथ्य वा अवडोरन वरने वाली दृष्टि वे समद्ष थे, और दे यट पाप ने बरना चारते थे। 
अमीर छोगो ने जो उस घृष्ट निप्थुर द्वारा नाना प्ररार वे रक्‍तपात एप पद्यत्र देख चुके थे, 
पुन निवेदन एव आग्रह विया और इस विपय में मुपितयो* वी मुहर के परलवे* एवं घर्म तथा राज्य 
के प्रतिष्ठित छोगो तथा मुन्त्र एवं मिल्टतरे ये महान्‌ ब्यकितयों वे महजरर पवित्र दृष्टि के समक्ष 
प्रस्तुत तिए$ हजरत जहांदानी ने उन्हें सीर्जा त्रामराद बे पास मिजवा दिया सीर्जा में जय अपने 
नामये आामाउ* एप बुद्धातिया वे महजर व्‌॥ अध्ययन बरके यह वहडठा भेजा कि "जिन छोगा ने 
आज मेरी हत्या (के पत्र) पर मुहर छगाई हैं, उन्होने मुझे इस दिन को पटुँचामा है” तो हजरन जहाँ- 
बानी को दया आ गई। उन्होने सभी ये आग्रह एवं इतने अधिव वारणा दे वावजूद उसती हत्या 
वा आदेश न दिया और बहुत देर तव सोचते रह। अन्‍्ततोगया सर्व साधारण के हिंत तथा उसकी 
भलाई थे उद्देश्य मे उन्होनें यह आदेश दिया वि उसे दृष्टि स वचित बर दिया जाय*। 


भीर्ज़ा कामरान को अधा बनाया जाना 


इस आजा के पाछन हेतु बछी दोस्त बारपरेगी *, सैयिद मुहम्मद पर्ना एवं गुलाम अडी 
दाद अगुश्त* नियुत्रत हुए। ये छाग मीर्जा के खेमे में पहुंचे। मीर्जा ने साथा कि वे उसनी हत्या 
हेतु आ रह है । तस्काद मुबद्दा तान बर दौडा। कड़ी दोस्त से वहा, “मीजा धैर्य घारण करो। 
हत्या वा आदेश नहीं है। घयराहट किस वारण है? दस वारण वि तुमने इसके पूर्व सैयिद 
अछी* एवं एवं अन्य समूह का तिरपराध अधा वर दिया अत न्याथानुसार अपर अपने नेभो द्वारा 
उसका प्रतिकार देखो१* (” मीर्जा से यह बात सुत कर हशरत जहाँप्राती के आदेश का नेत्रोसे 
स्वीबार विया और छेट गया। सलाई फेर दी गई। मोर्डा बे दोना नेत्र जो पटुयतकारी हुइदय वे 
द्वांरपाठ थे, ज्योति से वचित बार दिए गए। इन निष्ठावानों ने शाही आदेश के प्रति सावधानी वी 
दृष्ठि मे अधिक स्तर छा दिये। मीर्जा ने प्राथ वच जाने वी इतज्ञता थे वारण दम से मारा। 
हजरत जहाँगातवी अपनी स्वाभाविव इेपा वे कारण रो कर आगे बढ़ गये। उन्होने व्ृपान्युवत 
बहुत मी बालें तथ्य का मिरुपण वरने बाझी अपनी जिद्ऑा से कहीं। यह घटना ९६० हिं० ये 


दद झाधेवारी जो शरीअत ( इस्तामी धर्म-वित्रान ) के अनुसार विभिय समस्याओं के विपय में कतवे द । 
मुफ्ती वा मत अथवा निरंय, व्यवस्था । 
धर्म । 


न हक >> 


बोई इस्रार-लामा अथ्षत्रा दस्तावेच चिस पर साकियों सी मुत्र दो । 
बृति पजया । 
अधा उर दिया जाय। 
बइ अधिवाणे जो दरबार क प्रथाओों स्वं शिक्वाचार की देख रेख हैतु नियुक्त दोता है । 
& अगुलियों वाला । 


मीर्जा सामरान ने सिथ्र से लौटने के उपरान्त यानी पर अधियार जमाने के 
१० अर्यात श्रव नु््दें थवा वना दिया जायया 


हरी 9 मर 


पूर्व वीदी में उसे अथा बनाया । 


३०२ मुगुल काल्लोन भारत--हुमायूं 


५; न आदेद्य दिया गया कि वह उनके दिल की बात वा उनके व्यवहार 
से पता छगा कर, चास्तविकः स्थिति के विपय में निवेदन बरे। मुन्‌इम खा से पहुँच कर अपनी 
0०054: प्रकट किया और उसके 8८/2282253 से सुल्तान आदम ने मीर्जा (बाम- 

हत परहाला में अभिवादन क्या। हजरत जहाँवानी ने जश्न वा आयोजन कराया जो रात 
भर चछता रहा। मीर्जा कामरान इतने अपराधा के बावजूद, जिनमें से प्रत्येक पर कठोर दंड दिया 
जा सकता था, ताता प्रवार की कृपाओ द्वारा सम्मानित हुआ। 
अग्रौरो द्वारा मीर्जा फासरान को हत्या का आग्रह 

समस्त हितैपी अमीरो एवं शुभ-चिन्तक बुद्धिमाना ने निवेदन दिया शिं यद्यपि हजरत 

जहाँवानी के उत्कृष्ट स्वभाव एवं दया की दृष्टि के यह अनुकूल है कि बड़े बड़े अपराध सम्मा- 
नित दरबार में क्षमा के वस्त घारण वर ले किन्तु दूरदर्शिता एवं सावधानी वी दृष्डि से यह 
परमावश्यक है कि भनृष्यो की कष्ट देने वाले निप्ठुर को उसकी कुदृतियों के अनुसार दड दिया 
जाय ताकि उसकी दुप्टवा की धूल से ससार वालो का मुख भुवत रह सवे। बुद्धिमत्ता एवं दूर- 
दर्शिता की दृष्टि से यह परमावश्यवः है कि एक व्यक्ति के जाहिरी आराम को, जो कि झत्रु है, 
असल्य लोगो के आराम पर जो निप्ठा के सौभाग्य द्वारा सुशोभित है, प्राथमिकता न दी जाय। 
यदि दृटे हुए दिलो को जोडने एवं घायलों के घावो को भरने के छिए विशेष रूप से ऐसी 
अवस्था में जब कि उसमें सहस्रो कार्यों के हिंत निहित है एक अत्याचारी का खोटा अस्तित्व 
ससार की चित्र शाला से मिठा दिया जाय तो न्यायकारिता वी दीवार को कोई हानि न होगी, 
इस झूठे चित्र को मिटा देना दैवी इच्छा एवं पूर्ण सुब्यवस्था के अनुकू$ होगा। उसने एसे पड़ू- 
यत्र नही रचे है और ऐसी कृतघ्नताये नही की है कि यह आज्ञा की जाय कि वह ठीक हो 
जायगा और उसके दृत्य को अकृत्य मान लिया जाय। उसकी दुप्टता अनुमान के परे हो चुकी 
है। अब उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। अव उसके तथा सर्व साधारण के हिंत की दृष्टि से 
यही उचित है कि उसे परलोकगामी कर दिया जाय ताकि प्राणी सहस्नो बष्टा से भुक्‍्त हो 
जायें और उसवी कृतियों की पजिका और अधिक काली ने हो, कारण कि दीर्घकाल से 
इस दुष्ट के पड़यत्र के कारण लोगो की घन-सम्पत्ति नप्ट हो रही है और वे नाना प्रकार के बष्टा 
का शिकार हो रहे हैं। ससार वाला की सम्पत्ति एवं इज्जत हवा में उड चुकी है और इतने आद 
मियो के प्राण मिट्टी में मिल चुके है। निप्ठा का रत्न, जो सम्मानित छाया के गुणा की ग्रीवा 

(३२८) का आभूषण है, वरवाद हो चुका है। इस समय यह उचित है कि एसे व्यक्त घी उदृडताओआ 
क॑ चगुर से लोगा को भुवित दिला दी जाय और सर्व साधारण को न्याय की छाया में शान्ति प्रदान 


वी जाय। 
भोर्जा कामरान को अधा कर दिये जाने का आदेश 


हजरत जहाँवानी साधनों के ख्रप्ठा की वुद्धिमत्ता एव रहस्थों पर दृष्टि डाछते हुए 
इस विपय में कोई कार्य न करता चाहते थ्रे कारण वि उस ससार को श्ञामा देने वाले ख्रप्टाँ 


१ ईखर। 


अकबर नामा भाग १ इेग्रे 


ने इतवी महान शक्ति के बावजूद ऐसे व्यक्ति को जीवित रक्‍्खा। इसवा कोई न कोई वारण 
एवं रहस्य होगा। इन ग्रम्भीर विचारों के अतिरिवत हजरत ग्रेती सितानी फिरिदोस मकानी के 
उपदश उनकी तथ्य वा अवलोकन करने वाली दृष्टि के समक्ष थे, और वे यह पाप न करना चाहते थे। 
अमीर छांगा ने जो उस धुृष्ट निप्दुर द्वारा नाना प्रकार के खनपात एवं पड्यत देख चुके थे 

पुन निवेदन एवं आग्रह क्या और इस विपय म मुफ्तिया* वी मुहर बे! पतव* एवं धम तथा राज्य 
क॑ प्रतिष्ठित ठोगा तथा मुत्व एवं मिल्‍्ल्त३ के महान व्यवितया के महज़र पवित्र दृष्टि के समक्ष 
प्रस्तुत विए। हजरत जहाँवानी न उन्हें मीर्ज़ा कामरान के पास भिजवा दिया । मीर्जा ने जब अपने 
सामयें आमाल* एवं कुढ़तिया के महजर का अध्ययन करके यह कहला भेजा वि. जिन छोगा ने 
आज मेरी हत्या (के पत्र) पर मुहर लगाई है, उन्हाने मुझे इस दिन को पहुँचाया है तो हजरत जहाँ- 
बानी को दया आ गईं। उन्हाने सभी वे आग्रह एवं इतनें अधिक कारणां के वावजद उसकी हत्या 
वा आदेरा न दिया और बहुत देर तक सोचते रह। अन्ततोग्रत्वा सब साधारण के हित तथा उसकी 
भलाई दे उदृदय से उन्हाने यह आदेश दिया दि उस दुष्टि स वचित वर दिया जाय! 


मीर्जणा कामरान को अधा बनाया जाना 


इस आज्ञा के पालन हतु अछी दास्त यारवेगी ?, सैयिद मुहम्मद पकना एवं गुलाम अली 

शद्ग अगुश्त* नियुक्त हुए। ये लोग मीर्जा के खेमे में पहुँच। मीर्ज़ा त साचा कि वे उसकी हत्या 
हेतु आ रहे हूँ | तत्काल मुवका तान कर दौडा। अडछी दोस्त ने कहा, मीर्जा धैर्य धारण करा। 
हत्मा वा आदेश नहीं है। घबराहट किस कारण हे? इस कारण कि तुमने इसके पूव सैथिद 
अली* एवं एक अभ समूह का निरपराध अधा कर दिया अत न्यायानुसार अब अपने नेता द्वारा 
उसका भ्रतिकार देखो**। भीर्जा न यह वात सुन कर हजरत जहावानी के आदेश को नेतासे 
स्वीकार क्या और लेट गया। सलाई फेर दी गई। मीर्जा के दाना तैन जो पठयतकारी हृदय के 
द्वारपाल थे ज्योति से वचित बर दिए गए। इन निष्ठावाना ने शाही आदेश के प्रति सावधानी को 
दृष्टि सं अधिक नश्तर लगा दिये। मीजा ने प्राण वच जाने की छृतज्ञता के कारण दमन मारा! 
हजरत जहाँवानी अपनी स्वाभाविक कृपा के कारण रा कर आगे बढ गये। उन्हाने इपा-युक्‍्त 
बहुत सी वात तथ्य का निरूपण करने बाठी अपनी जिह्ना से कही। यह घटना ९६० हि के 


बह अर षयारों जा शरौभत ( इस्लामो धर्म वियान ) के अनुसार विभिन्न समस्याओं वे विपय में फ्तवे दे । 
मुफ्ती वा मत अववा निणय, व्यवस्था । 

धर्म । 

कोई इकरार-नामा अथवा दस्तावज जिस पर साचियों को मुहर हो । 

कृति पालका । 

अथा उर दिया जाय । 


बह अधिकारी नो दस्बार वी प्रथार्थो एव शिष्टाचार फ्री देख रेख हेतु नियुक होता है। 
६ अगुलियों वाला । 


मीर्ज़ा फामरान नै सिंध से लौटे के उप्त गजली पर अधियार जणाने के पृ हीपे में तने अपा बनाया । 
अति अब सुम्दें अपा बना दिया नायगा। 


पत्र ढक क्रखद बन आकर 


मई मुगूल कालीन भारत-हुमापूं 


अन्त (नवम्बर-दिमम्तर १५५३ ई०) में घटी। द्याजा मुहम्मद मोसिन फरूबुदी' ने इस घटना 
की तिथि नीश्तर* के अक्षरों से निकाली | 


सी्जा कामरान को बेग मुलूक का प्रदान किया जाना 


मीर्जा ने उसी दिन मुनइम खा वे पास आदमी भेजे और प्रार्थना कराई कि मेरी इच्छा 
है कि "जिस जवान' को तू जानता हो और जिस प्रकार सम्भव हा बेग मुडूक को मेरी सेवा हेतु 
माग छे।” हजरत जहावानी से उसकी प्रार्थना को तत्वारू स्वीवार करके उस उसकी सेवा 
(३२९) हेतु भेज दिया। मीर्जा ने उसके प्रति अत्यधिव स्नेह वे हारण उसके हाथा को पवाड 
कार अपनी अधी आँसो पर खखा और यह शोर पढा -- 
शेर 
यद्यपि मेरे नेतो पर परदा डाक दिया गया है, 
देख रहा हूँ मै उस नेत्र से तुझे जिससे प्राय तेरा मुख देखता रहा हूँ।* 


जनजूहा कबीले के विदद्ध हुमायू का प्रस्थान 

हजरत जहाँब्ानी ने इस घटना के उपरान्त अपना पवित्र ध्यान भागे बे राडे जानूहा?ें 
के मार्ग-भ्रप्ट सम हू की आर आइप्ट क्या। उन अभागे विद्राहिया ने, आशाकारिता के पट्टे से अपनी 
गरदन निकाल कर विद्वाहू कर दिया और विजयी वीरा से युद्ध करत हुए नप्द हो गए। 
भाग्यशाली सेना से, ख्वाजा कासिम महदी एवं कुछ अन्य छोग झहीद हुए। 


हुमायूं द्वारा कइमीर के अभियान के विचार त्यागना 

जब वे इस ओर से सतुप्ट हो गए तो उन्हाने कश्मीर विजय का जिसकी उन्हें वर्षों से 
आाक्षा थी, सकलप क्या। जमीरा ने इसे उचित न समझा भौर कश्मीर बा कूप एवं बन्दीगृह 
बता वर उसकी निन्‍्दा बरने लगे। उनतरां विचार था वि वदाबित्‌ इस प्रकार पवित्र हृदय इस 
अभियान से याद आ जाय । उन्होने तिवेदन क्रिया कि, इस समय भाग्यशाली सेना के प्रस्थान के 
समाचार से हिन्दुस्तान मे अज्ञान्ति फैल गई है। सलोम खा अत्यधिक तैयारी करके पजाव की ओर 
चल दिया है। इस ओर से यथारूप युद्ध की तैयारी नहीं हुई ह। यदि हम लोग आगे प्रस्थान 
मरते है, और अपगानों की सेना निकट आ जाती है ता उसे पीछे छोड कर आगे बड़ जाना 
भौर कश्मीर में प्रविष्ट हो जाना उचित न हांगा। सम्भवत कश्मीर के कार्य में देर छग जाय। 
इस दशा में यदि दुप्ट अफ्यान दर्रो को दृढ़ वता छे ता फिर क्या हांगा ? राज्य के लिए यह उचित 
होगा वि इस अभियान के विचार त्याग दिए जाये और जब झनु हमस दूर हो जाये ता कायुल 
पहुँच कर उचित रूप से युद्ध वी तैयारी करके विजय पी रिकाव से पाँव जमाये जाये तथा नित्य- 
प्रति उनत प्रताप प्री सहायता से सुगमतापूर्वव' दुप्ट अफ्गानों को नष्ट भ्रष्ट क्र दिया जाय।” 


। फरन्लुद निवासी । फरन्खुद के समीप एक साम है। 

९ नश्तर । 

१ सनजूश- साल्ट रेंज ( नमन थी पद्ठाली ) के नियासी । 
£ अमीरों का । 


अकबर नामा भाग १ पु ३०५ 


हबवस्त जहाँवानो ने इन बातो को सुन कर परमर्ण जौर यह निवेदन करने बालो को 
मसलहत पर थधोई ध्यान व दिया और हडर्त थाहगाह को राज्य वे उच्च पदाधिकारिया के 
एक समूह सहित काबुछ मेज दिया। वे स्वय कश्मीर की और प्रस्थान करना चाहते थे विन्तु 
व्यापारिया जैसे स्वभाव वाठ़े अमीरा की, जो अपने छाम के अतिखित किसी वात पर दृष्टि न रखते 
थे, दुष्टता के कारण अमीरो के अधिकाश सेवक एवं सैनिक अपने स्वामियों को छाड वर काबुल 
भाग गए और हजरत जहाँवानी वी सेवा में अमीरा के अतिरिक्‍्स कोई भी न रह गया। इस 
दुष्टता के कारण, जो निप्ठा एवं आज्ञाकारिता से शून्य थी, उनवा सम्मानित हृदय चिन्तित हो गया। 
उन्हाने अपने विश्वास पाता के एक समूह को आदेश दिया कि वे प्रयत्व वरवे उन आदम्रियो वी लछौठा 
छायें और यदि उनवी हत्या की भी आवश्यकता हो तो आदेश वी प्रतीक्षा न करे। इस वीच में 
उन्होने कुसन से फाऊ" निकाली। निष्ठावान्‌ यूसुफ का किस्सा निकला। सेवा में जित छापो को 


१. कुरान शरीफ से काल (शबुन) निकालने की प्रथा है। इसका नियम यह है कि फातेद्ा का सर पढ़ वर आख वद 
करके कुरान खोला जाता है। जो ९०४ खुलता है रसपए आल बद करक॑ वहीं अगुनी रख दी जाती दे। जिस वावव 
श्यपवा शब्द पर अगुली पडती है उसी के अनुसार शकुन निकाला जाता है। इसी प्रझार रवाना हाफिज के दीवान 
से भी काल निकाली जाती है। सबसे अधिक प्रचलित विधि यह दै कि हाफिज का दीवान खोलते ही जिस 
दोर पर दृष्टि पड उसी शेर से फ़ाल निताली जाती है। उभी-क्मी पूरी गजल से अनुमान लगाया जाता है। 
कुछ लोग गा जल के प्रथम शेर मतले से निष्सपष निस्तालत हैं। दुछ लोग मतले के वाद सातवें शैर से पाल 
निद्धालर है । खुदा बग्श लाईम री बाकोपुर प्टना में हफित ब दोवान वो दस्तलिपि दे जिसके दाशिये पर 
हुमायूँ तथा जद्दागीर के द्वाथ वी टिप्पणिया ईँ जिमसे पता चलता द कि वें लोग इससे फाल निकालते रह ई। 
जहागौर ने तुजुके जहांगीरो में १२वें वर्ष के विवरण के सम्ब थ में लिखा है, “क्योंकि लिसानुव रॉव द्वाफिज् 
(के दीवान ) से यह संम्रेत मिला मुझे इस वात को पूरी श्राशा हो गई। इस प्रकार “४वें दिन विनय एव 
सपहता के समाचाए प्राए हुये । मैन अपने वचुत से कार्यों के सम्बन्ध में स्वाजां द्वाक्िज के दीवान से सहायता 
ली। संयोग से उसमे जो कुझ निया, परिणाम उसी वे अनुसार हुआ । बदुत कम ऐसा दुआ कि वभी उसके 
विरूद्द बुद्ध हुमा हो ।”” ( सुजुके जहागीरो, सैयिद अहमद सखग्ख,व० १८८)। बाकौपुर के दीवान की दृस्तलिपि 
से पता चनता दै फ़ि हुमायूँ ने निम्नाकित शेर से कई बार फात निसाली 

अजीज मिस्र वर स्रमे बिरादराने ग्रयूर, 
ज्ञ कारे चाद बर आमद व औज माद रसीद । 
आर ए)भ9 की #9 ७ 3) 
रे ४० तुठु३ कफ 32+ 5३ 
मिद्न के वादशाद ( यूसुक पैगम्बर ) ईर्ष्यालु मास्यों के कारण चिन्दित मत दो. 
शुर्यें के गइढहे से निकला चड़मा कौ बजुनन्दी तक पहुँचा । 
यह शेर निम्नाक्ित ग़ज़ल का है-- 
विया ऊ्रि रायत भनन्‍्यूर बादशाह रखोद, 
नवेद फ्तद व दशारत व मेहर व माद रसीद 
हु 3६०) ग७१० )४« ०२१) ४ ५३ 
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भा कि विजयो वादशाइ वी पताता पहुंची, 
ग विचय के सुखद समाचार सूद तथा चन्धमा तक पटुचे 3 


३०६ मुगुछ् कालीन भारत--हुसायृ 


(३३०) बात करने की अनुमति थी, उनसे उन्होनें उसकी व्यास्या के सम्बन्ध में वार्ता की और 
सोचते रहे। एरवाजा हुसन मर्वी ने निवेदन किया कि “क्ठमीर क॑ विपय में जो यह कह गया है हि 


झेर सम्भवत बार बार उस समय सिकलता होगा जब कि हुमायूँ को कत्नौज कौ पराजय के 
बाद लाहौर, सिध, एव ईरान से लौट कर वाबुल में अपने भाइया के विरोध का सामना करना पत्ता होगा। 
( बाऊीपुर पुस्तकालय, दीवाने द्वाष्तिज ल० १५१, एृ० ३८ भ )। 

जिलहिज्जा ६६२ हि० ( नवम्बर १४५५ ६० ) में एक अवसर पर फाल वे सम्बंध में उपयुक्त 

हस्तलिपि के १० ६७ व पर निम्नाऊरित टिप्पणी है. भज पाले मुमहफ कि रघच्बोका बर आमद, शन दौवाने 

हाफिज ई शाह बैत झ्रामद व चर्दौबार अब्यात मुनासिव आमदा कि अगर शरहै आाहा शवद कितावे शवद । इनशा 

अहनाह तझाला चू फतद्दे विलायन शर्फी व मुबा रजाने आ दियार व अन्ने किदेंगार शवट, नजरे खूबी वे झवाजा 

लिसानुल ग्रैव फरस्तादा शवद व जमय थ्रा तफालात नौज रकम बर्दा शवद । ब मिन्‍नहु व तौश्लैक्ड्ू शबे दाशबा 
हिजटहुम जो द्विज्जा सन्‌ ६६२ दर शहरे दौन पनाह तहरौर याफ्ता वेस्सलाम 
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हा कुरान शरीफ से फाल निकाली | रब्वोका (तेरा रब) निवरला। दीवाने हाफिज से यदद शाह 
बैत ( शेर ) निमली । कई बार उचित शेर निकल चुके हैं। यदि उसका सबिस्तार वणन किया जाय तो पक प्नथ 
तैयार दो जाय । ईश्वर ने चाहा जव पूर्व ये राज्य विजय हो जायेंग और «स प्रदेश में बुद्ध बरने वाले ईश्वर वे 
आदेश से ( विनय प्राप्त कर लेंगे ) तो एवाजा लिसानुल ग्रैंब वी भली भाति नियाज्ञ बराई जायगी तथा इन 
फालों को भी सकलित किया जायया। (यदि ईश्वर ने ऐसा चादा ) सोमवार १८ जिलहिज्जा ६६२ हि० 
( ३ नवम्बर १५५४ ई० ) वी रात्रि में दौनपनाद नामक नगर में लिखा गया। इस अवसर पर निम्नातनित शेर 
निकला था 
नजर बर कुस्ये तीफीक व यमने दौलने शाहरत, 
बे देह वामे दिले दाफित कि फाले बख्तियाया जई 
ब्>ण८ 2) जब ३ ठप 57 ४ 
3) एपफेन्म २ ४8०० ३३ (४ 7० 
बादशाह के सीमाभ्य एवं सफलता पर दृष्टि है, 
दाक्जि के हृदय की बात पूरी पर; कारण कि उसने 
सफल लोगों की फाल निकाली । 
यह निमाकित राजल का पवा शेर है-- 
सदर चू खुसरवे ख़बर अलम वर कोहसारा जद, 
व दस मरहमते यारम दरे उम्मीदवारा जद । 
3) ०9 ४ हु 99% 3०० प्र शी े 
% ० औ. 630 ७०००५ 
प्राव काल जब सूर्य के बाइशाह ने अपनी पताका पवर्तों पर गाडी, 
मरे मित्र को प्रदान करने के लिये उसके आशा वे द्वार खोले। 
उपाए क्‍04 फिपपृच्ता. दिवाबगहुएह मरी #60 वीवशर का गीशउरक रैवगाएद१5 
का हल 02छामे.- सिकीद रजशवबाए 40. - मबाईफरैण, शिवा एएटड पपावशाड. (० प्र 
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वह वुआँ एव वन्दीयृह हैं ठीक हैं कारण कि यूसुफ) के किस्से से इन दोनो वाता वा स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है।” 


हुसायू का काबुल की ओर प्रध्यात 


जब साथ वालो के मतभेद का पत्ता चल गया तो वे अपने संकल्प को त्याग कर वाबुलू 
की ओर रवाना हुए। जय भाग्यशाली शिविर सिन्‍्थ नदी के तठ पर छगे तो मीर्जा कामरान ने 
हिजाज यात्रा की अनुमति चाही। क्योकि उस समय वे मीर्ज़ा के हृदय को सतुप्द करना चाहते 
थे, अत उन्होंने बिंदा कर दिया। एक रात में जब वे विदा हो रहे थे तो इस कारण कि बुजुर्यो 
को बुजुर्गी ही शोमा देती है वे अपने विश्वास-पात्रो के समूह के साथ मीर्जा के स्थान पर पहुँचे। 
मीर्जा ने आदर-सम्मान की प्रथाओ का प्रदर्शन करके सर्वप्रथम यह शेर पढा +- 

शेर 
“दरवेश के कुलाह की चोटी ने आकाश्य को छू लिया, 
बारण कि तेरे सरीखे पादशाह ने उसके सिर पर छाया डाछी है*।' 
तदुपरान्त भीर्जा ने यह शेर पढा -- 
श्र 
मेरे प्राणा पर तेरे द्वारा जो कुछ गुजरती है, उसके प्रति आभार भ्रदर्शन बरना चाहिये, 
चाहे वह अत्याचार का वाण हो, और चाहे जुल्म का खजरर ४ 

हुमायू फा सीर्जा कामरान से विदा होना 

यद्यपि दूसरा शेर इतज्ञता प्रकट बरता है, किन्तु वात के परखने वाले समझ गए 
कि यह शिकायत से परिपूर्ण है। सौजन्य एवं अनुकम्पा वे ससार हज़रत जहाँबानी ने, इसकी ओर 
ध्यान न दिया और रोने छगे। दैंवी प्रेरणा वाठी जिह्ला से कहा, कि “रहस्यों एवं गुप्त बातां वा' 
ज्ञाता जानता है वि इस कार्य पर, जो मैने अपनी इच्छा से नहीं किया, मैं बडा लज्जित हूँ। काश 
जो बुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह तुम्हारे द्वारा इससे पूर्व मेरे साथ हो जाता ।॥” मीर्ज़ा असावधानी 
की निद्रा से जाग उठा और उसने अपने अपराधों की तुलना में पादणाही अनुवम्पाओ का अनुमान 
लगा लिया और दासता (के भाव) एवं छज्जा प्रदर्शित ब्रने रूगा | उसने हाजी यूसुफ से पूछा 


३ हतरत यूमुफ को उनके भाइयों ने कुये में डाल दिया था। तदुपरातत वे बहुत समय तक मिस्र में बन्दी रहे । 
३ बुलादे गोराये दरवेश बर फ़्लक सायद 
के सायद हमचोसू शादे फ्गिन्द दर सरेऊ 
० >क » हो बा5१ इक 
और) | ७४७ ३०५७ $ ३२०० ३२. ४४ 
श्‌ या जानम भज्ज तू हर चे रसद जाये मिन्नत अस्त, 
गर नावडे जरा भस्त वे गए खतरे सितम। 
७-। ७३० ७५ २-०) म०३ 5 3) ५० 
हे 5 3 >त |४)४ £ 
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कि यहाँ कौन कौन छोग हूँ ?” उसने उत्कृष्ट गोप्ठी के उपस्थित-गण के नाम बताये अर्थात्‌ 
तरदी वेग पा, मुनइम्‌ खा, वायूस वेग, रजाजा हुसेन मर्वी, मीर अब्दुल हई, मीर अब्दुल्लाह, खजर बेग 
एवं आरिफ बेग। मीर्जा ने कहा “समस्त मित्रो । साक्षी रहना कि यदि मैं अपने आप को निरपराध 
समझता तो इस शुभ अवसर पर जब कि हजरत जहाँबानी तशरीफ रखते है, मैं (उन्हे) क्षमा 
कर देता विल्तु मुझे विद्वास है कि मैं मृत्यु-दड का पात्र था। उन्होने मेरी हत्या न कराई और 
हिजाज की यात्रा की अनुमति दे दी। में हजरत जहाँवानी की दया एवं अनुकम्पा के प्रति सहस्नो 
आभार प्रदर्शित वरता हूँ कि अभी तय उन्होने मेरी दुष्टता के अनुफूछ मुझे दड़ नहीं दिया है"।” 
तदुपरान्त बहू अपनी सतान की सिफारिश करने रूगा। हज़रत जहाँवानी ने प्रसन्नतापुर्वक स्वीवार 
(३३१) किया और भीर्जा को नाना प्रकार की कृपाओं द्वारा सम्मानित करके विदा कर दिया। 
वयोकि' यह निश्चय हो चुका था कि मीर्ज़ा उनके सामने न रोयेगा वह्‌ अपने आपको रोके रहा 
और जैसे ही हशरत जहाँवानी दौठत खाने की ओर रवाना हुए, मीर्जा हाथ हाय करके रोने छूमा। 


मोर्ज़ा फामरान का हज के लिये प्रस्थान 


दूसरे दिन उन्होने आदेश दिया कि मीर्जा के सेवकों में से जो कोई उसके साथ जाना 
चाहे कसी के लिए कोई रोक-टोक नहीं। कोई तैयार न हुआ कि उसकी इस तनहाई में उसका 
साथ दे। जो लछोग मित्रता की डीग मारा करते थे उन्होने मिश्नता त्याग दी । चिलमा कोका*, जिसने 
पूर्ण निप्ठा एवं स्वामी-भवित के कारण, हजरत शाहझ्ञाह द्वारा खाने आलम की उपाधि प्राप्त 
कर ली थी, सडा था। उसने अपने आश्रयदाता एवं स्वामी के लिए अपना जीवन समपित कर दिया 
था, इसका उचित स्थान पर उल्लेख किया जायगा। उस समय वह हजरत जहॉँवानी का सुफरची है 
एवं उनका विश्वासपान था। हजरत जहाँवानी ने पूछा, /चिमा कोका ! मीर्जा के साध जाओोगे 
अथवा मेरे राथ रहोगे ?” उसने दरवार की उत्तम सेवाओ की इच्छा एवं पादशाह की क्ृपाओं 
के बावजूद स्वामी भवित वी प्रथाओ को प्राथमिकता देते हुए निवेदन किया कि, “मे अपने लिए यही 
उचित समझता हूँ कि मैं मीर्ज़ा की सेवा में रहूं जिनके दिन विवश्ञता वे कारण और राते 
एकान्त की वजह से अधेरी हो चुकी है।” हजरत जहावानी ने, जो सहृदयता की कसौटी एवं निष्ठा 
को तौछने वी तराजू थे, उसबी स्वामी-भक्ति की अत्यधिक सराहना कौ। यद्यपि ये उसकी सेवाओ 
के इच्छुक थे, किन्तु उन्होंने उसे विदा कर दिया। मीर्जा की यात्रा हेतु जो धन एंव जो सामग्री 
निश्चित हुई थी, उसे सौप कर मीर्जा के पास भेज दिया। बेग मुलूक यद्यपि मीर्जा का अत्यधिक 
स्नेह-पान था किन्तु कुछ मजिछो की यात्रा वे उपरान्त छौट आया और हजरत जहावानी वी सेवा 
में उपस्थित हो गया। यह बात उन्होंने बडी नापसन्द की और उसकी सुन्दरता के वावजूद उसकी 
ओर फिर कोई ध्यान न दिया गया। 


१ इस विषय में बायनीद कौ कृति का अनुवाद देखिये। 

खिलमा बेग, मौर्जा कामरान के कोफ़ा दमदम का पुत्र था। कामरान की सत्य के उपरान्त चिलमा वैय हिन्दुस्तान 
लौट भाया और अकवर का बहुत बड़ा विश्वास पात्र हो गया । वह जीकाद #८२ हि० (३ मार्च १५७४ ६०) को 
अफगारनों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया। 

३ दस्तरण्वान का प्रवन्ध करने बाला । 


अक्वर नामा भाग १ ३०९ 


मीर्जा सिन्‍्ध नदी के मार्ग से ठट्टा पहुँचा और वहाँ से अपने उद्देश की ओर रवाना 
हुआ। उसने तीन हज किए। । ११ जिलहिज्जा ९६४ हिं० (५ अवतूबर १५५७ ई०) को (वह) इस 
नश्वर ससार से विदा हो गया। 
पेशावर के झिसे का निर्माण 

बयाकि मीर्जा कामरान वा उल्लेख समाप्त हो गया अत मूछ उद्देश्य थी ओर अग्रसर 
होकर छिसा जाता है कि विक्राम नामक स्थान पर, जो अब पेझ्ञावर बहलछाता है, शाही शिविर 
छगे। वहाँ वे किले को दुप्ट अफ्गानो ने पूर्णत नप्ठ क्र दिया थाअत यह निएचय हुआ कि किले 
का निर्माण करके निप्ठावानो के एक समूह को वहाँ नियुवत करने के उपरान्त वे काबुछ की ओर 
प्रस्थान धरे त्ताबि इंस जिसके की व्यवस्था हिन्दुस्तान विजय वी प्रस्तावना बन जाय। जो अपीर 
लोग काबुरू जाना चाहते थे वे यह न चाहते थे कि वहाँ किसी कारण प्रतीक्षा बी जाय। हजरत 
जहाँवानी ने उस ओर प्रादश्षाहाना ध्यान आइहप्ट करके अल्प समय में उस भाग्यशाली किले 
का निर्माण करा दिया। पहलवान दोस्त मीर वर ने सम्मानित आदेशानुसार सम्त अभीरो को 
(३३२) मोर्चे बाँठ दिए। वे शीघ्र पूरे हो गए। सिकन्‍्दर खा ऊजवेक को वे उसकी प्रतिरक्षा 
हेतु नियुवत करके स्वय बावुल की ओर रवाना हो गए। 
अपफ्गानों का पेशावर के झिले पर अधिकार जमाने का असफल प्रयत्न 

तदुपरान्त अफ्गानो ने उस किले पर भारी आक्रमण क्िया। सिक्‍न्‍दर सा ने अत्यधिक 
पौरप एवं योग्यता प्रदर्शित बरते हुए किले वी प्रतिरक्षा की। अभागें अफगान परेशान हो गए। 


९६१ हि के प्रारम्भ (दिसम्बर १५५३ ई०) में काबुठ को पादशाही चरणों के प्रवाश 
द्वारा शोभा प्राप्त हुई। बेगमे* सेवा में उपस्थित हुईं और उन्हाने बधाई दी। हजरत जहाबानी 
ने अपनी शुभ जिह्ला से कहा कि “आगमन एवं एक दूसरेकी भेट वी वधाई ठोव' ही है? बिन्‍्तु 
मीर्जा वामरान वी दुर्घटना बधाई की पात्र नहीं कारण मानो हमने अपने हाथ से अपनी आँख 
स्वय फोडी हो।" राज्य थे' उच्च अधिकारियों को कृपा-युवव परमान भेजे गए। काशगर वे हाकिस 
सर्ददा मेल, समठन एव निष्ठा प्रदर्शित करने वाले अब्दुरशीद खा यो रुमस्‍्त घटनाआ वा विवरण 
देते हुए एक फरमान अनुभवी छोगो के हाथ भेज दिया। 
भोर्ज़ो हकीम का जन्म 

जिन दिना हज़रत जहाँवानी शासन प्रवन्ध एवं राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाओं में 
सलम्त थे और उपा एव तोध द्वारा पीडितो एवं अत्याचारिया वे प्रति न्याय कर रहे थे और ईइवर 
वी इच्छाओं वा पालन करने में व्यस्त थे, बुधवार १५ जमादिनउल-अव्वठ (१८ अप्रैल १५५४ 
ई०) वो धनुराशि में दो दाग व्यतीत हो जाने वे उपरान्त माह जूजुक* बेगम से एक सम्मानित पुत्र 


६६१ हि० में ६६४ हि० के मध्य में । 
मूल में "मुखदे रात तुतुऊे इस्मत” । 
मून में “अपने स्थान पर है” । 

3 ढिऔर। 

बुद्ध पोधियों में चूचुक' । 


मर थे खा नए 2० 


३१० । मुगुल्ल कालीन भारत--हुमायू 


वा जन्म हुआ। हज़रत जहाँवानी ने उसका नाम मुहम्मद हवीस रक्‍्सा। कुछ छोगो ने उसके 
् हर हि >> 
न कर लिधि अबुछ फजायल१” और कुछ ने “अबुछ मफाखिर*” निकाली अत यह दोना उसकी 
बुन्नियत निश्चित हुईं | हप॑ एव प्रसन्नता के द्वारसोल कर ईइवर के प्रति इतज्ञता प्रकट वो गई। 
छूगभग उसी समय सानझ बेगम से, जो जूजक मीर्जा की पुती थी, एक पुत्र का जन्म 
हुआ। उराका नाम सुल्तान इवराहीम रसा गया। उसकी श्षीघ्र मृत्यु हो गई। 
शेर 
हू दया के आकाश की एक विद्युत था, 
जन्म एवं मृत्यु साथ साथ मिठे हुए।' 


हजरत जहावानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का कन्धार 
की ओर प्रस्थान और वहाँ से वापसी 


बैराम छा द्वारा हुमायूं का स्वागत 

बयोकि कुछ पड्यतकारियों ने वैराम स्ता के विरद्ध झूठी सच्ची बाते हजरत जहाँवानी 
से वह दी थी अत उन्होने इस बर्ष शीत ऋतु के प्रारम्भ में वन्‍्धार वी ओर प्रस्थान को हिन्दुस्तान 
के प्रस्थान पर प्राथमिकता दी और उस ओर रवाना हुए। काबुल का राज्य अली कुली खा अन्द* 
(३३३) राबी को श्रदात कर दिया। दैवी प्रकाश से पापित, खिलाफत के नेत्रा की पुतली, ऐश्वर्य के 
स्तम्भ हजरत शाहशाह गज़नी तक उन्हे पहुँचाने गए। गजनी का प्रवन्ध क्रते वाले उनके 
बवीलो ने आतिथ्य वा प्रवन्ध किया। जब उत्कृष्ट पताकाएँ ग़श्ननी से आगे बढ गईं तो सौभाग्य 
की बाटिका के उस पौधे ने छोटकर काबुल को अपने शुभ आश्रय प्रदान करने वाछे चरणा द्वारा 
आनन्द विभोर विया। वैराम खा ने, जो कि निप्ठा के वस्त्र धारण किए हुए था, पादशाही सेना वे 
आगमन को अपना बहुत बडा सौभाग्य समझकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। निष्ठा 
से परिपूर्ण हृदय वे साथ स्लिर को पाँव वनाकर वह कन्धार से १० फरसखर्भ पर शार अन्दाम नामक 
स्थान पर भूमि वा चुम्वत करके सम्मानित हुआ | हजरत जहाँवानी को इस वात का विश्वास हो 
गया कि उसके विपय में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई तथ्य नहीं। शुभ मुहूर्त में कन्धार 
उल्डृष्ट सेना के प्रकाश द्वारा आलोकित हुआ। आकर्षक समारोह एवं हृदयग्राही महफिदें 
आयोजित हुई । 
हुमायू के अधिकारियों की सूची 

आग्यशाली रिकाब के प्रतिष्ठित सेवको की सूची इस प्रकार है --शाह अवुल मआछी, 


मुनइम खा, खिज्ा प्वाजा खा, मुहिव अली खा, मीर खलीफा का पुत्र, इस्माईल दूल्दाई, हेंदर मुहम्मद 


गुर्णों के पिता । 


अ्रेष्ठता कै पिता । ्ि 
बह नाम जिममें अखवी परम्पराजुनार अपने, पिता अथवा पुत्र का सम्बंध अक्ट किया जाय । 


डुच दस्तलिपियों में “दो फरसख! । एक फरसख लगभग १८००० फीट लस्बा होता है। 
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अकबर नामा भाग १ ३११ 


आख्ता बेंगी इत्यादि। अहछे सआदत” में झ़वाजा हुसेन सर्वी, मौठाना अब्दुछ थावी सद्र एवं अन्‍य 
लोगो को उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त था । 


बैराम षा द्वारा आतिथ्य 


बैसम सा ने सेवा एव निप्ठा प्रदर्शित वरने में कोई कसर न उठा रख़खी। पूरा शीत 
ऋतु आनन्द मगल के वातावरण में व्यतीत हुआ। इस वीच मे पादशाही सरकार ने लिए जो कुछ भी 
आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था वैराम सा वरता और उसके लिए समस्त प्रयन्ध उसकी देख रेप 
में होते। दरबार वे समस्त सेवका को अपने सेववा वे घरा में ठहरा कर उनवा आतिथ्य उन घरा ने 
स्वामियों बा सोंप दिया। 


दरवेशों की सेवा में उपस्थित होना 


हजरत जहाँवानी उन दिना शारीरिक एवं वौद्धिँ आनन्द मगल तथा अतरग एवं 
बहिरग वी प्रसन्नताआ वा रसास्वादन वरते रहते थे। हृदयग्राही स्थानों पर भोग विछास वी सभाये 
आयोजित हाती। दरवेज्ञा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने वाछा वी कुटिया में पहुँच कर उनबी 
श्रेणी वे अनुसार दान-युण्य करते थे। उन्ही में मौलाना जैनुद्दीन महमूद कमानगर* थे, जिन्‍्हाने 
बासनाआ के विरुद्ध घोर सधपप क्या था। वे उनवे पास कई बार गए. दोना ओर से पवित्र 
वार्ता हाती थी। उस समय वी तथा अनन्त तक वी समस्याआ के समाधान एवं इच्छाआ वी 
पूर्ति के विषय में विचार विनिमय होता रहता था। 


फ़न्धार वी अन्य धटनायें 


स्थाजा गाजी जो दूत बनावर ईरान भेजा गया था और उल्हृष्ट सेना के आगमन के 
पूर्व उपहार सहित वहाँ से वन्धार वापस आ गया था, अभिवादन ब्रके सम्मानित हुआ। अपनी 
उत्तम सेवाओ के कारण वह इशराफे दीवान की सेवा द्वारा मुझोमित हुआ। उसी समय मुअज्जम 
(३३४) भुल्तान जमीनदावर से उपस्थित ह।कर सम्मानित सेवा द्वारा सुशोभित हुआ। भेहतर 
करा जो हिरात के हाक्मि मुहम्मद खा का विश्वासपात्र था बहुमूल्य उपहारों सहित सेवा में 
उपस्थित हुआ। वह निष्ठायुकत प्रार्थनायें सेवा में उपस्थित बरके नाना प्रकार की इपाओ द्वारा 
सम्मानित हुआ। राज्य के हित एवं दिछ प्रहछाने के लिए शोर अन्दाम के समीप कमरगह 
ज्षिकार की व्यवस्था की गई। वह शिकार राज्य के अधिकारिया की इच्छानुसार सम्पन हुआ 
ओर (हजरत जहाँगनी ने) उससे अपनी इच्छाओ की पूर्ति के शिकार के फाछ निकादे। 
शाह अबुल मेआली को पर्मान्धता 


कम्धार में जो अनुचित घटनायें घटी उनमे शाह अबुरू मआली द्वारा शेर अली वेग वी 


१ विद्वानों, भालिमों को अदने सआदत कद्दा जाता था । देखिये झागे के 
२ धमुप बनाने वाला। मुल्ला अद्चुल कादिर बदायूनी ने उसका सविस्तार 
भाग --आगे के पृष्ठों में श्रनुवाद देखिये ) | 


है इशराफे दौवान अथवा दौवाने इशराफ, मुशरिफ ( वित्त विभाग 
0 (्‌ भाग में भाव दो देख रेड उसे बाला अविरारी ॥। 


पृष्टों में क्ानूने हुमायूनी का भ्रनुवाद । 
उल्लेख किया है। (मुतसबुत्तवारीस 


के 


डे१० + मुगुल कालीन भारत--हुभापूं 


पा जन्म हुआ। हजरत जहाँवानी ने उसका नाम मुहम्मद हवीम रक्‍्या। कुछ लोगों ने उसके 
जन्म विधि अबुल फज्मायल १” और कुछ ने “अबुछ मफाखिर*” निकालो अत यह दोनो उम्की 
बुन्नियत * निश्चित हुईं | हर्प एव प्रसन्नता दे द्वार खोल कर ईइवर के प्रति कृतज्ञता प्रकट वी गई। 
छगभग उसी समय खानश वेगम से, जो जूजक मी की पत्ती थी, एक पुत्र का जन्म 
हुआ। उसका नाम सुल्तान इवराहीम रक्सा गया। उसकी श्षीक्ष मृत्यु हो गई। 
शेर 
वह दया वे आकाश की एक विद्युत था, 
जन्म एवं मृत्यु साथ साथ मिले हुए।' 


हजरत जहांवानी जन्नत आशियानी की पवित्र सेना का कन्धार 
! की ओर प्रस्थान और वहाँ से वापसी 


बैराम प्रा द्वारा हुमायूं का स्वागत 

क्योकि कुछ पड्यनकारियों ने वैराम खा के विरुद्ध झूठी सच्ची वाते हजरत जहाँवानी 
से कह दी थी अत उन्होने इस वर्ष श्ञीत ऋतु के प्रारम्भ मे कन्धार की ओर प्रस्थान को हिन्दुस्तान 
के प्रस्थान पर प्राथमिकता दी और उस ओर रवाना हुए। काबुछू का राज्य अली कुदो खा अन्द- 
(३३३) राबीको प्रदान कर दिया। दैंवी प्रकाश से पोषित, खिलाफ्त के नेता वी पुतली, ऐश्वर्य के 
स्तम्भ हजरत शाहभाह गजनी तक उन्हे पहुँचाने गए। गजनी का प्रवन्ध करने घाके उनके 
बकीलो ने आतिथ्य का प्रवन्ध किया) जब उत्कृष्ट पताकाएँ ग़जनी से आगे बंढ गईं तो सौभाग्य 
की बाटिका के उस पौधे से छोटकर काबुछ को अपने शुभ आश्षय प्रदान वरने वाले चरणा द्वारा 
आनन्द विभोर किया। वैराम खा ने, जो कि निष्ठा के वस्त धारण बिए हुए था, पादशाही सेवा के 
आगमन 'को अपना बहुत थरडा सौभाग्य समझकर ईश्वर के प्रति बृतज्ञता प्रकट वी। निष्ठा 
पं परिपूर्ण हृदय के साथ सिर को पाव बनाकर वह कन्घार से १० फरसख७ पर शोर अन्दाम नामक 
स्थान पर भूमि का चुम्बन वरके सम्मानित हुआ। हजरत जहाँवानी को इस वात का विश्वास हो 
गया कि उसके विषय में जो कुछ कहा ग्रया है उसमें कोई तथ्य नहीं। शुभ मुहूर्त में कत्थार 
उत्कृष्ट सेता के प्रकाश द्वारा आलोकित हुआ। आकर्पंक समारोह एवं हृदयग्राही महफ्लें 
आयोजित हुई । 
हुमायू के अधिकारियों की सूची 

भाग्यज्ञाली रिकाव के प्रतिष्ठित सेवकों की सूची इस प्रकार है --झाह अबुल मआही, 
मुनइम खा, सिद्ध ख्वाजा खा, मुहिव अछी खा, मीर खलीफा का पुत्र, इस्माईछ दूल्दाई, हैदर मुहम्मद 


गुण्णों के पिता । 


श्रेष्ठता क॑ पिता । 
बह नाम जिसमें अरबी परम्परानुसार अपने, पिता अथवा पुत्र का सम्बन्ध प्रकट किया जाय । 


कुछ हस्तलिपियों में “दी फरसख्न” । एक इरसख़ लगभग १८००० फौट लम्बा होता है। 


र्म 4 70 २२ 


अकवर नामा भाग १ ३११ 


आघ्ता बेगी इत्यादि। अहले सआदत'" में ख़वाजा हुसेन मर्वी, मौछाना अब्दुल बाकी सद्र एवं अन्य 
छोगो को उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त था । 


बैराम खां द्वारा आतिथ्य 


वैराम खा ने सेवा एव निष्ठा प्रदर्शित करने मे कोई कसर न उठा रकखी। पूरा शीत 
ऋतु आनन्द मगछ के वातावरण में व्यतीत हुआ। इस बीच में पादशाही सरकार के लिए जो कुछ भी 
आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था बैराम खरा कस्ता और उसके छिए समस्त प्रवन्थ उसकी देख रेख 
में होते। दरवार के समस्त सेवका को अपने सेवको के घरों में हरा कर उनका आतिथ्य उन घरा के 
स्वामियों को सौप दिया। 


दरबेशो की सेवा में उपस्थित होना 


हजरत जहाँवानी उन दिनों शारीरिक एवं वोड़िक आनन्द मगछू तथा अतरग एवं 
बहिरग की प्रसनताआ का रसास्वादन करते रहते थे। हृदयग्राही स्थानों पर भोग विछास की सभायें 
आयोजित होती। दरवेशा एवं पवित्र जीवन व्यत्तीत करने वालों की कुटियो में पहुँच कर उनकी 
श्रेणी के अनुसार दान-पुण्य करते थे। उन्ही में मौछाना जैनुद्दीन महमूद कमानगर'* थे, जिन्‍्हाने 
वासनाओ के विरुद्ध घोर सघपप कया था। वे उनके पास कई वार गए. दोना ओर से पवित्र 
वार्ता होती थी। उस समय की तथा अनन्त तक की समस्याओ के समाधान एबं इच्छाओं की 
पूर्ति के विषय में विचार विनिमय होता रहता था। 
फन्धार वी अन्य घटनायें 


ख्वाजा गाजी जो दूत बनाकर ईरान भेजा गया था और उत्हृष्द सेना के आगमन के 
पूरे उपहार सहित वहाँ से कन्‍्धार वापस आ गया था, अभिवादन करके सम्मानित हुआ। अपनी 
उत्तम सेवाओ के कारण वह इश्वराफ़े दीवान* को सेवा द्वारा सुशोभित हुआ। उसी समय मुअज्जम 
(३३४) सुल्तान जमीनदावर से उपस्थित हाकर सम्मानित सेवा द्वारा सुशोभित हुआ। मेहतर 
करा जो हिरात के हाक्मि मुहम्मद खा का विश्वासपात था बहुमूल्य उपहारों सहित सेवा में 
उपस्थित हुआ। वह निष्ठायुकत प्रार्थनायें सेवा में उपस्थित करके नाना प्रकार की कृपाओ द्वारा 
सम्मानित हुआ। राज्य के हित एवं दिल बहलाने के लिए शोर अन्दाम वे समीप कमरगह 
शिकार की व्यवस्था की गई। वह शिकार राज्य के अधिकारिया बी इच्छानुसार सम्पन्त हुआ 
ओर (हजरत जहाँवानी ने) उससे अपनी इच्छाओ की पूर्ति के शिवार वे फाछ निकादे। 
शाह अबुल मआलो की धर्मान्धता 


कन्धार में जो अनुचित घटतायें घटी उनमें शाह अबुल मआली द्वारा शेर अली बेग की 


विद्दानों, ३4428 को भदने मआदत कहा जाता था। देखिये आगे के पृष्ठों में कानूने हुमायूनी का अनुवाद । 
५ धनुपर बनाने वाला । मुल्ना अखुल छादिर बदायूनी ने उसका सविस्तार उल्लेख किय [तश्नबुत्तवा हे 
भाग १--आमे के पृष्ठों में अनुवाद देखिये ) । ३58 ५2 


> 
३. श्शगफ़े दौवान अथवा दीवाने इशराफ, मुशरिकर (्‌ क्त्ति विमाग आय ॥ल 
के दोवान भा श्श वित्ति मे दर क्स्ने धि 
व वियाग दो देख रेख वरने वाला अधियारी ) 


३१२ मुगुल काीन भारत--हुमायूँ 


हत्या थी। इस घटना का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है --छग्मग इसी समय करा बेग मौर 
शिकार का पिता शेर अछी वेग ईरान के वाली शाह तहमारुप बी सेवा से उसकी अनुमति बिना 
आकर (पादशाह को) सेवा में उपस्थित हो गया था। शाह अबुछ मआलो ने विक्टवा* वी मदिरशा 
से बदभस्त होने तथा अपने सम्मान एवं वीरता के नशे वे दारण सयम के क्षेत्र से पाँव बाहर निशाछ 
कर वडा अनुचित व्यवहार क्या*, कारण कि खारजियो् के प्रति धर्मान्थता ने उसके (धामिक) 

विश्वास के भस्तिप्व को विद्वत्त कर दिया था। वह हजरत जहाँग्रानी के दरवार में खुत्लम 
खुल्ला कहा करता था कि 'में इस दुप्ट राफजीर की हत्या कर दूगा।” हज़रत जहाँवावी उसके 
प्रति कृपादृष्ठि रखने के कारण उसे उसका परिहास॒ समझ वार उसकी ओर कोई ध्यान न देते 
थे, यहाँ तक कि एक रात में धर्मान्धता के नशे मे उस वदमस्त ने उस निरफ्राध व्यक्ति पर प्रहार 
किया और उस दीन की हत्या कर दी। हजरत जहाँवानी अत्यधिक रुप्ट हुए किन्तु एवं विशेष 
सम्बन्ध" के कारण, जिसमें कोई तथ्य नही किन्तु जो अपराधा का आवरण है, हजरत जहाँवानी ने 
उस दुष्ट के अपराधों वे लिए उसे दढ़ न दिया। 


हुमायू का फाबुछ की ओर प्रस्थान 

जब बैराम खा वी निष्ठा का भ्रमाण मिल्ल गया और ससार वालो को यह बात 
ज्ञात हो गईं कि वह आज्ञाकारिता एवं उत्तम सेवा के मार्ग पर दृढ़ है तो बन्धार का, जिसके विपय में 
उन्होने यह सोचा था वि मुन्‌इम खा को प्रदान कर देंगे, बैराम खा वे पास ही रहने दिया और उस 
विचार को त्याग दिया। जमीनदावर को सख्वाजा मुअज़्ञमम से जेकर अली कुली खा के भाई 
बहादुर खरा को प्रदान कर दिया । जब उनका ससार को विजय करने वाला हृदय राज्य-व्यवस्था 
की ओर से निश्चिन्त हो गया तो वे हिन्दुस्तान वी विजय के उद्देश्य से काबुल वी ओर रवाना 
हुए। वैराम खा को इस आशय से विदा बर दिया कि वह इस अभियान की व्यवस्था बरके 
शौीक्रातिशीध्र सम्मानित सेवा में पहुँच जाय। वली वेग एवं हाजी मुहम्मद सीस्तानी को, जिनमें 
बहुत सी बातें सम्बन्धित करवे' छोग अद्यान्ति की सामग्री एक्च करते रहते थे, भाग्यशाली रिवाव 
के साथ रख लिया। गजनी वे समीप सावधानी वे आवाश के पापित प्रकाश थर्यात्‌ हजरत शाह- 
शाह ने उनका स्वागत किया। दो शुभ नक्षता दे मिलने का दृश्य था। मुहम्मद कुछी खा 
बरलास, अतगा खा एवं बहुत से छोय कोरनिश द्वारा सम्मानित हुए। ९६१ हि० के अन्त में उस युग 


३१ विश्वास-पात्र होने । 
३. बद मस्तौददा कद! । 
ये लोग दस्त अनी के सद्दायक थे । फितु सिफ्रीन ( खफा के दक्षिण में ) के युद वे समय पंच वी नियुवित 


के कारण इज़रत अली के घोर शत्रु द्वो गये ( २६ जुलाई ६५७३० ) भोर बाद में उनरी धर्गोषता के 
कारण बहुत समय तक मुसलमानों का रकतपात होता रहा $ 

डे शीभा। 

झुमायू उमे पुश्र कहता था । 

६ नवम्बर रशभ४ढ ६ई०। 


डा 


अकबर नामा भाग है ३१३ 


के झासक के भाग्यशाली चरणों ढारा काबुल के भूभाग को सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसने दैवी 
प्रकाश की प्राप्ति का सम्मान हासिक किया। 
मुनइस छ्लाँ का अकबर फा अतालीक नियुक्त होना 

(३३५) उन्हीं दिनो में मुनइम खा को हजरत शाहझ्ाह का अतालीक) बनाया गया। 
यद्यपि प्रथा एवं परम्परानुसार उस वृद्ध को वह नाम प्रदान क्या गया किन्तु वास्तव में वह वृद्ध 
बालवो के समान “अवले बुल*” के उस प्रतीक के पास सौभाग्य का पाठ पढने के लिए भेजा गया 
मुनइम ख्य ने इस उत्कृष्ट वरदान के लिए ईश्वर के प्रति इतज्ञता प्रकट करने की दृष्टि से एक 
हृदयग्राही जइन का आयोजन किया एवं उचित उपहार प्रस्तुत करबे अपने विश्वास एवं गव 
की सामग्री वी व्यवस्था की। 
हिलुस्तान को विजय सम्बन्धी फाल 

उन्ही दिनों में हछहछ सुल्तान का पुत्र उलुग वेग ईरान के शासक वी ओर से पहुँचा 
और उपहार प्रस्तुत किए। इस घटना से उनकी प्रसनता में वृद्धि हो गई। हजरत जहाँवानी सर्वंदा 
न्याय एवं उपकार के साथ साथ हिन्दुस्तान बे अभियान वी व्यवस्था किया करते थे। ससार के 
विजेता के उसी सोच विचार के समय एक दरवेश ने जो वली3 प्रसिद्ध था, उपहार स्वरूप एक 
जोडा जूता भेजा। हथरत जहाँवानी ने कहा कि “हमने इस जूते से हिन्दुस्तान की विजय वी फाल 
निवाली कारण कि आम छोणो में यह प्रसिद्ध है वि तुक्स्तान (विश्व का सिर) सिर, खुरासान 
सीना एव हिन्दुस्तान पाँव है।” उन्होने बहा बि यह फाल उस फाल के समान है जा हजरत साहय 
किरान ने निकाली थी। वह इस प्रकार है कि जिस वर्ष वे मावराउन्हर से खुरासान विजय हेत 
रवाना हुए और जव विजयी सेना अन्दखूद* पहुँची, तो उस कस्बे में अपने चमत्वारों एव आत्मा 
की शुद्धता के लिए प्रमिद्ध सगी अता नामक दरेश के दर्शन हेतु उन्होंने प्रस्थान क्या। दरवेस 
में उस समय मौजूद एक्‌ भेड के सीने को हजरत साहब क्रिन के समक्ष भोजन हेतु प्रस्तुत 
किया। हजरत ने अपने दरवार के सम्मानित विश्वासपात्रा स कहा, ' हम सीने से खुरासान विजय 
वी फाछए निकालते हैं कारण कि खुरासान वो ससार का सीना बताया गया है।” 

२ईदे रमजान" को बेराम खा सेवा में उपस्थित होवर सम्मानित हुआ। हजरत जहाँबानी 
ने आनन्द मगल में वृद्धि करने एवं उन अत्यधिक कृपाआ के कारण जो कि उसके प्रति प्रदर्शित करते 
रहते थे, ईद के समारोह की प्रथाओ को पुन आयोजित कराया ओर ईद के जइन से भी उत्तम 
एव दृदयग्राही जश्न का प्रबन्ध कराया। 


३ सरहऊ, गुरु 

२ जिसकी बुद्धि में जिसी प्रकार का लेश मात्र को मो कोई दोप न हो । 

३ सन्त, मूल पुस्तक में इस प्रकार दे दरों असनाये ई अन्देशाये जदा कुशाये यके झज्ध दरेवेशान कि व विनायत 
इश्लिदार दाश्त” | बेवरिज ने “व विलायत इश्तिद्ार दाश्त” का अनुवाद *+'ज्० १४85 शि0प5 ॥ 
क7८:ड7 337005 (५/]2५०0 जो विदश ( विलायत ) में प्रस्तिद था” किया है पिन्‍्तु यहा “विलायव 
का अर्थ बनी होना है। (वेवरित, पृ० ६१२) । 

४. बन्स के पश्चिम में। 

४. ३ शयात्र ६६१ हिं० ( ३१ अगस्त १घ५४ ० )॥ 

न] 


३१४ 2. मुझ कालोन भारत--हुमायू 


अकबर द्वारा निशाने की कुशलता का प्रदर्शन 


इस ह्॒प-उल्लास वे दिन जय हवा वे घोडो ये चाबुव सवारो) एवं वारू वो बेधने वाछे 
धनुर्धारिया वी परीक्षा हो रही थी, प्रताप के रण-छेत्र के दाह सवार, ऐंशवर्य एवं गौरव वा 
बहार के पौधे अर्थात्‌ हजरत घाहशाह वो इस बात वी इच्छा हुई कि वे अपने मनोरणन हेतु 
कुछ समय बबवः पर तिश्ञानां लगाने में व्यतीत वरें। अपने हाथ की वुझछता एवं धनुविद्या वा 
ज्ञान वाह्य बाता पर दृष्दि रखने बालों वो दिखलायें और बाह्य ससार के रूप के पुजारियों को 
निष्ठा के सन्‍्मार्ग पर हायें। 
प्रथम बार उन्होंने कवव' वो, जिसके बेधने में बड़े बडे अनुभवी असमर्थ थे, अपने ध्यान 
के बाण वा रूथ्य बनाया और सुनहरी गेद की गांठ* को अपने बाछ वो बेधने चाले वाण से बेघ 
(३३६) डाला। सम्मानित दरवार के उपस्थित गण यह देख कर प्रशसा का मारा छगाने छगे। बाह्य 
बाता पर दृष्दि रखने वाछा वे लिए ऐसी घटनायें आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैँ किन्तु जो छोग 
जागरूव' सौभाग्य वे साथ, आध्यात्मिक दृष्टि से ससार के इस बादशाह के रहस्यमय कारनामा 
का अवोक्न करते है उन्ह्‌ अधिवः आइचर्य नहीं होता। जो आव्यात्मिक आश्चर्यजनक बातां की 
खाने हो, उसके द्वारा वाह्म विचित्र वातों का प्रदर्शन कोई महत्व नही रखता। 
बैराम खा ने हजरत झाहशाह के कबवः बेधने वी प्रशसा मे एक उत्तम कसीदे वी 
रचना बरवे भव्य जश्म में प्रस्तुत विया। यह प्रथम शोर उसी में से है -- 
श्र 
तेरे बाण ने क्वक की गाँठ को बजकर से छीन लिया। 
उसने इत्तिवा नक्षत का, हिलालर से टूटने वाठ़े तारा केः समान बांट डाला *)' 


आनन्द मगल वे इन्ही दिना मे, जब कि राज्य के सहायक हिन्दुस्तान विजय की महत्वा 
बाँक्षा बर रहे थे, हिन्दुस्तान के हितैपिया के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनम सलीम खा को मृत्यु एव 
उस प्रदेश वी अव्यवस्था का उल्टेख था। 


के 


हेन्दुस्तान की उथल पुथल के समय जो घटनायें घटी 
उनका सक्षिप्त उल्लेख 


जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो इतिहासकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सक्षिप्त 
रूप से हिन्दुस्तान का विवरण दे दे ताकि सूझ बच्च वो गोप्ठी की बातो को परख रखने वालो को प्रतीक्षा 
न करनी पडे। 


१ वह आदमी जो घोड़ों फो सावता और सिखाता एव घुहमवारी मो शिक्षा देता है। 

३ सम्मदत बढ़ ग्राढ जिससे गेंद बधा था। 

३. श्रवुश जैसी कोई वस्तु जो क्वऊ बेवने के खेल में उस ख़म्मे पर लगाई जाती थी जिस पर सोने अथवा चांदी 
फ्रा मेंद या ऊद्दू लटकाया जाता था । 

४ कजा वा भुय़ाव तो शिशु चन्द्र वे समान होता ई। 

५. इस मिमरे का अर सपृष्ठ नदीं। 


अक्बर मामा भाग ३ श्श्५ 
सुल्तान सलीम 


हिन्दुस्तान का सक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है जय ११ रवी-उल-्अब्बल ९५२ हि० 
(२३ मई १५४५ ई०) को शेर खा पाँच वर्ष, दो मास तथा १३ दिन तक अपहरण द्वारा स्वतत्र रूप 
स॑ राज्य करने मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसका पुत्र सठीम खा ८ दिन उपरान्त अमीरो की सह- 
मति से अपने पिता वे स्थात पर सिहासनाहढ हुआ। ८ वर्ष, २ मास तथा ८ दिन तब बह राज्य 
के सम्बन्ध में दौड धूप करता रहा। कुछ समय तक उसने अपने बडे भाई आदिल खा तथा ख्वास खा से 
युद्ध क्या । खवास खा देर खा के सेवका में था। वह अपने समूह के सर्व साधारण व्यक्तियों में मूर्सो 
को प्रोत्साहन देने, धू्तता एवं लोगो की धन-सम्पत्ति का अपहरण करने तथा ससार वी सचित 
घन-सम्पत्ति का साधारण एवं तुच्छ छागा मे वाँटने के कारण प्रसिद्ध हां गया । क्याकि स्वामी का 
विरोध, चाह वह झूठा ही क्या न हा, क्सी का शुभ नही होता अत झत्रुओ को काई सफटता न भाप्त 
हुई । 

वह" कुछ समय तक नियाज़ी कवीले वालो से, जो पजात्र के हाक्मि थे और जिनका नेता 
हँवत खा था, युद्ध करता रहा। वे लोग पराजित हो गए और कश्मीर के पहाडा की क्‍न्‍्दराओ में 
चले गए। वह कुछ समय तक गकक्‍्सरा से युद्ध करता रहा। क्योकि इस कय्रीले में उन पंड्यतकारिया 
की अधीनता स्वीकार न की थी और वे इस पवित्र वश्ञ के प्रति निप्ठावान्‌ थे अत उसे कोई सफ्लता 
न प्राप्त हुई और वह उन लोगो पर प्रभुत्व न पा सका। उसने रोहतास के किठे का निर्माण, जिसे 
शेर खा ने प्रारम्भ कराया था, पूरा कराया। सिवालीक पर्वता के मध्य में उसने अपने लिए स्वय 
एक बुरी फाछ निकाली और मानकोट के बिले को अपनी शरण का स्थान समझ कर उसका 
निर्माण प्रारम्भ कराया। दीघवाल तक वह अफ्यान गुडा एवं अपनी दुप्टता से भयभीत 
(३३७) होने के कारण ग्वालियार के किले में जीवन व्यतीत बरता रहा। यद्यपि वह प्रजा* के 
प्रति सदृष्यवहार करता था किन्तु सैनिकों का अत्यधिक रुप्ट रखता था। २२ जीकाद ९६० हि० 
(३० अक्तूबर १५५३ ई०) को उसकी मृत्यु उसके तुच्छ अगरो में जहरवाद वे कारण हां गई। 

उसवी वसीयत के अनुसार उसका पुत्र फीराज़ खा, जो कि बालक था, सिहासनारूद 
हुआ। ठुछ दिन उपरान्त फीरोश खा के मामा मुयारिश्ष खा ने उस निरपराघ वी हत्या करा दी 
और अपना नाम मुहम्मद आदिल रखा। वह शेर खा के अनुज निजाम खा वा पुत्र था। यह बडी विचित्र 
बात है कि इस निज्ञाम के एक पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ थी जितमें से पुत्र को राज्य प्राप्त हुमा ओर 
उन तीन पुश्रिया के पति उच्च पदा द्वारा सुशोभित हुए। उनमें एक सलीम खा, दूसरा सिवन्‍्दर सूर 
और तीसरा इवराहीम सूर था। अन्तिम दाना वा सक्षिप्त उल्लेख क्या जायेगा। 


हेमू 
हेमू, बदमोई २, बद अन्देशीँ तथा चुगूरखोरी वे कारण साधारण श्रेणी से उच्चनम श्रेणी 


१ गुल्तान सचीम | 

२ ऊिमानें मे 

३ दूसरों की निन्द्रा कग्ना, चुयुल खोये । 
४. बुरा सोचना, बद-स्वादी । 


३१६ सुगुल कालीन भारत--हुमायू 


को आव्त हो गया था। इसका कारण यह हैं वि यह वाते ससार वे रईसा को, जो ससार वालो 
के विपय से जाँच पड़ताल किया करते हैं इस सीमा तक पसन्द होती हैं, कि उनकी वजह से 
छोगा भी स्वाभाविक एव नैसगिक दुष्टला तथा ठोगा वा खोठापन उनकी दृरदर्शों दृष्टि से छिप जाता 
है। (हेमू नें) इस अत्याचारी वी वकालत" को, जो ससार वालो की दशशा की ओर से असावधान 
होकर सबंदा भोग विलास एवं इन्द्रिय लीछुपता में ग्रस्त रहता था, अपने अधिकार में कर छिया। 
समार में अव्यवस्था फैछ गई। वात को इस स्थान पर छोड कर हेमू के सक्षिप्त विवरण द्वारा 
लेख वो ताजगी प्रदान वरना उचित प्रतौत होता है। 


है ईइवर की आइचर्यंजनक शवित वी खोज वरने वालो दूर तन दृष्टि डालो तथा हैमू 
व विवरण से शिक्षा भ्रहण करो। उसमे बाह्य रूप से न तो हसव* था और न नसव, न तो रूप रग 
ओर न भरित्र। सम्भवत विधाता ने किसी आध्यात्मिक रहस्य के कारण जा युग के तीक्षण बुद्धि 
वालो को ज्ञात न था, उसे उच्च श्रेणी को पहुँचा दिया और या युग के दुप्टो को दड देने के लिये एक 
दुप्टतर उनवे” ऊपर नियुक्त बर दिया। सक्षेप्र में, वढ़ कुरूप दिगना, लम्बी-लम्बी आर्काक्षायें रखने 
वाछा रेबारी" के, जो मेवात्त के कसवों में से एक है, अधम बवकालो वे समूह से सम्बन्धित था। 
चश के अनुसार उसका सम्बन्ध हिन्दुस्तान के ववकालो के क्षुद्रमम समूह ढूसर से था । बह गठिया 
बे पीछे बडी ही होत दा में शारा बेचा करता था यहां तक कि धूतता हारा जिसका संक्षिप्त 
उल्लेख हो चुवा है उसने अपने आप को सलीम खा की सरवार के वक्‍काला की माला में सम्मिलित 
कर लिया। अपनी घूर्ंता के कारनामा से उसने शर्ने शर्ने बदगोई एवं कारदाती" वो सहायता 
से सलीम स्रा से परिचय प्राप्त कर लिया और उसके भेवको में सम्मिलित हो गया। वह सर्वदा छोगों 
को कप्ट में डाछा करता था और दिखाता था कि में अपने स्वामी का हितैपी हूँ किन्तु 
वास्तव में अपने स्वार्थ वी सिद्धि हेतु अपहरण वा बाजार गरम रखता था और अत्याचार द्वारा धन 
(३३८) छीन छीन कर अपने घर का शोभा प्रदान करता रहता था। नाहि-त्राहि! बह अपने 
स्वामी के विनाश की सामग्री की व्यवस्था करता था और अपने हाथ स्र॒ अपने पाँव में कुल्हाडी 
मारता था । इस विपय मे ससार के महान्‌ छाग बडी भूल करते है कारण कि यह वहुधधी समूह 
छागा के विपय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा के कारण कट आछाचक दुप्टा कोया तो 
लछोगा की गुप्त बातो की जानकारी हेतु और या अन्य दुप्टो को दड देने के उद्दे्य से अपने पास 
स्थान दे देता है। यद्यपि वे अपने हृदय में यह सकलल्‍प कर छते हैं कि इन लोगो के कहने पर वे 
हिवैपिया एवं निष्ठावानों वी धनन्सम्पत्ति तथा मर्यादा को नप्ट न करेंगे तथापि यह बुरे हृदय 
बाला समूह जो अपने बाह्य रूप को सजाये रहता है, अवसर पाकर अपने छाभ हेतु चिकनी 
चुपडी थाता द्वारा निप्ठावातों को हानि पहुँचाने का प्रयत्त करता है। यह उत्हृप्ट समूह विभिन 
कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण उस प्रतिज्ञा को भूल कर इन दुप्ठो वी चिकनी-चुपडी 


प्रधान मंत्री का पद । 

ऑओप्डता, विशेष रूप से व्यक्तिगत श्रेष्ठता । 

चुलीनता । 

गुल्गाव जिले में । 

बार्य-दुशलता किन्तु यद्दा राजस्व संवन्धी योग्यता से तापय॑ दै । 


कह ह#ू कण ए0 #० 


अकबर नामा भाग १ , श्१्७छ 


बातो में आ जाता है तथा निष्ठावानों के श्रति शकित हो जाता है और अपने राज्य की नीव को 
अपने हाथ से गिराने का प्रयत्न करने छगता है। 


सक्षेप मे, इस दुप्ट ने अल्प समय में सदीम खा के हृदय में अपना स्थान वना लिया और 
शासन एवं राजस्व सम्बन्धी अनेकों समस्याओं में अधिकार प्राप्त कर लिया। जब सलीम खा 
की अवस्था का प्याछा भर गया? और हिन्दुस्तान का राज्य सलीम खा के चाचा के पुत्र मुवारिज 
खा को प्राप्त हो गया तो हेमू ने उसे ससार के कार्यों से अपरिचित पाकर राज्य के समस्त कार- 
ख़ानो* पर अधिकार जमा लिया और बडा प्रतिष्ठित अमीर हो गया । मुवारिज खरा, जिसे लोग अदली 
बहते थे, नाम मात्र को बादशाह था। लोगो की नियुक्ति, पदच्युत करना, न्याय इत्यादि की व्यवस्था 
बह? स्वथ करता था। अपनी दुरदशिता के कारण उसने शेर खा तथा सलीम खा के ख़जानो एव 
फीलखानो को अधिकार में कर लिया। वहाँ जो कुछ भी एकत्र था उसको धृष्ठतापूर्वक नप्ड 
अप्ट करने छगा। नीच, धन के दास एवं सूझ वूझ न रखने वाले उसकी पूजा किया करते और 
उसकी सफलता का प्रयत्न करते रहते थे। कुछ दिन तक वह राय की उपाधि धारण करके 
अभिमानवश सिर उठाये रहा। कुछ समय तक राजा की उपाधि धारण करके उसने अपना नाम 
राजा विक्रमाजीत रख छिया और ठेढी-टोपी पहिनने छगा+॥ मूर्खता एवं दु साहस के कारण 
अपने लिए बुजुर्गों का नाम चुन लिया। अपनी दूरदर्शिता के कारण नाम मात्र को सल्तनत अदली 
के अधीन रहने दी और उसके शनुओ से धोर युद्ध किएं। अपने साहस एवं अपनी वीरता के कारण 
बह युद्ध में सफलता प्राप्त करके वापस होता था। रणक्षेत् में उसने आश्चर्यजनक कौशल प्रदर्शित 
दिए) पोरुष एवं सफलता के कारण वह अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि शने झनै 
उसके कार्य इस सीमा को पहुँच गए कि उसने धृष्टता-पुर्वक हजरत शाहशाह की उत्कृष्ट सेना का 
मुकाबला विया। क्योंकि उनका पवित्र व्यक्तित्व समस्त सदाचारियो एवं दुराचारियों की कसौटी है 
अत उसके खोटे सिक्के की परीक्षा हो गई और ससार को आलोकित करने वाले न्याय के प्रवाश 
से उसके अस्तित्व के अंघकार का अन्त हो गया। इसका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायगा। 

क्योकि हेमू की सहस्रो दुप्टताओं में से कुछ का उल्लेख हो चुका अत अब हिन्दुस्तान 
का शेप हाल लिखा जा रहा है। 


झेर शाह एवं सलोम शाह की प्रशंसा 


जब शासन प्रवन्ध मुवारिज खा के सिपुर्द हुआ तो हिन्दुस्तान की दशा और भी शोचनीय 
हो गई। वास्तव में उक्त पिता, पुत्र ल्लासन प्रवन्ध की अच्छी योग्यता रखते थे। यह बडे खेद व' 
(३३९) विपय है कि उन्होंने नमकहरामी एवं कृतघ्नता पूर्ण जीवन व्यतीत किया। यदि ये दोने 
व्यकित हजरत शाहशाह की भाग्यशाली चौखद के सेवक होते और पिता को उत्हृष्ट दरवार वी 


मृत्यु हो गे । 

विभागों 

द्देमू 

गजन्शभृह्‌ । 

शाद्याना ठाट-बाट से रहने लगा। 


कद नू कम 2०0 >> 


३१८ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


सेवा एवं पुत्र को सोमास्तों वा प्रयन्ध प्राप्त होता तो वे नि सन्देह शाही इृपा द्वारा सम्मानित होते 
भौर उचित सेवाओ द्वारा वह जीवन, जिसे बुद्धिमान्‌ बुजुर्ग लोग वास्तविक जीवन कहते हैं, 
प्राप्त करते। उनके जैसे कार्यकर्ताओं वो ऐसे शासक की आवश्यकता थी। वह राज्य जो इस 
प्रकार की नमक्हरामी से प्राप्त हो, उसके लिए जीवित रहना अनुभवी बुद्धिमान्‌ मृत्यु से भी बुरा 
समझते हूँ और उसके भ्रति अत्यधिक घृणा प्रकट करते है। 
अपग़्ानो में राज्य हेतु संघर्ष 

सक्षेप में, जव सलीम खा की मृत्यु हो गई तो मुवारिज सा ने जो कुछ किया वह किसी ने 
भी न किया होगा। अहमद खा भूर, जो सलीम खा की वहिन का पति एवं पजाव का हाकिम था, राज्य 
का दावा करने छगा और उसने सिकन्दर की उपाधि धारण कर ली। मुहम्मद ख्रा, जो शेर 
खा का निकटतम सम्बन्धी एवं बगाले का हाकिम था, रियासते आम्मा* की प्राप्ति का प्रयत्न करने 
लगा। इवराहीम खा सूर भी सम्बन्धी होने के कारण हिन्दुस्ताव पर राज्य करने की आकाक्षा 
करने छग्रा था। शुज्ञाअत खा ने, जिसे सवंसाधारण सज्ञावल खा कहते थे, मालवा मे विद्रोह कर 
दिया। दुष्ट अफगानों ने आपस में एक दूसरे से युद्ध करके विद्रोह एवं हुलचल मचा दी। सिकन्‍्दर 
ने पजाव की सेना एवं समस्त दुष्ठो को एकत्र करके राजधानी आगरा के विरुद्ध प्रस्थान किया। 
मुबारिज सा एवं इवराहीम खा भी इसी उद्देश्य से निकले। हेमू की धूर्तता के कारण मुबारिज 
सा पूर्व की ओर रवाना हुआ। आगरा के समीप सिकन्दर तथा इवराहीम में घोर युद्ध हुआ। इबराहीम 
पराजित द्ोकर अलग बैठ रहा। उसके पिता गाजी खा सूर ने, जो ब्याना पर अधिकार जमाये हुए 
था, किले में पहुँच कर बला बन्द कर लिया। सिकन्दर को सफलता प्राप्त हा गईं। सिध से गगा 
नदी तक के प्रवेश उसने अपने अधिकार में कर लिये। वह अत्यधिक सेना एकत्र करके चाहता था 
कि पूर्व की ओर जाकर राज्य का दावा करने वालो को पराजित कर के स्वय पूर्ण अधिकार सम्पन 
बादगाह वन बैठे । इसी हलचल के समय हजरत जहाँवानी की ससार विजय करने वाली पताकाओ 
के हिन्दुस्तान विजय हेतु प्रस्थान करने के समाचार प्रसिद्ध होने छगे। उसने तातार खा, हवीव खा 
तथा एक बहुत बडी सेना को पजाब की रक्षा हेतु नियुक्त किया | बगाछे के हाकिम मुहम्मद खा 
ने मुबारिज खा एवं अपने समस्त विसेधियों से मुक्त होना निब्दय कर लियपा। उससे तथा मुचारिज 
खा एवं हेमू से कुछ दुर्घटताओ के उपरान्त चपरगत्ता के क्षेत्र में घोर युद्ध हुआ। सयोग से मुहम्मद 
खा मारा गया। शेर खा एवं सलीम खा के खजाने हेमू के अधिकार में आ गए। वह भोग विकास 
एवं इन्द्रिय-छोलुपता में ग्रस्त हो गया। बाह्य रूप से उसे सफलता प्राप्त होने छगी। इसी बीच में 
(३४०) उसका इबराहीम एवं अन्य शत्रुओं से युद्ध हुआ। सभी स्थाना पर उसवी विजय हुई । बाव- 
जूद इसके कि वह घोडे पर सवार होना न जानता था और सर्वदा उसे हाथी के हौदज पर छादकर 
हे जाया जाता था, अपने धृष्ठता के कारण उसने मुफ्त हाथ जाये घन को बेतहाशा व्यय करना प्रारम्भ 
कर दिया, और आश्चर्यजनक कार्य, जो ससार वालो की समझ में नही आ सकते, करने रूगा। 


जब आगरा के आस-पास सिकन्दर को भ्रभुत्व प्राप्त हो गया तो वह विहार तथा बगाके 
की ओर रवाना हुआ। खिद्ध खा वरद मुहम्मद खा ने अपने पिता के स्थान पर सिंहासनारुढ होकर 


३ सभी क्षेनों पर पूर्ण प्रभुख अथवा राज्य 


अकबर नामा भाग १३ ३१९ 


एक वहुत बडी उपाधि घारण कर छी। वह अपने आप को सुल्तान जछालुद्दीन कहलवाने एव 
बगाछे का शासन प्रवन्ध करने लगा। मुवारिज खा तथा हेमू बगाले पर आकमण करना चाहते थे 
किन्तु वे कुछ समय तक अपने शत्रुओ से युद्ध करने में सलग्न रहे।। 

इन घटनाआ वा सविस्तार उल्लेख, जिनकी चर्चा करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, 
उपेक्षा के गुप्तगृह में छोड कर, अपने मूछ उद्देश्य की ओर अग्रसर होता हूँ। 


हजरत जहावानी जन्नत आशियानी का हिन्दुस्तान की विजय हेतु 
प्रस्थान और शाहंशाह के नित्य-प्रति उन्नत प्रताप से विजय 


जो छोग आइचयंजनक घटनाओ की प्रतीक्षा क्या करते है तथा जो उत्कृष्ट इतिहास 
के श्रोता हैं उनसे यह वात छिपी न रहनी चाहिये कि जब हिन्दुस्तान वी उथल पुथल वा हाल, एव 
मुख शान्ति के इस वेन्द्र वी अव्यवस्था के समाचार जिनकी ओर सकेत किया जा चुका है, हजरत 
जहाँवानी के सम्मानित काना तक पहुँचे तो उन्हाने हिन्दुस्तान वे आक्रमण का, जिसे उनके दूरदर्शी 
भस्तिप्क ने निश्चय कर लिया था, सकल्प कर लिया अन्त पुर की महिलाआ? को राजघानी काबुल 
में ईश्वर वी रक्षा में सॉप दिया और शाह वली बकावल बेंगी को मीर्जा मुहम्मद हकीम का अतका 
नियुक्‍तत करके उसकी सेवा में छोड दिया। 


जिलहिज्जा ९६१ हि० के मध्य (लगभग १२ नवम्बर १५५४ ई०) में शुभ भुहृत और 
ऐसी घडी में जिसपर नक्षत्रा वी गति को गये हो सकता था उन्हानें उत्तृष्ट सकक्‍लप की छगाम 
हिन्दुस्तान के प्रदेशो वी) ओर मोडी । उस दैवी नूर के पोषित अर्थात्‌ हज़रत शाहशाह को, जिनकी उस शुभ 
अवसर पर अवस्था १२ वर्ष ८ मास की थी, और लोव' तथा परलोक के उस भहान्‌ व्यक्ति की जिसकी 
“अबठे वामिल' का समझना वृद्धि के वाहर है, सांसारिक एवं आध्यात्मिक विजयो की सेना का अग्र 
भाग बना कर प्रताप के हवा के घोड़ो को दौडाया। जिस दिन उनका उत्कृष्ट प्रस्थान हुआ उस्त दिसे 


१ लुओ नौसेनानायक (एडमिरल) मिदी अली रेई्स ने उस समय की रिधिति वा विवरण इस प्रतार दिया है 
५४. पुफ्ठ एछगाभन्‍्ण बंबार ण पी ००चपााए चबड 85 णि[095 #रील पार पल्याग 0 
पुल बी 3 8४0 ० 507 89, पट किगला 50एलटाडइा.ए पववेंफाओ, ऋटला- 
तेल गा, ॥80 ९०णर (0 पाल फाणट. भला पाठ एब्वाक्रथा। राव प्ल्यात 
फ् $, 06 उग्रघाल्ठाबाटों> ली. [कप कराते ग्राक्गटीटत जाई ्रयाए 0 वात, 00८ 
[,गा05एट, थापे प्रशो॥ [शे:ल्मतैंक एष्नद्गा ग्रध्वा' उथ्योडबात. पर छा. गाल फाऐट 
शत ॥0०६ 400 टॉच्फुकश्याड फ़ष्झपेल इलच्टाबों ट्शागणा गाव 400 काबा०्ड. ऋला- 
चला डशगा ८६९४9९० 0 धार गिफ्ट णी रेविय॑प्ण,. गाते प्रपाबजपा इत्या हब 
बीकपो फै[वियो। छाती 2 तलबलागादा जी ३णवाटाड कील किया... विषयावजएएणा गाला( 
फएा०्ल्व्व्तव्वे ७ गरा$ एट्डतेंलारल ० 00७7 शाव १&एथलाव्त कराड गील्लड ० पीलल्‍ा- 
एॉ2८७ वाद 0296७, व॒ज्त्त्कपेण दागा, बट इलाप (० 8879, थात तताल$ ६० 
फ्पापन्‍्शाओ, $टफटी, छेडएचाब गाते एक्कशप्ता ! 8.  प्रद्ाफैलए प्र॥6 पक्‍दात कार्य 
अीबेण्दााप्रा 6 मी फिट एब्कीफक़ वैकरशरो छादा। 47 मध्छ (.गावेणा 899), छ़ 46 

३ 'मुखदरेररे तुतुे इस्मता--सतीज् व॑ परदे की माइलायें । 


इे२० मुगुल फालीत भारत--हुमायूं 


दीवाने लिसानुल गैव” से आशीर्वाद सम्ववी फ़ाछ निकाली ) जब कोई महान्‌ भदना परोक्ष के आवरण 
एवं रहस्यो के परदे से प्रकट होती है तो दैकी आदेश का ढिढोरा पीटने वाले अपनी आत्मा एव 
अपने स्थान से खुल्लम खुल्ला* चिल्लाने रुगते है। उन्ही में से यह शाह बैत* है जो उत्हप्ट पृष्ठ 
के शीपक के रूप मे सौभाग्य के छेख के समान दृष्टिएत हुई और विजय का शीर्षक बती ! 
शेर 
“राज्य के शुभ पक्षी एवं उसकी छाया से आवक्षा कर, 
कारण कि चील कौओ * से साहस का शहपर नही माँगा जा सकता।' 


(३४१) यद्यपि अनुभवी बुद्धिमान्‌ सथ्य का निरूपण करने वाले वाकयों को हजरत 
जहाँवानी के प्रताप एवं विजय सम्बन्धी दैवी आदेश समझ कर सौभाग्य की सभा की शोभा 
समझने लगे किन्तु विवेक के दरबार के दुरदर्शी छोग इस पद्य के आशय को महान्‌ ख़िछाफत 
का निमतण-पत्र एवं हजरत शाहशाह के सम्मानित राज्य की सुखद घोषणा समझ कर इस दैवी 
पक्षी की उत्कृष्ट उडान की प्रतीक्षा करने लगे* । हजरत जहाँवानी ने दैवी अनुकम्पा के दृढ़ हाथा 
एव देवी सुखद भविष्यवाणी की दृढ़ रस्सी को मजवूत्ती से पक्ड कर थोड़े से आदमियो के साथ, 
जिनकी संख्या ३,००० से अधिक न थी, बुद्धिमान्‌ हिसाव करने वाछा वी समझ से परे परोक्ष वी 
अपार सेनाओं की सहायता से प्रस्थान किया। 


हुमायू का हिन्दुस्ताव की ओर अस्थात 


बैराम खरा कुछ पादशाही कार्यो को दृढ़ करने एवं अपने अस्त्र शस्त्र वी व्यवस्था हेतु 
आज़ा पाकर काबुल में रह गया। हज़रत जहाँवानी ने जलाछायाद से आनन्द मंगल की प्रथाआ 
का पाएन करते हुए जाला” पर सवार होकर नदी पार की। मुहरंम ९६२ हिं० के अन्तिम 
दिन (२५ दिसम्बर १५५४ ई०) विवराम* में शिविर छगे। तिकन्‍्दर खा ऊमवेद जिसने 
उचित सेवाये सम्पन्न की थी, नाना प्रकार वी इृथाओं द्वारा सम्मानित हुआ। उस दिन उसे खान 


३ रुवाजा द्वाफिज्ञ शीरादी । 
३२ मूल में “हज़ारों ज़बान से” । 
३ गजल का शेर जो सबसे अच्छा हो । 
हि दौलत भज् मुय हुमायू तलब व सायये ऊ, 
ज्ञ थाकि वा जाय व जेगन शादफरे हिम्मत ने बुबर । 
3 8५ 3 ०-६ 0३४४० 0३८ 3! ७7)) 
3) ०००० ३६४ ० 3935 ५४) ७ ४४0 
५४ चौल वौर्भा से हिन्दुस्तान वी ओर सबेत समझा गया। हि दुस्तानिरयों के काले रग का होने के कारण इस प्ररार 
का निष्फ्ष फाल में निकाचा जा सऊता था। हाफिज ने स्वय हिन्दुस्तान वालों को दृष्टि में रख का इस श्लेर 
की रचना न की थी | 
६ श्रमवर की उन्तति की प्रतीदा से तत्वये दे । 
लटडों को नौका, कोई चोटी लीया । 
रे पेशावर । 


फ् 
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की उपाधि प्रदान की गई। इस वर्ष की ५ सफर* (३० दिसम्बर श्५५४ ई०) को नीलाब के 
नाम से प्रसिद्ध सिन्‍ध नदी पर विजयी पताकाये पहुँची । तीन दिन तक उस मज़िल पर पडाव किया 
ग्रया। 
अफग्रानों का 'रोहतास से पलायन 

इस आनच्ववद्धेंक पडाव पर वैराम ख ने काबुरू से पहुँचकर फ्शे चूमने का सौभाग्य 
प्राप्त किया। उसी दिन भाग्यशाली राजदूत यह सुखद समाचार लाये कि तातारखा क्‍ाज्षीरै, 
जो कि एक बहुत भारी सेना सहित रोहतास के बिले वी रक्षा हेतु नियुक्त था, क्लि बी 
प्रतिरक्षा की सामग्री के उपलब्ध एवं क्‍्लि के दृढ़ होने के वावजूद विजयी पताकांओं के 
बलन्द होने के समाचार सुनते ही दुढता के पाँव हटाकर भाग गया, 
सुल्तान आदम गवद्वर फए हुप्तायू को सेवए में उपस्थित न होना 

हजरत जहाँवानी ने सुल्तान आदम गवकखर की प्राचीन एवं नवीन उत्तम सेवाओ के 
कारण उसे कृपायुक्त फरमान भेजकर धरती चुम्बन करने का आदेश दिया। इस कारण कि उसका 
सौभाग्य उन्ति पर न था, उसने जमीदारो के समान बहाना करके निवेदन कराया कि, “मैं सिवन्दर 
को वचन दे चुका हूँ और मेरे पुत्र लक्करी को वह्‌ अपने साथ ले गया है। यदि मैं धरती-चुम्बन 
करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा तो इससे वचन भी भग होगा और मेरा पुत्र भी ख़तरे में पडेगा।” 
राज्य के पदाधिकारियों ने निवेदन क्या कि, “यह उचित होगा कि विजयी सेना को आदेश दे 
दिया जाय कि सर्वप्रथम उसका फैसऊछा करके आगे प्रस्थाव हो कारण कि ऐसे विद्रोही को बीच में 
छोडकर आगे बढ़ जाता दूरदर्शिता नहीं।” हजरत जहाँथानों ने, जो सौजन्य एवं कृपा वी खान 
थे, कहा कि, “वह बहुत समय पूर्व से निप्ठा एवं आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता चछा आया है और कई 
वार उचित सेवाएं जैसा कि उल्लेख हो चुदा है, सम्पन्न कर चुका है। इस समय मै उसे दड देना 
उतसरोत्तर उश्नत राज्य के लिए उचित नही समझता, विशेष रूप से जब कि वह नम्रत्ापूर्वक क्षमा माग 
(३४२) रहा है।” जब उत्कृष्ट सेना ने सिन्ध नदी पार कर छी तो जो अफ्गान रोहतास के 
क्षेत्र में एकत्र हो गए थे, वे छितर भिन्न हो गए, और प्रत्येक किसी न किसी कोने में चलछा गया। झाही 
सेना प्रताप के अधीन आगे रवाना हुई। हर रोज वह किसी न क्सी हृदयग्राही स्थान एवं आनन्द मगछ 
वे भू-भाग में पहुँच जाती। कस्वें एवं ग्राम, न्याय की छाया के अथीन होते रहते और आराम एवं 
सुख्ध शान्ति प्राप्त करते रहते। 

जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो घटनाओ की चर्चा करने के पूरे विजयी रिकाय के कुछ 
सहायवों का, जो विश्वास-पान एवं उच्च पदों पर सुशोभित थे, उल्लेख क्या जाता हैः 

(१) बैराम खा 

(२) ज्ञाह अबुछ मआली 

(३) खिद्य स्वाजा खा 


१ ४ सफ़र &६२ हि०। 
२ वायपीद के अनुसार 'इससन्दर सुल्तान बुजुक' उिन्तु कुछ इस्त लिपियों एबं बदायूनी 
3. भाग २) के अनुसार 'कासी' | 
चुद 


यूनी ( मुतवयुत्ततारीख 


३१३२ 


मुगल काल्लीन भारत--हुमायू 


(४) तरदी वेग खा 

(५) सिकनन्‍दर या 

(६) सिद्ध खा हजारा 

(७) अब्दुल्लाह खा ऊम्वेव 

(८) भीर्ज़ा अब्दुल्यह 

(९) मुसाहिब वेग 
(१०) अली बुली खा शैकानी 
(११) मुहम्मद चुछी खा बरछास 
(१२) ख्वाजा मुअक््जम 
(१३) अली कुली स्रा अदराबी 
(१४) हैदर सुहम्मद आहता बेगी 
(१५) बाबूस बेग 
(१६) इस्माईल बेग दुल्दाई 
(१७) मीरजा हसव खा 
(१८) मीर्जा नजात 
(१९) मुहम्मद खा जलायर 
(२०) सुल्तान हसेन सा 
(२१) बूल्दुक मुल्वान 
(२२) मुहम्मद अमीन दीवाना 
(२३) झ्ञाह कुठी नारजी 
(५४) तूठक खा 
(२५) काकर अलो खा 
(२६) वाकी बेग यातीश बेगी" 
(२७) लाल खा बदस्यी 
(२१८) वेग मुहम्मद आख्ता बेगी 
(२९) ख्वाजा पारशाह मरीज 
(३०) कीचक ख़वाजा 
(३१) ख्वाजा अद्ुठ बारी 
(३२) ख्वाजा अब्दुल्ठाह 
(३३) मोर मुईब 
(३४) मोर गनी 
(३५) चाह फ्स्यद्वीन 
(३६) मीर मुहमित दार्ट 

। 


है. सम्मपत 'झातश चेंगी। 
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(३७) रावाजा हुसेन मर्वी 

(३८) मोर अब्दुल हुई 

(३९) मीर अब्दुल्लाह कानूनी 

(४०) खजर वेग 

(४१) आरिफ बेग 

(४२) स्वाजा अब्दुस्समद 

(४३) मीर सैयिद अछी 

(४४) मुह्ला अब्दुछ कादिर 

(४५) मुल्छा इलियास अर्दवरेली 

(४६) शेख अवुरू कासिम जुर्जानी 

(४७) मौलाना अब्दुल वाकी 

(४८) अफजल खा मीर वख्शी 

(४९) ख्वाजा अब्दुल मजीद दीवान 

(५०) अशरफ खा मीर मुझी 

(५१) कासिम मुखलिस 

(५२) झवाजा अताउल्लाह दीवान व्यूतात 

(५३) खरुवाजा अभबुल कासिम 

(५४) शिहायुद्दीन अहमद खा 

(५५) मुईन खा फरखुदी 

(५६) ख्वाजा अमीनुद्वीन महमूद 

(५७) मलिक मुख्तार । 
।सायूं का लाहौर पहुँचना 

जब ससार को शोभा प्रदान करने वाली सेना कलानूर के भाग्यश्ञाते वस्वे वे क्षेत्र में 
हुँची तो शिहाबुद्दीन अहमद खा, अथरफ खा तया फरहत खा को इस आशय से छाहौर भेजा 
या कि वै भिम्बरों तथा दीनारों को सम्मानित नाम से शोभा प्रदान करे* तथा इस भव्य नगर 
के नियासियों को पड्थश्रकारियो एवं विद्रोहियो से स्थायी मुक्ति का फरमान प्रदान करें। एक बहुत 
बडी सेना नसीव खा पजभयूया" के विरुद्ध, जो कि हरियाना कस्बे में था, भेजी गई और वे स्वय 
लाहौर की ओर रवाना हुएं। उस प्रदेश वे उच्च पदाधिकारियों ने स्वागत वा सम्मान प्राप्त 
बिया तथा इस महान्‌ देन एवं कृपा के प्रति इतज्ञता प्रकट की। सर्वे साधारण एवं सम्मानित 
लोग अपनी दशा एवं श्रेणी के अनुसार पादशाही इपा द्वारा सम्मानित हुए। २ रबी-उस्सानी 
(३४३) (२४ फरवरी १५५५ ई०) को लाहौर के सम्मानित नगर ने, जो हिन्दुस्तान के भव्य नगरा में 
से है, पादशाह वे पविन्न चरणों द्वारा आबाप्म वे समान उल्बर्प प्राप्त कर लिया। सवे साधारण एव 


३ दुनायू के नाम का खुत्बा तथा सिपक्रा चतायें। 
३२ यट नाम रफ्ट नहीं। 


रेर्४ सुगुल काल्ोन भारत--हुसायूं 


हर श्रेणी के छोगा ने काछू-चत्र की दुघंटनाआ से, जिसकी वे आजीवन प्रतीक्षा करते थे, स्थायो रूप 
से मुक्त होकर अपने उद्देश्य वो प्राप्त कर लिया। 


इस मास के अन्त में समाचार प्राप्त हुए कि झाहवाज खा नामक एक अफगान, अफ्गानो 
वी एक बहुत बडी सेना एकत्र करके दीवालपुर में अपने पड्थत्र की सफ्लता का प्रयत्न वर रहा 
है। हजरत जहाँवानी ने शाह अवुल मआली, अली कुली खा शैवानी, अली कुछी ख्रा अन्दराबी, 
मुहम्मद खा जछायर एवं वीर जवाना का एक समूह उस ओर भेजा। भाग्यझाली सेना 
शतुओ के समीप पहुँची। युद्ध प्रारम्भ हो गया। दोना ओर से ऋ्रणों की बलि देने वाले वीरा ने 
युद्ध किया। सैयिदजादा अबुल मआली, जो ससार की बदमस्ती एवं अपने सौन्दर्य के अभिमान 
में डूबा था, खतरे में फ्स गया था कि अली कुली खा एवं (सेना की) पक्तियो का सहार करने 
वाले जवाना ने नित्य प्रति उनत सौभाग्य पर आश्रित होकर पौरपष एवं वलिदान सम्बन्धी महान्‌ 
कार्य सम्पन किए और अपहरणकर्ताओ के समूह को पराजित वर दिया। इस समूह के बहुत से लोगा 
की हत्या करके राज्य के अधिकारियां ने विजय एक सफलता प्राप्त कर लछी। 
क्याकि मैं अब इस स्थान पर पहुँच गया, अत यह आवश्यक है कि मैं उस विजयी सेना 
का भी, जो बैराम खा के अधीन की गई थी, थोडा सा उल्लेख कर दू। 


हरियाता में बेराम खा की विजय 

जब वैराम खा हरियाना परगने के समीप पहुँचा तो नसीव खा अफगान ने अपने साहस 
के अनुसार थोडा सा युद्ध किया और भाग खडा हुआ। अत्यधिक छूट की धन सम्पत्ति, नकद 
(धन) एवं सामान युद्ध के वीरा को प्राप्तहुआ। उन लोगा के समस्त परिवार वाले बन्दी बना 
लिए गए। वैराम सता ने यह सुना था कि हजरत जहाँवानी ने यह प्रतिज्ञा वी है कि जब ईइवर की 
दया से हिन्दुस्तान विजय कर लिया जायेगा तो वे किसी को वन्‍्दी न वनायेगे, और ईश्वर के दास 
लोगो के पास कैद न रक्‍्खे जायेगे। अत उसने स्वय सवार हाकर अफ्गाना के समस्त परिवारा 
को एकत्र कया और उन्हे अपने विश्वास-पात्रा के साय नसीब खा के पास भेज दिया। असरय 
विजया की प्रस्तावना स्वरूप ऐसी विजय बी प्राप्ति के वाद उसने प्रतिष्ठित हाथियों एवं 
(३४४) छूट की उत्तम धन सम्पत्ति को उपहार स्वस्प प्रार्थना पत्र के साथ समार को शरण 
देने वाले हजरत जहाँवानी वे दरवार में भेज दिया और इस देन बे प्रति इतज्ञता प्रवट करवे आगे 
रवाना ही गया। 
बंराम ख्याँ के सहायकों में पारस्परिक विरोध 


जब वह जारूधर के समीप पहुँचा तो अफगाना ने भाग जाना ही अपने लिए उचित समझा। 
विजयी सेना में पारस्परिक विरोध वे कारण ये अपनी बहुमूल्य धन सम्पत्ति एवं अपने प्राण बचा 
कर भाग गए। इस घटना का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है --्तरदी बेय खा चाहता था शि वह 
भागे हुए अफ्गानों वा पीछा करे। बैराम सा ने इसे उचित न समझवर इस बात की अनुमति न 
दी। तरदी वेग खा ने वाल्तु खा को वैराम स्रा वे प्रास इस आश्यय से भेजा कि उससे जिस 
प्रवार 'सम्भव हो सके वह आज्ञा प्राप्त करे। वाल्तू खा ने उपस्थित होशर सर्देश पहुँचाया। 
स्वाजा मुअस्जम सुल्ताव ते कठोर वचन एवं अपशब्द कहे। बाल्तू खा ने भी कठोर उत्तर दिए। 


अकबर नामा भाग २ श्र्५ 


ख्वाजा ने वाल्तू सा पर तलवार का वार विया, वह उसके हाथ में छगी। जब यह समाचार 
सम्मानित कानो तब पहुँचे तो उन्होंने शिक्षायुक्त फरमान अफजलखा के हाथ मौखिक संदेश 
सहित भेजा। उसने पादशाह वे समस्त उपदेश एवं चुद्धिवर्धव शिक्षाएं अमीरो तक पहुँचाई। 
शान्ति एवं मेल हेतु गोप्ठी आयोजित वी। बैराम खा जालन्धर में ठहर गया ६ प्रत्येक व्यक्ति को 
अलग अलग परगने देकर इधर-उघर नियुक्त कर दिया। 
सिकनन्‍दर खा फा सरहिन्द से पछायन ; 
सिकन्दर खा माछीवारा में नियुक्त हुआ। वहाँ पहुँच कर उसने यह सीचा कि वह शक्ति- 
शाली है। वह आगे रवाना हो गया और उसने सहरिन्द" को अपने अधिकार में वर लिया। अत्यधिक 
धन सम्पत्ति उसको प्राप्त हो गई। इसी वीच में तातार खा, हवीव खा, नसीव सता, मुबारक खा तथा 
अफगाना की एक यहुत बडी सेना देहछी से आ गई। सिकन्दर खा सहरिन्द में झहरना उचित न 
समझ कर जालन्धर पहुँचा। वैराम खा ने यह बात राज्य केहित में न समझवर क्रोध प्रद- 
शित किया और कहा कि,'तुझे चाहिए था कि तू दृढ़ता एवं पौरुष के पाँव जमाकर सहरिन्द 
की प्रतिरक्षा का प्रयत्न करता और हमे सूचना दे देता।' 
हुमायूं को सेना का सतलज नदी पार करना 


अत्यधिक वाद-विवाद के उपरास्त प्रतिप्ठित अमीर पादशाही के स्थायी सौभाग्य से 
जालन्धर के आगे रवाना हुए। जब वे माछीवारा के क्षेत्र में पहुंचे तो तरदी मुहम्मद खा एवं अधि- 
बाँश छोगा ने सतलज नदी पार करना उचित न समझा और वहा कि, “क्योकि वर्षा ऋतु निकट 
आ गई है अत राज्य के हिंत में यह उचित होगा कि घाटों को दृढ़ बनाकर हम लोग ठहर 
जायें। जब वर्षा की अधिकता समाप्त हो जाय और वायु अनुकूल हा जाय तो नदी पार वरे।” 
बैराम खा एव दूरदर्शी लोगी के एक समूह ते नदी पार करना राज्य वे हित में समक्षबर उचित 
बातें प्रस्तुत वी । अन्त में मुल्ला पीर मुहम्मद, मुहम्मद कासिम खा नीश्षापुरी, वरी बेग, हैदर बुछी 
देग शामल, के प्रयत्न से वैराम खा ने नदी पार की। तरदी बेग खा तथा समस्त अमीरो ने भी विवश 
होकर नदी पार वी। 


(३४५) भाग्यशाली सेना चार दस्तो में विभाजित हो गई । मव्य भाग को बैराम खा वी 
वीरता एव निष्ठा द्वारा शोभा प्राप्त हुई । खित्र ता हज़ार( को दाये भाग का सरदार नियुक्त किया 
गया। बायें भाग का नेतृत्व तरदी बेगखा को प्रदान हुआ। सिकन्‍्दर खा प्राणां की बलि देने बाले 
एक समूह बे साथ अग्र भाग में नियुवत हुआ। इस कारण कि ससार के प दशाह का उद्देश्य न्याय 
के नियमों एवं दैवी इच्छाआ की पूर्ति पर आधारित था अत दरबार बे' उच्च अधिकारियों के कार्य 
नित्य प्रति अधिक से अधिक विजय एवं सफलता प्राप्त करते गए। 


अफ्गान छोगे विजयी सेना की कमी एवं उन छोगो के नदी पार करने के समाचार 
प्राप्त करके अत्यधिक सेना सहित शीत्रातिशीक्ष पहुँच गए। सायकारू के समीप दोना ओर की 


२ सरहिन्द। 


इ्२६ मुगुछ कालोन भारत--हु मायू 


सेनाओं की मुठभेड हो गई। घोर युद्ध होने या, विजयी सेना वे दूरदर्मी सैनिकों ने पज़रा" नामवः 
स्थान युद्ध वे लिए चुनवर दुड्ता के पाँव जमाये। सभी छोणा से अपने साहस के अनुसार इस युद्ध 
में पौरप एवं योग्यता भ्रदर्धित की। यहाँ तक वि रात हा गईं। रस्तम सरीसे वीर चारो आर 
से आध्रमण करके वाणो वी वर्षा करते रहे। सयोग से एक घटना, जा विजय ही प्रस्तावता वन 
सकती थी, इस प्रवार घटी वहाँ समीप ही एक बहुत बडे ग्राम में जहाँ के घर छप्पर के बने 
हुए थे दैवी सहायता की मशाक्त से आग लग गई और वास्तव में भाग्यझाठी मार्ग मे सहला दीपक 
प्रज्यलित हो गए। यह बात निश्चित रुप से ज्ञात हो गई है कि यह दंवी सहायता झत्रुआ के 
प्रयत्न वे फठस्वरूप प्राप्त हुई । जय भाग्यशाली प्रकाश चमकता है तो शत्रु अपने भछे के छिए 
जो कार्य वरते हैँ वे उनती हानि वा साधन बन जात है। सक्षेप में उस प्रकाश से, जो विजयी 
बीरो वी सहायता का प्रयाद्य था, शत्रुओं ये विषय में प्रामाणिक ज्ञान श्राप्त बरके वे चारा आर से 
हृदय विदारक बाणों द्वारा सहार करने छग्रे। वयाति विजयी सेना अधेरे में थी अत झत्रुआ को 
उनके विपय में काई भी ज्ञान न प्राप्त हो पाता था। यहाँ तक कि लगभग तीन पहर रात्रि व्यतीत 
हो जानें वे उपरान्त विद्रोही सेना मुकाबछा न कर सकी और धवडा कर भाग गई। बहुत बड़ी 
विजय प्राप्त हुई | हाथी एवं अपार धन सम्पत्ति शाज्य के सहायकों के अधिकार में आ गई। 
लूट वी उत्तम सामग्री एवं निप्ठायुवत् आर्यतापन्ष सम्मानित दरबार में दूसरे दिन भस्तुत रिए 
गए। वहाँ से विजय तथा सफ्लता प्राप्त करवे वे सहरिन्द पहुँचे और वहाँ पडाव किया। अछी 
कुली शैवानी को, जो पीछे से आपर मिल गया था, एक सेना सहित आगे भेजा) 
शाही सेना फी विजय के लिये हुमायू की प्रार्थना 

मह एक विचित्र बात है कि जय (हजरत जहाँबानी को) तातार पा के एक भारी 
सेना सहित माछीवारा वे क्षेत्र में पहुँचने वे समाचार भाप्त हुए तो उन्हान अपने उस समूह 
परे जो सवंदा उनके पास उपस्थित रहता था बहा कि, “दूरी बडी अधिवः है। हमारे पहुँचने तक 
जो बुछ देवी इच्छा होगी वह पूरी हा जायगी अत यही उचित होगा कि उत्कृष्ट चौखटर से 
भिक्षा माँगी जाय, और दैवी वरदान वे ग्रह से विजय तथा सफलता की कामना वी जाय।' उस 
समय उन्हाने दुआ के लिए हाथ उठाकर जो उत्हृप्ट सना आगे गई थी उसकी सफलता की 
(३४६) (ईइ्वर से) प्रार्थना की। इस घटना को बुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि विजय पत्र 
प्राप्त हो गए और अत्यधिक लूट वी घन सम्पत्ति दरबार में आई। बाद में पता चला वि जिस दिन 
ईदबर से प्रार्थना वी गई थी, उसी दिन विजय प्राप्त हो गई। परोक्ष से विजय प्रदान करने वाले 
(ईइ्वर) के प्रति कृतज्ञता के सिज्दे करदे व ससार वालो के प्रति दान-पुष्य म॒ व्यस्त हो गए। 


अकबर का सरहिन्द फी ओर भेजा जाता 
जय सिकन्‍दर को इन घटनाओ की सूचना मिठी तो वह ८०,००० सशस्त्र अश्वारो 
हियो को छेकर उत्हृष्ट सेना से युद्ध करने के छिए रवाना हुआ। वैरामख़ा ने अपनी बुद्धिमत्ता एव 


यह जाम विभिन्‍न ग्ररथों में भिन्‍न मिन्‍न रूप से लिखा है। फिरिश्ता के अनुसार वे लोग नदी पार करके 
पचवारा नामक छोटी सी नदी के तट पर उतर | माछ्वारा सतलज नदी के दक्षिणी तट पर है। 


२ ईेखर। 


अकबर नामा भाग ६ ३२७ 


बीरता से सहरिन्द में दुढ़ता के पाव जमाकर किछे की प्रतिरक्षा एव सावधानी के भ्रथत्न किए 
और सम्मानित दरबार में निरतर प्रायना-पत्र लेजकर उस ओर पधारते का आम्रह किया। 
क्योकि उस समय वे पित्ताशय के रोग में ग्रस्त हो गए थे अत उन्होने अपने स्थान पर खिलाफत 
की उस बाटिका को झोभा देने वाले अर्थात्‌ हजरत शाहभाह को, जो सवदा विजय तथा सौभाग्य 
को अपन अधीन रखते थे, नियुकत किया। अभी इस ससार के वादशाह को भाग्यशाली सेना छाहीर 
के क्षेतर के वाहर भी न निकठी थी कि हजरत जहायानी प्रूणं रूप से स्वस्थ हो गए और उन्होने 
स्वय वियोग का कृप्ट न सहन कर सकने के कारण एवं सावधानी की दृष्टि से प्रस्थान किया। 
पजाब में नियुक्तिया 


उन्होने अपने शुद्ध विचार से, जो युग तथा ससार को श्ोभा प्रदान बरता रहता था 
निश्चय किया कि फरहत खा लाहौर वा शिकदार” वाबूस थेग मीर्ज़ा पजाव वा फौजदार, एव 
भीर्जा शाह सुल्तान अमीन तथा मेहतर जौहर इस सूबे वे खजीनादार हा। 
हुमायू का सरहिन्द पहुंचना 


७ रजब (२८ मई १५५५ ६०) की रात्रि में पादशाही सेना ने सहरिद के क्षेत्र को अपने 
प्रवाश से प्रज्वलित क्या। निष्ठावान्‌ू अमीरो ने अभिवादन का सौभाग्य प्राप्त करके प्रसन्नता 
के नक्‍कारे वजाये। वीर अमीरा ने १५ दिन तक उस भारी सेना के मुकाबले मे किछे की प्रति- 
रक्षा बी। उसी समय ससार को देदीप्यमान करने वाठी पताकाओ के अभ्युदय के समाचार प्राप्त 
हुए। नगर के निकट एक उद्यान में भाग्यशाली शिविर लगे। युद्ध की यथारूप व्यवस्था करके 
विजयी सेना को चार भागो म विभाजित क्या गया। एक हजरत जहावानी के सम्मानित नाम से 
सुशोभित हुई | दूसरी को हजरत शाहझाह के उत्कृष्ट नाम से सम्बन्धित होने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ। तीसरी शाह अबुल मआलो और चौथी बैराम खा के सिपुद की गई। भाग्यशाली सेना में 
से प्रत्येक दस्ते के हर व्यक्ति ने कटिवद्ध होकर उत्तम रूप से प्रयास एवं परिश्रम किए। धाणां 
की वलि देने वाले वहादुर सघर्प करते और स्वदा दोनो ओर से योद्धा तलवार द्वारा मृत्यु का 
ध्याला पीते रहते थे। दानो ओर से वीरता एवं पौरष वी दृष्टि मे यह प्रथा हो गई थी कि प्राण 
वी बलि देने वाठे फिदाई आदर एवं सम्मानपूर्वक अपने आदमिया सहित अपने प्राण न्‍्योछावर 
बरते थे। अल्पदर्शी एव वाह्य कारणा पर दृष्टि रखने वाले लोग शत्रुआ वी सेना की 
अधिकता एवं पादेशाही लश्कर की कमी के कारण चविन्तित रहते थे। दूरदर्शी छोग विजय 
तथा शाफलता के चिह्न राज्य वे सहायका के ल्ठाट पर देखकर नित्यप्रति साहस से कार्य लेते थे 


विशेष रुप से धैर्य एवं शान्ति के ससार हजरत जहाँबानी प्रत्येक को उचित रूप से प्रोत्साहित 
करते ओर उसका दिल बढाते रहते थे। 


हजरत शाहशाह्‌ के उत्कृष्ट चमत्कार एवं सर्वोच्च सुखद समाचारों 
का अभ्युदय और अन्य भाग्यशाली घटनायें 


(३४७) सथपि हजरत बाहभाह वाल्यावस्था वो आवरण वनाए हुए थे विन्तु परदे के पीछे 


३ माजगुवारी वसूल ररने वाजा अधिकारी । 


इ२६ मुपुल्ठ कालीन भारत--हुमायू 


सेनाओ की मुदभेड हो गई। घोर मुद्ध होने छगा, विजयी सेना के दुरद्शी सैनिको ने चजरा' नामक 
स्थान युद्ध के लिए चुनकर दृह्ता के पाँव जमाये। सभी छोगा ने अपने साहस के अनुसार इस युद्ध 
में पौरप एवं योग्यता प्रदर्शित की। यहा तक कि रात हो गईं। रुस्तम सरीख्े वीर चारा ओर 
से आक्रमण करके वाणा की वर्षा करते रह। समोग से एक घटना, जो विजय की श्रस्तावना वन 
सकती थी, इस प्रकार घटी वहाँ समीप ही एक बहुत वह़े ग्राम में जहाँ के घर छप्पर के बने 
हुए थे दैवी सहायता की मशालल से आग छग गई और वास्तव में भाग्यशाली माग में सहलो दवीपव 
प्रज्यलित हो गए। यह वात निश्चित रूप से ज्ञात हो गई है कि यह दैवी सहायता शत्रुआ के 
प्रवत्त के फलस्वरूप प्राप्त हुई । जब भाग्यशाली प्रकाश चमकता है तो झतु अपने भठे के लिए 
जो कार्य करते है वे उनकी हानि का साधन बन जाते है। सक्षेप में उस प्रकाश से, जो विजयी 
वीरा की सहायता का प्रकाश था, शब्रुआ के विपय में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करके वे चारा आर से 
हृदय विदारक बाणों द्वारा सहार करने छूगें। वयाकि विजयी सेना अधेर म थी अत शत्रुआ को 
उनके विपय में काई भी ज्ञान न प्राप्त हो पाता था। यहा तक कि लगभग तीन पहर रात्रि व्यतीत 
हो जाने के उपरान्त विद्रोही सेना मुकाबला न कर सकी और घबडा कर भाग गई। बहुत बडी 
विजय प्राप्त हुईं । हाथी एवं अपार घन सम्पत्ति राज्य के सहायकों के अधिकार मैं आ गई। 
लूट की उत्तम सामग्री एवं निष्ठायुकत प्राथनापत सम्मानित दरवार में दूसरे दिन भ्रस्तुत विए 
॥ए। वहाँ से विजय तथा सफलता प्राप्त करके वे सहरिन्द पहुँचे ओर वहा पडाव क्िया। अली 
कुली शैवानी को, जा पीछे से आकर मिल गया था, एक सेना सहित आगे भेजा। 
शाही सेना की बिजय के लिये हुमायू की प्रार्थना 
यह एक विचित बात है कि जब (हजरत जहावानी को) तातार खा वे! एक भारी 
ना सहित माछीवारा के क्षेत्र में पहुंचनें के समाचार प्राप्त हुए तो उन्हाने अपने उस समूह 
प्र जा सवदा उनके पास उपस्थित रहता था कहा कि, दूरी बडी अधिक है। हमारे पहुँचने तक 
ग्रो कुछ दैंवी इच्छा होगी वह पूरी हो जायगी अत यही उचित होगा कि उत्कृष्ट चौखट* से 
भक्षा माँगी जाय, और देवी वरदान के ग्रह से विजय तथा सफलता की कामना की जाय।' उस 
मय उन्हाने दुआ के लिए हाथ उठाकर जो उत्कृष्ट सना आगे गई थी उसकी सफठता वी 
३४६) (ईश्वर से) प्रार्थना की। इस घटना को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि विजय पत्र 
पप्त हो गए और अत्यधिक छूट की धन-सम्पत्ति दरबार में आई। बाद में पता चला कि जिस दिन 
इवर से प्रार्थना की गई थी, उसी दिन विजय प्राप्त हो गई। पराक्ष स विजय प्रदाव करने वाले 
ईइबर) के प्रति इतज्ञवा के सिज्दे करके दे समार वालो के प्रति दान-पुण्य म व्यस्त हो गए। 
कबर का सरहिन्द को ओर भेजा जाना 
जय सिकनन्‍्दर को इन घटनाआ वी सूचना मिठ्री तो वह ८० ००० सशस्त्र अश्वारो 

हया को छेकर उत्हृष्ट मेना से युद्ध करने व लिए रवाना हुआ। वैराम खा ने अपनी वुद्धिमत्ता एव 


यद नाम विभिन्‍न ग्रर्थों मैं मिन मिन्‍न रूप से लिखा है। फिरिश्ता के अनुसार वे लाग नदी पार करके 
पचवारा नामझ छोटी सी नदी के तट पर उतरे । साद्धीवारा सतलत नही के दद्षिणो तट पर है। 


ईसर । 


अकबर त्ाभा भाग १ रैे२७ 


बीरता से सहरिन्द में दुढ़ता के पाँव जमाकर किठे की प्रतिरक्षा एबं सावधानी के प्रयत्व विए 
और सम्मानित दरवार मेँ निरन्तर प्राथना-पत्र भेजकर उस ओर पधारने का आग्रह क्या। , 
क्याकि उस समय वे वित्ताशय के रोग में ग्रस्त हो गए थे अत उन्हाने अपने स्थान पर खिलाफत 
वी उस वाटठिका को श्ञोभा देने वाले अर्थात्‌ हजरत दाहणाह को, जो सर्वदा विजय तथा सौमाग्य 
को अपने अधीन रखते थे, नियुक्त किया। अभी इस ससार के वादशाह की भाग्यक्षाली सेना छाहौर 
के क्षेत्र के वाहर भी न निकठी थी कि हजरत जहायानी पूर्ण रुप स स्वस्थ हो गए और उन्हाने 
रवय वियोग का कृप्ट न सहन कर सकने के कारण एव साववानी की दृष्दि से प्रस्थान फिया। 
पजाब में नियुक्तिया 


उन्हाने अपने झुद्ध विचार स जो युग तथा ससार को शोभा भ्रदान वरता रहता था, 
निश्चय क्या कि फरहत सा लाहौर का शिकदार", वाबूस थेंग मीर्जा पजाव का फौजदार, एवं 
मीर्जा भाह सुल्तान अमीन तथा मेहतर जौहर इस सूबे के सजीनादार हा। 
हुमायू का सरहिन्द पहुंचना 


७ रजब (२८ मई १५५५ ६० ) की रात्रि में पादशाही सेना ने सहरिन्द के क्षेत्र को अपने 
प्रवाभ्न से प्रज्वलित किया! निष्ठावानू अमीरा ने अभिवादन का सोभाग्य प्राप्त बरके प्रसनता 
के नक्‍कार वजाये। बीर अमीरा ने १५ दिन तक उस भारी सना क मुवाबले में क्लि वी प्रति- 
रक्षा वी। उसी समय ससार को ददीप्यमान करने वाली पताकाआ के अम्युदय के समाचार प्राप्त 
हुए। नगर मे! निकट एक उद्यान में भाग्यज्ञाली शिविर रूग। युद्ध को यथारहप व्यवस्था करे 
विजयी सेना का चार भागा में विभाजित कया गया। एक हजरत जहाँवानी के सम्मानित नाम से 
मुशाभित हुई | दूसरी वा हजरत शाहशाह के उत्कृष्ट नाम से सम्बन्धित होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। तीसरी शाह अबुल मआली और चौयी वैराम खा के सिपुद वी गईं। भाग्यश्ञाली सना में 
मे प्रत्येक दस्ते के हर व्यक्त ने कटिवद्ध होकर उत्तम रूप स प्रयास एवं परिश्रम बिए। प्राणो 
की बलि देने वाठे बहादुर संघर्ष करते और सवदा दोना और से योद्धा तलवार ढारा मृत्यु वा 
प्यारा पीते रहते थे । दोना ओर से वीरता एवं पौरप की दृष्दि में यह प्रथा हा गई थी वि भ्राणा 
बी वलि देने वाले फ्दाई आदर एवं सम्मानपूवव्र अपने आदम्मिया सहित अपने प्राण न्‍्याछावर 
बरत थें। अल्पदर्शी एड बाह्य कारणा पर दृष्टि रुखने बार टोग झत्रुआ वो संता वी 
अविवता एवं पादशाही छश्वर वो कमी के कारण चिन्तित रहते थे। दूरदर्मी छोग विजय 
तथा सफ्लता के चिह्न राज्य बे सहायका वे लटाट पर देखेवर नित्यप्रति साहस से वार्य टेले थे 


विश्येप रुप से धैर्य एवं शान्ति के ससार हज़रत जहाँवानी प्रत्येक) वो उचित रूप से प्रासाहित 
ब्रले क्षैर उसर) दिल बढाते रहते थे। 


हज्रत शाहरशाह के उत्कृष्ट चमत्कार एवं सर्वोच्च सुखद समाचारों 
का अभ्युदय ओर अन्य भाग्यशाली घटनायें 
(३४७) यद्यपि हजरत झाहयगाह वाल्यावस्था को आवरण बनाए हुए थे रिन्नु परदे वे पीछे 


३ माजमुदारी वसूज यरने वाला अधियारी । 


३१८ मुयुछ कालीन भारत--हुमायूं 


से अपनी शोभा प्रव॒ट करते रहते थे। ससार को शोभा देने वाले परमेश्वर की यह इच्छा थी कि 
युग के इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के आध्यात्मिक रूप को प्ररट करे अत ऐसी घटनायें घटने लगी 
जिनसे भ्रत्येत व्यक्ति उनकी उत्कृष्ट योग्यता एवं वुद्धिकत्ता को समझने छगा। उन चमत्कारा 
में से जो हजरत झाहशाह ढारा, जिनका हृदय दैवी रहस्यो वा केद्ध एवं असीमित दैवी नूर वा 
प्रतीय था, प्रकट हुए एवं यह हैं वे नगर से एवं कोठे पर पहुँच कर अपनी इकलीम विजय 
बरने वाली दृष्टि से शनुआ वी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। उस भारी सेना के विषय में, जिसकी 
पराजय वी कोई भी कल्पना न करता था, कहा कि “इतने समय में यह लोग हमारे आदसियों 
द्वारा नप्ट हो जायेंगे।” उनके सम्मानित दरवार के सेवक, जो दुरदर्शिता के गुण से सुशोभित थे, 
और जो उस दैवी नूर वे पोषित के आइचर्यजनव करामात एवं विचित्र चमत्वार देख चुवे थे, इस 
सुखद घोषणा से प्रसन्न हो गए और ईश्वर के श्रति कृतज्ञता प्रकट करने छगे। किन्तु वाह्मय बाता पर 
दृष्टि रखने वालो की समझ में यह बातें नहीं आती परन्तु आध्यात्मिव दृष्टि रखने वाले एव 
सत्य की खोज करने वाछे, जो युग वे ललाट के लेख को देदीप्यमान रखते है, यह बात और ऐसे 
ही सैकडो अन्य उदाहरण भौतिक एवं अभौतिक जगत के उस सम्मानित व्यक्ति वे लिए अस्वा- 
भाविक नहीं समझते । 

अम्बर माज्िर द्वारा अकथर वो हिन्दुस्तान का ज्ञान कराना 


उन दिता में ख़्वाजा अम्बर नाजिर ने, जो कि प्राचीन सेवक था, काबुछ से पहुँचकर 
सेवा बरने के विपय में प्रा्थंथा की। हजरत जहाँवानी ने उस भाग्यशाली को उस दैवी पोषित नूर 
के सिपु्दं कर दिया। वह स्वेदा उनकी सेवा में हिन्दुस्तान की प्रथाआ एवं यहा के रीति रिवाज 
के विपय में निवेदन किया करता था और युग के उस अद्वितीय व्यक्ति के सामने हिन्दुस्तान बालो 
की प्रशसा करता रहता था। क्याकि हिन्दुस्तान वाछा का सौभाग्य उन्नति पर था अत इन छोगो 
का व्यवहार उनके पवित्र स्वभाव को अच्छा छगा। 


अकबर की चीते हारा शिकार से रुचि 

इसी समय उन्हें पहिले पहल चीते द्वारा शिकर खेलने की इच्छा हुई। इस स्थान पर 
खाने जहाँ" के पिता वली बेग ने उस चीते का, जिसे उसने माछीवारा' के युद्ध में अपगानो से प्राप्त किया 
था और जिसका नाम फतहवाज था, सौभाग्य की शिकारगाह के सिंहां का शिकार करने वाले वो भेंट 
कर दिया। सम्मानित दखार के दुरदर्शी एवं अनुभवी निकटवर्तियों ने विचित्र आइति के इस 
पश के शरीर को देखकर अपार विजया का अनुमान छगाया । उस चीते के रक्षक का नाम दूदू 
या जिसे उसकी अत्यधिक निप्ठा वे कारण फतह खा की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। इस समय 
(३४८) जब इस उत्दृष्ट ग्रथ की तुच्छ अबुलफजल की निष्ठायुकत वलम से रचना हो रही है, 
फतह खा को हजरत शाहशाह की सेवा में विशेष करावल होने का सौभाग्य प्राप्त है। हजरत 
शाहशाह, जो सर्वदा अपने आपको बाहरी वस्तो में प्रकट किया करते थे तथा अन्य छोगो से छिपे 


३ खाने जद हुमेन कूली बिन वली बेग जुनऊदर । 
२. लुधियाना जिला (पजाब) की समराला तहसील में ३०१५५ उत्तर तथा छरारर पूदूं में, समराला से ६ तथा 


लुधियाना से २७ मील पर 


अकबर नामा भाग १३ ऊ ३२९ 


रहते और अपने ऐश्वर्य वे सौन्दर्य को नाना प्रकार के आवरणा में निहित रखते, इस विचित्र पश्ञु 
के प्रति ध्यान आकृप्ट करके अपने सौन्दर्य पर एक नकाव डाले रहते थे विन्तु सूर्य का प्रकाण 
तथा वसस्‍्तूरी की सुगन्धि परदे में नहीं रह सकती। 


अकबर मामा की रचना 


जिस दिन मेरा भाग्य मुझे वुद्धि की शिक्षा एव इस परमानन्द की और छे गया और उसने 
मुझे उनवी सेवा में पहुँचाया तथा ईश्वर के इस चुने हुए व्यवित के कमालछा का परिचय प्रदान 
क्या तो उसके प्रति बृतज्ञता प्रकट करने के लिए मैंने कैसे कैसे सिज्दे किए और इस सेवा द्वारा 
मैने कैसी कैसी सफलतायें प्राप्त वी यहाँ तक कि साँसारिक एवं आध्यात्मिक उच्च श्रेणी को भी प्राप्त 
हुआ। अपने पवित्र हृदय की कोठरी को अनुचित इच्छाओं से मुक्त किया। इस समय जब कि 
कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर आ गय। है में यह चाहता हूँ कि मै जो कुछ समझ सका हूँ 
उसका उल्लेख करूँ ताकि इस प्रकार आभार प्रदर्शन भी हो सके और अधेरे के पथिका के माम में 
विवेक का दीपक रक्‍खा जा सके। मुझे इस सकोच के कारण वि मैं उनकी सेवा में हूँ ओर छेन- 
देन का व्यवहार बीच में है वडा दुखी हूँ। काश मुझे उनका वाह्म परिचय न प्राप्त होता और में 
जाहिरी सेवको की माछा में सम्मिलित न होता ताकि मैं जो बुछ देखता अथवा ल्खिता उसे दिल 
के अधे तथा ऊपरी वाता पर दृष्टि रखने वाले इस व्यक्ति को* चादुकारो के समूह से सम्बन्धित न 


समझते और मेरे बाह्य सम्बन्ध से वचित हाने के कारण ससार वाले अपने उद्देश्य की पूर्ति करके 
सफलता प्राप्त कर सकते। 


ईश्वर को धन्य है कि पूर्व मे ऐसे ऐसे सता की प्रशसा मे ग्रथा वी रचना की जा चुकी है 
जिनमें युग के इस पादशाह के कमाछा के १०वें भाग का ५३ भी न था अपितु उनमें से 
बहुत स छोग ऐ से थे जिनका केवल वाह्य रूप ही सजा था और इसके अतिरिक्त कुछ भी न था। 
तथ्य को न समझने वाछे साँसारिक लोग इस कारण कि उनमें परस्पर कोई केन देन ब। सम्बन्ध 
न था, उपर्युक्त भ्रथो में जो प्रशसा की गई है, उसे चापलूसी न समझते हुए उन्हं तथ्य का निरू- 
पण मानते हैँ । आज जव साँसारिक एवं आध्यात्मिक लोगो के नेता (के इतिहास) की रचना वी 
जा रही है, मुझे युग के स्वभाव को समझने के कारण लोगो की नासमझी का भार अपने कधो 
पर उठाना चाहिये। क्योकि मरी दृष्टि सर्व अथम इस बात पर थी कि जो कृतज्ञता प्रकट करनी 
परमावश्यक है उसमें से थोडी सी प्रदर्शित कर छू अत में इस कप्टदायक भार पर स्प्ट नहीं 
हूँ। मैं क्या दुखी हुँ? भेरी यह दण्या है कि में अपने सत्सकल्प द्वारा रानि के पथिका को दीपक 
दिखा रहा हूँ। बहुत बडी सख्या में लोग तथ्य के मार्ग को स्वीकार वरके सत्य के सनन्‍्मार्ग पर अग्रसर 


हुए हूँ । अब में इस घटना के उल्लेख वो, जिसत्ा कोई अन्त नही, त्याग कर जो विवरण दे 
रहा था उसे पुन प्रारम्भ करता हूँ। 


हि 


२ अबुलफतल को । ५ 
२ “अरबावे तजरुद' ( एकान्तवाप्ती लोग )॥ 
३ सौवाँ भाग । 

डर 


इे३० मुगल करलीन भारत--हुसायू 
अपबर ऐे दस्ते से अफप्नानों वा युद् 


सक्षेप मे, लगभग ४० दिन तप हजरत जहाँगनी युद्ध वे यार्य वो भाग्यगाली नियमों वे 
अनुसार सम्पन्न बरते रहे और पूर्ण व्यवस्था बरते हुए रणक्षेत्र को शोभा प्रदान वरने वा 
प्रयत्य वरपे निष्ठायानों वे हृदय थो शवित प्रदान परते रहे। यहां तक वि २ श्ञायानर को जय कि 
हजरत शारत्घाह वे सेवकों थे पहरे३ की बारी थी, स्वाजा मुअज़्जम अ।गया सा एवं एक बहुत बड़ी 
(३४५) सेना ने पहुंचकर वीरता-पूर्वक युद्ध किया । उग ओर गे उस्सन्दर वे भाई काला पहाड ने 
नियत बर युद्ध प्रारम्भ गिया। यद्यपि यह विश्चय न था वि उस दिन कोई महान्‌ युद्ध हा किस्तु 
भाग में एस पटना वा सम्पन्न हाया छिसा ही था अत झत्ते शने युद्ध वी अग्ति भडक्‍्ने और संग्राम 
वी आग बन्द होने छगी। विजयी रेमाओं ने चारा ओर से एस्त्र होरर सावधानी पर दृष्टि 
रखने हुए वीग्तापूर्यव युद्ध किया और युद्ध इच्छानुसार सम्पन्न हुआ। 
शेर 

“दो छोहे वे पर्वत अपने स्थान से हिछे, 

तुझे वहना चाहिए वि ऊपर से नीचे तव भूमि हिल गई। 

दो रोनाओ में आमने सामने बटार सीची , 

मध्य भाग एव दाये-वायें भागा ने पवितययाँ जमा छी | 

बाणा ये उडने तथा तलवारा वे टकराने से, 

हाथी वा भेजा फ्ट गया और तलवार वा पित्ता ।/ 


शिकर्दर पा पलायन 
हज रत भाहणशाह थे प्रताप वे आशीर्वाद से महान्‌ विजय प्राप्त हो गई। राज्य वे अधिवारियों 
को अत्यधिव छूट वी धन सम्पत्ति मिली। झत्रुआ वी सेना की बहुत बडी सख्यां नश्वर समार 
में विदा हो गई। मिवन्दर अपनी सेना सहित पजाय वे पर्वत के दामन में भाग गया। स्वाजा 
गुसाकिरी मामफ एक वीर मार्ग में सिक्‍ल्‍दर के पास पहुँच गया। सिकन्‍्दर ने जब यह देसा 
वि कोई व्यक्ति उसका पोछा कर रहा है तो बह पलटा! उसमे तछूवार की ओर हाथ बढ़ाना चाहा 
किन्तु उसे न निवाछझ सवा। अत्यधिय प्रयत्न के उपरान्त उसने अपने आएवो उससे पूथव्‌ बरवे 
उस सतरनायव भवर से पीछा छुडया। 
हुमायू की विजय 
नि सदेह समार के बदमस्तों एवं ऐश्वर्य वे प्रति अभिमान यरने वाला वा इसके जतिरिवत 
कोई अन्य परिणाम नहीं हाता। हजरत जहाँवानी सासारिक सफठता के समय, जो ऐंसा नशा हूँ 
जो मर्दा की मिरा देता टै, साववात रहवर ईश्वर के प्रति आभार प्रदरश्ित वरते थे। संसार वालों 


गे श्र 
हुमायु ७ रजब को सगहिनद प4चा | इस मार २ शावान तक २५ दल मे अधिक नदीं दत। 
# शाबान &६२ हिं० ( २२ जून १५४३६० )। 
“जीवन तरईद मुता जमाने इजरत शाइशाही बूद! । 
सम्भयत्र बाव्ा द्ास्त रपराता झिज् मुसाफिरी । उसझ्े विषय में बायच्ीद की 7ति वा अनुवाद देखिये । 


कं 


आ 


कल 


शेरेड म्‌गुल कालीन भारत--हुमायू 


निकालने वालों ने इसको युग वी घटनाओं का क्लि[* समझकर इससे उनके नित्य-प्रति उन्नत भाग 
के विषय में फाल निकाली? । वैराम खा को सहरिन्द को सरकार एवं अन्य परमने प्रदान हुए। 
तरदी वेग खा को मेवात प्रदान किया गया। सिकन्दर खा को आगरा, बी बुली खा को सम्पल 
तथा हैदर मुहम्मद खा आस्ता बेगी को व्याना में, जो राजधानी आगरा के समीप है, नियुक्त किया 
गया। पादझ्ाही चरणों एवं साँसारिक तथा आध्यात्मिक पादशाह के चरणो के आश्ञीर्वाद से 
हिन्दुस्तान सौभाग्य एवं समृद्धि का उद्यान वन गया। ससार के विभिन्न समूह एवं स्वताधारण 
भाग्यवात्‌ हो गए। हजरत जहाँवानी देहली के किले में निवाय करते हुए सर्वदा ईश्वर की इच्छा 
मी प्राप्ति में जीवन व्यतीत करने छगे और सल्तनत के उद्यान को न्याय तथा दान पुण्य की नहेरा 
(३५२) हारा सीचने छगें। वे स्वेदा ईश्वर की आज्ञावारिता एवं प्राणियों की प्रसनता का 
ध्यान रखते हुए खिछाफत के राजसिहासन को शोभा प्रदात करने छगे। 


हुमायूं के माहू जूजक बेगस द्वारा पुत्र का जन्म 


उन घटनाओं में जो उन दिनों घटी और उनके हृदय की प्रसन्नता का कारण बनी झाह 
बली अतेगा का वाबूछ से आगमन था जो अन्त पुर थी महिलाओ की बुशरुता के समाचार छाया 
था। उसने विशेष विवरण एवं हर्ंवर्धक सुखद सम्राचार पहुँचाये। उनमे एक यह था कि 
भाह जूजक बेगम को ईइवर ने एक्सम्मानित पुत्र प्रदान क्या है। हजरत जहाँगानी ने इस सुखद 
समाचार एवं आत्मा को सतुप्ट करने वाली घोषणा के कारण ईश्वर के प्रति इृतज्ञता प्ररद बी 
और प्रसन्नता के जश्न आयोजित करके आशा का वेकद धन ससार बाला के दामन में डार्क दिया 
और प्रताप के फूलों भी उस झाड़ी का नाम फरुंख फाछ रक्‍्खा। झाह बछी को इस वरदान बी 
प्राप्ति वी प्रसनता में सुल्तान की उपाधि प्रदान की और उपहारा सहित काबुल भेज दिया। बधाई 
एवं व्ृपा-पत्र भी उसके हाथ भेजे गए। 
पर्तम खाँ अफगान को पराजय 

उन दिनों मे जो घटनाएँ घटी उन्ही में रुस्तम श्रा का आगमने था जो थि अफगाता 
के सर्वश्रेष्ठ अमीरो में सम्मिलित था। इस घटना का सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है “जय 
अतगरा ध्वा एव दरवार के सवको का एक समूह हिसार की ओर रवाना हुआ तो वे खूरदांद झहेर्यूर 
(बुधवार २५ रमज़ान*) को हिसार से दो वुरोह पर ठहरे। रुस्तम खा, त्ततार खा, अहमद सां, पीर 
मुहम्मद रोहतकी, बिजली ला, शिहाव खा ताज खा, आदम खा क्याम सानी, अफगाना की सेना के 
एव दस्ते को छेकर हिसार से निकले और युद्ध प्रारम्भ कर दिया। बावजूद इसरे कि अफगान 


2 हिसार का अर्थ कला है अत: इस स्थान पर हिसार के कारण फिला झद्दध का प्रयोग विया है । 
२. बाढ़ ने हुमायू को भी पानीपत के युद्ध व पूर्व दृमीइ रगर ठथा अफगानों दें अन्य समूहों को पराजित वरने के 
कारण ( फरव्श १२१२ ई० के अन्त ) हिसार कैरोरा एवं उसे अधीनस्थ तथा सस्बन्धिति स्थान 'भोर एक 
करौद नकद पन प्रदाने यर दिया था। (बाबर सामा, ४० १५० १५१ ) + 
* ३. संम्भवत्र, बची वेग, वायदा ख वा पुत्र, पाग्रदा ख मुु-द्वाती मुहस्दद खा कोगी का माई था। 
४. १३ अगरत १४५४५ ई०। 


अकबर नामा भग्ग है र्२५ 


लोगो की सख्या दो हजार थी और राज्य वे सहायकों की सस्या ४०० थी, घोर युद्ध हुआ। ईश्वर 
की कृपा से विजय प्राप्त हो गई। शबत्रुओ वो ओर से लगमग ७० व्यक्ति रणक्षेत्र में मारे गए। 
रुस्तम खा ने भागकर हिसार ये किले को दुढ बना छिया। भाग्यशाली वीर उसे २३ दिन 
घेरे रहे। जब थे निराम हो गए तो उन्होने वचन देकर अधीनता स्वीकार कर ली। रुस्तम खा 
को उपर्यूवत छोगो तथा छगभग ७०० प्रतिष्ठित व्यवितयो सहित मीर लुत्फ एवं स्वाजा वासिम 
मवलिस थे! भाथ सम्भानित दरवार में भेज दिया गया। वह चौखट चूमने के सम्मान द्वारा 
प्रतिष्ठित हुआ। बुछ समय उपरान्त उत्कृष्ट आदेश हुआ कि उसे उचित जागीर प्रदान वी जाय 
किन्तु उसवी छा्त यह रखो गई वि वह अपने पुत्र को विकराम में खल्लें ताकि उदारवा बी 
प्रथाओ का भी पाछत होता रहे और सावधानी एवं सत्ता भी हाथ से न जाने पाये। उस सर 
स्वभाव वे अल्पदर्शी व्यक्ति में इस भाग्यशाली शर्त को, जो दासता वी दृढता वी पूजी थी, स्वी- 
बार न क्या और भागने का प्रयत्न करने लगमा। जब पादशाह वे पवित्र हृदय में'यह बात प्रति- 
विम्वित हुई तो उसे बन्दी बनावर बेग मुहम्मद ईशव' आका वे सिपुर्द कर दिया। 


फ्म्बर दीवाना की हत्या 


(३५३) इन्हीं दिनो में वम्बर दीवाना वी घटना भी घठी। इसका सक्षिप्त उल्लेख 
इस प्रवार है वह एक्साधारण व्यवित अपितु छब्वर के अपरिचित छोगों में था। जिस समय 
विजयी पताकाओं ने सहरिन्द की विजय के उपरान्त देहदी वी ओर प्रस्थान क्या यह वम्बर 
दुप्टो को एक सेना को एकत्र बरके छूट मार करने छगा । वह निरन्तर धन सम्पत्ति प्राप्त किया 
करता था तथा लोगो को बाँट दिया वरता था। घूर्ततावश वह दरवार में विनयपूर्वक प्रार्थना पतन प्रेषित 
किया करता था! सहरिन्द वे समीप से आनमण करता हुआ वह सम्बछ तक पहुँच गया और 
उसे भी अपने अधिकार मे वर लिया। उसने सम्वल में स्थान ग्रहण करवे एक व्यक्षित को, जिसे 
उसने अपना पुत्र बना लिया था और जिसका नाम आरिफुल्लाह रक्‍खा था, बदायू भेज दिया। उस 
क्षेत्र मे राय हुसेन जलवानी , जो कि प्रतिष्ठित अफ्गान अमीर था, विना युद्ध के नप्द हो गया। 
कम्वर उस स्थान से स्वय वाँतगोला' पहुँचा और उस स्थान को भी नप्ट-अ्रप्ट कर डाला। 
उस स्थान पर अफगानों के सरदार रुकन खा से बडे अव्यवस्थित ढग से युद्ध किया और परा- 
जित होकर वहाँ से बदायू पहुँचा। यर्याप यह धूते दीवाना सवेदा प्राथेना-पत्र भेजा करता था 
और दासता एवं उत्तम सेवाओ का उल्लेख किया वरता था विन्तु उसके घर्म एवं वचन में 
कोई समन्वय न था। वह अपने कम्मछ के वाहर पाव निकालने रूग। था और लांगो को खान तथा 
सुल्तान वी उपाधि और पताका एवं नवकरा श्रदान करता रहता था। उसमें केवकू सासतारिक 
मस्ती ही न थी अपितु पागेरछूपन का नद्या भी था। वह अनेक बार पागलपन से अपने घर को नप्ट 
अ्रप्ट कर चुवा था। वह सर्वदा ऐसे कार्य करता रहता था जिनसे उसका पायलपन प्रदर्शित होता 
था। जब इस विपय में कई वार हजरत जहाँबानी से निवेदन किया! गय। तो उन्होने अछी कुली खा 
शैवानी के पास एक फरमान भेजा कि उसे सम्मानित दरबार में भेज दिया जाय, और यदि वह 
विद्रोह करे तो उसे दड दिया जाय। जिन दिनो में दीवाना स्वन खा द्वारा पराजित होकर बदायू 


१ रुद्ैजलखड़ में, तगभग जिला शाइजद्दापुर ( उत्तर प्रदेश )।॥ 


३३६ मुगुल फाछोन भारत--हुमायू 


पहुँचा था, अछी कली प्रा मेरठ के युद्ध से निश्चिन्त होवर सम्बल पहुँचा गया। वहाँ के कार्यों की 
व्यवस्था करवे बदायूं पहुँचा। यद्यपि जली कुलो खा ने उसके बुलाने को आदमी भेजे किन्तु वह न 
आया और कहडा भेजा कि “जिस प्रकार तू पादझ्ाह का दास है, में भी हूँ। मैने यह प्रदेश अपनी 
तलवार के व से विजय क्या है। अन्ततोगत्वा अली कुठी सा ने युद्ध किया। वयोकि उसे हाल 
ही में पराजय ही चुकी थी अत वह वदायू के किडे में वन्द हो गया और उसने सम्मानित दरवार में 
प्रार्थेन! पत्र भेजा। जब उसके विषय में निवेदन किया गया तो हजरत जहाँवानी ने कासिम सुख- 
लिस को उसये पास इस आदाय से भेजा कि वह उसे पादक्षाही हृपाआ का आइवासन दिलाकर 
चौखट वा चुम्बन कराने वे लिये लाथे। वासिम के वदायू पहुँचने और मुक्ति के यह समाचार 
पहुँचाने वे! पृष अली बुलो खा ने उसकी हृत्या करा दी। 


इसका सक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है किजव कम्बरने किलेको दृढ बना लियाऔर अव 
रोध में अधिक समय रंग गया और कोई सफलता न प्राप्त हुई तो अली कली खा ने मुहम्मद 
बेंग तुबंभान एव भुल्ला गयासुद्दीत को उसके पास भेजा। उसने इन दूता को बन्दी बना लिया) 
(३५४) इन्हाने अत्यधिषः सख्या में गुप्त रूप से छोगा को मिला लिया और बहला फुमछा कर किले 
बाला को अपनी मुद्ढी में करते दोवाना को वन्‍्दी बता लिया। अली कुली खा ने उसके सिर को 
उत्दृष्ट दरबार में भेज दिया। इस घटना द्वारा पादशाह के न्‍्यामकारी हृदय को ठेस छगी। उन्हाने 
श्रोध प्रदर्शित करते हुए अली कुछी खा के पास फरमान भेजा और लिखा कि जब वह आज्ञा- 
बारिता प्रदर्शित करता था और सेवा में उपस्थित होना चाहता था तो तूने युद्ध बयो होने दिया 
और जब वह बन्दी वना लिया गया था तो उस (मेरी) आज्ञा विना क्या मरवा डाछा ? हजरत जहाँ- 
बानी अपने दरबार के विश्वासपात्रा से कहा बरते थे कि मरा दिल चाहता था कि मैं इस 
व्यक्त को देखू। यदि उसके ललाट से सत्य एवं निष्ठा के चिह्न दृष्टिगत होते तो उस सम्मा- 
नित किया जाता 


मीर्ज़ा सुलेमान द्वारा अन्दराब पर अधिकार 


जो घटनाएँ इन दिनो में घटी उन्ही में एक मीर्जा सुलेमान की कृतघ्नता है। इसवा 
सक्षिप्त उल्डेख इस प्रकार है कि जब विजयी पताकाए हिन्दुस्तान वी विजय हेतु रवाना हो गई 
तो वरदी देग खा जो अन्दराव एवं इश्विमीज की जागीर का स्वामी था शाही आदेश्ञानुसार उनके 
साथ रवाना हुआ। मुकीम खा उसकी ओर से उसकी जागीर वा प्रवन्ध करने वे लिए रह गया। 
मीर्जा सुलेमान अवसर से लाभ उठाकर इस महाल का जो तरदी बेग खा की जागीर में था, लोग 
करने ूगा। सर्द प्रथम उसने इस बात का प्रयत्त किया कि मुनईम खा को वहला फुसल्ता कर अपनी 
और मिला छे। जब मीर्जा को इसमें सफलता न हुई तो उसने धूर्तता की नकाव उतार कर अन्द 
राव का अवरोध वर लिया। मुवीम खा विवश्ञ होकर अपने परिवार सहित बाहर निव अर और युद्ध 
करता हुआ वहाँ से निकलकर काबुरू पहुँचा। 


शाज्षो खा की हत्या 
जो घदनाएँ उस समय घटी उन्ही में हैदर मुहम्मद छा आख्ताबेगी ढारा गाजी खा की 


अकबर नामा भाग १ इर३े७ 


हत्या थी। वह इबराहीम" का पुत्र था जिसका सिर बादशाह बनने ने लिए खुजलाया करता था*। 
इस घटना का उल्टेख इस प्रकार है. जय हैदर मुहम्मद खा को व्याना भेज दिया गया, तो गाजी 
खा, जा कि उस क्षेत्र का हकिम था मुकावठा न कर सदा और उसने किले में शरण ले ली। हैदर 
मुहम्मदखा क बचना एव भप्रतिज्ञाआ का विश्वास क्रके वहे कल के वाहर निवछा। हैदर मुठुम्मद 
ने उसकी सम्पत्ति वे छोभ में विश्वासघात और अत्याचार की तलवार हारा उसी 
हत्या वर दी। जब हजरत जहाँवानी को यह समाचार प्राप्त हुए तो उनके न्यायपारी हृदय को 
यह वात अच्छी न छगी। क्‍्याकि व दूर थे और हिन्दुस्तान में हाल ही में जाये थे .जत उसका 
बाह्य रूप से दड दिया जाना स्थगित करके कहा “वह पुन कमर न बाँध सवगा 3 |! बास्तव मे 
जब तक वह जीवित रहा जैसा कि उनकी जिह्ना स॑ निकला था वही हुआ । शिहाबुद्दीन अहमद सा 
को जा भोर ब्यूतात था इस घटना की छानबीन एवं उसकी घन सम्पत्ति का पता छूगाने के लिए 
भजा गया। वे स्वय संवदा प्रजा के प्रोत्साहन एव ससार वी उनति तथा छोगो की समृद्धि वे 
प्रयत्न में समय व्यतीत बरवे ईश्वर की इच्छाओं का पाछाय किया करते ये*। 


२ इबराह्दीम खा यूर ( देखिये प्रकबर नामा, ९० ३३३ ) | 

२. थर्थात्‌ बादशाह बनने को, जो उसके लिये सम्भव न था, भ्रमिलापा विया करता था । 

३ युद्ध न कर सरेगा । 

४ हुमायू देहली पहुँच वर ज्योतिष क विषय में शी भें रुचि लेने लया। उसने इस विप्य में सिदी भी रेईस से 
भी सहायता ली । वह अपने पहुँचने एव दरवार के विषय में लिखता है -- 

नज़कत 78९१ 05 थी अत९5, बात जोर व्‌ ्वाप्रएल्वे 4६ बाण पल 00एशा07, 
कर जिवी। ५०णेत करण 6६ गा रणरात्गप८ट ग्राए ]०फ्राट/ प्रो । गत इच्ला धार 
एब्वाधाभा (निप्ाबएप०) क्षील इ्लाकाड. पाठ वश छगरत रण गाए शयाएगौ, गेट 
॥९टशघ्टवे करवेधाड 00 इलाते घरढ गिफिशफए्ा [0 एशा। ४९एाए्।र & ध्याणल ग्रणापा 
वबत छल्टा ३5७१, छा. फिवा)ए छल टाल उत्ता. जी छाती 20 ९४००७ परफ्ढ कएटाः 
#परधवा90०07 ४४३४ ए056व गा 9040 बाते ब्वीदत ६ इ०एपालए ण 20 १398 छ८ क्ाा0टते 
00७य7०१5 धाढ सात ० ॥90०4१9, 99 0॥९ 706 ० सिशएरशणी (पित्पडए०7९) गा पार 
एबफ़ाएवो 0 पाता9, रथल्वे ऐटीपआ ५ 5000 3४ सिपा॥/णा वेत्यापें णी 0पए द्राय््॒रो, 
86 8९च्ञ 6 छएडाश5755 बात 0फारए इएछुट्च०ा ०कि०९८७ छाप 400. ह०छाछणड 
थे 5026 (00चशते प्रढ्या (० घाल्ट प$, शणते, 09: 06 7९४5०९०६ ब्कत उल्डगपे 0 
०७० छणावए३ ऐबवशिब0, ४९ एटा 2०९८०३वे९वें ॥ फयो।बक: 7८च्कुफण,. पता इधर 
चं3ए पद किकबा4गकावा फास्एथाव्पे 4 हार एड्ावुपटा ग. 00 वै्रातफफ, गाते बड़ य 
झ धीह एएश०य व वता4 क्‍0 हाएड उा्ताटाएट क्र प्र दएथ्यपाड, 4. छ३३ फा गाह्ठा। 
ग्राए१60वर्९त ध्यींग ग्राएदाी एणजाए - बधते सथल्याणाएं य्रा० फल एलान कैशी 
जैपील गाए. छाया हैं जलिलत भार पजाएशणा 8 ध्शथी ही, गाते & 
प्ः०णा० एच फुणा चाट सठप्रवुषट ४६८ 6 [चता9, बंडठ ६छ6 (5०55, थी ०६ छी909 
पंब्कडव्वे पाद ?बवाञग छाया, #ण््पज्यात 7 5टहहव्वे [ फ़ललगरहाए्य 00 एताप्रापर 
ग्रभ्र ॥०प7९९, ७७६ फ्ाड त95 ३० छहााल्पे वराशदाते ० पाया ॥ छठ जीयकलत 8 
पापा (0,000,000 रेपफुल्टड छा गाल कमांपिणा एपशापेड अंध्यंजए) थावे पा ए०:श- 
गणना छल धार वाल ० पफगलीब व स्लफ़व्त, बम बहुग्य एच्छ8०त० (0 9९ 
३ 


रैरे८ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


संसार को प्रकाश प्रदान करने वाली हजरत शाहंशाह की पताकाओ 
का हजरत जहावानी जन्नत आशियानी के सम्मानित 
आदेशानुसार पंजाब की ओर प्रस्थान 


(३५५) जिस समय हज़रत जहाँबानी वा ससार विजय करने वाछा हृदय हिन्दुस्तान की 
सुव्यवस्था एव दान पुण्य में व्यस्त था, शाह अबुल मआली वे विपय में चिन्‍्ताजनक समाचार इस प्रकार 
आने रूगे कि 'ससार की कठोर मदिरा के नशे में बह बदभस्ती कर रहा है और सवसाधारण को कष्ट 
पहुँचा रहा है तथा शाही आदेशों के विरद्ध आचरण कर रहा है।” क्योकि हजरत जहाँबानी उसके 
प्रति विशेष रूप से स्नेह प्रदर्शित करते थे अत वे इस प्रवार वे समाचारां वो सत्य-। वे विरुद्ध 
एवं ईप्यलुआ एवं कपटिया की मन गढ़त (वात) समझते रहते थे यहा तवः कि सिकन्दर के पर्वत 
से निकलने के समाचार शाही शिविर म पैल गए और यह विश्वास हो गया कि उस बदमस्त सैयद 
जादे* ने छाहौर वे हाकिम फरहत खा को विना कमी आदेश के स्थानान्तरित और अपने किसी आदमी 
को उसके स्थात पर नियुवत वर दिया है तथा पादथाही खजाने में हस्तवोप कर रहा है। हजरत 
जहाँवानी के पवित्र हृदय में, जो एक ऐसा दर्षण था जिसम राज्य के हित की बातें स्वत दृष्टिगत 
होने लगती थी, दैवी प्रेरणा से यह बात दृढ़ हो गई कि पजाव जा हिन्दुस्तान के बहुत बडे प्रान्ता * 
में है, हजरत शाहशाह के शासन एव प्रतिरक्षा के आशीर्वाद एवं सौभाग्य के पापिद प्रकाश से सुशो- 
सित हो और शाह अबुल मआली वो हिसार" एवं उस क्षेत्र के स्थान प्रदान बर दिए जाय। इसके 


घी०५०त 40 8०, 700 07 तो? शाइएछटा 9. १० 00 पा 4 ग्राएडक्‍: 20 ]९०७६ स्टायक्षा। 
#00 ०५ ;९०० ५० भ्याणा ॥ उधयाव्व ५७97 कऋ्रल्लनें <०फ्राशभाते 09 होठ्पाठए5 
एच्वाञायीा व धरल्या एज इट० 0 ग80 06 उ्राइटएकए८ पराफथशाटएटाड 0थाएगए गा 8 
4दपरफ्रोंल वपराएव्या:, मैं ४०७६ चाट ९वे ०ी (९ ००३३१ जी विता& , 9१६३६ ७709 गाए 
कण १०॥9 0 #लणा ९० उष्यतेंटए था 4000णा६ 0 का एताीगेी, शापे ॥. 38 00 96 
पण्फथ्व फ्रावा. 9ण]गर्ग यो] 50णा 96 चवलाएलर्व 650 ती पीढ वग्यापं४ 00 ध८ एफंथे 
उ९एटा5 ? [एफुणा पा विपाश३एणा इण्ड॒इल्‍्डाच्च पीर इ्ाध्राणहु ० जा ८१६०५ 00 एऐगा- 
इंब्ाता70ए2 (0० इ8५९ ग्राए इणण्ड, 00६ पड व 60णेव ग्र०0 घगहा€ल क्‍0, लि य ५०णंत 
इए५ चीढ्ाणफाल्षप्रण्य पौष 4 गत छ़्पए0थेए्र घााण्याइप्पे ॥50, व फलाआश€्वा पड 
दाट्बैटड गाते ग6 गाए ०गइल्माट्पे, 30378 ह0ए<८एटा. “८ 872 ॥0७ 03८ 
प्रएणा प्रीड प्रा प्राण्धा$ ० एग्राधाप०घ5 (छाझल्डुवी) 3 €. शाद_ ख््याए इट१३णा 
गुफा उ07व5$ छा वींएण्वेल्व गाते ग्राए४०४फ४८, गट्यावात) परीध्वार्थग९ भी धार ऋट्भीदा' 
ग्राज्ञा०ए९5 रव्यथाएओ€ द्यौध्योवट 5097 गाते [.पा०१ एनाफुडरड, गरौथा तेच्डारट रण 
[#7एवेंट जावे पिला दाल तेबाल ता. प्रोड एऐडोसापेड/ हैडडाड, 0७7 बच्चणे0हथाड वा 
शच्ते,गाहु शीट €ण्णड5९ ० पद डत.. जाप॑ ग्रह्माएल पड एणा०ट्यापाए पद फ़णय़ांड रण 
शशढ पचुपबाता चला गो फराछ 8. तग्गल, गाते छाट 5टगशाकक जाषण्णेव उ्रए/०१९ 
फट चल प्रारठ ग्राणाफड चाए ०६९६, पाला पी0प हगां एण ताल ? (80 एड्राफिटए 
प+# उ/ककक क्ार्व रैई॑व्शाएदात शी 6 6 7ह्ाद्वउ) 2क्रफफर्दा छह ते उधत5ठ, ए७ए 40-49) 
१ सैविद के पुत्र 
३. हिसार अकबर को प्रदान रिया गया था। 


अकबर भसामा भाग १३ ३३९ 


अतिरिक्त शीघ्र हो अन्त पुर वी बेगमें। कायुछू से बुछझवायी जा रही थी अत पजाव वा हजरत 
शाहेशाह के सेवका के अधीन रहना राज्य के हित में आवश्यद था। 


यद्यति भाग्यशारी सेना इतनी अधिक सरया में थी कि वह सिकन्दर को पराजित कर 
सकती थी किस्तु राज्य के हित की दृष्टि से बुमक' वह कर ९६३ हि के प्रारम्भ (नवम्बर 
१५५५ ई०) में ऐसे छुभ मुहत में, जो साता इकलीमा वे सिहासनारोहण एवं अनन्त तक स्थायी 
रहने वाल राज्य के गवे का विपय हो सकता था, हजरत झाहगाह को जो ईइवर द्वारा पोषित थे 
ऐसे ऐश्वर्य से नियुक्त किया जो राज्य के अधिनियमा एव सौभाग्य वे गौरव के लिए उपयुक्त था। 
दिखाने का तो बैराम खा को उनका अतालीक नियुक्त किया विन्तु वास्तव में राज्य के उस 
स्तम्भ की शिक्षा दीक्षा उनकै5 सिपुर्द हुई | निष्ठावान्‌ एवं हितेपी छोगा का एक बहुत वडा 
समूह उनकी विजयी रिकाव के अधीन नियुक्त होवर विदा हुआ। 
अकबर का घन्दूक चलाने षो शिक्षा ग्रहण करना 


जब उस ईश्वर के पोषित प्रकाश की सेना सहरिन्द पहुँची तो भाग्यशाली चोखट ४ वे 
सेवका ने जो हिसार फीरोजा में थे सेवा में उपस्थित होकर अपने हृदय वी प्रसन्ता की सामग्री 
एकल बी। इस भाग्यशाली पडाब पर उस्ताद अजीज सीस्तानी, जो अपनी उत्तम सेवाआ एव 
निष्ठा बे वारण रूमी खा" की उपाधि द्वारा सुशोभित था और जो आतशवाज़ी' की कछा एवं 
बन्दूकः चलाने में अद्वितीय था, न हजरत शाहशाह बी सैवा में उपस्थित हाने वा सौभाग्य प्राप्त 
किया। हजरत शाहशाह ने बन्दूक चलाना यही से प्रारम्भ विया, और अल्प समय में वे प्रत्येक 
कला एवं वपरीगरी में आइचर्यजतक कुशछता के स्वामी हीने के कारण इस विचित्र कला में भी 
(३५६) निपुण हो गए। उन्हाने अन्य वछाओ के सम्राभ इस बला में भी आश्चर्यजनक वासनामे, 
जिनके उल्रेख वे लिए अनेक ग्रथ भी अपर्याप्त है,प्रदर्शितक्िए। मैं इन पवित्र ध्यवितत्व के स्वेगुण 
सम्पन्न होते काकया उल्लेख करें और इस विपय मे क्या लिखू कारण कि भत्येक व्यवित, जा कसी 
कछा अथवा ज्ञान विज्ञान का इन विपया के पडिता से अध्ययन मरने के उपरान्त (चाहे अध्ययन 
उसने पूरी कछा अथवा ज्ञान विज्ञान का किया हो और चाहे आधे का, और चाहे उसने वुद्धिमान्‌ 
उस्तादो के पास वर्षो के अध्ययन के उपरान्त वह योग्यता प्राप्त की हो), जब इम बात बी तह 
तब॑ पहुँच जाने थाछे ज्ञानी एवं अपूर्व वुद्धि के स्वामी के पास पहुँचता है तो वह उनके अद्भुत 
विवेव के कारण सव कुछ भूल कर आदचर्य में पड जाता है। उसके हृदय में यह वात आती है 
कि उनका कोई क्षण भी यह विद्या सीखने के अतिरिक्त बिसी अन्य वात में व्यदीत ही नहीं हुआ है, 
और बाद में उसे सतुप्द हो जाना पडता है कि इतनी अधिक निषुणता किसी को प्राप्त नहीं हो 
सकती ॥ यह केवछ ईश्वर की देन है। सब से बडी आइचयजनक वात तो यह्‌ है किये एक ही 


'मुखद्देरात तुतुक़ इस्मतः । 
सद्दायक सेना । 

अकवर्‌ । 

हुसाय्‌ के सेवक | 

सम्भवत रूमी खा हलबो अलेप्पो का , ( ब्लाखमैन, पृ० ४८६ )। 
आग फेंफने ( तोप चराने )॥ 
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39% मुगुछत कालीन भारत--हुमायू 


गोप्टी में विभिन्न सिद्धान्तो एवं नाना प्रकार के विपयो पर वाद-विवाद करते है और समार 
का शोभा देने वाले हदय को उसमें कोई कप्ट नहीं होता। दार्शनिका, विद्वानों एवं अन्य कला- 
कारों में यह योग्यता कहा कि वे थाडी देर से अधिक अपने विपय के अतिरिक्त किसी अन्य 
समस्या पर बात कर सवे। यह सर्वोच्च ज्ञान एवं अद्भुत प्रतिभा प्राप्त करना मानव-शक्ति 
के लिए सम्भव नही अपितु फिरिश्तो के भी बस की बात नहीं। परमेश्वर इस उत्दृष्ट मांती को 
ससार वालो वे प्रवन्ध हेतु दीघं क।छ तक जीवित रक्‍खें। 


हजरत जहांवानी जन्नत आशियानी के भाग्यशाली वृत्तात का शेप भाग, 
एवं उनके कुछ उत्कृष्ट आविष्कारों तथा अधिनियमों का वर्णन 


शासन के विभिन केन्द्र बनाने की इच्छा 

जब पजाय का शासन प्रवन्ध हजरत शाहशाह थी सरसार विजय बरने वाली सेनाआ 
हारा शौभा पा गया ती हजरत जहाँवानी स्वंदा राजधानी दहली म राज्य व्यवस्था की समस्याओं 
कय समाधान कर अपने पवित्र हृदय को शान्ति प्रदान करने छगे। वे प्रदेशों को सुब्पवस्थित रफ़ने, 
शमुआ का विनाश एवं अन्य इक्लीमो की विजय के विपय में सोत्ता करते थे। वे कहा करते थे कि ' हम 
कई स्थाना पर अपने घासन के केन्द्र स्थापित करके हिन्दुस्तान के शासन प्रवन्ध का प्रयत्त करेंग१। 
देहली, आगरा, जौनपुर, मन्दू*, छाहौर, क्नौज एवं अन्य कुछ महाल्ा मे जहा उचित हागा एक 
एक सेता। एक सावधान दूरदर्शी तथा प्रजा के हितैपी एवं न्‍्यायकारी वे नेतृत्व में नियुक्त कर 
देंगे तानि वह क्षेत्र अन्य छदकर की कुमक पर अवरूम्बित न रहे और अपने साथ १२,००० 
अश्वारोहिया से अधिक ने रखेगे।” 


सौने चादी की कुर्सियो की प्रथा 

थे कहा वरते थे कि साने एवं चादी वी जडाऊ सदलिया ३ बनवाऊँगा ताकि दरबवारे 
आम में भाग्यशाली झाहजादे एवं जो लोग अधिक विश्ववात्त प्रात हू, व आदेशानुसार आसीन 
होकर सम्मानित हो कारण कि ससार के उच्च स्वभाव वालो के हृदय, जो निप्ठा के राजमबन में 
(३५७) नहीं पहुँच सके हैं और व्यापार के बाजार में छाभ हानि के चबकर में भटवत्ते रहते हैं, 
केवल धन प्रदान करने से सतुष्ट नहीं होते अपितु जब तका उनके श्रति विश्वास एवं उनवे सम्मान 
में वृद्धि न हो, उनके हृदय वश में नहीं आते ॥” 
आदमियो के नाम से फाल 

हजरत जहाँवानी था परोपकारी हृदय प्रारम्भ से इस समय तक आर्धयंजनकः बातो 
के आविप्यार एवं गूढ सत्य को पट करने की ओर आइप्ट रहा। जिस समय हजरत गरेती 
सितानी फिरदीस मद्ानी काबुल से कनन्‍्धार रवाना हो गए, तो हजरत जहाँवानी को राज्य-व्यवस्था 


१ चन्द जायरा पाए तरत साख्ता दर निलामे हिन्दुस्तान कोशिश मी फरमाण्म 
(०) छ+ जद ए५-३२७ (0४ )० ४७५ >ब्म उड़ 9 5५ ०३ 


२ माडू। 
३ बुसी। 
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हेतु काबुछ में छोड गए। एक दिन वे सवार होकर नगर के आस पास एव घास वे मैदान वी सैरकर 
रहे थे। मार्ग में मौछाता रहुल्लाह* को, जो उनके गुरु थे, सम्बोधित करके कहा, “मेरे हृदय में आता 
है कि तीन व्यक्तियों के नाम से जो इस मार्ग में मुझे मिलें फाल निकालू और उन्हें अपने राज्य 
वा आधार बताऊँ।” मौलाना नें निवेदन किया कि एक नाम से भी काम चल सकता है। उन्होने 
कहा “मेरे हृदय को इसी प्रकार दैवी प्रेरणा हुई है।” थोडी दूर चछ कर एक वृद्ध दृष्टिगत हुआ। 
जब उससे पूछा गया, 'तिरा क्‍या नाम है?” तो उसने उत्तर दिया, “मुराद ख्वाजा”। उसके पीछे 
एक अन्य व्यक्ति गधे पर छकडी छादे हुए लिए किसी ओर जाता दिखाई प्रडा। जब उससे 
उसका नाम पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, “दौलत ख्वाजा”। उस समय उनकी दैवी प्रेरणा वाली 
जिद्ना से यह निकर्ली, “यदि अन्य व्यवित, जो मिले, का नाम सआदत रवाजा' निकले तो यह एक वडी 
ही उत्तम एवं आइचर्यजनक बात होगी और आशा के नक्षत सौभाग्य के क्षितिज से उदय होगे।”* 
उसी रामय एक व्यवित कुछ जानवरो को चराता हुआ दृष्टिगत हुआ। जब उससे उसका नाम पूछा 
गया ता उसने उत्तर दिया कि “सआदत स्वाजा”। भाग्यशाली रिकाव के सेवक उस महान्‌ 
अमत्कार के कारण आश्चर्यचक्ति हो गए और सब को विश्वास हो गया कि वे बड़े सौभाग्यशाली 
होगे और देवी अनुकम्पा से, उत्हृष्ट श्रेणी प्राप्त करके सफलतापूर्वक राज्य करेगे।३ 


मुराद, दौलत एवं सआदत के अनुसार पदाधिकारियों का विभाजन 


जब परोक्ष की यह सुखद घोषणा काये रूप में परिणित हो गई एवं आशा की वाटिका 
न्याय की नहर से हरी भरी एवं ताज़ा हुई तो उन्होने धर्म एवं ससार के शामन प्रवन्ध वो 
“मुराद”, ' दौडत” एव “सआदत” पर आधारित किया और भाग्यश्ञाली चोखट के समस्त सेवकों 
अपितु अपने अधीनस्थ राज्य के सभी निवासियों को तीन भागों में विभाजित क्या। भाइयो, 
सम्बन्धियो, अमीरो, बज़ीरों एवं समस्त सैनिकों को “अहले दौलत” कहा जाता था। कारण कि 
यह वात स्पष्ट हैं कि इस समूह की सहायता बिना राज्य एवं सौभाग्य के उच्च शिखर पर 
पहुँचना सम्भव भही। फ्ठसफियो", आलिमो, सद्रो, सैयिदा शेखो*, काजियों, कवियो, समस्त विद्वानों 
एवं अन्य प्रतिष्ठित छोगो को “अहछे सआदत”* कहा जाता था, कारण कि यह बात जाहिर है कि 
इन भाग्यशाली छोगो को सम्मानित करने तथा उत्कृष्ट समूह वे साथ रहने से अनन्त तक स्थायी, 
रहने वाला सोभाग्य प्राप्त होता है। भवन निर्माण करने वाझो, चित्र बनाने वाढा, संगीतज्ञा 


ट 


१ कानूने हुमायूनी में (मौलाना मसीहुद्दीन रूहुल्तादा” , ( कानूने हुसायूनों भूल झन्ध, ० ३३ )। 
अर्थात्‌ सभी आाशायें पूरी होंगी । 

यह घटना स्वर्द मौर की कानूने हुमायूनी से ली गईं 
देखिये ( मूल यृ० ३२ ३४ )। 

दौलत ( राज्य ) के समूह से सवधित । 

दाशंनिरकों । 

सूफी स्तों । 

सौमाग्य क॑ समूह से सबधित। 


ग। 


है। शआाये के एप्डों में कानूने हुमायूनी वा श्रनुवाद 


रण 
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रेथर भुगुल बालौन भारत--हुमायू 


एवं वादवों का नाम “अहछे मुराद”* रक्‍्सा बारण कि उन छोगों से समस्त सार वाला के 
प्रसन्नता प्राप्त होती है। 


सप्ताह के दिनों का विभाजन 


(३५८) इसी प्रवार उन्होंने सप्ताह के दिना वो विभाजित करवे “अहले दौछत” * अहये 
सआदत” एवं “अह॒छे मुराद”* से सम्बन्धित कर दिया। इस भ्रकार शनिवार एवं बृहस्पतिवार का 
अहछे साआदत' से सम्बन्धित किया | उन दो दिनों में वे अपने सम्मानित ध्यान को ज्ञान एव 
उपासना के प्रवन्धकों से सम्बन्धित रखते थे। इन दो दिनों के “अहले सआदत ” से विशेष रूप 
से सम्बन्धित होने का कारण यह है कि शनिवार का झनि से सम्बन्ध है और शतरि, मशायख एवं 
प्राचीन वशों का आश्रयदाता होता है। बृहस्पतिवार वा सम्बन्ध वृहस्पति से होता है और 
बृहस्पति आलिमो एवं समस्त सम्मानित छोगो का नक्षत्र है। रविवार एव मंगलवार “अह॒के दौलत" 
एवं पादशाही कार्यों और राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित किए गएं। इन दो दिना वे निश्चित होने 
वा रहस्य यह हैं कि रविवार का सम्बन्ध सूर्य से होता हैं और सल्तनत एवं राज्य-व्यवस्था वां 
संचालन उसके प्रकाश के आश्रय के कारण होता है॥ मगलवार वा सम्बन्ध मगल ग्रह से होता है 
और मगलछ ग्रह सैनिको का आश्रय-दाता होता है। सोमवार एव बुधवार को “मुराद” का दिन निश्चित 
किया गया। उन दो दिला में नदीमा ३ , विश्वास-पात्रो एव “अहले मुराद” के समूह के अन्य लोगो को विशेष 
कृपाओ द्वारा सम्मानित किया जाता था। इन दो दिनों के निश्चित होने का कारण यह था कि 
सोमवार का सम्बन्ध चन्द्रमा से होता हैं और बुधवार का सम्बन्ध बुध ग्रह से। दोनों ब्यूतातर५ष की 
समस्याओ के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हूँ । शुक्रवार को उसके नाम से अनुरूपता के कारण सभी 
श्रेणी वालो से सम्बन्धित कया गया और सर्व-साधारण के समूह पादशाही हृषपाओ द्वारा, जो 
सामान्य रूप से सभी के प्रति प्रदर्शित वी जाती थी, छामान्वित होते थे" ॥ 


दरवार की प्रयायें 


जो दित दीवान* के लिए निश्चित थे उनको व्यवस्थाआ में से एक यह थी वि जब 
खिलाफत का सिंहासन, सल्तनत वा केन्द्र बनता? और हज़रत जहाँवानी शासन प्रवन्ध वे सिंहासन 
पर आरूढ होकर, दीवान वी सभा को सुशोभित करते तो नवकारे की ध्वनि द्वारा छोगा को सूचना 
दो जाती। जब बे दीवान से उठते तो तोप चछाने वाले तोप की आवाज से सर्व साधारण को सूचना 


बढ़ समूह जिमसे इच्छायें तथा अमिलाषायें पूरी हों । 

देखिये आगे के एृष्ठों में कानूने हुमायूनी का अनुवाद ( मूल एृ० ३४ ३५) । 
सहचर्ों ! 

भवन निर्माण विभाग । 

आगे के पृष्ठों में कानूने हुमायूनी का 'भनुवाद देखिये । 

दरबार । 

जब वे सिंहासन पर आमीन होते । 
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अकबर मामा भाग १ डेडरे 


देते थें। उस दिन किरवीराकची* लोग खिलअता के बुछ जोडे, एव ख़जाची लोग सोने* की थैलियाँ 
केवर दरबार मे इस आशय से आते थे कि दान-पुण्य एवं छोगो वी इच्छाओ वी पूर्ति में विलम्ब 
न हो। ढुंछ वीर सेवक कवच धारण विए हुए एवं सशस्त दरबार वे समीप खडे रहते थे। 
स्वणं-बाण 

« उनके अन्य आविप्कारों मे एक्यह है कि उन्हाने सोने के तीन वाण बनवाये थे जो क्रमश 
“सआदत”, ' दौलत” एवं “मुराद” के बाण कढ़े जाते थे। राज्य के अधिकारियों इत्यादि में से 
जिस किसी को वह वाण प्रदान कर दिया जाता था, उस सरबार की व्यवस्था उसके अघीन हो 
जाती थी। यह आदेश था कि उनमें से प्रत्येक बाण का अधिकारी उस विभाग से सम्बन्धित 
व्यवस्थाओ वे विषय में जब तक उचित रूप से प्रयत्नशील रहे, जो देवी ३च्छाओ वे पालन एये 
राजभवित के लिए परमावश्यक है, तब तक वह इृपा-पात्र एव अधिकार वी मसनद पर आहूड रहेगा। 
यदि वह अपने पद थे नह में बदमस्त होकर सयम थे मार्ग से विचल्ति हो जाय अथवा अपने 
स्वार्यवश राजभवित वी ओर से उपेक्षा करके घन एकत्र करने को अपना मूल उद्देश्य बना ले 
और उसने उपाय का वाण (मूल) उद्देश्य के लक्य को न पहुँचे तो उसके कार्यो वी पजिका पर 
(३५९) प्रदच्युत करने सम्वन्धी अक्षर लिख कर उसे उचित दड दिया जाय । मीर ख्वन्द* ने, 
जो इतिहासकारो का नेत। था, “कानूने हुमायूनी” * में लिखा है कि “मेरे सेवाक/छ में सआदत (विभाग, 
स्थायी रूप से उम्दये असहाबे फडल व कथाल*, मौलाता मुहम्मद फरगली८ से सम्बन्धित था और 
सैयिदो, मशाएस्र, आलिमा, काज़ियो, शिक्षा विज्ञान एवं शोध (कार्य) से सम्बन्ध रखने वालो, 
एवं पग्गड वाजो* के हको की जाँच, धर्म-सम्वन्धी व्यवस्था करने वालो की नियुक्ति एवं पदच्युत 
होना, वजीफो एवं सयूरगाल"* का वितरुण उसी के अधीन था। दौलत का वाण उम्दतुस्तल्तनत, 


१ वे अधिकारी जो वस्त्रों का प्रबन्ध करत थे 
'ज्ए! का अर्थ सोना होता है किन्तु सोना चादी सभी बुछ जर भें सम्मिलित समझा जाता था अत पना 
अधिक उपयुक्त है । 
“सहमुस्सभ्रादत, सहमुद्दील त, सदमुल मुराद! । 
अर्थात्‌ उसे पद॒च्चुत कर दिया जाय । 
ख्वद भौर । 
आगे के पृष्ठों में इस प्रन्ध का अनुवाद विया गया है । 
विद्वानों ण्व निषुण लोगों में अद्वितीय । 
यह नाम श्रकबर नामा में भिन्न भिन्न रूप से लिखा गया दे मौलाना मुहम्मद पीर अली (१० १३३), भीलाना 
मुद्दम्मद परगली तथा मुहम्मद परणली (१० १४०), मौलाना मुद्म्मद यर्गली (ए० २५६) तथा इस स्थान पर 
मौचाना मुदम्भद फ़रग्ली । कानूने हुमायूनी में (मौलाना मुद्देउद्दीन मुहम्मद फरगरो? । 
“अरबाबे अमामा' । झालिम लोग अ्रमामा अथवा एक विशेष प्रकार की पयडी चाँधने के कारण “अरबाबे 
अमामा अथवा पगड़ी वाले” कहलाते थे। इस शब्द का प्रयोग ब्यग्य के रूप में किया जाता था । 
१० वह सद्दायता जो धामिक लोगों, विद्वानों इत्यादि को दी जाती थी | अवुलफ्जल ने श्राईने भ्रकंधरी में चार 
समूह के लोगों को सद्दायता का पात्र बताया है --- 
भ बुद्धि हे देसे अन्वेषण करने वाले जो समस्त सासारिक कार्यो को त्यागरर ज्ञान की 
खोज में रात तथा दिन में कोई अन्तर नहीं सममते । 
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बेडड मुगृल कालीव भारत--हुमापूं 

अमीर हिन्दू बेग वे अधीन था। अमीरो एव बडे बटे वजीरो, राज्य के कार्यालयों वे समस्त मुतसहियों* 
एवं दीवान वे अधिकारियों वी समस्याओं का सोठना एव बन्द बरना* तथा अन्य प्रवन्ध, सैनिको वे 
वेतन वा निश्चित होना एव दरवार वे सेवकों की नियुवत उसके सिपुर्द थी। मुराद एप ब्यूतातर की 
व्यवस्थाओ या बाण अमीर वैसी से सम्बन्धित था। जैरा कि आवश्यक है व्यूतात की समस्याओं 
के समाधान एवं ऐंश्वर्य तथा बैंभव वे साधनों वी व्यवस्था, गौरव तथा शान व शौरत की 
आवश्यवत्ताओ मी पूि उसी वे अधीन थी४। 


याणो के १२ ये 


उनके अन्य आविप्पारो में एक यह है कि उन्होंने वाणों को १२ वर्गों में विभाजित यर दिवा 
था। प्रत्येवः वर्ग बालों वे दिए एग बाण निश्चित था। लोगों वी श्रणी के अनुसार इस प्रकार 
प्रबन्ध विया गया था। १२वाँ वाण जो वसौटी पर परे हुए सोने का था, पादशाही इक्वाठ वे 
निपग ये लिए विशेष रुप से पृथत्‌ था। ११वाँ वाण सम्बन्धियो, भाई बन्दों और उन भाहजादो के 
छिए था, जो भाग्यशाडी चौसट वे सेवक थे। १०वाँ बाण सैयिदो, मश्ाएख, एवं आलिमो वे लिए 
था। ९वाँ बाण प्रतिष्ठित अमीरो में से, “८वाँ बाण निवटवर्तियों एवं मसव के अधिकारी उप- 
सवियों * रो, सातवाँ वाण उपचक्यो,९ छटा बाण ववीले के नेताओ, पाँचवाँ वाण वीर यकक्‍वा जवान'* 
वे लिए, चौथा बाण तहवीलदारो*, तीसरा बाण जिरगे के जवानो*, दूरारा बाण शागिरद पेशा 
लोगो१ ९ एवं पहिलय बाण दरवानों तथा पहरेदारों वे लिए था। 


थ... ऐसे तपस्वी जो त्याग के साथ साथ वासनाओं से सघर्ष करत रहते हैं भौर जिददोने 
समा वालों से मुख मोड लिया है । 
स ऐसे फमज्ञोर एव दरिद्र जो अ्रन्वेषण नहीं कर सफ्ते। 
द उच्च वश के ऐमे सम्मानित लोय जो ज्ञान वी बसी के काएण कोई व्यवसाय नहीं कर 
सकते । 
जो सद्ायता नकद दी जाती है, बद बज्ञीफा भौर जो भूमि के रूप में दी जाती हे उसे मिल्क अधवा मंददे मश्राश 
बह्दा जाता है। 
१ कहो । 
२. पूर्ण व्यवम्धा। 
३ भवन निर्माण विभाग ! 
४ देखिये फ़ाजुने हुमायूनो (मूल १० ४०-४३) । 
५ इस शब्द वो विभिस्न रूप से लिखा गया है “-अक्चियों, भ्रवचकियों विशतु यह शब्द उपचवी है। नगर वे 
दारोगा को उपचरी बहने थे। मंसव के अधिकारी उपचर्ियों का तात्पर्य उन उपचक्ियों से था जिन्हें मसव प्राप्त 
था। गि 
६. नगर के ऐसे दारीग्रा जिन्हें मंसव न प्रापः 
७ ऐसे सैनिक जो वाद वे भ्रददियों के समान 
८ खजांचियों के लिये। 
8 सैनि 
०. लिए 


अकबर नामा भाग १ डेड५ 
सल्तनत के विभागों का विभाजन 


हथरत जहाँवानी के आविष्कारा में एक अन्य यह था कि सल्तनत वे विभागों को चार 
सत्वा-अग्नि, गयु, जल एवं मिट्टो-के विभाजन वे आधार पर चार भागा में विभाजित कर दिया 
गया था । इन चारो विभागों में से प्रत्येक के लिए एक वजीर नियुक्त वर दिया गया था। तोपसाने 
वा प्रवन्ध, अस्त-दास्त एवं युद्ध के यत्रा और उन समस्त बातो की व्यवस्था, जिनका सम्बन्ध 
अग्नि से होता है, आतशी विभाग के अघीन थी। उस विभाग वी विज्ञारत, ख्वाजा अब्दुल सलिव) 
के सिपुर् थी। किरकीराक खाने *, वावर्ची खाने, अस्तवल, अम्तर_ खाने, एव शुत * खाने वी व्यवस्था 
(३६०) हवाई विभाग से सम्बन्धित थी। उस विभाग का प्रयन्ध ख्वाजय हत्पुल्लाह वो सौंप दिया 
गया था । शरबत खाने * एव सूची खाने* वी व्यवस्था, नहर निकालना एवं अस्य प्रयन्ध जा जल स 
सम्बन्धित है, जिस विभाग के सिपुर्द हुआ वह सरकारे आवी कहलाता था। उस विभाग की 
विज्यरत पर ख्वाजा हसन नियुक्त था। जिराआत एवं एमारात का प्रवन्ध खाठसों एवं कुछ ब्यूत्तात 
बी व्यवस्था, खावी विभाग से राम्वन्धित थे। इस सरकार की विजारत रवाजा जलालुद्दीन मीर्जा बेग 
के अधीन थी। उपयुक्त विभागो मे से प्रत्येक में एक अमीर नियुक्त कर दिया गया था उदाहरणार्थ 
अमीर नासिर 'ुठी, आतशी विभाग का मुरय अधिवारी ? नियुवत कर दिया गया था और वह सर्वदा 
छाऊ बस्तर धारण क्या करता था। 


विशेष प्रकार को मोौकाओ की तेयारी 


उन दिला में जा आविष्कार हुए उनमे एक यह है कि कुशल वढश्या ने यमुना नदी 
में चार बहुत बडी बडी नौकारयें तैयार वी थी। इनमें से प्रत्येक नौका में एक दी मजिला अत्यन्त 
उत्तम एवं वलन्द चार ताक बनाया गया। उन नौकाआ को इस प्रकार एव दूसरे से मिला दिया 
गया था कि वे चार ताक एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। उन चारा नौवाआ म से प्रत्येक दो 


नौकाओ से एक अन्य ताव+ बनवाया गया था जिससे नौकाआ वे भध्य में एक अप्टावार हौज बन 
गया था। 


रे 
नौकाओं पर बाज़ार 


उनके उत्तम आविष्कारों मे एक आविष्कार नोकाओ में दुकानों की व्यवस्था एवं 
वाजारा का सजाना था जिससे वार वी खाछ निवालने वाली बुद्धि भी आइचर्यचकिति थी। ९३९ 


१ बुछ पोध्यों में'भमीदुल मुल्क'। कानूने हुमायूनी में'रवाता अमीदुल मुल्क, (क्ानूने हुमायूनी,सून पृ० ४८) । 
२ वद शाखा जय से वरत्रों का प्रव ध होता धा । 

३ खच्चरों वी देख रेख की शाखा। 

४ डॉ्टों वी देख रेख की शाखा । 

४ शर्त एवं अन्य पेव की व्यवस्था करने वालों की राखा ! 

& मदद का प्रवन्ध करने वालों वी शाखा । 

७. “मौर सफारे भझातशी' । 

८ चौतोर कमरा। 

8६ बमरा। 

3 ॥ 


३४६ सुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


हिं० (१५३२-३३ ई०) में जब हजरत जहाँवानी फीरोडाबादे* देहली से अधिकाश अमीरो एव 
उच्च पदाधिकारियो, समस्त उपचक्योर एवं राज्य के स्तम्मो के साथ नौकाओ में बैठकर नदी 
द्वारा राजधानी आगरा वी ओर रवाना हुए तो उसी प्रकार सज/-सजाया बाजार यमुना नदी पर 
तैरता आता था। जिस किसी को जिस वस्तु वी आवश्यकता होतो उसे उस बाजार में मिझछ 
जाती । 

नदी पर उद्यान 


इसी प्रकार पादशाही वागवानो ने शाही आदेशानुसार नदी पर एक उद्यान तैयार कर 
दिया था। 


चलता फिरता पुर 

उनका एक अन्य आविष्यार एवं चलता फिरता३ पुल था। 
चलता फिरता महल 

हजरत जहाँवानी वे आश्चर्यजनक आविष्कारों मे सै एक चछता फिरता महल कन्ने रवा था। 
उस महल में तीन मज़िले थी जो तराशोें हुए लट्ठो की बनी थी। कुशछ बढइयो ने उसके भागों को 
एक दूसरे से इस प्रकार मिला दिया था कि जिस किसी की दृष्टि उस पर पडती वह यही समझता कि 
वह पूरा एक दुबडा है किन्तु इच्छानुसार उन्हे अलग अलग कर जिस देश में चाहते के जा सकते 
थे। ऊपर वी मज़िल तक की सीढियाँ इस प्रकार तराशी गई थी किजव जी चाहे उन्हे बाँध लिया 
जाता और जब जी चाहे खोल लिया जाता। 


ताजे इज्जत का आविष्कार 

उस पविन स्वभाव वाले के उत्कृष्ट आाविष्वारा में एक मुकुट था जिसकी ऊँचाई एव 
सुन्दरता वडी संतुलित थी। मुकुट के चारा ओर का हाशिया दो भागो में विभाजित था। प्रत्येक 
भाग ७ (५) अक वे समान था। इस कारण कि दो ७ (५४) अक ७७ ( ५५ ) होते है 
और क्यो इज झब्द मे भी ७७ होते है अत उस मूझुट का नाम ताजे इज्जत* रक्खा गया। 
(३६१) उसका आविष्कार वदख्या में हुआ था*। जब वे राजधानी आगरा में पहुँचे और उस 
मुकुट को हजरत गेती सितानी फिरदौस मनी की सेवा में प्रस्तुत क्या तो हजरत ग्रेती सितानी 
बड़े प्रसन हुए। 


देइली से लगभग १० मील दूर सुल्तान फीरोज शाह द्वारा बसाया हुआ फौरौजावाद। 

मुख्य अधिकारियों से तालय॑ है। 

+पुले रवा! 

इज अथवा प्रतिष्ठा में ७७ इस प्रवार होते हैं. ऐेन /_ + ७० ओर जे 3 ७ । 

आदर सम्मान का मुठुद 

ख्बन्द मौर के अतुमार शिद्वुद्दीन अहमद मुअम्माई ने इसके आविष्कार की तिथि “ताजे सआलत' के भक्रों से 
निकाली : 


हे कद हक हा खछ ०> 


अकबर नामा भाग १ ३४७ 
खरगाह का आविष्कीर 


उनके उत्तम आविप्कारों में एक खरग्ाह का आविप्कार था जो आकाझ्य की १२ राशि 
चत्रो वे अनुसार १२ भागों में विभाजित था। प्रत्येक वक्ष में झझरियाँ बनी थी जिनसे प्रताप के 
सक्षता का प्रकाश चमकता रहता था। उन्होने एक अन्य खरगाह का आविष्कार बिया जो समस्त 
अन्य खरगाहो को उसी प्रकार घेर लेता था जिस प्रकार फलकुल अफलाव" फलके सवाबित* को 


ढाके है। जिस प्रकार फ्लके अतलस3 बेल-बूटो से शन्य है उसी प्रकार इस खरगाह में भी झझरियाँ 
नहीं थी। 


घिसाते मिशात का आविष्कार 


हजरत जहाँवाती ने आनन्द-मंगछ के जो आविप्कार किए उनमें एक विसाते निशातर% 
थी। वह विसात (नक्षत्र) ग्रह पथ एवं तत्व सम्बन्धी ग्रहों में विभाजित एवं गोल थी। प्रथम वृत्त, 
जो अतलस रूपी आकाश के अनुरूप था, सफेद रग का था, दूसरा नीछा, तीसरा शनि ग्रह से 
सम्बन्धित होने के कारण काला, चौथा बृहस्पति से सम्बन्धित होने के कारण हलके भूरे रग वा 
पाँचवाँ मगलछ ग्रह से सम्बन्धित होने के कारण लाल, छठटा उत्कृष्ट सूर्य का ग्रह होने के कारण 
सुनहरा, सातवाँ शुक्र का ग्रह होनें की वजह से चमकदार हरा, आठवाँ बुध ग्रह का स्थान 
होने के कारण बैगनी था, कारण कि बुध ग्रह की प्रकृति मिली-जुली है। नीले को छाल रंग से 
मिला देने से बैगनी वन जाता है। अन्य मिले जुले रगो को छोड कर बैगनी रग चुनने का कारण 
यहू है कि कुछ विद्वानो ने बुध ग्रह को सुरमई रग का बताया हैँ और मिले-्जुले रगा में वैगती रंग, 
सुरमई रग के निकठतम है। ९वाँ वृत्त चन्द्रमा का ग्रह होने के कारण सफेद थौ। चन्द्र ग्रह 
के उपरान्त, अग्नि एव वायु के वृत्त क्रम से रखे गए, तदुपरान्त मिट्टी एवं जल के। विश्व के 
चौथाई आबाद भाग को सात इकलीमो मे विभाजित क्या गया। 


त्तै (०) न४०० 
अलिक () ८ १ 
जीम (() - ई 
सीन (०. न ६० 
ऐन (()८ ७० 
अलिफ (॥)७& र₹ 
दाल (७)-८ ४ 
त्तै (०) >४०० 

ह्श्ड 


इस प्रकार इसका आविष्कार ६३६ दि. (१५३२ ३३३०) में हुआा। 


सब आममार्नो से ऊँचा अर्थात्‌ सव आममानों के ऊपर वाला आसमान (का आसमान) । 
सब से नीचे का श्राममान । 


नर ख्छ लए 2० 


मंद से उपर का आाशाश जो अतक्षम की भाति सादा है। फलकुल अफलाऊ को फलके अतलस भौ कहते हैं। 
आनद-मगल का फशें (कालीन) । 


३४८ भुगंल कालोन भारत--हुमापू 


हु वे स्वय सुनहरे वृत्त को चुन कर वहाँ सिहासनारूढ होते थे । प्रश्यक रामुह साता ग्रह 
में स किसी न किसी ग्रह से सम्बन्धित हाने के कारण तत्सम्वन्धी वृत्त में बैठने का आदेश पाता 
था। इस प्रकार, हिन्दी अमीर शनि वे वृत्त में, सैयिद एवं आलिम बृहस्पति के वृत्त में बैठते थे। 
जो लाग वृत्ता में बैछ्ते थे, वे पाँसा पेंक्ते थे जिसके हर आर अछग-अलग प्रकार के चित्र बने थे। 
जिसके पाँसे में जिस प्रकार का चित्र निकलता वह वैसी ही शव बनाकर उस वृत्त म बैंठ जाता 
था। उदाहरणार्थ यदि किसी खडे हुए आदमी का चित्र निवलता तो बह खड़ा हो जाता, यदि 
किसी बैठे हुए आदमो का चित्र निकलता तो वह बैठ जाता और यदि टेक छगाये हुए आदमी वा 
चिन निकलता तो वह टेक लगा छेता। इससे छोगों के आनन्द मगल मे वृद्धि होती थी*। 


चल्न्नो के रगो का निश्चित होना 


उनके उत्कृप्ट आविप्कारों म रोजाना उस रग के वस्त धारण करना है जो उस दिन 
के नक्षत्र के अनुरूप होता था। वह नक्षत्र उस दिन का आश्रयदाता होता था। इस प्रकार वे 
रविवार को पीछे रग के वस्त्र धारण करते थे कारण वि उस दिन का सम्बन्ध उत्कृष्ट सूय 
से है। सोमवार को वे हरे वस्त्र धारण करते थे जो चन्द्रमा सं सम्बन्धित है इसी प्रकार अन्य 
दिना का भो (क्रम) था। 


स्थाय की तब्ल 


हजरत जहाँवानी के आविप्कारा में एक आविप्कार न्याय वा तब्लरे था। यदि विसो 
को क्सी से झगडे वे कारण न्याय वी आवश्यकता होती तो बह तब्ठ पर एक चोय3 मार देता। 
(३६२) यदि किसी को उरूफाएँ केन प्राप्त होने के कारण न्याय वी आवश्यकता हाती तो बह दो 
बार चोव मारता। यदि बिसी अत्याचारी द्वारा घने सम्पत्ति के अपहरण के कारण कोई न्याय 
की याचना करना चाहता तो वह प्तीन वार चोव वजाता और यदि बिस्सी को हत्या + बारण न्याय 
की प्रार्थना करनी हाती ता वह चार वार तल बजाता। 


आयिष्वारों को समीक्षा 


उस पवित्र बादशाह वे आइचर्यंजनक आविप्पारा के अनक अवशेष वर्नमान है किन्तु 
भघाल हुंदय दे बुढ्िसालो के लिए उनके बहुमूल्य गुण को, सम की दृष्टि ख जितना लिखा 
गया, उतना ही पर्याप्त है। इस समय यही अच्छा हैँ कि इस बात को समाप्त करवे मूल उद्देश्य 


का उल्टेख किया जाय। 


१ पाजूने हुमायूनों में भाविष्पारों छ सम्ब 4 में कुछ आय बातों का भो उल्लेख प्रिया गया दै और जिन भरषि 
नियमों का ऋक्बर गामा में सदिष्त उ्तेस हुआ उनका काव्यमय फाससी में सविस्तार विवरण दिया गया है। 

2 बड़ा ढोच, धोसा । 

तब्न बताने की छोरी । 

४ वेतन, वृत्ति। 
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हजरत जहाँवानी के हृदय के दर्पण में पवित्रता के लोक क्री 
यात्रा का प्रतिविम्बित होना एवं परब्ोक्रणामी होना 


छामर-वीन वरने वालो से यह वात छिपी न रहनी चाहिये कि लगभग उसी समय, जय ज्ञान 
बो वाटिका के पौधे (अर्थात) हज़रत झाहशाह पंजाब की ओर विदा कर दिए भ्रए हजरत 
जहायानी अपनी पवित जि्ठा स प्राय पुनोत लोक की याता के विषय में वार्ता क्या करत थे। 
यह बात उनके उत्तम स्वभाव के विरुद्ध थी कारण वि इस बात को वे शासन प्रयन्ध के ससार 
के प्रतिकूछ होने के कारण सराहनीय न समझते थे अत उनके सम्मानित दरवार में इसकी चर्चा 
न हाती थी। उस समय वे उस वार्ता से श्रसन होते थे कारण कि उनके परोक्ष का ज्ञान रखने 


बाड़े हृदय में यह वात प्रतिविम्बित हो गई थी। 


इसी प्रसग में एक दिन उन्हाने हजरत गेती सितानी फिरदोस मकानी के तथ्यपूर्ण कथन 
का समर्थन एवं उसकी प्रशसा करते हुए बताया कि “अमुक सेवक मुझसे कहा करता था कि हजरत 
गेती सितानी फिरदौस मकानी फरमाया करते थे कि 'जव॒गजनी के कब्रिस्तान मुझे स्वप्स में दिखाई 
देंगे तो मेरी मृत्यु का समय आ जाये गा।” उसी के साथ साथ (हज़रत जहाँबानी) यह कहते मे 
कि “जब में देहही एवं उसके मजारो” को देखता हूँ तो हज़रत फिरदौस मकानी की वात वा 
स्मरण हो आता हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी बात कही ।' जिस समय वे परलोक वो सुधारने 
बाले थे तो वे अपने विश्वास-पात्रा से कहा बरते थे कि “थाज प्रात काल की एवादत वे' उपरान्त 


३ सम्भवन सिद्दी अली रेईस ने देहली के इहं अमर्णों में से किसी एक का दस प्रकार उल्लेख किया है। लाहौर के 
रथान पर देहली होना चाहिये। 

0796 497 प€ एल एॉगशर्त 8 ॥06 ष्पाशणा 60 परण5०3०६ ६० शक्ना 
पाल ह[4ए९5 णी 06 ॥णए7 5थाॉका$ ०,07९, बचाव  3९९०चराफुबपव्त गया. हट 
शशाॉहत हा हए३४८४ णी 544. िपफ्स्वचाघ पार 27 त 9वठफ्, | हादाता पिड्था 
७), हराकर एटलत छारुफ़ ठालादू,, शीत (0३५ 2006 3फ0 4 जफ़ल) 
फलाव्यप.. शाला पार €णाएथइशाण प्फायटते पुछा फू एष्ध्पटये ७०३ 0 फैताः 
फऋषकिनणा 9 एणणॉ०ऐ इण्ार 06 995 फटा फ०९ए5, 309 परण्लेटए परा उग्रतिष्ाट्ट है 
एणात्थएटपे 8 ४०४ शीपाह त5पलीा..] फग्रमलव 40 हार पिम्राएलक बजाय. १६ 
१४०प१ 96 एा९8प्रगाफ़ुपणा ता जाए एथा६ ॥0 ग्रध्यश्ञायट जड़ फण्फ्थाड बहुआा$: 05८ छा 
शा फ्ा0शप, 9; कर फचड गाजफ़ाशध्त सार, 00 | छत्णेत शिग कसलॉर कार टणाफ़ोट: 
फिट एण्पा कैशिल्ाए !. नगु,ह६ एड फैट ग, बाएं पपावजप), छत व कथाएते 
पीट 0ि0शागड 

प्री हगदवां ३8 0गाछ वाट, ज० टला 92 टला ऋण गरा$ पएंगए फाट्वपे 

+चृक्त प्ग्छज़ादत 3 पट पणव थो। धार 85 जी पार ट्वती। ! 

#फए 594,7 कऋवव फ्रढ /ल्कला, 4फ्ाड 5 पणेए इ्याजैजार ? 

व 48 7० 50 शाएगी क्ाए क्जुष्न कैटाट ६० प्रा क्राथापका वी क्र छलाद लीप- 

अणा5$, उप्र व्यधीटा 00. ज्ञात पए० पंपफवडपयड ब्एएाल्लवाणा ता फ्ण्णाज 7? 

(# ए4णाएच 7$6 ए३०क्क ब्ार्व अकिलाक्राक थी फ़रैर 2 कक क्‍कापावां छीदी जी 

#८8४, 97 53-53) 
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परोक्ष से यह वात प्रकट हुई और परोक्ष से प्रेरणा देने वाले ने यह रुवाई मेरी जिल्ला को प्रदान कर 
दी > 


रुबाई 


है ईश्वर ! अपनी अपार हृपा द्वारा मुझे खास अपना बना छे, 
अपने विशेष रहस्यो का ज्ञास प्रदान कर, 

निष्ठुर बुद्धि ने मेरे हृदय को घायछ कर दिया है 

मुझे अपना दीवाना कह दे और मुक्त कर दे?।/ 


पढते समय उनके ज्षथ्य का अवलोकन वरने बाल़े नेत्रां से आँसू टपकने लगते थे और 
उनके प्रवाह्म-युक्‍त छलाट से पूर्ण रूप से परिवतेन दृष्टिगत होने छगता था। 


अकबर का स्वप्न 


उन दिला में जब कि देहली में उत्कृष्ट शिविर छमे थे तो खिलाफत के नेतो का प्रकाश 
(३६३) बढाने वाले अर्थात्‌ हजरत शाहशाह ने एक रात स्वप्न देखा क्रि कोई उनके* कस्तूरिया 
केश उखाड रहा है। जब वे जागे ता उन्होंने इस स्वप्न को अदहम खा की माता माहम अनग्रा को 
बताया । उसने स्वष्न की व्याख्या करने वाले बुछ कुशल छोगो को बुलवा कर उसकी व्यास्या पूछी | 
जब हजरत जहाँवानी से पुछा गया तो उन्हाने उत्तर दिया, “उनके (हजरत शाहशाहू्‌ के) सिर से 
कप्ट दूर हो जायेगे।” तदुपरान्त उस दुर्घटना ? की ओर, जिसकी उपेक्षा असम्भव है, सकेत करके उन्हे 
साँत्वना दी। वें उन दिना सवदा इस प्रकार व्यवहार करते रहते थे, जिसस इस नश्वर ससार से 
प्रस्थान वी, जिससे सवको विदा होना है, सुगन्धि सम्मानित दरबार के दूरदर्शी छोगो को, जिसकी 
व्याख्या से निप्ठावानों का हृदय टुक्‍डें टुकड़े होता रहता था, पहुँचती रहती थी। हजरत 


१ याग्व वे कमाने लुक खासम गरदा, 
वाक्फि ब दक्काएके ट्वासम गरदा। 
अज अस्‍्ने जफाकार दिल अफ्गार शुदम, 
दौवानये खुद या व खलासम गरदा । 
3 ६ (७०७ ००० ७४ ४० ०)५ 
एज «न उाॉफे- ४००७५ 
63% आज ९ 3४४ ४० ॥| 
एई €*० 3 ५५५४ ++ हफ्ते 
२ प्रकाशित अध में 'काबुले मुझीने मुर॒इसे आहतरत है! तिससे यह अम हो सकता है कि श्राइद्अरत शक्द का 
प्रयोग हुमायूँ के लिये हुआ है, किन्तु हमायू क॑ बाल उस अवस्था में कस्तूरी क॑ समान काले नहीं हो सक़त। कुब 
पोधियों में झांइचरत के स्थान पर 'श्शा' है। यही शुद्द ज्ञात हाता है! 'ईशा का ताले अकवर से हो सकता 
है जिसके वाल उस समय काने थे। 
रैं भर्धात्‌ अपनी झृत्य को और । 
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जहाबानी ने उस्त दालान की मेहराव पर जहाँ वे रहते थे, अपने हाथ से शेख आजरी* का यह मतला'*े 
लिख दिया था 
श्र 
“मैने मुना है कि इस मूलूम्मा किए हुए आकाश पर लिखा है, 
जिन कार्यों का परिणाम प्रशसनीय होता है, वे सुखद है? 


अफीम की अन्तिम खूराक 


अपनी मृत्यु के समीप उन्होने अफीम का सेवन कम कर दिया था यहाँ तक कि अपने 
दरवार के विश्वास-पात्रों के एक समूह से वे कहा करते थे कि, “हम देखते हैँ कि कितने दि तक और 
दो-तीन गोलियो से काम चछ जात[ है।” सात दिन की खूराक पृथक्‌ करके एक कागज में लूपेट 
कर अपने विज्ेप दासरों को दे दिया और कहा, “हम इतनी ही अफीम का सेवन कर पायेंगे” । जिस दिन 
पवित्रता एवं एकान्त के छोक की प्रथम यात्रा प्रारम्भ होने वाली थी, चार गोलियाँ रह गई थी। 
उन्हें मयवा कर उनकाईं गुलाब के साथ सेवन कर लिया। 


शुक्रधार रबी-उल-अव्वल ९६३ हि० (जनवरी-फरवरी १५५६ ई०) को शाह बुदाग, 
आलम शाह, वेग मुलूक एवं कुछ अन्य छोग हिजाब की यात्रा से वापस आये हुये थे। चगती 
ख़( एवं कुछ अन्य छोगो ने गुजरात से वापस आकर, वहाँ का वृततान्त दिया। पहलवान दोस्त 
भीर बर एवं मौठाना असद, मुनइम खा के प्रार्थना-पत्र लेकर काबुल से आये । 


- दिन के अन्तिम पहर वे क्ताब खाने के कोठे पर, जों उसी समय तैयार हुआ था, पहुँचे । 
जो छोग जामा मस्जिद में एकत्र थे, कोरनिश के सौभाग्य द्वारा सम्मानित हुए। वे बडी देर तक 
मक्‍क! मुअज्जेमा, गुजरात एवं काबुरू के विषय में प्रश्व करते रहे। 


हुमायूं का जीने से गिरना 


तदुपरान्त गणित वेत्ताओ* के एक समूह को बुलवाया। उस रात्रि में शुक्र ग्रह के उदय 
वी आशा वी जाती थी। वे उसका निरीक्षण करना चाहते थे। तथ्य को समझने वाले उनके 


१ इस्फरायन अथवा मेदरजान नीशापुर का निवासी जचालुद्दीन हमना जिसझी सृत्यु ६६ हि० (१४२१-६२ ६०) 
में हुई 

३२ गजल का प्रथम शेर । 

ड् शुनीदा भ्रप्त कि वर्री तरमे ज़ए अन्दूद झस्त, 

खते कि श्राऊेवते कारे जुबता महमूद अस्त । 

४ इस स्थान पर जो वाक्य है वह स्पष्ट नहीं। ज़ाहिर में तो इसका अर्थ यददी दे कि उसने चार्रों गोलियों का सेवन 
कर लिया किन्तु यद्द सम्मव प्रतौत नहीं होता । जिस दिन का उल्लेख दै वई कदाचित उसके गिरने का दिन है । 
सम्मवतः एक गोली का सेवन उस दिन जिया दोगा भौर झोष तीन गोलियों का सेवन रूत्यु के दिन तक कराया 
गा दोगा। 

भू सम्मवत' गुलाब जल के साथ । 

६ ज्योतिष शास्त्र के पंडितों से तात्पये है 4 
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हृदय में यह आया कि जब शुक्र ग्रह उदय हो और शुभ मुहं आये ता वे एक भव्य दखार 
आयोजित करके बहुत बडे समह को उच्च पदा पर सुशोभित करे। सायकाल के प्रारम्भ होते 
ही वे उतरने लंगे। जब वे दूसरे जीने पर पहुँचे तो मिस्तीन नामक मुक्री * ने वे समव5 की अजाव 
प्रारम्भ कर दी। हजरत जहाँबानी अजान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वही बैठने का 
इरादा करने छूग्रे। क्याकि जीते४ के दर्जे * पैने थे और पत्थरा सें फिसलन थी अत बैठते समय 


३ अउुलफ़जन ने दो शो का प्रयोग किया है --जीना तथा दर्जा । दर्ते का विवरण नीचे दिया दे । इस प्रकार 
इस स्थान पर यह कहना कठिन दे कि जीने का तापय दर्जा दे अथवा जीने का घुमाव । 
पढ़ाने वाला, अ्र्यापक, मस्जिद में विभिन्न दुआाओ्रं का पाठ करने वाला । 

३ क्योंकि इस अज्ञान से हुमायू की म यु हो गई थ्त इसे वे समय वी अजान वहा चाता है। इसयी यह प्रभे 
नहीं कि झजान का समय मे हुआ था । 

४ रोज ने जीने का वर्णन इस प्रकार दिया है 


#... एफऋढ एय्ाए शोफ्पेट्व 4074 धेा25८ छ85538९5 78,. 5 35 एल ॥.80७5, (॥6 
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७0 डॉ०0€$ 39 पैशशा।, जाग ]096७ #ठ07ए इणत ]035 इ३०९जत८० 59 ॥9० 8685 
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जाशल्पश' बा धाइल 0००एा३ पार अटछ४ वाट आचएल्त पाएड. प्रावगाए (९ 8९१४९ 
आय ग्राणढ वेशाहुबा005- (56 88 9०४९४ प्रात्ता 50९5॥20 ऊक्रपा जग पिप्सव॒णा 8 
पाप, 8 फपतिताएु छक७ ग्रट्या।ए कट७छ, 88 7६ ७३३ जप 77 ड67 59॥9. पकटकर्ण्ण 
णी पराढ३९००ावे पाए 8 5प्रणरण्णातव्त फए 8 पाए एबावफएटा ०00क्‍6त शत्ार. 05 धार 
7006 78 बा ०८धक्ए०एणे स्यए08.- छापे 8 7952 गफफ्ला आगोदा फरकय 706 700... 7४९ 
डशॉब्ाएड 0९ पए णा छ0फक झतेहड रण धार ९णप्फूगेह गण पार 592९९ प्राप्टतए्थायराहु 0९- 
'एलला 4.. ब्रात पल फ़्ाग्फुल फिगर कघफानी बकते पार 39-0७ 3/॥/4०/द्वाा बहार 
पाया परियाबएपा० एव ता [6 ३९०० आल जता पर हि।. सद्याए (० जी] 0ए९7 धो 
एक्ाथए2६ एप्प 9६ ग्रगफए05ञ्त& फचा 70 छ०पपे व०0 ए९7908४८ कि गाय 0 थी 
बेण्शा पी 5६ कह0 ण॑ ४४३, बात धीरए, था पीर 90007 7० पीटा शा ए0ा पार 
जि डगए १० क्‍0 पाल डा०्प्फते. फ्रताप धार$९- ब्रणकाएटड उबर. 8५ ॥6 6 86 
६० ह6 हत्ग्पपरव॑पफलतद 5 70 वेथदथाप्ड ध्रफेगरएशा 7०णापे 00 जि शण३, 50. / 
एछ०पांत छ८ बप0॥ ग्रयछ05प्र6 १0 ७४०9 ग्रगबथा.. प्र ९ शिला गि०णा शा 700 
80 ०7८६ 09 (० धार हाणफ्णव, प्रट छण्पोत ॥856 फ़टला जील्पे प्राश्ब्रा्ार0पढए वपर6 
इ0900 35 ड0७7 फ्रीद्ाल वाट वीते जि] तश्टा फ़द एग्नग्फुटा फ्रेपा 8 5ए०ए८ए ता पका 5एण 
मओेएषड म्रपाव॒णा 3. इचाणवेर. थिज्रार्रणारंड 3९००९ 3 शे०डव्पोदा #ाणाटड़ 
पुफहहट ड प्र० परद्या्जिद पर. 8 फैपाफाड ६ 78 छपॉए णी छाध्यात/र गाते उस्ते॑ इ्ाप॑ 
डा0ा९ जाते ड़ ग्राणशलल्ते क्वीढ पीर विज्ञात्म रण फ्णोकेजआहुड ण गाव फल” [05 
स0्एडुराड मेगक का सौर खेब्गॉए गकाक्राकणा 2 8 2 387, ए 35) 

५ ज्ञीने वी ऊपरी सतई तिसपर से ए्क के वाद दूसरे पर चढ़ा जाता दे। 
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उनके पवित्र चरण पोस्तीन" में उठ गएरे। सम्मानित डडा लडसडा गया। चरण (जीने मे) छूट 
गए और थे सिर वे बल आ रहे। दावी कनपटी में अत्यवित चोट आई और रक्त वी कुछ बूंदें 
(३६४) उनके दायें कात से निकली । इस कारण हरि उनके अन्त वरण वो परोक्ष का ज्ञानथा अत 
ससार की सुथ्यवस्था एवं साँलना हेलु, तल्काछ दकृपा-युवत अपने कुशछ समाचार सम्बन्धी फरमान 
नजर शेस चोली वे हाथ प्रताप द्वार पोषित उस नूर' वे ध्वास भेज दिग्‌। 

अपनी मृत्यु के विषय में भविष्य बाणी 


उनरे अन्त क्रण वे प्रत्राश्न से सम्यन्धित एक आइचर्यजनव वात यह है कि उसी दिनों 
मध्याह्ल में उन्होंने अपने वुछ विश्वास-पातों का बताया कि आज इस युग के कसी महान्‌ 
व्यक्ति पर बहुत यडी विपत्ति आयगी और उसी के वारण वह इस सासार से विदा हा जायगा। 
दुर्घटना को छिपाना 


जो हितेपी (उस समय) उनकी पवित्र सेवा में उपस्थित थे उन्हाने प्रयत्त करके इस 
प्राण-व्रिदारक दुर्घटना का छिपाया और खिछाफत वी मसनद वे! उत्तराधिकारी के पास समाचार 
भेजने एवं उत्हृष्ट अमीरो के, जो राज्य वे विभिन् भागों में भेज दिए गए थे, एक्स वरने वी 
बोशिश वी। १७ दिन तक वडी वुद्धिमानी से उन्हाने इस हृदय विदार॒क दुर्घटना को सर्वसाधा- 
रण मे गुप्त खखा 


अकक्‍्थर का सिहासनारोहण 


दरबार के उपस्थित गण. एवं सिछाफ्त की चौखट के परामर्श दाता खिज्म धवाजा खा, 
अली कूछी खा, छतीफ मीर्जा, खिज्य खा हज़ारा, ब्‌न्दुक सा, क्म्वर अछी वेग, अज्वरफ खा, एव अफजल 
प्रा जो अनुभवी वजीरो* की माला में सम्मिलित थे, एव रवाजा हुसेन मर्वी, मौर अब्दुल हुई, पेशरौ 
खा, मेहतर खा एवं कुछ दिन उपरान्त तरदी बेग खा, जो अपने हृदय-पट पर अमीशल उमराई 
बे अक्षर लिखे थे, एव समस्त पमीर एकल हुए और २८ रवी-उछ-अव्वछ को इस यम के खदेव * के 
सम्मानित नाम एवं उनकी उल्हृप्ट उपाधि वा सुत्या पढ़ वर, जो ससार अस्त-व्यस्त ही गया था 
उसग्य उपचार कर दिया और ससार तथा ससार वाछो को क्यामत तक स्थायी रहने वाटो 
शान्ति के समाचार पहुँचा दिए) पवित्र छोर थे अतियारी, जो इस वात री प्रतीक्षा बर रहे थे, प्रमतत 


१ लोगरी, पमूर, सिनाय आदि रूपेंदार जतुओझों वी साल से वनाया डुग्रा लवादा लो शीत्त उत्तु में पहना जाता 
है। इसके रूयें भीतर और साल ऊपर रहती दे । 
इस्लाम क॑ धर्म-वित्रान वे अनुसार अतान सुनते ही मुसलमानों वो उस समय तक जब तक झजान होती रहे 


सब पाम बन्द करके मौन घारण यर लेना चाहिये। यदि कोई चल रहा दो तो ख़ना हो जाव और यदि भुकझा 
हो तो बैठ जाय । 


अरब॒र? 
उससाथ के पूर्व, दिन में जब वे गिरिघ।... 
'बुनराये उिज्तायत पेशा ।! 
१० फरबकी १४४६ ई०। ह 
पादर्साद । 
प्‌ 


6 # कर न #० 
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हो गए और तत्य छोक के प्रवन्धवों की भी इच्छाये पूरी हो गईं। मीर अब्दुठ हई सद्र मे इस 
शेर का पाठ विया 


श्र 
“यदि समार का नवरोज" नष्ट हो गया, 
तो प्रत्यक्षे सैबडो पसश्या वाछा गुलाब* जीवित रह? । 


बुछ क्ोगा ने उक्त शेर गाना प्रारम्भ कर दिया और उस बडी प्रणिद्धि प्राप्त हो 
गईं। सभाओ में इसवी चर्चा होती रहती थी! एव बडी विचित्र वात यह है कि उन्हीं दिना में 
एक विद्वान्‌ नें दूसरे मिसरे (के अक्षरा) से इस युग के खदेव के सिहासनारोहण की तारीख निवाली 
थी विन्तु यह उसी दण्या में सम्भव है जब 'गुले' को ये! क साथ लिखा जाय४, यद्यपि लिपि के नियमा 
नुसार इसकी अनुमति नही। 
मुल्ला बेफ्सी का हुमायू के बस्तर पहितचकर दर्शन देना 


जिन दिनो यह द्ृवृदय विदारक दुर्घटना छिपाई जा रही थी एक वार मुल्ला वेकसी* 
को स्थर्गीय पादशाह के वस्त्र पहिना कर एक एऐेवान* पर जहाँ वे बैठा करते थे बैठा दिया गया 
और उसने नदी वी आर मुख वरवे' छोगा को देन दे दिए। लांगा को काश बर रेने से उस 
घबराहट एवं शोक से जा उाके हृदय में था बुछ सतोप हो गया?। 


३ हमायू। 
२ अगबर। 
7] अगर नवरोने भ्रावम रफ्त बरबाद, 
गुन्न सद बें सौरी रा वर बाद | 
३) ७०) [५ 33 | #ी 
४७ ॥ ) 3))- ४) 3० ४६ 
४ गे (#) को +४। 
छेठसी गजमदी, सुल्ता अब्दुल कादिर बदायूनी के अमुसार पत्ती विदता एवं श्पने नाना प्रयार के गुणों वे 
जलिये बड़ा प्रसिद्ध धा। उसयी हयु ६७३ हि० (१५६५ ६६ ६०) में हुई । (पुन्तलबुत्तवारीस, ए० १६२ १६३) 
६ बह स्थाल जहाँ से थे टशंन देव थे । छज्जे से तापय है! 
७. दस विषय में मिद्री शती रेईस का विवरण बडा महवपूर्ण है 
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छ69४, थ्ावे ग्रा० चंब9 ध6 १८0एगीए फए०फ्टाए प्रार धार हीववे ॥९७5 पान ग्राए फट्पापणा 
पबतें फैला हाबा/ल्पे, एप प४६ | 8 ९८छुल्टल्ते 00 णीलि ग्राए ग्ध्वुपल्ड। णिरवए 
गा एटाइट पल धयायरए 8९४७० ७7३ 09 माँ था. हापें, ॥ धाणारट 40. प्रीढ (णावानी, 
ख्टोग्डय[डू (७४० ७॥०,4५. ध्योजरली जवते पाल ठेल्शात्वे धल्ट।, 0ि ॥. उत्त्टापल्त धर 
ही एशांग्राश्पणा ॥0 [ट१४ए०, फैपां बा50 छाल्डट्गरांड ग्वे 6"६ठ8 एी इबर ९0ातपल 
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[पात॥9 वरलाणाह भोग, एफुछा ]च्बश्ाह. 5 ट्वीट री फोट्का्राट, पोल रैपट्य्शा 
घगा०चाट्टत पीर एड [ुपच ब5 पर ०5 पेदड्टय १णाएह पैड बव्ाटवाट ॥॥ ७5 ॥758 0००, 
गदाटएटा पल पल्यते धार शयाय्रणाउ, 00 97४ फ्रैड सह०ट ग्र. गए उलष्टाटा०८ पसिद 
काव इ०गर०७, 90: प्राणिण्परबादेए ली प०चा बच्श्टाथे ४९०5, बाप एलटटारटव इाटवा 
उजुणारड 0 गाइड वरद्यव छणवें शा गुप्णए घाट फाएएशए गशहंातिए इब)5, * #शह 78 ॥0 
इबद्ारदतह बहुदवारईं दि 7 

फसथज्गीफाहु 8४. ०णाएड्ल्‍णा गा परोल फएथैनटट, एप 67 (५७० 0998 पाए 
एच्छ४ पार प्रा इच्चाला 0 च ०७. ग्रगण्प्राटट्वे [0 पार दा छत ३६ पट 
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३५६ मुगुछत कालीन भारत--हुमायू 


राज्य में हलचल 


जब यह श्रोकपूर्ण दुर्घटना घटी तो बा वठी उथलू-पुथर एवं अश्ास्ति, जो इस दुर्घटना 

वा आवश्यव परिणाम है, उठ सदी हुई। वयामत तक स्थायी रहने बाड़े इस राज्य थे मस्य 
पदाधिकारी राज्य बी हित राम्पन्धी बुद्धियी सहायता से छोगों के हृदय की ध्ान्ति एवं साँत्बना 
(३६५) वे लिए प्रयत्त करने ऊंगे। ऐसे हछू-चछ के अवसर पर मित्रों तथाद्वत्रओं को जो 
कुछ वरना चाहिये था, वह उन्टोनें किया। उन्होंने यथा-सम्भव अव्यवस्था को दबाने एवं छोगा 
को संगठित रखने का प्रयत्व विया। इस वद्य का क्र्यामा तक स्थायी रहने वादा राज्य क्याकर 
सुब्यवस्थित एवं सुशासित न रहता वारण कि हज़रत झाहझाह वे! पवित्र ब्यवितत्व ने, जो ससार 
बो क्षोमा प्रदान बरने वाला प्रवाप्न है, सार एवं रु्चार बाछा वी सिलाप7 थे सिंहासन को अपने 
अधिवार में कर लिया था। ईव्वर प्रमसनीय है। इतनी आश्चर्यजनव बुशलताआ वे' स्वामी, एवं 
उत्हृप्ट प्रताप वाछे के विपय में, जो बाह्य रूप स भी युव्यवस्थापक था एव आव्यात्मिक दृष्टि स भी 
निपुण था, वल्पना तथा बुद्धि दे क्षेत्र में यह वात कहाँ आ सकती थी कि वह इतने शीघ्र ड्स नश्यर 
ससार रो चल बसेगा। विन्तु जब वह समय आ गया जय्र कि विधाता इस प्राचीव सप्तार को नए 
सिरे से ठडब प्रदान परे और उसे $स प्रजार सुव्यवस्थित वरे जितना वह इससे पूर्व बहुत से करना" 
में भी सुव्यवस्थित न था तो विवज्ञ होकर उस उस पूर्ण रुप से परले हुए उत्हृष्द व्यक्ति को प्रकट 
बरमा पटा जो ससार वालो में पूर्णतम थार। इस प्रक्रार यह दुर्घटना जिसकी उपेक्षा नहीं हो 
सकती, यद्यपि साधारण दृष्टि से दसने वाला बे छिए शोक एवं विकाप या विपय थी विस्तु गम्भीर 
द्विमानों के छिए सतोप तथा हम का कोप थी कारण कि (इम्र प्रत्रार) सल्तनत के इस उत्हृष्ट 
मोती के उदार व्यक्तित्व से दृश्यमान एवं अदृश्य दोना ही जगत बो नए सिरेसे शोभा और साँसा- 
रिय एवं आध्यात्मिक सौभाग्य के चौराहे वो प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। जन ससार वे इस पादशाह 
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१ अर्थात युगों। 

२ “झतमूले अफरादे जद्यूनिया' अर्थात्‌ असवर । 


अकवर नाना भाग १ ३५७ 


की बुद्धि उनति के शिसर पर पहुँच गई और इस उत्दृष्द स्वभाव वाऊे की झासन-व्यवस्था षे 
साधन सुब्यवस्थित हो गए और सर्वोत्प्ट राज्य वा पाँसा ससार दे इस स्वामी के नाम निबछा 
तो यद्यपि परम्पशगत प्रथानुमार उन्हाने पुत्र के समान अधिकार प्राप्त क्या विन्दु युग के शासत 
वो छसकी सच्चाई एवं रादाचार के कारण यदि बाह्म जीवन वे वन्धना में खखा भी जाता तो 
भी इस वारण कि सर्वत्तृष्ट छोगा की हो आज्ञाकारिता स्वीकार वरनी चाहिये, उप युग के 
सम्मानित व्यवित का भी देवी नर ब' उस पायित* की आज्ञाकारिता स्वीकार करना परम कुत्नेब्य हो 
जाता। वयाकि पितृ-चोला ईश्वर का दिया हुआ बडा हा सम्मानित चाला हैं और उसके लिए 
पुत्र वी आनगाकारिता उचित नहीं और पुत्रों का सौभाग्य पिता वी आज्ञावारिता वे अतिरिक्त 
किसी अन्य बात में नही अत प्रताप बे इस जदन हेनु यह अनुपेक्षीय हो गया कि घरती वा यह्‌ 
झासक इस लाक से विदा हो जाय। 


अमीरशो की अपने अपने स्थान को वापसी 


शोक सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं बधाई राम्बन्धी प्रथाओ वे उपरान्त राज्य के उच्च 
पदाधिवारी, जो शजघानी देहरी में एकत्र हो गए थे चिन्तित दिला वी साँत्वना हतुर अपने अपने 
स्थान की और ज्षीजक्ातिशीघ्र रवाना हो भए। 


देहली से सल्तनत फे विशेष चिल्लो का अकबर के पास भेजा जाना 


तरदी वेग सा ने, जो इन लोगा वी सहमति स इस प्रद् वी सुव्यवस्था हतु दैहली में 
ठहरा हुआ था, सल्तनत के विद्ेप चिह्न गुटाम अली शर्श अगुश्त४ एवं विश्वासपात्रों के अन्य समूह 
ये हाथ ससार ब४ झरण प्रदात करने वाछू दरवार मे भेज कर आजावारिता एबं अधीनता प्रद- 
शित बो। उसने मीर्जा कामरान के पुत्र मीर्शा अयुछ वासिम का भी उनकी सवा मे भेज दिया। 


हजरतः शाहशाह्‌ सम्न्वधी राज्य को उन्नति देनी वाली, पजाब की 
ओर प्रस्थान के समय से सिंहासनारोहण तक की घटनायें 


(३६६) हजरत शाहशाह वे' पजाय वो ओर प्रस्थान से लेगर उत्बृष्ट सिहासनारोहण 
तब वी भाग्यश्लादी घटताये इस प्रकार है जय प्रतापी पताकाये पजार की ओर रवाना हुईं तो 
मार्ण में अठगा खा एुवं संम्पानिद चौरट व समस्त सेवणा ने हिसार फीरागा से बार, ैसावि 
उल्हेय ही चुना हैं, रिवरा के चुम्यन का सम्मान प्राप्त किया। जब भाग्यशाठी सता सहरिन्द * पहुँची 
तो पादमाही सेवको वा एवं समूह जा शाहअबुठ मआदी वी सहायता हतु नियुक्त हुआ था उदा- 
हरणार्थ मुहम्भद बुरी वा बरलास, मुसाहिय वेग, स्वाजा जराउुद्दीत म/मूद, फरहव सा, रबाजा 


३ दुमायू । 

२४ अयवर। 

है. भ्भाद अपो अपने परेशों में शाति स्थापित बरने के लिये... * 
४ ६ अगुलियों बाना। 

५ मरहिन्द । 


३५८ मुगुछ्त काछोत भारत-हुसायूं 


ताहिर मुहम्मद बल्द पीर सुर्दे, भेहतर तिमुर शरवतची* और जो उस असयमी जवाय वो बदस्मा 
गोप्ठी से असतुप्ट थे, हजरत शाहशाह के सम्मानित चरणों वे समाचार सुन कर उसवी आज्ञा बिना 
पहुँच गए और अभिवादन का सौभाग्य प्राप्त करके छृपा पात्र बने। 


विजयी सेना के पहुँचने के पूर्व सिकन्दर, जो पर्वत से निवल चुव्ा था, शाहस्ाह वी सेवा 
के वैसव के दारण पुन पर्वत में अ्रविष्ट हो गया। वदमस्त मौर, जो लाहौर से उस्ते पराजित करने 
के लिए निकछा था, छौट बर छाहौर चला गया ! जय यह प्रमाणित रूप से ज्ञात हो गया कि यह 
विलायत हजरत शाहब्याह वो प्रदान करदी गई हैऔर वेइस ओर आ रहे है तो उसने विवश होकर 
अपनी सेना सहित सुल्तानपुर* नदी के तट पर पहुँचकर अभिवादन किया। हजरत शाहशाह ने 
कृषा प्रदर्शित करते हुए तथा उस उदारता की दृष्टि से जो हजरत जहाँवानी उसके प्रति प्रदर्शित 
करते थे उसे अपने दरवार में बैठने का स्वय आदेश दिया। मीर को नाना प्रकार की सहृदयता 
एवं अनुकम्पा द्वारा सम्मानित किया गया। इस कारण कि मीर सांसारिक मदिरा के घूँट के नशे में 
था, अत जब वह विदा होवर अपने स्थान पर पहुँचा तो उसने संदेश भेजा कि, 'मेरे तथा 
हजरत जहाँवानी के सम्बन्ध सभी को भछी भाँति ज्ञात हूँ 3, विशेष रूप से यह बात (आपके) 
सम्मानित हृदय में होगी कि जूये शाही के कमरगहं में हमने हजरत जहाँवानी बे साथ एक स्थान पर 
एक ही वरतन में भोजन किया। आप उपस्थित थे किन्तु आपको उलूश* भिजवा दिया गया, अत 
इस सम्बन्ध पर दृष्टि रखते हुए जब मैं आपके पासप हुँचा तो मेरे छिए अछग कालीन क्यो विछवाया 
गया और मेरे वास्ते पृथक्‌ दस्तरख्वान किस कारण छगवाया गया? ” हजरत झाहझशाह, जो बुद्धि- 
मत्ता एवं उदारता की खान थे उसकी मूर्खता पर भुस्कुराये और हाजी मुहम्मद सीस्‍्तानी से जा 
सदेश लाया था कहा, “उससे कह दो कि सल्तनत के अधिनियम और होते हूँ एवं प्रेम क बानून दूसर 
(३१६७) होते है। तुम्हारा हज़रत जहाँवानी से जो सम्बन्ध था, वह मुझसे गहा। बडे आइचय 
की बात है कि तुम दोनो सम्बन्धा में भेद भाव न करके शिकायत करने छंगे*ं। मीर बडा ठज्जित 


हुआ । 
हजरत शाहशाह पर्वत की ओर इस आशय से चल सडे हुए विः सिवन्दर को, जो मानेकोट 


एव उस क्षेत्र में है, नष्ट कर सके। , 


शखन का प्रव घ ऊरने वादा । कभी-कभी इसका प्रयाग सभी प्रकार की पीने को वस्तुशों के प्रव पक के लिये 


हांता था । 
ब्यास। 
हुमायू उसे पुत्र ऊद्दा करता था । 


घेरे का शिकार । 
बादशाहों एवं अरमीरों के थाग का बचा हुआ भोतन जो उन लार्गो को भत्रा जाता था जिन्हें उस समय बादशाह 


तथा अमीौरों के साथ उसी दस्तरख्वान पर भोतन करने हा सम्मान न प्राप्त होता था । 
बिगो, ततोरये सल्तनत दौगर अस्त व कामूने इश्क दीयर आ निस्वत्र कि हजरत जहाबानी राव शुमा बूद, 
मरा नीस्त । अजव कि दरमियाने ई दो निस्व॒त तफरक़ा न कर्दा गिला कर्दां एद। 
६४ ॥ ७५०५७ ०-७ # ४ )--323 35% (४ + ७०] रे र-- कि 0 
दी 33, डर 33:0० हज >|नं 33 छदी एल) मई >क्षम - जनम विन 2॥2 
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हुमायूं की मत्यु के प्रति अकबर का शोक 


जब भाग्यज्ञाली सेना ने हरहाना" के समीप पडाव क्या तो एक द्रुतगामी दूत पहुँचा 
और उसने बैराम खा को हज़रत जहाँवानी के गिरने वी दुर्घटना वी सूचना दी। वैराम खा ने 
आगे वढना उचित न समझ कर उत्कृष्ट सेना को क्‍्लानूर की ओर रवाना किया ताकि कुछ दिन तक 
उस आवपंक भूभाग में पडाव क्या जाय। कलानूर वे समीप नजर शेख चोली पहुँच। और सम्मानित 
फरमान प्रस्तुत किया । लगभग इसी समय इस दुर्घटना के, जिसकी उपेक्षा नही हो सकती, समाचार 
उत्कृष्ट काना तक पहुँचे। इस हृदय विदारव दुर्घटना को सुनकर हजरत शाहझशाह शोक एव 
विलाप, जो प्रेम एवं स्नेह के सम्बन्ध वो देखते हुए स्वाभाविक हैं, प्रकट करने छगे और उन्हाने 
इतना शोक एवं इतनी चिन्ता प्रकट वी जि किसों मनुष्य के छिए उसकी कल्पना सम्भव नहीं। 
बैराम खा, अतगा खा एवं माहम अनगा सान्त्वना देते थे। किन्तु इस कारण कि उनका विलाप 
प्रेम की अधिवता वे कारण था अत उन्हें जितनी अधिक सान्त्वना दी जाती उतना ही उनके 
शोक में वृद्धि होती थी। परमेश्वर का चुना हुआ यह व्यवित प्रत्येक व्यक्ति वे लिए क्यना दुखी 
एवं चिन्तित हा जाता है ! प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जिसमे निष्ठा स्वामी भविंत एवं योग्यता 
वी सुगन्धि होती है बह कितना अधिक शोक प्रकट करता है ! यह उचित ही है कि ऐसे 
अवसर पर जब कि असावधान लछोग प्राचीन काल से प्रसन होते आयें है, इस पवित्र व्यक्तित्व 
की यह दशा हो जाय ताबि ससार वाले, जिनकी दृष्टि ऊपरी वाता के अतिरिक्त किसी वस्तु 
पर नही होती, ससार वे इस सम्मानित व्यक्ति की प्रतिप्ठा के काएल हो जाये। यह स्वीकृति सर्व 
साधारण के पथ प्रदर्शन वार कारण बने और यह पथ-प्रदर्शन समस्त छोगा में प्रकाश-वर्धन एवं 
सत्य के फैलाने का साधन हो जाय। यदि यह बात न होती तो बुद्धिमत्ता एव दैवी ज्ञान के विस्तृत 
क्षेत्र में प्रताप द्वारा पोषित यह नूर इस बात को कब उचित समझता कि वह “दास्ता” के मत्ये पर, 
विधाता द्वारा लिसे हुए भाग्य के विषय मे सिलवट पैदा करता*। अन्ततोग्रत्वा अपनी दूरदर्भी बुद्धि 
की सहायता से वह्‌ सताप के शान्तिप्रद स्थान बी ओर अग्रसर हुआ और दान-पुण्य एवं सर्व-साथौ- 
रण के द्वित की वह बातें जो परठोक गामिया के छिए सहायवः होती है प्रारम्भ को। 


झायाजा हुसेन गर्वो की कदिता 


बवियों एवं बुद्धिमानों ने मरस्िया३ एवं तारीखो वी रचना बी । इन्ही रचनाओ में उस 


३१ हरियाना दोशियाग्पुर ( पताव ) जिले वा एक कखा ३१९३८ उत्तर तथा ७२९५२ पूर्व में, द्ोशियारपुर 
से & मील पर । 
माग्य 4 ल्खि के विरुद्ध खेद प्रर्ट वरता । 

३ शोऊ सम्द'भी बइ सविता जो किसी झूत व्यक्ति वी याद में लिखी जाय। ( ढा० धौरेन्ध वर्मा हिन्दी साहित्य 
बोश, पृ० ४६६ )। 


३६० मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


स्वर्गीय कुब्बे? के विपय में र्वाजा हुसेन मर्वीर बा एक तरकीव बन्द* था। उसके कुछ शेर इस 
प्रकार है «- 
शेर 
* है हृदय ! मृत्यु की आयाज तुये सुनी ही है 
तेरी अवस्था वे आकाश पर मृत्यु की उपा को उदय हाना हो है। 
क्याकि प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु कास्वाद चफत्रा है 5 यह आदेक्ष हो चुवा है 
अत विश्वास से समझ छ कि तुझ मौत का प्याला पीना ही है। 
जीवन वा यह नाम जो तुत्ने प्रदान हुआ 
तो तेरा नाम तुये मृत्यु का ओर ले ही जाएगा। 
जीवन वी इस याटिका एवं पुप्प पर घमठ मत कर 
घरद ऋतु के पवन को इस पुष्प एवं वाटित्रा पर चठना ही है। 
(३६८) तू अपने काा से सुनता हे कि अमुव भ रहा, 
अन्य छागा के कान में भी यह समाचार पहुँचना ही है।। 


तारीखें 


मीर अब्दुल हुई ने इस तारीख की रचना की 
हाय ! मेरा पादशाह कोठे से गिर पडा । 


१ हुमापू । 

२ कल रकरीप अलाउद्दौला सिमनानी, श्फ प्रसिद्ध सात उा पुत्र । बदायूनी के अनुसार उसने एक टीवबानयी 
रखना ही मी भीर यथ प व” प्रवन शरण का न था (तु बडा अच्छा था। राजा वतमादिय सम्बभी, 
सिह सन बत्तास। नामक कटा न थीं के झग्म३ 7 रानुव्राट का स्से ग्रादरा हुत्र था। ( बठापूना छु तखनुत्त 
घारीख भ'ग ३, पृ० १७८ १७७ ) | कटा लाता दे क्रि ठठकी सूयु काउुत में &७६ 6ि० (१५७१ ७२ ई०) में 
४६ अवुनफ्तत न लखा हे +, उसमें बाह्य ग्रण पये वात थे और बर अपनी विक्गी खुपतभ थायोंका 
अधिक मूल्य पर रचता था। बढ दृजरत जद्मावानी का सदचर श्वे बश्वायपार था। [झईने अ्क्बरी, नरल 
+शार प्रस हसन ( रैंघहर ६० ) १० १छड ] 

३. एए प्रकार था नउसे [लममें बई बन्द (वल्थि ) दवाव ६ । प्रयेक व द अवग अवगदीक रा फ्ये में द्वाता है । 
हर बद की समाप्ति पर एक नया थे लात हैँ जा थाग रदाए, का फ्ये या द्वाता दा 

४. पयुरान शर्ेक से डदुउत 

अधिकाश दस्त लिपियों में यह पच्च न्ीं लिया गया २। 

६ ऐ बाये पारशादे सन अत वाम उफ्तार 

अप्जो (०9 ७+ *-) ३ उ५ हा 
रोते ने हुपायु कै गि न ०्व झृयु वी तारीख द॑ विषय में ल्स प्रयार लिखा ई 


डर 


बुकलर ए ग्रापदी वाइटाल्फुआ९) गा घोर गाइट्ाटड उलुण्यकाएहए पट ट्इचटा तैंव)5 
० धार शी जापे हाल चैल्वावी ठ सिषाव) पा 


अकबर नामा भाग १ ३६१ 
मौछाना मसऊद हिसारी ने पद्य में यह छिखा -- 
परिसरा 
“ईइवर से मिंछ गया हुमयूँ पादशाह* । 


वयाकि इसमें उनके पवित्र नाम को बिना अलछिफो क॑ लिखा गया है अत भौकाना 
कामिम वाही रे ने इस तिथि को रचना की-- 


860९2 एछ89 ० ९ थी एछ5ए र॑ घ् १5 दया 

4/.84/742०#, सयावेबए ० रिबए 4 
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१ बासिले हु शुद्ध हुमय पादशाद 
20५७0 0३४ ७+ 5» ०० 
(, ०) ७ हुमाय्‌ के स्थान पर (६०० हुमयू । 
का सिम जाही मुल्दा अबुल कादिर बदापूनी के अनुसार वाउल का मिया काही तसन्षुक, इतिद्वास दयादि 
के ज्ञान एव कविता करने में अद्वितीय था । यद्यपि वह शेख अब्दुरंइमान नामी सरीखे यू फयों के साथ रद चुका 
था क्रिछ्चु उसने अपना पूरा चीवन दुकर में दी व्यतीत किया | इसब बावत्‌द वह बहुत बड़ा दानी था। बदाथूनी ने 
उमग्री कविता बे उद्धरण इस टिप्पणौ के साथ प्रस्तुत विये दें ।क “मैं उम्धपे धर्म से फोई सम्बंध न रखकर उसी 
शैरें को प्रस्तुत करता हूँ", (सुन्तफ़बुत्ततारोफ् भाग ३, पृ० १७३ १७६) $ उसकी सु १७ मो १३८० है० 
को दुई | 
ड६ 


३६२ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


सिसरा 
“हुमायूं पादशाह काठे से गिर पडा१। 


इस तारीख में एक वर्ष कम है! एक अथवा दो वर्ष का अन्तर भवना की तारीख में 
ह। सकता है किन्तु मृत्यु तिथि में नही । 
बुछ रोगा ने तारीख का यह मिसरा नियाछा +- 


मिसरा 
राज्य वा वारिस जलालुद्दीन रहे? । 


ह॒ 


हुमायू को विशेषतायें 


ससार के इस अद्वितीय व्यक्ति की वहिरग एवं अन्तरग सम्बधी निपुणता एवं बुद्धिमत्ता 
के प्रमाण इतने अधिक थे कि उनका उल्लेख सम्भव नही। उन्हे अकली तथा नकली विद्याआ का 
पृण ज्ञान था विज्येप रूप से गणित में उन्हे बहुत बडी योग्यता श्राप्त थी और वे सबदा दाशनिको 
थी गोप्ठी में रहा करते थे। प्रतिष्ठित गणितवेत्ता उत्दृष्ट राजस्विहासन द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त 
करते रहते थे। उन्हाने वेधशाला के निर्माण का दढ सकल्प कर ल्या था और बेध शाला के 
बहुत से यत्रां वी व्यवस्था भी कर ली थी। कई स्थाना को उन्हान वेघशाछा क लिए चुना भी था। 
कविता एवं क्वियां से भी उन्हे रंचि थी। क्याकि उनमें कविता करन की वडी ही योग्यता थी 
अत थ समय समय पर क्‍या हवीकत* क्या मजाज* (सभी) के विपय में कविता किया करते थे। 


र्‌ डुमाय पादशाह अज वाम उफ्ताद 
४0७ (६ ) ४०३५ ७70० 
२ इस रधान पर इस वात का भौ रमरण परमावश्वर है कि हुमाय्‌ वी झुश्यु तारौख वायजीद में भौर जौहर ने भी 
8६२ हि० लिखी दे उसमें अतिरिक्त सिर टरा के ऊपरी मज़िल क छज्जे पर भौ यद शेर लिसे हैं 
ज नुदसद $ुन्‌ बुबद शस्त दो साल, 
फ्ि शाह अकबर था सावये जल चलाल । 
व वाचाए ज्ञरों मसनर नशिम्त, 
ऊ्रि बर तस्ती ऊ गश्ता अफलाऊ पुश्त 
५१७ ०४ 3२ (59 २७ 22) 
ए7ज्2)3 25 > 35 2५७ ४ 
नस? २++ 0००9 जाए 2 
अन्‍#र ०! &:क् 3) २०७  म5 
ड़ बारिसे मुऊ तलालुद्दीन वाद 
3६ ७० ०॥॥०७ ०५ «०)५ 
४. मुसलमान लोग विद्याओं का दो भागों में विभातित करते थे. एफ नकली और दूसरी अक्ती । भ्रकलो का 
सब'ध बुद्धि अयवा तऊ वितर्क से होता था। ज्ञान वितान क्री वे शाखायें चिनरा निरूपण तक विनर्फ द्वारा 
हो सकता था उन्हें श्र ली उद्दा चाता था और जो शाखवायें ईश्वर के आदेश तथा मुल्म्मद साहव यी वाणी एव 
डनेझी सतान और मित्रों की ऊृतियों पर आवारित थीं वे नली उ्हलाती थीं । 
४ तथ्य आमा णए्व परमामा विषयक । 
६ सासाग्कि विषयों से सवयित | 


अकबर मामा भाग १ बेघर 


उनके अच्आर का दीवान उत्तृष्ट वितायखाने में बतमान है। चमत्वारे बी उस प्रस्ताववा से कुछ 
सवाइयाँ लिसी जा रही है। 
हुणामू क्तो कवितायें 


न खक स० ७ 


हवाई 


हु हृदय ! रवीव" के समक्ष घपराहट मत प्र्दागित कर, 

अपने हृदय की दशा मत कह, किसी चिक्त्सिव स। 

तरा उस निप्ठुर स पाला पड गया, 

यह वडा कठिन विस्सा तथा एक बडी विचित्र समस्या है।' 
इबाई 


हू हृदय ! मित्र के समक्ष प्रसनता प्रदर्शित कर, 
उसकी सेवा में सच्चाई से हृदय को जला। 
हर रात में मित्र वी कल्पना में प्रसततापूवक बैठा रह, 
हर दिन का मित्र बे मिलन से नवरोज़ वना ।/ 
ग्बाई 
है? वह! तेरी विप्ठुरता ससार में सुली३ हुई है 
जिस दिल म॑ तेरा अत्याचार न देखूँ यह अत्याचार है। 
जो झोव आकाश के अत्याचार स॑ हृदय को प्राप्त हाता है, 
हमें यदि तेरे इश्क का शोक हा ता फिर क्या दु ख है । 


एक ही माशऊ के दो आ्राशिक 'रवीव! कहलात है। इसो प्रकार एफ ही उद्दश्य के प्रतिस्षपाँ । 

माश्ष प्रयतम | 

अलम ( पताका ) है। 

सिद्दी अत्ी रईस ने हुमायू की क बता एव आय दर्शों व विषय में जानकारी प्राप्त करन को रुचि का इस प्रकार 
उल्लेख क्रिया है -- 

4 पाड छ०5 इछाते उणेत्यायो॥ गयापे चच्टाफ लए... ३3 पब्वे व ब्रोकशावधरर, एए 
ग70$॥ इा: 0 गाए 8९ व ६000 7० ४९5६ है0एटसश, एफ ब/0प7८व 68 शहर: 
गाते 03९ &0 850 3 ह90 ४०८णाए/|शात्त फररढ इषध07ण्राएस्ण 0थए्ा0ा5, गाते 
बॉ०000 पल इजाढ ग्राट 8874 टी] क्रा० हर फ्यातड ् फ्रढ एब्यानागा. 9 फ्राफट 
वब्रालु। 00९6 8 साएणा०ड्ाग्यागा ति फिट 0९०७० छग्रती। गिणात क्रापला 4४०५७ 
(96 ७५१, ऐण्माए था बणडटाएड भार ०0प्रए्टाउबाण) पिचारते प्रफणा उिपीवया 'रचशा- 
ग्राएत ७ छपी: गावे [ 5पडह8९४:८० पवा इठज़ारए तीलन] ८णाएबद (१#0597दी-- 
बह्ठाध्ध्याधा0) शात्पत एल. ग्रा्वतेट शफ़्त ग्राका, 70 शंगनणी परप्रयवजफ बहाललत प्रपार 
त०रण्यादा। चछड$ पता पएछ, गात॑ पर फजफुशा०: कएएफड फिड गीिड या इबणा का 
छ€त ॥६ पएणत प्र एब्एण, प्राण एल्गाडु पल पृण्डानड छा मिफुलानं शए्गवपाट 
परशरए्णा छपीढ तंठक्रटा। ७३३ घट०३ (७ 5७७ '४७फणते 

पक $िणीशा छऋवड ख्राएते कौध्वचच्त छापे 90फ अर बाते छा$ दाद 24णीत शक्षा 
५ए/€छरत फाटा। फेग्याड ि कर) ग्राधिट्मॉगा गा एएश्गंट वाल, अत ] 


रेप मुगुल कालोन भारत--हुमाय्‌ 
(पिछले पृष्ठ का फुटनोट) 


पझाए७#ल्‍त (0 ड़ ैवुल्बाए, णी० वै2र् लाधाएअंट्त गाल ध्या चर फछआइ3९७०07५ 


प्रफाड गरासपंला। एिम्राशाट्त फट खरबल्यवों क्‍> & &/62थ, शा) जाता (ट 
50, धादहुप ७7४ 50 वलाएग्रास्व फावध गर ट्क्षीर्वे जाट न ३टटणाव फैफ हा हवा, 7 
ग्राण्त]५ तल्ला्व्त प्र द[फ़ाफ़ला, $बज़्याह पाथावा ७०चव 96 एाल्डप्रगफ 00 था गाए 
एप ६9 ३6८९क( ादय फुलब्पाइट, फिय, जरा धाौट एगराफााए, वें शाग्पात टाझवेटल ग्राएज्ली 
पि| ए7टए7ातेथ्व 40 छढ ब0960 (0 ह॒जागद्त पछ पार हीत्गाणहुक ब्वीट कैप... क्षर- 
फ़ण्म पार 80एलटाहग बटफबा॥९0 *गुर 07 गा ग्राताए८ उ्थ' धा0प एथएट्ट७६ फ्लो! 
गा हा घाव 66 छ06प97 धा0प एव ॥02०प्टत 5पएमञौग्या। 2 है 8 उप्र धीढ बीटिए- 
धरणा३ 0 पर फटी ण॑ पाल एिबहुवायाड पा 8 ७छणतपें स्ण्ावएपा ॥930660 घाट 
ऊताव गाब्ाह5 0 ॥5 (4४057 06 तंबए व्‌ १४३४४ शीजाडह 0 0॥0श, ४6 [5 
एव्एर्वों बाध्याटण, बाते फट 890 लशएपड ब्ल्टान 20तगक्‍तिा५, 8 ध्यफलण एणणी.. सर 
ए5८६ ॥0 १6 9777 47 #6 क॒एलाएये त5ट055975, 998 |॥0एप्र2व॑ ग्राढ एव गब्कशायद्व 
(07॥90० 6#बटथ5 ज्वाला 5०गा फऐल्ट्बाघर एकफूणशा थे।. ठघछ. वपाब थापे. द्वार था 
€एलऐ०१7ए१ क्राण्णा। 6 इ्यार ए००0. लिफ्ट ब्रा्याव९्त 79 १९चएशाग्रयए7९९ छात्र 
फ्राढ #हिब०८0॥, वैफेवणफणाफ्रक्षा ऐ3ए, & ०0परापट शोी० 350 कशुतापट्त जरा प्र 
९णगतिव्मण्ट गावे गॉल्टिप्णा णी ऐर बिंगाबाप्क, जाते एड 5 ०0 00क्ाएथ्ा०ण्र 
गा फएचढ १४८. झ॒ठ 450 ट्ा(्टरव्व धार फुण्टस्‍दबों "ठघ९ट5६, बाते 4. 00प्पए05८व. (४० 
छदवदशं5 प्एणा प्राण 

पत्र # ४00, ए0०८प९३ ता3९७४१०७$ छा फेर ठतावेल 6 पार १39, भाप | 
२७95 ८णाहंबारए गा. पीर. फाटइटा८ट री फ्रढ क्‍जाफुलता जाल 049. 96 88:९१ 776 
जिला पृणाटए छ4$ छाएहुल फिबा वैंगझता9, 2०6 व घाव. वा एज एण्फटए एएपः 
0९४५ खरवा5 रिया एा0फुक, ॥ € पीर छाए्ााएह ती 5७945, गला वग्रताय 7 पलट 
5९१५ एाढ वब्राइडण, एप मी एज परणा९ए ॥ण खल्फ थीं फढ 8095 3पजुल्ल 0 पढ़ 
उ्ैर एी रिफ््र, विताब झ गा ऐज़ 8 प्टावी शा 88 क्वइठू८ ? "प्‌ खर्थ फैट दाता6 
लगा, उत्ज़ाल्त प्रप्ाव/प्णा * पाला, व ते *पा बफए८थ४5 0 खघ6, एणप्र भुला, 
पा पीर इटएटा 7ट्छए/णाड 05९४ शीला उ#ल्कतेलकत [6 कव्डब्मापतत पाल छाल्यां) ग80 
तठ्क्राशा०्फ, छटाढ उ्तेश्यापव्त्रो. शा 06 फाल्डटाए. स्छाएट 0 फल एब्ताशाती 
पा) ०५४. सडछ07ए 76००5 तीर धरटि बात एल काया ० 5067067, फप ६ 78 770 
ए्टवस्ठध्बीर (०. बयछ्एग्ब्द सब रद. 2धाएक)ए शश्रात्व बाप फुल्लड०ाोए कपोल्ते 656 
इ९एटा 7९8४075, ि पा प्राग्घकजञार्व :४०१२ (फद 07पए एबी कल फाहडदा गरीब 
छाह्व १४०००), 38 80 १८27०८८३ ]09870006 बाते 70 पल स्वुप्राग ०0ए७ 60 त6(व665 
]तवट [छ 7९9, 3९००7काए 40 450.ण7०77०१ ट्योॉप्णोबाणा5, ८0४८०५४ ],0668,670 
उचिनारीशष ६ 38 परीटार्टणल गा पर बरण्णए0$श्रॉगीऑ[ज ति. गाए. ग्रावा] 0. शर्मा जाते 
हुण्ए्दाफ थीं धी९$९ [2045 व एथा३णा एलस्‍3फ8 ९ गाए 0जशाव्पे 8 एणणा ण्वणी 
्ी (९४९ ए८४7०ा5 (क्‍वको, व पीठ इक्यएढ छबए़ ब5 प्राढ शिग्वाछगो एव प्रपाफदए त०्ल 7 
"छत प्रच5 फाल्वपोंदल णीीचाट८ए ए05९३४005 जा जे] ाटट ए7९९7005 २? उ#ल्‍ते 
साफ्रबफणा १७ ट्टाप्यगोए,? व उच्फोयटव, #ीढ 97805 ४ ध्या6७, एं९ 5९८णात १॥६९८९७, 
पाल धाफव १७८ पार णिएली. #फए०, पट वीचि एग्राष्नश्यांगाण्फराट, फट डरा 
फुज्जी बात प्व6 $६एटशफंी 0 बगत एोट्शा३, वर सी ण 6४८ 78708 पीट शिववान 


अकबर नासा भाग १ इ्द्प 
अवुलूफज्ञल के अकबर नामा के सम्बन्ध में विचार 


ईश्वर का धन्य है वि इस उत्कृष्ट माला" का, जा आकाश की माछा के समान दैवी समर्थन 
एव ईश्वर बी महायता से दृढ है और जिसका एक सिरा आदम सफी* के जन्म वी उपा एवं दूसरा 
(३६९) सिरा शाहझ्ाह के व्यक्तित्व के सूर्य वे अम्युदय से सम्बन्धित है, समालोचना के नियमा 
के आधार पर सक्षिप्त रूप से नयी शैली में लिख दिया गया और अलकारमय रचना शैली की 
आवश्यकताआ की ओर ध्यान नही दिया गया। इस उत्कृष्ट सची एवं सौभाग्य के ज्ञीपंक वी रचना 
हारा अवृछफडल, जो हवा म उठते हुए कण के समान है, सम्मानित हुआ एवं बुद्धि के अनेक 
रहस्य एवं गृढ़ बाते विपयानुसार विभिन स्थाना पर लिस दी गई । यदि उन गृढ बातो तथा 
रहस्या को मूल ४तिहास से पृथक्‌ कर दिया जाय तो बुद्धिमत्तारं सम्बन्धी चुनी हुई बातों से 
परिपूर्ण एक चुना हुआ ग्रथ तैयार हो जायगा। 
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१ भ्रक्वर नाझा से नापये है। 

३ दतरत भादम, पहले पुर्प । अवुलश/तल ने प्रफ्व के पूर्व्जा या टल्लेव हजग्त आदम से प्रारम्भ क्या दे। 
(ध्रक्बर नामा भाग १, एृ० <२)। 

३. दर्शन शास्त्र, विशेष रूप मे राननौति ऊँ दर्शन से तापयें है । 


३६६ मुगुल काल्ोन भारत--हुमायू 
श्र 
“सैने अपने रक्त से मदिरा का प्याल्त तैयार किया, 
न कि सिरके का मटका जो सीने को घायल कर दे । 
प्रत्येक विन्दु में बहुत से गूढ रहस्य छिप है, 
जब तक कोई उन्हे न वौले वह नही समझ सकता ।/ 


यद्यपि साधारण रूप से देखने वालो की दृष्टि से इस समय तक बुजुर्गों का जो इतिहास 
लिखा गया वह अनावश्यक एवं बकवास ज्ञात हो सकता है किन्तु तथ्य का ज्ञान रखने वालो 
के समूह की दृष्टि स्र इस दैवी प्रशसा के ग्रन्थ म आद्योपास्त (इसे बुरी नजर न लूगें) एक अक्षर 
भी अनावश्यक नही लिखा है। कुछ परदों का उल्लेख किया गया है जो शाहसझ्ाह के पविन 
सीन्दयं के आवरण है, और प्रत्येक आवरण के पीछे प्रतिभा कामुख है। कदापि नहीं कदापि 
नही, कैसा आवरण और कौन सा आवरण ? एक ही सीन्‍्दर्य है जो नाना प्रकार से दृष्टिगत होता 
रहता है और एक ही प्रतिभा है जो ससार को प्रकाञ्न देने वाले सौन्दर्य से वेदीप्यमान है। 

शेर 

“जिस किसी को भी बात समझनी आती है वह जातता है, 
यह किस प्रकार की वात है।' 


मै, जिसका हृदय एक स्थान पर गिरवी * है, किस प्रकार उसे दोनो छोक में कया सकता 
हैँ? इतिहास की रचना से मुझे क्या छाभ कारण कि एक मियान में दो तछ॒वार नहीं रह सकती 
और दो उद्देश्य एक हृदय में नही समा सकते। प्रत्येक स्थान पर दिल लगाने वाले छिन्न भिन्न हृदय 
बाला की कल्पना मत कर कारण कि इन विना हृदय वाले सासारिक लोगो के पास हृदय वहाँ 
है जो वे सोच विचार कर सके। कारणों का पता छगाने वाल बुद्धिमाना का हज़रत शाहशाह 
बे पविन प्रतीक से तथ्य का विश्येप रूप से पता चल जाता है। (ईश्वर ने) साथनों के राज्य से 
भागे हुए इस व्यक्तित को मुरीदी* की कमन्द में बाँध दिया। अत्यधिक सोच विचार एव भाग्य से 
सौभाग्य के प्रवन्धकों ने इस व्यक्ति३ के सदाचार के कारण ज्ञाहशाह के ससार को शोभा प्रदान 
करने बाते सौन्दर्य का इस उत्कृष्ट वेश में प्रकट किया। इस प्रकार ईश्वर के दरवार क॑ उरा 
अद्वितीय व्यक्ति के इश्के हकीकी ने, इस लम्बी चौडी कथा के लिखने की ओर प्रेरित किया। रचना 
क्या बाजार गरम हुआ और गूढ बाता के समझने का उद्यान हरा भरा हुआ। तथ्य के लिए 
जगरू जगल पूमने वाले के हृदय की एक ओर छगाये रहने की आवश्यकता म किसी प्रकार का 
विष्म न पडा। माशूके हकीकी' के सौन्दर्य वी विभितर श्रेणियाँ भी अवट हा गईं जौर इश्क की 
कछाओ वे विभिन्न वर्गों को पूर्ण उनति भी प्राप्त हो गई। 


अकवर के लिये समपित हवाने को ओर सफेत दहै। 

अवुलकन अफवर को अप्रना धामिक झुरू मानता था । 
अयुनफत्तल । 

ऐसा प्रेम जिसमें कोई सामारिक लोन न हो, ईश्वर का प्रेम । 
ईश्वर + 


कद हम 2० २० 


अकदर नामा भाग ३ ३६७ 
वाह्म दृष्टि से देखने वाले साघारण व्यक्ति जिस विवरण को अनावश्यक समझते थे, 
(३७०) बह समाप्त हो गया और वात उस स्थान पर पहुँच गई है जिसे दोनो ही समूह मूछ 
उद्देश्य समझते है, अत. आशा हैँ कि मुझे अपनी महत्वाकाँक्षा में सफलता प्राप्त होगी। 
चच्च 
“मेरी लेखनी, जिसकी नोक परोक्ष की वाणी है, 
परोक्ष वी सान का खजाना खोलने वाली है। 
उन लोगो से जो देखते है गम्भीरता-पूर्वक, 
न्याय माँगता हूँ मै, न कि प्रशरा।' 
शेर 
“यह ग्रथ (ईइवर करे) प्रशंसा वा पात्र बने, 
यदि ईश्वर चाहे तो ऐसा ही हो ।' 


भाग व 


समकालीन इतिहासकार 
ख़्बन्द मीर 
(क) क्वानूने हमायूनी 
मीर्ज़ा हंदर 
(ख) वारीखे रशीदी 
अलाउद्दौला बिन यहया कमबीनी 
(ग) नफाथसुल मग्नरासिर 


शे७२ मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


ससार वे समस्त लोगों पर”१-.द्वारा सुशोभित किया | सल्तनत एवं ख़िछाफत के अधिकारियों को, 
हमने तुम्हे उनके उपरान्त जमीन पर अपना उत्तरधिकारी बनाया” नामक आयत के अनसार 
(६) सृष्टि एवं पैदा की हुई वस्तुओ की सुव्यवस्था का साधन बनाया। 
मसनवी 
अत्यधिक हृपा एवं उदारता से, 
उन्हें प्रदान किए ख़िलाफ्त के साधन । 
ससार के प्राणियो के हाँ व नही को छूगाम २, 
ससार के बादशाहो के हाथ में प्रदात की ।' 
समस्त उत्हृष्ट शासकों एवं आकाझ्य रूपी शक्ति रखने वाले बादशाहो में से कुछ को 
ईइवर ने अपनी उदारता द्वारा न्याय एवं प्रजा पालन के गुणों से सुशोभित किया। उन्हे न्याय- 
कारिता एवं दान पुण्य के राजसिहासन पर आरूढ करके उनकी विश्व विजय करने वाली पताकाओ 
को धरती की छाती पर उडाया। उन्हाने अपना उत्हृष्ट ध्यान आवश्यकता ग्रस्त छोगो की 
इच्छाओं की पूर्ति की ओर आकृष्ट किया और निराशा की घाटी में मारे मारे फिरने वालो वा 
अपनी प्रतिरक्षा की छाया में इस आशय से पहुँचाया कि वे अत्याचार के सूर्य के कारण असफल न 
रहें। धन्होने अपनी उत्हृष्ट बुद्धि से शरीअत के स्तम्भो की पुष्टि हेतु धोर प्रयत्न करके धरम की 
रक्षा की आवाज को दूर दुर तक पहुँचा दिया। अपनी महान्‌ निर्णय-शक्तित से गज़बर एवं जिहादों 
की पताकायें उडाकर कुफ़ वाछो" एवं शत्रुओ का समूलोच्छेदन कर दिया। 
५ मसनवी 
“वह यशस्वी बादशाह धन्य है, 
जिससे शक्ित प्राप्त करे इस्लाम धर्म। 
न्याय की पतावा जब वह बलन्द करता है, 
वह समस्त दीन दुखियां की सहायता करता है।' 


हुमायू फी प्रशसा ॥ 


इस प्रशसनीय भभू* एवं उत्त्ृप्ट गरोह* मे चह भाष्यशाणी, जो न्याप में सदसे आगे चढ 
(७) गया है और गज्व एवं जिहाद की समर भूमि मे प्रयत्न हेतु कटिबद्ध है तथा रण क्षेत्र में 
जिसने तेज तलवारद्वारा शत्रुओ के शरीर मे दरारे डाल दी है, (आजकल ) का पादशाह है। उसके 


१ कुरान शरीफ से उद्धृत । 

२ अधिकार की लगाम | हर 

३. हजरत मुहम्मद के समय के युद्ध जिनमें वे स्वय भाग लैने थे, वाद में मुसलमान बादरादहों के सभी युद्धों को 
गजब कहा जाने लगा। 

४ जिहाद का अर्थ संघ है। इस्लाम की प्रतिरक्षा एव ग्रचार के लिये जो युद्ध होता था वह जिहाद कहा जाता 
था। बाद में मुसलमान बादशाहों की समरत लडश्यों को जिह्द कहा जाने लगा। 

४ काफ़िरों 

मानव । 

७ इस्लाम की प्रतिरक्षा के लिये युद । 


ग। 


कानूमे हुमायूनो इछ३े 


समान पादशाह उस समय से जबसे “मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाऊँगा?” वी आवाज उत्हृप्ट 
जगत्‌ के सतो के वानों में पहुँची *, वृद्ध आदाझ 3 के नेत्रो ने जहाँवानी के सिहासन पर राज्यों 
का ऐसा विजय करने वाला नही देखा । जवसे ' हमने जमीन पर तुम्हे उत्तराधिकारी बनाया” १ वी हृदय- 
ग्राही आवाज इस ससार के निवासियों को प्राप्त हुई उस समय से लेबर आज तक किसी प्राणी 
के कानो ने यह न सुना होगा कि उनके समान कोई पादशाह तथा राज्य विजय करने बाला रहा 
होगा। 
श्र 
'खिलझाफत के राज-सिहासन पर कमी भी, 
न हुआ होगा उसके समान कोई जगत की रक्षा बरने बालाए 


माता एवं पिता दीनों वी ओर से सम्मानित पूर्वजों तथा प्रस्यात वच्ष को देखते हुए, 
उनवी श्रेप्ठता समस्त सुल्तानो पर विना किसी सन्‍्देह के भ्रमाणित है। उनके विस्तृत राज्य, छम्बी 
(८) चौडी विलायत, न्याय एवं उपकार की प्रसिद्धि, दान-पुण्य वी अधिकता तथा आदर-सम्मान 
मूर्य से भी अविक श्रेष्ठ है) 
कतआई 


तेरे महत्व का रथान बदापि नही देख सकता, 

आकाश के नेत्रों को, यदि उरका* का अजन छगा हो। 

तेरी श्रेणी के वरावर अन्य छोगो की श्रेणी बसे हो सकती है, 

कारण कि कल्पना उस आकाश को जग समझती है।' 

वे इतने महान्‌ न्‍्यायकारी है कि तुविस्तान के सीमान्त से हिन्दुस्तान वी अन्तिम सीमा तब 

के वे लोग जो युग के अन्याय के सूर्य के कारण जल-भुन चुके है, उन्‍्हं भी उनके उपकार वी अनन्त 
तक रहने वाठी छाया के अधीन शाल्ति प्राप्त होती हैं। काल-चत द्वारा पीडित ईरान, आजर- 
बाईजान, कावृल एवं जावुलिस्तान (तक के निवासी) उनवे अनन्त तब' स्थायी रहने वाले राज्य में 
शरण प्राप्त करते है। उनके कठोर दड बी लू से उद्दड विद्रोहियो ने अपने पाँव विसी कोने में 
छिपा लिए हैं और वे उनवे आतक की आँधी से वेत की पत्ती वे समान बॉपते रहते हैं। उनके कोप 
वी अग्नि के भय से, फिरऔन* रूपी अभिमानी मोम के समान नरम और पिघछ गए है। 


२ फरान शरीक से उदपूत ६ 

२ अर्थात्‌ उम सम्य से जबमे मनुष्य का ईश्वर के सलीए। ( उत्तराधिकारी ) के रूप में सतन हुआ । 
३ अफएए को घए्ठी से प्राधील मालत दुए रसे दृद्ध बच्ा जाना था ६ 

४. राग्य-व्यवस्था । ५ 

कं 


ऊपर के व़यों का अर्थ दै जि मानव वी रचना के रूमय से लेकर श्य समय तक हुमाय्‌ के समान बोई 
बादशाह नहीं दो सका है। 


एक अकार की नह्म जिसमें ग्रज़ल के समान क्रास््ये वी पावदों दोती दे और जिसमें एक ही बात कही 
जानी दै। 


एक हज दृष्टि चाली स्त्री जो तीन दिन वी यात्रा तक कौ दूरी कौ चौज़ देख सकती थी। 


ऐरो। मिझ्ट का बादशाह जो मूसा (मोनेड) बा समझालौन पव॑ अत्याचार तथा जनिप्टुप्ता की मूर्ति मात्रा 
जाता था। 


ग 


रैक सुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


उनके न्याय वे सरक्षण में मृग, चीते के! समीप झास्तिपूर्वक: सोते रहते है और मछलिया, अजगरो 
के पास आराम करती है। कवूतर, बाजा के मित्र बने रहते है और मौरय्या, गरुड के पास चहचहाती 
रहती हू। 

मसनवी 


(९) उसके न्याय के अधीन, जगल में मृग, 
सिह के साथ साथ चलता फिरता है। 
जलरू-पक्षी, वहरी * से अपने रहस्य बताते है, 
कबूतर अपना हाल बाज में कहता है। 
यदि कोई अधिकारी अत्याचार की इच्छा करता है, 
तो वह प्रजा वे हाथ से तमाचा खाता है।' 


सिकन्दर सरीखे गौरव प्राप्त उस बादशाह की पताका का चन्द्रमा प्रज्वलित 
नक्षत्र, एक आशीष प्राप्त वृक्ष से चमका*, ” नामक आयत के अनुसार जिस प्रदेश पर अपनी छाया 
डालता है तो अज्ञानता एवं निप्ठुरता के अधकार को ज्ञान एवं पथ प्रदर्शन के प्रकाश में परिवर्तित 
कर देता है। उनकी विजयी तलवार के पृष्ठ ' उसकी विद्युत की स्पप्ट चमक आँखो को चका चौध 
कर देती है”? (नामक आयत के अनुसार) जब प्रतिकार के मियान से निकलत है तो अत्याचार 
एव दुष्टता की अधी बुनियादों का समूलोच्छेदन हो जाता है। उनबे' राज्य का डका, राज्य एवं 
धर्म वे शन्रुआं के कानों में विनाश का सूररँ फूंक' देता है। उनके उपकार का मन्द समीर, धर्म एवं 
राज्य के सहायको के मस्तिष्क को सुगन्धित वना देता है और उनके” घोडो के खुर की धूल आकाश 
को प्रज्वलित करने वालो के नेत्रो में अजन का काम देती है। उनका आकाश स्पर्शी चने, सूय एवं 
चन्द्रमा के मुख को उद्भासित करता है। उनके वुराक" रूपी घोडे की नाठे उन छल्ठा के समान है जिन्हे 
जमशेद अपने कानो में पहनता था और उनके उच्च साहस के राजप्रासाद का शम्सा', सूर्य के 
(१०) प्रवाज्ञ को घुधला बनाता है। उनकी बृपा का मनद समीर, बहार के शीतर पवन 
के समान, प्रताप एवं सफलता की वाठिका में प्रफुल्लता उत्पन करता है। उनको कृपाओ की 


बाज के समान एक प्ची जा अन्य छोटे-छोटे पत्तियों का शिक्रार करता है। 

कुरान शरीफ की आयत । 

कुरान शरीफ का वाक्य । 

बह तुरही जो क्यामत के दिन इस्रराफील नामऊ फिरिश्ता फुकेगा। 

घोड़े के समान वह पशु जिसके विषय में कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद उसपर बैठ कर मेराज में गये थे । 
जमशेद अथवा जम ईरान का पीराणिक वादशाद जो पेशदादी वश का चौथा बादशाह था। कहा जाता है 
कि उसने सूर्य गणनानुसार सम्वत्‌ चलाया | उसके आदेशानुसार सये क मेपराशि में प्रविष्ट दाने पर भब्य 
समारोह का आयोजन जिया जाता था । तूरान के वादशाइ जुद्धाऊ ने आक्रमण करके उसे भगा दिया | बाद र्मे 
बह बद्दी बना लिया गया और उसे झआारे से चिर्वा दिया गया । कहा जाता है कि उसका राज्य ८०० वर्ष 
पू्र था । उसके आविष्कार प्रसिद्ध हैं। कद जाता है क्र उसने ण्फ रेसे प्याले का आविष्कार किया था जिससे 
संसार की सव बार्तों का पता चन जाता था । 

७ बह आवृत्ति जो महइलों एव ऊँचे उँचे मवनों की चोटी पर बनी होती है। 


मी अद म# २७ /० >> 


+ कामूने हुमायूनी ३७५ 


सुगस्धि, कस्तूरी के समान आश्ञाओं एवं प्रतिरक्षा के मस्तिष्क को सुगवित करती है। आव्यात्मिक 
रहस्यों के चित्र, उनके परोपकारी हृदय के दर्पण में प्रतियिम्वित है। यूढ समस्याओं के अक्षर, सूर्य 
के समान चमकते हुए हृदय वे पृष्ठो पर लिखे हुए है। 

मसनवी 


'उसका हृदय आदि काल के रहस्यो को प्रकट बर्ता है, 
उसका मुख सौभाग्य के चिह्ना को जाहिर करता है। 
सौभाग्य वा प्रकाश उसवे ललाट से प्रवट होता है , 
विजय एवं सफठता उसकी सेवा में उपस्यित रहती +। 
उसके दरबार में समस्त सम्मानित छोय पुँचते रहते हैँ, 
उसके मार्ग की घूल प्रत्येक नेत्र का अजन हैं।' 


उनका गौरव, सुलेमान" के समान है और उनका उच्च साहस स्देदा यम के स्तम्भ को 
दृढ़ बनाता रहता है और उत्हृष्ट दरीअत के नियमो को प्रुष्टि देता एवं हजरत मृहम्मद की सुन्नत 
के नियमा की उनत करता और नवीन कृत्सित * नियमों का खड़न करता रहवा ईं। उनका बहुमूल्य 
समय एवं उनकी शुभ घड़ियाँ, सम्मानित मशायख 3 की दछ्शा सुयारने, उच्च श्रेपी के सैयिदा की 
समस्याओं के समाधान करनें, प्रतिष्ठित आलिमो को प्रात्माहन देने तथा इस्थ्रम के क्ाज़ियो थे 
कार्यों को प्रुष्टि देने में व्यतीत होतो है। उनके उत्दृष्ट अन्तफरण में दैंवी प्रेरणा का प्रयाग 
पहुँचता रहता है और उनके पवित्र स्वभाव का ईश्वर वी अपार ढृपायें प्राप्त ह्वोवी रहती है। 
(११) उनकी आलोचवात्मब प्रकृति गुणा की ज्ञाता और उनतवी महान्‌ मूत्र वूम, गृढ़ समस्याओं 
से परिचित है। 
मसनवी 
वह न्याय वा आकाश एवं प्रतिभा वी ऊँचाई 
सृष्टि के समुद्र में बडा वहुमूल्य अं अद अ, 
उसका अन्त करण ईइवर वे पथ प्रदर्शन 


धन वी शिरणा को 
उसवी जिद्ना तथ्य के रहस्या को प्रकट कली / १8) प्रता रहता है, 


उनकी निरन्तर कृपाओ एवं इनाम इकराम से लोगा के आायाओ के घाटे 
है और उनके हाथ वे बादलो की वर्षा से, जो मोती बरमाती ;ै के घोर बुरी तरह छदे 
वी आवक्षाओं वे उद्यान हरे भरे है। ! उ्ानमम्पन्न एवं बुझद छोगा 


मसनवी 


“उसकी हथेली बादर के समान मात 


गे बरमातरी 

बहार हु है, 

बिन्दु बहार के वाद उनरी खेमे हे समान ध नही है। 

४ 

२ सुनेमान बिन दाऊद एफ प्रवापी पैगम्कर हुए है । उनह विय 
सालोमन । 
पृबद प्न्मम्ध्या! । 
"मशाण्से बुजुर्गवार! 4 


मैंतरकइ 


हि 
रैडि4 दवापर भी दाखे 





३७६ मुग्रुल कालीन भारत-हुमायूं 


उसके हाथो की उदारता सर्वेंदा स्थायी रहेगी, 
कारण कि बादल वर्षा की इतनी वूंदें नही वरसा सक्ता।॥' 


वे बडे ही महान्‌ एव न्‍्यायकारी सुल्तान, धर्म तथा सौभाग्य का दृढ़तम स्तम्भ है। उन्होने 
न्याय के अधिनियमो को दृढ़ वना दिया है और वे सर्वोत्कृप्ट शासक के कत्तंव्या का पूर्ण रूप से 
पालन करते है। वे ऐसे (दानी) जमशेद है जो समस्त ससार को दान में लुटा ईँ। वे ऐसे रुस्तम 
हैं जिनवा घोड़ा आकाप्न है। वे राज-मुकुट को झोभा प्रदान करने वाले एवं दैवी कृपाओ द्वारा 
पोषित हैं। वे सिंह सरीखे ऐश्वर्य वाले अर्देशेर' और ससार भर में न्याय प्रसारित करने वाले 
नूश्ीखाँ *, साहब किरान के वश्ष में सबसे अधिक सम्मानित, राज्यों को विजय करने वाले वद्या 
के चुने हुए व्यक्ति, अकासेरा 3 को शक्ति को छितर भित्र करने वाले, कयासरा 5 के नेत्रो वा प्रकाश, 
फरीदूं * के समान दृढ, सिकन्‍्दर सरीखे सकल्प वाले, कुवाद* के समान वीर, परवेज" के समान दर- 
बार आयोजित करने वाले, उत्कृष्ट लोगो के प्रवन्धक, इस्लाम के स्तम्भा को शक्ति प्रदान ब्रने 
वाले, स/्तनत और ससार एवं धर्म को शोभा प्रदान करने वाले हूँ। 


मुहम्मद हुमायूं बादशाह गाजी* 


(१२) ईश्वर उनके राज्य के सिंहासन को जो चारों आकाश तक फैला हुआ है, और 
उनके राज्य को, जिसमें सातों इबलौमे सम्मिलित है, दृढता प्रदान करे। 


१ अदशेर बावका, वावक का पुक्र सासानी वश का प्रथम बाइशाह था। बावक एक साधाएण अधिकारी था 
किन्तु उसने फारस पर अधिकार जमा लिया। अर्द॑शेर ने अपने पिता का उत्तराधिकारी छोने के उपरात पूरे 
एराफ पर अधिकार जमा लिया | उसने २१८ ई० तक दी शान से राज्य क्रिया । 

२. नूशीरवा+ ईरान के बादराह कुबाद का पुत्र था। कुबाद की सुयु के उपरान्त ४३१ ई० में वह उसने स्थान पर 
बादशाह हुआ । वह अपनी न्‍्यायकारिता के लिये बडा प्रसिद्ध है। उसकी गयु ५७६ ई० में हुईं। हचस्त 
मुहम्मद जिनको जम श७२ $० में हुआ, इस बात पर गब॑ किया व्रत थे कि उस समय ऐसा न्यायकरारी 
बादशाद राज्य करता था। 

३. फ़रिसरा का बहुवचन। ख़सरों परवेत को विसरा कहते थे | वह ईरान के सासानी वश का बड्डा प्रठापी बादशाह 
हुआ है। वह ५६१ ई० में मिहामनाहूद इपा और ६२८ ई० तऊ राज्य तरता रहा। वाद में किसरा शत 
का प्रयोग सभी ईरानी बादशाहों के लिये किया जाने लगा । 

४. कुमर का बहुबचन । वैज़्टाइन शाहशाहों को अरबी, फ़रारसी इतिहामों में कसर लिखा जाता था । 

४. फ़रीदू भब्तीन का पुत्र झरान का प्रसिद्ध बादशाह जो जुहाऊक नामक एक अत्याचारी बाइशाइ बी हया 
करके मिंहासनारूद डुआ ! वह अपने न्याय के लिये बडा प्रसिद्ध था । 

४& कूबाद -नूशौसवा की पिता जिसने ४८८ ई० से ५३१ ई० तक राज्य विया । 

७ सखुसरो परवेन्च । 

८ जमे जद्दान वस्श, रुस्तमे आसमान रख्श, ज्षेविन्दये अफसरे शाही, पर्व॑द्ये एनायते इलाही, अर्दशेरे शेर सौलत, 
नूशोरवाने थालम मादिलत, खुलास्ये दूदमाने माहव क्रिनी, सकाववे खान्दाने विश्वर सितानी, कामिरे 
शौकते अऊासेरा, नूरे बासेरये क्यासेरा, फ़रीद, हृज्स, सिकन्दर अज्म, छुबाद रक्ष्म, परवेज्ञ वजु्म, नाझिमे 
मनाजिमें सर अफराजी, सुऊब्विये अरकाने मिल्नते दितानी, मुझ्बज॒स्मल्तनत बदु निया वद्दीन। 
मुहम्मद दुमायू बादशाद ग्राज्नी 


क़ानूने हुसायूनी ३७७ 


मसनदी 


'हे ईश्वर। जब तक सूर्य चमकता रहे, 

पूर्व से पश्चिम वी ओर चछता रहे। 

पादशाह वे अन्त करण के प्रकाशन से, 

चन्द्रमा से मछली" तक उद्मासित रहे । 

उसवी हथेली नैसा* के वादल के समान रहे, 

प्रतिभा सम्पन छोगो पर मोतिया की वर्षा करती रहं। 
उसके राज्य भी छाया स्थायी रहे, 

आवाज्ञ सवंदा उसका दास रहे। 


जब यह फफीर दास एव तुच्छ कण (के समान) भयासुद्दीन विन हुमामुद्दीन, जो ख्वन्द मीर 
के नाम से प्रसिद्ध है -- 
मिसरा 


हे ईइवर ! उसके मार्ग को सरल बना, 


इस ख़िलाफत की प्रतिरक्षा करने वाले पादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, और ज्ञाही 
कृपा का प्रकाश आर्काक्षाओ एव विश्वास वे आकाश से, इस दूठे हुए पख वाले (व्यवित) वी 
उनति की ओर आकहृष्ट हुआ तो उसके मस्तिप्क में यह छाछसा एवं हृदय में यह विचार उत्पन्न हुए 
कि वह युग के पृष्ठो एवं रातत और दिन के पन्नों पर हजरत (जहाँवानी) की कौतिया एवं 
(१३) कारनामो, तथा उनकी बुद्धि के आविष्वारा एवं आलोचनात्मव विवेक की ईजादा का थोडा 
सा उल्लेख करे कारण कि उत्हृष्टसुल्तानो की चर्चा दवात के अधकारमय झरने एवं मसी वे अमृत 
जल से स्थायित्व प्राप्त करती हूँ और विद्वात्‌ ऐखको के लेख तथा उनके उत्हृप्ट नाम, महान्‌ 
बादशाहा की प्रशसा के आश्यीर्वाद से युग वे पृष्ठा पर स्थायित्व हासिल करते है, उदाहरणार्थे 
(१५) उतवीः एवं उनसुरी% के पृष्ठ महमद* वी प्रशंसा और मुइज्जी' एवं 


१ बह पौराणिक मछली जिसे अरब बदमू| बहने दें और जिसपर एक लियूमान ( बैल) भौर उसके ऊपर पृथ्वी 
बताई जाती दै। 

२ परव॑रदीन (बैसाख) की वर्षा जिसके जल के विषय में प्रसिद्ध दे रि उसको प्रयेव बूइ सीप में मोती बन जाती है। 

३. भनू नत्ल मुदम्भद गिन अब्दुल जब्वार अल-उतवी, सुल्तान महमूद सशनवी के दरबार का बड़ा प्रसिद विद्वान 
हुआ दै। उसने तारोखे यमोनो नामक सुप्रसिद्र झ थ की रचना की ।,उसकी शृयु ४२७ द०(१०३५-३६ ६०) 
में हुई। 

४ भवुन क्ाह्िम उनमुरी, बह्ख निवाझो था एव मुल्तान महमूद यजनदी के दरबार का बहुत बडा विद्वान था। 
उछने महमूद की विजरयों के रूम्ब-घ में एव काव्य की रचना बी । उसको सृयु ४३१ हिं० (१०४० ई०) में दुई। 

४ सुह्वान महमूद गउ़नवी, रक्तान नामिस्दीन संतुक्तिकन वा पुत्र था। उसका जम & मुदरेम ३५७ छिं० 
(१४ दिसम्बर ६६७ ३०) को दुश्ा । द्वि० रूम्वत्‌ के द्विसाव से ३३ वर्ष के राज्य के उपरान्त २३ रबी उम्सानी 
का (३० अप्रैल १०३० ई०) को सूयु को प्राप्त हुआ । बह अपने दृदुस्‍्तान के आजमर्णों के लिये बडा 
प्रा 4 

६ अमीर अली मुरझदी समग्कन्द वा एक प्रसिद्ध कवि जिसने सुल्तान मलिफ शाइ तथा सुल्तान सजर सनजूवी 
के भपीन सेवा वी । उस्त्री शयु ४४२ द्वि० (११४७ ३०) में दुई। 

डट 
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अनपरी" के वसीदे सजर* के यद्यस्वी कारनामो के वारण प्रसिद्ध हुए -- 
मा मसनवी 


कीन याद करता हवीम अनवरी को, 
यदि उसने सजर तथा सजर के कारनामों वी प्रणसा न वी होतो। 
उतबी ने महमूद वी प्रशसा करे, 
अपने उद्देश्य वी पूर्ति कर छी। 
(१७) शरफ३ को ससार में इस कारण यश्ञ प्राप्त हुआ, 
कि उसने तीमूर गूरगान की प्रशसा लिखी।' ४ 


किन्तु अपनी योग्यता की कमी एव क्षमता वे अभाव के कारण, में इस प्रतिष्ठित पादशाह्‌ 
थे! समस्त वारनामों वा सविस्तार उल्लेख नहीं कर सकता, और अपनी दो जवानों वाले वठम को 
इस सफल पादशाह के गुण-गान वी अनुमति नही दे सकता। विन्तु इसपे वावजूद यह आरक्षा सर्वदा 
मरे निप्ठावान्‌ हृदय में रही और यह इच्छा वभी भी मरे चिन्तित मस्तिप्व स क्षण भर का ने 


निकल सरी। 


कानूने हमायूनों की रचना का आदेश 


«. इसी बीच मे एक दँवी प्रवाश में परिपूर्ण रात्रि" में जय इस तुच्छ वो ग्वालियार वे किले 
में स्वर्ग रुपी दरबार में उपस्थिन होने वो अनुमति प्राप्त हुई और दान-पुष्य वे आवाण के उस 
सूर्य वी दानी अगुलिया ने अनन्त तक रहने वाली 72पाआ के द्वार उनवी आशाओं के लिए योछे 
सो उस सिकन्‍्दर सरीसे सुह्ताना थे स्वामी की दैवी प्रेरणा प्राप्त वाणी ख यह सुसद वावय नियके 
(१८) कि, “यह उचित ज्ञान होता है कि प्रतापी मस्तिप्य वे आविप्कारों एवं सूर्य सरीखे प्रकाश वाठे 
हृदय की ईजादा को प्रम से लिपिन्यद्ध बर दिया जाय तारि दिन एवं महीन उन कार्थों के प्रयाश 
से सबंदा खुरा को बढाते और निकट तथा दूर वाड़े यग वे पृष्ठा को प्रज्वाठित वरत रह।” जत 
यह तुच्छ दास, जो दीर्घ बाल से इस अनुल्दघनीय आदेझ की धरतीक्षा में अपना समय ब्यतीय बर 
रहा घां, इस रोचक विपय वे लिसने वे लिए कटिवद्ध हो गया, और उन अद्वितीय आविष्यारा एव 
ईजादो का सविस्तार उल्लेख बरने वे लिए विद्वताशूर्ण छेस वी रचा प्रारम्भ बर दी। ईपइ्यर की 


१ भनवधे के नाम के विषप्र में विद्वानों में मतरेद है । छुझ का मत है कि उसहा नाम औददु हन मुश्मद बिन 
मुहस्मद अल झनरउगी भौर कुद्ध वा मत है कि उस्फा नाम भौटदुद्दीन झनी जिन श्द्वाफ़ था। व सुल्तान सच 
या बदुत बड़ा विश्वास पाते था । उड्डा लाता है कि वद बदल बड़ा ज्योत्यों भी था। उसकी मं युत्ी लिपि 
में भी बटा मतईेंद है।झुद का मत ई कि ऋगी सृयु श्हुइ हि ( ११६६-१२०० $० ), युद्ध कामत है 
४८७ दि० (११६१ ६०) भोर कुद वा मत है कि १६२ द० (१३६६ ६७३० ) मे दुई। 

२ मुझवशेन झयुत्त दवरिस मंजर, सतजुझ वर पा प्रस्द बाइशाद हुमा है। बह सुलान मलित शाद्‌ र लजञकी वो 
पुत्र था। उसने ४११-४४२ हि० (१११७ ११५७ ई०) तर राज्य जिया। ५ 

३ शरपुरौन भरी याद, झकर नामा का (जो टोमसूर का इलिदास है) लेखा । 

४ प्रृद् १४ एवं १६ पर मोड हैं । 

४ सारे का डक अनवार 


कानूने हुमायूनी 
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महान्‌ अनुकुम्पा से यह आशा हैँ कि उत्कृप्द दस्वारी इन छाभप्रद पृष्ठो में जो कुछ लिखा है 
उस्ते स्वीकार कर छेंगे और इन पॉडित्यपूर्ण खडो की पवितयों को अपनी स्वीकृति की दृष्टि 


हारा सम्मानित करबे इस टूटी लेखनी की भलां की ओर ध्यान न देंगे। 
मसनवी 

'हहै ईइवर ! जब तेरी महान्‌ अनुकम्पा के कारण, 
उन कृपाओं के कारण जिनकी कोई सोमा नहीं। 
कृपापूर्वक (तूने) मुझे रचना की योग्यता प्रदान वी, 
मेरी अधिकाश अवस्था लिखने में व्यतीत ही गई। 
चाहे मेँ यात्री रहा और चाहे मुजाविर", 
मेरी लेखनी वी नोक से लेख निबछते रह | 
मेरी रचनाओं को स्वीकृति प्रदान कर, 


विद्वानों एम छेखों को समझने वाड़ों वी दृष्टि में। 


तू अपनी अनुकम्पा के क्वार मेरे ऊपर खोल दे, 
छेखो की भूल क्षमा कर | 


कस्तूरी रूपी लेखनी का उस दया एवं उपकार के सूर्य की वाटिका 


में इन्न बखेरना 


(१९) दयालु, सच्चे एव भूछ ने करने वाले ईद्वर ने कहा “पृथ्वी ईश्वर वी है, बह उसे अपने 


सेवकों में 
का अन्त (सर्वीत्कृप्ट होता है)।॥”* 


मससनवी 


“वह ईश्वर जिसने ससार का राज्य उत्पन्न किया, 
आकाञ्न का परिर उसके आदेश के तौक ३ के भीतर है। 
जब वह चाहता है कि ससार आबाद हो, 

समार में बिदअतरँ वा कोई चिह्न नहीं रहता। 

वह झासन-अ्रवन्ध का मुकुट ऐसे सिर पर रखता है, 
जिसके समान न्याय में कोई अन्य नही होता 


जब वह ऐदवर्य एवं वैभव दे! सिहासन पर आसर्ढ होता है 


अत्याचार वरने वालो को वह दड देता हे। 


यात्रा न उरता हुआ । 

कुरान शरोफ से उद्घून । 

तीर *-लोदे क्री गोल हँसलो जो कौदियों के गले में डाली जाती थी । 
इस्लाम मैं शरोझत के विरुद्ध नियमों वा आविष्कार । 
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से एसो को उसका उत्तराधिकारी बनाता हैं, जिन्हे वह चाहता है, परहेश्गार लोगों 
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में उस उच्च वश्य वाले के नाम का खत्वा पडा गया और बधाई एवं शुभ-कामनाओ का शोर समा 
वालो के हृदय से निकल कर आकाश के पवित्र कयूरो के आगे निकल गया। 
शेर 
५ खुत्वे की आवाज चन्द्रमा तक पहुँच गई, 
शाहझ्याह के नाम पर धन लुठाया गया।' 

संसार को झरण अदान करने वाले वादशाह नमाज़ पढकर तथा उदार परमेश्वर क्र 
दरबार की चौखट पर कृतज्ञता प्रकट करके जामा मस्जिद के बाहर निक्‍्छे और सौभाग्य एव 
सफलता के सख्त, एवं राज्य तथा देशो की विजय के सिंहासन को अपने चरणो के आशीर्वाद से 
सम्मानित किया । अ्जा को न्याय एवं इसाफ़ का तिमत्रण दिया और उत्कृष्ट शरीमत, एवं इस्छाम 
की समस्याओ के समाधान के विषय में गम्भीर शब्द अपनी दैवी प्रेरणा प्राप्त जिल्ना से कहे । 
प्रतिप्ण के राजसिहासन को उनके सुलेमान रूपी व्यक्तित्व से शोभा प्राप्त हुई। सफलता 
के मुकुठः को बादशाह के सिर पर पहुँच कर उत्वर्ष प्राप्त हुआ। उनके शुभ नाम के आश्वीर्वाद 
से सिकको को अधिक झोभा प्राप्त हुई । उनकी सफछ उपाधि के चिह्तो ने सिक्‍कों के मुख पर 
प्रसन्नता के द्वार खो दिए। 

रुबाई 
हु बादशाह ! मुकुट को तेरे सिर पर पहुँचने के कारण शोभा प्राप्त हुई, 
तेरे चरणो से हे वादशाह ” राज सिंहासन को उन्नति प्राप्त हुई। 
हे बादशाह ' तेरे नाम से सोने का जब खगार हुआ, 
तो वह सभी वस्तुओ से, हे वादशाह ! बहुमूल्य हो मया।' 

(२३) इस सुखद समाचार के मद समीर से हृदय की वलियाँ उसी प्रकार खिल उठी 
जिस प्रकार प्रात काल के मद पवन से ताज़ी कलियाँ खिल जाती हूँ । इस खुशखबरी की प्राप्ति 
से छोगों के 'जीवन को वहार के समान ताजगी भाप्त हो गई। चक्कर लगाने वाले आकाश ने 
छोटे बडे सभी को कप्ट पहुँचाना समाप्त कर दिया। महान्‌ कवि, मौलाना शिहाबुद्दीन अहमद 
मुअम्माई", कहते है “-- 

शेर -ब 
'कौन सा ऐसा हृदय है जो इस सुखद समाचार से प्रसन्न न हुआ, 
कि प्रांणो के बादशाह को ससार प्रदान हुआ। 
एक फिरिश्ता जो परी के समान सुन्दर एव हर रूपी था, 
प्रकट हुआ और मानव जाति का वादशाह्‌ हो गया। 


१ बढ़ मुअम्मे (कविता में पहे/लेयों) की रचना मैं अद्विताय समझा जाता था । बावर उसका बड़ा झादर सम्मान 
करता धा। उस मृत्यु ६८२ हि० (१५३५-३६ ई०) में हुईं। «वन्द मौर ने “'शिह्दाजुस्माठिक'? के अक्रों से 
अप वारीौख निफालो । ( बदायूनीः मुन्तखबुत्ततारीख भाग २, पृ० ३४२-३४३ ) | 


बानूने हुमायूनीं ३८३ 


(१८) .गुस-शान्ति वा बेन्द्र हमायूं नामर बादशाह, 

जिसवी आजायारिता के बोझ से आवाश वा शरीर झुत गया। 

समार वाला वे लिए क्यामत तव यही सम्मान पर्याप्त है, 

कि तुस जैसा उत्टप्ट व्यवित समार वा बादशाह हुआ। 

जम सरीसे गौरव बाड़े बादशाह ने अपने शुभ सिहासनारोहण के प्रारम्भ में अपनी 

दानशीछता ये! बादठ से सामान्य रूप से लोगो को इमाम प्रदान गये । सर्वगाधारण एवं विशेष 
व्यवितयों बी आश्ञाओं वा पूरा विया। अपने घासन प्रयन्ध एवं राज्य-््यवस्था के प्रवा से 
हिन्दुस्तान वे प्रदेशो को एरम" वे उद्यानों वे समान समृद्ध वर दिया। “लोगो को उनवी श्रेणी वे 
अनुसार पद प्राप्त होने चाहिए” बे सिद्धान्तानुगार उन्होंने आचरण किया और सर्वसाधारण वे 
समहो वा उनवी श्रेणी वे अनुसार पद एवं आश्रय प्रदान विया। बहराम रे रूपी अमीरो को, जिन- 
पर राज्य-व्यवर्था अवएम्बित है और जिनरी तलवार एवं जिनवे बरछा के बिना राज्य विजय 
नही हो सकते, अत्यधिव दान-पुष्य द्वारा सम्मानित किया। बुध ग्रह वे समान बुद्धिमान्‌ वज़ीरों वो, 
जियये राज्या को शोभा प्रदान बरने याले परामर्श एवं दुरदर्शिता तथा प्रतिमा वे विना धन- 
(२५) सम्पत्ति वी प्राप्ति एवं ऐश्यर्य तथा गौरव वे साथना वा हासिल वरना सम्भव नहीं, 
अत्यधिव' सम्मानित वरमे उनकी श्रेणी में वृद्धि बर दी। उत्हृष्ट सैयिदा एवं सम्मानित मझायसत 8 
वो, जो विछायत के उद्यान के फल एवं पथ-प्रदर्शन वे आवाश के नक्षत्र है, सम्मानित वरवे दान- 
पुण्य एवं आदर-सम्मान बे द्वार उनवे लिये खुलव/ दिए। उन्होने उत्हप्ट आलिमो एवं सम्मानित 
विद्वाना वो, जो वास्तव में मारेफ्त * बे शयनागार वे दीपकवः एवं शिक्षा वे उद्यान वे द्वारो वी बुजियाँ 
है, गृपा एवं दया द्वारा लाभान्वित बरबे, शिक्षा-दीक्षा वा आदेश दे दिया। इस्लाम के वाजिया एवं 
मुपितयों को जिनवे परामर्श पर घरीअत एवं इस्ठाम वी समस्याआ वा प्रचार अवहम्बित है, 
प्रोत्माहन तथा आश्रय प्रदान किया और उस गुणवान्‌ समूह बी प्रार्थनाओ को स्वीकार वर, 
उनकी इच्छा वी आस्तीन में स्वीवृति का घन रस दिया*। उन्हाने गद्य एवं पद्म वी रचना बरने 
वालो को नाना प्रसार से प्रोत्माहन एवं इताम-इकराम प्रदान किए। उनको रचनाये याबूत* एप 
(२६) मूंगे वे समान हूँ जो “उन शुद्ध छोगो के जो मडप में हैं ” के मुकुट के निर्माण वे लिए 


१ वदा जाता दै कि भरव (दजस्मौत) रो एक प्राचीन कौम के एप प्रतापी बाइशाई ने रयग की किस्मों 3 विपय 
में ज्ञान प्राप्त ररते खय एस रद का निर्माण कराया जिसे एस्म कहत ईं किन्तु उस्में प्रविष्ट दोने के पूढ दा 

उसकी सु दो गई । 

साभानी वश का १४वा वादराद॥़ जो ईरान के इतिद्ास में बदराम गोर के नाम से प्रसिद्ध है। वदू यउ्धजर 

प्रथम वा पुत्र था जो ४२० ई० में अपने पिता के उपरान्त बादशाह दुआ । सोर, जड़ली गये को बहते है न्ग्फि 

शिकार से कराम को बड़ी रूचि थ। भौर ।जसके शिकार के रूमय उस्यो झयु हुई। उसे बबिता उसमे वा भी 

शौफ़ था। उद्दा जाता है कि उसने द्विरुस्तान यी भी यायर जी । उसी मृयु ४श्प ई० में हुई। 

यजी-सन्‍्त । 

सत-लोक । 

दैवी जान । 

उन्हें धन सम्पत्ति प्रदान वी । 

एस प्रकार का रतन, पुलव । 


क #0 का # 20 


श््ल्- 


रेड भुगुलठ कालोन भारत--हूमायूं 


सजाये गए है, और जिनके जवाहरात “मोतियों के समान पूर्ण रूप से युरक्षित है” और जो 
“सर्वदा ताज़ा रहने वाले युवको” के काव एवं गछे को शोभा प्रदान करते है, सरीखे विभिन्न 
समूहो को दीनार एवं दिरहम प्रदान वरके सतुप्ट क्या! 
उन्होने ग्रामीणों एवं कृषकों को, जिनके परिश्रम एव प्रयत्न पर संसार का शासन प्रवन्ध 
एवं अस्तित्व निर्भर है, अपनी दानशीलता की छाया से सतुष्ट एवं प्रसन्न कर दिया। अपनी दृपा 
एव दया के वादरू की वूँदा से उस समूह के आशा वे वृक्ष को फलदार बना दिया और उनके हृदय 
के मैदान में कृपा एवं दया के बीज वो दिएु॥ व्यापारिया को, जो समुद्र पार एवं अन्य देशों से 
इच्छा के समुद्र एवं कप्ट के जगछ तथा अजम” एवं अरब में कप्ट भोगते और यात्रा करते रहते है, 
सम्मानित वरके उचित रूप से प्रोत्साहन प्रदात किया। तमगा एवं बाज? में से कुछ क्षमा करके प्रवन्ध 
की समस्याओं तथा परदेसियो के प्रति कृपा की शर्तों को पूरा क्या । शिल्पकारो एवं बाज़ारियो पर, 
जो नाना प्रकार के कष्ट भोगते रहते है और विभिन प्रकार वे बोझ तथा व्यय का भार उठाते रहते 
(२७) हैं, जितना वे अदा कर सकते थे, उतना कर लगा वर, समस्त वाता में प्रजा वे प्रति आश्रय घी 
पताक्य को फहराया। 
मसनवी 

“उपकार द्वारा उसने छोगो की श्रहायता वी, 

राज्य को अश्ञान्ति से मुक्त वर दिया। 

क्योकि वह पीडितो को सर्वेदा आश्रय प्रदान किया करता है, 

अत छोग नूशीरवाँ को भूल गए। 

आशा है कि परमेश्वर की महान्‌ अनुक्म्पा एवं इन यक्षस्वी गुणों एवं प्रशसनीय बार- 
नामों वे बारण सल्तनत एवं राजसत्ता के आवाझ्य के इस सूर्य का प्रकाश कभी कम न होगा 
अपितु सर्बदा बढ़ता रहेगा। ससार के विभित्र भागा की ग्रदने इस आकाश रूपी राजसिहासन 
के पाये के समीप खडे होने वालो! की ओर अधीनता एवं आज्ञाकारिता की रस्प्री में बधी रहगी। 
शेर 
“उसके दिन और रात सर्वंदा प्रसन्न तथा शुभ रहें, 
उसके गौरव के स्तम्भ आवाश से भी ऊँचे रहें। 


सम्मानित अमीर उवैस मुहम्मद * ने इस शुभ सिहासनारोहण के विपय में इन शेरो वी रचना 


बकी-- 


२ अब वाले, भरव के भ्रतिरिक्त ससार के ऋय भाग वालों को अजम कहते थे, विशेष रूप से ईरान एवं सूरान से 
तात्यें है । 

२ व्यापारिक कर। तमगा सौमा शुल्क अभ्रवा चु गी को कहते थे । इसे तमगा इस वारण बद्दा जागा था कि जिन 
बरुर्भों पर शुल्क लेगाया जाता था, उनपर लक़डी के उप्पे से मुहर लगा दी जाती भी। वाबर तथा जहांगौर 
मे भी तमया के माफ़ करने का उल्लेख किया है। (चाबर नामा, १० २३१)। 

३ दरबारियों। 
जलालुद्दीन मुद्म्भद उस जिसे अकबर मामा एव मु तखबुत्तवारीख में वैसी लिखा है, धुमायू के दरबार का 
एक प्रतिष्यित अमौर था। 


कानूसे हुमायूनी इ्ट५ 
श्र 

(२८) है बादशाह" ! संसार को शरण प्रदान करने वाले, हे गाह, 
गोभा देता है तुझे वादशाही वे सिहासन पर आरूढ होना। 
तू अपने युग का कुत्व* है, तुझसे यह ससार आयाद है, 
अन्यथा यह प्राचीन भवन सर्वदा वीरान होता रहता है। 
तुझे धर्म एव ससार के राज्य के विजय वी बधाई है, 
वधाई है, तुझे हें ससार वे वादशाह| सुलेमान वे राजसिहासन वी । 
ऐड्वर्य के यह दैंसे साधन है, कौन सी यह व्यवस्था है, 
आशचर्यजनक है यह राज्य, ऐश्वर्य एव सुल्तानी अधिनियम । 

(२९) वह धर्म के समुद्र का मोती, सौभाग्य के आकाश का सूर्य है, 
गौरव की वलन्दी की हुमा, ससार का कुत्व, पवित ससार का प्रकाश, 
चन्द्रमा के समान पवित्र जगत्‌ का नेत एवं प्रवाण, 
उसके हृदयग्राही शरीर का वृक्ष प्रकृति के उद्यान वा मुन्दर वृक्ष है। 
किस कारण छोगा के नेत्र सहन नही कर सकते उसकी दृष्टि को, 
प्रकट यदि न हुआ उसके लछाट से ईश्वर का प्रकाश । 
ससार की आख्ा को चमक प्राप्त हुई उसके सौन्दय के सूर्य रो, 
जिस प्रकार याकूब ३ वी आँखो वो (चमक प्राप्त हुई) किनआन वे चन्द्रमा * से । 
मैं जो देखता हूँ ससार का अस्तित्व सम्वन्धित उसकी सत्ता से, 
हे ईश्वर ! उसके पवित्र व्यक्तित्व को ससार में स्थायी रख।' 

विद्वाना में चुने हुए, आइचर्येजनक अमीर, मौलाना शिहाबुद्दीन अहमद मुअम्माई ने इस शुभ 

सिहासनारोहण की तारीख हेतु विद्धत्ता पूर्ण कतआ वी रचना की 


क़तआ 


'बादशाहा के बादशाह ! झाह वावर जो रखने थे, 
२०० दास ज॑मझेद एवं व" वे समान । 


१२ 'बाइशाद! तथा 'पदशाद' दोनों हो प्रयुतत हुये हैं । 

कब --यश्वी का धुरा। सूफयों की परिभावक शब्दावली के अनुसार ऐसा महान्‌ सन्त ज़िस्ये सिपुर्द ससार के 
सी बड़े भाग की देख रेख हो। रु व क ऊपर ग्रौस होत हैं। 
है एक पैग्म्बर, जो दृसरत यूसुफ के पिता थे, जैऊ़व । 
४ दृश्व॒रत यूमुफ, जिनक वियोग में दस्त याकूव अंधे हो गये थे वितु जिसे पहुँचत हो उनके नेत्ों को प्रकाश 
प्राप्त दो गया । 
के अथवा कैकाउस ईरान के क्यानी बश वा दूसरा बादशाद तथा बँकुवाद का पुत्र था। वह बा ही महवा 
काक्षी था हितु अपनी अयोग्यता के काग्य अपनी सो भो योन्ना को कार्य रूप भें पर्राणव न वा सकता 


था। झुदराव एवं रुस्तम का झुद्ध उसो के समय में तथा उसी दो उपस्थिति में हुआ । 
हेड, 


३८६ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


उनके विश्वाम का स्थान बना सर्वोच्च स्वगं, 
जब उनवी अवस्था वे तुमार* को मौत ने छपेट दिया । 
मुहम्म द हुमायूं उनके स्थान पर बैठा, 
उसका राज्य पँठे चीन से रूम और रे तक । 
(३०) यदि तारीख पूंछी जाय तो हे हृदय बढ़, 
हुमायूँ हुआ उनके राज्य का उत्तराधिकारी। 
बूद्धिमानू मौठाना यूसुपी तवीव* ने इस उत्तर रवाई की रचना की 


रुबाई 
वावर, न्‍्यायकारी बादशाह ईई्वर वी उपासना करने वाले, 
चह झाह हुमायूँ जिसने अत्याचार के द्वार वन्द कर दिये। 
९३७ हिं० (१५३० ई०) में अचानक मृत्यु से, 
वह परछोक को चले गये और यह उनके स्थान पर बैठा । 
इन पवितयों के छेयव के भी हृदय में उन्ही दिनो में यह रवाई आई 
शबाई 
'वह बादशाह जिसके ऐश्वयं से शनु का हृदय टुकड़े ट्कडे हो गया, 
जिसके सम्मान के सामने सातवाँ आकाश गिरा है। 
जव ईइवर वी डृपा ने उसकी सहायता की, 
यह ९३७ (हिं०) में सिहासनारूढ हुआ।' 
(३१) दयालु एवं यशस्वी ईश्वर को धन्य है। हमार नवीं पर जो गुणो एवं सम्मान 
बे स्थामी है दरूद हो तथा उनवी सतान वाला एवं असहाव* पर जा पथ प्रदर्शन एवं प्रताप 
के आकाश वे नक्षत हैं। 


बिद्वता को जन्म देने वालें कलम का सौभाग्य एवं इच्छाओ के सुव्यवस्थापक 
के आविष्कारो द्वारा सौभाग्य प्राप्त करना 


हज्वरत म्‌हम्मद द्वारा फाऊ 
जिन ढागो को नत्री के कारनामा का ज्ञान तथा हजरत मुस्तफा" से सम्बन्धित 


१ किसी विषय में राय का लम्बा चौडा पुलिन्दा । 

२. यूम॒फ विन सुदम्भइ हरवी का तखल्जुस यूसुकी था। वद्र बावर तथा हुमायू दोनों का वहुत बडा बश्वास पात्र था। 
कवि के साथ-साथ बंद बड़े उच्चको ट का चिक्रित्तर भी था।जासे उल फवायद एव कसीदा फो हिपिशस्सेहत 
नामऊ रचनायें उसने बावर को एवं रियाज़ल भ्रदविया नामव रचना छुसाट बो समर्पित की । उसने अपनी 
कुछ कविताओं में हिन्दी शब्दों का बडा अधिक प्रयोग क्या है। उसी मयु ६४० दु० (१५४३ ४४ ई०) 
में हुई । 

३ द्धरत मुठम्नद के मित्र एक सद्दायक । 

४ देजस्त मुदम्मद्‌ । 


कानूने हुमायूनी बैटज 


पटनोओ की सूचना है, उन्हे ज्ञान एवं यह बात उन पर प्रकट होगी ऊक़ि पैगस्वरो में सर्वश्रेष्ठ तथा 
चुने हुए छोगो के स्वामी, जो उदार देवी कृपाओ एवं भ्रशसा द्वारा सुशोभित है, विभिन लोगा 
वे नाम से फाछ निकालते रहे हैं और वे बुरे फाल का निद्य एवं उत्तम फाल को प्रशसनीय समझते 
थे) | इस कारण ईश्वर की छाया हजरत पादणाह, जो अपना समस्त समय इस्लाम के पैगम्बर की 
उत्तृष्ट सुतत वे पालन मे व्यतीत क्या करते थे*, स्वदा यात्रा एवं सैर के समय उन्त जींगो 
के नाम से जो उन्हे मिल जाते फाल निकाला करते थे और बुरी फाल निकलने पर वे उस कार्य 
(३२) को त्याग देते है। 


बाबर द्वारा हुमायू को काबुल में नियुक्ति 


सयोगवश घटने बाली जिन आश्चयंजनक घटनाआ का सफ्ल नव्याप्र३ के विषय में 
अवलोकन किया गया, एक घटना यह है विः जिस वर्ष सुलेमान सरीखे गौरव वाले स्वर्गीय 
बादशाह “ने सौमाग्य एव प्रताप से सम्बन्धित काबुल स कम्घार वी ओर प्रस्थान किया ता सल्तनत 
एवं अभुृत्व के सूर्य को राज्य तथा राजस्व की व्यवस्था हतु काबुल में नियुवतत बर गए*। 


हुमायू द्वारा फाल भिकाछूना 


एक दिन वे अपने शुत्र ग्रह रुपी घोड़े पर सवार हाकर जगल पवेत, उद्याना एवं घास 
कै मैदातों की सैर कर रहे थे। मार्ग में सौभाग्यशाली हृदय फाल लेन की ओर आइष्ट हुआ। उन्हाने 
(३३) मोछाना मसीहुद्दीन रहुल्छाह* से, जिन्हे उन कृषाणआा एवं उदारता के प्रतीक * बय गुरु होने तथा 
उनवे गुणों की खिलअत को सजाने का सौभाग्य प्राप्त है, सम्बोधित करव बहा कि “परोपकारी 
हृदय में यह आता हैकि तौत व्यवितयों क जो इस मार्म में सिल नाम पूंछ कर उससे फाल निकाला 


है एल श्रयवा शसुन की दो किर्मे बनाई गई है। उत्तन शबुन को क्राल एव बुरे शाकुन को तियागद उहृत हैं । 
हजरत मुल्मद + विषय में कद्ठा जाता है कि उन्हाने इस बात की घोषणा फ्री थो क्रि “बुर शकुन पर विश्वास 
मन बरो। केवल उत्तम शदुन पर विश्वास करो ।” लोगों ने पंछा, “उत्तम राकुन बया है?” उलहोंने उत्तर 
दिया :'कोई उत्तम शब्द जो तुम सुनो?” । इब्ने भ्याम का कथन है, “पैगम्बर लागों के नामों से उत्तम राफुन 
माप्त स्या करत थे फ़िलु दे बुरे शकुन न लेत थ ७? कुनआन श्व्न क्वासा का उधन ४, “पैगम्बर न जानवरों 
के भागने, पच्चियों के उदने, कक पे स्ने से, जो मूर्ति पूजऊ़ अरबों की प्रथा थी, मना क्रिया" । [वण्छादढ 
ताक) वी उडदक (7.०090०३ ]935) १० १ २४) ।+ 

दस्त मुहम्मद का प्रधाओं का पालन करते थे । 

हुमाय । 

बाबर । 

बाबर नामा में न थ हि? (१५१६ २० ई०) से ६३२ हि० (१८२५ २६ ई०) के मध्य दी घटनाओं का 5ल्‍्वेख़ 
नहीं झठ इस नियुक्ति के विषय में काई प्रामाणिक शान नहीं । सम्मवत बाबर ने हि दुस्तान के धाच५े भातमण 


हा 5 अफ्तूझ् १८२५ ३०) के लिये प्रत्थान करने क॑ पूर्ड हुमाव, यो काउल के शासम अवध की दस-माल 
नये नियुक्त क्षिया होया। 


प्रक्वर नामा मैं कवच फलुल्ताद' । 
७ हुनायू। 


शा न 0 /० 
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जाय।” मौलाना ने निवेदन विया कि, “उचित तो यही ज्ञात होता है कि केवल एवं ही व्यवित 
से पूछ लिय जाय।” वे अपने सकल्प पर दुढ रहे। कुछ दर चलकर एक वृद्ध दृष्टिगत हुआ। 
जब उससे उसका नाम पूँछा गया तो उसने उत्तर दिया कि “मुराद ख्वाजा”। उसके बाद एक 
अन्य व्यवित एक गधे पर छकडी लादे हुये ले जावा दिखाई पडा | जब उसका नाम पूछा गया तो उसने 
उत्तर दिया, “दौलत स्वाजा”। तत्पद्चात्‌ बादशाह वी “दंवी प्रेरणा प्राप्त जिह्ला से निकला कि, 
“दूसरा व्यवित, जो मिले, उसका नाम यदि सआदत ख़्वाजा हो तो यह एक विचित्र सुखद संयोग 
होगा। उच्च एवं उन्नत फाछ की आशा का नक्षत्र, सौभाग्य के आकाश से उदय होगा।” उसी 
समय ,एक बालक" जो कुछ पशु चरा रहा था, दृष्टिगत हुआ। जब उससे पूंछा गया कि “तेरा बया 
नाम है?” तो उसने उत्तर दिया, “सआदत ख़्वाजा”। उत्कृष्ट सवारी के सेववा उस सयोग 
(३४) पर आश्चर्यंचकित हो गए और सव को विश्वास हो गया कि यह भाग्यशाली बादशाह 
शीघ्र ही दैवी कृपा से सौभाग्य एव गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच जायगा और ईइ्वर बी 
स्थायी कृपा वे” हाथ उसकी धामिक एवं साँस़ारिव आशाओं के छिए सफ्लता के द्वार खोल 
देंगे। 
अहले दौलत 
जब बाद में सौभाग्य एव नेतृत्व वा राजसिहासन, बादझ्ाहे मुजाहिद गाजी वे अरितित्व 
के प्रकाश से आकाश तुल्य हुआ ता उन्होंने राज्य बे समस्त पदाधिकारियों अपितु अपने अधीनस्थ 
राज्य के समस्त निवासियों को तीन भागो में विभाजित किया। भाइया, सम्बन्धियो, अमीरो, वजीरो, 
एवं समस्त सैनिवी को “अह॒छे दौलत” * कहा जाता था कारण कि समस्त बुद्धिमानो को ज्ञात है कि 
मनुष्यों के बिना कोई राज्य नही चछ सकता और इस वीर समूह की सहायता के बिना राज्य एव 
सौभाग्य वी उन्नति सम्भव नही। राजसिहासन तथा राजसत्ता की प्राप्ति योद्धाआ एवं बीरा की 
सहायता बिवा मुमक्नि नहीं। 
पद्च 

“सुल्ताता ने सेना एवं परिजन की सहायता से, 

राज्य के सिंहासन पर पाँव रक्‍खे। 

वही सौभाग्य एवं प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है, 

जिसे एक लश्कर वी सहायता प्राप्त हो।' 


अहले सआदत 

(३५) प्रतिष्टित रद्रा,उत्झप्ट मझायख, सम्मानित सैयिदा, आछिमो, इस्लाम वे काजियों, 
विद्वानों, कवियो, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित छाग्रो का “अहले सआदत”3 कह्ा जाता था वारण कि 
इस सम्मान के पात्र समूह का आदर सम्मान और इस पृज्य गरोह से मे जोल सौभाग्य की उन्नति 
और अनन्त तक स्थायी रहने वाले प्रताप के गोरव का साधन होता है। 


१. अकबर नामा में 'पिसरे! के स्थान पर “मर्दे! है। 
२ दीलत (राज्य) के समूई से संबन्धित । 
३ सौमास्य के समूह से सबन्धित । 
>> 


काबूने हुमायूनी ३८९ 
मसनवी 


“सौभाग्य विधाता का वरदान है, 

यह शक्तिज्ञाली भुजाआ के युद्ध से नही भाप्त होता, 
यदि तू सौमाग्य वे समीप होना चाह, 

सर्वदा 'अह॒छे सजादत' के साथ उठ बैठ ।” 


अहले मुराद 


सुन्दर सलोने तथा रुपवान्‌ सग्रीतज्ञों, वादका एवं उत्तम स्वर में पाठ करने वालों का 
नाम “अहले मुराद” रखा गया कारण कि प्राय लोगो की अभिलापा यही होती है कि वे 
रूपवान्‌ तरणो एवं मीठे स्वर वाले रूपवानों से सम्पक रक्‍सें। सगीत, चग, कानून, एवं ऊद * वी घ्वनि 
सभी को पसन्द एवं मनोरजक होती है। 
मसनवी 


“प्रेमियों के हृदय की आर्वाक्षा 
कोई अन्य नहीं होती, गुछाव सरीसे क्पोल वाछों से भेंट के अतिरिबत, 
(३६) जो कोई समीत एवं बाजें की ओर आइप्ट होता है, 
उसके लिए सौभाग्य के द्वार खुल जाते हू ।' 
शनिवार एवं बृहस्पतिवार 


इसी प्रवार इस बुद्धिमान पादशाह ने सप्ताह वे दिना वा विभाजन विया। प्रत्येक दिन को 
उन्होने “अह॒छे दौकत”, ' अहठे सआदत” अधवा “अहूछे मुराद” से इस प्रकार सम्बन्धित कर दिया कि 
शनिवार एव बृहस्पतिवार को “अहले सआदत”, अथवा ज्ञान-विज्ञान तथा उपासना के प्रवन्धकों के 
लिए निश्चित क्या। उन दो दिना में उस आदरणीय समूह वी आशाओ के वृक्ष में उस स्वर्ग 
रुपी दरबार में पहुँचने के कारण सोभाग्य वे फल लगते थे। अहले सआदत वे लिए इन दो दिनो 
बे पृथक्‌ होने वा कारण यहथा किशतिवार का सम्बन्ध शनि ग्रह से है जो आदरणीय मधायय 
एवं प्राचीन वश वालों का आश्रयदाता है। बृहस्पतिवार का सम्बन्ध बृहस्पति ग्रह से होता है 
और बृहस्पात, सैयिदा, आलिमी एवं सम्मानित शरोअत वा पालन करने वाला से सम्बन्धित हे। 
रविवार एवं मंगलवार $॥ 


रविवार एवं मगझवार को “अहडे दोलत”, राज्य वी समस्याओं वे समाधान, एव 
शासन प्रवन्ध के लिए पृथव कर दिया। इन दो दिनो में शत्रओं का विनाश बरने वाले बादशाह 
वे द्वीवान) में बैठने ये कारण, सर्व साधारण एवं विश्येपव्यवितयों को सेवा में उपस्थित होने वा सम्मान 


१ वह समूद जिससे इच्छायें तथा अमिनापाये पूरो हों । 
२ चंग, कानून एव उद विभिन प्रकर के बाजे होते थे 
३ दरबार। 
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प्रदान किया जाता था। इन दो दिनो में दीवान में बैठने, और आदेश तथा फरमान जारी करने वा 
(३७) रहस्य यह था कि रविवार का सम्बन्ध सूर्य से होता है और सूर्य ईइवर की कृपा से हाविमों 
एव सुल्तानो से सम्बन्धित है। मग्रलवार का सम्बन्ध मंगल ग्रह से है। मगछ ग्रह वीर-योदड्धाओं वा 
आश्षयदाता है। इस सूर्य के समान स्पप्ट विवरण से ज्ञात होता है कि इन दा दिनो में दीवानखामे 
में राजसिहासन को अपने परोपकारी अस्तित्व से शोभा प्रदान क्रना और आदेश एवं फरमान निकालना 
सभी दिनो से उचित है। 


दरबार की प्रथायें 


दीवान के दिन न्याय एवं उपकार दी इस मूर्ति के आदेश्षानुसार जिन प्रथाओं का आविप्कार 
हुआ, उनमें से एक यह थी कि जब उनके उत्कृष्ट व्यक्तित्व द्वारा ख़िलाफ्त एव पादणाही के सिंहासन 
को शोभा प्राप्त होती थी तो नकक्‍्कारा वजाने वाले, सुशी के नवकारों द्वारा मनुष्यों के समूह को 
सूचना देते थे कि वे अविलम्ब सेवा में उपस्थित हो। जिस समय वे दीवान से उठ कर चले जाते, 
(३८) तो तोप चछाने वाले, तोप की आवाज से लोगों को विसर्जित कर देते थे। उस दिन किर- 
कीराक्ची* छोग कुछ उत्तम सरोपार एवं खजाची लोग, सिक्‍वे ससार को शरण प्रदान करने बाले 
दरवार में इस आशय से छाते थे कि प्रत्येक का धन एवं वस्त्र प्रदान करके सम्मानित कया जा 
सके और प्रतीक्षा के विना उन्हे (जो कुछ प्रदान हो) वह प्राप्त हां जाय । इसके अतिरिक्त उस दिन 
सेवको में से कुछ लोग अस्त-दस्त धारण करये' बहराम *ं के रूप मे रक्त पीने वाली तलवार हाथ में 
लेवर दरवार में खडे रहते थे ताकि जो अपराधी सिद्ध हो, उसे दड दे सर्वों। 


सोमवार एवं बुधवार 


सोमवार एव बुधवार को मुराद का दिन वहा जाता था। उन दो दिनो को कुछ नदीमो ४, 
विश्वास पात्रों तथा “अहठे मराद” और ख़ास छोगा को स्वर्य रुपी दरवार में वुछ्वाकर उनती इच्छायें 
पूरी की जाती थी। इन दो दिनों के “अहले मुराद” से सग्वन्धित होने बा रहस्य यह था वि सोम- 
वार वा सम्बन्ध चन्रमा तथा वधवार वा वृध ग्रह से होता है, अत यह उचित ज्ञात होता है वि 
उन दो दिनों में चन्द्र स्पी तरणों के साथ सगीत, वादन एवं उत्तम स्वर वालो द्वारा छोभा 
एवं आनन्द मगर में बृद्धि की जाय। 


शुक्रवार 
शुश्रवार, जैसा वि उराबे नाम से प्रकट हाता है, उपयुंवत सभी बातों बा योग है। उस दिन 
बी सभा जहा तव सीमित समय वा सम्बन्ध है, सससे जागे वढ जाती थी। 


स्वर्ण -याण है 
(३९) उनके अन्य आविप्यारा में सोने के तीन बाण थे जा उपर्युक्त तीन वर्गो वे प्रसग से 


बह अधिकारी जो वरपों का प्रबन्ध करत थे । छठ 
सिर से पाव तक के वरत्र जो इनाम में प्रदान सिये जात थे; सिलझर्ते । 
मंगल राशि । 

सदचरों । 


नए श्छ ए नल 
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“सआदत वा बाण”, “दौलत का वाण” एंव “मुराद का बाण” कहलाते थे। इन तीनो वाणो में से 
प्रत्येक तत्सवधी राज्य वे दृढ पदाधिकारी से सम्बन्धित होता था। उस सरकार की समस्‍यायें 
उसकी सुब्यवस्था के अधीन होती थी। यह निश्चय था कि जब तक उन वाणों में से प्रत्येक का 
स्वामी उन मामछों के प्रबन्ध मे, जो उस वाण से सम्बन्धित हैं, पूर्ण रूप से प्रयत्न करता रहे और 
'ईंइबर की इच्छा का पालन एवं हजरत बादशाह के प्रति निष्ठा की जो छार्ते है, उन्हे पूरा करता 
रहे तो वह कृपा-पात्र एवं अपने अधिकार की गद्दी पर दृढ़ रहे। जब कभी वह अपने पद पर अभि- 
मान वे कारण मस्त एवं असावधान हो जाय और उसकी सूझ बूझ के नेत्रों पर उपेक्षा क/ आवरण 
पड जाय अथवा वह अपने स्वार्थवद राज्य-व्यवस्था की समस्याओ पर ध्यान न दे और अपने सौभाग्य 
की सहायता के अभाव के कारण धन के एकल करने को अपना हादिक उद्देश्य बता ले और 
उसवे उपाय का वाण उसकी इच्छा के लक्ष्य पर न पहुँचे तो पदच्यत करने का आदेश, भाग्य वी 
छेखनी से उसकी दशा की पजिका पर लिख दिया जाय"। 


यह भी सम्भव है कि कोई सौभाग्यशाली जिसे इन तीनो में से कोई पद प्राप्त हो, पविन 
(४०) हृदय? की इच्छानुसार, एक दित अथवा एक सप्ताह से अधिक तत्सम्वन्धी व्यवस्था को इस 
प्रकार सम्पन्न कर ले कि उसके उद्योग एव प्रयत्न से उस विभाग के कार्य उन्नति बरने लगें तो 
कृपालु बादशाह उसकी सेवानुसार उसके” पद मे वृद्धि कर देता है। इसी प्रकार यह भी सम्भव हू 
कि प्रभुत्व की सुगन्धि के कारण ' अहछ सआदत”, “अहले दौछत” अथवा “अहलछ मुराद” से यदि कोई 
पड्यन तथा शत्रुता प्रारम्भ करके वदमस्ती प्रदर्शित करने छगे तो वह पहिले दिन ही उस नशे 
की पीडा के कारण विश्वास की श्रेणी से गिरा कर दडनीय एवं पदच्युतत कर दिया जाता है। 


मिसरा 
“मदिरा की मन्द सुगन्धि भी मस्तो के लिए पर्याप्त होती है।' 
सआदत विभाग का मुख्य अधिकारी 


जिस समय सकलनवर्ता का कलम इन पृप्ठो की रचना में व्यस्त था तो सआदत विभाग 
का प्रबन्ध स्वतन्त रूप से विद्वाना एवं कार्य बुशल लोगों में से सर्वेश्रेष्श, ऐश्वर्य एवं मौरव के 
स्वामियों में से सवसे अधिक प्रसिद्ध, मस्तिप्क की निपुणता के ज्ञाता, मानव-समू हा की शरण, सौभाग्य- 
शाली, परोपकारिता को खान, बादशाह के विश्वासपान, विद्वत्ता के आकाश के बृहस्पति (ग्रह), 
(४१) राज्य के सम्मान, मौछाना मुद्दीउद्दीन मुहम्मद फरगरी के अधीन था। सम्मानित मशायख, 
उत्तृष्ट सैयिदा, उदार आालिमो, ईमानदार काज़ियो, महान्‌ शिक्षकों, फ्तवा देने वालो, जाहिदार एवं 
पविश्न छोगो की समस्त समस्याओ का समाधान, जनसामान्य मे से छोटे बडे के हवो वी पूंछ-साँछ, 
शरा के पदो एवं घामिक मामलछों के अधिवरियों दी नियुक्ति एवं उन्हें पदच्युत करना तथा इस « 
पूरे सम्मानित समूह के वज्जीपों एवं सयूरगाल का निश्चित करना उसके अधीन था। 


३ पदच्युत वर दिया जाय । 
२ हुमाय्‌ वी इच्छानुसार । 
३. मुसलमाना से मयम नियम और जप-तप बरने वाले व्यक्ति जादिद बदलात थे । 
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दौलत विभाग का अधि कारो 


दौलत एव प्रताप के विभाग का प्रवन्ध, ऐश्वर्य एव वैभव के विभाग के सेवकों वी समस्याओं 
बा समाधान, सौभाग्य के अभियानी के सेनापति, भ्रतिप्ठा के मैदान की पताका वे विजेताओ के 
अधीक्षक, उच्च श्रेणी के स्वामी, हजरत (जहाँवानी) के विश्वास पा, सल्तनत के स्तम्भ, पौरुष के 
मैदान वे घुडसवार, शुजाउद्दीन अमीर हिन्दू वेग बहादुर से सम्बन्धित है। शाही आदेशानुसार उनका 
उच्च साहस, अमीरो, उच्च पदाधिकारियों, बजीरो, झाही विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं मुत- 
सदियों, दीवानी के मामलो के प्रवन्धकी से सम्बन्धित समस्त रामस्याओ का समाधान, विजयी सेवा 
के वेतनो की व्यवस्था, आकाश तुल्य चौखट के सेवकों की श्रेणी का निश्चित करना उसी के अधी” 
है। 
मुराद विभाग का अधिकारों 
(४२) मुराद विभाग का प्रवन्ध धर्म निप्ठ एवं न्‍्यायकारी बादशाह के ब्यूतात की 
समस्याये, विद्वानों की शरण, योग्यता में सवाच्चि मुखद के अधीक्षक विश्वास एवं (बादशाह की) 
समीपता के पात्र, आदर-सम्मान के योग्य, मजलिसे खास के सखा, विशेष ग्रोप्ठी में बैठने वाले, राज्य, 
संसार एव धर्म के सर्वोत्धिप्ट अमीर उस मुहम्मद (ईश्वर उसे अनन्त तक रहने वाला सौभाग्य 
प्रदान करे) के अधीन है। विना किसी अतिशयोक्ति एवं चाटुकारी के कहा जा सकता हैं कि 
वह इस पद से सम्बन्धित कतंव्यों का भलछी भाँति पालन करता है और विजेयी एवं सफछ बादशाह 
के ब्यूतात एवं ऐश्वर्य तथा वैभव के साथनों की व्यवस्था और गोरव तथा श्रेप्ठता की आवश्यकताओं 
वी पूर्ति करता है। ईदवर वी अमन्त तक स्थायी रहने वाली अनुकम्पा से आशा हैं कि यह तीनो 
भाग्यशाली सर्वंदा गुणवान्‌ वादश।ह के प्रताप की छाया में राज्य एवं राजरव सम्बन्धी समस्याओं 
का इस प्रवार समाधान करते रहेगे कि सैनिको एवं प्रजा की समृद्धि और नित्य- 
प्रति इच्छानसार अधिक से अधिक सौभाग्य एवं अभिलापाओ को पूर्ति की व्यवस्था होती रहेगी। 
हजरत बादशाह (ईश्वर की छाया) के धामिक एवं सासारिक उद्देश्य तथा उनकी साँसारिक एवं 
आध्यात्मिक सफलताये उन्हे भल्ती भाँति एवं उत्तम रूप से प्राप्त होती रहेगी। 
मसनवी 
है ईशइवर | यह सम्मानित बादशाह, 
सुछेमान सरीखा एवं सिकन्‍दर रूपी । 
बहुत वर्षों तक राज्य वो अधिकार में रखे, 
अपने सौभाग्य को अगणित वर्षा तक रखे। 
(४३). अनन्त तक रहने वाला प्रताप उसवा साथी रहे, 
दोनो छोकों की अभिलापाये उसके अधीन रहे।' 


घर 


बाणों के १२ वर्ग 

इस भाग्यशाली तथा प्रतिमा-सम्पत्त वादझ्ाह के आविप्कारों में से बाणों का विभाजन 
है। उनके द्वारा राजसिंहासन के सेवकों की श्रेणी निश्चित है। विद्धत्तापूर्ण छेखो का रचयिता 
बलम इसका सव्विस्तार उल्लेख इस प्रवार करता है, “अहले दौलत”, अहके सआदत” और “अहदे 
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मुराद” को खरे सोने वी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार १२ वाणो में विभाजित कर दिया गया 
है और प्रत्येक वा आदर-सम्मान उसकी श्रेणी के अनुसार निश्चित दिया गया है । १२वाँ वाण, जो 
बड़े ही अधिक खरे सोने का है, प्रभुत्व के स्वामी बादशाह के भाग्यझ्ाली निप्रग के लिए पृथक्‌ 
है और किसी अन्य का उससे सम्बन्ध नहीं हो सकता। 

११वाँ बाण सम्बन्धियो, भाइयो, सुल्तानों' , जो फिरिदतो के स्थान वाली चौखट 
के सेवव है, के लिए है। हे 

१०वें बाण का सम्बन्ध बुद्धि के वृद्ध ने उत्कृष्ट मशायख, सैयिदो, सम्मानित आलिमों 
एवं घामिक छोगो से क्या है। 

९वाँ वाण प्रतिष्ठित अमीरो से सम्बन्धित है। 

(४४) ८वाँ बाण दरवारियों, मसवों के स्वामी उपचक्यों को सौप दिया गया है। 

७वाँ वाण समस्त उपचकियो को प्रदान किया गया। 

६ग्रा वाण कक्‍्यीले के सरदारो और उत्तम स्वभाव वाले ऊज्नवेको को सौपा गया है। 

धुवाँ वाण यवका जवानों से सम्बन्धित है। 

चौथा बाण तहवीछदारों के लिए पृथक्‌ है। 

त्तीसरा वाण जिरगे के जवानो के लिए पृथक्‌ है। 

दूसरा बाण भाग्य के मुझी ने झागिदे-पेशा छोगो के नाम लिखा है। 

पहला बाण दरवानो एवं सारवानो* तथा उनके सरीखे छोगो से सम्बन्धित है। 

उपर्युक्त वाणो में से प्रत्येक बाण तीन श्रेणियों में विभाजित है --उत्तम, मध्यम एव 
निम्न , “वह है स्वामी उत सव का।” 
विभाजन का कारण 


प्रतिमा शालियों एवं वुद्धिमानो से-यह वात छिपी एवं निहित न रहनी चाहिए कि 
यादशाह ने पदाधिकारियों एव खिलाफत की चौखट के सेवकों की श्रेणियों के विभाजन में इन 
सस्याओं का प्रयोग दैवी प्रेरणा एवं परमेश्वर के आदेशानुसार कया है और यह बादशाही 
दरबार के दासो के लिये छोक' तथा परलछोक दोनों की समस्याओं के समाधान का साधन है कारण कि 
१२ ऐसी सख्या है जिस पर ससार के सृजन से लेकर उस समय तक धाभिक मामले एवं समस्त 
(४५) समस्‍यायें अवरूम्वित हैँ। सर्वे्रथभ यह कि ८वाँ आकाश १२ राशि-चनरं में विभाजित हैँ । 
सूरय-चन्द्, नक्षत्रों, एवं सप्त मडलो वी गति-विधि राशि-चक पर अवलम्बित है और महीनों एवं 


वर्षों वा हिसाव इन्ही के चचकर पर आधारित है। इस बात वी सत्यता का सूर्य उसी प्रकार चमकता 
है जिस प्रव।र जगत्‌ में दिन एव माला द् 


१ शादज़ादों। 

अर्थात बुद्धि । 

प्रक्बेर मामा में 'पामवान अथवा पररेदारों” के लिये; यटी शुद्ध है । 'सारवात' अथवा उंट इंकाने वाला शुद्ध 
ज्ञान नहीं होता। 

मेष, डूप, मिथुन, उवे, मिट, वन्‍्या, तुला, वृश्चिय, घन, मरर, झुंभ तथा मौन। (मन्तर्ञ तुल जुरूज :--हमल 


सौर, जौज़ा, सरतान, असई, सुम्युता, सीजन, अरूब, कौस, जदी, दल्व सथा हूत)। 
५० 


३९२ मुफ्छ कालोन भारत--हुमापूँ 


दौलत विभाग का अधिकारी 


दौलत एव प्रताप के विभाग का प्रवन्ध, ऐश्वर्य एवं वैभव के विभाग के सेवका की समस्याओं 
का समाधात, सौभाग्य के अभियानों के सेनापति, अ्रतिष्ठा के मैंदान की पतावा वे विजेताओं के 
अधीक्षक, उच्च श्रेणी के स्वामी, हजरत (जहाँवानी) के विश्वास पात्र, सल्तनत के स्तम्भ, पौरुष वे 
मैदान के घुडसवार, शुजाउद्दीन अमीर हिन्दु वेग बहादुर से सम्बन्धित है। शाही आदेकझ्ञानुसार उनका 
उच्च साहस, अमीरो, उच्च पदाधिकारियों, वज्ीरो, झाही विभाग के समस्त कर्मचारियों एवं मुत- 
सहियो, दीवानी के मामछो के प्रवन्धको से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान विजयी सेता 
के वेतनों की व्यवस्था, आवाश् तुल्य चौखट के सेवको की श्रेणी का निश्चित करना उसी क॑ अधीर 
है। 
भुराद विज्ञाग का अधिकारी 
(४२) मुराद विभाग बा प्रदच्ध, धर्म निप्ठ एवं न्‍्यायवारी वादझ्ाह के ब्यूतात की 
समस्‍्याये, विद्वानों की शरण, योग्यता में सर्वोच्च, मुराद के अधीक्षक विश्वास एवं (बादशाह की) 
समीपता के पान, आदर-सम्मान के योग्य, मजलिसे सास के सखा विशेष गोप्ठी में बैठने वाले, राज्य, 
ससार एवं धर्म के सर्वोत्कृप्ट अमीर उवैस मुहम्मद (ईश्वर उसे अवन्त तक रहने वाला सौभाग्य 
प्रदान करे) के अधीन है। विना किसी अतिशयोक्रित एवं चाटुकारी के कहा जा सकता है कि 
वह इस पद से सम्बन्धित कर्तव्यों का भली भाति पालन करता हैं और विजयी एवं सफल वादशाह 
के ब्यूतात एवं ऐश्वर्य तथा वैभव दे साधनों की व्यवस्था और गौरव तथा श्रेप्ठता की आवश्यकत्ताओ 
की पूर्ति वरता है। ईहवर की अनन्त तक स्थायी रहने वाली अनुकम्पा से आश्या है कि यह तीनों 
भाग्यशाली सदा गुणवान्‌ वादद्याह के प्रताप की छाया में राज्य एवं राजस्व सम्बन्धी समस्याओं 
वा इस प्रकार समाधान करते रहेगे कि सैनिका एवं प्रजा की समृद्धि और नित्य 
प्रति इच्छानुसार अधिक स अधिक सौभाग्य एवं अभिरापाआ की पूर्ति की व्यवस्था होती रहेगी। 
हजरत बादशाह (ईश्वर की छाया) के धामिक एवं सांसारिक उद्देश्य तथा उनकी सांसारिक एव 
आध्यात्मिक सफलतायें उन्हे भली भाति एवं उत्तम रूप से प्राप्त होती रहेगी। 


घ 


मसनवी 
है ईश्वर! यह सम्मादित वादझाह, 
सुठेमान सरीखा एवं सिवन्‍्दर रूपी । 


बहुत वर्षों तक राज्य वो अधिकार में रखे, 

अपने सौभाग्य को अगणित वर्षो तक रबखे। 
(४३) अनन्त तक रहने वाला प्रताप उसका साथी रहे, 

दोनो छोका की अभिलापाये उसके अधीन रहे।' 


बाणों के १२ वर्ग 
इस भाग्यश्ञाली तथा प्रतिभा-सम्पत्न बादशाह के आविष्कारों में से बाणों का विभाजन 


है। उनके हारा राजसिंहासन के सेवकों की श्रेणी निश्चित है। विद्वत्तापूर्ण ऐखों का रचयिता 
कलम इसका सविस्तार उल्लेख इस प्रकार करता है, “अहल दौलत”, अहले सआदत” और “अहछे 


कानुसे हुमायूनी ३९३ 


मुराद” को परे सोने की विभिन श्रेणियों के जनुसार १२ वाणों में विभाजित कर दिया गया 
है और प्रत्येक का आदर-सम्मान उसकी श्रेणी वे अनुसार निश्चित दिया गया है । १२वाँ वाण, जा 
बडे ही अधिक खरे सोने का है, प्रभुत्व के स्वामी बादशाह वे भाग्यशाली निप्रभ वे लिए पृथक्‌ 
है और किसी अन्य का उससे सम्बन्ध नहीं हो सकता। 

११वाँ बाण सम्बन्धियों, भाइया, सुल्ताना" , जो फिरिव्ता के स्थान वाली चौखद 
के सेवव हैं, दे लिए हूँ। 

१०वें बाण या सम्बन्ध बुद्धि वे वृद्ध ने उत्डप्ट मण्ायख, सैयिदा, सम्मानित आलिमा 
एवं धामिव छोगा से कया है। 

९वाँ बाण प्रतिप्ठित अमीरो से सम्बन्धित है। 

(४४) ८वाँ वाण दरवारिया, मसवो के स्वामी उपचक्या का सौंप दिया गया हद 

७वाँ वाण समस्त उपचक्यो को प्रदान किया गया। 

ध्ञ वाण बोले वे सरदारों और उत्तम स्वभाव वाढू उज़बेका को सौपा गया है। 

५वाँ बाण यववा जवाना से सम्बन्धित है। 

चौया बाण तहवीऊदारा बे लिए पुथव्‌ है। 

तीसरा बाण जिरयगे के जवानों के डिए पूथक्‌ है। 

दूसरा वाण भाग्य के मुझी ने झागिदे-पेशा छागा के नाम लिखा है। 

पहला बाण दरवाना एवं साखानों तथा उनके सरीखे छाग्रा से सम्बन्धित है। 

उपर्युक्त वाणों में से प्रत्येक वाण तीन श्रेणिया में विभाजित है --उत्तम, मध्यम एव 
निम्न , “वह हैं स्वामी उन सब का।” 

विभाजन का कारण 


प्रतिभा घाल्यो एवं बुद्धिमाना से-यह बात छिपी एवं निहित न रहनी चाहिए कि 
बादशाह ने पदाधिकारियों एवं खिलाफत की चौखट के सेवका की श्रेणिया वे विभाजन में इन 
समस्याओं वा भ्रयोग दैवी प्रेरणा एवं परमेश्वर के आदेशानुमार क्या है और यह वादबाही 
दरार वे दासा के छिये छोक तथा परलोक दोना की समस्याओ वे समाधान का साथन है कारण कि 
१४ ऐसी सस्या है जिस पर ससार के सृजन से लेकर इस समय तक धामिक मामछे एवं समस्त 
(४५) समस्‍यायें अवरूम्बित है। सर्वप्रथम यह कि ८वाँ आकाय १२ राश्ति-चत्र3ं में विभाजित है । 
सूर्य चन्द्र, नक्षता, एवं सप्त मडलों की गति-विधि राप्नि-चत्र पर अवरम्बित है जौर मद्दीनों एवं 
वर्षों वा ह्सिव इन्ही के चतरर पर आयारित है। इस बात वी सन्यता का मूर्थ उसी प्रकार चमकता 
है जिस प्रव।र जगत्‌ में दिन एवं मास। 


१ शाद्दत्रादों। 
२ अर्थात बुद्धि 


अ्रक्वर मामा में 'पामवान अथवा पद्ेदारों! के हि: ट्रुढ़ ईै। सित़्वाना “ंइन्ने दम्य 
छान नहीं होता। रद ये, यहीं ट्रूढ़ ईै। सिफ़वाना ऋदवा उठ इंडने दा्य 


|| 


मैप, बूप, मिथुन, क्र, मिट काया, तुला, वृश्चिक, घन, मछ, सुन तथा मील। सिलफजन इुह र शंनमन 
सीर, जोड़ा, सरतान, श्रमद, सुम्प्ता, मौजान, अखतब, कीस, कटे, हस्व तथ्य हट) 
णु० 


रेड मुगल कालीन भारत--हुमायूं 

इसके अतिरिवत ससार के बहुत से प्रवन्ध समय बे विभाजन पर अवलम्बित हैं और 
समय का तात्पर्य रात और दिन की घडियो से है। प्रत्येव रात एवं दिन सतुछित दशा में अर्थात्‌ बल्तर 
एवं शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ में १२ घटा में विभाजित रहते हैं। महीना की सस्या भी कुरान शरीफ 
के इस अदेक्नानुसार कि, “ईश्वर की दृष्टि मे महीनों वी सध्ष्या १३ है” १२ है । इसके अतिरित 
इसराईल के क़बीठे अर्थात्‌ याकूब वी सतान की सख्या जैसा कि कुरान शरीफ वी आयतो से स्पप्ट 
(४६) है ११थी। “हजरत मूसा वी कौम में एक ऐसा वर्ग हैजो सत्य के प्रकाश में पथ प्रदर्शन 
एव न्याय व रता है, हमने उन्हे १२ ववोलो में विभाजित क्या” और “ ईइवर ने इसराईल की सवान 
से प्रतिज्ञा वराई और उनमे १९ नकीव* नियुक्त किए।” ईश्वर की वाणी वी टीका करने वाछा 

एवं इस विषय के शोधको ने हजरत मूसा की कौम के सरदारो की सस्या १२ बताई है। मानव में 

सर्वोत्त्ष्ट (ईश्वर उन्हे शान्ति प्रदान करे) ने अक्बा * की रात्रि मे अपने अनसार? में से १२ व्यक्तियों 

(४७) को नवीवर* नियुक्‍त क्या। इसी प्रकार मासूस इमामो* वी (ईश्वर उनसे सतुप्ट रहे) सश्या 

श्र है। $ 


१ बट उर्मचारी जो बादशाहों तथा सुल्तानो की सवारी के भागे श्रागे भावाज लगाता चलता है। वहीं दग्वार 
के समय, वादशाद से मेंट हेतु जाने वालों के माम जोर से पुररारता है । 

२ हजरत मुहम्मद ने जब अपने आपतो नबी घोषित वर दिया (६१०६०) तो उस्ब बाद १२वें बषमें १२ 
मदौना निवामी हज के अवसर पर मवया पहुंचे भौर उद्दोंने हजरत मुध्म्म्द वो ईश्वर वा रसल गदौबार वर 
लिया. (बैद्यत बर ली) | यह बैश्त, बैधत झफब उला (प्रथम) कहलाती है । 

३ मदीना के वे निवासी जिन्होंने दजरत मुह्म्मर का साथ देना रवीरार कर लिया था। 
थे १२ व्यमित जो भक्वा की वैग्यत के उपरात हज़रत मुहम्मद वा सदश लेस्र मवरा से मदीना पहुँचे । 

५ शीओं के विशासानुसार दनस्त मुटम्मद की सु ते उपरान्त इमाम अधवा नेता हनरत झली हुए और उनके वाइ 
उनसी सतान मैं से निम्नात्ित ११ ध्यकित इमाम हुए -- 

रू 2 5 मम (#यु ६६१ ६०) 





॥ 
| पा इसने (४ यु २६६ ३०) ३ अ्रत हुसेन (मर थु ६६० ६०) 
४. प्ली जैनुल आवेदीन (हुूदयु ७१२ ६०) 


८ 
जप 


५ मुहम्मद अच-बा किर (यु ७३१३०) 


६ जाफर आ-सादक (हूयु ७६५ ६०) 





साल (कृ्यु ७३० है०). ७ मूसा अल-काजिम ( यु ७६६ ई०) 
रू अली झल रिजा (मृ यु छकश्झ ई०) 
€ मुहम्मर अत जवाद (मु प३३ ३०) 
१० अली झअलछादा (म्रयु पक ई०) 
२१ अल हसन अल-्यस्व्री (द्द्यु ८७४ ई०) 


१२ मुहम्मद अल मुतज्ञर (झल महृदी) 
शौशओों का विश्वास दे कि उसझे दामों ने वभी कोई पाप नहीं तिया अत “वे इसामे मासूम! कहलाते हैं। 


कानूने हुमायूनी ३९५ 


बलमये शहादत* के, जो ईमान वी जड है, शब्दों में से आधे शब्दी वे अक्षरो की सास्या 
१२ है। इस वात वा प्रमाण कक्‍्लमे वे आधे भाग वे दाब्दों को गिन वर प्राप्त हो सकता है। 
सक्षेप में, जब यह्‌ विभाजन विया गया तो “दौलत” एवं “सआदत” सम्बन्धी सप्तम आवाश 
रुपी चौसट वे सेववा वी समस्त इच्छाये पूरी हा गईं। राम्मानित बरिश्नयों ने प्रत्येक को, जो उतये लिए 
उलूपा एव श्रेणी निश्चित थी, वह प्रदान वी यहाँ तवा विः सभी को अपनी-अपनी श्रेणी वा जान 
(४८) हो गया। सन्तुष्ट, तृप्त, राजी एव प्रसन्न होगर वे देशो को विजय करने वाले बादशाह वे 
लिए घुभ-कामनाये वरने छगे। 
पच्च 
'हे बादशाह ! तू अनन्त तव' जीवित रह 
भूर्थ बा उपग्रह तेरी पताया रहे। 
आवाश का वृद्ध तेरी प्रभसा करता रहे, 
पिरिश्ते तेरे लिए शुभ-्ामनायें बरते रह। 
तेरा मुस ख़ूभी से चमकता रहे 
तेरे शन्‌ वा हृदय दु ख बे वाण से जलता रहे। 
अपनी इच्छानुसार तू सौभाग्यशाली रहे, 
प्रताप एवं राज्य तुझे प्राप्त रहे।' 
तत्वो के अनुसार सल्तनत फे थिभागीं का विभाजन 
इस फिरिस्ता रुपी पादशाह वे आविप्वारों में से एक यह है विः उन्होंने सल्तवत के 
विभागो के प्रवन्ध वो चार तत्वो वे अनुसार चार भागो में विभाजित वर दिया है अग्नि, वायु, जल, 
एवं मिट्टी सम्बन्धी, इन चारो विभागों में से प्रत्येक के प्रवन्ध के छिए एक वजीर नियुवत किया है। 
अग्नि विभाग 


जिस विभाग का सम्बन्ध तोपखाना अस्त्र झस्त्र एवं युद्ध वे यत्रा वी व्यवस्था और उन 
बातो से है जिनमें अग्नि वी अधिवाश आवश्यकता पडती है उसे आतणी विभाग उहते है। उस विभाग 
वा बजीर स्वाजा अमीदुठ गुल्क को नियकत क्या गया है। उराके प्रवन्ध वी अग्निनें उन छोगो के 
हृदय को, जो इन कार्यो से सम्बन्धित है. प्रज्वलित कर दिया है । 


हवाई विभाग 


(४९) क्रिवीराक, वावरची-खाना, शाही अस्तवक्त और ख़च्चरों एबं ऊँटो वी 
आवश्यक्ताओ वी व्यवस्था करने वाले विभाग को हवाई विभाग कहते हैँ । उस विभाग के! (विजारत) 
के अधिकार वी छग्राम स्वाजा छृत्फल्छाह वो प्रदान कर दी गई है। 


१ फलमा -वह वाक्य जिसका पाठ तथा जिस पर हत्य से विश्वास मुसलमान लोग परमावश्यक सममभल॑ है । बह 
वाक्य इस प्रकार है “ला इलाहा इल्लह्चाह मुहम्मदुरंसूलुल्ताद”--बोई भी परमेश्वर नहीं, अल्नाह के अतिरिक्त 
और मुहम्मद हैं ईखर के रसूल (दूत) । कलमये शहादत में निम्नलिखित वाक्य प्रमाण खरूप पढ़ें जाव है :-« 

“अशहदों अन ला इलादा इल्लल्वाह मुल्म्मदुर्स॒लुल्गाह”--मैं इस बात को गवाही देता हूँ कि 
कोई भी परमेखर नहीं अह्नाह के अतिरिवत और मुहम्मद हैं ईश्वर के स्यूल (दूत) । 


३९६ मुएुल कालोन भारत--हुमायू 
जल विभाग 


शरबत साना, सूची-साना वी व्यवस्था, नहरो वा निवलवाना एवं वह सब प्रवन्ध जो 
जल से सम्बन्धित होते हैँ आबी विभाग वे! अधीन हैं। उस विभाग की विज्ञारत ह्वाजा हृतन 
के सिपु्दे वी गई। 
मिट्टी से संबन्धित विभाग 

डेपि, भवन-निर्माण, सालसों एव बुछ व्यूतात का प्रबन्ध खाबी विभाग से सम्बन्धित है। 
उस विभाग की विजारत वे यारयों के लिए वाजा जटालद्टीन मीर्ज़ा वेग को नियुक्त किया गया है। 


अधिकारियों के वस्त्र 


सर्वप्रथम उपयुंवत विभागा मे से प्रत्येव मे एक अमीर को नियुवत किया गया था उदा- 
हरणार्थ अमीर नासिर कुछी आत्ष विभाग का मुर्य अधिकारी नियुवत क्या गया। वह सर्वदा छाछ 
(५०) वस्त्र धारण करता था। उसकी मृत्य वे उपरान्त ऐश्वयं एवं बैभव वी बाटिका का सरो, 
अमीर निहाछ उस पद पर आसूढ़ हुआ विन्तु इस समय जव इन पृष्ठो की रचना हो रही है चारो 
सरकारों का अधीक्षक प्रतिष्टित अमीरो में चुना हुआ, उत्कृष्ट विद्वानों में नमूगा अमौर उवैस 
महम्मद है। ईश्वर उसे समस्त हानियो एवं ख़तरा से सुरक्षित रख और उसके सौभाग्य को 
वर्तमान वी अपेक्षा अधिक उन्नति दे। 


मंसनदी 


है ईइवर | जब तक कारीगरों एवं तत्वा सं, 

सम्भावनाओं के लोक में आइचर्यजनक बस्तुये तैयार होती रहे.। 
ईढ्वर बरे यह सम्मानित बादशाह छाभान्विते हो, 

वायु, अग्नि, जल एव मिट्टी से ।' 


जश्न एवं समारोह की सभाओ की प्रशंसा में विवरण के चमकते हुये 
जवाहरात न्योछावर करना एवं विजयी तथा सफल बादशाह के 
आविपष्कारों से इच्छाओ की पूर्ति का नकद (धन) प्राप्त करना 


ससार को शरण प्रदान करने वाछे पादशाह ने, जो “वादशाह ईश्वर वी छाया है” नामक 
वाक्य का प्रतीक है, उसी वर्ष जब ऐश्वर्य एव वैभव के आकाश से राज्य एवं सौभाग्य की उपावा 
उदय होने लगा ओर जब खिल्यफ्त एव प्रभुत्व का सूर्ये निकला तथा हिन्दुस्तान के प्रदेश, वनन्‍्धार 
एवं जावृलिस्तान* बी सीमान्त तक, चमक उठे तो उन्होंने जशन एवं समारोहों के आयोजन एवं 
(५१) खुशी तथा हप॑ के फ्श के विछाने का आदेश दिया। अमीरो, श्रजा एवं सैनिकों मे से निष्ठा 


१ ससार में। 
२ ग्रज्जनो के उत्तर पू्े एव दक्तिए पूर्वे का अदेश ! 


क़ानूने हमायूनों ३९७ 


के मार्ग के पधथिक जश्न वी तैयारी में व्यस्त हो मए। राजधानी आगरा वो समस्त दूकानो एवं 
गलियो को 
प्रिसरा 
चीन की चित्रश्माला 


(५२) वे! समान अतछस", फिरगी विम्पाब *, सकरलात 7, तथा सतरगे वंपड़ो से सजाय। | वुशल 
बल्णपघारो एवं गुणवान्‌ कारीगरा ने नाना प्रकार के आविप्वार करवे तथा विचित्र बस्नुयें बना 
बर प्रसन्नता वे द्वार मनुष्यों के समूहों वे छिए सोल दिए। 
विशेष प्रकार कौ नौकाओं बी तंपारी 

उस समय ससार वालो वे बादशाह के आदेशानुसार जो आइचयंजनव' आविप्यार हुए 
तथा हर देश वी जल एवं स्थल वो दिशाओं में अपनी विचित्रता एवं नवीनता के बारण प्रसिद्ध 
हो गए उनमें एवं यह है वि सम्मानित आदेशानूसार कुशल चढ॒इयों ने यमुना नदी में चार बड़ी बड़ी 
नौवाये तैयार कराई। इन नौकाओं में से प्रत्येक मे एक दो-मजिला चहार ताक* अत्यन्त उत्तम एव 
बलन्द तैयार कराया। उत नौवाओ को इस प्रकार श॒वः दूसरे से मिलाया गया विवे चहार ताक 
एव दूसरे वे आमने सामने थे। उन चारो नौकाओ मे से दा-दो के मध्य में एक-एक त्ताव* बनाया 
गया। इस प्रवार उन सौंगाओं वे रूब्य में एवं अप्टठोावार हौज़ प्रवट हो गया। उन चार ताको 
(५३) को उत्तम वस्त्रों एवं बहुमूल्य बस्तुओ से हस प्रकार सजाया गया कि वद्धि उसी विचित्रता 
एवं सौन्दर्य को देस बर आइचयंचक्ित रहती थी। उत्टृष्ट चिब्रित्सता मौलाना यूसुपी तवीय ने 
इस पद्य वी रचना को 

चच्च 


“बादशाह ने तैयार त्रिया जिसपर गये बरे राज्य एवं फि रिश्ते, 
एवं घार ताव जो ९ आकाशो वो छूण्जा दिलाता है। 
उसका नीचे वा भाग मछदी ९ तय एवं चोटी आवाद तक पहुँचती है। 
विसी ने नहीं देखा है उसवे समान आकाश से मछली तब ।' 
सर्व सम्मानित अमोर जल/लदीन उस मुहम्मद ने उपयुंकत चहार ताव एवं विजयी 
तपा रापऊ बादशाह वी प्रशसा में इस बसीदे वी रचना वो * 


शेर 
'यर मुझम्मा जिया हुआ एय सुन्दर रूप, शनि ग्रट ये समान उचा, 
महिमा में आयाश रुपी एवं आममान सरीणा हो गया। 


एम बदुमून्य रेशमौ परच । 

यूरो पियन हिस्ययाब (एक प्रकार का झरदोटी के कान का कषट्रा) । 

एक प्रकश का उसी कप । 

अौरोर कमरा 

इमरा)। 

यर भदती जिसरः पृथी दिरी हुए है। सूभे रे सब नीचे बाते माग से सापएँ है। 


जी बा न 4० >> 


३९८ 


(५४) 


(५५) 


१ खग का एक होज । 


मुगुल फालोद भारत--हुमायू 


उसका निर्माता सौन्दर्य का पूरा चन्द्रमा है और भाग्यश्ञाली उसका मुस है, 
जिसके चरणों से यह एमारत आवाशण्य के लिए गये वी वस्तु है। 

उसके मुख के ससार को शोभा देने वाठे सूर्य के प्रकाश से, 

स्व के उद्यान के समान प्रसन्न है, रात एवं दिन । 

देखने मे यह चार ताक है किन्तु विश्वास से, 

प्रत्येक रखता है सुनहरे आकाश पर उत्कर्ष। 

सूखी छक्डियों से विचित प्रकार का उछ्ान छग गया है, 

उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि चन्द्र-मुखी मूर्तियों से यह भरी हुई है। 
उसके चार ताक से आठा स्वगं प्रकट हैं, 

कौसर"” का होज भी उसमे स्पप्ट रूप से दृष्टिगत है। 

उसके निर्माण क्या हाथा से, जिसने प्रत्येक पर ९ आकाश बनाये, 
प्रज्वछित है वह देदीप्यमान सूर्य के समान । 

यदि हरे आकाश का अतलछस उसवे सामने रख दें , 

उसके सेवको के पाव रखने के काम भी नहीं आ सकता । 

अत्यधिक सौन्दर्य, चमक्‍-दमक एवं सुखद रुप में, 

स्वर्ग की कब मणना हो सकती है। 

जिस किसी को इस महल में प्रवेश प्राप्त हो ज/य तो इसमे कोई आश्चर्य नही यदि, 
वह इस ससार को उसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से त्याग दे । 

पडे हुए है मुझ सरीखे उसकी ज़जीर खठखटाने को, 

अत्यधिक प्रार्थी अपने हाथो को शुभ-कामना के लिए उठाये हुए। 

इसे कहा जा सकता है सौभाग्य का धर कारण कि लोगा वी कामनाआ से, 
उसके सम्मान की चौखट पर पाया सौभाग्य ने स्थान। 

यह भवन उस सम्मानित व्यक्ति के चरणा से सुशोभित है, 

बीर बादक्नाह, प्रतिप्टित हुमायूँ बादशाह । 

सौन्दय के मिस्र वे यूसुफ, सल्तनत की राशि के सूर्य, 

दान एवं उपवार के वादल, मर्यादा के समुद्र, ऐश्वर्य वी खाब। 

आकाश वे नेत्रो की दृष्टि के लिए अजन बन जाय, 

यदि प्रात काठ का समीर उसकी चौखट की धूछ उडाय। 

बह राज्य भाग्यशाली है जिसमें ऐसा स्थान हो, 

वह स्थान भाग्यशाली है जहाँ तेरा जैसा वादगाह हो। 

तेरी भरुन्दरता की बहार मे है गुलाव के फूछ, 

मेरे हृदय के बुलबुर ने वडी रुचि से, 

इस गजल की तेरे सौन्दर्य के विपय में रचना वी। 
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तेरा मुह हसती हुई कली, और चेहरा छाछा रूपी है, 

तेरे सौन्दर्य ने वाग एवं वहार की रौनक को छज्जित वर दिया है। 

ससार को चमकाने वाला यूय तेरे क्‍्पोल वे चन्द्रमा वी वुलना मे, 

वुद्धिमानों की दृष्टि में प्रतीत होता है, कण के समान 

तेरे सुन्दर मुस वे सफेद पृष्ठ पर, 

वल्लैछ) नामक आयत लिखी गई खत्ते गुयार* मे ।* 

हे साकी ! उसके होठा की याद मे जा क्षण-क्षण पर मदिरा वा प्रभाव रखते है, 

दे मुझे मदिरा का समुद्र और ला मरे लिए प्याले की नौका। 

क्षण क्षण पर वुल्वुल मुय्१से उच्च स्वर में कह रही है, 

मदिरा बडी अच्छी होती है, यदि प्राप्त हो सवेदा मित्र के हाथ से । 
(५६) हे जीवन की वहार ! इस तुच्छ के प्रति हृपा कर, 

मैं उस लहर से डरता हूं जो मेरे नेनो वे आँसू से उठती है। 

यदि तेरी अनु कम्पा वी वाटिका से क्वपा बा मद समीर न आय, 

शरीर की नौव। वैस पहुँच सकती हैं मरे आँसू से क्नारे। 

क्या तू नही जानता कि हूँ मैं तेरे द्वार पर सयसे तुच्छ, 

मेरी श्रेणी इतनी निम्न है कि मेरी कोई चिन्ता मही क्रता। 

जीवन वा बोझ में खीच बर छे जाए रहा हूँ शनन्‍्यता वो ओर, 

कय तक में उठाऊँ समय के' अत्याचार वे कष्ट । 

हे उवँस! भाषा हारा उसके गुणा वा उल्लेख नही हो सकता, 

अत यही अच्छा है कि शुभ वामना बरवे समाप्त वर दे) 

जब तक यह ९ धूमने वाठे आकात्नो या अस्तित्व है, 

बादभाह चार तत्वा के चार ताक में सफल रहे। 

जब तक दिना वा अस्तित्व है, 

रहे उस रामय तक प्राणिया पर यह ईइयर की छाया ।! 


(५७) सक्षेप में, जशम लगभग एवं मास तक चलता रहा। उन दिना में अधिकाँश 
सुर्मात सरीखे बादशाह आनन्द मगर वी सभायें कराते और खुझी ये फर्श प्रिछवाते थे। वे अमीरी, 
विश्वासपात्रा, उपचतिया एवं दरबार के विशेष व्यक्तियों वा स्वर्ग रुपी गोप्ठी में बैठने वी अनुमति 
देते थे। उम समूह को वे कभी कभी अत्यधिव इनाम इक्राम भी दा रहते थे। उन दिनो में कभी-कमी 
वेनौगाके चार ताज का अपने शुभ सोभाग्य वे प्रकाक् स आवाश वे कारखाने वी छज्जा वा विपय 
बना देते थे और अपने व्यतिताव से उसमें से विसों ताव को दस्वार द्वारा सुशोभित करे, प्रति- 
प्यित क्‍लाबारों वे किसी न शिसी समूह वो उस उद्धप्ट स्थान पर बुझूवाते थे। समस्त चार ताका 


है झरान शौक का यूरा (अष्याय) जिसमें रात वी शपथ से यूरा प्रास्म्म दुझा है। 
३ छोटे भदरों की एए लिपि। 


३. मुख वी मोंछ एव दादी से तापथं है। 


०० मुगुछ कालोन भारत--हुमायूं 


में अमीरो एवं सम्मानित छोगो के एक समूह को बैठने वी अनुमति देते थे। नाना प्रकार की 
अत्यधिक उदारता द्वारा इनाम-इक्राम के द्वार सभी लोगो की आश्याओ के मुख पर खोलते थे। 
सह्लाह एवं नाविव उन चहार ताकी को आदेक्षानुसार वायु के समान जल पर लिए फिरते थे। 
मीठे स्वर वाछे गायक इस प्रकार गाते वजाते थे कि उनकी आवाज आवाज के विनोद-गृह में पहुँच 
जाती थी और शुत्ञ ग्रह से नृत्य करने लगती थी। 


मससनवो 


4री रूपी गायिकाये, 

कभी हृदय-ग्राही बाजी और कभी आवाज से । 
प्रत्येक सभा में गाती थी एक नया संगीत, 
सभा वालो वी प्रसन्नता में वृद्धि करती थी।' 

(५८) उस अवसर पर बकावछू* एवं ख्वात साक्ार*, नाना प्रकार के भोजन एवं पीने 
की वस्तुओ की तैयारी में अत्यधिक प्रयत्न करते थे और 'फ़कछा को, जो चाह चुने, पक्षियों का 
माँस, और जो बुछ वे चाहे” *, के अनुस्तार ऐसा भोजन प्रस्तुत करते थे जिसे उस समय से, भव से 
दँवी रुवान सालार ने आवाश के दस्तरख्वान पर सूर्य थी टिक्या रखी नहीं देखा है और 
वभी किसी से उस समय से जबसे युग के आतिथेय ने भोजन से रुचि रखने वाड़े मनुप्यो एव 
णिन्नातो के लिए आतिथ्य हेतु दस्तरवख्वान विछाया, न देखा होगा। 

ससनवी 
'क्षण-क्षण पर उस सुखद जश्न में, 
उस बादशाह के आदेशानुसार जिसव। घोड़ा आव/शश के समान है। 
ताना प्रकार वी रिकाबिया प्रस्तुत की जाती थी, 
भरी हुईं नाना प्रकार के उत्तम भोजनो से । 
प्रत्येक दस्तरस्वान पर शाही उत्तम भोजन, 
पक्षियों से मछलिया त्क ऊगाया जाता था। 

(५९) अन्तिम तीन दिनो में, ससार का विजय करने, तथा उत्तम स्वभाव वाले बादशाह 
में अत्यधिक आतिथ्य एवं सौजन्य प्रदर्शित करते हुए, “सआदव” “दौलत”, एवं मुराद" बाला की 
दावत दी ) तीनो विभागो के प्रत्येक अधिकारी ने अपनी श्रेणी वे अनुसार निष्ठा एवं स्वामी भवित के 
प्रमाण मै सोनें तथा चाँदी के सिक्का से भरे हुए थाल उपहार स्वरूप भेट विए। वादक्षाह के समद्र 


१ मतवख अगवा शाही रसोई के अकन्‍्प के अरुण में आईने श्रकबरी में, मीर इक्रावल को इस विभाग का मुख्य 
अधिकारी बताया गया है। भोतन के प्रबन्ध के अतिरिक्त उसका कर्तव्य यह भी होता थाविजों 
भोजन बादशाह के समर प्रख्तुत हो उसके विषय में वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि उसमें विष इत्यादि तो बुछ नहीं 
मिला है। बाबर ने लिखा है कि हिन्दुस्तान में वरवल वो चाश्नीगौर उ्दते हैं। (बाबर नासा, पृ० २२१)) 

३ वह अधिकारी जो दस्तररवान पर मोजन लगवाता ७वँ तत्सम्बन्धी अन्य प्रवन्धी की देख रेस वगता था । 

कुरान शरीफ से उंदघूत । 

४ एक प्राणी जिसकी उप्ि अग्नि से मानी जाती है और वह दिखाई नहीं पड़ता । 


श्ण 
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रूपी उदार हाथ ने हातिम* के समान उत्तम खिलअते प्रदान की और उपहार का अपार घन सहायता 
के पाना को वाँट दिया। 


मसनवी 


समुद्र तेरी उदारता देख कर, सर्वंदा 
दीनता-भाव की हथेली से छिपा छेता है अपना मुख। 
हे सम्द्र अपने बुलवुलो से कह दे कि उसके हाथ का मुकावला न वरें, 
कारण कि उनमे हवा के अतिरिक्त कुछ नही होता।' 
उपाधिप्रो का वितरण 


भव्य जइन वे दित दासो को सम्मान प्रदान बरने वाले बादशाह ने ताजीब एव वुर्व 
विद्वानों में से कुछ को अपने ईजाद किए हुए मसव प्रदान विए और उत्ह्ृप्ट एवं महत्वपूर्ण उपाधियों 
हारा एक समूह वी प्रसन्नता वढा दी । ज्ञानियो एवं विद्वानों मे सर्व श्रेष्ठ शेख बहीदुद्दीन अवछ 
(६०) बज्द को अमीरश्‌ शुअरा* की उपाधि द्वारा सुझोभित किया। आलिमा एवं विद्वानों के गर्व 
मौलाना शिहाबुद्दीन अहमद मुअम्माई को अमीरुज्जुरफा की उपाधि प्रदान करवे आकाश पर पहुँचा 
दिया। यूग के सैयिदो बे चुने हुए व्यक्ति अमीर हसन को अमीरस्सछातरँ की उपाधि प्रदान 
हुई । अमीरों में सव॑ प्रतिप्ठित जियाउद्दीन नूर वेग को अमीरुज्जवात * की उपाधि प्रदान हुई। प्रति- 
प्ठित अमीर, अमीर रिज़ा को अमीरस्सौम* की उपा्थि प्रदान हुई । अमीर अयूब तूशक्ची” वो 
अमीर हज की उपाधि प्रदान हुई । अद्वितीय अमीरो में अद्वितीय अमीर कासिम मुहम्मद खलील को 
अमीर लृत्फ* की उपाधि प्रदान हुई । उनके द्वारा पादश्ाही अनुकम्पाये, निष्ठा के मार्ग बे पथिकों वो 
प्राप्त होवी थी। अमीर बावा ईभक आवा" * वो अमीर गजय" ! की उपाधि प्रदान हुई और उसने 
द्वारा ससार को शरण प्रदान बरने वाले दरगार से अपराधी निवाठे जाते थे। अमीर शाह हुसेन, 
जो बडा मोटा ताजा हाने के कारण परिश्रम अथवा वृढ्धित वार्य करने से असमर्थ था, अमीर 


द्ात्िम ताई * प्रसिद्ध अरब सरदार जिसे उसके दान पुण्य के वर्ण बची ख्याति प्राप्त थी । 
कवियों में सर्वे श्रेष्ट (रातउ्वि)। 

प्रतिभाशालियों का नेता । 

नमाज़ वालों का सगदार। 


कद न! सम म० नर 


ज्षकात वालों वा सरदार । ऊक्रात इस्ताम के धर्म विधानाजुसार ढाई प्रतिशत का वह दान है जो उन लोगों 


को देना पड़ता दे जिनसे पास साच भर निश्चित धन रहे । यद दान अपाहिजों, अमद्ाय एवं साथन-हीनों को 
दिया जावा द। 


रोज वा्नों का सरदार ) 
फर्श शत्थादि का प्रबन्धक । धूरक तथा 'तोशर' दोनों ही प्रयुक्त हुये दे 
हूत बार्नों का सददार। 


जिन लोगों को प्रोसाइन प्रदान किया जाता था, उनका सरदार । 
१० नगर के पाटरों के रनों का भपिछारी । 


वर ढ 


डग्र मुगुल कालीव भारत--हुमायूं 

करागत" की उपाधि द्वारा सुशोभित हुआ। इन पृष्णो के ठेखफ वो अमीरक्त अख्वार* को उपाधि 
प्रदान हुई । इस प्रकार उपर्युक्‍त्त लोग सम्मानित एवं ग्रतिप्ठित होने के उपरान्त बादशाह के प्रति 
(६१) और भी अधिक निष्ठावान्‌ हों गए और सल्तनत के दरबार के रोवकों के सौभाग्य एवं राज्य 
के स्थायित्व के लिए शुभ-यामनायें बरने लगे 


ससनवी 


'हे प्रतिष्ठित एवं न्‍्यायकारी दाह, 

उदार एव परोपरारी वादगाह। 

रहे सूर्य तथा चन्द्र तेरे दास, 

आवाश तेरी रिकाय के नीचे दौडता रहे। 

(ईइवर करे) तेरे सौभाग्य को स्थायित्व प्राप्त हो, 

(ईश्वर करे) ससार के देश तेरे द्वारा विजयी हा। 

(ईश्वर करे) सभी छोग तेरे आज्ञांकारी रहे, 

(ईश्वर करे) सौभाग्य एव समृद्धि वे नक्षत तेरी इच्छा के अधीन रहे।' 


नोकाओ पर बाज्ञार 

इस यशस्वी बादशाह ने चहार ताक वी नौका के निर्माण के सम्बन्ध मे जो आविप्वार 
किए उनका इस स्थान पर उल्लेख उचित है। अनुल्लघनीय आदेशानुसार नौका बनाने वालो ने 
कुछ लम्बी चौडी नौवाओ वा निर्माण वरके, उन नौकाआ के दोनों ओर दूकाने तैयार बराईं। 
इन नौकाओ में से प्रत्येक के मध्य में एक अन्य बडे बाजार एवं एक बहुत बड़े मध्य-स्थित कमरे 
वा दूकाता के लिए निर्माण हुआ। शाही आदेश हुआ कि प्रत्येक पेशे तथा कला के जानने वाले 
इन नौकाओं पर अपनी दूबाने खाछ लें और त्रय वितय एवं व्यापार बरें। इस प्रवार ये नौकाये 
सुन्दरियों के समान थी जो चन्द्र रपी सतान से गर्भवती बिन्तु फिर भी वाझ थी। उनके भीतर 
(६२)नाना प्रवार के भोजन एवं कपडे उपलब्ध थे जिनसे सोन।-चाँदी उस गर्भवती वी सतान के 
समान निवछते थे जिसकी सतान वा जन्म न हुआ हो। उनरे गर्भ में बहुत सी सताने थी, कुछ 
मौन, बुछ चछती फिरती* । नदी पर बाजार छमा रहता था और उसके व्यापारी प्रतिप्ठा बे सिहासन 
पर टेक लगाये रहते थे। 

मसनवी 


“किसी स्वतत्र अथवा दास की आँखों ने नही देखा है, 
एक बाजार यमुना नदी पर चलता फिरता। 
प्रतिष्ठित वादशाह दे आदेशानुसार, 

आयशा एवं तत्वा ने पाछन करके तैयार किया। 


१ शाति प्रिय लोगों का सरदार । 
२. इतिदाासकार्रों वा सरदार । 
३ दुछ में क्रय विनय द्ीता था और बुद्ध में नहों । 


कानूने हुमायूनी आने 


समस्त सम्मानित छोगो के मतानुसार, 
इस प्रकार वी वालें कोई आश्चर्यजनक नहीं ।' 
नौका द्वारा हुमायूं का प्रस्थान 
९३९ हि० में (१५३२-३३ ई०) वादशाह, जिसने इतने आइचर्येजन आविष्कार विए, 
नदी के मार्ग से नौकाओ पर राजधानी देहली वे फीरोजाबाद से अधिवाश अमीरो, राज्य वे उच्च 
परदाधिवारियों एव समस्त उपचवियों के साथ आगरा वी ओर रवाना हुआ। इस प्रकार एक 
सजा हुआ वाजार जल पर हवा के समान चला जा रहा था। प्रत्येक व्यक्ति वो भाजन, पेय, 
(६३) वस्त, कपडे, युद्ध के अस्त-्शस्तर इत्यादि जिस वस्तु की आवश्यकता होती, वह वाजार में मि् 
जाती। इस आश्चर्यजनक आविप्कार के कारण यात्रियो को नाना प्रकार की सुविधाये एवं गरुख प्राप्त 
थे। 
नौकाओ पर बाटिका 
इसी प्रकार बादभाही मालियों ने ईश्वर की भनुक्म्पा के इस द्यातक के आदेशानुसार 
कुछ नौकाआ पर तस्ते बिछा कर मिट्टी डाल दी थी और उसे कृषि के योग्य वता दिया था। उन 
छांग्ो ने उत्तम बाटिकायें तैयार की जिनके चारो ओर फल्दार वृक्ष एव पूठो के पौधे, हर प्रकार 
की तरकारियाँ, छाल, चमली इत्यादि खिली हुई थी तथा हरियाली दृष्टिगत हाती थी। 
शेर 
“कुशल लोगा की योग्यता ने तैयार वी, 
ससार के चारो ओर घूमने वाली वाटिवा।' 
विना अतिशयोक्ति तथा अनुचित प्रणसा वे यह कहा जा सकता है कि दो जिल्ला वाली 
छेखनी द्वारा उस वाटिवा के अत्यधिक सौन्दयं एव उसकी हरियाली का उल्ठख सम्भव नहीं एवं 
वृत्तात देने वाछा कलम उन बाटिकाओ की ताजगी की चर्चा बरने में असमर्थ है। 
मसनवोी 
बह घनिप्ठ मित्रो के समान हृदयग्राही है, 
और उतना ही उत्तम जितना रसिक मित्रो के मुख। 
नि सन्देट कसी नेत्र ने ऐसा उद्यान न देखा होगा, 
न विस्तृत आकाश्य मे और न भूमि पर। 
चलता फिरता पुछ 


उनके अन्य आश्चर्यजनक आविप्कारा मे, जिससे सर्वसाधारण को छाभ प्राप्त होता है 
और जिसका वृत्तात इस स्थान पर उचित है, एक चलता फिरता पुल है। इसका उल्लेख इस 
प्रवार है --- 

(६४) बहुत सी नौकाओ को एक दूसरे से मिछाकर कुलावो" एवं जजीरो से बाँध दिया 


३ कोढ़ा। 


ड्ग्र मुगुछ झालीव भारत--हुमायूं 

फरागत) की उपाधि द्वारा सुशोभित हुआ। इन पृष्ठो के ठेखक को अमीरछ अख्वार* की उपाधि 
प्रदान हुई । इस प्रकार उपर्युक्त लोग सम्मानित एव प्रतिष्ठित होने के उपरान्त बादशाह के प्रति 
(६१) और भी अधिक निष्ठावान्‌ हो गए और सत्तनत के दरवार के सेवको के सौभाग्य एवं राज्य 
के स्थायित्व के लिए शुभ-वामनाये करने छगे। 


मसनवी 


है प्रतिष्ठित एव न्‍्यायकारी झ्वाह, 
उदार एवं परोपकारी वादशाह। 
रहे सूर्य तथा चन्द्र तेरे दास, 
आवाशञ्य तेरी रिकाब के नीचे दौडता रहे। 
(ईश्वर करे) तेरे सौभाग्य को स्थायित्व प्राप्त हो, 
/ (ईइ्वर करे) ससार के देश तेरे द्वारा विजयी हो। 
(ईश्वर करे) सभी छोग तेरे आज्ञाकारी रहे, 
(ईइवर वरे) सौभाग्य एवं समृद्धि वे नक्षत तेरी इच्छा के अधीन रहे। 


नोकाओं पर बाज्ञार 

इस यशस्वी वादशाह ने चहार ताक वी नौका के निर्माण के सम्बन्ध में जो आविष्कार 
किए उनका इस स्थान पर उल्लेख उचित है। अनुल्लघनीय आदेशानुसार नौका बनाने बाला ने 
कुछ छम्बी घोड़ी नौवाओ का निर्माण करके, उद नौकाओं के दोनो ओर दूकानें तैयार कराई। 
इन नौकाओं में से प्रत्येक के मध्य में एक अन्य वडे बाजार एवं एक बहुत बडे मध्य स्थित कमरे 
वा दूँकाना के लिए निर्माण हुआ। शाही आदेश्ष हुआ कि प्रत्येक पेशे तथा कला के जानने वाले 
इन भौकाओ पर अपनी दूवाने खोल ले और तय विज्षय एवं व्यापार करे। इस प्रकार ये नौकावे 
सुल्दरियों के समान थी जो चन्द्र रुपी सतान से गर्भवती विन्तु फिर भी वाँझ थी। उनके भीतर 
(६२)नाना प्रकार के भोजन एवं बपड़ें उपलत्ध थे जिनसे सोन/-चादी उस गर्भवती वी सतान के 
समान निकलते थे जिसकी सतान वा जन्म न हुआ हो। उनके गर्भ में बहुत सी सताने थी बुछ 
मौन, कुछ चलती फिरती?। नदी पर बाजार छुगा रहता था और उसके व्यापारी प्रतिप्ठा बे सिहासन 
पर टेक छग्राये रहते थे। 

मसनवी 


"किसी स्वतत्र अथवा दास की आँखों ने नहीं देखा है, 
एक बाजार यमुना नदी पर चछता फिरता। 
प्रतिष्ठित बादशाह के आदेशानुसार, 

आवाशो एव तत्वों ने पालन करके तैयार किया। 


१ शाति प़िय लोगों का सरदार । 
२. इतिहासकारों का सरदार । 
३. बुछ में क्रय विगय होता था भोर बुछ में नहीं । 


कानूने हुमायूनी 5 


समस्त सम्मानित्त छोगा के मतानुसार, 
इस प्रकार की बाते कोई आइचर्यजनक नही।' 
नौका द्वारा हुमायूं का प्रस्थान 
९३९ हि० में (१५३२-३३ ६०) बादशाह, जिसने इतने आश्चर्यजनक आविप्फार प्रिए, 
नदी के मार्ग से नौकाओ पर राजधानी देहछी के फीरोजाबाद से अधिकाण अमीरा, राज्य वे उच्च 
पदाधिवारियों एवं समस्त उपचकियों के साथ आगरा वी ओर रवाना हुआ। इस प्रकार एक 
सजा हुआ वाजार जल पर हवा के समान चला जा रहा था। प्रत्येद' व्यवित को भोजन, पेय, 
(६३) वस्त्र, कपडे, युद्ध के अस्त्र-धस्त्र इत्यादि जिस वस्तु की आवश्यकता होती, बह वाजार में मिल 
जाती। इस आइचर्यजनक आविप्पार के कारण यात्रियों को नाना प्रकार की सुविधायें एवं सुख प्राप्त 
थे। 
नोकाओ पर बाटिका 
इसी प्रकार बादशाही मालिया ने ईइवर की अनुकम्पा के इस द्योतर के आदेशानुसार 
कुछ नौवाओ पर तख्ते बिछा कर मिट्टी डाल दी थी और उसे कृषि के योग्य वना दिया था। उन 
लोगो ने उत्तम वाटिकायें तैयार वी जिनके चारो ओर फलदार वृक्ष एव पूछो के पौधे, हर प्रकार 
की तरवारिया, छाल, चमेली इत्यादि खिछो हुई थी तथा हरियाली दृष्टिगत होती थी। 
शेर 
कुशल लोगो की योग्यता ने तैयार वी, 
ससार बे चारो ओर घूमने वाली बाटिका।' 
बिना अतिशयोक्ति तथा अनुचित प्रशसा के यह कहा जा सकता है कि दो जिद्ना वाडी 
लैेसनी द्वारा उस वाटिका के अत्यधिक सौन्दर्य एवं उसकी हरियाली वा उल्ठेस सम्भव नहीं एवं 
वृत्तात देने वाछा कलम उन बाटिकाओ थी ताजगी की चर्चा करने में असमर्थे है। 


मसनवी 
“बह धनिष्ठ मित्रो बे समान हृदयग्राही है, 
और उतना ही उत्तम जितना रसिक मित्रो वे मुस। 
नि सन्देह किसी नेत्र ने ऐसा उद्यान न देखा होगा, 
न विस्तृत आवाज में और न भूमि पर 
चलता फिरता पुछ 


उनके अन्य आश्चपंजनक आविप्वारों में, 
और जिसवा यृत्तात इस स्थान पर उचित हैः 
पवार है -- 


जिससे सर्वेसाघारण को राम प्राप्त हीता है 
एक चलता फिरता पुर है। इसका उल्देस इस 


(६४) बहुत सी नौवाओ को एवं दुसरे मे मिछायर दुलावो" एवं ज़जीरो से बाँध दिया 


१ बोंढाव 


“0४, मुएुछ कालोन भारत--हुमायू 


जाता था। उनपर तख्ते बिछा दिए जाते थे और उन्हे बीछो से इस प्रवार जकड़ दिया जाता 
था कि अश्वारोही तथा प्यादे जितना भी चलते फ्रिते वह जरा भी न हिठता था। जब कभी ससार 
को शरण प्रदान करने वाले वादभाह नदी वी यात्रा करना निश्चय करते थे तो उस पुछ को विभिन 
भागों में विभाजित कर दिया जाता था और वे हवा के समान जल पर चलने छगते थे। जब कभी 
सेना को नदी पार करने वी आवश्यकता होती उन टुक्डो को पुन जोड कर नदी वे एक तट से दूसरे 
तट तक मिछा दिया जाता था। सूर्य रुपी अन्त करण बे इस उपाय से, आकाश सरीख सिंहासन वाले 
बादशाह छोटे-बडे, युवक एवं वृद्ध अगाध नदी को पार करते समय नौकाये छाने एवं ऊँट घाडा 
को नदी पार कराने के कष्ट से मुकत हो जाते थे। वे विना क्सी कप्ठ के वायु वे समान नदी वे इस 
पार से उस पार जा सकते थे। इस प्रवार सभी छोग्र यात्रा में अथवा घर पर आकाश सरीखें दासो 
के प्रति* दासता एवं निष्ठा का व्यवहार करते रहते है और दरबार बे सेवको के प्रताप एवं सौभाग्य 
के स्थायी रहने के लिए शुभ-कामनाये क्या करते है। 


मसनवी 


“हे बादशाह ' ससार तेरे आदेशों का पालन करता रहे, 
बडे तथा छोटे तेरे राज्य मे सभी समृद्ध रहे। 

उद्देश्यों के समुद्र में तेरी इच्छानुसार, 

तैरा जहाज सर्वदा चलता रहे ।” 


चलता 'श्यिता महल 

(६५) उनके विचित्र आविप्कारा में एक चछता फिरता महल है। वहाँ तक किसी 
शिल्पकार की कहल्पनाआं की क्मन्‍्द को पहुँचने में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी हैं। इसका 
निर्माण इस प्रतिभाशाली बादशाह वे अद्भुत विवेक द्वारा हुआ है। उस महल में तीन मजिले है 
जिन्हे उत्तम लकडी से तराशा गया है। कुशल बढइया एव वुद्धिमान्‌ कारीगरा ने उसके भाग इस 
प्रकार एक दूसरे से मिला दिए हैं कि जो काई उसे देखता है,उसे एक ही दुकडे का बना समझता 
है। उसे जहाँ भी चाहे छे जा सकते है। उसके सबसे अन्तिम खड तक पहुँचने के लिये एक ऐसी 
सीढी तैयार को गई है जो इच्छानुसार छूपेटी तथा खोली जा सकती है। इस आइचर्यजनक महछ को 
कुशल कलावारा ने कई प्रकार के रगो स सजाया है। माहिर सुनारो ने इसपर एक सुनहरा गुम्बद 
बनाया हैं जो ससार को शोभा प्रदान करने वाछे सूर्य के समान चमकता रहता है। खिलाफ्त 
(६६) के' भवन वी चोखट के फर्राशो ने खतार, रूमरे एवं फिरगई के फ़पदा के सतरगे परदो से 
इसे सजाया है। इसकी सजावट एवं इसका सोन्‍्दर्य इस सीमा को पहुँच गया है कि अमीरुज्जुरफ 
मौलाना शिहादृद्दीन अहमद मुअम्माई ने उसकी प्रशसा में लिखा है -- 


बादशाह ऊ प्रति । 
उत्तरी चौन। 
टरकी । 


यूरोप । 


ब्द्‌्ख्म भ् अर 


कानूने हुसायूनी ड््ष्‌ 


पद्च 


“यह भव्य मुलम्मा क्या हुआ महछ, जो पादशाहू का निवास-स्थान है, 
एक ऐसा फानूस? है जिसकी मोमवत्ती पूर्व का आकाश है। 

उसका बुर्ज सुनहरा शिखर नही अपितु सिर उठाये है, 

मोमबत्ती वी लौ उसके छत के द्वार पर। 

सरो सरीसी एक सुन्दरी है जो उत्तम वस्त्र धारण किए है, 

ऐसा शरीर है जो सुनहरे मुकुट से उत्कर्प प्राप्त किए है। 

इस भव्य भवन की चमक दमक उसके गाए का प्रकाश है, 

जिसके चारो ओर सूर्य एवं नक्षत्र पतिंगे के समान चवकर लगाते है। 
गौरव का बुर्ज रात्रि को शोभा देने वाले चन्द्रमा के समान सौन्दर्य प्रदर्शित 


करता है, 
उसके उदय के कारण ससार को प्रत्येक साय मे एक दूसरी प्रात का आनन्द 
आता है । 


(६७) यह तूर* की चोटी है देवी नूर से परिपूर्ण, 
बादशाह उसपर मूसा के समान प्रार्थना करता हुआ ज्ञात होता है। 
वे रातें मेराज? की रात का स्मरण दिलाती है, जिसमे बादशाह, 
इस महल की छत पर चढने का प्रयत्न करता है। 
इसके समस्त खम्भो बी तुलना हो सकती है, आबाश के स्तम्मा से, 
इस योग्य है यह कि ईश्वर बी छाया इसपर ठहरे। 
सेना वी हम्बी-छम्वी पक्तियाँ इसकी छाया बे नीचे खडी हुई, फिरिश्ता के 

समान हैं, 

ईश्वर ने ऐसा महल क्सि राज्य को प्रदान क्या है? 
उसे आवाश के महछ वे समान चक्कर लगाना प्राप्त है, इस बारण, 
जल तथा स्थल बे बादशाह ने उसका नाम कल्ले रवारँ रखा है।' 


इस ग्रथ ये रचयिता ने भी इस अद्वितीय महल एवं उल्हृष्ट बादशाह वी प्रशसा म एक 


वसौदे वी रचना की है। बुछ शेर जा उद्धृत किए जा रह हैं, उसी में से है 
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पच 


“यह महल जो चक्कर छगाने वाले आवाश वे लिए ईर्ष्या वी वस्तु है, 
भूमि से उठता है और सर्वोच्च आवाद्य के समान हो जाता है। 


काँच के प्याले अथवा मिलास-जैसा पात्र जिसमें माम दत्ती जनती है। 
शान (सीरिया) का एक पर्यत जिस पर इजरत मूमा ने ईश्वर का जचवा (दर्शन) देखा था । 


बढ रात्रि जिममें इत़रत मुहम्मद ईखर के भादेशानुसार, शहर से भेंट करने आऊाश पर पहुँचे । 
चलता फिरता महल 


_ 
डगद भुगुल कालीन भारत--हुमायू 


उसके स्तम्भ हर ओर सिर उठाये सरो के समान, 

इस प्रकार हूँ मानो वे हा सिदरा" एवं तृथा*। 

यह शप्टाफार है और सवेदा स्थायी रहने वारू ईश्वर वी दृपा स, 

इस योग्य है वि समस्त छ दिशाओं से सौभाग्य एव प्रताप प्राप्त बरे। 
(६८) यह दुढ है पर्दंस के समान किन्तु यात्रा के समय, 

जिस प्रदेश में इच्छा हो उसका ले जाना सम्भव है। 

उसकी प्रत्येक दिशा एक अलग रग दर्शाती है, 

इस प्रकार का आविप्वार ससार में बहुत कम दसा गया। 

इसवी छत्त जो सजी हुई है सुनहरी वस्तुआ से, 

ससार के बादशाह पर छाया डालती है। 

अत्यधिक सफ्छ हुमायूँ जिसके ऐश्वर्य से, 

उसके द्वार की धूछ अमृत जल के समान प्राण को उनति देती है। 

आकाश सरीखी चौखट वाला बादशाह, जिसके साहस बे सामने, 

आकाश के ९ गुम्बद बडी साधारण सी वस्तु है। 


सरगाह का आविष्कार 


उनके अन्य आविष्कारों में एक खरगाह का आविप्कार है जो आकाश के १२ राशि 
चक्रा के अनुसार १२ कक्षा में विभाजित हूँ। इन कक्षा मे झझरिया बनी हैं जिनसे सौभाग्य के 
नक्षता कक्‍य प्रकाश्ञ चमकता रहता था। उनकी सुव्यवस्था वा सौन्‍्दय सृष्टि वे! पुप्ठो पर स्पष्ट 
है 
श्र 
“उसकी झझरियो से सौभाग्य का नूर चमक रहा है 
उसके द्वारो से सौभाग्य के राजदूत दौडते घूमते है। 


(६९) उन्हाने एक अन्य खरगाह वा आविष्वार कराया। जिस प्रकार फलकुठ अफ 
छाबर फलवे सवाबवितर* को ढाक लेता है, उसी प्रकार यह चारो आर के खेमो को घेर छेता तथा 
ढाक लेता है। जिस प्रकार फ्छके अतलस” नक्षत्रों एव सितारा की सजावटो से शून्य है उसो प्रकार 
इस खरयाह में भी झञरियाँ तथा क्‍नात नही है। आश्वयक्तानुसार कसर रवाँ के भागो के समान 
बाहरी त्तथा भीतरी परगाह के भाग भी एक दूसरे से पृथक्‌ कर लिये जाते है और उन्हे एक 


खबग के संबमे ऊँचे घर पर एक बेर का दृद्द । 

सस्‍्वग का एक पंड। 

सब आममानों से ऊँचा अपीव्‌ सव आमसमानों क॑ ऊपर वाला आसमान (श्वा आसमान) ! 
सबसे नी चे का आसमान चिसमें चक्कर लगाने वाले सितारे नहीं हस्त । 

सबसे उपर का आकाश जो अतलमस की भाति सादा है। 
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कानूने हुमायूनी 


*मजिल से दूसरी मजिल पर पहुँचा दिया जाता है। इस विचित्र खरगाह मे वईअकार के रग है। 
लव॒ड़ी के युन्दर टुकडें कटवा लिए गए हैं जिन्हे जोड कर सम्मे वना लिए जाते हैं और उन्ही 
पर खरगाह को छूगा दिया जाता और उसकी चोटी ऐयूक" सितारे से भी ऊँची निवल जाती है। 


मसनवघी 


(७०) हे ईइवर जब तक आकाश का सरगाह स्थायी रहे, 
जब तक वह भूमि के क्षेत्र पर फैला है। 
सौभाग्य, हुमायूँ शाह का साय देता रहे, 
आकाश के स्रगाह में सिहासनारूढ रहे।' 


अत्यधिक सुर्गान्धत लेखनी द्वारा मुकुट एवं वस्त्रो का उल्लेख 


ताजे इज्जत 


ताजे इज्जत जो ख़िलाफ्त के मित्र के इस अजीज के आविष्कारा में से है, उत्तम वस्तुओं 
उदाहरणार्थ फिरम की मखमल, जरवफ्त वी अतलूस, सतरगे ताजा, उरमुक ?, विम्साब एवं उत्तम 
प्रवार कै ऊनी कपड़ा से तैयार क्या जाता है। वह उत्दृप्ट मुकुद कई पीतो एवं असावा9ं से बनाया 
(७१) जाता है। असावे के दोना ओर सात (५) के रूप का एक फटा हुआ भाग होता है 
जब दोनो फटे हुए भागा को मिला दिया जाता है तो ७७ (५५) वन जाते है जिनसे अक्षरा को 
सस्यानुसार ७७ निकलता है। इस प्रवार यह सम्मानित मुकुट ताजे इड्जत के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया है। अपनी सरयानुसार सम्मान की दृष्टि से यह सभी वस्तुआ से श्रेष्ठ हो गया है। 


बाइशाह का विश्ेप मुकुद एक रग से बनाया जाता है। अन्य छोटे बड़े (अधिकारिया) 
के मुकुट बे भीतरी असाये वा रग बाहरी अनावे के रग से भिन हाता है। यह जछे एवं स्थछ वर 
बादशाह अपने विश्वास पात्ना म से भ्रत्येग को एवं विशेष मुकुट प्रदान करता है। इन व्येगा को 
अपमान वे वस्त्रो से मूकति दिला कर उनवा सम्मान आकान्न की बलन्दिया के आगे बढा देता है। 
इस ग्रथ के रचयिता ने विशेष मृकुद द्वारा सम्मानित होने के पूर्व एप व्सीदे में जिसमें समार को 
शरण प्रद्ात बरने वाले बादमाह्‌ की प्रशसा छिखी थी, यह झेर लिखा था -- 


शेर 
“मरा मिर शाही सम्मान वे मुदुट द्वारा सुघोभित नही हुआ, 
इस वारण में अपमाब एवं तिरस्वार वी गरी में पडा हूँ।' 


एक तारा जो बहुत तेश और प्रकाशमान्‌ दोता रै। री 
सम्भवत रैरानी कारें वो वोई द्िस्न । 

पर भार का बारैऊ उनी कया । 

रिर बॉधने का एक प्रकार या फीता । 
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डेण्८ मुएुछ कालीन भारत--हुमायू 


(७२) अमीरुझ्जुर॒फा* ने इस उत्कृष्ट मुकुट के आविप्वार वे सम्बन्ध मे इस तारीख 
वी रचना को 
कतआ 
“बादशाहो का सरदार, धर्म वा रक्षक, हुमायूँ 
ईडवर करे हर क्षण पर उसके सौभाग्य में वृद्धि होतो रहे । 
मुकुट धारण करने की प्रथा छोगों में चलाई, 
उसके उत्तम आविष्कार से यह भाम हो गई। 
ययपि उसका नाम ताजे इज्जत निकला, 
उसकी तारीख हुई, 'ताजे सआदत *।” 
उन्होने जिन उत्तम वस्तों का आविष्कार क्या उतमें एक उल्बाकचा है। यह एक 
प्रकार का जामा* है जो आगे से खुला तथा कमर तब छम्परा होता है। यह साधारणत क्वा के 
ऊपर प्रहिना जाता है। 
मसनवी 


है ईइवर ! जब तक सुन्दर आकाश वा वस्न रहता है, 

दर्शको की दृष्टि में फीरोडे वे रण का। 

ईश्वर करे हुमायूं शाह ईशबर की अनुवम्पा से, 

बादज्ाही वस्त्र अपने शरीर पर धारण किए रहे । 

उनदा सिर सम्मानित रहे, ऐश्वर्य के मुकुट से, 

उनके दासा को प्राप्त रहे सम्मान की खिछअत |” 

उनके अन्य आविप्कारों मे एक यह है कि हर रोज प्रात काल जब जमशेद रूपी सूर्य 
क्षितिन के गरीबान से सिर निकाछ कर" उत्कृष्ट आवाश के अतछस वी खिलअत से अपने शरीर को 
स॒जाता है तथा सम्मानित आकाश ससार को शोभा प्रदान करने वाले सूर्य का जरदोजी का मभूकुट 
सिर पर रख कर अपना मुख भूमि के निवासियों को दिखाता है, तो विजयी पताकाआ का बादशाह 
(७३) अपने शरीर को उस रग की खिलअत से सजाता है जा उस दिन के लिए उपयुक्त होती 
है। नए रग के वस्त्र धारण करके उसी रग का मुकुट सिर पर रखता है। 
मसनवी 


“जब देदीप्यमान सूर्य मुकुट बनाता है सोने से, 
रखता है वह शाह सिर पर अन्य मुकुंठ । 


शिद्दाबुद्दीन अ्रहमद मुग्रम्माई । 

६३६ हि० (१५३२ ३३ ६०)। 

एक प्रकार का सोट । 

एक प्रकार का दोदरा लम्बा अगरखा + चुया। 
पूर्व से उदय होकर । 
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बानूने हुमायूनी ४०९ 


उस हृदयग्राही सूर्य वा मुख, 
नही उदय हुआ दा दिन तव एक गरीयान से? । 
इनिवार है यस्त 


वयोकि शनिवार वा सम्बन्ध शनि ग्रह से है और ज्योतिषिया वे विश्वास वे अनुसार शनि 
ग्रह का रग वाला होता है अत विजयी एवं सफ्छ वादशाह उस दिन अपने शाही शरीर को 
काछ वस्त से शोमा देते हैं। उनका मुख, जा सूर्य के समान है, छोगो को बृहस्पति ग्रह के समान 
ज्ञात होता है और रात्रि वे अधेरे में चमकता है। मभस्त प्रशसनीय विद्ाना वे हृदय में यह वाते 
स्पष्ट होगी वि काला वस्त्र भय प्रदर्शित वरता है। इस प्रवार अन्तिम पैगम्बर*, जो हमारी शुभ 
बामनाओ एव प्रशसाआ के पात्र हैँ, मबवा विजय के दिन काली पगड़ी बाँधे थे और इस 
अवस्था में उन्होंने अपना अद्वितीय सौन्दर्य काफिरों एवं पथ अ्प्टो को दिखाया था। अबू मस्लिभ 
मर्बज्ञी * वे विपय में वहा जाता है कि उसने अपने आत्रमण के समय, वुछ दिन पूर्व अपने सेववा की 
(७४) आदेझ्ञ दे दिया था कि वे सव एक ही रग के वस्त धारण करें। जिस दिन उन छोगो ने वाले 
बस्थ धारण किए तो लोगो के हृदय भयभीत हो गए। उन छोगो ने उस रुग को अपने लिए चुन 
लिया, अब्बास (ईइवर उनसे सतुप्ट रह) वी सतान* ख़िलाफत एव प्रताप वे दिना के प्रारम्भ 
से अपने राज्य एव प्रभुत्व के अन्त तक उसी (रग के) वस्त्र घारण करती थी। उनकी पताकाये 
एवं उतवे झासन प्रवन्ध के अन्य चिह्न उसी रग के थे। 

समिसरा 
काछे बे ऊपर कोई भी रम नही हाता । 

रविवार के यस्त्र 


रविवार सूर्य से सम्बन्धित है। सूय का रग पीलापन लिए होता है। ऐश्वर्य के स्पामी 
बादझ्याह पीछे रग के वस्त्र, जिसकी प्रशसा कुरान शरीफ वी आयत में इस प्रकार वी गई है 
धारण करते है -- हलवा पीला, शुद्ध एव उत्तम रग का, दर्शका वे लिए प्रशसनीय *। सूर्य के समान, 
जो ससार को प्रकाश दता हैं, वादशाह सिंहासन पर आरूढ होने है, और न्याय वे प्रकाश वी 
किरणें पैलाते हैं। 
सोमवार के वस्त्र 


सोमवार का सम्पन्ध चन्द्रमा से होता है। उन दिनो म जय चाँद पूरा होने वाला हाता 


दो दिन तक एक दी रग के वस्त्र नहीं घारण करता । 

हजरत मुहम्मद । 

१० रमजान ८ हि० (१ जनवरी ६३० ६०)। 

मर्वे के भवू मुस्लिम ने उमस्या वश के खलीराओं, जो ४१ हि० (६२ ई०) से ११२ द्वि० (७४६ ५० ईं०) तक 
राज्य बसे रहे, क॑ राज्य का अन्त कर दिया। 

४ अब्वामों ख़दौफा १३२ हि० से ६५६ दि० (१२५८ ६०) तम राज्य करते रहे | इस वश में बुल ३४ खलीफा 

हुये | अन्तिम खलीफा भलसुस्ता सम था जिससा अन्त हुलाक्‌ ने कर दिया । 
६ कुरान शरीफ से उदुड़्त । 
५२ 
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है वे सफेद वस्त्र धारण करते है अन्यथा हरे वस्त्र जिनकी प्रशसा में अल्लाह ने कुरान शरीफ में 
कहा है, “उनपर होगे हरे वस्त्र, उत्तम रेशम के तथा भारी, जरदोजी वे ।” स्वर्ग वालो वे वस्त्रो का 
भी रग एवं गुण यही होता हैँ। 

भंगलवार के बस्म्त 


(७५) मयलूवार वा सम्बन्ध रकत पीने वाठे मग्रल ग्रह से हूँ और क्योकि उसका रये 
छाल होता है अत बादशाह, जिसके सेवक वहराम सरीखे हैँ, छाछ वस्त्र धारण बरवे सिहासनाएढे 
होते हे। उस दिन मित्रो की सहायता एवं शत्रुओं का सहार करने वाले बादशाह के न्याय के 
आशीर्वाद से दुष्ट छोग अपनी दुद्वतियों वा दुष्परिणाम भोगते एवं सदाचारी आशा एबं शान्ति 
के वक्ष से सीभाग्य एव सफलता के फछ चुनते हैं। 


बुधवार के बस्तर 


बुधवार का सम्बन्ध वध ग्रह से है अत वादेशाह कभी राख के रग वे कभी नील रग 
के और कभी उलचा" के वस्त्र धारण करते है। 


भृहस्पतिवार के घल्त्र 


बृहस्पतिवार का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। उस दिन वे सुरमई और कभी आस्माती 
रुग वे वस्त्र धारण बरते हैं। उस दिन वे “अहछे सआदत” के साथ रहते और उनके लिए हृपा के 
द्वार खोलते है। 


शुक्रवार के वस्त्र 


शुवार का सम्बन्ध छुत्र ग्रह से है। उस दिन वे हरे अथवा सफेद वस्त्र धारण करते 
हूँ और क्यामत तक स्थायी रहने वाठी अनुकम्पा के साकी के हाथ से सफलता की मदिरा पीते है। 
बुछ प्रसिद्ध आलिमों वे छेखा से ज्ञात होता है कि हरा रण प्रतिष्ठित नविया एवं हजरत मुहम्मद 
(७६) वी सतान (उनपर सात एव सद्धाम हो* | से अधिव' सम्बन्धित है। खिद्ध३ अलैहिस्सलाम 
को यह उपाधि इस वारण प्राप्त हो गई कि वे जिस भूमि पर बैठते थे, उसके चारा और हरियाली 
उग आती थी। एक रिवायतरं में है कि वे एक वार सफेद पोस्तीन पर वैठ गए। उनके चरणों के 
आश्ञीर्वाद से वह हरी हो गई। इस प्रवार सभी छोग हरे रग को उनसे सम्बन्धित बताते है और 
उनकी खिलअत समझते हैँ । 


१ एक प्रकार का रेशमी वस्त्र । 
आश्मा की शाति सम्बन्धी वास्य | ४ | 

३... सििज, एक पैयम्बर जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि वे सदा जीवित रहेंगे और जो उन लौर्गों वो जो मार्ग भूल जाते 
हैं, मार्ग दर्शाते हैं । 

४. फिसी से सुनी हुई बात ज्यों की स्थों शिंसी से कटनी । हजस्त सुहस्मद के मुख से सुनो हुई बात दूसरे को 
उन्हीं के शब्दों में सुनाना ! 


+ 


क़ानूने हुमायूनो ११ 


झर 


"गुलाब की झाडी का फूल हजरत मूसा वी अग्नि* की ज्वाला है, 
सरो पैगम्बर वे हरे बस्तर धारण किए हुए है। 


इतिहासकार इस बात वो प्रामाणिक मानते है कि जिस समय खलीफा मामून* ने इमाम 
अवुल हसन अछी विन मूसी अरिज़ा३ (ईश्वर उन लोगा से सतुष्ट रहे) को अपने राज्य वाल में 
अपना उत्तराधिकारी बनाया तो अव्वासिया के वाले वन एवं काली पताकाये हरे बस्त्रा एव 
पताकाआ में परिवर्तित कर दी। इस उल्डेख के समय ससार वालो के वादभाह वी मोती बखेरने 
बाली जिल्ला से यह ज्ञान हुआ दि जब भी उन्हाने नविया के सरदार (ईश्वर का आशीर्वाद उनपर 
हो) वो स्वप्न में देखा, ये हरे वस्त्र धारण विए हुए थे। उपदेश एवं काव्य के आवाद् के कूतुब, 
सतो एवं रचनाओं के स्वामी, शेख मुसलेहुद्ीन सादी शीराजी* का कथन है -- 


झैर 
(७७). जो बोई उस सरो सरीखे डील डौल वाले की छाया में रहता है, 
वह अपना स्थान हजरत मुहम्मद की हरी पताक़ा के नीचे पाता है। 
मुझे ईइवर की अत्यधिक अनुकम्पा से इस वात की आश्ञा है कि विजयी पताका बाड़े इस 
बादशाह वी अवस्था एवं सौभाग्य के बस्तर, क्यामत तक हानि से सुरक्षित रहेगे। ईश्वर वी 


कृपा के हाथ उनके क्वरीर को नित्य-प्रति नए सौभाग्य के वस्त्र पहिनाते रहे और अभिलापा की 
नई खिलअत उनकी योग्यता का शरीर पहिने। 


पच्च 


'हे ईश्वर जब तक ससार में चमक-दमक है, 
इस जागरूक सौभाग्य वाले बादशाह वी अवस्था का वस्त्र। 
जो मुकुट को शोभा देता और सिहासन का आभूषण है, 


१ बह पग्नि जिसे दज॒रत मूसा ने सिना के रेग्रिस्तान में देखा था | 

२ भादल्ताह अल मामून, हाख्नुरंशोद का दूमरा पुत्र एव अब्वासियों वी संतान का छा खलीफा था। वह 
६ सफर १६८ हि० ( ६ अक्तूबर ८१३ ई० ) को मिंदासनारूद हुआ । उसकी सृयु १७ रजब २१८ हि० (१८ 
श्रगस्त ८३३ ३० ) को हुई। वह बडा विद्या प्रेमी एव विद्वानों का श्राअयदाता था। उसके तथा उससे पिता क॑ 
राज्य काल में अ्रक्नामी खलीफाओं का राज्य उन्नति की चरम सीमा तऊ पहुँच रपया । 

३ इजग्त अली के वरा के दवे इमाम । खलीका मामून ने अपनी पुत्री उम्मे हदील का विवाह उनसे कर दिया 
और ३ रमजान २०३१ हि० ( २४ सार्च ८१७ ६० ) फो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया फ्रितु बाद में 
मामून के आदेशानुसार उन्हें चिप दे दिया गया और & सफर २०३ दहि० (१२ अग्रर्त ८१८ ई० ) को उनको 
सृझ्ु हो गई। जिस समय मामून ने उन्हें अपना खलौफा नियुक्त हिया उसी समय हरे वरतों के प्रयोग का भी 
भ्रादेश दे दिया। 

४. शेग्व मुमलैहुद्दीन सादी शीराजी का जन्म ल्गमग ५७१ हि० (११७४ ई०) में भौर रुयु ६६१ हि० (१२६२३०) 
में हुईं। उद्दोने बहुत से काव्यों को रचना की । उनरी रचनाओं में “गुलिस्ता' एव 'घोस्ता' वडी प्रसिद्ध हैं। 
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सौभाग्य के दिनो वे समान रोजाना नया रहे, 
जमशेंद तथा जौ" सरीखे वादशाह उसके दास रह 


विद्वता की लेखनी का न्‍्यायकारी बादशाह द्वारा 
निर्मित भवनों का उल्लेख करना 


इमारते तिलिस्म 


(७८) ग्रथो के रचयिताआ के अन्त करण एव प्राचीन तथा नवीन घटनाओ का उल्देख 
ब्रने वालो को यह बात रपप्ट रूप से ज्ञात होगी कि खिछाफ्त एवं नेतृत्व वी नीव रखने वालो, 
इस्लाम के सिद्धान्तो का प्रचार करने वालो, सल्तनत, दुनिया एव धर्म की प्रतिप्ठा, महम्मद हुमायूं 
बादशाह गाजी को भव्य भवनों एवं दृढ़ विला के निर्माण से अत्यधिक रुचि है। उनके बनवाये 
हुए सौभाग्यशाली भवनों में से, जो उनके मस्तिप्क में इस रूप से प्रतिबिम्बित हुए और चन्द्रमा 
सरीखे देदीप्यमान तथा कुशछ बारीगरो द्वारा जिनका निर्माण हुआ है और जिनकी बुजियाँ 


सिसरा 
नि ग्रह की ऊंचाई तक पहुँचती हें, 
बह आश्चयंजनक * भवन है जिसवा राजधानी आगरा में यमुना नदी क तठ पर निर्माण हुआ। 
उसके वलन्द गुम्बद का प्रकाश ससार पर सूर्य के समान चमकता रहता है। 
क्तआा 
आबाश्य का मुम्बद इतना ऊँचा नहीं है जितना उसका दालान, 
स्वर्ग का वाग उतना आकर्षक नही है जितना उसका प्रागण। 
आकाश के समान आश्चर्यजनक और स्वर्ग के समान विचित्रता से परिपूर्ण, 
अपितु वे दोना उसकी तुलना में साधारण है । 
भाग्य के विधाता ने स्वय उसकी नीव रबी, 
अन्यथा इस प्रकार के भवन के विपय में कौन सोच सकता था।' 
अतिशयोकित एवं अनावश्यक प्रशसा किए बिना यह कहा जा सकता है कि कुशल गणित 
(७९) वेत्ता उसका चित्र खीचने में असमर्थ हूँ। बड़े से बडे लखक की वाणी उसकी सुन्दरता वा 
उल्लेख नही कर सकती | पवित्र शब्द, “यह स्वग के उद्यान का भाग था,” उसी की प्रथसा मे कहे गए 


थे और यह्‌ कथन कि -- 


३ ईरान का प्राचीन बादशाह । 


२ तिलिस् वे अर्थ निम्नौकित हैं -- 
जादू , माया-जाल, इ द्रजाल, दृष्टिबच, नजरबादी, दह माया रचित विचित रथान जहां श्रयात 


अजीब व ग़रौव व्यकित और चीजें दिखायी पडे और जहा जाकर आदमी खो जायें, फिर उसे धर जाने का 
रास्ता न मिले । यहा आश्वयेचवक् वन में तापये दै । 


- 


कानूने हुमायूनी ४१३ 
मिसरा 


“एक उद्यान जिसमे जल की नहरे बही', 
उसी की प्रशसा में है। 


क़तआ 


'सुखद एवं शुभ भवन है, 


सौन्दर्य में विचित्र एवं पवितता में प्रसिद्ध । 

उसकी छत की तुलना में ऊँचा आकाश नीचा है, 

इसके प्रागण की तुलना में स्वर्ग खतरों से सुरक्षित है।” 

इस आदइचर्यजनक भवन मे लम्बाई में एक दूसरे से मिले हुए तीन कमरो का निर्माण 

कराया गया। प्रथम कमरे के मध्य भे जो सबसे वडा एवं अप्टाकार है उसी आहृति का एक 
हौज बनवाया गया। उस हौज के मध्य में एक सुरग बनाई गई है जिससे उस भवन के अन्य 
धरो मे पहुँचा जा सकता है। उस सुरग के मुह पर एक अप्टाकार कुब्बे का निर्माण हुआ है। 
इस कूब्बे से हौज के किनारे मिले हुए है। उसके ऊपर तराश्या हुआ एक पत्थर रस दिया गया है । 
उस गुम्बद वी दराज़ो को चूने एवं गारे से इस प्रकार दृढ़ता-पूर्वंक भरा गया है कि जितना भी 
हौज़ को भरा जाय, जल सुरगो की ओर नही जाता। 


(८०) बीच का कमरा भी अप्टाकार है। उसमें बहुत से वरामदे एवं खिडकियाँ हैं। 
इस कमरे में भी एक होजे वनवाया गया है। इस कमरे वे चारो ओर दालाने है। दालान के दो हार, 
जिनम से एक बड़े कमरे से मिला है और दूसरा तीसरे कमरे से मिला हैँ जो इस भवन के दालान 
के समान है, इस प्रकार काटे एवं लगाये गये हे कि एक द्वार के खोलने से दूसरा हार बन्द 
हो जाता है, और एक फाटक बन्द बरने से दूसरा फाटक खुल जाता है। इन तीना कमरो के 
श्वारो ओर अन्य बडे बडे कमरे एवं ऊपरी तथा नीचे की बोठरिया वनी हुईं है। इन्हे बडी सुन्दरता 
एवं सफाई से बताया गया है। तीसरे कमरे के ऊपर एक भव्य दालान का निर्माण कराया गया है 
जो आकाश्ष के लिए ईर्प्प का विषय तथा सूर्य एवं चन्द्र के निवास स्थान को भी छज्जा दिलाता 
है। इस प्रकार सिकन्दर सरीखे ऐश्वर्य वाला बादशाह जब उस हृदयग्राही स्थान को अपने 
दस्वार द्वारा सुशोभित करता है तो छूर्प का जमशेद विना आकाश की कुर्सी के जमीन बोस" का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सकक्‍ता। उत्तम स्वर में गाने वाला छुत्र ग्रह, इस दरवार के गायका की 
सगति से वचित होकर उन तक अपनी ध्वनि नही पहुँचा सकता। इस आकर्षक महल की निर्माण- 
तिथि की रचना करके अमीरुज््जुरफा मौलाना शिहाबुद्दीद अहमद मुअम्माई ने इस प्रकार छोटे बड, 
युवक एवं वृद्ध बे सावधानी के काना तक पहुँचाई -- 


पचच क् 


“उस बादझ्माह के फरमात से जिसकी उपाधि हुमायूं है, 
धर्म वी रक्षा एव न्याय म जो सुलेमान है। 


१ धग्ती-चुम्दन । 


ध्श्ड मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


(८१) इस हृदय ग्राही गृह का निर्माण हुआ, 
प्राणो को उसके चारो ओर चक्कर वाटने के अतिरिक्त बोई अन्य आवाक्षा 
नही। 

इसका प्रागण खाक धूल से शून्य है, 

इसके चारो ओर कोई घास फूस नही ) 

(इसके हौजो का) जल खिद्ध के जल के समान है, 

न इसकी वायु रुहुलकुदुस* की द्वाँस के समान है। 

इसका दीपक अनन्त तक स्थायी रहने वाले प्रकाश से प्रज्वलित है, 

इसने अनादि काल की मोमबत्ती से प्रकाश प्राप्त क्या है। 

इसके द्वार की मिट्टी का चुम्बन करने के अतिरिक्त, 

फिरिश्तो को कोई अन्य प्रार्थना नहीं। 

जिस किसी ने प्रवेश प्राप्त कर लिया उसने कहा, अपने आप से, 

यही है स्व का उद्यान और कुछ नही। 

बुद्धि ने उसके निर्माण के वर्ष बे छिए लिखा, 

किसी ने भी ऐसा घर नही देखा? ।” 
फूइक का निर्माण 

हजरत बादशाह ने जिन अन्य भवना का निर्माण बराया उनमे एक कूशक ? है जिसे राज- 
धानी आगरा के किले मे उस भवन की भूमि पर वनवाया गया है जहाँ भूतकाल में हिन्द के हाकिमो 
के खजाने का निर्माण हुआ था | इस महल में बहुत से कमरे एवं दललान हैं और यह इतना वलन्द 
है कि जो कोई इसके कोठे पर बैठता है वह अपने आप का सिदरा के वैठने वालो के बरावर पाता है 
(८२) तथा अपनी आकाँक्षा के हाथ से कन्या-राशि से सितारा के गुच्छे तथा चन्द्रमा के खलिहान से 
दाने चुनता है। 
शेर 
“उसकी ऊँचाई से व्याकुल है, 
९ आकाशा के कुब्वे एव सदीर* वा महल ।' 


यमुना नदी वा जल इस भवन से तीन चार कुरोह* तक दृष्टिगत रहता हैं और उसकी 
स्वच्छता एवं उसका सौन्दर्य, छोगो के हृदय में आनन्द मगर के द्वार खोल देता है। 


१ जिबरील फिरिश्ता। 
२ न दौदद चुनीं खानये देच कम । 
ला है | छत 42३४.. + ६४० दिए ( १२३३ ३४ ह०) । 
महल, किले के मौतर का महल। 
सम्भवत बादलगढ़ के प्राचीन किले से तात्पयं है । 
४ सदौर उस महल का नाम दै जिसका निर्माण बहराम गोर के लिये नोमान विन मुजिर ने किया या । ऊद्दा जला 
है कि यह एक पत्र से बनाया गया था । 
६. कुरोई (संख्ूत ओरा') लगमग २ मील के बरावर । 


जद स्फ 


कानूने हमायूनो ड्श्प 


“उसका जर तस्‍्नीम” एवं सल्सवील * के जल से मिलता जुलता है, 
उसका प्रागण या तो आकाश है और या सर्वदा रहने वाला स्वर्ग 
उसका जल एवं उसकी वायु है मसीह की श्वास एव खिद्ध के जल के समान, 
जीवन की वायु जीवन प्रदान करती है, और हृदय का जल उसकी नहर को 
चहाता है।' 
वालियार का किला 
उन्होंने जिन भवना का निर्माण कराया उनमे एक ग्वालियार का किला हैं जो ईश्वर 
की एक विचिन छीला है। उसे तराझ हुए पत्थरो से बनाया मया है। उसके चारो ओर सजावट 
के कार्यो से उसके सौन्दर्य में वृद्धि की गई है। 
क़तञा 
“उसकी चोटी आकाश है और वह अपनी ऊँचाई के कारण, 
आकाञ् के खरे खांटे की कसौटी है। 
उसी सजावद स स्मृति में, 
खिल हुए सहस्रो उद्यान हैँ ।' 
दीन पनाह के निर्माण का प्रस्ताव 
न्याय एवं उदारता वे अधिनियमों के इस सम्थापक ने जिन भव्य एवं आइचर्यंजनक 
भवनों का निर्माण कराया उनमें दीन पनाहर नामक नगर है जिसके विपय में विना अतिशयाकित के 
कहा जा सकता है कि ज्ञान हेतु प्रसिद्ध धर्म निष्ठ छोयों वी शरण है। वस्तूरी रूपी लेखनी उस हृदयप्राही 
(८३) नगर वी नीव का उल्लेख करते हुए सुगन्धित समीर से प्राणों को सुवासित कर देती है। 
शायान ९३९ हि० (फरवरी मार्च १५३३ ई० ) में जब ग्वाल्यार का किला सिकन्दर रूपी वादशाह 
के चरणो के आशीर्वाद से घूमने वाले आकाश बी ईर्प्पा का विषय वना था, तो एक दिन वे 
सौभाग्य एवं विजय के सिहासन पर आसीन हुए और आकाश रूपी दरबार के विश्वास-पात्रो एवं 
प्रतिभाशाली नदीमा को सम्मानित दरवार में उपस्थित होने की अनुमति देकर नाता प्रकार की 
वार्ता में एस्त हो गए। इसी दीच म उन्होने दैदी प्रेरणा से सम्मानित जिह्ला ढ&रए यह वाबय कहे 
कि, “बहुत समय से मैं यह सोच रहा हूँ तथा यह निश्चय कर लिया है कि राजधानी देहली वे 
समीप एक ऐसे भव्य एवं विस्तृत नगर का निर्माण कराया जाय जिसकी चहार दीवारी वे कयूरे 
हवारनक ४ एवं सदीर को ताना दे सकें। उसकी बु्जो का चौकीदार झनि ग्रह से वरायरी वा दावा 
बरने लगे।! 
शिहघुद्दीन अहमद मुअम्माई का सुझाव 
(८४) “उस नगर के भीतर एक सात मज़िलछ के राजप्रासाद वा निर्माण कराया जाय। 
उसके चारो ओर आइचयंजनव उद्यान एवं वाटिकाये रूगवाई जाये | उस भवन के सौन्दर्य एव 
३ खर्ग दी एड नहर ! 
२. स्वर्ग या एक चश्मा । 


३ धर्म का रचक, (द्खिये झकक्‍्यर नामा भाग ह, मूत पृ० १२४) ॥ 
४. बर॒गाम गौर 4 सदौर नामक मददल वा दूमर नाम । 


दर्द मुगुछठ कालोन भारत--हमायू 


रमेणीयता फी प्रसिद्धि जो कोई भी सुने वहससार के सभी कोनो से उसके दशंना्थ चा आय। 
वह नगर, बुद्धिमानों के छिए धरण-स्थान तथा जाग्ररूवः एव सावधान छोगो के लिए आश्रय-गृह 
हो। उसका नाम दीन पनाह खखा जाय ॥” स्वर्ग रूपी दरवार के उपस्थित-यणो ने निष्ठा वी वाणी 
हारा उसकी प्रशसा बी! इसी बोच में अमीरुज़्जुरफा, कुदवतुछ फुजला मौलाना शिहाबुद्दीन 
अहमद मुअम्माई के हृदय में आया कि अक्षरों की सख्यानुसार “शहरे वादशाहे दीन पनाह” से ९४० 
निकलते है, अत यदि उम तारीख में उस नगर का निर्माण प्रारम्भ कराया जाय तो यह बडा 
ही आइचर्यजनक सयोग होगा। तत्कारू इस विपय में उनकी सेवा में निवदन किया गया। हजरत 
(जहाँवानी) एवं सम्मानित दरबार के समस्त दासो ने उस उत्तम सयोग पर आश्चर्य प्रकट विया । 
दरवार के समस्त उपस्थित गण इन शोरों के अनुसार, कविता को परखने बाड़े वादब्ाह वी प्रणसा 
करने लगे 
शेर 

तिरी कल्पना ने अपने मस्तिष्क में जो चित्र बनाया, 

भाग्य के हाथ से नहीं हुआ उसके विपरीत कुछ। 

जो कुछ तेरी सुझ-बूझ ने पृष्ठ पर छिख दिया, 

वह भाग्य के ग्रथ वे अनुसार ठीक तिकछता है।' 


दीन पनाह के निर्माण हेतु ग्वालियार प्रस्थान 


सक्षेप में, उपर्युकत कारण से विजयी एवं सफ्छ बादशाह के सम्मानित हृदय में वह 
सकत्प दृढ़ हो गया। ईश्वर की अनुक्म्पा की प्रतिरक्षा में ग्वालियार से आगरा पहुँचने वे! उपरास्त 
(८५) जिलहिज्जा ९३९ हि०* के प्रारम्भ में उन्हाने ससार का भ्रमण करने वाले घोडे करी लगाम 
राजधानी देहली वी ओर मोडी। उस स्वर्ग रूपी मगर में (ईश्वर उसे समस्त आफ्तो से बचाये) पहुँ- 
चने के उपरान्त, उन्होने इस्तेखाराः एवं इस्तेशारा *ं करके यमुना तट से मिले हुए एक पुश्ते को जहां 
से देहली नगर लगभग ३ कुरोह है, शहर दीन पनाह के लिए स्थान निदिचत किया। मुहरेम ९४० 
हि० में (जछाई-अगस्त १५३३ ई० में) कुशल ज्योतिषियों एवं नक्षत्रों वा ज्ञान रखने वाले बुद्धि 
मानों द्वारा चुनी हुई मुह॒तें में प्रतिष्ठित मशायस्र, सम्मानित सैयिद एवं देहढी के आलिमों तथा 
इमामी का समूह, दान-पुण्य के समुद्र-वादशाह-की सेवा में रवाना हुआ। उत्छ्ृप्ट बादशाह ने 
सौभाग्य वी उस नीव वी दृढता के लिए फातेहा" प्रढ़ कर सर्वप्रथम ईइवर की उपासना करने 
वाले अपने हाथों से भूमि पर इंट खली। उस पूज्य समूह में से प्रत्येक एव एक पत्थर छेवर 
अग्रमर हुआ और इतनी भीड हो गई कि नक्षत्र रूपी सैनिकों, बुशल भवन निर्माताओं एवं 


६४० हि० (१५३३ ३४ ई० ) । 

० जनहिज्जा ३६ हि० (२४ जुन १५३३ ६०) से प्रारम्म हुआ था। ब 
किसी कार्य में देशी सहायता चादना, सिमी पार्मिक वृति द्वारा बह जानना कि अमुक काम शुम हे अरधवा 
अशुम ! 

४ मश्वेरा, परामशों करना (दैवी इच्छा का छान प्राप्त वरना) । 

५. कुरान शरीफ का प्रधम सूरा तो किसो काय॑ वो प्रारम्भ करने के पूर्व उसकी सफ्लता के लिए पड़ा जाता है। 


टी 
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हष्ट-पुप्ट मज्दूरा को पत्थरा को ठीक करने एवं गरारा छाने का भी अवसर न मिल पाता था। 
उसी दिन बादशाह के विश्येप महल (के निर्माण वा काय्ये) प्रारम्भ हो गया और इस समय 
उपर्युक्त वर्ष के झब्वाल मास वे अन्त" तक दीन पनाह नामक नगर की फसीछर, रक्षा-बुजें, फमील का 
(८६) ऊपरी भाग जिसपर से पहरा दिया जाता है तथा द्वार रमभग पूरे हो चुके हैं। छोटे-बड़े, 
ताजीकः एब तुर्क इस वात की आजा करते है कि इस भव्य नगर के वड़े बडे भवनों का निर्माण 
शीघ्र पूस हो जायगा। भाज्ञा है कि दैवी सहायता एव प्रेरणा हज़रत वादझ्माह वी सहायक रहेगो 
और वे इस भाग्यशाली नगर के भव्य भवना में सल्तनत एव प्रभुत्व के सिहासन पर आरूढ होकर न्याय 
एवं उपकार तथा खास ये आम की प्रार्थनाये स्वीकार क्या करेंगे। 
शेर 
“उसकी समार को झरण प्रदान करने वाठी छाया अनन्त तक स्थायी रहे, 
उसके सम्माने एवं ऐश्वयं वे आवाण का सूर्य क्यामत तक चमकता रहे।' 
जनाय अमीरज्जुरफा मौठाता शिहावुद्दीन अहमद मुअम्माई ने इसके निर्माण वी तिथि 

क विपय में इस कतआ वी रचना वी 


कतआ 

“समार का वादशाह, राज्य एवं घर्म वी रक्षा करने वाला, 
न्यायकारी, खुसरा, हुमायूं वादश्ाह मे । 

किया इस भव्य नगर का निर्माण, 

ताकि घाभिक छाग इसमें विश्राम बरे। 

उसके निर्माण का वर्ष, वुद्धि बे अनुसार, 

है 'शहरे वादभाह दोन पनाह ३ ॥7 


(८७) दर्वार के दास वे मस्तिप्क म यह सवाई जिस दिन उस सगर का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ, आई 


इबाई 


“जय वादझ्ाह ने, जिसकी उपाधि गाजी है और जिसवा स्वभाव पविन है, 
आदइपर्यजनक नगर वी नीव रक्‍्खी जो स्वर्ग के समान है। 

सूर्य वे पृष्ठ पर, कुटाऊ लेखक की लेखनी ने, 

इसकी तारीस 'वबुनियादे बिनाये खेर ४ डिखी * ६! 


शब्वात ६४० हि०, १६ अप्रैन १३३४ ई० मे प्रारम्भ इुत्ल। दस प्रयार मई 2३४ ई० के दूसरे सप्ताद के 
अन्तिम दिनों से ताथय॑ है ॥ 
क्िजे की चद्दार दौवारी 
भर मे रकझ बाटशाई का नगर (४० दि०/१५३३ ३४ ६०) + 
भुर्णों के गृइ री नींव (६४० हि०/ १५३३-३४ ६०) । 
और शाह ने इसता खँरन करा दिया? 
परे 


्। 


ड्श्ट मुगुद कालीन भारत--हुमायूं 
कुछ अन्य आविष्कासें को वाक-पद लेखनी द्वारा प्रसिद्धि देगा 


जब भाग्य एवं दैवी आदेशों के श्वस्थको ने विजयी पताका वाले बादशाह की खिला- 
फ्त का नवकारा भूमि एवं आकाश के निवास्तियों के सावधानी के काना तक पहुँचा दिया और 
आकाश के फिरिइ्ता ने ससार की सल्तनत का खुत्वा उनके शुभ नाम से पढ़वा दिया और इस 
सुखद समाचार की प्रसिद्धि ससार के चारो ओर प्रकाशित करा दी ता हजरत जहावानी के शुभ हृदय 
में आया कि सिहासनारोहण के दिन को हर्ष एवं उल्लास वा दिन निश्चित करके हर साल उस दिन 
(८८) जश्त एवं समारोहों का प्रवन्च कया जाय। कचक" के मुकाबला एंव बाण चछाने की 
प्रतियोगिताओं का आयोजन करदे मनुष्यों वे समूह के लछिए इनाम-इकराम एवं उपवार के द्वार 
खोल दिए जायें। उस वर्ष के बाद इसी प्रकार जश्न होता रहे तथा राज्य वे शुभ-चिन्ता के मार्ग 
के पथिको को शाही उपहारा एवं उपकारो द्वारा प्रसत एवं छाभान्वित किया जाता रहे। इस 
प्रकार जमादि-उछ-अव्वल ९४० हिं० (नवम्बर दिसम्नर १५३३ ई०) के प्रारम्भ * में निश्चित 
प्रधानुसार 

शेर 
“राज्य के अधिकारी उठे, 
भोग-विछास एवं आनन्दनमगल की गोप्ठी आयाजित की ॥' 

वयोबि' उस अवसर पर विजयी पताका के झाहजादे, देशों को विजय करने वाले साहब 
किरान के वश के चुने हुए. (व्यवित), सल्तनत एंव खिछाफत वे महायक, अवुन्स्र महम्मद हिन्दाल 
मीर्जा वा विवाह भी हुआ, अत आनन्द मल का आयोजन अधिक से अधिक हो गया। प्रसतता एव 
हे वी क्रिणें लोगो बी स्थिति एव दशा पर पूर्ण रूप से चमकी। अमीरो एवं राज्य के उच्च 
पदाधिकारियों ने वादज्ञाही बाग में चहार ताक * का निर्माण कराया और उसे नाना प्रकार की 
उत्तम वस्तुओं एवं कपड़ों से सजाया। 


पद्च 


“उस स्वगे रूपी उद्यान के चारो ओर, 

अन्य चार ताक बनवायें गए। 

उन्हे रूम एव फिरिग* के कपडो रे सजाया गया, 

तथा सोने के तारा की कढाई एवं सतरगे कपड़ा से । 


बाण चलाने कौ प्रतियोगित । 

२. जमाति उस भख्बत् ४० हिं०, १८ नवस्व॒र १५३३ ई० से प्राग्म्भ हुआ फिन्तु यद तिथि शुद्ध नहीं वर्ण कि 
समारोद झे लिये मिद्सनारोइख के वाद तौन व तक कोई आदंश न देना सम्भव नहीं । 

३. गुलवदन बेगन ने मौर्जा हिन्दाच के दिवाद का विवग्ण बट विस्तार से दिया है। आग के पृष्ठों मे हुमायूं नामा 
का शमुत्रा देखिये। 

४. चार दालानों अभव्रा कमरे वाले खेमे से ताथई दे । ट 

५ रह तथा यूरोप के 


स्> 
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(८९) कलावारो एव व्यापारियों ने समस्त वाजारो को सजाया और दूकाना को चीन की 
चित्र शाला की ईर्ष्या वा विषय बना दिया। उत्कृष्ट आकाश को भी उनके सामने छज्जा आने 
लूगी। अमीरुज्जुरफा ने रचना की 

पद 
दाह वे, जिसका छछाट सू्े के समान चमकता है, चरणा के आशीर्वाद से, 
आगरा सजाया गया स्वर्ग के समान) 
किसी आँख ने भी नही देखा इस ससार में, 
उसपर प्राण न्योछावर हो, वया ही आश्चर्यजनक है यह ।' 


यमुना सदी पर जो मौका तैरती थी, उनरे बाजार सौन्दर्य में स्वर्ग की वादिका से चढ़ 
गए। 
मसनवी 
“नदी पर जब (दूकाने) छगी, 
प्रबन्ध किया उन सब चीज़ो का जिनकी आवश्यकता थी। 
ससार में क्सी आँख ने भी नही देसा है, 
ऐसा घाजार नदी पर तैरता हुआ ४ 
कुशल फर्राशो ने सौभाग्य वो शरण प्रदान बरने वाला वारगाहू एवं आकाक्षा वा खर- 
गाह, भव्य दोलतखाने * के निकट छगवाया। दोतखाने के आसपास सात रण वे शामियाते सकरलात 
(९०) एवं फिरग के मखमछ के बने हुए थे और आकाश की शानदार सजावट को ऊूज्जित बर रहें थे। 
शर 
“एक आकाभ बला द्वारा सजाया गया, 
इसने एक ससार से दूसरे ससार तक छाया डाली । 


पश्चिम की ओर कस्ते रवा* बी चोटी आवाज वी ओर गरदन उठाये थी और जो काई इस 
आश्चयंजनव भवन पर दृष्टि डाछ॒ता था, उसकी नवीनता पर आइचर्येचक्ति हा जाता था। उन शुभ 
एंव सुखद दिनो में सुलेमान सरीखा बादशाह, पूर्व के खुसरो के आकाश के सिहासन पर आए्ड होने 
मे समय से लेकर* बृहस्पति ग्रह एव शुत्र ग्रह के उदय होने तक * इस आदचर्यजनक दोलनखाने में सफरता 
णुद विजय के सिंहासन पर 
पमिसरा 


प्रसिद्ध सुत्ताना वी प्रधानुमार 


बादशाद के लिया का महल । 
चलता फिग्ता महल ) 

सूर्यों दय , प्रात काल । 

राजि तक 4 


सब कर हर 


ड२० मुगुछ कालीन भारत--हुमायू 


आसीन रहता था और उदारता एवं आश्रय के द्वार अपनी प्रजा के लिए खोले रखता था। जय 
आकाश्य के चमकदार महल में असरय सितारा वी भश्ालें प्रकट होती * तो से हुए बाजार एवं चलते 
फिरते पुल की, जो यमुना नदी तट पर बना हुआ था, अत्यधिक मोमवत्तियाँ एवं दीपक आवाझ्न से 
(९१) बाजी छे जाते थे। ससार को भरण प्रदान करने वाले पादशाह कुछ क्षण वे लिए अपने विद्वास- 
पात्रों सहित सुन्दर चहार ताको एवं उत्तमरूप से सजी हुई दृकानों वा निरीक्षण करके दौलतखानये 
तिलिस्म को वापस चले जाते, और अपने समय के विद्वानों एवं योग्य नदीमो के साथ समय व्यत्तीत 
करते थे। उस स्वर्ग रूपी दरवार में हृदयग्राही संगीत एवं सुस्वर गायकों के गाने तथा वादकों का 
वादन शुत्र ग्रह से भी नृत्य करा देते ये। मुरली तथा कानून की तान, चग एवं अरगनून की ध्वनि 
मिसरा 
“कुयडी पीठ के वृद्धो एवं घुघराछे बेश के युवको' 
सभी को अत्यधिक श्रभावित करती थी। 
उन दिनों दथा रातो में आकाश सरीखी ऐश्वर्य वाली चौखद के बकावलछ हर क्षण पर 
फीरोजे के रग के आकाश के नक्षत्रा + समाव बहुत बडी सरया में भोजन की प्छेटे तैयार कराते 
थे। नाना प्रकार के भोजनों एवं पेय की अधिकता वे कारण और “ फछा में जो वह चुने तथा पक्षियों 
के मास भें जिसकी वे इच्छा वरे ** के उपलब्ध होने के कारण छालच तथा भूख, ससार से विदा हो 
गई थी । 
मसनवी 


“बादशाह की सभा में हर वार नए सिरे से, 

प्राण को सुख देने वाले थाल प्रस्तुत होते थे । 
प्रत्येक दस्तरण्वान पर झाही उत्तम भोजन, 

इतना अधिक उपलरूब्ध था, जितना कोई चाहता ।' 

(९२) बडे वडे जश्नो वे दित ताजीक एव तुर्क मुल्तानों के यह स्वामी चन्ध-रूपी ऐसे 
घोड़े पर, जिसके समान घोडा ससार के किमी तवले में न देखा गया होगा और जिसका चित्र कल्पता 
वे मैदान के द्रतगामी मस्तिष्व में किसी ने न बनाया होगा, सवार हुए । 

कतआ 
शुभ घोडा, गुलाब सरीखा मुस, दौडने वाला घांडा, 
दुठदुल? सरीखा घोटा, दृढ हृदय बाला, द्रुत-गामी। 
पछक झपकाते ही वह ते कर ले जाता है, 
प्रत्येक दूरी को जिसे कत्पना साल भर में ते न कर पाती ।' 


१ रात होती । 
कुरान शरीफ की ४क आयत । 

३ एक घोड़ा जिसे इस्कन्दरिया के शासक ने हजरत मुलम्मद को मेंट क्रिया था और तिसे हजरत मुदमद ने 
हज़रत अली को दे दिया था। 


कानूने हुमायूनी डर 


उन्होंने ऐसे ऐश्वर्य से, जिसके समान ऐश्वयं वृद्ध आवाण ने, यद्यपि वह छाखी वर्ष से भूमि 
के गोछे वे चारों ओर चक्कर छगा रहा है, न देखा होगा, ईदगाह को ओर प्रस्थान किया। अमीर, 
राज्य वे उच्च पदाधिकारी, विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित छांग्र, विजयी सैनिक, समस्त छोटे-वडे, अरबी 
घोडो पर सवार होकर भाग्यशाली रिकाव के साथ थे । वहराम सरीखे बदला लेने वाले सेवक, सुनहरे 
जौशन" पहिने, जम सरीखें वैभव वाले वादशाह के दायें एव वाये चववर छूमगाते रहते थे। 
मसनवी 

'खोद* एवं जौशन में सव के सब छिपे हुए, 

सिर से पाव तक छोहे में डूबे हुए। 

शतुता के समय उनमें से प्रत्येक ससार का नप्ठ कर सकता था, 

छोगा को पराजित करने में उनमे से प्रत्येक रुस्तम था।' 


उच्च स्वर वाले नककारे की ध्वनि, स्थायी सौभाग्य के सुखद समाचार, आबाशा वी 
(९३)बोठरी के एकास्तवासियों के सावधानी के कानों में पहुँच ग्रये। विजय वी मुरली बी तान ने 
दोनो छांकी के सौभाग्य के सुखद समाचार, भूमि के रहने वाला मे प्रकाशित कर दिये। उस विजयी 
दिन में ईदगाह के मेदान मे इतनी अधिक भीड थी वि वह क्यामत का मैदान ज्ञात होता था। 
अद्वारोहियो के चलने फिरने से इतनी अधिक धूल उठ गई वि तेजी स चक्कर लगाने वाला 
आवाश, देखने के लिए आँख नही खोल सकता था। 


विजयी वादझ्ाह जब इस ऐश्वर्य एव वैभव से कथक बे समीप पहुँचे तो नक्षत्र सपी 
अद्वाराहियो वे साथ के सेवकों एवं घीर युवकों की सेना ने तत्वाल सोने चाँदी के कहूओं पर, 
जो सूर्य एवं चद्र के समान आबाश के नक्षतों के समूह रूपी बने थे, भूकुटिया के धनुप एवं बरौनी 
के बाणो से, इस कारण कि वे हर क्षण पर सहस्रों हृदय आहत कर देते थे, निसकोच 
वाण घछाना प्रारम्भ कर दिया। तत्काल वाणा की मार से सुगहरे रपहले कह, टुकडे 
(९४) टुकडे हो कर शिहाबे साकिव के समान आवाश से भूमि के नीचे गिर पड़े। दासा वे आश्रय 
प्रदान करने वाले बादझाह ने उन बुझछ वाण चलाने वाला को घोडो एवं ख़िलअत के पुरस्कार 
द्वारा सम्मानित करके, आकाश का चक्‍्वर लगाने वाले घोड़े की छगाम भव्य दीवानख्ाने वी ओर 
मोडी। 

मध्याह्नोत्तर की प्रथम नमाज के उपरान्त वे आकाश रूपी सिहासन पर आहढ हुएु। 
दृढ़ नीव वाले राज्य के स्तम्भ, उच्च पदाधिकारी एवं प्रतिप्डित छोग दरबार में उपस्थित हुए। 
अमीर, उपचकी, सद्र एवं विश्वास-पात्र उपहार प्रस्तुत करवे अपने-अपने स्थान पर खडे हो गए। 
हातिम सरीले उस पादघाह के उदार हाथों ने उपर्युक्त धनवों तीन भागोंमे विभाजित कर दिया। 
एक भाग अरबाबे दौलत को बाँटा गया। राज्य वे स्तम्भ अमीर हिन्दू वेग को आदेश हुआ वि 


कब, जिरइ । 

शिर्त्राण । 

टूटने बाला तारा , उल्‍्का। 
दौलत विभाग के अधिझारी । 


हू ख ह0. #« 


डेर्र मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


उस धन को उन छोगो को वाँट दे) एक भाग असहावे सआदत” का प्रदान हुआ | शरफुल मुल्व' 
मौलाना मुहीउद्दीन मुहम्मद फरगरी को उसके विभाजन वा आदेश हुआ । अन्य भाग जो बहछे मुराद" 
(९५) को प्रदान हुआ, उसे चाँटने वा दरवार के विश्वास-पात्र अमीर उवैस मुहम्मद को आदेश हुआ। 


उस दिन प्रतिष्ठित हकीम मौटाना यूसुपी ने, जिनया इवास ईसा मसीह वे समान 
था, एक कभीदा प्रस्तुत क्या जिसका प्रथम शेर इस प्रकार है 
शेर 
“भोग-विलास एवं (मदिरा)-पान का झोर, आवाश तक पहुँचा है, 
हुमायूं शाह के शिहासनारोहण की ईद ४ आ गई है।” 
जामा खाना“ से उन्हे एवं अत्यधिक अमीरो तथा प्रतिष्ठित छोगा को सम्मानित खिल- 
अतें प्रदान की गई । दासता की आवश्यक्ताआ फो पूरा करते हुए उन्होंने पुन निप्ठा बी लेखनी 
द्वारा बादशाह के राज्य के सर्वदा स्थायी रहने की शुभ-कामनायें हृदय पट पर लिखी। 


मसनवी 
“कि हे वादशाह ! ससार तेरी शरण में रहे, 
हानुओ के सिर तेरे मार्ग वी धूल रहे। 
तेरे शुभ सिहासनौरोहण के दिन के समान, 
तेरे लिए हर दिन नई ईद हो। 
सरो के समान ससार के दु ख से तू मुक्त रहे, 
विना सीमा के प्रताप से तू प्रसन रह ।/ 


नये भवरोज्ञ फा आयोजन 


इसी प्रवार बुद्धि को समझने बाल वादशाह ने बसन्‍्त ऋतु के, उस समय जब दिन रात 
बराबर होते है, गशइन का आयोजन प्रारम्भ कराया। प्राचीन नवरोज़* वा (जश्न) समाप्त कर द्विया 
गया कारण कि उस दिन मजूस “लोग ईद मनाते थे । हतीफ धर्म * के मुजतहिद '* छोग उनकी प्रथाओ 


सझाइत विभाग के अधिकारियों को । 

मुराद बिसाग के अधिकारियों को । 

जिम प्रकार ईसा मसौह मुद्दों को जिन्दा कर देते थे, उसी प्रकार वे भी । 

जश्न का उत्तव । 

शाही बस्त्रों के प्रब॒ध का विभाग । 

जो २१ माचे के लयभग होता हे । 

अग्नि पूतक लोग, भातरा परस्त; चद्र अथवा सूर्य क्री उपासना करने वाले । 
ख़ुशी का समारोह । 

घमपरायण हजरत इवराहीम के धम्म के अनुयायी । यहाँ मुसलमानों से तातपय॑ है । 
धार्मिक विषयों (इस्लामी) में विवेकपूर्ं निणय देने वाला । 
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कानूने हमायूनी ४२३ 


का पालन निद्यनीय समझते हँ। रमजान ९४० हि० (मार्च-अप्रैठ १५३४ ई०) में १, जब प्रकाश का 
(९६) स्रोत चहार वाग*, हज़रत जहाँवानी के वहाँ पहुँचने के कारण एरम के उद्यान की. ईर्ष्या 
का विषय बना था अपितु स्व के ऐश्वर्य से भी वढ जाने का दावा कर रहा था, १३वें दिन बसन्त 
ऋतु के उस समय जब दिन-रात बराबर होते है, वादशाही दरवार के श्रवन्धक एवं ईश्वर वी छाया 
के कार्यकर्ता, जइन की सुन्दरता के लिए यथासम्भव प्रयत्न करने छगे3। ससार को चरण प्रदान 
करने वाले बादशाह ने उस समय जब सूर्य ने मेष राशि को अपने प्रकाश से स्थायी सम्मान प्रदान क्या 
राशियों के खरगाह में स्थान ग्रहण विया और खिलाफत की चौखट के समीप खडे होने बाला 
को सम्मानित खिलअत एवं उचित मसव प्रदान करबे सातवें आकाश पर पहुँचा दिया। 


उन सभा में जलाछ ख़ा बल्द सुल्तान अलाउद्दीन को पताका एवं नक्‍कारा प्रदान करके 
प्रतिष्ठित विया गया। तु अमीरो में से विशेष गोप्ठी के सहचर और सम्मानित दरवार के दरबारी 
अमीर उवैस मुहम्मद को, जिसके व्यवहार का सौन्दर्य, प्रशसनीय गुणों एवं नाना प्रकार की 
(९७) सचरित्रता से सुशोभित' था, उत्कृष्ट अमीर एवं उत्तम स्वभाव वाले नदीम वेग मुहरदार 
को, जो भाग्यशाली बादशाह का क्‌ वुल्ताश एव राज्य के चुने हुए अमीरो में से था, अमीर जलूछ 
बाबाये कूचीन, अभीर निजामुद्दीन अब्दुल गपफार तवाची, अमीर मुहतरम, अमीर हाजी मुहम्मद 
कोकी, एवं अमीर आशिक बकावक को चत्रतूक ४ प्रदान करके उनके गव॑ के सिर को ऐयूक" 
वी बलनन्‍्दी तक पहुँचा दिया। अफगान अमीरों में से महमूद खरा सरवानी, जछाल खा बिन 
(९८) नसीर खा, जलाल खा विन दरिया खा को भी उसी सम्मान द्वारा प्रतिष्ठित किया गया। 
अमीर तुर्क अछी, शेख कूरन, काजी मजदुद्दीन, वहादुर खा एव कूतुब खा वल्द शेर खा ने जीलूचा* 
द्वारा पुरस्कृत होकर एमारत वी मसनद पर पाव रक्‍्खे। पवित्र मशायख के वश के कुब्वा रुवाजा तबी 
उद्दीन बाकी, वायजीद खा वल्द मुहम्मद खा जथरी, एव गदाई खा का रिकाब * प्रदान करके उनक प्रति 
दया एव कृपा प्रदर्शित की गई। उस भाग्यशाली दिन को उत्कृष्ट कविया के समह में से ईसा मसीह 
वे समान श्वास रखने बाल, अनवरी* रूपी मौलाना यूसुपी, प्रतिष्ठित अमीर वली थेग, अमीर 


३२ यह तिधि भी शुद्ध नद्दीं कारण कि १३ रमजान जिसका आगे उल्लेख किया गया दे र८ मार्च १५१४ ई० को 
प्री । इस समय हुमायूँ झागरा में न था। रुम्भदत रमत्रान ६३८ ह्ि० (अप्रैल १५३१ ६०) भधिक उचित दै 
कारण कि हुमाबू उस समय आगरा मैं था । 

दे ख़ये बाबर मामा, पृ० २११, २१२, २२४ । 

इतिद्वामसारों के इस विचार वा, कि भरकर ने इस उत्सव का आविष्वार जिया, उपयुक्त व्ुन से खटन होता 

है। उद्दागीर के राज्य-काल में इस उत्मव वो और भी महत्व प्राप्त हो गया था। 

४ आईने ध्रकवरो में आईने शिकरोहै रूल्तनत के प्रसय में लिखा है कि चत लूक एस प्रकार का अलम(पताग) होता 
है कितु उससे छोटा होता है। तुमनतूक (तुमन ठोग), चत्र तृक़ के समान होता है जिन्‍्तु बह उमसे लम्बा होता 
है। दोनों केवल अत्यधिक प्रतिष्ठित एव महान्‌ अमीरों यो ही प्रदान स्थि ताते थे । 

५ एफ तारा जो बहुत तेज और प्रफाशमान द्योता है। 

६& छोटा उनी कट अथवा कालौन फिजु यहाँ कोट से ताप दे। 

रिकाव -घोटे शी काडी का पायदान निरूमें पाव रख वर चड़ते हैं, घोला, सवारी का उट। यहा सम्भवत 

घोटे से तातर्य है । 

ह प्रमिद् फएसी कवि) 


हर सुगुल कालोन भारत--हुमायूँ 


। 
(९९) यम्कूरची' एवं सौभाग्यशाली मौलाना म्‌हम्मद शाह ने उत्तम कसीदे प्रस्तुत किए और घोडो 
एबं सम्मानित खिलअतो द्वारा प्रतिष्ठित हुए। मौलाना यूसुफी के दसीदे के दो शेर इस प्रकार 
है; ++ 
श्र 
ससार के सौभाग्य को प्रसन्नता का एक मार्ग मिल गया, 
जमझेद सरोखे हुमायूं शह वा नवरोज आया। 
जम सरीखे हुमायूँ का नवरोज एवं उसका आदेश, 
परिवतेन के भय से शून्य, क्जा व कदर * के समान है।' 
अमीर वली बेग के कसीदे का प्रथम शेर इस प्रकार है --- 
"में जो चिन्ता के समुद्र में बूंद था, 
व्याकुछता के कारण, परेशानी के भवर में सवदा दूबा हुआ।' 
भौछाना मुहम्मद शाह के क्‍्सोदे के प्रथम दो झेर इस प्रकार है 
झेर 
"हे ! तेरा मुख पसीने वी बूंदो के कारण भीगी हुई गुलाव की पखडिया ये 
समान ताजा है, 
उसपर घूंधर वाले केश चन्द्रभा के घेरा में विध्न डालते है। 
तेरे छाल होठ प्राण दते है, तेरे डील-डौल वा सरो हृदय वो छीन छेता है, 
तेरे केश वलाआ या जाल और तेरे नगिस * उपद्रवकारी है। 
इस छेखव ने भी उपर्युक्त दिन की बंधाई मे एक कसीदे की रचना वी और समस्त कवियों वी 
भाँति, घोडे एवं बस्त के पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ। उस क्सीदे क प्रथम दो शेर इस प्रवार 
हैं 
शेर 
(१००) हे । तेरी सुन्दरता का नक्षत्र ज्ञाही वे आवाश वा सूर्य है, 
तेरे मुख के प्रकाश से प्रज्वल्ति है, चन्द्र से मछली तक। 
ईइवर की इषा से प्राप्त हुआ तुझे पुन , 
जिस प्रकार तेरा नाम हमायूं है, वादशाहो नवरोज।' 


अन्त के दो घेर इस प्रवार है. - 


१ ऋरचियों का मुख्य सरदार । 
३. देवों आारैश जिया उतरने समय न हो । 
३ नेत्र 


कानूने हुमायूनी डर५ 
शेर 
“जब तक प्रत्येक वहार में मेप राशि, सूर्य द्वारा सम्मानित हो, 
जहाँ पनाही! का सिंहासन तेरे अधीन रहे, 
जब तक नवरोज, वाटिका को हरा वस्त्र प्रदान करता रहे, 
तेरी खिलअत हारा प्रतिष्ठित लोग सम्मानित होते रहे € 
उसी दिन सर्वसाधारण के रक्षक अमीर उस मुहम्मद ने उत्कृष्ट बादशाह की सेवा में यह 
गजल प्रस्तुत की -- 
श्र 
तेरा भुख सुन्दरता के कारण, ऐश्वर्य के आकाश वा सूर्य है, 
तेरे डील-डौल का पौधा प्राण के उद्यान में सरो वे समान है। 
मेरी आशिकी की तुलना वामिक * तथा मजन ३ से मत कर, 
करण कि तेरी सुन्दरता के लिए मरा प्रेम उनसे कही बढकर है। 
अपनी सुन्दरता के कारण ढैला समस्त ससार मे प्रसिद्ध हो गई है, 
इसी कारण कि मजनूँ के पवित प्रेम वी वह प्रतिविम्ब थी। 
(१०१) जब उस गुलाव ने रकीब को गाछी देने के लिए अपने मीठे ओठ खोले, 
हे उसी खेद म मेरा हृदय सैकडो टुकडे एव कछी के समान रत से भरा है। 
हे उबैस ! समस्त ससमार आनन्द मगर हर्ष एवं उल्लास से परिपूर्ण है, 
हुमायूँ के इस उत्दृप्ट एवं हृदयग्राही नवरोज से ।' 
सक्षेप में, जब समय ने अब्बास की सन्‍्तान के वस्त धारण कर लिए और नक्षत्रा वा 
दस्तरस्वान 
मिसरा 
* आवाण की सभा में बिछाया गया' 


तो शाही दस्तरख्वान को शोभा प्रदान करने वाला ने आतिथ्य का दस्तरणएवान विछावर इतना अधिव' 
भोजन, पेय एवं मिप्यान प्रस्तुत किये कि दा जिह्ला वाली लेखनो द्वारा उसका उल्टेख अमम्भव 
है तथा कम द्वारा उनवे सौन्दर्य एवं स्वाद की चर्चा मुमक्नि नहीं 


मसनवी 
शुद्ध एवं विभिन न्गो वे शरबता से, 
सूप के प्रकाश वे समान अधकार को दूर करना है। 


संसार को रक्ञा प्रदान बरना । 
२ एज प्रेमी जो उज्रा पर आरेोऊ धा। 


३ लैला का श्राशिक । उद्दा जाता है कि बद लगमग १०३ दि० (७२१ ६० ) के जीवित था। उसत्रा नाम 
बम भा। 


फंड 


डर्द 


मुगुछ् कालौन भारत--हुमायूं 


रु 


(९९) यम्क्रची एवं सोभाग्यशाली मौलाना म्‌ हम्मद शाह ने उत्तम क्सीदे प्रस्तुत किए और घोडो 
एवं सम्मानित खिलजतों द्वारा प्रतिष्ठित हुए। मौठाना यूसुफी के कसीदे के दो शेर इस प्रकार 


हैं +- 


श्र 
ससार के सौभाग्य वो प्रसन्नता का एक मार्ग मिल गया, 
जमझेद सरीखे हुमायूँ झह वा नवरोज आया। 
जम सरीखे हुमायूं वा नवरोज एवं उसवा आदेश, 
परिवर्तन के भय से घून्य, कजा व कदर * के समान है ।' 


अभीर बली वेग के कसीदे का प्रथम शेर इस प्रकार है +- 


“में जो चिन्ता के समुद्र में बूंद था, 
व्याकुछता के कारण, परेथ्यानी वे भवर में सवेदा डूबा हुआ।' 


मौलाना मुहम्मद शाह के क्सीदे के प्रथम दो शेर इस प्रकार है 


शेर 
है! तरा मुस पसीते थी बूंदो के कारण भीगी हुई गुल्मव की पस्डियो के 
समान ताजा है, 
उसपर घूंघर वाले केश चन्द्रमा के घरा म विघ्न डालते है। 
तेरे लाल हाठ प्राण देते है, तेरे डी-डौल का सरो हृदय को छीन छेता है, 
तेरे केश बछाआ का जाल और तेरे नगिस ३ उपद्रवकारी है। 


इस लेखक ने भी उपर्युक्त दिन की वधाई में एक कसोदे की रचना की और समस्त कवियों वी 
भाति, धोडे एवं वस्त्र के पुरस्कार द्वारा सम्मानित हुआ। उस कसीदे के प्रथम दो शेर इस प्रवार 


है -- 


(१००) 


शेर 
है ! तेरी सुन्दरता का नक्षत जाही वे आकात्म का सूय है, 
तेरे मुख के प्रकाशन से प्रज्वलित है, चन्द्र से मछली तक। 
ईइ्वर की हृपा से प्राप्त हुआ तुझे पुन , 
जिस प्रकार तेरा नाम हुमायूँ है, वादशाही नवरोज़।' 


अन्त वे दो शेर इस प्रकार है. - 


३२ क्रबियों का मुख्य सरदार । 
२ देवी आदेश तिसका उल्नवुन सभय ने हो । 


३ नेत्रा 


काजूने हमायूनी ड्श्प्‌ 
शेर 
“जब तक प्रत्येक वहार में मेष राशि, सूर्य द्वारा सम्मानित हो, 
जहाँ पनाही” का सिंहासन तेरे अधीन रहे, 
जव तक नवरोज, वाटिका को हरा वस्त्र प्रदान करता रहे, 
तेरी खिलअत द्वारा प्रतिष्ठित लोग सम्मानित होते रहे।' 
उसी दिन सर्वंमाधारण के रक्षक अमीर उवैस मुहम्मद ने उत्कृष्ट बादघ्राह वी सेवा में यह 
गजल प्रस्तुत की 
श्र 
'तिरा मुख सुन्दरता के कारण, ऐड्वर्य वे आकाश का सूर्य है, 
तेरे डील-डौल का पौधा प्राण के उद्यान में सरो व समान है। 
मेरी आशिकी की तुछना वामिक* तथा मजन 5 से मत कर, 
वारण कि तेरी सुन्दरता के लिए भेरा प्रेम उनसे कही वढकर है। 
अपनी सुन्दरता के कारण छैला समस्त ससार में प्रसिद्ध हो गई है, 
इसी कारण कि भजलनूँ के प्रवित प्रेम की वह धतिविम्ब थी। 
(१०१) जव उस गुलाब ने रकीव को गाली देने के लिए अपने मीठे ओठ खोले, 
$ उसी खेंद में मरा हृदय सैक्डा टूकडे एव कली बे समान रबक्‍त से भरा है। 
हे उवैस ! समस्त ससार आनन्द मगल हर्ष एव उल्लास से परिपूर्ण है, 
हुमायूँ के इस उत्कृष्ट एवं हृदयग्राही नवरोज से ।” 
सक्षेप में, जय समय ने अव्यास वी सनन्‍्तान ये वस्त्र धारण कर लिए और नक्षत्रा का 
दस्तरस्वान 
मिप्तरा 
“आकाश की सभा में बिछाया गया 


तो घाही दस्तरस्वान को शोभा प्रदान करने वाला ने आतिथ्य का दस्तरख्वान विछावार इतना अधिवः 
भोजन, पेय एवं मिप्टान प्रस्तुत विय्ये कि दा जिह्ला वाली छेखती द्वारा उसका उल्लेख असम्भव 
है तथा वल्म हारा उनपे सॉन्दर्य एवं स्वाद की चर्चा मुमकिन नहीं। 


मसनवी 
शुद्ध एवं विभित्र रगो के शरवतों से, 
सूर्य के प्रकाश के समान अधकार को दूर करता है। 


संमार को रक्षा अदान करना । 
२ एक प्रेमी जो उज्ा पर झारेोस था। 
ले ला वा झारिए । रद्दा जाता है कि वद 
इसथा। 
ष्ड 


लगमग १०३ दि० (७२३ ६० ) के जौवित भा। उसता नाम 
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समस्त प्रकार के भोजनो एवं फड्े वो, 
साने से प्रतोक दुबछा पतल्य माटा हो गया। 
बादशाह वे जश्न में प्रस्तुत किए गए इतने अधिय 
कि विसी भी कवि वे छिए, उनकी चर्चा जसम्भव है।' 
जन्मोत्सव 
(१०२) सी प्रवार विजयी बादशाह प्रत्येक वर्ष में ३ जीकाद* को, जो उयवा शुभ 
जन्म-दिवस है, जश्न एवं भोज वा आयोजन बराते हूँ । अपने शुभ शरीर एवं अपने विशेष अस्त घस्न 
के बराबर साना। तोठवावर न्‍्योछावर बरते ६ ५। मौलाना यूसुफी ने लिखा है -- 


ल्‍ 
शर 

“बादशाह, जिसवा ऐश्वर्य जम ये समान है, सोने से तोला जाता है 

सूर्य के नक्षत्रों को बरावर किया जाता है।' 


इस प्रथानुसार जीकीद ९४० हिं० के प्रारम्भ में जव उस मल्तनत के आयाश्य वा सीधा 
पौधा परमेश्वर की अनवम्पा द्वारा तुवाएँ के समान २७ वर्ष तक पाछ। जा चुका * और उनवी अवस्था 
२८वें वर्ष में पहुँची, तो उस समय जब ग्वालियार का विछा शभ सोभाग्य के प्रकाश द्वारा सुशोभित 
हुआ* जौर ससार को शोभा प्रदान बरने वाले सूर्य के स्थान को ताना दने लगा तो जश्न एवं 
दावत थे प्रवन्ध वा आदेश दिया गया। आवाश सरीखे इस क्छे के बाहर एक बौसर रूपी 


१ बाबर ने हुमायूँ के तस्म के वियय में लिखा है कि “मगचवार ४ जीकाद ६१३ दि० (६ माच १५०८३० ) को 
जब यूथ मीन राशि में था, दुमाय का काउल वे भीतरी झिले में तमे हुआा। मौलाना मसनदी लासब्र कवि 
ने "सुल्तान हुमायू खा' नामक शव व॑ भच्चरों से ज म तिधि निकाल । काबुल के एक अन्य साधारण उविने 
“शादे फीरोन कदर! क॑ भ्र्तरों से जन्म तिथि नियाली । १२ दिन उपरान्त उसका नाम हुमायू रकवा गया।! 
[बाबर नामा, ९० ८८, दलिये पूव ९० में प्रकबर नामा का भनुवार (भूल १० १२१), प्रस्तुत हिन्द अनुवार 
१० ३)]। रा 

२ तोलने वी प्रथा क॑ विषय में जद्गोद ने लिखा दे कि “यह अधिनियम मेरे थालदे बुजुगयार ने निशाना था 
झीर यह आन तक प्रचलित है ।”'(तुझ्न के जहायो री--सर संयिद झ्रत्मद खा सम्करण १० १६३)। भयुतकता 
ने आईने अ्रकबरी में झाईने वजने मुक्दस के सम्बन्ध में तोलने री विधि का सावस्तार [ववरण दिया ह। 
ख्वन्द मौर के इस विवरण से यह पता चलता दै पि तोचवाने की प्रवा हुमायु व॑ राज्यसाल ये प्रारम्भ से ही शुरू 
हो गई थी । 

३ यदा कवि ने हुमायू वो सूत्र एव सोने के सिक्‍यों वो नवत माना दै। 

स्वग का एक बृच्च । ग 

४ हुमा का जन्म ४ जीकाद ६१३ दि० को हुमा । इस प्रतार जीकाद रू४० हि० अधवा ४ सीकाद ६४० ६० 
(१७ मई १५३४ ६०) को वह २७ वर्ष का पूरा हा गया ५ 

६ दीन पनाह का किला शब्वाल ६४० हि० के अन्त में पूरा हो रहा था थीर इस सबन्ध में समाराह हत्यादिवा 
प्रव॒ हो रद्दा था। शब्वाच के बाद ही जोकाद मास ग्रएम्प होता दे अत ज्ञीकाद के आरम्म में दुमायू का 
दहली के अतिरिक्त किसी अय स्थान पर होना सम्भव नहीं । सम्भवव ज्ीकाद ६३६ हि० के प्रासम्म से ताप्य 
है। जोकाई ६३६ दि०, “५ मई १५३३ ० से प्राएम्म हुआ हुमायू मिनहिज्ता ६३६ हि० में खातियार से 
दीन पनाद क॑ निर्माण हेतु देहली रवाना हुआ । 


रद 


क़ानूने हुमायूनो ड२७ 


तालाब था। उसके तट पर एवं हरा-भरा मैदान आज्ञा वे मैदान वे! समान लम्बा-चौडा एवं आवाक्षा 
के दरवार के समान विस्तृत स्थित था। उसकी ताजग्री स्वर्ग वी ताज़गी से अधिक हृदयग्राही थी 
और उसकी सुण्धित वायु ततार की कस्‍्तूरी से अधिक खुश्बूदार थो। वही स्थान समारोह हेतु 
चुना गया। कुशल फर्साशो ने इस हरे-भर मैदान में, जो आकाश वे समान था, उत्तम प्रकार वे छाल 
(१०३) उनी कपर्डे का खरगाह छगवाया। इसकी देहलीज * के समीप कखरे रवा के सरापरदे * को स्था- 
पित किया गया। उसकी चोटी मिथुन राशि तथा कृत्तिका नक्षत्र को छूने छगी। १२ राशियों 
का खरगाटह सम्मानित निवास हेतु लगवाया गया। सआदत एवं मुराद वे खरगाहू भी छगवाये गए 
जो सातवे आवाश के पार निकल गए। छाछ मखमल के कुन्दछ5, जो १२ राशियों के खरगाह के 
आगे लगाये जाते, वे अपनी छाया नीले आकाश पर डालते थे। कढे हुए एवे बेल बूटो के नाना प्रकार 
के शामियाने रूमवाये गए । उनवी छाया ने ससार को सूर्य वी गरमी से वचा लिया! अमीरो, 
राज्य के उच्च पदाधिकारियों, विश्वासपातों एव निक्टवर्तियो, सद्रों, वजीरों एवं उत्कृष्ट राज- 
सिंहासन के समस्त सेवकों ने शुभ दौलतखाने के चारो ओर सुन्दर काम के कढे हुए खेमे एवं सजें 
हुए शामियाने छगा लिए तथा पृथ्वी को खेमे, खरगाह कुब्वों एव वारगाह द्वारा अचछ आकाश वी 
ईर्ष्या वा विपय बना लिया। 


शेर 
“भूमि नक्षत रूपी खेमो से, 
दृष्टिगत हुई आकाश के समान । 


बादशाह फरीदू४ के समान प्रतिप्ठित एवं चमकते हुए सूर्य की तरह, जो आवाश 
(१०४) के मध्य में पराकाप्ठा पर पहुँच कर भूमि की ओर झुकने छगता है, २ ज़ीकाद का 
गालियार के बिके से स्वरगें रूपी उस हरे भरे मैदान में विराजमान हुए। दूसरे दिन रविवार को वे 
सूर्य के समान, जो आकाश के राजसिहासन पर प्रकट होता है, साने के राजसिहासव पर, जो १२ 
राक्षियों के खरगाह के द्वार पर था, पहुँचे। उस समय अमीर, वज़ीर, “असहावे दोलत”+, उलमा, 
विद्वान्‌ एवं “अरबाबे सआदत”* ने दरवार में उपस्थित होकर प्रथानुसार शुभ जन्म-दिवस की 
वधाईदी और“अहले मुराद”* के समान ख़िलाफत के आकाश्ष के सूर्य की सफलता वी शुभ-कामनायें 
बी--- 


मसनवो 


है न्यायकारी एवं भाग्यथाली बादशाह, 
ऐश्वर्य एवं वैभव वे आवाश के सूर्य। 


दो फादवों के म"य का स्वान अथवा बादरी फाटक एवं घर के मय का स्थान । 
खेर्मों को घेरने बाली कनातों से तालर्य है । 

वह वन खेमा जो शादी ज्ेमे के आगे लगाया जाता है। 

ईरान का एफ प्राचीन प्रवापी बादशाद 

दौलत विमाग ऊ अधिद्धारियों । 

सझादत विभाग के अधिकारियों । 

मुराद विभाग वानों 


कमीज बन खखर> 
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तेरे जन्म दिन का जश्न शुभ हो, 
आदर-सम्मान वा मुकुठ तेरे सिर पर हो ।' 


उस शुभ दिन में आकाझ्न सरीखें वकावछों ने सर्व-साधारण एवं विज्ेप व्यवितयों के 
भोजन वा प्रवन्ध बरके इतना अधिक भोजन, पेय, मुरब्वे एवं हलवे प्रस्तुत किए.कि भूख एवं छोम 
के काफ्लि हिन्दुस्तान से अपना बोरिया विस्तर वाँधकर चछ दिए। जो लोग सिदरा रूपी दरबार 
वी सेवा मे थे वे नाना प्रवार के भोजनों एव हलवो से भछी भांति छाभान्वित हुए। उस ससार को 
शरण भ्रदान करने वाले दरवार में ख्वाजा गयामुद्दीन अली मुस्तौफी ने क्सीदा प्रस्तुत किया जिसका 
प्रथम दोर इस प्रकार है -- 
श्र 
(१०५) 'ादशाह जिसका मुख सूर्य को प्रवाश प्रदान करता है, 
जो बादल वे समान, ससार पर अपनी छाया डाछता है।' 


उसे ताजे इध्जत एबं अत्यधिक उत्तम खिलअतो द्वारा सम्मानित क्या गया । 

उसी दिन मध्याह्ोपरान्त दूसरी नमाज वे समय, ससार को प्रज्वलित करने वाले 
बादशाह को ईए्वर की सहायता की तराजू में सोनें से तोल कर उस धन को जिसमें प्रचलित 
१५,००० सिवके थे, सहायता के पात्रा को वाँट दिया गया। एक भव्य समारोह के लिए अनुल्लघनीया 
आदेश दिया गया। अमीर एवं वज़ीर उसवी व्यवस्था में तल्छीन हो गए । वे जा कुछ कर सके और 
उन्होन जो उचित समझा उसका सोमवार ४ जीकाद को प्रवन्ध किया। मगलवार का प्रात काल इबेत 
पताकाओ का बादशाह अर्थात्‌ नक्षत्रों की सेना वाला सूर्य 


मिसरा 
'उपा वी सफेदी के सरापरदे” 


के बाहर निकला और अपने चमकते हुए शरीर से नील आकाश को शोभा प्रदान की तथा नक्षत्रा 
की सेना को चमकीले वस्त पहनाकर, दात-पुण्य करने वाला के हाथ से उपवार का दस्तरख्वाव 


बिछाया। 


मससनवी है 


“उस प्रात को जब ससार के चारी ओर चक्‍्वर लगान वाछा सूर्य, 
आकाञ के नीले सिंहासन पर आरूढ हुआ। 
प्रकाश के चारो ओर पतिगे के समान, नक्षत्रो के समूह, 
घेरे रहे उसे चारो ओर से । 
(१०६) मुहम्मद हुमायूं, पवित्र धर्म का बादशाह, 
मुकुट, राज॑सिंहासन एवं मुहर को शोभा देने वाला। 
सूर्य के समान उत्दृष्ट सिहासन पर आसीन हुआ, 
उसके चरणा से हुआ, सोने का सिंहासन भाग्यशाली ) 
उत्कृष्ट शाहज़ादे बैठे, 
आवाश्ञ रूपी सिंहासन के समीप। 


कानूने हुमायूनों ड२९ 


सेना के सरदार दाये एवं बायें, 
खड़े हुए अपने स्थान पर दासा के समाने 
'अहले मआदत” में से एक समूह को, जिनके भाग्य ने उतरा साय दिया, बैठते का सम्मान 
प्रदान किया गया। कुछ छोग आदरपूर्वक खड़े हुए, वादशाही अनुकम्पा से अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के मृखके उपवार के दर्पण में प्रतीक्षा करने लगे। “अहलछे मुराद” अपनी मुराद हेतु सेवा की पेढी 
बाँधवर अपने स्थान पर खड़े हो गए और अनल्लघनीय फरमान के जारी होने की प्रतीक्षा में प्रशससा 
एवं शुभ-कामना में व्यस्त हो गए। 
मसनवी 
'हे जम मरीसे सम्मान वाले वादशाह, साहव किरा, 
सिक्‍न्‍्दर के समान उत्कृष्ट, राज्य विजय करने वाले । 
तेरा हृदय ससार के शोक से मुक्त रहे, 
हर क्षण पर उसे अन्य प्रसनता प्राप्त हो ।' 
घनृर्धारी जबान उन हाथियों वी पीठ पर बैठे जो पर्वत के समान भारी भरकम एवं 
देव रुपी थे और जिनपर अतलस एवं रेशमी कपडा वी झूले पड़ी थी। रेगिस्तान वा पार करने वाले 
कट, जिनवे कोहान पर्वत के समान ऊँच थे, उत्तम प्रकार क॑ ऊनी कपडो वे हौदजो से सजाये गए और 
(१०७) धास के मैदान के चारो ओर पक्तिया में खडे किए गए। मीर आखुरो* नें शाही तवेले के 
धोडो को सुनहरी जीना एवं ज़रबपत के गलाफ द्वारा सजाकर निश्चित स्थान पर खडा क्या। बहराम 
रूपी थसावछ *, सर्वसाधारण को, जो सिदरा रूपी दरबार म भीड।लगाये थे, अपने-अपने स्थान पर 
रोके हुए थे और उन्हें इ्धर-उधर फिरने न देत थे। बकावछा एवं ख्वान साछारो ने भोजना, पेय, 
एवं भिठाइयो का इतना अधिक प्रवन्ध क्या कि कोई स्थान खाली न रह गया। जो जन-साधारण 
एकत्र हुए थे वे जो कुछ चाहते प्राप्त करके अपने भूख वे कप्ट को दूर करते थे। 
शेर 
“विचित्र प्रकार का दरवार सजा हुआ था, 
जो कुछ दिल चाहता वहाँ उपलब्ध था।' 


थहराम रूपी वोर बादशाह के नदी सरीखे दानी हाथा ने दरबार में प्रतिप्ठित शाहजादों 

(१०८) में मुहम्मद हिल्दाछ मीर्जा एवं यादगार नासिर मीर्जा को मुकुट एवं बहुमूत्य खिछ़अत 
पहुनाया और अरबी घोडे, सोने की जीन, निपम, एवं घोडो के आभूषित साञ द्वारा सम्मानित किया। 
इसी प्रवार उन्हाने अब्दुल्छाह्‌ सुल्ताव एवं मुल्तान अछी भीर्जा को भी उत्तम वस्त्र पहनाये। वो रता 
के जगल के सिंह अमीर मुवारिजुद्दीन फक्तीर अली एवं राज्य के वहुत से अधिकारियों ने उस दिन 
बादशाही उपकार के जामाखाने से वहुमूल्य खिलअतें पहनी। अपार दृपाआ द्वारा सम्मानित होवर 
वे अधिक से अधिक निप्ठा एवं स्वामी मक्ति का प्रयत्व करने छूगें। मीर्जा कामसिम अरगन क्यो 
तूक़ (तोग) प्रदान करके उसके साथियों वी अपेक्षा उसे अधिक प्रतिष्ठित किया गया। उत्कृष्ट अमीर यूयुफ 


१ शाही भखशाना के थोटों के प्रवन्धरों ने । 
२ चोददार से तालये है। 
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बेग वल्द इपराह्वीम तगाई, अमीर मुहम्मद हुसेन कपद बाफी एवं अमीर वाया गजब बेगी, जीडूचा 
हारा सम्मानित विए गए और उनका आदर-सम्मान वढा दिया गया। अपने युग के अद्वितीय 
उस्ताद अछी बुली तोपची को मुकुट, ज़रवपत वी खिलअत, जडाऊ सजर एवं अरबी धोडे द्वारा 
अपने समकालोनो वी अपेक्षा अधिक सम्मानित किया गया। स्पाजा गयासुद्दीन यूमुफ को, जिसे वुछ 
कारणों से इस्राफे दीवान वे पद से पदच्युत कर दिया गया था, मुकुट एवं खास बिलगत 
पहनाई गई और उसकी दक्या के कपोलो से अपार शाही हपा का प्रकाश चमकने छगा। झवाजा 
(१०९) शाह महमूद भी उस दिन विजारत का पद प्रदान करके सम्मानित किया गया। विद्येप वस्त्र 
धारण करके उसके ग्रव॑ का सिर आवाश् से भी ऊँचा उठ गया। जो राजदूत गुजरात के वाली वे' 
पास से आज्ञाकारिता बे प्रतिज्ञापत्र लाया था, वह बहुमूल्य खिलअत द्वारा सम्मानित किया गया। 
उसे एक घोडा, जो चन्द्रमा के समान आवाश् वा चक्कर छगा सकता था, प्रदान करवे उसवी 
इच्छाओं वी भली भांति पूर्ति की गई। उस शुभ दिन को मीठी वाणी के कवियों ने राज्यों को झोमा 
देमे वाले बादभाह की सेवा में उत्तम कसीदे प्रस्तुत किए। वादशाही दृपाओं द्वारा सम्मानित होकर 
उन्होने राज्य एवं सौभाग्य के स्वंदा स्थायी रहने वे लिए शुभ-वामनायें की । उनमें से सर्वोत्तृष्द 
कवि मौछाना यूसुफी ने एक क्सीदा पढ़ा जिसके प्रथम ५ शेर इस प्रकार है -- 


पद 


“समस्त समार प्रसिद्ध हुआ, आशीर्वाद से, 

हमायूँ शाह के जन्म दिन के उत्सव के, जो जमशेद सरीखा है। 

जन्म कुडली में जो कुछ लिखा है, वह होकर रहेगा, 

बलम ने सौभाग्य एवं सफलता उसके छिए लिसी। 

यदि वह ऐसा ही भाग्यश्ञाली एव सफल रहता है तो श्ञीत्र ही, 
तलवार से सूर्य के समान समस्त ससार पर अधिकार जमा छेगा। 
लोग उसे दीनार एवं दिरहम से तोलते हैँ, किन्तु, 

बुद्धि हर क्षण अपनी सूझ-बूझ से घोषणा बरती है। 

मोती जिसका मल्य दोनों छोक हे 

उसकी लोग दीनार एव दिरहम से किस प्रकार तुलना कर सकते है २! 


आनन्द-मंगल का फर्श विछाना, एवं बादशाह के आविष्कारों का परिदिष्ट 


(११०) ससार को विजय करने बाठे वादझ्ाह के विश्व की शोभा प्रदान करने वाले आइचमें- 
जनक आविप्वारो में से, जिसका उन्होने आदेश दिया एक अन्य विसाते निम्मात* है जो सभी वी प्रसत॒ता 
एव ह॒पं का साधन है। वह विसात ग्रह-पथ एव तत्व सम्बन्धी ग्रहों में विभाजित एवं गोल थी और वहु- 
मूल्य वस्तुआ से वनी थी। प्रथम वृत्त, जो अतलूस रूपी आकाश के अनशप है, सदाचारियों के कर्म वे 


३ श्ानाद मगल का फरश (कालौन) | 


कानूने हुमायूनो ड३१ 


पृष्ठ के समान सरपद है*, दूसरा नीछा, तीसरा झनि ग्रह से सम्बन्धित होने के वारण काछा, चौथा जो 
भाग्यशाली बृहस्पति से सम्बन्धित है, हलके भूरे रग का, पाँचवा जो मगर ग्रह से सम्बन्धित है, 
लाल है, छठा जो सूर्य से सम्बन्धित है, सुनहरे जरबफ्त रग का है, सातवाँ जो शुक्र ग्रह वे अनुरूप है, 
(१११) चमकदार हरा, आठवाँ जो वुध ग्रह से सम्बन्धित है, बैगनी रग का है। इसका कारण 
यह है कि बुध ग्रह की प्रकृति मिली-जुली हैं। नीछे को मिला देने पर वेगनी बन जाता है। अन्य 
मिले जुछे रयो को छोडकर वैगनी रग चुनने का कारण यह है कि कुछ विद्वानों ने वृध ग्रह को 
सुरमई रग का बताया है और मिदे जुले रगा मे वैयनी रग,सुरमई रग के निकटलम होत। है। इसके अति- 
रिक्त शनि एवं बुध घवकर लगाते समय एक दूसर बे निकट दृष्टिगत होते हें। शनि का रग बाला 
होता है और बैगनी रग काले से वहुत मिलता जुलता है। ९वाँ वृत्त जो चन्द्रमा का ग्रह है 
१४वीं रात के चाँद के समान सफेद हे। चन्द्र वृत्त के उपरान्त अग्नि एवं वायु के वृत्त नम से 
रखे गए, तदुपरान्त मिट्टी एव जल के। विश्व के चौथाई आवाद भाग को सान इकलीमो में 
विभाजित क्या गया। 


पादशाह कभी कभी अपने सफ्ल हृदय के आनन्द-मगछ हेतु इस विसात को छकक्‍्डी वे 
गोल चबूतरे पर, जो विसात के वरावर है, विछवाते हूं। वे स्वय सूर्य रूपी शरबफत के ग्रह में 
आसीन होकर अपने सौन्दये, प्रकाश एवं स्वच्छता की छटा फैलाते है। प्रत्येक समूह सातों ग्रहो 
में से किसी न क्सी ग्रह से सम्बन्धित होने के वारण तत्सम्बन्धी वृत्त में बैठने का आदेश पाता है। 
(११२) इस प्रकार हिन्दी घण के अमीर एवं शोख छनि के वृत्त में, जो काछे रय वा है, बैठते 2॥ 
सैग्रिद एव आलिम वृहस्पति के वृत्त में बैठते हैं, जो हलके भूरे रग का हैं । कभी कभी जय छोग 
उपर्युवत वृत्तो में बैठे होते है तो पासा, जिसके हर ओर आविप्कार की छेखनी से अछुग-अछग प्रकार 
के चित बना दिये गये हूँ फेका जाता हूँ। जिसके पाँसे मे जो चित्र निकलता है, वह दसी मे 
अनुसार वृत्त में आसन ग्रहण करता हैं उदाहरणार्थ यदि क्सी के पांसे में खड़े हुए आदमी या 
चित्र निकछता है तो वह सडा हो जाता है, यदि बैठे हुए आदमी का चित्र निकश्ता हूँ तो वह बैठ 
जांता है, यदि टेक छगाये हुए आदमी का चित्र निक्‍टता है तो वह तकिये से टेग' छगा छेता है अधित 
लेट जाता है। इस प्रकार यह सभा बडा विचित्र दृश्य प्रस्तुत करती है एवं आनन्द-मंगठ़ की ब्रद्धि 
फा साधन होती है। आनन्द वर्धक इस विसात के छाभो में से एक यह है कि साता ग्रहों 3 चलो 
में से प्रत्येक ग्रह का वृत्त २०० भागो में विभाजित है। इस प्रकार सातो बुत्तो मे १४०० आदापिया 
के लिए स्थान है। इस प्रकार ऐसे लोग जो समा में सबंदा ऊँचा स्थान प्रात करने थी सोज में 
रहते हैं और इस उद्देश्य से नाना प्रकार के कप्ट भोगते है, जब कभी उस पिसात पर पहुँचने है तो 
फिर कोई झगडा नही होता कारण कि प्रत्येक अपनी इच्छानुसार स्थान प्रात झट ढेना ह#। ; 
शीशे फो सुराहियो में शरबत छाने का आदेश 


उस मुदुद एवं सिहासन के स्वामी के आविप्कारो में से प्रवय आविपार यह है कि 


३ जिस प्रकाश सदाचारियों दी कर्म पंजिका (नामये भानाल) याद नदी 


होगी और उसमें उन विस्द उठ न 
लिखा दोता, उम्ते प्रकार वइ बृत्त मी सादा था। 30052 20४2 


४३२ सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


(११३) क्योकि हिन्दुस्तान मे मक्खियाँ वडी अधिक सस्या में होती हैं और यायु के तीज गति 
प्रवाहित रहने के कारण अत्यधिव धूछ उड़ती रहती है, अत रिकावदारो को आदेश दे दियांगया 
हैं कि सम्मानित दरबार में खासे का शझरवत* झीशे की युराहिया मे छायें ताबि' दरतारियों वा आनन्द 
मक्खी, धूल एवं कूडा पड जाने के कारण भग न हो और वे स्वच्छ एव शुद्ध पेय पी सके। 


मक्‍्वारों के सम्बन्ध में आदेश 


इसके अतिरिक्त शाही आदेश हुआ क्लि आकाश रूपी चौखट के नक्कारा बजाने वाछे, 
सूर्यदिय के समय नकारा बजाया करे। प्रात कार का सक्कारा जो ममाज एवं एबादत के समय 
बजाया जाता है, नौयते सआदत कहलाता है। सूर्योदय वे बाद का नक्कारा, जो उस समय बजाया 
जाता हैँ जब सल्तनत के विभागों के काय प्रारम्भ होते है 'नौवते दौदत” कहलाता है। साय- 
बगल का नववारा, जय लोग विश्राम करते एवं आनन्दन्मगल मनाते है “नौबते मुराद” कहलाता 
है। इस प्रकार प्रत्येक मास की प्रथम एवं १४ कोजो सूर्य एवं चन्द्र के (नमश ) स्वाग्रत्‌ का समय 
है खुशी के नक्कारे के बजाने का आदेश दिया गया है। मिकट तथा दूर वालो के लिए आतंन्द- 
मंगल के द्वार खोल दिए गए है। 


न्याय फा तबल 

(११४) इसके अतिरिक्त गरजने वाले वाद वे समान एक तब्ल बादशाह वे दीवान 
खाने के निकट रख दिया जाता है ताकि जो लोग न्याय चाहते हो वे उसा बजा दें। भाग्यशाली भब्वाब) 
सूचना पाकर जाँच कराते है। यह निशवय कर दिया गया हैँ कि यदि कोई विसी से साधारण 
झंगडे का न्याय चाहता हूँ तो तब्ल पर एक चोबरँ मार दे। यद्वि किसी पर उग्फा” न मिलने के 
रुप में अत्याचार हुआ हैं तो उसे दो बार बजा दें | यदि विसी अत्याचारी ने कसी की धन 
सम्पत्ति का अपहरण कर लिया हा अथवा चुरा लिया हां तो तीन वार तब्ल बजा दें। यदि विंसी 
को हत्या के कारण न्याय बी यराचनां करनी हो ता वे चार वार तब्क को बजा दे। यह तह 
तब्छे अदुल* कहलाता है। 

ईइवर को धन्य है कि न्याय एव उपकार के इस प्रतीक के राज्यकाल मे तब्छ के अति 
रिवत कसी को भी अत्याचार का डडा ग साना पड़े और मुरठी वे अतिरिकत कोई भी व्यक्त निराष्यों 
का स्वर ने निवाले। 

ससनवी 


“समार को विजय करने वाठे वे न्याय से, 
मुरली के अतिरिक्त बोई भी क्षण भर के लिए विलाप नही करता । 


भोजन एव पीने की वस्तुओं का प्रवध करने वाते । 
शादी प्रयोग का शरवत । 

हुमायू । 

तब्न बजाने की छती । 

बेतन, धृत्ति। 

न्याय का तब्त। 


की मद ह | शम 8 २० 


कानूने हुमायूनो डरे 


'अत्याचारी आबाश्य के अत्याचार के हाथ से, 
तब्ल के अतिरिक्त कही से आवाज नही निकलती ।' 


परमेश्वर की असीम अनुकम्पा से आज्ञा हैं वि कयामत तक इस सुलेमान रूपी बादशाह 


के न्याय का सूर्य, सूप्टि के माछो पर चमकता रहेगा और यह विद्वत्ता-पूर्ण रचना उनके सम्मानित 
सेवकों द्वारा स्वीकृत और लेखव नाना प्रकार की अनुक्म्पाओं द्वारा लाभान्वित हो। 


ससनवी 


(११५) “खिलाफत को शरण प्रदान करने वाला, ससार मे न्याय करने वाला, 


न्यायकारी, कछा को आश्रय देते वाछा। 

तू है ऐश्वर्य के आकाश का सूर्य, 

विद्वता एव निपुणता के स्वामियी को दान करने वाला। 
मै हूँ कविता की वाटिका का बुदबुल, 

मैने तेरी कृपा की वाटिवा में स्थान ग्रहण क्र लिया है । 
इस उद्यान में यदि मुझे सम्मान प्राप्त हो, 

तो तेरे सोभाग्य के गीत गाऊँ। 

इसके अतिरिक्त मेरी कोई अन्य इच्छा नही, 

कि मै तेरा गुण गान करता रहूँ। 

है सफल बादशाह ! तेरा इतिहास (लिख कर) 

मैं युग के दामन को भोतियों से भर दूं। 

फिरदौसी " एवं अनवरी की प्रथानुसार, 

से कबिता को सए वस्य प्रदान करूं ॥ 

मैं हृदय-ग्राही 'जफर नामा'* वी रचना बरें, 

ताकि उसका प्रेम छोगो के हृदय से शान्ति छीन छे। 


(११६) उसके क्रम का सौन्दर्य हृदय से चेतना छीन छे, 


ल्ण्ख्र 


झरफ की सुन्दर रचनाएं को लज्जित कर दे। 
शर्त यह है कि तेरा आदेश हो जाय, 

विना आदेश के प्रारम्भ नही कर सकता। 
और तेरे उपकार के बादल से, 

जिसकी अनुकम्पा वहार की ऋतु से अधिक है। 


फिरदौसी -अबुल कासिम हसन बिन शरफ शाह किरिदौसी वूसी शाहनामा दे सुप्रसिद्ध ग्रन्थ का रचयिता भा । 
शाहनामा में ईरान के प्राचीन वादशाहों की पौराणिक कभायें हैं। ८६ वर्ष कौ भ्रवस्था में ४११ दि० 
(१०२० ई०) में उसकी जन्म भूमि तूम (मशहद) में उसकी झृत्यु दो गई । 


ज्ञफर नामा का लेखक शरपुद्दोन अती यक्दी था। यदहा हुमाय्‌ की विनयों के इतिहास से तातप्र दे। 
हफर नाम के ह्रम का । 


ज़फर नामा। 
५५ 


है 878॥ 


(११७) 


(११८) 


मुशुल्ल कालीन भारत--हुमायूं 


तू मेरी आशाओ की वाटिका में मोती वरसा सकता है, 
मेरी आशा के पौधे में फल छूगा सकता है। 

क्योकि तू उपकार का दस्तरख्वान अपने आदमियों के सामने बिछाता है, 
मेरी थोग्यतानुसार मुझे सम्मानित कर। 

हे सदाचारी वादशाह ! तेरे राज्यवाल में, 
अत्यधिक योग्य एव निषुण छोग है। 

महानता के साधन अपने हाथो में छे लिए हैं, 

पहिन ली है प्रतिप्ठा की टोपी अपने सिर पर। 

में उच्च वश से भी हूँ, मुझमें योग्यता भी है और शिप्टाचार भो, 
परम्परागत गुण एवं अजित योग्यताये भी । 

अत भै आशा करता हूं, हे मुकुट वे स्वामी, 

कि प्राप्त करें प्रोत्याहन में इससे भी अधिक । 

बयोकि वृद्धावस्था ने मुझे निर्वेछ वना दिया है, 

इस प्रकार की सेवा वृद्धावस्था रा दोप है। 

इन बातो का उद्देश्य धन की भ्राष्ति नही, 

अपनी आर्काक्षाओ एवं अभिरापाओं की पूर्ति नहीं। 
किन्तु इस राज्य में किरान से दूर, १ 

मैं नही चाहता कि दूसरों से कम रहूँ। 

जब तूती वो कींबे के वरावर कर दिया जाता है, 

वह उड्ता हैं और आगे अपने शान्ति के घोसले से। 
मेरे मस्तिष्क के समान कविता में, 

हिन्दुस्तान में कोई अन्य नहीं। 

इस दरबार के सेवको में से किसी को भी, 

यदि इस दात्रे में सन्देह हो। 

आदेश दे ! हे महान्‌ वादगाह, 

कि वृद्धिमान्‌ एवं विद्वान्‌। 

अपने दिद्वत्तापूर्ण मस्तिप्क से, 

लायें एक डिविया ऐसी, मोतियो से भरी हुई । 

जब शाह का यह आदेश जारी हो जाय, 

मेरी बात की सच्चाई का प्रवाञ्म प्रकट हो जायगी। 

हे इतिहासकार ! इससे अधिक बात मत कर, 

कि यह बाइशाह उत्तम स्वभाव वाला। 

अपनी अपार इृपाओ एव निष्ठावानो के प्रति अनक्म्पा वे वारण, 
क्रेया कृपा द्वारा तुझे सम्मानित । 


१ 'मपनी मातृ सूमि बिरान (पान) से दूर । 


(११९) 


(१२०) 


क्ानूने हुमायूनो ४३५ 


क्‍या तू नही देखता दि वुल्चुछ वी बातचीत के बिना; 
बहार की हवा, आत्मा वो झान्ति प्रदान करती है? 
जब चमकता हुआ सूय, ऊपर उठता है, 

समस्त ससार हाता है, उससे लाभान्वित । 

कया ही अच्छो बात कही, जाम वे उस ज्ञानी" ने, 
जिसके द्वारा ज्ञान वी माला सुव्यवस्थित हुई । 

सूर्य से कहने वी आवश्यकता ही क्‍या है ? 

वि वह निकट अथवा दूर वाला के सिर पर चमवे | 

जब चमकता हुआ सूर्य अपना प्रकाश पलाता है, 

तो निकट वाछे वचित रहते हैँ और न दूर वारे। 

हे ईश्वर ! अरब के रसूल २ के िए, 

उस वुद्धिमान्‌ वे सम्मान वी दृष्टि से जिसवी उपाधि 'उम्मी'3 है। 
धर्म की रक्षा करने वाली उनकी सन्‍्तान एवं उनके मिश्रा के लिए, 
कौम वे' पथ प्रदर्शन के सौभाग्य से। 

ऐश्वर्य एवं गे वी वाटिका बा यह सरो, 

राज्या को विजय करने वाला फिरिइता सारीसा । 
थादशाही वे सिंहासन पर प्रसन्न रह, 

उसवे न्याय से राज्य आवाद रहे। 

विजय उसकी सेना बा साथ देती रहे, 

उसके भाज्ञाकारी रह ससार व॑ सुल्तान 

उसकी पताका का चन्द्र ससार को प्रकाश देता रह, 

उसकी सेना प्रत्येक रण-क्षेत्र म विजयी रहू। 

समस्त ससार वह विजय बरता रह, 

चात इसी पर समाप्त हो गईं। वस्सलछाम। 


२ नूर॒दीन भ्रन्दुर॑हमान जामी, हिरात के प्रसिद्ध सूफी एव अनेऊ सूफ़ी मत के कार्व्यों के रचयिता 4९४ 
रह द्वि०/६ नवम्बर १४६२ ६०) । पक 
है 


ग 


हजरत भुदम्मद 


३ हजरत मुइम्मद की उपाधि “उम्मी! थी। उस्मी उस व्यक्त को कहते हैं जो पढ़ना लिखना न जानता हो । 


तारीखे रशीदी 


लेखक--मीर्जा हैदर दूगलात 


(अलीगढ विश्वविद्यालय हस्तलिपि) 


हजरत मख्दूभी नूरा का हिन्द की ओर प्रस्थान और तत्सम्बन्धी 
कुछ अन्य वार्ते 


(२९६ व) उस वहार में हजरत मस्दूम नूरा" वदरशञा के मार्ग से हिन्द वी ओर रवाना हुए । 
खान उनके साथ शहनाञ्* दरें तक जो ७-८ दिन वी यात्रा की दूरी पर है उन्हें पहुँचाने के लिये 
साथ गया। मै उस समय अक्सू में होने के कारण इस सौभाग्य से वचित रहा। जव में अक्सू से 
लोटा ता खान ने मुझसे कहा कि, “हजरत ख़्वाजा नूरा को विदा बरते समय मैने उनसे फातेहाएँ 
पढने की प्रार्थना की। जब उन्होंने फातेहा पढ़ने के छिए अपने हाय उठाये तो मैने निवेदन 
किया कि, आप क्ृपापूर्वक सर्वे प्रथम मीर्जा हैदर के लिए फातैहा पढें। तदुपरान्त मुझको सम्मानित 
करें।! उन्हाने भेरी प्रार्थवा स्वीकार कर ली। सर्वे प्रथम तेर लिए पातहा पढा। तदुपरान्त 
भेरे लिए।' ५जो लोग उस समय उपस्थित थे उनका कथन है कि खान कई मज़िंल तव 
(२९७ अ) वरावर हजरत रवाजा के साथ रहा। जब वे काई वात कहते तो भाव-अतिरेक 


१ स्वाला नूरा (नूरुद्दीन) अपने दादा रवाता समीर द्वीन उदैदुरलाह एहरार ३ मुरैद थे। उहोन मौलाना नूरद्दीन 
अब्युरहमान जामा (८६८ हि०/ १४६२ ६०) से सा शिक्षा प्राप्त फ्री थी । जामी की सूथु व पश्चात्‌ वे एराक चले 
गये और वहा मोर इसने य्दी तथा मौर सद्र द्वीन के साथ रहे । तदुपरात उद्दोनि ६ वर्ष दृरलाक जलालो 
नामक राजनीति एव नीति शास्त्र के प्रसिद्ध रचयिता मौलाना जवालुद्दीन दवानी (मृयु ६०८ हि०(१५०२ ६०) 

से शिक्षा प्राप्त वी । तदुपरान्‍्त वे टर्की एव शिल्र वी यात्रा करते हुये मवके पहुँचे । वहाँ से वे जुदा और फिर 
गुतरात, तदुपरानत काबुल पहुँच । वद्दा उन्होंने बावर से भेंट की । इन यात्राओं में उद्दोने ३ वर्ष व्यदीत कर 
दिये । जव बावर पादशाह ने समग्कन्द पर अधिकार जमा लिया, तो ख्वात्ा बढ़ा पहुँचे । बाव के काउल वापस 
आ जाने के उपरात रुवाजञा ६३२ हि० (१५२४ २५ ६०) तक समरकनन्‍्द में रहे। वहाँ से वे काशगर चले गये 

और दो वर्ष तक वे वहाँ ठदरे रदे । तदुपरा न वे तुरफ़ान पहुँचे। तौन वर्ष पश्चात्‌ व तुर्फ़ान से कारगर 

पहुंचे, भौर वहाँ कुछ समय झददर कर याग्कन्द चले गये। ६३७ दि" (१५३० ३१ ६०) में बे यागे हिसार में 

मौर्जा दैदर के साथ थे। 

सर्द खा इब्ने सुल्तान अहमद जिसने तिब्बत तथा कश्मोर पर भी श्रात्रमण क्ये। मौर्जा दईदर उसका झ्राश्रित 

था। न 

रास के अनुसार सम्मवत 'काकाद! अथवा कराताश दर्स। 

कुरान का पइला खरा जो भारीवाँद देनु पढ़ा जाता है। झुर्दे कौ नियात को भी फारेडा उहते हैं। 

बुछ पथ जिनका अनुवाद नहीं शिया गया। 


न्ण 


है कक उ 


४३८ मुगुछ्त कालीन भारत-हुमायूं 


के कारण खान की आँखों से आँसू गिरने लगते, यहाँ त्तक कि उपस्थितगण भी प्रभावित हो जाते। 
)व्योकि यह खान तथा झ्वाजा के अन्तिम दर्शन थे अत वे वियोग के कारण बड़े दुखी थे। 

सक्षेप मे हज़रत ख्वाजा नूरा हिन्दुस्तान पहुंचे । हिन्दुस्तान वे सीमान्त के प्रदेश काबुल 
तथा छाहौर मोर्ज़ा कामरान के अधीन थे। उसने नम्रतापूर्वक निवेदन क्या कि, “आप छाहौर में 
निवास करें ' किन्तु उन्होने उत्तर दिया कि, “प्रारम्भ ही से मैने यह सकल्प किया था कि मैं हजरत 
पादद्षाह्‌* की सेवा में उपस्थित रहेगा अत उनकी मृत्यु के प्रति श्लोक प्रकट करने के लिए हुमायूं 
पादशाह की सेवा में उपस्थित होना मेरे लिए परमावश्यक है। यह कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त यदि 
वापसी हुई तो म॑ तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूँगा।” तदुपरान्त वे हिन्द की राजधानी आगरा की ओर 
रवाना हुएं। पांदशाह? ने भी उनके आगमन पर वडी प्रसतता प्रकट की और उनके प्रति आदर 
सम्मान प्रदर्शित किया। 


शेख पुल (बहूलूल) एवं मुहला परगरो के फारण झ्वाजा को उपेक्षा 


उसी वीच में हिन्दुस्तान में शेख पूल नामक एक व्यक्ति पैदा हो गया था। हुमायूँ पाद- 
शाह ने उसका मुरीद" होना मिश्चय कर लिया था। इसका कारण यह था कि हुमायूँ को विचित्र 
प्रकार के ज्ञाना से तथा दाबते (इस्मा) एवं तरखीर' से बड़ी रुचि थी। शेख पूल शयूखियत* के 
वस्त्र धारण करके उनकी सेवा में पहुँचा और उसने इस विषय में उनका विश्वास दृढ़ करा 
दिया कि वास्तव में समस्त उद्देश्य दावत एवं तस्खीर द्वारा ही प्राप्त हो सकते है। क्योबि पादशाह 
को यह बातें पसन्द थी अत वे तत्काल उसके मुरीद हो गए। 

इसके अतिरिक्त मौलाना मुहम्मद परगरी नामक एक अन्य व्यक्ति था। यद्यपि वह मुल्ला* 
था किन्तु बडा ही धूर्त था और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चाहे वे नीच से नीच बयो न हो, 
घोर प्रयत्न किया करता था। शेख नें मुल्ला मुहम्मद को मिला लिया। दोनो मिलकर पादशाह के 
(२९७ व) उद्देश्यों की पूर्ति के विषय में प्रयत्त करने छगे। पादशाह वी इस चादुकारी से वे अपने 
स्वार्थ की सिद्धि करना चाहते थे। 

इस घटना के कुछ समय उपरान्त में पादशाह की सेवा में पहुँचा। इसका सविस्तार उल्लेख 
बाद में किया जायगा। जहाँ तक मुझे विश्वास है उन्हाने शेख पूलस तस्खीर तथा दावत के अतिखित 
बुछ भी न सीखा था। अधिक ज्ञान ईश्वर ही को है। जब प्रामाणिक रूप से यह ज्ञात हो गया कि 
पादशाह शेख का मुरीद है तो मौलाना मुहम्मद अपितु पादक्षाह एवं उनके समस्त सहायक झवाजा 


कुछ प्य जिनका अनुवाद नहीं किया गया । 

बाबर । 

हुमायू । 

शेख फूल अथवा शेख बहलोल । 

चेना । 

ईश्वर के नामों का ऋान एव सिद्धि प्राप्त करके प्रयेक कार्य सम्पन्न कर लेने कौ राक्ति प्राप्त करना । 
शेख शथवा ख़ी सत (सत) होने का दावा करके । 

इस्लाम से सस्बीधित वियाओं का ज्ञानी, आलिम । 


वी 6 जद «& 4० ७ ४७ 


तारीखें रशीदी ४३९ 


नूरा वी ओर से, जो पूर्वजों वे समय से आदर-सम्मान वे पात्र ये, उपेक्षा एवं उनवा 92% करने 
लगे। इस वात वा उल्लेख हो चुका है वि जब वे छाहौर से जाने लगे थे तो कामरान मीर्जा ने 
इस बात दी प्रार्थना वी थी वि वे छाहौर ही मे निवास करें। उन्हाने दचन दिया था कि वापसी 
बे समय वे उसवी इच्छा वी पूर्ति करेंगे। इस वचनानुसार वे आगरा से छाहौर वी ओर रवाना हुए। 
हुमायूँ पादण्ाह तथा उनवे सहायका ने उनसे रहरने की प्रार्थना वी, किन्तु उन्होंने स्वीकार न 
किया और लाहौर के छिए चछ सड़े हुए। ९४३ हि० (१५३६-३७ ई०) में वे छाहोर पहुँचे। में 
इसके पूर्व ही छाहौर पहुँच गया था। उनबे चरणा वात चुम्बन करबे सम्मानित हुआ। 

वे उन दिना अपनी माती बरसाने वाली जिद्ठा से वहा करते थे कि, “मैने स्वप्न देखा 
है कि एक वहुत बडा समुद्र है जिसमें वे छोग जो आगरा तथा हिन्दुस्तान में रह गए है घिर गए है। 
कैवल हम लोग बडे खतरा का मुकाबला क्रवे निवछ सके है।” तीन वर्ष उपरान्त जैसा उन्होंने 
वहा था, वही हुआ। इसका सविस्तार उल्लेख (वाद में) किया जायगा। 


हिन्दुस्तान की उथछ-पुयलू के उपरान्त वे कुशलतापूर्वक काशगर के भागें से मावरा- 
उनतहर की ओर श्वाना हुए । ईवर हजरत सुहस्मद तथा उसनवी सम्मानित संतान के 
आशीर्वाद से उनवी छाया वर्षों तक इन शवितहीन निष्ठावान्‌ भवतों के सिरो पर खखें। 


ख्वाजा नूरा के चमत्कार 


(२९८ अ) में उस दरबार में उपस्थित था जिसमे मौलाना मुहम्मद परगरी आगरासे 
हमायूं पादशाह का पत्र लेबर आया था। जिस समय उन्होने उस स्वप्न" का उल्लेख क्या में भी वहाँ 
मौजूद था। मोडावा मुहम्मद ने विछाप बरना तथा अपने अपराधो की क्षमा भाँगना प्रारम्भ कर 
दिया और आग्रह क्या कि 'हुमायूं पादशाह को आप पत्र छिखें। उसके आग्रह पर उन्हाने यह छिखा 

श्र 
है हुमा | अपनी सम्मानित छाया कदापि मत डाल, 

उस प्रदेश में जहाँ कौआ की अपेक्षा ताते * कम होते हैं।' 
._.._ ईस चमत्कार में एक विचित्र रहस्य है, कारण कि हुमायूं पादशाह उस प्रदेश में, जहाँ 
बोओ से तोता वी सख्या कम होती है, अपनी छाया न डाल सके और व्याकुल होकर चले गएउें। 
जिस समय मैं छाहौर में था, शाह इस्माईल कै पुत्र शाह तहमास्प ने एराक से बस्धार 
पहुँचकर उसे भी मीर्जा कामरान के गुमाइता* से छीन लिम्रा तथा अपने विश्वासपानों को देकर वापस 
लौट गया। मीर्ज़ा कामरान इस दुघंटना के कारण वडा दुखी हुआ और उमने मुझसे वहा कि मैं 
ख्वाजा से इस दुर्घटना के विपय में निवेदन कखें। दूसरे दिन जब में ख्वाजा की सेवा से उपस्पितत 


१ डा रास ने 'स्वाव' क्षे रधान पर सम्भवद “जवाब! पढ़ लिया था। अ्र्नेज़ी अनुवाद इस प्रकार है, “पट 


50 धबड फाल्डला छल पाल अफ़ारथाव हुवएट जाउच्टा फट/-तारापतमाल्त ४ 
२ हिन्दुस्तान की शोर संकेत है । 


३ दिव्दुग्तान से चने जाने वी और मप्ेत दै 
डे प्रतिनिधियों । 


चड० मुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


ह्भा वो उन्होने मुझसे बहा, वि सैने हजरत ईशा ' को स्वप्न में देसा है। उन्होने मुझते पूछा कि 
तू क्यो दुसी है?” मैने उत्तर दिया कि “मै मीर्जा वाभरान के कारण दुखी हूँ। वन्धार पर तुकमानो 
(२९८ व) ने अधिकार जमा लिया है। इसका क्या परिणाम होगा ?! हजरत ईशा ने मेरी ओर बढ 
कर मेरे हाथ पकडे और कहा कि, चिन्ता मत कर | यह कार्य सुगमतादूर्वक सम्पन्न हो जायगा।”" 
जैसा उन्होने कहा था, वैसा ही हुआ। 

मीर्जा कामरान ने कन्धार पर आक्रमण विया। जो व्यवित शाह तहमास्प की ओर से 
कन्धार में नियुक्त था वह सधि करके मीर्जा कामरान को कन्धार देकर चछा गया। तुवंमानो की 
ओर से इस प्रकार का व्यवहार बडा आइचर्यजनक है कारण कि तुवमान वादशाहों में अत्यधिकः आतक 
पाया जाता है। उनके सेवक इस प्रकार के कार्य वा साहस नही वर सकते। चाहे जो बुछ भी हो, 
यह कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो गया। 

बावर पादशाह की वहिन खानजादा वेंगम, जिनका इस ग्रथ में कई स्थानों पर उल्ड्रेख 
हो चुका है, काबुल में थी। वे रुण्ण हो गई। उन्होने एक पत्र ख़्वाजा कं लिखा और मेरे द्वारा 
उसे भेज कर मुझसे कहा कि, “स्वाजा नूरा से इस रोग के उपचार के विपय में पुछवा।” उन्हाने 
उस पर को शुद्ध रुप में नलिखा था। में उस पत्र को बुद्ध रूप में लिखकर उनकी सेवा में ले गया। 
उन्होने कहा कि, “मे चाहता हूँ कि तुम्हे एक गुप्त वात बताऊँ।” मैने उठकर अभिवादन क्या। 
उन्होने बहा, “जो पत्र बेगम ने भेजा हो उसे मुझे दे दे”, यद्यपि मैने उस पत्र को एकान्त में छिस्ा 
था और किसी को उसकी सूचना न थी। मैने उनके जो चमत्कार देखे उनमे से ३-४ का उल्डेख 
कर दिया। 


हर जब ख्वाजा नूरा हिन्दुस्ताव चले गए तो खान ने अमीन ख्वाजा सुल्तान को, जो अकसू 
से बदख्शा लाया गया था, हिन्दुस्ताव जाने वी अनुमति दे दी। यद्यपि यह कार्य राज्य की आवश्यकताओं 
को देखते हुए किया गया था विन्तु इससे खान का उसके टसंदा टी स सम्बन्ध दूट ने सका। अस्तेतों- 
गत्वा अमीन ख्वाजा सुल्तान हिन्दुस्ताव चलछा गया और वहाँ स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका 
ज्येप्ड पुत मसऊद सुर््तान उसके वाद हिन्दुस्तान वी ओर रवाना हुआ। उनके इस प्रकार हिन्दुरताव 
की ओर छिन्न भिन्न हो जाने के उपरान्त खिज् ख्वाजा सुल्तान, महदी सुल्तान एवं इंसान दौछत 
सुल्ताने विभिन स्थाना पर निवास बरने छगे। 


१ स्वाता उनैदुल्लाह एहगर, खुरासान ऊे प्रसिद्ध सूफी सन्‍्त जिनके शिष्यों में प्रतिष्ठत सूफी कवि मौलाना नूर 
दीन अदुरंहमान जामी (यु पश८ हि०/१४६२ ई०) भी सम्मिलित थे। बाबर के पिता उमर शेख मीर्जा के 
बानावस्ण में दो विद्वानों का विशेष हाथ दिखाई पडता है । एक उनमे ससुर यूमुंस खा का और दूसरे रबाजा 
उद्ैदल्लाद ण्डरार का तिन्दोंने बावर का नामउरण क्या था उवैदुल्ताह एहरार को मृत्यु प&६ हि० (१४६१ 
३०) में हुई। वे नक्शवद्दी सिलसिले के सूफी थे सीर्ता हैदर ने रवाजा नूरा क गुरुओं के सम्बन्ध में ख्वाता 
उबैदुल्ताद ण्ह्रार के गुरुओं का इम प्रकार उल्लेख किया है। रवाजा नमीरुद्दीन उवैदुल्लाइ मौलाना याऊब 
चखी के, मौलाना यायूव चस्वी ख्वाता बहारद्वीन नक्शबन्द के, ग्वाजा बहाउद्दीन नकशबन्द मौर कलाल 
के, मौर कलान रवाजा मुहम्मद वाबाये समासी के, रवाजा मुहम्मद बावाये सम्रासी रवाता अली रामतौनी के, 
स्वाजा अची रामतीनी रबाता महमुद अन्तोर फगरबी के, रवाता मदमुद अन्जीर फग्रदी स्वाजा आरिफ रिव 
गरवी तथा स्वाजा आरिफ रिवगरवी ख्वाजा अचुल खालिफ गायद्वानी के शिष्य थे । 


तारों रक्षोंदी डड१्‌ 
बाबर पादशाह का शेप हाल एवं उनकी मृत्यु 


(३०४ अ) इससे पूर्व बाबर पादशाह वे इतिहास वा उल्लेस उस स्थान तव हो 
चुवा है जहाँ उनकी विजय वी तारीस “फ्तह व दौऊत”” के अक्षरों से मिवल्ती है*। उन्हे इतना 
अधिव खजाना प्राप्त हुआ और इतने प्रदेश उनवे अधिकार मे आ गए कि समस्त ससार वाढ़े 
उससे लाभान्वित हुए। सक्षेप में में हिन्दुस्तान पहुँचा, और जैसा कि उल्टेख होगा उरा देश वी 
समस्याओ ये समाधान में छय गया। 

वायर पादगाह ने सुल्तान सिवन्दर अफ्गान के समस्त राज्य पर अधियार जमा डिया। 
हिन्द वे राजा, राणा साँगा ने कई छाख सैनिव लकर उनपर चढाई की। पादझ्ञाह ने उसस युद्ध 
बरफे' उसे पराजित कर दिया और फरमानों में गाजी” वी उपाधि धारण की३। 


तदुपरान्त वे चित्तोडर पहुँचे और वहाँ जिहाद यरवे काफिरों पर विजय प्राप्त वर छी। 
लौटकर उन्होने समस्त हिन्दुस्तान बे सुब्यवस्थित रसने वा प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। ९३७ हि० 
(१५३० ई०) में वे इतना अधिक रुप्ण हो ग्रएं विः चिवित्सकः अत्यधिक प्रयत्न वे बावजूद 
उपचार न १र सके। ५अपनी मृत्यु के समय उन्होंने हुमायूं मी्जा वो, जिन्ह उन्हाने वदहभाँ 
से बुछूवा लिया था, ससार वालो के कार्यों वी सुव्यवस्था सौप दी। जैसे ही हुमाय पादशाह अपने 
पिता के सिंहासन पर आरूढ हुए मुहम्मद जमान मीर्जा इब्ने वदीउस्जमान मीर्जा इब्ने मीर्जा 
(३०४ ब) सुल्तात हुमेन, जा बावर पाउशाह की सेवा में तथा उनका जामाता था, एवं अन्य छोगो 
ने विद्रोह कर दिया। हुमायूँ ने अपनी युवित एवं छृपा द्वारा सकों दवा दिया। हिन्दुस्तान वे 
जो भाग उनके पिता के समय मे विजय न हो सके थे, उन्हें भी विजय किया और गुणरात 
पहुँचे। गुजयत पर अधिकार जमा लिया। अपने भाइयो तथा अमीरा के विरोध एवं सगठन वे 
अभाव के कारण गुजरात को छोडकर उन्ह छौटना पडा। शेप हाल बाद में छिसा जायेगा हू. 
सीर्जा हैदर का लाहौर पहुँचना 
(३४४ अ) जव मैं लाहौर पहुँचा तो वहाँ वावर पादशाह वा पुत्र मीर्ज़ा कामरान राज्य 
वर रहा था। उसने मेरे प्रति अत्यधिक आदर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मेरा स्वागत्‌ किया। अपार 
बष्टा एवं कठिनाइयो के उपरान्त मैने इतना अधिक आदर सम्मान प्राप्त किया कि उसवी क्ृपाआ 
तथा शाहाना आदर सम्मान ने मेरे दुखो एवं वष्टा के प्रति तिरियाक* का कार्य किया।_ . “इस 
समय शाह इस्माईछ वे एवं पुत्र ने कन्धार पर आजक्मण करवे उसे अपने अधिवार में कर लिया । 


8३० हि० (१४२४ ६०) । 

तारोखे रशोदी का बावर सम्बन्धी इतिहास सुगुल कालीन भारत--बाधर, १० ६०७ ६३२ में देखिये । 
इस विपय में बाबर नामा, (० २२६-२८१ देखिये । 

“चुनार' से तातपय॑ है। 

झेरों का अनुदाद नहीं क्या गयात 


इमके आगे मीरा हैदर ने अपनी उश्मीर विजय प्व कह्य से मिक्‍्लने का हात लिखा है ॥(देखिये--2]95 बाते 
4१05 + 7#8 7द्वार्मक 7-रीघ5५॥०7, एए- 40-45) 

विपदर, विष वा नाशक । 

झ इम स्थान पर बुछ शेर हैं जिनरा अनुवाद नदीं जिया गया । 

५६ 
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डडर मुगुल कालीन भारत--हु मापूं 


इस घटना का उल्लेस इस प्रकार है शाह इस्माईछ था एक पुत्र साम्र ग्री्जा अपने भाई शाह 
तहमास्प वे पास से भागकर सीस्तान पहुँचा। वहां से कन्धार पहुँचा। बन्धार मे उस समय अमीर 
स्वाजा बला (हाविम) था। यह झूवाजा क्छा, भौछाना मुहम्मद सद्र का पुत्र था। मौराना 
मुहम्मद सद्र सीर्जा उमर शेस वे राज्य एवं धर्म वे स्तम्भो में से था। मीर्जा उमर शेख वी मृत्यु 
के बाद मौछाना मुहम्मद सद्ग के पुत्र बावर पादशाह वी सेवा में पहुँच। उन्होने उनवी सेवा में 
बहुत बटे बड़े कार्म-विए। इस वश्ञ में उसका अत्यधिक आदर सम्मान क्या जाता है कारण कि 
उसके ६ भाई विभित्त अवसरों पर भिन्न-भिन्न युद्धों में मारे गए। केवछ यही मौर झूपाजा बछा 
बच गया था। 

बह बडा ही घूर वीर एव विद्वान था। उसने अपनो योग्यता से पादशाह के राज्य वी अनेक 
समस्याआ का समाधान क्या था। उसके परिश्रम एवं सूझ बूझ के कारण ईव्वर वी कृषा से पादशाह 
(३४४ थे) ने हिन्दुस्तान विजय विया१। सक्षेप में उसने कन्धार वी इस प्रवार से प्रतिरक्षा वी कि 
साम मीर्जा आठ मास के घोर प्रयत्न वे उपरान्त भी उसे विजय न कर सका। आठ भास उपरान्त 
कामरान मीर्जा हिन्दुस्तान से पहुँच गया। कन्धार दे किछे के समक्ष साम मीर्जा से युद्ध किया। अमीर 
एवाजा वला थी वीरता एवं सूझ-बूस वे कारण साम मीर्जा पराजित हांकर एराक वापस चला 
गया। कामरान मीर्जा हिन्दुस्तान लोट आया। मैं उसी समय छाहौोर पहुँचा। 

शीत ऋतु व्यतीत हो जाने वे उपरान्त दूसरी बहार में शाह तहमास्प अपने भाई वा बदला 
हेने वे छिए कन्धार पहुँचा। यह वही शाह तहमास्प है जिसने जब वभी सुरासान पर आक्रमण किया, 
तो उबैदुह्लाहू खरा तथा ऊजवेक उसका अपनी अत्यधिव सेना सहित इस भ्रकार मुकाबछा करते 
थे कि उसे सर्वदा भागना पडता था। 

मौर झ्वाजा बला, शाह तहमास्प वी सना की अत्यधिक सख्या एवं शवित वे वारण, 
'क्छे की प्रतिरक्षा न कर सका। इसके अतिरिवत इससे पूर्ण आठ मास के अवरोध वा मुकावछा 
ब्रने वे कारण विछे की प्रतिरक्षा की सामग्री समाप्त हो चुवी थी और उसे इस बात वी आशा 
न थी कि मीर्जा कामरान उसकी सहायतार्थ पहुँच सकेगा। इस कारण वह बच्धार को छोड़कर 
उच्च तथा तत्ता और वहाँ से छाहौर पहुँचा। 

जब वामरान भीर्जा को यह समाचार प्राप्त हुए तो उसने (तत्वाल) कन्थार वी ओर 
प्रस्थान करने का सकल्‍्प कर लिया। हिन्दुस्तान का अपना पूरा राज्य तथा जो कुछ भी उससे 
सम्बन्धित था एवं दीवान वे अधिकारियों तथा अमीरा इत्यादि को मुझे सौंप बर वह वन्धार बी 
ओर रवाना हुआ और मुझे अपने राज्य के समस्त प्रवन्ध वा प्रूर्ण अधिकार दे गया । वहा पहुंचने पर 
(३४५ अ) धाह तहमास्प के मुअविकलता £ ने सधि बरके उसे बन्धार सर्मावत कर दिया और वे एराव 


१ बाबर ने लिखा है, “कराउल से प्रस्थान उरने के समय से लेकर इवराहीम शी पराजय तथा '्रागगा पर झधिताए 
के समय तक स्वाना कल्द द्वारा मदमान्‌ कार्य सम्पन्न हुए थे और उसने पौरुष से परिपूर्ण बातें तथा उत्माहवर्भक 
प्रामश दिये थे। किन्तु आगरा को विचय के कुछ दिन उपरान्त उसी रुमग्त राय बदल गई, और हर मृह्य 
पर चले जाने के लिये जो व्य क्ष आग्रह पर रहा था बह रवाजा बला था ।”? बाबर नामा, ए० २०४) । 
इस स्थान वे कुड शैरों झा अनुवाद नहीं किया गया। 

३ प्रतिनिधियों । 


तारीसे रज्ञोदी डंडे 
चढ़े गए। मीर्जा कामरान को इस अभियान में लगभग ऐक वर्ष छय गया। इस अवधि में मैने 
धासन प्रयन्ध एवं राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी समस्त उचित प्रयत्त क्ए। मालगजारी (राजस्व) 
वी वसूडी, विद्रोहियो के दमन,सीमान्तों की प्रतिरक्षा इस्लाम वी दृढता तथा कुफ़ के उच्छेदत का हर 
प्रबन्ध किया । इस प्रकार, जब कामरान मीर्जा विजय तथा सफलता प्राप्त करबे लाहौर पहुँचा 
तो उसने मेरा वेतन* १५ छाय से ५० लाख निश्चित कर दिया और मुझे अपने समवालीता 
बी अपेक्षा अत्यधिक प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। 

हिन्दुस्तान में एक छात्र में बीस हजार शाहरुखी होती हैं। प्रचलित एक शाहरुसी* एक 
मिस्काल चाँदी के बराबर होती है। 


हुमायू पादशाह इब्ने बाबर पादशाह एवं उसके राज्य का पतन 


हमायूं पादशाह बाबर के ज्येप्ड पुत्र एव सबसे अधिक योग्य तथा प्रतिष्ठित थे। 
जितनी योग्यता एवं प्रतिभा उनमें थी उतनी किसी अन्य व्यक्ति मे विरले हो होगी किन्तु बुछ 
दुष्ट तथा विल्लासप्रिय लोगो के कारण, जिनमें मौलाना मुहम्मद परगरी एवं उसी के समान अन्य 
छोग विशेष रुप से उल्लेखनीय है, उनमें बुछ ब्री आदतें उत्पन्न हो गई थी, जिनमें एक अफीम का 
सेवन भी था। पादझ्ञाह में जितने भी दोप उत्पन्न हुए और जिनके विपय में लोग चर्चा क्या करते 
है, उनका एकमात्र कारण यही बुरी आदते थी। इसके वावजूद उनके फ़िरिइता रूपी व्यकितत्व में 
(३४५ थ) नाना प्रकार के गुण एवं योग्यताएँ विद्यमान थी और वे दान-पुण्य एव सभाआ में अहितीय 
थे। सक्षेप में मे बड़े ही प्रतिष्ठित तथा ऐश्वर्य एव गौरव के स्वामी थे। ड़ 

जब मैं उनकी सेवा में जैसा कि बाद में उल्लेख होगा, आगरा में उपस्थित हुआ, तो उस 
समय उनवी पराजय हो चुकी थी। लोगो का कथन है कि पादशाह का जो गौरव तथा एश्वर्य 
इससे पूर्व था उसमें से कुछ भी शेप नही रह गया था। इसके बावजूद जब उनवी सेना की पक्तियाँ 
गंगा नही के युद्ध में, जो पूर्ण रूप से मेरे नेतृत्व में हुआ, सुच्यवस्थित हुईं तो उस समय भी उनके 
परिजनो में १७ हजार शायद पेशा सम्मिलित थे। इससे उनके वैभव एवं ऐंड्वर्ये का अनुमात लगाया 
जा सकता है। 


सक्षेप में, जब कामरान मोर्जा पहले पहल कन्धार पहुँचा तो पादक्षाह* ने गुजरात पर 
आजमण करके उसे विजय कर लिया, किन्तु इस कारण कि उनके अमीरो में आपस में मतभेद उत्पन्न 
हो गया था, और वे आज्ञाओं का उल्लंघन करने छगगे थे, उन्होने विवश होकर उस प्रदेश को 


३१ मवाजिव। 
है शक राहरुखी में ७२०८ गेन चादी होती थी। इस प्रकार एक मिस्फाल &३ देन्स के बराबर होंता था। 
(&॥85 400 ०05६... 7#& दक्षमीननकबााघक, छ. 69). 
३. शेर्रों का अनुवाद नहीं क्रिया गया। 
गगा नदी। क्न्नौज के युद्ध की और सकेत है। 
४ सेवक, खिदमतगार । 
६ बुमावू। 


न 
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छोड दिया और साली हाथ लौट बाये। इस हानि की पूर्ति के छिए वे बगाडे की ओर रवाना हुए, कारण 
दि उस समय उनका ऐश्वर्य जपनी चरम सीमा पर था। उन्होने बगाला भी विजय कर लिया 
किन्तु वे वहाँ अविक समय तक ठहर गए। 


उनवा सबसे छोटा भाई हिन्दाल भोर्जा आगरा में था। उसे यह समाचार श्राप्त हुए कि शेर 
खा बरवन्‍्दा तथा रोहतास से आयरा वी आर आ रहा है। उसने शेख पूल वी हत्या करा दी। 
जैसा उल्लेख हो चुका है, वह पादशाह का पीर था। उसने अपने नाम का सुत्वा पढवा दिया और 
सल्तनत वा डका पिटवाने छगा। यह लोकोवित असिद्ध है कि, जहाँ विरोध उत्पन्न हो जाता है 
बही से सौभाग्य का अन्त हो जाता है।” जब यह समाचार वगगाछा पहुँचे ता पादशाह बगाछे से 
आगरा की ओर चर खडे हुए और इवराहीम वेगचीव मुगुल के पुत्र जहाँगीर कुछी को पाँच 
हणार व्यक्तियों सहित बगाछे में छोड गए। 


जब हिन्दाल मीर्जा ने अपने नाम का खुत्वा पढवा दिया तो आसपास जितने अमीर थे उनमें 
से विसी ने भी उसकी अधीनता स्वीकार न की । अपनी बुद्धिहीवता की वजह से जिसे उसके 
दुर्भाग्य का बारण कहना चाहिये, उसने शेर खा को पीछे छोड दिया और पादश्ञाह्‌ के राज्य को 
विजय करने के छिए निकल खडा हुआ। कहा गया है कि, “अपने मित्रों का कार्य करो ताकि 
(३४६ ज) तुम्हारे शत्रु अपना काम कर सकें।” सर्व प्रथम वह देहली के विरुद्ध, जो हिन्दुस्तान की 
राजधानी है, रवाना हुआ, विस्धु देहछी वे हाकिमो ने, जो पादणाह वे” अमीर थे, उसे देहली सपर्षित 
न यी। दोनो ओर से घोर युद्ध हुआ। प्रत्येक ने अपने शमुओ को आतकित तथा मित्रो को प्रोत्सा- 
हित किया। 


जब हिन्दाल मीर्जा इस प्रवार युद्ध में सलग्न था, तो हुमायूँ बगाले से चौसा तथा पयाग 
पहुँचा। शेर सा ने अवसर से छाभ उठाकर उनके अग्रसर होने का मार्ग रोक दिया। पादशाह के 
समस्त घोडे बगाएे में नप्ठ हो चुके थे और उनवी सेना की शक्ति का अन्त हो चुका था। वर्षा खतु 
भी आ गई थी। वेझेर खा के मुकायछे में तीन मास तक शिविर लगाये रह। पादश्ञाह के पास से 
दूतो ने उपस्थित होकर निरन्तर यह समाचार पहुँचाये कि शेर सा हिन्दुस्तान की अव्यवस्था का 
मूल कारण है और अब उससे युद्ध हो रहा है। क्याकि शेर खा का अन्त करना परमावश्यक है अत 
उनते सफस्त भाई शीक्षातिशीक पहुँच जायें पत्र प्राप्त हुए किल्दु शाई कोण अपनी शजुता में 
सलग्न रहे और झत्र को किसी प्रकार वी कोई चिन्त। न रही । 


जब इन घटनाओं के समाचार कामरान मीर्जा को प्राप्त हुए तो वह्‌ तत्वाल सेना 
सहित देहछी वी ओर रवाना हुआ। उसके पहुँचने पर हिन्दाल मीर्जा भाग खडा हुआ और प्रादक्ाह 
के अमीर उससे भेंट करने पहुँचे। कामरान मीर्जा के आगमन से छोगो के हृदय आश्ञाओ से भर 
गए और अनुभवी वीर चौसा की ओर भ्रस्थान तथा पादशाह को सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करने 
लगे, किन्तु बुछ छोगो ने जिनवी बूद्धि भ्रप्ट हो चुवी थी अन्य प्रकार से परामझे दिया। उन्होंने 
कहा वि, “चौसावी ओर जाने से पादश्ाह को मृकित प्राप्त हो जायगी, शत्रु नप्ट हो जायेंगे और हम 
फ्स जायेगे।” कामरान मीर्जा ने भी जपनी अज्ञानता तथा वालको सरीखी मू्सता वे वारण इस 
अनुचित परामर्श को बुद्धिमत्ता समझ कर भ्रस्थान करने में विकृम्व क्या किन्तु अनुभवी छोगो 


तारोखे रशे।दो डक 


ने कह कि, “क्योपरि' वह प्रस्थान बरने मे विलम्प कर रहा है अत यट उचित हागा कि हम छोम 
वापस चले जाय ताति सेना वी सामग्री नप्ट न हारे पाये। प्रत्येक अपने अपने स्थान को वापस चला 
जाय और युद्ध वे फिए उचित प्रयन्ध बरे। यदि शेर खा पादशाह्‌ को पराजित वर देता हैं, दो 
हम छांग उसावा मुवाबठा। वरने बे छिए तैयार रहेगे। यदि इसके विपरीत पादणाह शेरखा को मप्द 
(३४६ व) बर देते है तो फिर बडा अच्छा है।” किन्तु इससे सभी लोग सतुप्ट ने हो सत्र । उन 
लोगो ने वहा, “यदि पादशाह शेर स्रा को नप्ठ बर देंगे तो वे हमसे बडे र॒प्ट होगे , अत हमें कोई 
ने बोर्ई ऐसा उपाय बरना चाहिये जिससे हम पादशाह यो क्षमा के पात्र वन सके।” राक्षेपर में वे 
आगरा थी आर वापस हो गए। थे वर्झ एप मास से अधिव सटे । पादशाह पराजित होवर बहाँ दापस 
आये। वर्षा ऋतु के मध्य में समस्त भाई एकत्र हुए। यह घटना सफर ९४६ हि? में पटी१। 


गंगा" का युद्ध 


जय राव भाई एवत्र हुए तो उन्होंने जो दुर्घटना घटी थी उसते विषय में परामर्श 
किया। बाद-विवाद बहुत अधितर बढ़ गया बिन्‍तु कोई ऐसा निषय न हो सवा जिसरा उल्देस 
जिया जा सबे। वास्तव में काई ऐसी बाल प्रस्तुत न वी गई जो उस अवरार मे! अनुकूछ होती, 
बारण पि यह बहा गया है कि जर दुर्भाग्य आता हैं तो बुद्धि क्रप्ट हो जाती है। वामरान मोर्ण 
बा वापस जाने थी बड़ी चिन्ता थी। हुमायूँ ने उसवी समस्त वाता वो स्वीयार वर छिया 
बिन्तु उसनी इस बात से राहमत न थे जि वह वापस चला जाय | सात मास ८ हो गए और 
बोई निर्णय न हो सवा। यहाँ तन कि अवसर हाथ से निकल गया। शेर सा युद्ध वे लिए तैयार 
हार गंगा लंदी वे तट पर पहुँच गया। 


(१४७ अ) इसी बाद विवाद वे समय बामरान मीर्जा अत्यधिक रग्ण हो गया हिन्दुस्तान वी 
जडवायु वा उसपर बड़ा वुप्रभाव पडा था । जय विसी भी उपचार एवं औौपधि से कोई छाभम न हुआ 
तो उसने छाहौर वी ओर प्रस्थान बरने वा सन्‍ल्प कर 7िग्या। तामरान मी वे प्रस्थान वे साथ ही 
साथ घेर सा वे सौभाग्य वी उन्नति तथा चगताई शबित वा छा प्रारम्भ हो गया। पादशाह नें उसमे 
अत्यधिता आग्रट विया दि वह अपनी अधियाश सेना तथा आइम्रियों को झुमत्र हेतु छोड़ 
जाय) पराभगन मीर्जा इसे चिपरीत इस बात या प्रयन बरने छगा रि आगरा के समर आदर्मिया 
मो अपने साथ ले छे, और अपनी सेना वो छोडने पर शिसी प्रवार सहमा से हुआ। सीर राजा 
बाण ने भी जिमप्रा उल्टेस पूर्व में हो घुसा है, एस उिपय में सयसे अधिय बढ़ चढ् कर सटाह 
दी। यह भी इसी विषय में घोर प्रयत्न बर रहा था। बासरा मीर्जा ने उसे अपने क्षाग रवाना बर 
दिया और स्वयं पीछेयीछे चर दिया। 

इसी बीच में शेर रश गधा नदी थे तट पर परेड या और उसरी सेवा ने गंगा नदी 
पार बर छी। उसया पुत्र मुतुब सा इटावा हुया कारपी पहुँचा। यर प्रदेश कासिम हुमेन सुल्तान, 
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३ मूउमें पा है। 

है. शो बामान को पई रोच हग यये। उसझा मौर्ड दि ने बारूफ से उन परदयाई। इसपर में 
मद शाण इस हुगे हम भाख डिदा गया ई हि हू झा झनुरात सम्न्प नदी त 


डद६्‌ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 

जो ऊजबेक सुल्तानो मे था, एवं बाबर पाइझाह के भाई सुल्तान नासिर मीर्जा के पुत्र यादगार 
नासिर मीर्जा के अधीन था। सुल्तान नाप्तिर मीर्जा का हाल पीछे लिखा जा चुका है। काछूपी का 
थोडा सा भाग कामरान मीर्जा को प्रदान कर दिया गया था और उसने अपनी ओर से उस विलायत मे 
इस्वन्दर भीर्ज़ा को नियुक्त कर दिया था। वे सब मिलकर कुतुब खा से युद्ध करने के लिये 
रवाना हुए। वह युद्ध में मारा गया और उन्होंने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर छी | पादशाह ने आगरा 
नदी की ओर शेर खा से युद्ध करने के लिए प्रस्थात किया। वामरान मीर्जा ने अपने समस्त कार्य 
(३४७ व॑) मुझको सौप दिए थे। वह मुझसे छाहौर चलने का आग्रह करने छगा। उसने मुझसे कहा 
कि, “तुम्हे अपने ही छोगो के दुब्यंबहार के कारण, जिनकी तुम आजीवन निष्ठापूर्वक सेवा 
करते रहे, काशगर छोडना पडा। जब तुम मेरे पास आ पहुँचे ता मैने अपने सम्बन्ध के कारण 
तुम्हारे प्रति भाई की भाँति अपितु उससे भी उत्तम व्यवहार किया। मैने अपना समस्त शासन- 
प्रवन्ध तुम्हे सोप दिया और छोगों वी नियक्ति एवं पदच्युत करना तथा अन्य प्रवन्ध तुम्हारे अधीन 
कर दिए। यदि इन कार्यों मे मेरी ओरसे कोई भूछ हुई हो तो तुम उसे वताओ, मैं उसका समाधान 
कर्झें किन्तु एसी स्थिति मे जब कि झत्रुओ ने मेरे राज्य पर एवं रोग ने मेरे शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त वर 
लिया है और मेँ रुप्ण हो गया हूँ, श्रातृ-भाव का हाथ मेरी आर से मत खीचों तथा इन दो महान्‌ 
मक्‍टों से मेरी रक्षा करो और मझे छाहोर पहुँचा दो।” 


उधर मै तथा पादग्ाह मुगुछा की प्रथानुसार मित्र हो गए थे और उन्होने मुझे “दोस्त” 
की उपाधि प्रदान कर दी थी। वे इस उपाधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से मुझे सम्बोधित न 
करते थे और फरमाता में भी मेरा नाम इसी प्रकार छिखवाते थे। मेरे भाइयों तथा समकालीन 
सुल्तानो" में किसी को पादशाह की सेवा में इतना अधिक सम्मान न प्राप्त हुआ था ओर जैसा कि मैं 
मुहम्मद हैदर गूरगान उनके द्वारा सम्मानित हुआ था कोई अन्य न हों सका था। पादछ्लाह मुझे वेवल 
भाई ही ने समझते थे अपितु मित्र भी समझते थे । 

(३४८ अ) यद्यपि मैं कामरान मीर्जा की सेवा मे था विन्तु पादशाह समस्त कार्या में मुझसे 
परामर्श किया करते थे। उन्होने कहा कि, “कामरान मीर्जा अत्यधिक रुग्ण हाने के कारण तुझसे 
अपने साथ चलने के लिए आग्रह करता है। रुग्णावस्था वी वजह से उसकी समझने वी शवित 
समाप्त हो गई है और इसमें तुम कोई सहायता नही कर सकते। उसका प्रस्थान तुम्हारे साथ चलने 
पर अवरृम्बित नही और न तुम लाहौर जाने वे लिए वाध्य ही हो। यदि वह रुग्णावस्था का 
बहाना करता है तो तुम न चिकित्सक हो और न औपधि जानते हो। यदि वह रिश्तेदारी के आधार 
पर आग्रह करता है तो यह रिस्तेदरी पादशाह बावर के सम्बन्ध के कारण है। इसमें में तथा 
वामरान मीर्जा दोनों बरावर है। जो कुछ में कह रहा हूँ उसपर न्यायपूर्वक ध्यान दो। मुझमें 
तथा शेर खा में युद्ध छिडा हुआ है । इसपर समस्त हिन्दुस्तान तथा बाबर पादझ्ञाह के पुत्रों का भाग्य 
निर्भर है। जब कि ऐसा युद्ध हो रहा है और तुम मोर्जा कामरान की रुग्णावस्था वै कारण उसके 
साथ लाहौर चले जाओगे तो दो ही बातें हो सकती हैं. (१) तुम मीर्जा कामरान वी बीमारी के 
बहाने से युरक्षित स्थान पर पहुँच जाओगे। सब छोग वष्ट हो जायेंगे और ठुम बच जाओगे । 


३ मुणुल शादइत्रारों। 


तारीखें रझ्ीदी डंडे 


(२) घुम बाबर पादश्ाह वो खाछा वे पुत्र हो और उनके पुत्रों वे एक समान रिक्तेदार हो, अत 
तुम्हारे लिए यह परमावश्यव है कि पादशाह वे समस्त परिवार का साथ दो। इस प्रकार चछे जाने के 
कारण तुम किसी का साथ न दे सकागे। कुशछतापूर्वक छाहौर पहुँच जाने वे उपरान्त जहाँ कही 
तुम्ह कोई सुरक्षित स्थान मिलेगा, तुम चछे जाओगे। अआतू भाव तथा मित्रता के सम्बन्ध का देख 
लो। यदि यह उचित है तो तुम ऐसा ही करो विन्तु ससार वाल तुमसे सतुप्ट नही रहगे। वे यह 
न कहे कि, मीर्णा कामरान की रुग्णावस्था के बावजूद वह उसके साथ लछाहोर न गया और अपनी 
बुद्धिमता के कारण शाही सेना का गगा तट क युद्ध में साथ दिया” अपितु यह कहे कि ऐसे युद्ध 
(३४८ व) के समय जिसपर उस वश का जिसके प्रति निप्ठा का तुम दावा करते हो, भाग्य निर्भर 
था तुम साथ छोड़कर चले गए, वे यही वहगे कि कामरान मीर्ज़ा वी वीमारी के वहाने से तुम 


ने अपने लिए सुरक्षित स्थाम ढूँढ लिया। इसबे अतिरिवत यदि हमारी पराजय हुई तो लाहौर 
भी तुम्हार अधिकार में न रह पायेगा ।/ 


मैं इन बाता से सतुप्ट हो गया। वामरात मीर्जा से आज्ञा न प्राप्त कर सकने के कारण 
में उसकी आज्ञा विना ही ठहर गया। 


मीर्ज़ा कामरान निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए इस्कन्दर सुल्तान वो एक हजार आद- 
मियो सहित कुमक के रूप म छोडकर छाहोर वी ओर चल दिया और आगरा से जितन आदमियों को 


अपने साथ छे जा सकता था, लेता गया। इस प्रकार उसने झतुआ की शवित तथा मित्रा की पराजय 
का प्रवन्ध कर दिया। 


पादशाही सेना गगा तट पर जिस दबा में थी, पहुँची ' । वहाँ वह एक मास तक पडाव किए 
रही। पादज्ाह नदी के इस भार थे और झेर खा उस ओर । दोना एक दूसरे के समक्ष पडाव 
किए हुए थे। पादशाह वी सेना की सख्या दो छाख स अधिक रही होगी। 


मुहम्मद मुल्तान मीर्जा जो उलुग मीर्जा तथा शाह मीर्जा, जा तीमूर के वश से सम्बन्धित थे, 
का वशज तथा खु रासान के सुल्तान हुसन भीर्जा का नाती था, वाबर पादझ्ाह वी सेवा में उपस्थित हुआ 
था। बाबर पादक्षाह ने उसके श्रत्ति नाना प्रकार से इृपादृष्टि प्रदक्षित की थी। बायर की मृत्यु के 
उपरात्त उसने हुमायूं के विरुद्ध कई वार विद्रोह किया किन्तु असफछ रहा। उतने क्षमा याचना कर 
ली थी और उसे क्षमा कर दिया गया था। इस समय वह शोर खा से मिल गया और हुमायूँ के पास 
से भाग गया। इस प्रकार एक नया मार्ग खुल गया। सेना मे से प्रत्येक व्यक्ति भागने लछगा। बडे 
आइचर्य की वात तो यह थी कि वहुत से लोग जो भागते थे वे शेर सा केपास न जाते थे और न 
उससे फ़िसी प्रोत्साहन की आशा कर सजते थे। पूरी सेना में अशान्ति फेर गई थी और छोग 
यही चिल्लाते थे कि 'लश्कर की हवा गरम है, हमें घर जाकर आराम करन दिया जाय।' कामरान 
ने वुमक हेतु जो दस्ते नियुक्त किए थे उनमे से भी अधिकाँश लाहौर भाग गए। 


(३४९ अ) हजरत पादक्ाह के साथ जो युद्ध की सामग्री थी उसमें सात सो गरदून* थी जिनमें से 


१ बुद्ध हम्तलिपियों के अनुसार बरी दी उत्तम दशा में परुँची' । 
२ तोप की गराडिया। 
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प्रत्येव को ४-४ जोडी बैल सीचते थे । इन पर एक-एक जर्॑जत छदी हुई थी जिससे पाँच सो मिस्काक" 
व गोला चलाया जाता था। मैने स्वय उम्र दिवों वई वार ऊँचाई से देसा कि यदि कोई सवार 
दूर पर भी दृष्टिगत हो जाता अथवा चलता-फिरता खाई पडता तो उनसे विना चूके हुए? निशाना 
लग जाता था। २१ गाडिया ऐसी थी जिन्हे ८-८ जोडी बैठ खीचते थे। उनमे पत्थर के गोले व 
चलाये जाते थे अपितु ५ हजार मिस्काठ के पिघलाये हुए पीतछ3 के गोछे चलाये जाते थे। उनमें 
प्रत्येक का मूल्य दो सौ मिस्काल चांदी होता था। एक फरसग वी दूरी पर जो वस्तु भी दृष्टिगत 
होती उसे वे मार देते थे। 

जय सेना भागने लगी तो सेना को बिना युद्ध किए हुए नप्ट हो जाने से बचाने के लिए 
यह कही अच्छा समझा गया कि एक वार युद्ध वर लेना चाहिए। जो भाग्य में छिखा है यदि बह हो 
भी गया तो छोग इस प्रश्नार वी कटु-आलांचना न कर सकेंगे कि हमने हिन्दुस्तान सरीखा देश हाथ 
से निवल जाने दिया और युद्ध न क्या। इसके अतिरिक्त यदि नदी पार कर छी गई तो अन्य छोग 
भी भाग न सकेंगे । इस कारण नदी पार की गई। 


दोमों सेनाओ ने अपने चारों ओर खाइयाँ खोद छी। दोना ओर से सनाओ के दस्ते निकछ 
कर आपस मे युद्ध करते रहते थे। इसी बीच में वर्षा होने छगी। जिस स्थान पर शाही शिविर 
लगे हुए थे वहाँ जठ भर गया और वह स्थान शिविर के योग्य न रहा। वहाँ से प्रस्थान वरना 
परमावश्यव हो गया । लोगो का यह मत था कि, यदि एक वार और वर्षा हो गई तो जछ की अधि- 
क्ता के कारण पूरा शिविर जलमग्न हो जायेगा, अत यह उचित है दि जिस स्थान पर शत्रु के 
मुकाबले के लिए पडाव किय। जाय वह ऊँचाई पर हो ताकि सैलाब का कुप्रभाव वहाँ न होने 
पाये ।' मैं स्थान की खोज हेतु गया और मैने एक उचित स्थान ढूंढ छिया। 


मैने निवेदन क्या कि ' कल शत्रुओं को कसीदी पर कसना चाहिये। वही ऐसा न हां कि 
प्रस्थान करते समय युद्ध प्रारम्भ कर दे। यदि वे आक्रमण बरते है तो भ्रस्थान के समय युद्ध 
करना उचित न होगा। बल १० मुहरंम * है, हम अपनी सेवा को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रकखे और 
(३४९ ब) आगे प्रस्थान ते करें, देखें शत्रु लोग खाई से निवछते है और युद्ध के लिए अग्रसर होते 
है या नही। यदिवे युद्ध हेतु निकलेगे तो हम लोग जम कर युद्ध करेंगे। यह उचित हागा कि 
तोप तथा जर्वेजन सामने रखी जाय। वन्दृक चलाने वाकू, जिनकी सख्या छगभग पाच हज़ार 
है, बन्दूक' सहित उनके मध्य मे नियुक्त कर दिए जाय। यदि शनु हम पर आक्रमण करते है तो 
यद्ध के छिए इससे उत्तम अवसर तथा स्थान न मिठ्या। यदि वे अपनी खाई से न निकले तो हम 
अपनी सेना की परक्तियाँ मध्याक्न तक सुव्यवस्थित रकक्‍खे और फिर अपने स्थान को वापस चले 


१ लगभग ४३ माशै की एफ तोौत । 
वे खता । 
मम्मवत हफ्त जोश, सात धातुओं वा होना चाहिये । इस्त लि पियों में यद शब्द स्पष्ट नहीं | अगर जी श्रनुवार 
मे 'बीतलः है, (सिप8 शाप ३१०5६ 7#6 7 द्ाम#- रीवए४वं, 9 474)। नफायसुल मश्ासिर में 'हफ्त 
जोश! दै और लेखक ने इसे तारोसे रशोदो से लिया है। आगे के एष्ठों में नफायसुल सम्नासिर का धनुवार 
देखिये । 

४. १३० मुदस्म ४७ टि० (१७ मई १५४० ६०) । 


कप 
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जायें। दुसरे दिन भी हम इसी प्रकार व्यवहार करें। त॑दुपरान्त सामान को नए स्थान पर भेज दिया 

जाय और हम भी उस स्थान पर पहुँच जाय और उसे अधिकार में वर छें।” म्रेरी इस*यंजिना को 
हि हु 

सभी ने स्वीकार वर लिया। के अेट८ 


१० मुहरेंम ९४७ हि० को हम उसी उद्देश्य गे सवार हुए ओर सेना वी पर्रितिया सुब्य- 
वस्थित वी। जैसा वि निश्चय हुआ था, गाडियाँ, तोपें एव बन्‍्दूर्व, मध्य भाग मे खली गईं। उस्ताद 
अली वूडी के पुत्र मुहम्मद या रूमी, उस्ताद अहमद रूसी तथा हसेन खडठीफा को तोपो तथा 
बन्दूका का प्रवन्ध सौपा गया। उन लोगो ने गाडिया तथा तोपे उचित स्थान पर लगवाई और 
उन्हे जजीरा से बधवा दिया। अन्य दस्ता में साधारण प्रकार बे अमीर थे जो नाम मान वो ही अमीर 

वहे जा सकते है। उन्होने खज़ानें तथा विलायत पर अधिकार तो जमा लिया था विस्तु उनमें 
प्रतिभा, पौरप, ऐश्वर्य तथा दान पुष्य सरीखे गुणा का, जो अमीरो के लिए परमावश्यव' हे, अभाय 
था। 


(३५० अ) पादशाह ने मुझे अपनो वाई ओर नियुवत किया था। इस प्रवार मेरे दस्ते वा 
दायाँ बाजू पादशाह के बायें बाजू वी ओर था। इसी तरह उन्हाने अपने चुने हुए सैनिक नियुक्त 
विए थे। मेरी वाई ओर मेरे समस्त सैनिव नियुक्त थे। मेरे साथ चार सौ अनुभवी व्यक्षित थे जिन्‍्ट 
युद्ध तथा रणक्षेत्र का पूर्ण ज्ञान था। वे सव तीपूचाक धोडा पर सवार तथा अस्त्र दास्त्र से लैस 
थे। मेरे तथा नदी के मध्य में २७ अम रो की सेना थी जिनमें सभी वे पास छूणग धाग)" थें। 
सेना वे वायें वाजू के भी छोग इसी प्रवार सुब्यवस्थित थे। उनवा भी अनुमान अन्य छोगा वी 
सुव्यवस्था से करता चाहिए। युद्ध वे दिन जब शेर सता जपनी सेना को सुव्यवस्थित करे निकला 
तो इन २७ छूगों में से कोई भी तूथ भे दिस ई पढा। समस्त प्रतिष्ठित अमीर इस भय से 
बही झत्रु उनते ऊपर आवमण न वर दे, छिप गए थे। अमीरो वी वीरता एवं युद्ध कौशछ या 
अनुमान उनने परप के इस प्रदर्शन से एगाया जा सकता है। 


शेरखा बी सेना पाँच दस्तों मे विभाजित थी, जिनमे से प्रत्येक मे एव हजार आदमी थे। 

उसके आगे तीन हजार आदमी थे। मेरा अनुमान है कि उसकी पूरी सेना वी सब्या २५ हज़ार रही 
होगी किन्तु में समझता हूँ वि चगताई सेना में ४० हजार सेनिक थे जो सय वे सब तीपृूचाव 
घोडा पर सवार तथा पूर्ण रूप से सशस्त्र थे , मानो समुद्र छहरें मार रहा हो विन्तु सेना के अमीरा 
तथा पदाधिकारियों के पोर्प की वही दशा थी जिसका ऊपर उल्डेख कर चुका हूं। जब दोर 
खा की सेना खाईं से निकली तो दो दस्ते, जो चार दस्तो वे वरावर थे, पक्िितियाँ सुव्यवस्थित करके 
खड़े हो गए। तीन दस्ते अपने शत्रुओं के विरुद्ध वढे । इस ओर से मैने म -य भाग को इस आशय से आगे 
बढाया फ़िं जिस स्थान को मैने चुना था वहा पहुँच जाय विस्तु यहाँ पहुँचने पर हम दृढ न रह सके। 
चगताई सेना के भधत्येक अमीर तथा वजीर के पास, चाह वह धनी था अथवा निश्धन, दासों की बहुत 
(३५० व) बडी सब्या थी । प्रत्येक प्रतिप्ठित अमीर जिसके पास १०० सैनिक थे, उसके साथ पाँच 

सौ सेवक तथा दास थे, जिन्होंने युद्ध वे दिन न तो अपने स्वामिया की कोई सहायता वी और न जिन्हे 
अपने ऊपर ही वोई नियतण था। इस प्रकार जिस स्थान पर भी युद्ध होता दासो पर कोई नियत्रण 


१ पदाकायें। 
५६ 


४५० मुयुछ फालीन भारत--हुमायूं 


न रह पाता। जब वे अपने स्वामिया स पृथक्‌ हो जाते तो आतकित होकर भय वे कारण इधर उधर 
भागने लगते। सक्षेप में अपने स्थान पर दृढ़ रहना असम्भव हो गया। 


घनतुआ ने हमारी सना के पीछे के भाग पर आक्रमण करके हमारी समा के मध्य भाग 
को गाडिया वी जजीरों पर ढकेल दिया और वे तथा सैनिक उन पर टूट टूट कर गिरने ऊगे। जो लोग 
पीछे थे उन्हान उन छोगा वोजा सामने थे इस प्रकार विवश कर दिया कि वे ज्जीरा के बाहर 
भाग गए। जो लाग जजीर के रामीप नियुक्त थे उन्ह वहाँ से भागना पडा। थाड़े से लोग जो पीछे 
रह गए थे वे भी छिन्न भिन हो गए तथा समस्त सुज्यवस्था भग हो गई। मध्य भाग की यह दा 
थी। 


दायी आर शेर खा सेना वी पक्तिया सुव्यवस्थित करबे वढा विन्तु उसने एक बाण भो 
ने चठाया था कि सैतिक इस प्रकार भाग सडे हुए जिप प्रकार जाथी सघास उड जाती है। अपनों 
(३५१ अ) पवितिया का तांडते फॉडते वे मध्य वी ओर बढे। गुलाम छोग जिन्ह उनते स्वाभिया ने 
आगे वर दिया था, गाडियो वी ओर बढे और कुछ गाडियो वे पीछे रह ग्रएं। समस्त व्यवस्था भग 
हो गई। स्वामी अपने सवका से और सेवक, स्वामिया से पृथक हा गए। जब गब्य भाग इस 
प्रकार अव्यवस्थित हो गया तो दाथ वाजू से जितने छोग भागे वे इसी ओर पहुँच। इस प्रकार झतश्रु 
में एक बाण भी न चलाया था कि समस्त सत्र छित भितर तथा पराजित हा गई। भरा अनुमान है 
कि घगताई सेना वी सश्या दासों तथा शागिद पेशा वो छोड़कर ४० हजार थी। वे १० हजार 
आदमिया के मुकाबद़े से भाग सड़ें हुए। शर खा को विजय प्राप्त हो गई। चगताई छोग इस रणक्षेतर 
में, जहाँ सित्रा अथव। शत्रुओं में से काई भी घायछ न हुआ भाग खड़े हुए। एक तोप भी न चलाई गई, 
जर्वजाय में आए न दिसाई गई और गाल्यि से भी कार्ट वाम न लिया गया। 


जय चगताई भाग सडे हुए तो उनमें तया गगा न॒दी भ एक फरसस" वी दूरी रही होगी । 
समस्त अमीर तथा बहादुर अपनी रक्षा वे ठिए नदी को आर भागे। इसम से किसी वो एक घाव भी 
मे लगा था। झत्रुआ ने उाका पीछा विया। चगवाइया का अपने जिरह बस्तर तथा अस्त-अस्त्र 
बाय उनारने का अवसर भी न मिला और वे नदी में कूद पड़े। नदी बा पाट पाँच वाणों के मार थी 
दूरी तब पैछा था। वहुत से प्रतिष्ठित अमीर डव गए॥ जो बच गएं उनवा जिधर जवसर मिला 
उधर भाग गए। जय हम टाग नदी वे बाहर निय्रे तो हजरत पादेशाह जिनके अथीए मध्याद्ध 
के समय १७ हजाए धागिद-पशा थे, एप घोड़े पर सवार थे जिस तरदो वेग मे उन्हे दिया था। वे 
नमगे सिर तया नगे पाँव थे। ईइ्वर ही को स्थायित्य हैं और राज्य ईश्वर ही का है।” एफ हजार 
सेवया। में से आठ आदमी नदी वे बाहर निक्ठ सर्े। छोष नदी म दूर गए। सम्पूण हानि वा 
अगुमान इस तथ्य से लगाया जा सवा है कि जबे व आगरा पहुंचे ता वहाँ न ठहर सर्वे अवितु बेटी 
आ-उवस्थित तथा छात्मय दशा में जिसके वर्णत से हात्र के कारण करजा फठ़ा जाता है , टाहौर 

पहुँचे। 


३ लगनग १८,००० फ्रौट वी दूगे । 


तारीफ रक्षीदी डं५९ 


चगताइयों का हिन्दुस्तान से लाहौर की ओर पलायन 


(३५१ व) १ रबी-उल-अब्यठ ९४७ हि० (६ जुलाई १५४० ६०) वा समस्त सुल्तान, 
अमीर एवं रवंसाधारण एकत्र हुए। इतनी अधिव भीड हो गई कि चएछना फिरना बठिन लतथा 
ठहरना दुस्साध्य हो गया था। घडेन्छोटे सभी अपनी अपनी चिन्ता में थे ओर प्रत्येत्न काई ने बोई 
उपाय बता रहा था। प्रत्येवः प्रतिष्ठित व्यवित अपनी अपनी योजना बनाये हुए था और प्रत्येत' 
साधारण व्यवित अपने विचार में मग्न था। उन्हीं में मुहम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उलुग मीर्जा थे 
जो कि युद्ध वे समय गगा तट से भाग खडे हुए थे। किसी स्थान पर भी उनके लिए ०हरना 
सम्भव न हो सना और वे वडी शाचनीय दशा में छाहौर पहुँचे। वे अन्य छोगा से पुथक्‌ रहे और 
उस समय भी झयुता प्रदर्शित कर रहे थे। उन्हाते अपने आपको नीच लोगा तथा मूर्ख बाफिरों 
के समूहा वा नेता बना लिया था। हित्दारू मीर्जा तथा यादगार नामिर मीर्जा भी ऊट-पटाँग 
योजनाएं बन रहे थे। उनवदा विचार था वि हम छोग बय्द्रर चढ़े जाय और उस शाह हुसेन 
अरगून से छीन कर उसकी सना के साथ गुजरात पर अधिकार जमा छें। कामरान मीर्जा 
इस चकवर में था वि, 'महाँ जो छाग एकत्र हुए है वे राव छित भिन्न हो जाय और वह अवेछा 
बाबुल वी ओर घला जाय। 

हुमायूं पादशाह वुछ समय तव ता यह प्रयत्व वरत रह वि वे लाम किसी न किसी प्रकार 
सगठित हो जायें किन्तु इसमें कठिनाइमाँ देसकर उन्हाने अपनी समस्त आशाए त्याग दी और 
उन्‍हें यह चिन्ता हुई कि “अगर क्‍या किया जाय ? उनका उद्देश्य यह था विः छाम पुन संगठित 
हा जाय। उस समय निरन्तर परामर्श गोप्ठियाँ होती थी । सगठन के विषय मे धूर्ततापूर्वश वाद 
विवाद होता था विन्तु हृदय स छाग इसके विरुद्ध थे। उन्हाने प्रतिष्ठित एवं सम्मानित छांगो को 
बुलवाकर इस वात के लिए साक्षी बनाया दिजो कुछ भी निश्चय होगा उसका न तो बोई विरोध 
करगा और न उसमे विचलित होगा । इस प्रकार" ख्वाजा खावन्द महमूद, उनके छाटे भाई ख्वाजा 
(३५२ अ) अब्दुल हक एंव *, मीर अबुल बका जो अपनी विद्वत्ता एवं पवित्नता वे लिए प्रसिद्ध 
थे, अन्य प्रतिप्लित छोगों वे साथ, जिनके अछग अलग नाम लेने से विवरण बहुत वढ जायेगा, 
आमत्रित किए गए। सुल्तान, अमीर तथा बहुत से अन्य लोग उपस्थित थे। प्रारम्भ में इन छोगो 
ने सगठित हांना मिश्चित किया और एक प्रतित्ा पत्र तैयार किया जिस पर प्रतिष्ठित लोगो ने 
अपने हस्ताक्षर कर दिए। तदुप्ररान्त वे विचार-विमर्ण बरने छगें। 

सर्व प्रथम पादशाह ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपने हृदय में जो कुछ उचित समझता 
हैं उसका उल्लेख कहूँ। मैंने निवेदन किया कि, “जब खुरासान में सुल्तान हसेन मीर्जा की मृत्यु हो 
भई ता उसके १७ पुत्रो ने अपने पारस्परिक मतभेद एवं फूट के कारण सुरासान वा शाही वेग ये 
के हाथ में चछा जाने दिया। इस कारण छोग आज तक उनकी कदु-आलोचनाएँ एवं निन्‍्दा करते 
है और कोई भी उन्हे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इस अपमान वे साथ साथ उनवा विनाझ भी 


१ राय खाबद मदसूद की उपाधियों झा अनुवाद नहीं किया गया । 
३ मीर अयूल बा की उपाधियों या भी अनुबाट नहीं किया गया। 


डप२र मुयुछ्त कालोन भारत--हुमायूं 


हो गया, यहाँ तवः कि. एक वर्ष बे भीवर बदीउज््यमान वे अतिरित, जो कि रुम* चलता गया, कोई 
भी जीवित न रहा। स्वर्गीय बावर पादक्षाह ने हिन्दुस्तान जैसे विद्याक् देश वो बे परिश्रम से विजय 
बरके आप छोगी को सौप दिया है।क्‍्या आप लोगशेर सा सरीसे आदमी को हिन्दुस्तान पर अधिवार 
जमा छेने देंगे ? आप लोग इस वात पर गौर करें कि हिन्दुस्तान के. राजस्व तथा खुरासान के राजस्व 
(३५२ ब) में कितना अन्तर है और शोर सा तथा झाही बेय सा में कितना फर्व है। आपलोगाकों 
याद रखना चाहिए वि छोग आपबी कितनी निन्‍्दा बरेंगे। अयथ यह समय आ गया हैं कि आप 
अपनी दशा पर ग्रोर बरें और अपने सिर वो ईर्ष्या वे गरीबान से निकालकर सोच विचार वी 
जेब में रकसे ताकि छोग आपवा आदर सम्मान र सकें । पूर्व मे जय कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो 
सबते थे तो आपने फूट तथा उपेक्षा वे कारण बार्य को इतवा बठित बना दिया ) इस समय अत्य- 
घिक' कठिनाइयों का सामना विए विना सफड़ता प्राप्त वरती असम्भव है। 

“अपर में जा कुछ उचित समझता हूँ वह आपके समझ्ष प्रस्तुत करूँगा। इसमें बडी ही 
बृढिनाइयां हूँ विन्तु आप छागो ही ने जय कार्य सरल था तो उसे कडिन बना दिया, अब आप अपने 
बध्टी पर धैये-पूर्वक ध्यान न देगे तो वे और भी कठिन हो जायेंगे। में समझता हूँ किशेर खा को 
छाहौर पहुँचने मे अप भी चार मास छग जायेंगे। इन चार महीना में हिन्दुस्तान वे कोहपाया? 
सुल्तानों को प्रदान कर दिए जाय और प्रत्येव निष्ठावान्‌ रहने के लिए प्रतिज्ञा बरे। प्रत्येक व्यविति 
जिस वाय्य हंतु नियुक्‍त हो उसमें सलग्न हो जाय। मुझे वश्मीर को विजय करने वा कार्य सौप 
दिया जाय। मेँ इस बात कू प्रतिज्ञा करता हूँ कि में दो मास में उसे पूरा कर लूँगा। जब मेरे 
वश्मीर पहुँच जाने के समाचार प्राप्त हो जाये तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बश्मीर 
भेज द और स्वय पव॑तों मे रहे। इस प्रकार पता के आँवल को सरहिन्द की पहाडी से सारगं 
की पहाडी तक दृढतापूर्व व अपने अधिकार में कर छे। तोप तथा जर्वजन शेर खा की युद्ध वो मुख्य 
शवित है । पता में तोप की गाडियो का पहुंचना असम्भव है और वह विना उनके युद्ध न कर 
सवेगा। उसकी सेना अपनी सख्या को अधिकता वे बावजूद खाद्य सामग्री के अभाव को बजह से 
नप्ठ और भागने पर विवश हो जायगी।” 

(३५३ अ) वामरान मीर्जा ने इन शब्दा पर त्रोध प्रदर्शित करते हुए बहा वि, “जो कुछ 
तुम कहते हो यथपि ठीक है किन्तु इसमें अ यधिक कठिनाइया हैँ।” मैने कहा कि, मैने पहिठे ही 
क्षमा माँग ली थी कि यह कार्य बडा वठिन हैं! जो भी सरल बात थी अब उनका अवसर नहीं रहा। 
यदि कोई इससे आसान वात वता सकें तो वह बतायें।” कामरान मीर्जा ने कहा कि, “हम छोगो 
के साथ परिवार वालो की सरया लगभग २ लाख है। यदि जो परामशं इस समय दिया गया है 
उसका पालन किया गया तो यह सम्भव है कि सब के सब नप्ट हो जायें अत यह उचित होगा 


कि पादशाह तथा समस्त मीर्जा अलग अछूग हो जायें, चाहे वे पव॑त वी ओर जायें, चाहे वश्मीर 


रहीं । 

हासिल । 

पव॒त के दामल । 

डन पहाडियों तक जो सारग गकबर के अतरौन हैं । सिवालीक अथड्ा सिवालिक की पहाड़ियों से कश्मीर वी 
सरहद तऊ के पर्व॑तीय प्रदेश गकखरों के अधिकार में रहते थे 


रू ख्0 न >> 
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च पहाडिया में। वे अपने परिवार मेरे साथ कावुलू मेज दे। परियारा को सुरक्षित रूप में पहुँचा 
कर मैं सना में वापस आ जाऊँगा।! 

सब लोगा को इस उत्तर पर बडा आश्चयं हुआ और वे सोचने छंगे कि 'सगठन वो जा 
शपथ हमने ली थी, उसका क्या हुआ ? इस समय बसी वाते हो रहो है? कौन अपने परिवार को 
काबुल भेजने तथा असप्राउ के बिना ठहर जाने के विपय में सोच सकेगा ? छाहौर तथा काबुरू के 
मध्य में दुर्मभ नदियाँ, लुटेरे तथा पर्वत हूँ । मीर्जा की योजना पर आचरण वरना अश्षम्भव है। 
यद्यपि अत्यधिक वाद विवाद हुआ विन्तु बामरान मीर्जा ने काई बात निश्चय न होने दी अत 
समठन वी जा इच्छा प्रव॒ट को गई थी चह भिथ्या निवछो और सभा विसजित हो गई। 


समय निकल गया और इसी वीच में शेर खा सुल्तानपुर" नदी के लटठ पर पहुँच गया। 
प्रत्येक व्यक्ति ने अपने छिए कोई न कोई झरण का स्थान ढूँढ छिया। पादशाह ने इस कठिनाई 
के अवसर पर मुझसे परामर्क्ष किया। मैने उस समय भो नम्जतापूर्वक निवेदन किया कि, “मैं अबभी 
वक््मीर वी योजना पर दूढ हूँ।' मैने कहा, 'यदि आप मुझे आगे जाने दे ती अन्य लोग पीछे आ 
सकते है । में इस वात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि में कश्मीर विजय कर लूगा ॥! तदुपरान्त पादशाह्‌ 
(३५३ ब) ने मुझे विदा कर दिया और जो कुमक वे मेरे साथ कर सकते थे वह कर दी। इस प्रकार 
चार हजार स्वतत्र एव दासा के साथ में इमीर को ओर चछ खडा हुआ। 


हैदर मीर्जा का कश्मीर पर आक्रमण 


इस बात का ऊपर उल्लेस हो चुका है कि कद्मीर के सुल्तान अपने अयोग्य अमीरा 
के चगुछ में फस् गए थे। जिसके जो मन में आता वही कर डालता। जिस समय ब्ामरान मोर्जा 
कन्धार की ओर जैसा कि उल्लेख हो चुका है, शाह इस्माईल के पुत्र से युद्ध करने पहुँचा तो कदमीर 
के मलिक आपस में एक दूसरे के प्रति झजुता प्रदर्शित करने म सलग्त थे । काची चके अब्दाल माक्री* 
तथा जगी चक कश्मीर से निकाछू दिए गए थे ओर उन्होने हिन्द के कोहपाया३ में शरण छे लो 
थी। उन्हाने मुझस सहायता के छिए आग्रह क्या। रवाजा हाजीएँ ने, जिसका उल्लेख तिव्यत 
के सम्बन्ध में हो चका है, मध्यरथ के रूप में कार्य किया) में कामरान मीर्जा का बदुमीर पर, 
आक्रमण करने के लिए सर्वदा राजी बरने का प्रयत्त किया करता था। जिस समय वामरान मोर्जा 


१ ब्यास। 

२ कंश्मीर मैं मुमलमान सुल्तातो के राज्य क॑ प्रारम्म (१४वों शवी ई० के मध्य) से ही, चेक एवं माऊरी दो बडे 
वश रहत थे । उन+ पारस्परेक मतभेद्‌ एव भगडें क॑ कारण राज्य को १६वीं शती $० के मध्य तक बडी 
कठिनाइयों का सामना फाना पड़ा । उन लाणों में राज्य के प्रधान मंत्री व॑ पद के लिये बराजर सघपर रहा करता 
था। कमजार शाप री अयोग्यता के कारण इस सधप ने बडा उम्र रूप घारण वर लिया था। (साहड छत 
छ05. 7#6 प्रद्ष॑#-न्‍सेद्॥क, 9 482, ग्रण्पड 7०.-). 

2 पव॑त के आांचल । 
रवाना हाजी अधवा हाजी का रल्लेख मौर्जा हैदर ने तिब्बत में अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में किया है। बह 
मी्जा हैदर की सैवा में मास्यूल की राजवाली शाया (शोर अथवा शेट या शैल ) में उपस्थित हुआ। (088 
हगते कि०छछ. प॥ उक्ककक नवाब, 9 400) 


डप्ड मुगुल् कालीन भारत--हुमायू 


ने देहलो की ओर श्रस्थान किया तो एक सेना एकत हो गई और वावा चाचक (अयवा जूजक ) नामक एक 
व्यक्ति उसका सरदार बताया गया। ख्वाजा हाजी बावा चोचक के साथ कझ्मीर पर आक्रमण 
करने के उद्देश्य से आगरे से लाहौर पहुँचा किन्तु वाबा चोचक अपनी अयोग्यता एवं शवितह्ीतता वे 
कारण इस अभियान की व्यवस्था न कर सका और विलम्ब करता ही रहा। यहाँ तक कि गगा 
की पराजय के समाचार प्राप्त हो गएं। सैनिक लाग ठहर गए और- वावा चोचक का कश्मीर 
पर आत्रेमण करने से मुक्ति प्राप्त हो गई। 

जिस समय सव छाग छाहौर में एकत्र हुए ता ख्वाजा हाजी मरे तथा अब्दाल माकरी 
के पास मेरी योजना के सम्बन्ध मे कई सन्देश छाया और ले गया। सबका उत्तम रूप से समाधान 
हा गया और मैने पादशाह को इस वात पर सतुप्ट कर लिया। मैने उन्हे वह पत्र दिखलाया जो 
मेरे पास आये थे और उन्हे इस बात का विश्वास हा गया कि मेरे पहुंचते ही कश्मीर विजय हो 


(३५४ अ) जायगा। 
मीर्जा हैदर द्वारा कश्मीर-विजय 


मैने पादशाह से निदपचय किया था कि “ स्व प्रथम में एक छोटी सी सेना लेकर नव शहर" 
की ओर प्रस्थान करूँ और जैस ही कश्मीर के मलिक मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जायें इस्कन्दर 
तोपची मेरे पास पहुँच जाय। जब मे दरें पर पहुँच जाऊँ तो मीर ख्वाजा बर्लाँ जिसको प्रशसा 
मैं पहिछे कर चुका हूँ नव शहर मे प्रविष्ट हो जाय। जब में कश्मीर में प्रविष्ट हो जाऊँ वो 
मीर र्वाजा कला वड्मीर के दरें तक पहुँचे और पादणाह अपना शिविर नव शहर म छगरायें। 
जब इतना हो जाय ता कामरान मीर्जा तथा अन्य लाय जहा उनकी इच्छा हो चढ़े जायें।! 
जब सव कुछ निश्चय हो गया तो म॑ चल खडा हुआ और नव शहर में वश्मोर वे' समस्त 
मलिक मेरी सेवा में उपस्थित हो गए। इस्वन्दर तोपची नव महर स एक दिन की यात्रा वी दूरी 
पर था। मीर रवाजा वल्य सियालकाट म था। जिस दिन मैने इस्कन्दर तोपची का सूचना भेजी 
उसी दिन यह समाचार प्राप्त हुए कि सभी छोग छाहौर छाडकर चले गए। में शीघ्रातिशीघ्र 
रवाना हुआ। जब मै उस दरें पर पहुँचा जहा से छोग कझ्मीर मे प्रविप्ट होत है तो काची चक 
एक मार्ग से पहुंच गया और हम दुसरे माय से / विना बिसी वाद विवाद अथवा सधर्य के हम लाग 
कश्मीर पहुँच गए। 
जब इस्कन्दर तोपची तथा मीर ख़्वाजा कला न लाहौर के खाली हाने के विपय में 
सुना तो इस्कन्दर तोपची शरण हेतु सारग के पास चछा गया। वह हिन्दुस्तान के काहपाया वा 
सुल्तान था। मोर रवाजा कला सियालकाट से चल दिया और जो छोग लाहौर से भागे थे उनके 
पास पहुँच गया। यद्यपि पादशाह ने कश्मीर पहुँचने का बडा प्रयत्न क्या विन्तु वे किसी को 
भी अपने साथ न ऐ सके । कुछ मूर्ख उदाहरणार्य हिन्दाल मीर्जा, नासिर मोर्जा इत्यादि उन्हें शाह 
बेग अरगून वे पुत्र मीर्जा शाह हुसन के विरुद्ध तत्ता तथा बक्खर की ओर छे गए। मोर्जा शाह हुसन 
(३५४ व) वही व्यक्ति है जिसका पूर्व में उल्लेख हा चुका है। जब वावर पादशाह ने शाह वेग 


३ रापौरी कौ पदालियों के नीचे के भाग में एफ गाव । 


तारीखें रज्ीदी ध्प्५्‌ 


से कन्धार छीन लिया तो शाह बेग उच्च तथा तत्ता की ओर चल दिया और आसपाम के प्रदेश 
अपने अधिकार में बर लिए। उसवी मृत्यु के उपरान्त मीर्जा ज्ञाह हुसेन उसका उत्तराधिकारी 
बना और कुछ समय तक अपने किलो को दृढ़ वनाने तथा अपने राज्य को युव्यवस्थित करने में 
व्यस्त रहा। वास्तव में वह बडा ही यो/्य तथा प्रतिभागाली व्यक्ति था। उसवे विएद्ध वे छोग 
रवाना हुए विन्तु उन्हे कोई भी सफलता न मिठ सकी। हिन्दाल मीर्ज़ा वन्‍्धार की ओर भाग 
गया। वहा वा हाक्मि उसके स्वागतार्य पहुँचा। वह पादशाही का दावा करने लगा। कामरान 
मीर्जा ने काबुछ से उसवे ऊपर आक्रमण किया। कुछ शोचनीय घटनाओ के उपरान्त वह दुर्दशा को 
प्राप्त हो गया और उसने कामरान मीर्जा से इस वात का आग्रह बिया कि, “उसे कोई हानि न 
पहुँचाई जाये” और उसकी सेवा में प्रविप्ट हो जाने का आश्वासन दिलाया | झीघ्र ही यादगार 
नासिर मीर्जा तथा कासिम हुसन सुल्तान भी पादशाह के पास से भाग गए और कामरान मीर्जा से 
मिछ गए। पादशाह अत्यधिक कठिनाइयों एवं दुर्भाग्यो वा मुकावरछा करते हुए एराक की ओर 
रवाना हुए। अभी तवः इस बात का पता नहीं कि उनका क्‍या हुआ। जहाँ तक कि कामरान को 
सम्बन्ध है वह वावुल में है और सौभाग्य की उसे कोई आशा नहीं। 


मुझे ईइवर से, जो बडे ऐश्वर्य वाछा एवं दयालु है हजरत मुहम्मद एवं उनकी 
सम्मानित सतान बे' आज्ञीर्वाद से, यह आद्या है कि वह हमायूँ पादणाह वो, जिनके भुवावले में बहुत 
थोड़े ही भहान्‌ मुल्तान हागे, राज्य प्रदान करेगा। उन्हाने इतनी अधिक कठिनाइयो का सामगा क्या 
है जिनका बहुत बम पादशाहो ने सामना विया होगा। ईश्वर उनकी उदार छाया में छोगो को सुखी 
एबं समृद्ध रसे। यह होता चला आया हैँ कि जब किसी बड़े पादशाह वे कार्य अस्त-व्यरत हो जाते 
हैं तो बढ़ स्वय ही उनका कारण होता है। ऐसा पादशाह विरद्ठे ही होता है जो उत विपत्तियो से 
बच सके, और यदि बच जाय तो इसे उसके गुणों का कारण समझना चाहिये। 


(३५५ अ) इस ग्रथ में प्रारम्भ में छिखा जा चुका है कि उनके प्रिता वाबर पादशाह कई 
वार समरवन्द में सिहासवारा हुए किन्तु उन्हें सर्वदा बुरी तरह पराजित होना पडा। उन 
पराजया के समय वे सुरक्षित रहे ओर अन्त में ईश्वर ने उन्हे ऐसा ऐश्वर्य प्रदान किया कि समस्त 
संसार उनसे प्रभावित हुआ और वे अमर सुल्तानों वी श्रेणी में आ गए। “दइवर हुमायूँ पादशाह्‌ को 
उन खतरों से मुवित देकर उतना ही ऐंड्वर्य एवं वैसी ही बुद्धि प्रदान करे। 


मीर्जा हैदर का हुमायूँ पादशाह से विदा होना, कश्मीर 
पर आ्राक्रमण तथा विजय, तारीखे रशीदी का अन्त 
_ _ , जैव मीर्ज़ा छोगा में आपस में थोडा बहुत समझौता हो गया तो मुझे ईश्वर की हृपा 
से हुमायूं पादश्ाह ने विदा होने वी अनुमति दे दी। में जिन कारणों का उल्लेख हो चुवा है, 


उनये अनुसार छाहोर से कश्मीर वी ओर रवाना हुआ। मैं इस बात वा उल्लेस कर चुका हूँ 
कि मैने २२ रजव* को वद्मीर वा दर्सा पार विया। यह तारीस “जुठूसे दारऊ मुल्दे वश्मीर”र 


१३ २२ रजब ६४७ दि० (२२ नवम्बर १५४० ६०)॥ 
३२ 'वश्मीर वी राजधानी में मिद्दासनारोदणा । 


पद सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


के अक्षरा से निक्छती है। धनु राशि वा समय था। में सफलता के सिहासन पर आहूद हुआ ही 
था वि हिमपात प्रारम्भ हो गया और भूमि सफेद हो गई। झत्रुआ ने अपनी निग्ाहे फेर ली। 
ईइवर की कृपा से वह झीत ऋतु शान्तियूबेक व्यतीत हो गई। 


(३५५ व) काची चक इससे पूर्व तीन वार कश्मीर वे राज्य को त्यागने पर विवश किया 
जा चुका था, उसकी पत्नी तथा उसये पुत्र उससे भेट न कर सके थे कारण वि वह उन्हे सलिव 
अब्दाल तथा जगी चक की देख रेख में यह सोचकर छाड ग्रया था कि पूर्व की भाँति उसवे 
राज्य के त्यागने तथा पुन अधिकार सम्पत्र होने का मामझछा एक वर्ष तक स्थायी रूप्ठ से उसी 
दशा में न रह पाउ्गा। कश्मीर के प्रतिष्ठित छोगो को भी यही विश्वाम था और वे उसके 
साथ चले गए और उन्हाने इस बात की चिन्ता न की कि, “ईश्वर उसे प्रदान करता हैं जिसे वह 
चाहता हैं और ले छेता है उससे जिसस वह चाहता है।” काची चक यह समझता था वि 
शेर खा अपनी शवित से, परमेश्वर ने जी छुछ भाग्य मे झिखि दिया है, उसे भी पछट देगा, अत 
उसने उससे सह्दायता की प्रार्थना की। 


बहार के मौसम में शेर स्रा से कुमक प्राप्त करके उसने एवं बहुत बडी सेना सहित 
प्रस्थान क्या। इस अवसर पर जब इस समाचार की पुष्टि हो गई तो मलिक अब्दाल भावरी 
को, जो कि इस पूरी योजना का मुख्य आधार था लकवा मार गया और उसकी मृत्यु हो गई। 
इस प्रकार इस अभियान का पूरा बोझ जंगी चक के ऊपर पड गया। सक्षेप में अत्यावक कठिनाइयो 
वा मुकाबछा करके जिनका सविस्तार उल्लेख अनुचित होगा हम छोग अपने परिवार यो 
अन्दरकुल* के किले में छोडकर शनुआ का मुकाबछा करने वे लिए एकगेसी सेमा सहित चल पड़े हुए 
जो दृढ़ न थी। तीन मास पक हम टोग उनके दृढ़ स्थाना पर आक्रमण तथा मैदाना 
मे उनका मुकायला करते रहे। अन्तताग्रत्वा काची चक ने शेर सा की सेना के साथ पर्वतीय स्थाना 
से जिनको उसने दृढ़ बना लिया था प्रस्थान क्या और एक मजिल पर पडाव विया। इस स्थान 
पर कश्मीर की सेना जिभवे विषय में देसने में यह पता चल रहा था वि वह पलायन कर जायगी 
यद्ध हेतु दृढ़ हो गई। मुगुछ सेता अपने स्थान पर दृढ़ थी। कसी को उस दिन युद्ध की आशा न 
थी। अधिकाश छोग अपने अपने काय हेतु विभिस्त दिशाओ का चछ गए थे। इस प्रकार रूगभग 
ढाई सौ आदमी ही उपस्थित थे। उनके साथ थोड़े से बश्मीरी थे जो कि मुगठा के सहायत हो 
गए थे। इस प्रदार उनकी सस्या छगमग तीन सौ थी। इन छोगा ने बढ वर उठ सेना वा 
मुकाबला क्या जिसमे पाँच हजार जश्वारोही, दो हाथी और अश्वारोहिया से अधिक पदाती थे। 
दे लोग शत्रुओं वी सेता के पीछे पहुँच गए और उनके माछ अमवाव का लूटने छगे। इतना घोर युद्ध 
हुआ कि यदि में उसका सविस्तार उल्लेख करूँ ता उसे अतिशयोक्ति समझा जायगा अत उसवा 
भविस्तार विवरण त्याग कर संक्षिप्त रूप में उसवी चर्चा करूँगा! 


३ सम्मवेत बारा मूला के समीप । 


तारीखें रश्ीदो ड्प्७ 


सोमवार ८ रबी-उस्सानी, ९४८ हि (१ अगस्त १५४१ ई०) को मध्याह्नोत्तर वी 
नमाज के समय हमने उस सेना को, जिसमें पाँच हज़ार अश्वारोही तथा कई हजार पदाती थे, केवल 
तीन सौ आदमियो सहित पराजित कर दिया। वश्मीर वे खतीव *मौलाना यूसुफ ने “फतहे मुकरंर”* 
के अक्षरों से इस विजय की तारीख निकाली कारण कि, जैसा कि उल्लेख हो चुका है, मैं एक बार 
कश्मीर में प्रविप्ट होकर विजय प्राप्त कर चुका था। 


३ सुझछा पढ़े वा॥े। 
२ “पुन बिययो। 
५८ 


नफायसुल मआसिर 
लेखक--अलाउद्दौला विन यहया कत्रवींनी 


(अलोगढ विश्वविद्यालय सुभानुल्लाह मैनुस्कृप्ट व रि्षा लाइब्रेरी रामपुर मेनुस्कृप्ट) 
हजरत जन्नत आशियानी का सिंहासनारोहण 


सिहासनारोहण 

९३७ हिं० (१५३० ई० ) में अपने स्वर्गीय पिता वे निधन क॑ उपरान्त वे अपने पिता की 
सतान में ज्यप्ठतम, सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं सर्वन्गुण सम्पन्न होने के कारण अपने पिता 
की वसीयत के अनुसार सल्तनत कः राज सिंहासन एवं पादझ्ाही के स्थायी स्थान पर आखूढ हुए। 
उनेका सूय रूपी अन्त करण ससार की विजय एवं राज्य व्यवस्था की प्रथाआ की ओर आह्ृप्ट 
हुआ और राज्य की समस्‍यायें सौभाग्य वो साझा म भली भाति सुब्यवस्थित हो गईं। राज्य के 
उच्च पदाधिकारिया एवं प्रतिष्ठित छोगा को पादशाही हपा एवं शाही अनुक्म्पा द्वारा सुशोभित 
किया गया। सबको अत्यधिक इथा प्रदर्शित बरते हुए प्रोत्साहन प्रदान हुआ | शम फरमान वुद्धिमाना 
के हाथ दूर-दूर भेज दिए गए और विलायतो के' हाकिमो न उनके अनुल्लघनीय आदेश। का पालन 
क्या और सिक्का एवं खुत्वा उनके नाम एवं उपाधि द्वारा सुझोभित हुए। जो छोग विरोध कर रहे 
थे उन्हान विरोध के विचार अपने मस्तिप्क से निकाछ दिए और आज्ञाकारिता वा शीप अधीनता 
वी चौखट पर रख दिया। 
हुमायू का गुजरात, तदुपरान्त बगाले को ओर प्रस्थान न 

सेना की व्यवस्था की समस्याआ का समाधान कर लेन के उपरान्त हिन्दुस्तान के आस 

पास जो लोग इधर उधर दिद्वाह करर ह थे उनका दमन कर दिया और गुजरात वी ओर प्रस्थान 
किया तथा उस स्थान को विजय कर लिया। अत्यधिक छूट वी धन सम्पत्ति अपने अधिकार 
में कर ली विन्तु भाइया वे विरोध एवं अवज्ञाकारी अमीरो के कारण उस राज्य एवं धन सम्पत्ति 
को त्याग दिया, किन्तु इस कारण कि उनका सौभाग्य नित्य प्रति उनति पर था, उनके गौरव एवं 
उनवी सैना तथा उनके ऐड्वय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। उन्होने हिन्दुस्तान के अधिकाक्ष प्रद्देशा 
को विजय कर लिया एवं वगारू की ओर रवाना हुए। उसे भी ९४५ हि०' में विजय कर छिया। 


शेख फूछ को हत्या 


जब वे वहाँ अधिक दिनो तक ठहर गए तो हजरत जहाँवानी के भाई हिन्दाठ मीज़ा ने, 


३ हस्तलिपियों में ६४० हि है। छल्मदत सफल बरने वा्नों को भूल है। इसे ४५ हि० (१५३८ ३६ ३०) होना 


नाहिये। (अकबर मामा मून ए० १४३, प्रस्तुत द्विदो श्रनुवाद पृ० ५६ ६ ) । बुछ् हस्वाल पयों में ६४० हि० 
सा पद्मा जाता है। 


६० मुगुछ काछोन भारत--हुमायूँ 


जो आगरा में था, इस कारण कि शेर खा रोहतास की सीमा से आगरा की ओर बढता आ रहा था, 
इंख फूल१ की, जो हजरत जन्नत आशियानी के पीर* थे, हत्या करा दी और अपने नाम कया पत्वा 
एवं सिक्का चछवा दिया। सल्तनत का तब्ल विरोथ हेतु खुल्लम खुला वजवाने रगा। यह समा- 
चार बुगाला पहुँचे | हज़रत जन्नत आशियानी ने वेगाछा जहाँगीर कुली विन इबराहीम बेगचीक 
मुगुछू” को ५००० व्यक्तियों सहित सौंप दिया और स्वय आग्ररा वी ओर रवाना हुए। 


सीर्जा हिन्दाल का विद्रोह 


हिन्दाल मीर्जा की, जिसने अपने नाम का सुत्वा पढवा दिया था, अमीरो ने आज्ञाकारिता 
स्वीकार न की। वह वादशाहजादा ऐसे अवसर पर, जब कि देर खा सरीखा झयरु प्राण एव 
राज्य नप्ट करने के उद्देश्य से राज्य के सीमान्त पर बैठा था, अज्ञानतावश सल्तनत वी नीव अपने 
मू्खता के नखो से खोदने लगा आ।र देहली का अवरोध करके हजरत जन्नत आशियानी के अमीरो 
सेयुद्ध करने लगा। हज़रत जन्नत आशियानी जूसी प्याग पहुँचे। शेर सा न अवसर पाकर हजरत 
जन्नत आशियानी का मार्ग रोक लिया। हजरत जहाँवानी के समस्त धोडे बगार ग्रें नप्ट हो 
गए थे और लश्कर में शवित न रही थी। वर्षा ऋतु आ गई थी। युद्ध के साधन नप्ट हो चुबे थे 
और शेर खा मुकावले के लिए उद्यत था। बडी सख्या में इस आशय से आदमी भेजे गए कि 
“हिन्दुस्तान के लिए शनरुता का स्रोत शेर खा है और इस स्थान पर मुकाबले के लिए पहुँच गया 
है, भाई छोग शीघ्र पहुँच जाये ताकि' उसका समूलछाच्छेदन कर दिया जाय, परन्तु खेद है कि (भाई 
लोग परस्पर शभुता कर रह हैं, और शत्रु मुकाबला कर रहा है।” 


सोर्ज़ा कामरान का देहलछी पहुँचना 


जब मीर्जा कामरान को यह समाचार प्राप्त हुए ता उसने तत्वाल दहूली पर चढ़ाई 
वी। हिन्दाल मीर्जा ने मीर्जा कामरान से भेट की। हज़रत जन्नत आशियानी वे अमीर लोगों ने 
मिवल वर कामरान मीर्जा के प्रति अभिवादत विया। उसबे आगमन से छोगा में शक्ति आ गई। 
पिन्तु राज्य वे हिर्तपिया ने हजरत जन्नत आशियानी की सहायताथ्थ प्रस्थान करने एवं जसी 
प्याग पहुँचने के लिए बडा आग्रह किया परन्तु कोई छाम न हुआ। मीर्ज़ा कामराने पदयत्र- 
कारियो एव दुप्टो की बाता पर कान धरे हुए था। कभी बह हजरत जन्नत आशियानी वी सहा- 
यता वे विषय में निश्वय बरता और कभी विद्रोह के साते को अपने दुर्भाग्य के हाथ से खोदता। 
असमजरा को अपना पथ-अ्रदर्शव वना कर आगरा पहुँचा। वह एक मास से अधिक आगरा में ठहरा 
रहा। यहाँ तव कि हजरत जन्नत आशियानी प्रभुत्व वो खो वर आगरा पहुँचे! सब भाई एक 


२ रामपुर की हस्तलिप में फूल! एवं अलौय३ इस्तलिपि में 'बून! । अन्य ग्रन्थों में 'दोख बहलोल! मभौ दै। 
३ धर्मंगुरू। है 
३ देखिये भ्रकवर मामा का अनुपाद, पूर्व एृ० छं८ए ७३ । 

“मूसी प्रयाग डिस्तु इसे 'चौसा' होना चाडिये। 


नफायसुल मआसिर ४६१ 


स्थान पर एक्न हुए। यह घटना सफर ९४६ हिं०* में घटी । जो घटनाये घट रही थी उनके विपय 
में परामशें एवं विचार विमर्श होता था। वात्तन्चीत बहुत बढ़ गई 
शेर 
'दुघंटना वा उपचार उसके घटने के पूर्व करना चाहिये, 
जब कार्य हाथ से निवछ जाता है तो पश्चाताप से कोई लाभ नही हाता । 


शेर खां फा गंगा तट पर पहुँचना 


सात मास आग्रह एवं वार्तालाप में कट गए और अवसर बहुत कम रह गया। शेर खा 
युद्ध के उद्देश्य से गगा पर पहुँच गया। उसी आग्रह एवं वार्तताछ्प के मध्य में मीर्जा कामरान को 
बहुत से ऐसे रोग एग गए जिनका उपचार एक दूसरे वे विरुद्ध पडता था और वह छाहौर की ओर 
चल खडा हुआ। हज़रत जनत आधियानी ने यद्यपि वडा आग्रह किया वि अपनी अधिकाश सेना को 
बह कुमक के रुप में छोड जाय किन्तु मीर्ज़ा कामरान इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि आगरा 
में हजरत जन्नत आशियानी के आदमियों में से भी कसी को न रहने दे। उसने अधिकाश आद॑- 
मियों को छाहौर रवाना कर दिया और स्वय प्रस्थान कर ही रहा था कि शेरखा गगा-तट पर युद्ध 
के उद्देश्य से * पहुँच गया। उसकी सेना ने नदी पार कर छी | उसका पुत्र कुतुब खा इटावा ? एवं काछूपी 
की ओर पहुँचा। कासिम हुसेन सुल्तान, जो ऊजवेक सुल्तानों में से था, एवं यादगार नासिर मीर्जा 
वल्द सुल्तान नासिर मीर्जा जिसका उत्लेख क्या जा चुका है, इस्कन्दर सुल्तान, जो मीर्जा काम- 
रान के पूर्व उस स्थान के कुछ महालो का हाक्मि था, तीनो कुतुब खा के मुकावले वे” लिए पहुँच 
और युद्ध करके कुतुब खा की हत्या कर दी। 
हे यद्यपि उन लोगो ने वडा पराक्रम एव पौरप प्रदर्शित किया बिन्‍्तु सब मामछा की जड़ 
शरखा का युद्ध था, जिसके लिए हजरत जन्नत आशियानी आगरा से कन्नौज वी ओर उसके विरुद्ध 
"गा हुए थे। लगभग एक मास तक इस ओर हजरत जन्नत आगियानी के सेवक और उस आर 
शेर खा के आदमी नदी तद् पर डटे रहे। प्रत्येक ओर सेना की सप्या दो छाख से अधिकर थी। 
मुहम्मद सुल्तान मीर्ज़ा का पलायन 


अन्त में मुहम्मद सुल्तान मीर्जा एवं उसके पुत्र उलुग मीर्जा एवं शाह मीर्जा, जो 
तीमूरिया मीजान में से थे तथा हजरत सुल्तान हुसेन मीर्जा थाईकरा के नाती थे, हिन्दुस्तान में 
हजरत फिरदौस मकानी की सेव में आ गये थे। उन्हाने उनका आदर सम्मान किया। हजरत फिर- 
दौस भज़ेलत् वी मृत्यु दे! उपरान्त बार वार हजरत जतत आशियानी के विरुद्ध विद्रोह किया 


नल 


३ हस्तलिपियों में यह तारीख मी शुद्ध नहों और ६४० हि० सी पदी जाती है। बिठ्ठु सम्भगत अलाउद्ौला ने 
श्मे सफर ६४६ हि० (जुलाई १५३६ ह०) लिखा होगा । चौसा का युद् & सफर ६४६ हि० (२६ जून 

१५३६ ई०) को हुआ । (ग्रकवर नामा, मूल पृ० १५६) । 

अलीगढ़ हस्तलिपि में 'युद्ध के उद्दे श्व मे' नहीं है । 

अनीगढ हस्तलिपि में “ए्यावा” | 


अकबर नामा का श्रनुवाद ९० ७६ ८० तथा त्तारीखे रशीदी का भ्रतुवाद ९० ४४६ देख़िये। 


ड६२ मुगुलझ कालोन भारत--हुमायूं 


किन्तु वह पुन हज़रत जन्नत आशियानी की सेवा में पहुच गया था और अत्यधिक द्रपाआ द्वारा 
सम्मानित हुआ था। इस अवसर पर वह शेर खा से मिल गया और भाग खडा हुआ तथा हर 
एक वो भागने का मार्ग दर्शा गया। तदुपरान्त छोगो ने भागना प्रारम्भ कर दिया। हर रोज 
कोई न कोई सेना भाग जाती। अल्प समय में बहुत से लोग भाग खडे हुए। कृतध्न सेना णिना 
औषधि के पीप के समान धीरे-धीरे समाप्त होने छगी एवं शक्तिहीनता बढ़ने छगी।| वुद्धिमातो 
को ज्ञात है वि जब ईइवर की इच्छा पूरी होने बाली होती है तो सर्वे प्रथम उसके साधन 
दृष्टिगत हो जाते है। 
शेर 

“जब कोई कायें पूरा होने बाला होता है, 

उसके वैसे ही साधन एकत्र हो जाते है।' 
युद्ध की सामपग्रो 


हडरत जनत 'आशियानी के साथ जो युद्ध की साप्तप्री थी, उसमे ७०० गरदूने* थी 
जिनमें से प्रत्येक को चार जोडी वैछ खीचते थे। उन पर एव-एक रूमी जर्व॑जन* लदी हुई थी, जो 
५०० भिस्वालओ का गोला फेंक्ती थी | मीर्जा हैदर गूरगान ने लिखा है कि “दास उन दिना 
अनेक बार ऊपर से देख चुका था, कि यदि कोई अश्वारोही धीरे धीरे निकल कर बढ़ता हुआ 
दृष्टिगत होता था, तो उसे विना चूके हुए मार दिया जाता था। <४ अन्य गाड़ियों से, जिनमें से 
प्रत्येक को ८ जोड़ो बैठ खीचते थे, पत्थर के गोले न चछाये जा सकते थे कारण कि वे 
चूर्ण हो जाते थे। उतमें से ५००० मिस्काल के हपत जोश* के गोछ चलाये जाते थे। उनमें 
प्रत्येक का मूत्य २०० मिस्‍्काल चाँदी होता होगा। एक फ सख पर जो कुछ दिखाई पड़ता 
उसे मार दिया जाता था। 
जव सेना पलायन करने रूमी तो मह उचित समझा गया कि क्योंकि सेना बिना युद्ध 
के छिन्न भिन्न हो जायगी अत युद्ध किया जाय। यदि कोई अनुचित घटना घदी भी 
तो लोगी के! पास क्टु-आलोंचना का कोई विषय न रह जायगा, नदी पार कर छी जाय 
* ताकि फिर कोई अन्य भाग न सके ४ इस उद्देश्य से उन्होंने नदी पार की और दोना ओर की सेनाओं 
नें अपने चारो ओर खाईं सोद छी। हर रोज दोनो ओर से निम्न श्रेणी एवं दुष्ट प्रवृत्ति बे लोग 
मनमाने तरीके से युद्ध करते थे। इसी बीच में वर्षा का जोर बढ़ गया। जिस स्थान पर उत्कृष्ट 
शिविर छगे थे, यहाँ इस प्रकार जल भर गया कि खेमे जल पर बुलबुछे के समान तैरने छंगे। बहाँ 
से प्रस्थान करना परमावश्यकः हो गया। इस बार ससार को जझोभा प्रदान करने वाला मत यह 


त्तौप की गाडिया । 

एक अकार कौ तोष । 

लगभग स्ाढे चार माशे सी शक्र तौल । 

तारीखे रशीदी में २१, देखिये तारोखे रशोदी का अनुवाद पूर्व पृ० ४४८ । 
ततारोले रशोदी में “दीतन! है । देखिये तएरीखे रशीदी का अनुवाद ए० डंडे) । 


जा «4 # ०० ७ 


नफायसुल सआसिर डद्द३ 


हुआ कि "प्रस्थान के समय सेना की पक्तियाँ सुच्यवस्थित खख्ी जायें और गाडियाँ अपने स्थान पर 
वैयार रहे। यदि शत्रु खाईं के भीतर से विकल्ता हैं तो युद्ध किया जाय अन्यथा किसी ऊँचे 
स्थान पर, जो जल से सुरक्षित हो, पडाव हो” " 

हुमायूं एवं शेर शाह का युद्ध 


१० मुहरंभ ९४७ हि० (१७ मई १५४० ई०) को प्रात काछू आदेशानुसार सेना को 
पक्तियाँ सुब्यवास्थित की गईं। वास्तव में पक्ितियाँ झूठा के हृदय के समान कम्पित एवं चिन्तित 
थी। जैसा निरचय हुआ था कि गराडियाँ, तोपे, एव तोप चलाने वाले मध्य में रहे, तुफय एवं ताप 
चलाने बालो में से प्रत्येक अपने स्थान पर खडा था और जजीरें बधी थी। अमीरा में से प्रत्येक 


बिना एक दूसरे को थिन्ता के अपने अपने स्थान पर ठहरा हुआ था और सेना के दस्ते सजाये 
था। 


शेर खा सेना के पाँच देस्तो को लेकर खाईं के बाहर निकला । प्रत्येक दस्ते में कई 
हजार (अश्वारोही) तीपूचाक" पर सवार, अस्त-इस्त्र धारण किए हुए, वीर सरदारो एवं आकाण 
सरीखे सम्मान वाले शेर दिलो वे अधीन समुद्र की भांति लहरें मार रहे थे। शेर खरा दो दस्तो 
को छेकर बही खडा या औरतीन दस्ते (शाही) सेना की ओर थे। इस ओर से भी मध्य भाग 
को सेना अग्नसर हुई । जब वह बढती हुई बहा पहुँची तो वह ठहर न सकी । दास, वाजियान* एवं 
खासा खेल ?, जो मध्य भाग वे पीछे सीमा एवं गणना से अविक थे हाथ से लगाम छाड कर*४ घवडा 
कर गराडियी को ओर पीठ करके भाग खडे हुए । मध्य भाग वालो ने यद्याव बहुत रोका किन्तु 
कोई छाभ न हुआ। 
सेना की पराजय 


शेर खा बढ़ता हुआ जिस पक्ति के पास पहुँचता वे* बाण चलाने अथवा बीरतापूर्वक 
शन्‌ को सेना की पक्ति पर आक्रमण करने के पूर्व भयभीत होकर पराजय्र को आँधी से धास को 
पत्ती के समान कट जाते थे। इसी प्रकार पवितयों को छित्र भिन्न करता वह मध्य भाग की सेना 
के पास पहुँचा। दास एवं बाजियान जो अपने स्वामियों को सामने कर चुके थे एक बारगी भाग 
खडे हुए। थोड़े से आदमी गाडी के पार हो गए और कुछ गाडियो के पीछे रह गए। सक्षेप में, सबने 
सब पवितयाँ छोड छोड कर भाग खडे हुए। चगताई सेना, जो सशस्त्र थी, और जिसका अनुमान 
लगभग ४०,००० झृगाया गया था, दुर्भाग्यवश आँवी के समान भाग गई और क्सी से न तो एक 
तौप चलाई और न्‌ किसी ने जव॑जन में आग रूगाईं। जब वे गगा तट पर पहुँचे तो पीछे रबत 
बहाने वाली तलवार एवं आगे अगाध समुद्र तथा मौत ग्छे में हाथ डाले थी। 


१ तौपूचाक या तीपचाक --उत्तम प्रतार के घोड़ों की एम नस्ल । 
चाजियान अथवा बाजवान का अर्थ “रानख्‌ वसूल फरने वाले”! होता दे किन्तु यहां इस शब्द वा प्रयोग दुछ 
उचित ज्ञात नहीं होता । सम्भवत यह कोई अन्य ही शब्द होगा। 
३ विशेष दस्ते के सैनिक। 
४ इताश दो का 
४. हुमायुं की सेनावाने। 


डहड भुगुल कालीन भारत--हुमायूं 
शेर 


“इस बात को सक्षिप्त रूप से कहता हूँ कि तुझे, 
इससे भी अधिक खेद होगा, 
शत्रु आगे तथा जझत्रु पीछे, 
क्या बताऊं में कि क्या दस्या थी।' 
हुमायूं का नदी में प्रविष्ट होना तथा सुरक्षित तट पर पहुंचना 
विवश होकर मुक्ति की आशा मे उन्होंने अपने आपको नदी में डाल दिया। नदी का 
पाट पाँच वाणो की मार की दूरी तक और यहराई कही कही वल्छी से अधिक थी। समस्त प्रतिष्ठित 
अमीर असफलता के समुद्र में डूब गए। हज़रत पादशाह जन्नत आशियानी थोडे से ठोगो वे 
साथ उस गहरे समुद्र" से वच निक्छे और अश्राप्य मोती के समान वाहर आवर मुक्ति के तट पर 
पहुँच गए। 
स्थायित्व एव बाकी रहना ईश्वर को है और राज्य ईश्वर का हे। 
ईश्वर के आदेशानुसार छोग राज्य की पतावा नित्य-प्रति गाडते है, एवं राज्य का डका 
रोज्ञाना बजाते रहते है ॥, 
श्र 
'शाहो के डके से कानों में यह ध्वनि आती रहती है, 
कि इस सराय मे प्रत्येक पादशाह वारी वारी पहुचता रहता है। 
ईइवर को धन्य है कि हजरत जन्नत आशियानी के फिरिइता' रूपी व्यक्तित्व से दोनों 
लोको का उद्देश्य, अर्थात्‌ हजरत झाहशाह का जीवन, सम्बन्धित था। थदि कुछ दिन तक ईश्वर 
के रहस्य के कारण वे वष्ट में रहे तो पुन शीघ्र सच्चे निप्ठावानों एवं सहायकों के नेत्रा को 
हजरत शाहशाह के राज्य के आकाश के सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो जायगा। 
शेर 
'जव तब तू जीवित है ससार की दुघंटनाओ से मुबित नहीं भ्राप्त हो सकती, 
मृत्यु के अतिरिक्त सभी दुर्घटनाये सरलू होती है।' 
हिल्दुस्तान कुछ समय तक सुलेमान को अगूठीर के समान अफयानों वे हाथ में रहा और 
फिर अपने समय पर हज़रत जन्नत आशियानी के हाथ में ईश्वर की कृपा से पुन आ गया। 
हुमायूं का छाहौर पहुंचना 
सक्षेप में, जब हजरत जन्नत आशियानी आगरा पहुँचे, तो वे ठहर न सके।जो लोग 


१ गंगा नदी से ताहये दै। 
अवुलकजच ने इस विषय में अधिक विस्तार से लिखा है। 

३. सुनेमान पैगस्वर कौ अँगूदी की ओर संकेत है जो उनके हाथ से निकल कर एक मछली के पेड में पहुंच गई। 
जव तक चइ अँगृही मदधती के पेट में रही उस समय तक उनका राज्य भौ उनके अधीन न रद्ा। बाद में मदधली 
के पेट से अंगरड्ी मिल गई भौर इद्जरत सुलेमान को अपना राज्य पुन प्राप्त हो गया। 


नफायसुल मआसिर ड्दद्प्‌ 


वहा रह गए थे वे हजरत जनत आशियानी हे साथ अत्यधिक कघ्ड भोगते हुए छादौर पहुँचे। 
प्रथम रबी-उछ-अव्बछ ९४७ हि० (६ जुछाई १५४० ई०) को समस्त सुल्तान, अमीर एवं सर्वे 
साधारण एकत्र हुएं। प्रत्येक अधिक से अधिक चिन्ता में था। हजरत जन्नत आशियानी ने परामर्श 
एवं विचार विमशं के उपरान्त समझ लिया वि भाइया से सहायता की आजा नहीं। सबसे हाथ 
खीच कर एवं अपने कार्य ईश्वर पर छोड कर सब को विदा वर दिया। १ रजब (९४७ हि०| 
१ नवम्बर १५४० ई०) का वे बक्‍क्र वो ओर रवाना हुए। 
हुमायू का बयकर पहुँचना 

बवकर तथा उस ओर वे प्रदेश में लग्रभग ढाई वर्ष तक चक्कर लगाते रहे। उस प्रदेश 
में कुछ ऐसी घटनाये घटी जिनवा उल्लेख अछग क्या ग्रया है*। 
हुमायू का पच्धार की ओर प्रस्थान 


वहाँ से वे कन्धार की ओर रवाना हुए। भीर्जा अस्करी ने, जो कन्धार वा हाक्मि था, 
हजरत जन्नत आशियानी के प्रस्थान के समाचार पा कर, विश्वास घात करना निश्चय कर लिया। 
बह निप्ठापूर्ण पत्र भेजने छगा किन्तु उसके हृदय में यह था कि हजरत जन्नत आशियानी को बन्दी 
बता छे। जब वे कन्धार के समीप पहुँचे तो मीर्जा अस्क्री ने शाल एंव मस्तान प्रदेश की ओर 
प्रस्थान करफे हजरत जन्नत आशियानी को वन्दी बनाने का सकक्‍ल्‍प किया। चपाई वहादुर मीर्जा 
अस्करी की सेना से भाग कर हजरत जन्नत आशियानी के पास पहुँचा और मीर्जा अस्वरी के नीच 
विचारा की सूचना दी। हजरत जल्तत आशियानी अपने थोड़े से विशेष सेवका के साथ, जितवी 
सर्या १० १५ से अधिक न थी, और अपनी सम्मानित पनी हजरत विल्कीस'* मकानी खदीज- 
तुज्ञम/नी हमीदा वानों वेगम (उनका उत्कृष्ट साया सवंदा वर्तमान रहे) हज़रते आला की माता 
को लेकर जो उस खतरनाक तथा आशीर्वाद प्राप्त यात्रा मे साथ दने क कारण चोली बेगम को उपाधि 
द्वारा सुशोभित हो गई है, गरम सीर के वियावान वे रेगिस्तानी माग से सीस्‍्तान की आर रवाना 
हुए। हजरते आला क; छाड ग्रए। मीर्ज़ा अस्क्री पहुँच वर हजरते आल्य, समस्त आदमिया एवं 
जो असवाब रह गया था, उन्हे कन्धार छे गया । 
हुमायू का शाह तहमास्पष फे पास पहुँचना 


हजरत जनत आश्षियानी ने इस मार्ग में झाह तहमास्प के द्वाम पत्र दिख वर उपाई 
बहादुर के हाथ कजवीन भेणा जिसमें विस्तार-पूर्वक उन घटनताआ वार उत्तेख किया गया यों 
विश्वासघानी आकाश के कारण घटी और जो भेट का कारण वनी और यह शेर भी छिखा -- 


शेर 
“हमारे ऊपर जो कुछ वीतनी थी वह बीत गई, 
वया समुद्र क्या पर्वत और क्या वियाबाग |? 


यह वाक्य अलीगढ़ यी दस्त-लिपे में नटीं दे । 
शिवा अथवा सवा देश की मद्दारानी । 


इल्रत मुदम्मद की प्रथम पनी का नाम दजरत खदीता था । 
अरबर । 


५९ 
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डे सुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


किजिलवादा-प्रदेक्ष में प्रवेश 
जब वे किजिलवाशो के राज्य में प्रविप्ट हो गए तो सीमान्त के अमीरो ने सेवा एंव 
दासता भाव से व्यवहार किया ! द्व॒त्येक ने अपने साहस एवं श्रेणी के अनुसार उचित सेवायें सम्पतत की 
और आदर सम्मान में कोई कसर न उठा रक्खी। जब उनका पत्र श्ञाह के पास पहुँचा तो वह बडा 
प्रसन्न हुआ। राजधानी कज़वीन में तीन दिन तक खुशी के नककारे वजवाये गए। सीमान्त के अमीरो 
को आदेश लिखे कि वे किस प्रकार स्वागत्‌ करें और अभिवादन में कोई कमी न करें। हजरत 
(जन्नत) आश्ञियानी वे पत्र के उत्तर में लिखा 
शेर 
सौभाग्य के गौरव वी हुमा हमारे जाल में आ जाय, 
गदि तेरा हमारे स्थात की ओर आगमन हो जाय ।' 


हुमायूं का हिरात पहुँचना 


जब वे हिरात के समीप पहुंचे तो मुल्ताए मुहम्मद मीज्जा मे मुहम्मद खा तवु के साथ 
स्वागत्‌ क्या और पूर्ण आदर सम्मान एवं वेभव से आतिश्य का प्रबन्ध किया। उचित उपहार 
प्रस्तुत किए और आदर सम्मान में कोई कसर ने उठा रक्‍्खी। 


हुमायू का? सशहद पहुँचना 
वहाँ से वे मशहद एवं इमाम हुमाम आली मुकाम सुल्ताने औलिया अह्टाहे 
उद्जाम* वे पविश्न रौज वी ओर रवाना हुये । 
शेर 

“भारेफत्र वे महल के बादशाह, उपकार की डाडी बे गुलाब 

इम्कान की मोती की डिबिया बे मोती प्रतिप्ठा की राशि के चन्द्र । 

अठी इब्न मूसी अरिजा कि ईइवर वी आर से, 

उनकी उपाधि रिजा हुई कारण कि ईइवर की रिजाओँ उतकी प्रथा थी। 

ईश्वर के मार्ग में दृदद इमाम, स्वतन्त्र शाह, कि हुआ, 

उनके हरीम” के द्वार मे, सुल्तानो का किवलार 


इमाम रिजा । 

देवी ज्ञान । 

सम्भावना का लोक, सत्तार । 

स्वी कृति, प्रसन्नता 

शरण तेने का स्तान, जहा किसी को कोई भय न हो, मक्‍दा का घेरा। 

मक्‍या का बह स्थान तिसरी ओर मुँह करवे मुसलमान नमाज़ पढ़त हैं । कोई ऐसा पूज्य न्यक्ति अयवा रधान 
जिसकी ओर लोग भागरा जगाये रहें । 


हर क्‍द मम "ं नया कण >> 


गु नफायसुर मज्ञातिर ४६ 


वे जिय!रत" एवं नज़र* इत्यादि अदा करने एवं सहायता वे पाजा तया मुजाविर! 
को न्‍्याछावर प्रदान करने तथा फिरिश्ता के स्थान रुपो उस चौखढ वी ज़ियारत वर 
वालो से फातेहा वी प्रार्यनांं बरके एराव वी आर रवाना हुये । 
शोर 
“इसमें बोई सन्देह नहों कि स्वीयार हा जाती है 
जा प्रार्थना उस रौज़े पर निप्ठा पूवक वी जाती है । 
हजरत जन्नत आशियानी का कज़वोन पहुंचना 


इस बार अधिकाश भजिछा एवं पडावा पर शाह को ओर से उचित उपहार एवं तुह 
लाये जाते एवं कुशल समाचार पूछे जाते थे | जय हजरत जनत आशियानी रै के समीप पहुँचे ६ 
जाह ग्रीष्म ऋतु व्यतीत करने के उद्देश्य से वजबीन के बाहर चला गया था । जब बजबीन के प्रतिष्टि 
एवं सम्मानित लोग इन वावया वे” सक्ल्‍नकर्त्ता वे पिता के साथ स्वागत कर चुके तो बहाँ 
ब्ाँतर* सुवाजा अब्दुल गती के घर में उतरे। बुछ समय तक वे वहाँ रहे । इस बीच में व उ 
नगर के अधिवाँश स्थातों एवं महाठा के, जिनका आश्चर्यजनव नगरा से सम्बन्धित बाता के ग्रन्थों 
में उल्लेख है, दर्शव ह॒तु पहुँचे और वहाँ वी विशेषताआ वे विपय में पूछ ताँछ करके वहाँ वे” मुरू 
लोगो से विचार विमणे विया। 
अमोर नासिरुद्वीन यहया से भेंट 


विभिन्न गोष्ठिया म इन पक्तियो के छेखक थे पिता अमीर नासिरुद्वीन यहया इतिहास 

कार से इतिहारा सम्बन्धी विचित्र बाता एवं अन्य आइचयजनक समस्याओं क॑ विपय में प्रद 
किए. ( आश्चर्यजनक बातो का विवरण जिनके सचिस्तार उल्टेख से ग्रथ बहुत बढ जायगा, सुन 
के उपरान्त वे उनसे बडे प्रभावित एवं उनको गोप्ठिय/ की आर बडे आकृष्ट हुए । वे अपनी भात्त 
की वर्षा करने वाली जिद्ना से कहा करते थे कि “मेरे एराक के आगमन से यह छात्र हुआ 
में अमीर यहया से भेंट कर सदः (” वे उनके प्रति अध्यधिक ढृप दृष्टि रखते थे और सनकी प्रति 
की बडी सराहता करतेथे । हजरत जन्नत आशियानी ने उनसे प्रथम प्रश्न यह क्या 
हजरत मुहम्भद के सहाविया? में से अन्तिम सहावी का निधन कब हुआ और वे कौन थे ? उन्ही 
तत्वाल उत्तर दिया कि “अवृत्तुफंल जामिर इव्न वासेला जो १०० वष को अबस्था में भो 


दर्शन | 

चेढावा । 

सैद्े क सेवक, रचक । 

शुभ कामना को प्रार्थना करके । 

हाक्रिम। 

“पक दर बुछुडे आमसारुल जिलाद अचायवे प्र मस्तूर अस्त" । “आसारुल बिलाद? शब्ल का प्रयोग इस अंक 


हुआ कि यह अर का नाम ज्ञात होता है, कितु सम्भवत यह किसी विशेष गे के नाम अपेतु मौगोति 
प्रथों से तालये है। अवेतु भौगोलि 


७ भहचर, मित्र। 


री कहा मं मा 0 


४६८ मुगुछ बालीन भारत-हुमायू 


एक रवायत से ११० वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए।” इसी प्रकार प्रत्येक नगर में जिम 
जिस अन्तिम सहावी का निवन हुआ, उसकी उन्होने चर्चा को। 

सक्षेप में, वे वजवीन स शाह वे शिविर वी ओर रउाना हुए । शाह का शिविर कजवीत 
से चलछ चुका था और अवहर तथा सुल्तानिया के मध्य में यीद्ावा फिन्दारीती* में शाह तहमास्प 
ने अपने समस्त अमीरो एव राज्य वे उच्च पदाधिकारिया को अत्यधिद उपहार सहित स्वागता्थ 
भेजाओर बडे आदर-सम्मान से ठहराया ! भेट बी गोप्ठियों मे भाइया के समान व्यवहार किया। 
कुछ दिन तक स्वर्ग रूपी इस पडाव पर उत्दृष्ट सुल्तानों की प्रयानुसार सूर्य एवं चल्ध रूपी 
सरापरदे तथा वारगाहे रूगवाई एवं धन-सम्पत्ति का वितरण कराया। कस्तूरी एक अम्बर 
सरीखो सुगधियों से आनन्द मगल को गौप्ठियों के हर्प एवं उल्लास मे वृद्धि की । 

शेर 
“क्स्तूरी की थाली से ससार वाछो के नथुने सुगधि से भर गये, 
नाचते हुए प्याले के प्रतिबिम्व से सभा का वातावरण प्रज्वलित था।' 

सेना के सर्वलाधारण एवं सरदारों तथा हजरत जन्नत आशियानी के अमीरो को सोने, 
मोती एप बहुमूत्य वस्त्रों द्वारा सम्मानित किया। ऐसी-ऐएसी सभायें की गई जिनवे समान समायें 
आकाश वे नेत्रो मे न देसी थी और जिनसे लज्जित होकर उन्होने पश्चाताप एवं दासता का 
छल्छा वानों में पहिंन लिया। 

आनन्द-मगठ का शार शुत ग्रह तक पहुँच गया। उस हृदयग्राही जइन की सुन्दरता 
एवं उस अद्वितीय सभा बा आनन्द, लेखों एवं वार्त्ताआ द्वारा नहीं बताया जा सकता। 
क़मरगह शिकार 

हजरत जन्नत आशियानी के अननन्‍द मग्रल के उद्देग्य स वमरगह शिकार का आयोजन 
किया गया। घेरा पुरा हो जाने वे उपर न्‍्त सर्व प्रथम स्वय दाह तहमास्प एव हजरत जनत आश्षियानी 
में शिकार खेला। भूतकाल के सुल्तानो की भाँति दोना बादणाहा ने शिकार के मैदान में पाँव रबखे 
और घोडे दौडाने प्रारम्भ कर दिए। बहुत से मृग, गोर खर* एव गोजन, बाण द्वारा गिरा दिए। 
तदुपरान्त जन्नत आश्षियानी के अमीरो में से बैराम खा एवं अपने भाइया में से बहराम मीर्जा 
एव साम मीर्जा को (शिकार खेलने की) अनुमति प्रदान वी। (तदुपरान्त) उन्होने अपने कुछ अन्य 
अमीरो को (शिकार की) अनुमति प्रदान की। शिकार के समय एक ने जान वूझ कर था भूल 
से खुलफा नामक झ्ाह के एक प्रतिप्ठित अमीर की वाण मार कर हत्या कर दी। तत्पश्चात्‌ 
सर्वसाधारण को (शिकार खेलने की) अनुमति द दी गई। सैनिकों एवं लश्वर यालो मेंसे 
प्रत्येक शिकार पकडने एवं मारने में व्यस्त हो गया। 
मसनो रजन की सभायें 

ज्व आनन्द सगल का यह तमाज्ा समाप्त हा गया तो नित्य प्रति सभायें होने लगी 

तथा चग और ऊद के संगीत प्रारम्भ हा गए। कुछ दिन इसी प्रकार हसी खुशी में व्यतीत हो गए। 


१ यह नाम हस्तलिपियों में रफ्ण्ट नहीं । कुछ में 'बौलाक कीदार नवी” है। 
२ जगली गया, वन-ग्देम । 
३ एफ प्रकार का पहाड़ी बैल । 


नफायघुल मआसिर ४६९ 
शाह तहमास्प का हुमायूं से रुष्ट होना 


इसी बीच में बुछ अधर्मी पड्यत्रवारियों ने बटका कर शाह के स्वभाव वी इस प्रथा एवं 
जियम में परिवर्तन करा दिया और मलीनता उत्पन्न करा दी। इस वारण हजरत जनत आशियानी 
वे दासो के कार्य चुछ दिनों तब अस्त व्यस्त रहे*। वे निराश हो गए थे कि उत्कृष्ट सैयिदो 
में चुने हुए, काजी जहाँ हसनी सैफी ने, जो शाह का पूर्ण अधिवार-सम्पन्न ववील था और जिसवा 
शाह के स्वभाव में बडा हाथ था (उसका थीडा सा उल्लेख पूर्व में हो चुका है) मेहदे उलिया 
महीने वानों, जो सुल्तानम वेगम कहलाती तथा शाह की वहिन थी, वी सहायता से उन्तित युवित 
एवं यडी बुद्धिमत्ता से जो मैल शाह वे हृदय में हजरत पादश्ाह की ओर से बैठ गया था, उस पर 
सफाई की पालिश कर दी। शाह अधिक से अधिक' निष्ठा एबं शुभ चिन्ता प्रदर्शित करने छगा। 
हमायूं फे लिए कुमक का प्रवन्ध 

इस बीच में धर्म का पोषण करने वाले पादशाह के लिए कुमक एवं लदकर नियुक्त 
करके उत्तम उपहार एवं उचित अस्त्र शस्त्र, युद्ध के घोडे, ऊँटो बी कतारें, खच्चर, सोन-चाँदी के 
बरतन, उत्तम वस्त्र, अत्यधिक नफीस जवाहरात, सोना-आभूषण, कस्तूरी, अम्व॒र एव पुरानी रक्खी हुई 
मंदिरा बहुत बड़ी मात्रा में और अतलस, किम्साव, नाता प्रकार के रगो के सकरछात के बार- 
गाह, खेसे एवं खरगाह और ऐश्वर्य तथा वैभव की अन्य सामग्री, हज़रत जन्नत आशियानी की 
सेवा में भेजी तथा क्षमान्याचना वौ। 


शाह का विदा होता और हजरत जन्नत आशियानी का अदंबेल 
के मशायस्र की जियारत करना 


हजरत जन्नत आशियानी घाह से विदा हुए और वहाँ के प्रदेशो की सैर वे उपरान्त 
कन्धार की ओर रवाना हुए। जब पडावों एव मजिलो को पार करते हुए वन्धार पहुँचे तो मीर्जा 
अरक्री को, जो वहाँ का हाकिम था, मुकावछा करने एवं ठहरने का साहस न हो सका । 
शेर 
“जब सूर्य एवं चन्द्र का उदय होता है, 
तो सितारे कहाँ अपनी टोपी उठाये रह सकते है ?! 
हुमायूं वा बुदाग खाँ को कन्धार समपित करना 


हजरत जन्नत आशियानी ने कन्धार विजब कर लिया। जो वचन उन्होने शाह को दिया 


१ दर खिलाले ई हाल व श्गवाये वाजे मुफ्सेदाने वे दीन मिजाज शाह रा अजा झेवा व आाईन तग्रय्थुए दादा 
दर मुफामे कुदृस्त आ्रादुर्दन्द व अर्जी मानी कारोवारे बन्देगाने हजस्त जनत आशियानी चन्द्र रोजे रूये व 
इस्लैलाल आवुर्दा। 
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२ हैरान के। 


ड७० मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 
था उसके अनुसार कन्धार को बुदाग खा काचार को, जिसके साथ शाह का पुत्र था, सौप दिया। 
अपने दरवार के एक सेवव द्वारा जो वृद्धिमत्ता एव राजदूत स वन्धी शिप्टाचार बे ज्ञान में कुशल था, 
नाना प्रकार के उपहार, एव तुहफें, असल्य नवद धन, अत्यधिक चमकदार जवाहरात, ध्ाह के पास 
भेजे और निप्ठा एवं श्रद्धा और अनुराग प्रदर्शित करते हुए पत्र प्रेषित क्या। वे स्वय राज्य 
तथा विजयी सेना के उच्च पदाधिकारियों सहित किले के बाहर पडाव किए रहे। “किछा किजिक- 
बाशो को प्राप्त हो गया किन्तु रोजाना हजरत जन्नत आशियानी के सेवक किले में आते जाते रहते थे । 
इसी बीच में शाह के पुत्र की, जिसे कन्धार प्रदान कर दिया गया था, मृत्मु हो गई। 
बुदाग ख़ा कई दिन तक इस थात को छिपाये रहा। जब हजरत जनत आशियानी के उत्कृष्ट राज्य 
के उच्च पदाधिकारिया को यह समाचार प्राप्त हुए तो उन्होंने हजरत जन्नत आशियानी से निवेदन 
किया कि “हजरत पादश्षाह ने कन्धार को, जो पुर्वजा के समय से हमारा ही है, शाहज़ादे को प्रदान 
कर दिया था। अब उसकी मृत्यु हा गई। वहाँ कोई हाकिम* नहीं रहा अत यह उचित नही कि 
इस राज्य को अकारण किजिलवाशो को प्रदान कर दिया जाय और हम इस अव्यवस्थित दशा में 
काबुल की ओर, जो ऐसे भाई के अधिकार में है, जिसकी झत्रुता के डके की आवाज आवाश 
को पार कर चुकी है, प्रस्थान करें।” हजरत जनत आश्वियानी को यह परामर्श पसन्द आ गया। 
उन्होने कन्धार विजय की अनुमति दे दी। तत्वाछ विजयी सिंहो का एक समूह कन्धार वी ओर चल 
खडा हुआ। बुछ लोग (किले में) प्रविष्ट हो गए। द्वारपाल ने अन्य छोगो को रोबना चाहा। 
उसकी तलवार द्वारा हत्या कर दी गई। वे तलवार निकाले हुए नगर में प्रविष्ट हो गए। किजिल- 
वादों मे कुछ लोग घवडा कर भाग खडे हुए और कुछ अरक में बुदाग खा के पास पहुँचे। हजरत 
जन्नत आशियानी एक ओर से प्रविष्द होबर अकजा नामक बुजे में ठहरे। बुदाग खरा ने आदमी भेज 
कर प्रार्थना कराई कि उसे बाहर निकल जाने का मार्ग प्रदान कर दिया जाय और उसके आद- 
मियो से कोई रोक टोक न की जाय। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। समस्त असबाव, 
लश्कर एवं परिवार को लेकर वह नगर एवं किले के बाहर चला गया। किसी ने उनसे एक हरी 
पत्ती तक भी न छी। किला उत्हृष्ट राज्य के अधिकारियो को प्राप्त हो गया। बुदाग खा झीघ्रा- 
तिशीघ्र एराक की ओर रवाना हो गया। 


कन्धार विजय एवं काबुल की ओर प्रस्थान 


हजरत जन्नत आशियानी ने सेना की सामग्री की व्यवस्था करके तथा कन्बार विजय 
एव बैराम खा को वहाँ नियुक्त करके काबुछ की ओर से हज़ारा के मार्ग से प्रस्थान किया। रमजात 
९५२ हिं० (नवम्वर-दिसम्बर १५४५ ई०) भें काबुल में पडाव क्या । उस भाग के सभी लोग 
सौभाग्य के समान चरणो का चुम्बन करके सम्मानित हुए। मीर्जा कामरान काबुझ छोड कर बवकर 
की ओर चल दिया । इस मिसरे से तारीख निकली -- 


“विना युद्ध के काबुछ उससे ले छिया।' 


३ “साहब” शब्द अनौणढ़ की हस्त लिपि में नहीं दे । 


नफायसुल मआसिर ४७१ 
हिन्दुस्तान से भायना-पत्र प्राप्त होता 
इस तारीख से ९६० हि० (१५५२-५३ ई०) तक हेजरत जनत आशियानी का 
इतिहास वही है जिसका उल्लेख मी कामरान के वृत्तान्त मे कर दिया गया" है। जब उनका 
सम्मानित हृदय मीर्जा कामरान की ओर से सतुप्ट हो गया और हिन्दुस्तान के हितैपियों, खानों, 
सुत्तानो एवं वहाँ के बडे-छोटे लोगो की ओर से इस आशय के निष्दा-युक्त पत्र खिछाफत के 
राजसिहासन के पास आने छगे कि जब से उस प्रदेश में स्थायी हाकिम न रहा, मलिको में से प्रत्येक 
झजुता एवं उपद्रव की तलवार मियात से निकाल कर दुश्मनी एवं विरोध प्रदर्शित कर रहा है, 
उनके' उपद्रव एवं उनवी नप्ट-अप्ट करने की प्रवृत्ति' से कप्ट एवं अव्यवस्था की अग्नि इस प्रदेश 
में भड़क उठी है, उस अग्नि वे कारण इस प्रदेश के दोन-दुखियों के हृदय जल रहे है, तो 
उनका पवित्र हृदय हिन्दुस्तान की ओर आक्ृप्ट हुआ और निश्चिन्त होकर उन्होंने उस राज्य 
को विजय वरने का सकल्प कर लिया। 
हुमायू का हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 


९६२ हि० (१५५४-५५ ई०) में एक थोड़ी सी सेना लेकर जिसमें ३००० सैनिक थे, 
सौभाग्य एवं प्रताप के साथ हिन्दुस्तान वी ओर रवाना हुए और सरहिन्द में इस्कन्दर अफगान से 
जिसके पास अपार सेना थी, इस उदाहरण के अनुसार कि “थोडे से लोग ईश्वर के आदेश से अधिक 
लोगी पर विजय प्राप्त कर छेते है” घोर युद्ध हुआ। 
इस्कन्दर से युद्ध 


कुछ दिन तक वीर लोग वाहर निकल कर युद्ध करते रहे । जब उन्हें अवसर मिलता तो 
बिले के बाहर निकल आते थे। एवं दिन जब कि सूर्य की गरमी से सिर के खोद बुलवुले के समान 
और नदी मृग तृष्णा रूपी हो गई थी, वे छोग घघकती हुई अग्नि की भाँति शत्रु की ओर अग्नसर हुए 
और घोर युद्ध हुआ। 
शेर 
“उस रणसख्षेत्र में बुद्ध की अग्नि से, 
पत्थर पिघले हुए मोम के समान हो गया।' 


एक दूसरे की श्षत्रु सेना के थनुप के बादल से वाणों की वर्षा होने लगी और भाले 
विद्युत की तलवार के समान चमबेने लगे, कठोर ढाल ने अपना मुह सामने कर दिया। तलवार ने 
फ्टकार की जिल्ला। वढाई। पक्तियाँ आपस में गुथ गईं। घोर युद्धोपरान्त अफगान सेना पराजित हो 
गईं। उनके बुक, दुप्टता एवं अभिमान के कारण उनकी कर्म-पजिका पर पतन एवं दुर्भाग्य के छेख 
लिख दिए गए। प्रतिष्ठित वीर चमकती हुई तलवारें लिए हुए कौन्दती हुई बिजली एव मृत्यु 
के समान पहुँच गए और अफगानो को पराजित कर दिया। सिकन्दर भाग कर पर्वेत में प्रविष्ठ हो 
गया। रन के प्यासे उस जगल में उनके जीवन के जल को अपमान की मिट्टी में मिछा दिया 
गया। उनके जीवन की ज्योति मृत्यु के जछ से वुझा दी गई। इतने अधिक सिर शरीरो से पृथकू 
हुए कि उनवा स्तम्भ बन गया। उन्हें नप्ट-अ्रप्ट कर दिया गया। 


१ मौजों वामगन की जीवनौ १० ४८३ ४६४ पर देखिये । 


९१ मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


हुमायूं की विजय के 


जब परमेश्वर ने इतनी महान्‌ विजय, जो ब्रह्माड की विजयो की सूची एवं महान्‌ युद्धों 
की भ्रस्तावना हो सकती थी, उन्हे प्रदाव कर दी तो उन्हाने इस विजय के कारण ईश्वर वे प्रति 
इतज्ञता भ्रकट की और ईइर की स्तुति के वाक्य उनवी जिह्ना से निकछे। 
श्र 
“अग्नि की पूजा करने वाले एव वायु को नापने वाले झु से कह दो, 
अपने सिर पर धूछ डाल छे कि गया हुआ जल पुन नहर में आ गया।' 
विजयी सेना को छूट की इतनी अधिवः धन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि असश्य चौपाये उनको 
उठाने में असमर्थ थे। उत्कृष्ट सैयिदों, अमीरो एवं राज्य के उच्च पदाधिकारियां ने उस विजय 
की बधाई हेतु अपनी जवान खोली । हजरत जन्नत आशभियानी ने पादशाह्यना दया एवं अनुकम्पा 
द्वारा सवको सम्मानित करके प्रत्येक को उसके पौरुपानुसार इतनी अधिक जागीर प्रदान की कि वे 
स्वेदा वे! लिए सम्मानित एवं प्रसन हो गए। 
शोर 
“उसके हाथ को छक वर्श बहा जाता है, 
उसका राज्य छाखा का है।' 
इस विजय बी तारीख की इस प्रकार रयना हुई 
झर 
'बुद्धि के मुभी ने सौभाग्य से पूंछा, 
कविता को रचना के विपय में मौजूं तवीअत'* से पूँछा। 
हिन्दुस्तान की विजय जो लिखी, 
तारीख, हुमायूँ की तछवार से निकाछी* | 
हुमायूं का देहली पहुँचना 
इस विजयोपरान्त झाह अवुछ मजाली को कुछ खातों एव मुल्तानो के साथ पजाब के 
शासन प्रवन्ध एवं प्रतिरक्षा हेतु इस आशय से नियुक्त कर दिया गया कि यदि इस्कन्दर उस 
महाल मे प्रकट हो तो वह्‌ उंससे युद्ध वरके उसे पराजित कर सबे' और वे स्वय देहली की ओर रवाना 
हुए। उस वर्ष की १ रमजान को देहठी वे सिंहासन पर आरूढ हुए और छगभग ६ मास तब 
वहाँ सभी महत्वपूर्ण कार्यो एवं परगनों वी व्यवस्था तथा विलछायतों के वितरण में व्यस्त रहे। 


१ काव्य के लिये उपयुक्त योग्यता । 
२ तारीख ज शम्शीरे हुमायू तस्वीद 
गली उड्० 2८०) हटाए 
३ १ रमत्तान &६२ हि० (२० जुदाई १५५५ ३०)।॥ 


नफायसुल मआसिर पि डछ३ 
अकबर फा सिकन्दर के विदद्ध भेजा जाना 


इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि सिकन्दर पर्वत में सेना एक्त करके छाहौर की ओर 
अग्रसर हो रहा है। उन्हाने हजरते आछा* का वैरामखा की अतालीकी में सिकन्दर स युद्ध हेतु भेजा। 
सयोग से इसी बीच में विजारत मआब ख्वाजा काजी, जो हजरत शम्स * तबरजी की सतान से है एक 
बहुत बडी सेना छेकर जिसमे छगमग १० १५,००० व्यवित रहे हागे, हजरत जम्नत आशियानी की 
सेवा में पहुँच गया था। वह उनके आदेझानुसार झाह अबुछ मआली की कुमक हेतु रवाना हुआ। 
सिकन्दर भाग गया! 
हुमायू की मृत्यु 

हजरत जनत आशियानी ने कई वार आगरा जाने का सकत्प क्या। किन्तु यह सम्भव 
न हो सका यहाँ तब कि अन्तिम शुकवार ११ रबी उल-अव्वल३ ९६३ हि० (२४ जनवरी १५५६ 
ई०) वो जव वे शाही महल से नीचे उतर रहे थे, अजान देन वाले ने अजान देना प्रारम्भ बर 
दिया। उन्होने (अजान के प्रति) सम्मान प्रदर्शित करने के छिये कछोमर्र के समान आदर सम्मान के 
डड़े पर टेक लुगा दी । दुर्भाग्यवज्ञ डडा फिसछ गया और उनके पाँव (जीने पर) छूट गए। क्यावि 
उनकी प्रिय अवस्था समाप्त हो चुकी थी अत टेढी चाल चलने वाले आकाश के समान वे भमि पर 
आ गए। क्षण भर अचेत रहे। जब होश आया तो कलमये शहादत" पढने लगे यहाँ तक वि 
रविवार १३ रबी-उल-अव्वकूर को उनकी शुभ आत्मा का झाहवाज निम्न कोटि के छाक से उच्च 
कोटि के लोक को प्रस्थान कर गया। 
मृत्यु फे सम्बन्ध में तारीखें 

ख्वाजा हुसेन* ने झोक सम्बन्धी इस वसीदे वी रचना की जिसवा प्रथम शेर इस प्रकार 


है ्प १ 
पु शोर 
'कौन है ऐसा जो आकाज्म से प्रसन हुआ, 
ऐसी दशा हो गई कि उसका उल्लेख करने स जिह्ला गूंगी हो गई।' 
१ अकबर । _श् 


२ शम्मुद्दीन मुदृस्‍्मद तबरेजी अथवा शब्स तबरेज,तवरेज निवासी एव ससनवो के प्र सेद्ध रचयिता जलालुद्दौन रूमौ 
के गुरु थे । उनके अनेक चमार प्रसिद्ध हैं । जहा जाता दे कि ६४५ हि० (१२४७ *०) में जलालुद्दीन महमूद 
ने उनरी हया कर दी और लाश एक कु ए में फेंक दी । 

३. रामपुर इस्त लिपि में १६ रवी-उल भवल ६६३ हि० (२६ जनवरी १५४६ ई०) । 

४ दतरत मूसा (पैसस्वर) । मिस क॑ बादशाह फ़्रिश्ौस ने उनओ परीक्षा हेतु उन्हें कोई सोचना (चम कार) दिखाने 
को कद्दा । हजस्त मूमा ने अपना डडा भूमि पर फेंक दिया | बद तकाल अचगर बन गया, अत उनोे इड 
को भी बडा महतव प्राप्त हो गया । 

४ ईश्वर के एक तथा दृक्तरत मुहम्मद का उनरे रसल दोने कौ गवाही से सवन्धित वाक्य । झू यु वे समय इस वाबय 
का पाठ मुसलमान द्वोने की टलील माना जाता दै। 

६ १६३ रबी-उल भन्वन ६६३ हि० (<६ जनवरी १५०६ ६०) । 

७. ग्वाता हुमेन मरा 


६० 


0 मुगुछ काछोन भारत--हुमायूं 


कवियों ने तारीसों की रचना की। उनमें से एक इस प्रकार है -- 
शेर 
“ईदवर की कृपा से जब वे रिफ़्का* के रौजे के निवासी हुए, 
उनवा पविज स्थान स्वर्ग हुआ इसी से तारीख निकली ।/ 
मौलाना कासिम वाही ने छिखा है +- 
ग्रजल 
“साँसारिक एवं आध्यात्मिक पादशाह हुमायूँ, 
किसी को स्मरण नहीं कि ऐसा कौन शाहशाह हुआ। 
अचानक अपने महल की छत से गिर पडा, 
इस कारण उसका प्रिय जीवन नप्ट हों गया। 
उसकी तारीख के लिए 'काही' ने लिखा 
“हुमायूँ पादक्माह्‌ कोठे से गिर पडा ३॥7 
एक अन्य ने लिखा है +- 


पच्च 


हुमायूँ जिसके कारण आवाश्य के कान भरे थे 
उसके ऐश्वर्यें एव वैभव के डके से । 
सौभाग्य की इकलीम से सैकडा चिन्ताय छोड बर चला गया, 
कहाँ चला गया और क्‍या दशा हुई उसकी। 
उसकी मृत्यु के वर्ष की आर से असावधान मत हो और देख 
हुमायूँ कहाँ चला गया और कहाँ उसका प्रताप। 

अकबर के नाम का सुत्वा 


उनका पवित्र रौजा देहली में है। हजरते आछा ने उस पर एक (मकबरे) का 
करा दिया है, जो स्वर्ग की ईर्ष्या का विषय है। इस दुर्घटना एवं भीषण हादिसे के र 
मीर्जा अब्दुल्लाह, सिद्ध ख़्वाजा खा, अज्षरफ सी, ख्वाजा हुसेन मर्वी कुन्दुत स्रा, स्वाजा 
अफज़ल खा एवं अन्य अमीरो न इस दुघंटना को गुप्त रख कर आस पास समाचा 
दिए और तरदी बेय ख्माँ अलवर से, इस्कन्दर खाँ आयरया से और अली कुछी सर 
राजधानी में एएन हो गये। झोक सम्बन्धी प्रथाआ के सम्पन्न कराने वे उपरान्त स 


३ रिक्‍्ला --जन्नत का दारोया। 
२ बहिश्त झामद मुऊ़ामे पाके ऊ तारौख अजा बाशद । 


हि ३० छा) (३0० 9 “दि (४० बलों "2७ 
३ हुमाय्‌ पादशाद अज्ञ बाम उप्रताद । 
प५त जा 3 25७७९ , ,#०० 
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२८ रवी-उल-अन्वल" को हज॒रते आला वे नाम का खुत्या पढ़वा दिया और प्रत्येक व्यक्ति 
अपने अपने राज्य को चलाः गया। 
हुमापूं को सन्‍्तान 
हजरत जन्नत आशियानी के ९ पुत्र हुए --फरंख फाल मीर्जा, काफ मीर्जा, 
अछअमान मीर्जा, अब्दुल्लाह मीर्जा एवं तीन अन्य पूत्र | वे वाल्यावस्था में ही मृत्य को प्राप्त 
हो गये । हजरते आला (ईब्वर उनके राज्य एवं सल्ततत को वढाये) हजरत जन्नत आशियानी 
(की मृत्यु) के उपरान्त सिहासनारुढ हुए। उनके सिहासनारोहण के आश्ञोर्वाद एवं उनवे फिरिश्ता 
रूपी व्यक्तित्व से पादशाही को शोभा प्राप्त हुई। उनकी विजयो एवं अन्य घटनाओ का 
सक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। 
दूसरे (पुत्र) मुहम्मद हवीम मीर्जा है जो हजरत (शाहशाह) वे आदेशानुसार काबुल 
के वाली है। उनका जन्म बुधवार १५ जमादि-उलू-अव्वक ९६१ हि० (१८ अप्रैंल १५५४ ई०) को 
हुआईं। 
यह मतला उसका बताया जाता है +- 
शेर 
'सरो, जिसके दामन तक पहुँचने के लिए हमारा हाथ छोटा है, 
मिट्टी में मिल गए, है हम, उसके वियोग वे हाथ स ।' 
हुमायूं की कविताओं के उद्धरण 


वयोकि इस किताव का मूल उद्देश्य हजरत जनत आशियानी की रचना एवं बविता 
के गुणों का उल्लेख करना है, अत उनकी कविताआ एव शेरा से अत्यधिक रुचि होने के कारण 
निष्ठा के पृष्ठो पर ये शेर लिखे जाते है -- 
शेर 

भरा पाछा एक चन्द्र रूपी (प्रियतम) से पड गया है 

मेरे हृदय में अग्नि धधक' रही है। 

मेरा घर प्रकाशित हुआ प्रियत्तम के मुख से, 

एक चन्द्र रूपी (प्रियतम) की छाया पड गई है। 

ह प्राण मेरा हृदय हर दिशा में खीचता है, 

जब से वह एक दिल खीचने वाछे (प्रियतम ) से रूम गया है। 

इस समय मैं अपनी मनोकामना की सिद्धि कर छूगा, 

क्याकि मेरे हाथ एक मस्त (माशूक) लग गया है। 


२८ रबी उल अव्वल ६६३ हि० (१० फरवरी १५५६ ६०)। 

अलका “राज्य, प्रात) 

हाकिम , प्रात का राज्यपाल । 

देखिये अकबर मामा १० ३३२, प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद पृ० ३०६। 


नकेल 


4 । मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


कद # 20 ० ४७ 


है माशक ! मुझसे वृद्धि एवं सावधानी वी बातो की आश्या मत रख, 
क्योकि अचेत हुमायूं के होश हवासा नही रहे है।' 


ग़ज़ल 


"मेरे व्याकुल हृदय से उसके* अत्याचार का बाण पार हो गया, 

मुझ टूटे हुए हृदय को उसके दु ख का आनन्द प्राप्त हो गया । 

यदि आशिको की हत्या की वह इच्छा करे, 

तो मुझे उसकी कृपा एव उसकी सहृदयता पर आश्चर्य न होना चाहिये। 
उसके सम्मान के कावा के समीप किसको पहुँचने वा साहस हो सक्‍ता है, 
कि जिवरील की भी उसके काबा तक पहुँच नही। 

अनादि काल के प्रारम्भ मे कलम ने उसके ऐश्वर्य के विधय में लिखा, 
ससार का सौभाग्य उसके आदेशों का साराँश है। 

मुझे जो कष्ट वह देता है, उससे बडी प्रसत्नता होती है, 

दानो लोको बी प्रसन्नताओ से उसका दु ख-दर्द अच्छा है। 

यदि तू आशिको को पूंछने वे लिए कदम बढाये 

सहल्नो प्रिय प्राण तेर प्रत्येक कदम पर न्योछावर है।' 


ग़ज्ल 


'तेरे छाल की प्रशसा मेरी जवान पर है, 

मेरे प्राण में एक अग्ति है । 

गुलाव सरोखे आँसू काहीं मुय पर, 

अग्नि वी चिंगारी मेरे हृदय में है। 

यद्यपि तेरा वाण (मेरे) झरीर के पार हो गया किन्तु, 
हर उसका आनदवद भेरे प्राण में है। 

जो कोई है, मस्तो की गोप्टी में, 

वह मरे रोने चिल्लाते के कारण अपने आपे में नहीं" । 


प्रियलम के । 
उमके समीप कौन पहुँच सकता दे । ५ 
हों& जो लाल के समान लिखे जाते है। 
घास जैसे रंग का । 
हुए के वाशद व मजलिसे रिन्दा 
बे खुद अज नारा व फ्साने सन अस्त 
एक) नकल >4णए 25. 3० 
जन ७ ०००) 5)४ हु 3०७ 
इसका अनुवाद डा० दादी हमन ने इस प्रकार किया है। 


'"९फ०८रवा ऐलणाए5 क्‍0 फिट बच्टफओ ण व लापराटड 7 पा) शार ण गाए आपटे.$ 
खाते ग्रा0875- 
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जो कुछ भी लोग उसकी सुन्दरता की प्रशसा में कहे, 
बह सब मेरी व्याख्या एव मेरे विवरण में है। 

प्रेम के जो जो रहस्य तू छिपाता है, 

वह सब मेरे और तेरे बीच में है।' 


गजल 
“प्रसन्नता का था वह समय जब मै तेरा ध्यान किए हर समय बैठा रहा, 
बड़े प्रेम से तेरे सरो सरीखे डील डौल की सोज इधर उधर करता रहा? । 
मुझमें दोप भत निकाल यदि मैने तेरे केशो को विखरा हुआ बताया, 
तेरे केश की छूट की व्यारया करते करते मेरा हृदय भी बिखर गया। 
कल रात तूने मेरी ओर देख कर पूंछा कि क्‍या हाल हैं, 
मै तेरे उदासीन नेत्रा से अत्यधिक टुकडे टुकडे हो गया। 
उसकी कली की प्रशसा में एक अक्षर भी न कहा, 
होठा को उस विषय में बात करने से सर्वदा बाधें रहा। 
ईव्वर वी शपथ है कि हुमायूँ मिलन के समय इतना अचेत था, 
मिन से वार्ता करते समय अपने आप को भूल गया था।' 
ग़ज्नल 
तेरा मारग-दशेक रवाना होने ही वाला है, 
ताकि छल द्वारा तेर पास पहुँच जाय। 
बाटिका में सरो सिर उठाये है, 
ताकि वह तेरे शरीर की हमें दिखा सके । 


डा० हादी हसन ने “बेखुद! का अनुवाद “प्र/शणथा८”” जिया है किन्तु बेखद का अनुवाद “बेसुदइ--शचेत 
अथवा अपने आये में नरीं” अधिक उचित है। (7#6 एंडादुएह 0फऋणढक शी झक्काकाा 2045/4/, 9 4!) 
खुश झाकति बा ख्यालत उमर नशिरता बृदम 
बज शौके सरो कदत अज जाये जुस्ता वृदम 
(डे आर 3० ७2५६५ ४० (६ 
( ४४०० +० ) ००))- 5.5 3 $ 
इसका अनुवाद डा० हादी हमने ने इस प्रद्मार झिया है 
स/जछएज प्रढ प्रा छोच्य ] 8४४६ फाड़ ण पाल थी धार घर जाते "ला पा 
बपमायवाता ती फछ ८च्छा्छ सफर [ उप्णाफटत िठा राज इट्शा 
(व# एकल 70रला थी संकाबु पक रब किको, पूछ ड४)। 
सम्भवत डग० इादी हसन ने दूसरे मिमरे के क्राफिये को 'जस्ता” पढ़ा क्रितु यदि इसे 'जुला' पढ़ा 
जाय और खोल से अर्थ निकाला जाय तो अधिक उचन है। 
दूकय मिसरा दीवाने हुमायूं के आधार पर डा० हादी हसन न इस प्रकार छापा दे --ता इुनद खेश रा बराबरे 
दृ.(तारि अपने झापकों तरे बरावर करे)। नफ्ायसुल मप्नासिर में असा कि अनुबाद किया गया मिसरा इस 
प्रकार है “ता नुमावद बराये मा बरे तू” , “दा कुनद खेश रा बरावर तू उचित है। (हादो हसन,१० ४७) । 


४७८ 


सुगुठ फालीन भारत--हू मायूं 


जो कुछ भी सृष्टि में वतमान है, 
नही है कुछ भी हे प्रयितम, तेरी अभिव्यवित वे अतिरिक्त । 
तेरा आशिक क्या है ? केवल टूटा फूटा तथा हतोत्साहित, 
तेरा मारा हुआ, बन्दी एवं अस्त-5 स्त। 
ईश्वर को धन्य है कि मेरे प्राथ ताजा हुए, 
जब तक तेरी त्ताज़ा बली खिली हुई है। 
ग़ज़ल 
“बुरी नज़र से तुझे कोई हानि न हो, 
हमारा टूटा हुआ हृदय, तेरे मुख के लिए सिपन्द * हो। 
तेरे मार्ग में आशिक लोग, पस्त * हो गए, 
सरी के समान तेरा सिर इस प्रकार ऊँचा उठा है। 
तेरी अमिवापा में हम आँसू की वर्षा कर रहे है, 
है गुलाव। तू रोते हुए आशिको पर मत हस। 
तेरे कुत्ते (मेरे) प्राचीन मित्र हैं, 
कह्दी ऐसा न हा कि मेरे रकीब : तेरे कुत्ते की हत्या कर दें। 
मेरा हृदय तेरी जुल्फो में बन्दी हो गया, 
यह वहशी शिकार रस्सी मे बध गया। 
हुमाय॑ उसके केशों से भय मत कर, 
तेरे लिए उसके हाव भाव के फितने ही पर्याप्त हूँ ।' 
ग़ज़ल 
पैरा मुख सूर्य के लिए ईर्प्या का विषय हो गया है, 
तेरे मुख से चन्द्रमा नकाव के भीतर छिप गया है। 
जब से तेरा मुख सुगधित केशा म छिप गया है, 
ताजा बालछड गुलाव के लिए नकाव हो गया है। 
जो मदिरा तूने कल रात म॒ पी, 
(उससे) आशिको का हृदय कबाव हो गया है। 


३ काला दाना जो नज़र उतारने के लिये जवाया जाता है। पटना के हुमाय, पादशाह के दीवान में दूसरा मिसरा 
पहले मिमरे के स्थान पर आया है।.. (4#6 एकादश 07०4४ थी संक्रागका सब2फ्रव/ 9 44) 


२ नीचा, छोटा । 
फिसी से प्रेम करने वाले दो अथवा दो से अधिक न्यक्ति परस्पर रकीब होत दे , प्रतिसर्षा । 


न्‍्र 
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जय" से मधुशाला में तू प्रविष्ट हो गया है, 
मस्जिद एवं सूमेआ' वीरान हो गए है। 
अस्तित्व का समुद्र जव प्रकंठ हुआ, 
आकाझञ्य उसके मध्य में बुलबुले हो गए है। 
सृष्टि निरन्तर उसी प्रकार चछती फिरती रहती है, 
रहट तथा पानी के वहाव के समान हो यई है।' 
ग्रज्ञल 
“आँख में माशूक वे मुख पर सिये रहा,3 
उसकी गरम आह से में जल यया। 
कल रात में मूर्ख रकीव मे मेरे हृदय को जव्यया, थ 
में लण्जावज्ध उस समय जल उठा। 
मेरे माशूक ने भेरी भोर से सर्दे मेहरी४ प्रदर्शित की । 
में उसके प्रेम में जल उठा। 
कब उचित है कि में यह वात कहेँ, 
उमके प्रेम को जब मैने हृदय में एकत्र कर लिया। 
लोव-परलोक के छाम को खो कर, 
आशिकी वे रहस्य मैने सीखे।/ 


प 


शेर 
“हमारे समक्ष एक आवरण है, प्रवाश का, 
हम स्वय ही इस कारण अपरिचित हो गये।' 
शेर 
“जब से देखा है मेने उसवे घघक्ले हुए गाछो वी ओरः 
मेरे दुखी प्राण में आग छगी हे।' 
श्र 
जो कोई तुझसे सम्बन्धित रहे, 
उसेपा हृदय अपने आप से पृथक्‌ रहता है।' 


हुमायूं के दीवान में यद दर भी ई : 


भारिकों का ददव पूरा खून दो गया है, 


मे उनके भायू मदिरा के समान लाल है! 
सूक्रियों के प्वान्तवास वी कोटरी । 


उम्रे खाट बॉधार देखता रहा। 
निुसता; क्योकि इसे मिमरे में जक्ने का उल्लेख है झतः पढे मिसरे में 'मर मेदग का प्रयोग रिया गया हैं 


डं८ट० 


सुगुल काछीव भारत--हुमायूं 


गजल 
कहा गया है कि पागल अभिलापाओ के वश्य में होता है, 
प्रेम के दुख की कौन दवा कर सकता है! 
आह उस काले केश के फिनने, 
हाय वह विना सिर पाव की गुप्थियाँ 
उसके घुमाव भरे हुए केशो वी छट से, 
मेरा सीधा शरीर झुक कर दोहरा हो गया है। 
नही कहूँगा में कि पृथक्‌ कैसे हो सकता है, 
मित्र का एक अस्तित्व अतिरिक्त है प्रत्येदः स्थान पर । 
यदि" तू व्यापक दृष्टि से देखे, 
नही है कोई अन्तर हममें तथा ईश्वर में । 
शेर 
'तरे मिलन के आनन्द का आरिफ को ज्ञान प्राप्त हुआ, 
इतना बडा सौभाग्य दीघंकाल उपरान्त किसी को अचानक मिल गया।' 
शेर 
“जो कोई उसके गालो के पसीने से व्यावुछू हो गया 
प्रियतम ने उस पर दृष्दि डाली और लछज्जावश पानी-पानी हो गया। 
रुबाई 
हे हृदय। रकीव के समक्ष घवड़ाहंट मत प्रकट कर, 
अपने हृदय की दशा मत कह क्रिसी चिकित्सक से । 
तेरा उस निष्ठुर से पाछा पड गया है, 
बडी कठिन कहानी है, बडी विचित समस्या है। 
ड्बाई 
हे हृदय ! मित्र की उपस्थिति में प्रसज्ता प्रकट कर, 
उसकी सेवा में सच्चाई से हृदय को जछा। 
हर रात में मित्र के ध्यान में प्रसन्न चित्त वैठा रह, 
हर दिन को मित्र के मिलन द्वारा नवरोज बना।/ 


१ हुमायु बाइशाह के दीवान में यह शेर भी है * 


रे 


अपने मस्तिष्क में पथर होने के विचार मत ला, 
सम्मानित ईखर अपने बन्दों से पृथरु नहीं । 


जिसे ईश्वर की मारेफत (ज्ञान) प्राप्त हो । 


३. हुमायु बादशाह के दौवान में यह शेर इस प्रकार है 


दे हृदय मित्र की गली में घबराहट मत प्रदर्शित कर 


(7॥%6 एकाइफ 2फ्रदव थी मीकागपक मेबबंफवाक 9-49): रू 


नफायसुल मआसिर ड८१ 


* रुबाई प्र 
है। तेरे उत्तम मुख से ईश्वर का नूर प्रकट है, 
तेरे सद्व्यवहार से व्यवहार की सुन्दरता प्रकट है। 
यदि तू मेरे हृदय को न छीनना चाहे, 
तो तू दिल छीनने को प्रथाओ से अवगत नहीं है।' 


थ बाई 
हे वह! तेरी निष्युसता ससार में पुरी है, 
हमे तेरे प्रेम का दु ख है तो फिर बया चिन्ता है। 
यदि तू मेरा सूत वहाये और मुझे छोड दे, 
वह भी मेरे लिए दिल मे तेरी बृपा है।' 
शेर 
हु बह! तेरी याद से मेरा हृदय प्रसन्न रहे, 
विना तेरी याद के मेरा हृदय क्षण भर का भी (क्सी बात से) प्रमन्न न रहे । 
जिस दिन मैं तेरी याद वे वारण सैकडो फरियाद करूं, 
बया मुझ दुखी को तेरी स्मृति रहतो है।' 
शेर 
हि भाई जब तू हम्माम में प्रविष्ठ हाता हैं, 
समस्त प्राणियों से पृथक रहता है। 
वस्त्र में समसे पृथक्‌, रूप में सर से अछग, 
तू सर्व भाधारण वी प्रथाआ से पृत्रब रहे। 
जब तुझे अपनी वहदत" का रहस्य ज्ञात हों जाय, 
तो तू देदी रहस्यों से अवगत हो जायग।' 


अकवर 


उनेवा जन्म रविवार वी रात्रि ५ रजय ९४९ हि० (१५ अवनूयर १५४२ ई०) वो, जो १९ 
इरपच्दारमुज़ २११ प्राचीन सवत्‌३, १६ निश्रीनुझ अव्यकृर १८५४ यूनानी सबत्‌, ८ आयान ४द४ 


१ एव होने, ऐक्य । 
यद अन्तिम झेर रामपुर इस्तलिपि में नहा है । 


यद्भत३ का चगाया हुया संदत्‌ जो १६ जून ६१२४० से प्रग्म्भ होता है । इ्फबदार्मुत्र सनी स्वत का 
शवों मास था । 


साररों मैसौडोनियन मदद नो १ आयदबर ३१२ ० में श्रारग्भ होता है अत. २६ निशीनुल अब्बन हद 
अक्तूबर १५४१ ई० रो हुए । 


हर 


८२ मुगल कालोन भारत--हुमायूं 


जलाली सबन्‌* के अनुरूप है, वो रात्रि के प्रारम्भ में ८घडी ८ दकीवा* व्यतीत हो जाने वे उपरान्त जब 
कि ४ घड़ी तथा २२ दवीवा रात्रि में शेप रह गए थे, जैसठमीर के अधीनस्थ अमरकोट नामद वस्पे 
में हुआ। उस समय शेराए शामियार ३२? पर था। बुछ छोगा वे मतानुसार उनवी जन्म बुडलो 
बन्या राशि २० तथा बुछ अज्न उस्तुसछावानुसार थी और बुछ छोगो वे मतानुसार मिट राभि 
१८१ त्तथा कुछ अश् थी। न्‍ 

यह एवं बड़ी विचिश बात है वि, ४ रवो-उस्सानी ९४७ हिं० (८ अगस्त १५४० ई० ) 
वो हजरत जन्नत आशियानी ने स्वप्न देया कि परमेश्वर ने उन्हे भाग्यशाली पुत्रअदान किया हैं 
और उसवा नाम उन्हाने जलालछुद्दीन मुहम्मद अकबर रकखा । दा वर्ष वाद उसवी व्याख्या 
प्रवट हुई एवं आर्वाक्षा वा सक्षत्र दैवी अनुपम्पा वे क्षितिज से उदय हुआ और राज्या वे विजय 
बग चमबता हुआ सूर्य देयी सहायता वे क्षितिज से प्रवट हुआ। 


श्र फ 
“उदय हुआ ईश्यर वी एपा द्वारा ऐश्वर्य की राशि से, 
बादणपाही वे आवाण पर शुभ नक्षत्र। 


यह भी बड़े सयोग वी वात है विः पुतुबुद्दीन मुहम्मद प्रा वे नाम से, जो एक बडा हो 
उत्वृष्ट अमीर तथा इस वश बे प्रति निप्ठावान्‌ है, सवछनवर्ता ने तारीख निकाठी जिसका पता 
इन दो शेरों मं चलता है -- 
शेर 

“आदि वाल में थी, ससार ये पांदशाह वी अनुउम्पा, 

दीन वे बुवुब मुहम्मद खान पर। 

नि सन्देह सम्मानित शान का नाम, 

धर्म वे पादशाह वे जन्म या वर्ष बना।' 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि हजरत जनत आशियानी के हिन्दुस्तान में दुसरी बार की 
विजय वा जिसके बाद वे कुछ दिन से अधिक जीवित न रहे उद्देश्य इसके अतिरिवत कुछ न था वि. 
राज्य हजरते आला को प्राप्त हो एंव सौभाग्य तथा प्रताप उनका सहायक बने। इन विशेषताआ वा 
शुकक्‍त हांता दैवी योजनाआ एवं आकाश की प्रथाओ के अधीन है और यह देवी रहस्य के तथ्यो 
एवं ईइवर की अपार अनुसम्पाआ वी गूढ वाता का फल है। 


१ आन ईरानी सवत्‌ का छवा महीना है। जलाली सवत्‌ मलिझ्ली सवत्‌ इस कारण फहलाता है ़ि इसे मुहतान 
जवालुद्दीन मलिक शाह मनजूकी ने चलाया था। इसे तैयार ऊरने में प्रसिद्ध कास्सोी कवि एब गणित-बेत्ता 
उमर खरथाम ऊा भी बडा हाथ था | यह सवत्‌ दुछ लोगों के मतानुसार ५ शावान ४६८ हि० ( १५ मार्च 
१०७६ ई० ) और कुछ लोगो के मतानुसार १० रमजान ४७१ हि० (१५ मार्च १०७६ ६०) वो आरम्भ हुआ। 

२ मिनट, झकबर नामा के अनुसार २० दफौका | (अकबर नामा, ६? १८)। 

एक प्रकार वा नक्षत्। 

४. पग्रक्त्वर नामा में दिन्दी तागेख ६ कार्तिक १५१६ दिन्दवी दी दे 


गर 


नफायसूुल सजासर पर च 


जिस समय हजरत जन्नत आशियारी सथागस वन्‍्यार पहुँचे और वहाँ से एराक की 
ओर रवाना हुए तो हजरत आला वी पवित अवस्था १ वर्ष हा चुवी थी। व उनके साथ ये। मीर्जा 
अस्करी हजरत पादशाह को कन्धार रुता गया और कुछ समयापरान्त कायछ भेज दिया। हजरत 
जनत आशियानी की मल्तनत के ससार को उदभासित करने वाल सूथ के वाबुरू के क्षितिज 
पर उदय हानें तक उनका शुभ समय बडी कठिनाई से व्यतीत होता था कारण कि यह बात 
(मानी हुई) है कि क्लीम" की भाति जिस समय तक व्याकुल्ता के भमुद्र के थपडा का सामना नहीं 
किया जाता उस समय तक फिरऔन रूपी दवित छित्न भिन्न नही हो पाती। जब तक गुणा के मिस्र क 
यूसुफ के समान काई भाइया द्वारा कप्ट नही भागना तो वह जपन प्रवितर चरण मिस्र एवं सौन्दय 
वी राजगद्दी पर नहीं पहुँचा पाता एराक की यात्रा स लौट कर उन्हाने हजरते आलछा वी 
सरकार व व्यय हतु विलछायतें नियुक्त कर दी) व स्त्रय ९५१ हि० (१५४४ ४५ इ०) म हजरत 
सुरेमान मीर्ज़ा का पराजित करने क लिये वदस्गा की ओर रवाना हुए। हजरत आछा को कायुट म 
छाड गएं। मीर्ज़ा कामरान ने अचानक काबुल पहुँच कर नगर पर अधिकार जमा लिया और हजरत 
आला को एक प्रकार से वन्दी रखने ठगा। जब हजरत जन्नत आशियानी की विजयी पतावाय 
बदल््गाँ से काबुल पहुँची और नगर का अवराध कर रिया गया ता उसने बाण तथा वन्दुक से 
अपनी प्रतिरक्षा हतु हजरत आला को अपनी ढाल वना लिया किन्तु इस कारण कि देवी रक्षा सबदा 
उनकी सहायता क्या करती थी व मुरक्षित रहे। 

जब काबुरू पर विजय प्राप्त हा गई ता जिस श्रकार वन्दी गृह का यूसुफे किनआनी 


याकूब वे पास पहुँचा था, थे हजरत जमत आशियानी व आश्रय एवं दख रख व अधीन हा 
गए और अपने पिता की कृपाआ क॑ पाज बने) 


गुणवा झाहद्ादा मीज़ा हिन्दाल बी मृत्यु व॑ पश्चात गजनी एवं उससे सम्बन्धित 
स्थान हजरते आला को प्राप्त हा गए। मीर्ज़ा हिन्दाठ क खवक एवं उसकी सना उनकी सवाम 
पहुँच गई। व हिन्दुस्तान के अभियान के समय हज़रत जन्नत आशियानी क साथ ये और उनक 
चरणा से विजय पताका आकाश तक पहुँच गई। 

देहली से वैराम खा को हतरते आला का अतालीक वनावर इस्वन्दर अफ्गान के विरुद्ध, 
जैमा कि उल्टख हा चुका हूँ, भेजा गया। वैराम खा हज़रत आठा वे साथ-साथ सिकन्दर व संमीप 
पहुँचा। इसी बीच में हजरत जनत आशियानी क निधन के समाचार प्राप्त हुए। शाक सम्बधी 
प्रथा वे सम्पुन्त कराने वे उपरान्त वे शुक्रवार २ रवी उम्सानी ९६३ हि० (१४ फरवरी १५५६ 
ई०) का ब्याह नदी तट पर कानवाह के समीप सिहासनारइ हुणु। 


मीर्जा कामरान 


हजरत मीर्ज़ा कामरान योग्यता विद्ता, वीरता एवं दान-पुण्य द्वारा सुगाभित था । 


१ दत्त सूपा के नही में बढ़ाये वाने की झार सम्त है। 


इ उग्त याजन एवं उनर पुत्र दृतरत यूसुफ लो मिद्न में बन्दौ बना लिये यये थे + फिस्से बी आर संरेत है। 
३ ब्याम। 


ड्टरड मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


अपनी युवावस्था में पवित्र एवं सन्‍्तों के समाच जीवन व्यतीत करने में उसे बडो उच्च श्रेणी 
प्राप्त कर छी। बह सर्वंदा अपना उच्च साहस सम्मानित शरीअत के प्रचार एवं आलिमो तथा 
विद्वाना की दशा वे सुधार में छगाये रहता था। इस कारण हजरत फिरदौस मानी उसे फर्जन्द 
शेख मुहम्भद वामरान कह कर सम्बोधित करते थे । हजरत फिरदौस मानी ने उसे अल्पावस्था 
में कम्धार प्रदेश का राज्य प्रदान कर दिया था। उस अवस्था म भी उसमे इतनी अधिक बुद्धि 
एवं इतना अधिव धैर्य था कि उसे उस समय भी क्सी परामर्श की आवश्यक्ता न होती थी। वह बड़े 
प्रभुत्व से शासन करता था। 

हजरत फिरदौस मकानी वे इस नश्वर ससार रो विदा होने के समय भीर्जा वामरान 
काबुल मे था। वहाँ से लाहौर पहुँचा और हजरत जन्नत आशियानी वी अनुमति से छाहौर को भी 
अधिकार में कर लिया। बह शीत ऋतु में छाहौर में तथा ग्रीप्म ऋतु में काबुछ में निवास करता 
था। इसवीच में सर्वेदा उनमे आपस में पत्र-त्यवहार हुआ करता था और हजरत जन्नत आशियानी 
की प्रशसा में कवितायें लिख कर उनके सम्मानित दरवार में भेजा करता था और आतक्नाकारिता 
एवं अधीनता बे फदे प्ले अपना सिर कभी बाहर न निकाल्ता था और सर्वदा नाना प्रकार की 
कृपाओं एवं उदारताआ। द्वारा सम्मानित हाता रहता था। इस गजल की रचना करके लाहौर से 
दरवार मे प्रस्तुत क्राया। उसके बदले में उसे हिंसार फीराजा प्रदान कर दिया गया। 


गज्ञल 


ईश्वर वरे तेरा सौन्दर्य नित्य प्रति बढ़ता रह, 
ईइवर कर तेरा भाग्य महान्‌ एवं शुभ रहे। 
जो धूल तेर मार्ग में से उठे, 
बह मुझ दुखी के नेत्रों का प्रकाश बल जाय। 
जो धूल लैला बे मार्ग से उठती है, 
उसका स्थान भजनूं के नेत्रा में होता है। 
« जो काई तेरे चारो आर परकार वी भाति न फिरे, 
बह इस क्षेत्र से वाहर चला जाय। 
हे कामरान ! जब तक वि ससार कायम है, 
ससार की वादणाही हुमायूं बे अधीन रहे। पे 


मोर्शा कापरान का वन्धार के लिये युद्ध 


इस बीच म वह दा वार किजिलबाशा के उत्पात को रोकने के लिए कन्धार पहुँचा। एक 
बार साम मीर्जा विन शाह इस्माईल स मंगलवार शावान ९४२ हि० (२५ जनवरी १५३६ ई०) को 
उसने कूइके नखबद में घोर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। अगजीवार खा*, जो प्रतिष्ठित किजिल- 


१ 'पुत शव मुहम्मद कामगन' अर्थात्‌ मीर्ता' के स्थान घर सूकियां की भदृत्ति रखने के सारण शेख! । 
३ बहू साम मौर्जा का झतालीक था। 


नफायसूल भआसिर ड्टप 


बाश था, युद्ध में बन्दी बना छिया गया और उसकी हत्या बरा दी गई। अत्यधिक विजिलवाशा वी 
हत्या करबे! वन्धार को विजय कर लिया। किसी ने उसकी तारीख की रचना की -- 
'कामरान वादज्ञाह नें साम को पराजित कर दिया । 
मौछाना वेक्‍्सी ने भी लिखा -- 
शेर 

जिस समय मुकुट एवं सोने क प्याले ने दिखलाया, 

युद्ध की सभा में मुराही वी शकल तथा प्याले का नक्श। 

मैने बुद्धि से पूछा कि क्या सोने के मुकुट को, 

फेक दिया गया छाल रग के लाले के समान उस स्थान पर ? 

आकाश्न ने इस युद्ध की तारीख के डिए कहा, 

सोने के मुकुट को गिरा दिया, साम की सेना को पराजित करवे ।/ 
कामरान का कन्घार पर अधिकार 


दूसरी थार शाह तहमास्प स्वय बन्धार पहुँचा। वहाँ का हाक्मि ख्वाजा कला बेंग किले 
को छोड कर मीर्जा वी संवा में पहुँचा। मीर्जा ने उसे एवं मास तक कोरनिश की अनुयति न दी 
और कहा कि इतने समय तक प्रतिरक्षा क्यो न वी कि में तेरी सहायता एवं कुमक हेतु पहुँच 
जाता” और पुन कन्धार की ओर प्रस्थान क्या। बुदाग खा को जिसे शाह ने वहा नियुक्त 
कर दिया था, यह बच्चन देकर कि उस हानि न पहुँचाई जायगी, निर्वासित कर दिया, ओर वन्धार 
पर अधिकार जमा लिया। 


हज़ारा एवं अफगान क्बीलो का दसन ्डु 


उसने हजारा एवं अफ्गान क्बील को इस प्रकार पराजित कर दिया कि उसके समय में 
विसी के पास आज्ञाकारिता एवं अधीनता स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न रह गया 
था। 


मीरा कामरान का आगरा पहुँचना 

९४६ हिं० (१५३९ ई०) में जब हजरत जन्नत आशियानी बगाले के अभियान से लौटे 
तो मोर्जा भी अपनी सेना सहित आगरा पहुँचा और अभिवादन विया। वहाँ मीर्जा बा कोई भोपण 
रोग छग भया। जब हज़रत जन्नत आशियानी शेर सा से युद्ध वरने के लिये, जो उस समय घृष्टता 
के पाँव आगे बढ़ा रहा था, कनौज वी ओर रवाना हुये तो मीर्जा ने रुग्णावस्था के कारण स्वय 
सहायतार्य प्रस्थान न क्या और अपने कुछ आदमिया का हज़रत जन्नत आशियानी वी विजयी 
रिवाब के साथ रवाना कर दिया। 
मोज़ों कामरान का लाहौर को ओर प्रस्यान 


जव यह प्रामाणिक रुप से ज्ञात हो गया कि उसकी बीमारी, बिप वे कारण है जो वाल वे 
कुचक्र वे कारण उसकी हलक में टपवा दिया गया हैं, तो यह वल्पना करवे कि सम्भवत हजरत 
जन्नत आशियानी को इसकी यूचना न होगी,रुप्ट एवं ध्यावुर् होबर छाहौर वी ओर चद दिया। 


ड्टद मुगुल कालोन भारत-हुमायूं 


क्योकि भाग्य वे लिये के अनुसार हजरत जन्नत आशियानी की इच्छा के विरुद्ध स्थिति हो गई अत- 
वे छाहौर पहुँचे । 


हुमायूं का बककर वी ओर प्रस्थान 


उन छोगो वी भेंट वहाँ हुई। इस मिद्धान्तानुसार वि हर बात में परामर्श कर 
लेना चाहिये हज़रत जन्नत आशियानी ने परामर्श वे उपरान्त ववक्ऋर एवं सिन्‍्ध वी ओर प्रस्थान 
किया। समस्त भाई एक दूसरे से यूसुफ के भाइया वे समान पृथक्‌ हा गए। प्रत्येव किसी न किसी 
दिशा वी ओर चल दिया। 
मोर्ज़ा कामरान का कावुल में बादशाह बन जाना 


मीर्जा जब खुशाब पहुँचा तो सत्तनत पर अधिवार जमाने वी इच्छा ने उसके मस्तिष्क 
पर अधिकार जमा लिया । प्रत्येक अच्छे बुरे की ओर से विवेव की आस बन्द करषे अपने नाम से 
पादशाही सिक्का चछा दिया और काबुरू पहुँचा। जब वहाँ उसने यह सुना कि गुणवान्‌ पादशाह 
जादा मीर्जा हिन्दाल को क्राचा खा ने, जो उसवी आर से कन्धार का हाक्मि था, बुलूयाया है 
और विद्रोह करना चाहता हैं तो उसने वन्धार की आर प्रस्थान किया। वहा पहुँच बर बिल 
का, जिसे उन छोगों ने दृढ़ बना लिया था, अवरोध कर लिया। ५-६ मास तक वरावर युद्ध एव 
सधरप होता रहा। अन्ततोगत्वा सधि करके किले पर अधिकार जमा लिया। ख्वाजा हुसेन मर्बी ने इस 
घटना की तारीख १७ माह जमादि-उरसानी निकाली? । 
मीर्जा कामरान द्वारा बदस्दा को विजय 

मीर्ज़ा बामरान सतुष्ट हो जाने के उपरान्त किले से मीर्जा हिन्दार को लेकर वाबुरू 
पहुँचा। मीर्जा हिन्दाल को जूये शाही एवं जछाछाबाद प्रदान बर दिए और स्वय मीर्जा सुलेमान 
के विद्रोह कर देने के कारण बदझुशाँ वी ओर रवाना हुआ। अत्यधिक सघ्प के उपरान्त सुछेमान 
एवं उसके प्रशसनीय पुत्र मीर्जा इबराहीम को काबुल ले आया। कुछ समय उपरान्त उन्हे पुन बदश्शाँ 
भेज दिया। 
हुमाय॑ का कन्धार एवं काबुल पर अधिकार 


९५२ हि० (१५४५-४६ ई०) में हजरत जनत आशियानी एराक वी ओर से ससार वा 
चवकक्‍्र लगाने वाले चन्द्रमा के समान प्रकट हुएं। करंवार विजय करके चमकते हुए सूर्य के समान 
उनवा हृदय काबुल की ओर आदृप्ट हुआ* । उस भूभाग की समस्त सेना एवं वहाँ के निवासी नक्षता 
के समान एकत्र होवर सेवा में उपस्थित हुए। मीर्जा कामरान असफल होकर बुधवार १२ रमज़ान 
९५२ हिं० (१७ नवम्बर १५४५ ई०) की रात्रि को इफ्तार3 के समय वक्‍कर वी ओर चछ दियाई। 
हजरत जन्नत आशियानी निश्चिन्त होकर काबुल,के राजसिहासन पर आरूढ हुए। 


इस युद्ध के लिये पिछले पृ्ठों में श्रकबर नामा का अनुवाद देखिये । 
फ्राठुल पहुँचे । 

राजा खोलने के उपरान्त । 

देखिये भ्रकबर नामा ९० २४४, प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद ए० १६७।॥ 


ज 2ए0 एक 


नफायसुल सआसिर ड्ट७ 
शेर 
'राज सिंहासन को उस समय उल्वपं प्राप्त होता है, 
जब छाया उसके सिर पर डाछता है, गाजी बादशाह ।' 


इस मिसरे की रचना तारीख के लिए हुई -- 
“बिना युद्ध के उससे बावुल देश विजय वर लिया ।' 


मीर्जा कामरान का बवकर पहुंचना 


मीर्जो कामरान ने बक्‍वर में भोर्जा झाह हुमेन की पुत्री से विवाह किया, और दिखाने 
को तो आराम से किन्तु हृदय से चिन्ता एवं पड्यनपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। 
बाह्य रूप से वह सबसे वार्वालाप बरता था, 
किन्तु हृदय अन्य स्थान पर मगिरवी था।' 
मोर्डा फामरणन का कायुछ पर पुन अधिवार 


सक्षेप में, कुछ समय पद्चात्‌ वहाँ से गजनी पहुँचा और वहाँ के लोगो को असावधान 
पावर किछे मे प्रविष्ट हो गया। जब उसे ज्ञात हो गया कि काबुल हजरत जनते आशियानी के 
चरणो के प्रकाश्ञ' से खाली है, तो वह शीघ्रातिशीत्र उत ओर रवाना हो गया। जय प्रथानुसार 
प्रात काछ क्‍्ले का द्वार खोला गया तो छोगा को सूचना भी न थी कि मीर्जा किले में प्रविष्द 
हो गया। उसने हाजी मुहम्मद असम से पूंछा, “कंसे गया और कैसे आया ?” उसने उत्तर दिया, ' आप 
राजि के प्रारम्भ में गए और प्रात कार आ गये।” 


हुमायू का काबुल पहुँचेना तथा मौर्ज़ कामरान का पलायन 


जव हजरत जनत आशियानी ने इस घटना का हाछ सुना, तो वे काबुल बी ओर रवाना 
हुए। भीर्जा कामरान ने शेर अफ्गन को एक सेना सहित किले के बाहर मेज दिया। देहे अफगा- 
नियान'* में उसका मीर्जा हिन्दाल, कराचा खा एवं हाजी मुहम्मद खरा से जो हजरत जनत आशियानी 
की सेना के अग्र भाग में थे युद्ध हुआ। शेर अफगन को वन्दी वना कर उसवी हत्या करा दी गई। 
मीर्ज़ा कामरान को किले मे घेर लिया गया। मीर्जा बदख्यशाँ की ओर भाग गया। 
मीर्जा कामरान हारा मोर्जा बेगम बररास को पराजय 


अश्वारोहियो तथा पदातिया में से कुछ ३५ व्यक्ति लेकर उसने गरी के किले को 
घेर लिया। वहाँ के हाक्मि मीर्जा वेग वरछास ने, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, ३०० अश्वा- 
रोहिया सहित इस आशय से मीर्जा का मुकावला क्या कि उसे बन्दी बना छे किन्तु मीर्जा ने थोडे से 
छोगो के साथ प्राण स हाथ धोवर बीरतापूर्वक युद्ध किया और इस कारण कि “ईश्वर के आदेश 
से थोडे से छोग अधिक सख्या पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते है,” मोर्जा वेग पर विजय प्राप्त कर ली। 
मीर्जा बेगम को किसी ने बन्दी बना लिया। वह दातु पर मुट्ठी भर मिट्टी डाल कर, उसी समान 
निवल गया जिस प्रकार जल हाथ से निवल जाता है। 


१ भ्क्रा के पथ 
२ देदे अफ्यानान' भी प्रयृतत हुआ दे । 


ड्ट८ भुगुल कालीन भारत-हुमायूं 
मीर्जा कामरान को पराजय और उसका त्तालीक़ान पहुँचना 
इस बार मीर्जा कामरान सेना एकत्र करके वदरूदाँ पहुँचा। एक वर्ष वहाँ ठहरा रहा। 
तदुपरान्‍्त सीर्जा के कुछ अमीर २००० व्यक्तियां सहित हजरत जन्नत आश्ियानी के पास से मीर्जा 
के पास चछे गए। हजरत जनत आशियानी ने उस समूह का पीछा क्या। तालोकान के समीप मीर्जा 
के आदमियों के पास पहुँच गए। मीर्जा कामरान ने उन लोगो पर आतमण करके प्रथम बार विजय 
प्राप्तवर ली) अस्त में परिणाम उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। हज़रत जत्रत आधियानी ने विजय 
एवं सफलता के दर्पण भें अपने उद्देश्य के चित्र का अवलाकन क्या। मीर्जा मुकाबला न कर सका 
और पैदल तालीकान के बिले में पहुँच कर उसे दृढ़ वना छिया। 
झेर २ 
'समार में इसी प्रकार होता आया है, 
कभी उससे मधु प्राप्त होता हैं और कभी विप। 


मोर्शा कामरान का हुमायूं की सेवा में उपरिथत होना 


हजरत जनत आशियानी ने बिले के समीप पहुँच कर उसका अवरोध क्र लिया। 
मीर्जा के आदमी हजरत जन्नत आशियानी के सेवको का इस आशय से बन्दी बना कर छा रहे थे कि 
उन्हे अपनी वीरता के कारण पुरस्कार प्राप्त होगा। किन्तु वे कोप के कोडे द्वारा बन्दी बना 
लिये गये । इस प्रकार हजरत जन्नत आशियानी के पास वहुत बडी सेना एक्न हो गई। मीर्जा क्षमा 
थाचना करके वहाँ से चछा गया। दो-तीन मजिल की यात्रा के उपरान्त वापसी प्रशयनीय हाती है” 
कहता हुआ हजरत पादशाह वी सेवा में पुन उपस्थित हुआ । हज़रत जहाँवानी ने उसे कोलाव प्रदान 
कर दिया और भीर्जा अस्करी को भी उसके पास छोड कर कावलछू वी ओर चल दिए। यद्यपि छोग 
उन्हे सर्वदा साववान किया करते थे कि मीर्जा को न छोडना चाहिए किन्तु हजरत जहाँतानी ने 
अपने वचन के वारण उनकी वात स्वीकार न की। 


हुमायूं की बल्स में पराजय 
इसी बीच मे उन्हें वलव की ओर प्रस्थान करना पडा। वचनानुसार मीर्जा को बुरूवाया। 
मीर्जा ने बहाना बना कर अपने बचने का पाछन न किया। जज 
शेर 
“वचन की कमर में पाठन का हाथ डाछ, 
प्रयत्न करके वचन भग करने वाला न बन ।' 


सयोग से हज़रत जनत आशियानी को उस अभियान में सफलता न॒ मिली और राजधानो 
काबुल की ओर वापस हुए। इस वार रथीद खा को पत्र लिखा क्रि दुष्ट भाई मृहम्मद वामरान ने 
अपने स्वभाव वे अनुसार विरोध के अपराध को सगठन पर प्राथमिकता देकर प्रेम एवं निष्ठा 
के नियमो को पुर्णत भुला दिया अत वह अभियान इच्छानुसार सफ़छ न हो सका अपितु दुख 
एवं हृदय के कुपित होने का कारण बना । 
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भोर्शा कामरान का काबुल पर पुनः अधिकार 

सक्षेप में, मी्जा ने पुन चिट्रोह बर दिया। बदरणा बालों से युद्ध किया और उमके 
हारा पराजित हुआ तथा काबुझ की ओर चल दिया। क्शचा खा में परामर्ण मे अपहरण” करके 
एक बहुत बडी सेना को छिल्न-भिन्न वर दिया। वह सेना के अग्न भाग में नियुवत हुआ किम्तु 
समकहरामी प्रदर्शित करते हुए मीर्जा से मिल गया। क्विचाक में दोना सेनाओं का मुकाबला 
हुआ। युद्ध में हजरत जन्नत आशियानी घायठ हुए। हजरत जनत आशियानी अन्दराव पहुँच। 
मीर्जा कामरान ने काबुल का अवरोध कर8े, धर्ततापूवेंक किला अपने अधिकार में कर छिया। मीर्जा 
कामरान अपनी शबित बढाने छगा और सतीत्व की बेगमो एवं पविश्नता वी परदे वालिया को 
किले से निकाल दिया। बढ 


मीर्जा कामरान की पराजय 


हजरत जतत आशियानी को परोक्ष से सहायता प्रोप्त हो गई। बहुत से छोण उनके 
पास एक्न हो गए। सयोग से व्यापारिया का एक कारवान घोड़े एवं अत्यधिक सामग्री छेकर पहुँच 
गया। हजरत जहाँवानी की सेना को अत्यधिक शतक्तित प्राप्त हो गई। दोनो ओर से युद्ध हुआ। पजर 
न॒दी तट पर सेनाआ की मृठभेड हुईं। युद्ध के पश्चात्‌ हज़रत जन्नत आशियानी वी विजय हुई । 
मौर्जा भागकर लमगानात की और चला गया। अल्प समय में सेता एकत्र करके अफ्गाना के साथ 
अग्रसर हुआ। हजरत जन्नत आशियानी उसके विद्रोह को झान्त करने के लिए उस ओर रवाना हुए। 
मौर्या भाग खडा हुआ। अत्यधिक भय की अवस्था में तीठाय नदी पार की और हिन्दुस्तान के 
प्रदेशों में प्रविष्ट हो गया। 


सोर्ज़ा कामरान का सहमन्‍्द एवं एलोल क्वीलो के पास पहुँचना 


जब उमने हजरत जत्त आश्षियानी के कावुरू वापस हामे वे समाचार सुने तो पुत्र 
विद्रोह एवं पड्यत की अग्नि मडकाने, और मूर्सतावश महमन्द एवं खेील सामक 
क्बीछो के पास पहुँच कर उनकी सुब्यवस्था का कारण चना। इस प्रकार मीर्जा कामरान ने अपने 
आपको दीर्घवाल तक उस समूह वे साथ आवकन्द में दृढनापूर्वेक वन्‍्द रक्खा । जन्नन आशियानी की 
विजयी पताकाओं ने उस महाछ के आसपास व स्थानों का इस प्रकार अवरोध वर लिया था कि 
वे छोग किसी प्रवार भाग न सबते थे। अन्ततोगत्वा व्याकुल होकर ऊँच नीच वी आर ध्यान न देकर 
अपने आप को राति के छापे के विचार से वाहर निकाला । वे विजयी शिविर एव खैसो के समीप पहुँच 
गए और प्रत्येक दिज्ला में छपा मार कर ससार में बोछाहछ उत्पन्न बर दिया। हर ओर अफ्गाना 
वो भय व्यापत था। विजयी बीर उस समूह वे समूठोच्ठेदन में छूमे थे और बहुत कम सम्या से 
होने बे वावजूद उन दुप्टो का सहार कर रह थे । बहुत बडी सख्या में छोग मार डाड़े गए। शेप 
लांग पराजित हो मए ( उस समय आपाश ने दो विभिन्र प्रवार के दृश्य प्रम्नुत विए और विजय 
वे पूछ खिलाने वे वावजूद मित्रो वे हृदय को शोक के वॉँटा से छलनी कर दिया | 


है विश्वामध्रात करके । 
हर 


४९० मुगुछ कादीन भारत-हुमायूँ 


मीर्ज़ा हिन्दाल को हत्या 

उस अधेरी रात में युय वी धूतंता वे कारण गरुणवान्‌ बादशाहज़ादे मीर्जा हिन्दाल 
को मौत के निप्ठुर हाथो में नप्ट कर दिया। क्योकि इस बात वा पता ने था वि मीर्जा हिन्दाल 
झत्रुओं के पास है अथवा नहीं अत हजरत जनत आश्षियानी वहा कुछ दिन तब ठहरे रहे और उसके 
विपम में पूँछ ताछ बराते रहे यहाँ तब वि उस दुप्टता वा पता चल गया जिसबा दुष्परिणाम उन्हे 
क्यामत तक भोगना पड़ेगा। जय उन्हें उस बात वा ज्ञान प्राप्त हो गया तो जनत आशियानी 
ने उस समूह वे विनाश का सवल्प कर छिया। 


सीर्जा कामरान का सलोम शाह के पास पहुँचना 


मीर्जा अपने आप को उस भवर से निकाल कर पराजय के उपरान्त हिन्दुस्तान वी ओर 
रवाना हुआ और अपने शनु सलीम शाह के पास पहुँचा। 
शेर 
'प्रित्र को चाहिए कि बह जो कुछ चाहे मित्र के लिय बरे, 
चाहे उसे अपनी मौत ही क्यो न पसन्द करनी पड़े। 
क्दापि ऐसा न हो कि मित्र से रुप्ट हो वर, 
झनुआं वे पाम जाव। 
सलीम शाह ने यय्यपि प्रथम वार सौजस्य-्पूर्ण व्यवहार किया परन्तु अन्त में मीर्जा के 
बन्दी बनाने का इरादा करने ऊमा। मीर्जा का जब इस बात का पता छगा तो चकक्‍मा देकर भाग गया 
और काफिरो के पास से छाहौर एवं कश्मीर हांता हुआ, पवत वे आँचल म पहुँचा, और राजाओआ 
के पास चला गया। सलीम शाह न राजाआ वे विरुद्ध प्रस्थान विया। उन छाग्रा ने मीर्जा को भगा 
वर सुल्तान आदम के पास भेज दिया। सुल्तान आदम मक्खर ने पादशाह का हितैपी होने वे कारण 
उससे कहा कि, तुम्हें मेल कर छेना चाहिये और अफगाना से युद्ध करना चाहिये। आपस में युद्ध 
करना उचित नही । उसने हजरत जन्नत आशियानी की सेवा मे आदमी भेजे और मीर्जा के आगमन 
की सूचना दी । वे उस ओर रवाना हुए। सुल्तान आदम ने मीर्जा को दरार के दासों को सौप 
दिया। हजरत ने इस बार भीर्जा को मुद॒त करना उचित न समझ कर, मुसलमान आहिमों वे 
फतवों एवं प्रतिष्ठित तथा सम्मानित छोगा और खास व आम के आग्रह पर उसको दृष्टि से 
वचित" वरके कावा की ज़ियारत हेतु विदा कर दिया। मीर्जा ने भी सासारिक कार्या की ओर से उपेक्षा 
करवे उस ओर भ्रस्थान किया। इस गजरू वी उसने मदीना में रचना की 


गजल 


“हम तेरी ओर, हे ईश्वर वी छाया ! प्यासे आये है, 
तू अनुकम्पा की छाया है, हम तेरी रक्षा म आये है। 
युग की दुप्टता एवं आवाश्य वे अत्याचार से, 


२ अंपा वरफे) 
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न्याय की आरयाक्षा में, हम गाह'* वे हार पर आये है। 

फकीरी वी इच्छा की, कलन्दरो वे! मार्गे को अपनाया, 

हम मुकुट एवं गौरव तथा ऐड्वर्य को त्याग वर आये है। है 
हे गुलाय के फूछ* हमारी जार स उपेक्षा मत बर वारण कि तेरे चरणों मे, 
घास वे तिन्‍्वो व समाने हम आये हूं। 

कामरान मेरे हृदय दे दुकडे वाहर स॑ प्रकट नही, 

इस कारण मित्र बी ओर हम घास के समान आये है।' 


भोर्जा कामरान को मृत्यु 


दीघकाल तक वह मज़या में मुजाबिर रहा। तीय हज करने वे उपरान्त ११ जिलहिज्ञा 


९६४ हि० (५ अवनूवर १५५७ ई०) को मिना? में नश्वर सस्ारस विदा हो गया। मौछाना 
काप्तिम काही ने उसकी तारीख की रचना वी -+ 


हद न #ण थ0 2० 


शर 
बागरान एक ऐसा पादशाह था, 
जिसके समान कोई अन्य ते था । 
उसने काबुरू से कावा वी ओर प्रस्थान क्या और वहां, 
प्राण ईइवर को सौप दिए और शरीर मिट्टी को। 
उसकी तारीख काही ने इस प्रकार लिखी, 
बामरान पादशाह वी बावे में मृत्यु हो गई। 
चैंसी नामक कवि ने लिखा है -- 
शेर 
“बादशाह कामरात प्रतिष्ठित बादशाह, 
जिसने सल्तनत में अपना सिर शनि ग्रह तक पहुँचा दिया। 
कावा में वह चार वर्ष तक मुजाबिर रहा, 
ग ससार बे वन्धना स उसने अपने हृदय को पूर्णत मुक्त करा लिया। 
चौथे हज का ज्ञान प्राप्त बरने के उपरान्त, 
हज के एहरामए हेतु प्राण प्रियतम* को सौप दिये। 
बसी एक रात जो सोने छगा, 
(तो उसने उमे) हृधापूर्वक अपनी आर बुलाया 
वहा, यदि पूंछे मेरी मृत्यु के विषय में, 
कह, स्वर्गीय शाह मवदा में रह गया। ” 


इजस्त मुहम्मद से तात्वये दे। 
हनस्त मुहम्मद से तापये है। 
भक्‍्का के निकट एक घाटी जहाँ कुर्बानौ की जाती है 


दाजियों का बस्त्र--दो चादरें जो बिना मिलो हुई, एक बाधौ और एक ओोद़ो जाती ह्ै। 
हर 
झब़र । 


ड९२ मुगुल बालोन भारत-हुमायू 
सोर्ज्ञा कामरान का पुत्र 


मीर्जा कामरान वा एक पुत्र वच गया था। वह वे ही उत्तम स्वभाव या एवं चरित- 
वान्‌ था। उसका नाम अबुछ वासिम मीर्जा था। यह मतला उसो कया है जिसकी रचना उसने अपनी 
दक्षा वे अनुकूछ वी -- 
श्र 
मादक हर बार जब अपने माधवी रुपी केद में कधी वरता है, 
हमारे दुखी हृदय में, दु सा वे मश्तर लगाता है।' 
श्र 
हे मौत ! भेरी हत्या बरने में इतनी जल्दी मत क्र, 
मैं तेरी निप्ठुरता के कारण मर ही जाऊँगा, घवडा मत।' 
वह १७ जिलहिज्जा ९७४ हि० (२५ जून १५६७ ई०) को ग्वालियार के किले में मृत्यु 
को प्राप्त हो गया। उसकी तारीख इस प्रवार हुई -- 
“कामरान का नाम व निशान न रहा । 
मीर्सा कामरान को कविता 


मीर्जा बामरान बडे उत्तम तुर्की एवं फारसी शे रो की रचना वरता था। उसवी कल्पना+ 
शक्ति बडी उत्तम एवं सूझ वूझ वडी सुन्दर थी। जिस समय मीर्जा, सलीम शाह बे' जिविर से 
भाग कर परहाछा की सीमा पर पहुँचा तो उसने एक वडे ही रुपवान तथा सलोग हिन्दू वाछ॒क को 
देखा और उस अपने प्राण एवं हृदय दे दिए"। उसके विपय म उसने लिखा -« 
गजल 

ह हिन्दू बालब ! क्‍्याकि तूने मरी शान्ति छीन ली, 

अपने अनुकम्पा के केशो पर यज्ञापवीत बाध कारण कि तू राम है। 

तेरी आइ्ति, केश एवं मुख वी आयते* मिनी, 

जप कुरान के प्रारम्भ ही में मैने अल्फि लामर देखा। 

हैरे नेत्र इतनी हलचल मच्ता रहे है कि, 

मुझे भय है कि कही वे इस्छाम की शोभा न छीन ले। 

काल चनत से अनेक फ़ितने उठ खड़े हांगे, 

यदि तू फिर काठे पर १४वीं रात के चद्र के समान निवरू आये। 

जो कुछ तेरी भूकुटि से पापाण हृदयी माशूका पर बीत गई 

वह पत्थर पर बहराम के बाण द्वारा न बीती । 


१ आशिफऊ हो गया। 
२. कुरान शरगैफ का वास्‍्य । यहा सुन्दरता से ताप है। 
३ १ - /--कुरान शरीफ का प्रथम सूरा। 


ट् 
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नफायसुल मआसिर ड९३ 


गत रात्रि को हे माश्कूक जय हमने तुझे देखा तो हम गिर पडे, 
ज़िद्दी भिकारी के समान जो झूठे छोभ में पड जाता है। 
तेरे छाछ* से हमने गाजी क समान अपनी इच्छा छोन ली, 
तुझसे विदा हो गए और निराश चले गए हमा। 

श्र 
उस सरा ने अपना दामन पुन ऊपर उठाया है, 
किसी ने क्या उसे दामन तक इच्छा के हाथ बढाये है ?' 

शेर 
“प्रेम का आकर्षण था, कि उस विनआन के चन्द्र ने, 
अन्ततागत्वा जुलैखा३ के दामन तक हाथ पहुँचाये। 
हमारी निन्‍दा किस वारण करते हा, सिनआँर्ड का किस्सा सुन, 
कि एक झलक से तरसा* की पुत्री ने उसको मार्ग भ्रप्ट बर दिया। 
कामरान क्सि कारण तूने उस मुगवचे$ को अपना हाशय हवास दे दिया, 
यदि तूने मधुशाला में मदिरा-्पान नही किया।' 


शेर 
हे हिन्दू वाल॒व | तेरे कारण मरा मुख तिन्के के समान हो गया, 
खेद है कि तुझे मरे दु ख का ज्ञान नही ।/ 

शेर 
“मैने कहा अपने हाठ से इस घायल के हृदय वी इच्छा पूरी कर द, 
हसा वह और कहा कि, नाही-ताही?'।” 


उसने यह गजल हजरत जन्नत आशियानी वी सेवा मे प्रस्तुत की-- 


मिस्र नरेश भ्जौज रौ पनी, तो हजरत यूसुफ पर आशिए हो गई थी। 
एफ बटे धार्मिक सन्‍त जो एक भग्नि पूलफ़ को लडकी पर आशिक हो गये भौर उसके प्रेम में उसमे सझर 


साऊी का बद रूपयान्‌ चालक जो मदिरा फिलाता है। 
गुक्तम ज लवन कामे दिले सस्ता बर आर, 
दर खर्दा शुद व ग॒क्त कि नाड़ी ! पनाहीं? । 


अंक मो. 3० ( >ण) ल 
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डर्ड मुगुल कालोन भारत--हुमायू 
श्र 
“तेरे मार्म में हम अपनी आँख विछाये रहे बहुत समय तब, 
अब वह रामय आ यया कि तू वढा हमारी ओर योडे से वदस। 
ड़ वह जो हमारी ओर कोई सन्देश नहीं प्रेषित वरता, 
क्‍या अच्छा होता यदि कुछ गालिया से मे प्रसत करता । 
भेरे हृदय वे शिकार के लिए तेरे माल के तिछू (दा दाना) पर्याप्त है, 
हर बार फेश से उसके लिए जार मत विछा ॥ 
हम मधुशाला मे बैठने वाले एव मस्त है, तू हमारे साथ मत बैठ, 
खेद है कि तू बैठा रहा थोडी सी वदनामी से । 
बह कैसी रात थी जब हम दरिद्वा वी सेवा में थे, 
हम परदेशो तेरी गछो में कुछ ज्ञामा तक। 
वे दिन कितने अच्छे थे जय हम मधुशाछाओं में चक्कर छगाते रहत थे, 
“लाला! रूपी हिन्दू बालक ने बुछ छोगो को राम बर लिया१। 
हे कामरान | यह सुन्दर गजल हुमायूँ को भेज दे, 
सम्भव है वह तुझे कुछ इनाम भेज दे ।” 


अस्करी मीर्जा 


अस्वरी मीर्जा हज़रते आछा का चाचा था। वह बडा ही सहृदयी था और विद्वाना एव 
आलिमो से उसका अत्यधिक सम्पर्क रहता था। दीघंकाल तक वह वन्धार में हाकिम रहा। हजरत 
जन्नत आशियानी के एराक की ओर भ्रस्थान के समय ईर्प्यालुआ एवं पड्यश्रकारियां में उसे इस 
बात के लिए तैयार क्या कि उन्हें रोके और पाप के हाथ शत्रुता से रगे। जब वह उस ओर 
रवाना हुआ और उसे हजरत जन्नत आशियानी के दासो की सवारी की घूल का भी पता न चला 
तो वह हजरते आला को, जिनकी अवस्था वडी कम थी, वहाँ छे जाकर बहुत समय तक उनवी रक्षा 
करता रहा यहाँ तक कि हजरत जनत आशियानी बे राज्य ने पुन प्रताप का मुख खोछा और उनवी 
अनुकम्पा की छाया उस प्रदेश में पहुँची। मोर्जा अस्करी ने किले के बाहुर निकछ कर, दासता के 
फदे में अपना सिर डाल दिया। कुछ समय तक आवश्यकतावश वह वन्दी भी रहा, यहाँ तक कि मुक्त 
हांकर वल्ख पहुँचा और वहाँ से मकक्रा मदीना की जियारत हेतु रवाना हुआ। शाम एवं मक्‍का 
बी घाटी के मध्य में परछाक-ग्रामी हा गया। 


उसकी मृत्यु की तारीख “अस्करी पादशाहे दरिया दिल 3 है। उसे कचिता से बडी 
रुचि थी। उसके मोती को वर्षा करने वाले शेरो में से (कुछ इस प्रकार) है -- 


१ अपने वश मैं कर लिया। 
२ 'मुक्त दरत अस्करी पादशाह' । 


नफायसुरू भआसिर डर५्‌ 

ज्ञेर 

“जब तक ईश्वर ने प्रदान की मुझे दु ख वी घाटी, 

इश्क के लिए क्‍या है, चाह अरब हो और चाहे अजम) 

मजनूँ ने जब लैला की साडनी को देखा, 

उसे देखते ही दुख भूल गया३ 

मरे मज़ार की लौह” पर अच्छा बुरा कुछ न लिखे, 

बहु व्यक्ति जो लिखना जानता हो! 

ह चन्द्र | अस्क्री के समान तेरे मुख की इच्छा की मैने, 

जब अस्तित्व के ससार में हमने अपने पाँव खखे।' 
शेर 

'वालछड़ के समान तेरे केश छल्ले-छल्ले हो गए, 

उन छल्लों से तेरा मुख गुलाब के समान दृष्टिगत होता है।' 
श्र 

प्रत्येक क्षण पर मस्ती में हे चन्द्र | मेरे ऊपर यह बया नोघ है, 

प्रत्येक मस्त पापी नही होता, समार में जल (का भाग) भी है। 

तेरी भूकुटि के बांटे मेरे हृदय में चुभने लगे, 

भुकृटि के प्रत्येक वाल से खून के आँमू टपकने छगे।' 

मीर्जा वामरान ने उसके उत्तर में कहा -- 

शेर 

"उद्यान में यदि तेरा डील-डौछ सरो दिखाने हछगे, 

जएज्जित हो जाय और छज्जावश झुकने लगे। 


मीर्जा मुहम्मद हिन्दाल 


भीर्जा मुहम्मद हिन्दाऊ बड़ा ही ग्रुणवान्‌ पादशाहजादा तथा हज़रते आछूा वा सौतेला 
चाचा था। हजरत जनत आशियानी उसके प्रति अत्यधिक कृपा-दृष्टि प्रदर्शित किया करते थे। वह 
भी निष्ठा-पूर्क आज्ञावारिता प्रदर्शित करता था। अपने दान-पुष्य एवं वीरता के लिए यहा प्रसिद्ध 
था। अपने समय्रालीनों में वह अपनी बुद्धि तथा विवेक के लिए बडा प्रख्यात था। उसकी जन्म तिथि 
इस प्रवार है -- 
शेर 

“आग्यणाली शाहजादे वो तारीख वा तुझे कोई ज्ञान है, 

उसके सालछ वी तारीख “कौयवे बुजे शहणाही' हुई ॥7 
१३ भर्तों के अनुसार भस्व के अतिरिक्त अन्य देश, दिनतु अनम, ईरान को भी कदते है । 
२ कज परी तख्तौ। 


् 


३ शाइशाद की राशि या नहय। 


४९६ मुगुल कालीन भारत-हमायूं 


मृत्यु 

उसकी द्ाहादत चरियार नामक स्थान पर हुई जो तूमान वेग के अधीन है। जिस समय 
महमन्‍्द एवं खील मामक अपगान क्वीछो ने मीर्जा वामरान के अधीन हजरत जनत आशियानी 
वे लश्कर पर रात्रि में छापा मारा तो मीर्जा हिन्दाल ने वीरता प्रदर्शित वरते हुए छश्कर की प्रति- 
रक्षा वी और पौन्प प्रदर्शित करते हुए थनुओ पर आक्रमण विया। सयोग से तठवार खाकर 
स्वर्गगामी हा गया। यह घटना २१ जीकाद ९५८ हिं० (२० नवम्बर १५५१ ई०) को घटी। 
“शयसून” १ झब्द से उसकी तारीस निकठी। मुल्ला खिरद जरगर ने कहा -- 


श्र 
/हिन्दाल मुहम्मद शह भाग्यशालो, 
अचानक मुध््यु के कारण शहीद हो शया, रात्रि के मध्य में। 
“शवखून” जब उसकी शहादत वा कारण बना, 
उसके शहीद होने की तारीस शवखून” से माग ।/ 
भीर अमानी त्रे दूसरी तारीस की रचना वी -- 
श्र 
“हाव भाव वी वाटिका वा सरों हिन्दाछ, 
जग्र इस वाटिका से स्वर्ग की जार चछ बसा | 
उसके सरो सरीखे डील डौल वे स्मरण में ससार वाला वी, 
आह एव खेद वा घुवाँ आवाश्य तक पहुंचा। 
दुप्ली कुमरी ने तारीख कही, 
राज्य वी बाटिका से सरो निएछ गया।! 
उसने बहुत से उत्तम शेरो की रचना की। उन्हीं में से है -- 
शेर 
तेरे छाल सरीखे हाठ बितने मीडे है, 
अग्नि के ममान तेरा मुख क्तिना (सुन्दर ) है। 
मेरा चन्द्र उन दो काले नेता के नीचे, 
४ क्तिना उत्तम अम्वर सरीखा तिल रखता हे । 
कस्तूरी सरीखे कंश उहने भत दे, 
कारण कि अनेका फितने उसमें छिपे रहते है। 
तू मेरे ऊपर कोई भी कृपा नही करता, 
क्तिना कठोर लोहे का हृदय है तेरा। 
प्रियतम के चरणों के चुम्बन हेतु हिन्दाठ, 
सवेदा भूमि ही पर मुख रखता है। 


३ रात्रि में छापा। 
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मह्मुद सोया वी सेयो से सार शाइमाय। श्च दंगे बाह्य हि उशरे भादपों हुईं शुलया 
में सपुता एरपप्न हों थई गहे भधिर में डार सात और पादुह परंगा । ६ भाग उयरात 
यहाँ से घारग थी और रगाया हुआ। धीराद में या पराइशार हो मेया दारा राज) हना भौर 
पुन शुशवात ही जोर रुगाता हुआ। या रर्भीय सात हुणा भी्जा ने सैया। से झुद दिया 
बयर अगी मारा गया। उस पुत्र बारयय बहजद्ा में अगर शूसरा शाह की हवा में शम्यि को 
गमाग। जब हरा गरिशेग शरारती मे परमार सुमरा चाह को दर्सा दि बर दिया हा बारर भयों 
पुत्र गैष आटी देंगे है साथ ही दया मे उपस्था हजा।॥ थे” उसे गशय थे इस आरा तर सपायों 
रा या राज्य थ दाया को गोाषणा में झव्पिडित रहात देशगसा शा बायापरया मे उग्र 
पूपता री भूगदु्ा गद। उगा दस्शो गरदठेच वर हिला प्रोच थी और हिर इस 77ै इग्बार में 
उपस्थित टुआ। उोे भपरी आयायरशा से है जरा जेब आनियागी शी क्‍िष्यापूराी संग 
मरसी प्रास्म्भ गर दी और हएिय प्र झात भायय पाहययाम निक्षादोत्ञा ब्राता विया परगा 
था। उप गेया 4 वारण यह फउगा विरदेगस मरायो को सवा से छाभाशि हआ। दोर। राएशे 
छत समाजा पे लागीशद से साया प्रयार 4 सृछा एव कुदहआा व कै जजा यो सोसार्य प्राहाबरता 
गाय यही व हि १६ पैयणी भरा मे जा योरतगा एव पोरध द शि ॥ह # सात्म एफ बौष्य 
मो समर भूमि में पीय जमा कर बारी श्र राव प्रशी। विया। इये वारश हबेरा जया 
वा विश्यास परौषत यो गया जौर ही मुाहिय न्‍थो यो खोजारय प्राण हा गया। 


बैराम रग॑ शो क्रम्पार प्रयाग होगा 


जार दर्भाग्यय वर जेधा मेरा टहिस्द मे विशा। होने से सिई (सिर्म है अभागे प्रेश 
थी ओर रखाया हुए ता यार (बैराम हा) दा बध जया लि एव रजशा पे प्रदशा में जागो प्रयार 
थे पष्ठ एयर रोगर था सोया प्राय रण और यथा गम्भर प्रशात कगरर एगती साया में पह।ए गघा । 
एराय वी यात्रा राथा यर्ण जाय भाये में मेश एव प्राण रगछावर बरा की तीं को प्रण शिया 
और सात सी उपाधि द्वारा संझ्ामित हुआा। गई सघ सात रमात्र रपस एड पूृष् प्रभशा गा गाय 
भाधार 4 राज्प पर शागत करा रण 


जय इजरा (जगा) दवा प्रेरणा गे शिद्रृशशा था आर रजाया हुए वो ये प्रगापवे 
साय विजयी रियर मे शाथ हो रिया और विययी साया 4 सिपत्याशभर 4 रेप में उसने साग्रीयारा 
एवं गरहिद वी विजय में अयधित् पौरष प्रदेशि। या दा वारणा मे पादताह थी सरपधिर 
गषाद्वारा यार यपादार १,  यिराइर वर शियर ३, करे सपादश माई ? एय शा शाया वी 
उपाधि द्वारा युशाशित हुआ। हजरा (जरटाँयाती)य जाइए से हझरा आरा गी मोती बसेरी याड़ी 
जिद्चा मे रात बाय वी उपाधि द्वारा सुधोतित हुआ। जब बह जरा आए मथ आभीण 
वियुगा बर दिया गंश ता उतगी उजयी रिबय न साथ सित्रनदर एप समस्त अपणात विद्दारिग 
पा पराजित परी है _ए, सरगर पजाय की आर रागना हुआ। इसी वीय में जय हरा जप 


है. रामी भन भित्र। 
३ चशिच्रवान्‌ भा । 
ह भाणशाती पुत्र । 


नफायसुल मआतपिर ४९९ 


आश्षियानी वी मृत्यु हो गई और चारो ओर से झत्रु उठ खडे हुए तो उसने निष्ठानयूवेक 
खिछाफ्त एवं पादशाही का खुल्या, हेजरते आछा दे नाम से पढया दिया।* 


सुल्तान 


उसका नाम बरी कुली विन हैदर सुल्तान ऊजवेय शयानी था। वह खाने जमा की उपाधि 
द्वारा सुशोभित एवं समार वाठो में प्रतिष्ठित था। हैदर सुल्तान जाम के युद्ध में क्िज्विल्वायो 
बे पास चढा यया और ईरान में रहने छगा यहाँ तक कि ९५१ हि० (१५४४ ४५ ई० ) में हजरत 
जतत आदियानी एराक पघारे। उनके छौटते समय हैदर भुल्तान अपने पुत अठी कुडी एवं मुहम्मद 
सईद (जो बहादुर खा के नाम से प्रमिद्ध था) वे साथ जो चालक थे हजरत जहाँगानी की विजयी 
रिकाय के साथ कन्यार पहुँचा। उस समय से अठी बुी एवं उसका भाई हजरत जहाँयानी के 
शृपा-पात रहे। जब कमी अठी कुठी युद्ध हेतु गया तो उसने वीरता एवं पीछप प्रदर्थित किया) 
इस प्रकार वह खास व आम में प्रसिद्ध हो गया। 


अली कुलीं को सम्भल प्राप्त होना 

जय हिन्द विजय हा गया तो हजरत जत्नत आशियानी में उस सम्बल प्रदान कर दिया। 
हमू मदूंद व मलठन* एवं काफिर के विद्वाह के उपरान्त, जिसने दहठी पर अधिवार प्राप्त कर छिया 
था, इस्लाम वे राज्य में उथछ-पुयछ मच मई। उसकी पराजय एवं हत्या में अछी कुली ने बढी 
यांग्यता प्रदर्शित वी। स्वर्गीय मूहम्मद बैराम खा ने, जो सर्वेदा अछी कुली एवं उसक भाई को आथय 
प्रदान बरतने का प्रयत्त बिया करता था, सम्दद को उसी प्रजार उसते पास रहने दिया। जय वह 
सम्बद्ध पहुँचा तो अफ्ग्राना वी सेना ने उस पर आक्रमण क्या। दोना मैं घोर युद्ध हुआ। 
अठी कुछी का विजय प्राप्त हा गई। वह उनका पीछा करता हुआ छखनऊ तक पहुँचा, भर 
उसपर अधिकार जमा छिया। ,..४ 


शहीदी 


शाह अबुद मआझी का तखल्दुस शहीदी था। वह तिरमिज्ञ वे सैंयिदा से सम्बन्धित था। 
युवात्रस्था में वह हजरत जन्नत आशियानी वी सेवा में उपस्थित हुआ। व्यात्रि रथ रंग एव 8] 
से बह शून्य न था, अत वह उनका दपा-पात्र हो गया। शने शने उसवा पद एवं उमओआ छठी 
इस सोमा को पहुँच गई कि वह फर्जन्द" वी उत्हृप्ट उपाधि द्वारा सुमोधित हत्या । वह अपते 


प्र 


समवादीनों में अधिक विश्वासपात्र होने बे कारण प्रतिष्ठित रहा। हिन्द-नविजय में छजद्रिद् 


प्र्ट 


इससे आय वे दावे का अनुवाद अकबर से स्वन्धित इत्तिहास में प्रग्ुत किया कक 
संभवत १५२८ ई० के युद्ध कौ आर मरेत है। (देखिये बाबर मामा, १० र८८)। 
दुष्ट एवं निंध । 

इसके आगे का इलिहास अफ्वर के इतिहास के सवध में दिया बायया। 

सुन 
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५०० मुगल कालोन भारत-हुमायू 


पौष्प प्रदर्शित करने एवं योग्य सेवायें सम्पन्न वरने वे बारण, हजरत जप्नत आशियानी ने इस्वन्दर' 
पर विजय प्राप्त वरने के उपरान्त उसे समस्त पजाबव इस आज्य से सौंप दियांवि वह इस्वन्दर 
अफ्गान से, जो उस ओर भाग गया था, युद्ध वरे। इस्दन्दर मुवावला न कर सवा और उसने पर्वृता 
में शरण ले ली। शाह अयुल मआली उल्ृष्द श्रेणी प्राप्त बरवे बडे बैभव से लाहौर में रहने रगा। 
इस कारण अभिमान थे पक्षी ने उसये मस्तिप्व में धोसलछा बना छिया। हजरत जम्नत आशियानी 
के निधन वे उपरान्त बह विरोध एव विद्रोह प्रकट बरने छगा। ध्य 


१ सिरन्‍दए 
२ आगे का हाल अकबर से सम्बन्धित हैं, अत उसका अवाद नहीं किया गया। 


भाग स 


अकबर नामा की रचना हेतु संकलित 
संस्मरण 
गुलबदन बेगम 
(क) हुप्ायूं नामा 
जीहर 
(ख) तजकिरतुल वाकेआत 
बायज्ञीद व्यात 
(ग) तजकिरये हुमायूं व श्रकबर 


पुण्ड मुगुलझ कालीन भारत--हुमायूं 


हजरत फिरदौस मकानी की आत्मा के लिए फातेहा" पढते रहा करे। पूरा सीक्री जो आजकल 
फतहपुर बहछाता है तथा ब्याना के (राजस्व में से) ५ छाख मजार के व्यय हेतु वक्‍फ़* कर दिए 
गए ताकि यह धन आछिमो एवं हाफिजो इत्यादि पर, जो मजार से सम्बन्धित थे, खर्च होता 
रहे। | 
साहस बेगम हरा दान 
मेरी आवाई ने दो समय के भोजन * का प्रवन्ध किया--भ्रात काल एक बैल, दो भेडें तथा 

पाँच बकरे, मध्याह्नोत्तर वी दूसरी नमाज के समय पाच बक्रे। ढाई वर्ष तक जब तक मेरी आका 
जीवित रही, दोनों समय का यह भोजन उनकी सरकार से मजार पर बाँठा जाता रहा। 
हुमायूं को गुल बदन के प्रति अनुकम्पा 

जब तक मेरी आका जीवित रही तव तक मैं हजरत पादशाह के प्रति अभिवादन अपनी आका 
के द्ौलतप़ाने मे क्या करती थी। जय मरी आवा की दक्शा विभड गई तो मुझसे वहा कि, “यह बडा 
कठिन ज्ञात होता है कि मेरी मृत्यु के उपरान्त पादझ्याह की पुत्रियाँ अपने भाई वे दर्शन गुलबर्म 
बीवी के घर में करे (” मरी आए वी बात हजरत पादशाह के हृदय में आरूद हो गई। जुब तव' 
वे हिन्दुस्तान मे रह वे सर्वदा हमारे घर आकर हमसे भेंट किया करते थे और अत्यधिक छृपा ,दया 
एब प्रोत्साहन प्रदर्शित करते थे। मासूमा सुल्तान वेगम *, मुलूरग वेगम”, गुरूचेहरा बेंगम* इत्यादि 
बेगमें, जिनका विवाह हो चुका था, हजरत पादशाह के जो इस तुच्छ के घर आते थे, दर्शन किया बरती 
थी। सक्षेप में हज़रत पादशाह मेरे वाबा पादभाह एवं मेरी आका की मृत्यु के उपरान्त इस दीन 
को अत्यधिक सॉँत्वना दिया करते और इस बेचारी वे प्रति अपार ढृपा एवं दया प्रदर्शित किया 
करते थे, महाँ तक कि मुझे अनाथ एवं नि सहाय होने का अनुभव न हो सबा। 
हुमापूं के राज्य में शान्ति 

हजरत फिरदौस मकानी बे निधन के उपरान्त १० वर्ष केवीच में जब तक हजरत जन्नत 

आशियानी हिन्दुस्तान में रहे सब लोग घन धान्य सम्पन् एवं सुख शान्ति के साथ आज्ञावारिता एवं 
अधीनता प्रदर्शित वरते रहे। 


मुर्दे की झरात्मा की शात्ति के लिये कुरान शरीफ के प्रधम सूरे का पाठ । 

ईश्वर के नाम पर दान की हुई कोई वस्तु अथवा सम्पत्ति आदि ६ 

बार की लाश सर्व प्रथम आराम बाय अधवा राम बास में रकदी गई, तदुपरान्त क्राउल भेज दी गई । 
मम्प्रानित स्त्री (मादम बेगम) , हुमायूँ लामा मूल १० ८ सुगुल कालीन भारत--बाबर, १० ३४६] । 
आशा । 

सम्भवत सलीमा सुक्वान बेगम की माता । 

बाबर तथा मासूम्ता वेगम की पुत्री, मुहम्मद जमसान मीर्ज़ा वाईफ्रा की पनी । 

बावर तथा दिलदार बेगम की पुत्री, उसका ज मे १५११ तथा १५४१४ ई० के मध्य में दुआ । उसका विवाद ईसान 
तिमुर चग्नताई से बावर के जीवन काल में ही १५३० ६० में हुआ था। 

€ बावर तथा दिलदार वेगन की पुत्री, उसका जम १५१५ तथा १५१७ ई० दे मध्य में हुआ । वह,गुतरंग, दिन्दाल 
एवं गुनव॒दन रुये माई बहिन थे । उतका विद्वाद सह्तान छूता बूगा खा चगताई मुगुल से १५३० ई० में हुआ, 
किन्तु १५३३ ६० में वई विधवा हो गई । 
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हुमायूँ नामा पन्प 
खिवन एवं बायज्ोद की पराजय 


फिरदौस मकानी की मृत्यु के छ मास उपरान्त विवन एवं बायज्ीद* गौड़ की ओर 
(२७) से आ गए। यह समाचार पाते ही हजरत पादशाह आगरा से उनवी आर रवाना हुए और 
बिवन एवं वायजीद को पराजित करके चनादह* पहुँचे और चनादह पर भी अधिकार जमा कर 
आगरा छौट आये। 


मभेवा जान से हुमायू का विवाह 


मेरी आका माहम बेगम की यह वहुत बडी अभिलापा थी कि वे हुमायूँ बे पुत को भी देख 
लें। जहाँ वही भी कोई सुन्दरी अथवा रूपमती मिल जाती थी वे उसे हजरत पादशाह की सेवा 
में छे आती। ख़दग) यसावलर की पुतती मेवा जान मेरी सेवा में थी। हज़रत फिरदौस मवानी वे 
निधन वे उपरान्त अपने जीवन काल में उन्होने कहा, ' हुमामूँ | मेवा जान बुरी नहीं है । उस अपनी 
सेवा में वया नही छे झेते* २” अन्त में उनके कहने पर हमायूं पादशाह ने उसी रात्रि में मेवा जान 
से विवाह वर लिया। 
हुमायूं फे पुत्रों का जन्म 

तीम दिन उपरान्त बेगा* वेमम वाबुछू से आ गई और गर्भवती हुईं। एव' वर्ष उपरान्त पुत्री 
का जन्म हुआ। उसका साम अबीवा * बेगस रबखा गया। 
मेवा जाए का पुत्र के जन्म के सम्बन्ध में जाल 


भेवा जान, मेरी आका भाहम वेगम से बहा करती थी कि "मैं भी गभवती हूँ । अन्त में 


अफग्रान सरदार । इनके विषय में सुगुल वालीन भारत--बाबर देखिये । 

चुनार। 

सम्भवत 'खजगो। 

इखार अथवा सभा का प्रवन्ध वरने बाचा । 

“विवाद क्‍यों नहीं कर लेते! । 

बढ यादगारवेग तग्राई दी पुत्री थी! सर्व प्रथम १५२८ ई० में उसके एस पुप का जम काबुल में हुआ । 
हुमायु ने उसका नाम अल अमान रक्‍्खा । बावर ने यदह नाम एन पर दुमायु वा फटयारा भी था, (बाबर 
नामा, १० २७५ २७८) | उसी शीघ्र ही सूयु हो गई। १२३१ ६० में अकीका अथवा 'अफीफा लामऊ पुत्री 
का जन्म हुआ। लगगय १५३४ ई० में गुलवदन बंयम ने हुमाय्‌ री उसके तथा अन्य बंगर्मो वी और उपेया वा 
उल्लेख किया है। शेर शाद ने हुमायू बी चौसा कौ परानयोपरान्त बंया बेगम का बन्‍्दी बैंगा लिया श्रौर यहाँ 
से श्रणैका बेगम भी ग्राय्रव दो गई। शंग्शाइ ने उसे हुमायु के पास मेज दिया किन्तु उससे इुमायु दे प्राम प- 
चने के समय के विपय में कोई प्रामाणिक ज्ञान सदों । किस्ु व” १५४२ ई० ने कछुल में शादी अम्तपुर में थी । 
हुमायू वी झुझु ये उपरान्त अकवर उसका बडा ध्यान सरसता था। वद झपना अधिकराश समय अपन पत्ति के 
मज़बरे की देख-माल भे न्यदौत वरती थी । वह ६७२ द्वि० (१५६४ ६५ ६०) में इज के लिये मजा गई और ३ 
वर्ष उपरान्त वापस झाई। वह हाती बेगम थे नाम से इतिद्वास में प्रसिद हे अत यह कहना दर विन है सि 
उमने इस इज के अ्रतिरिदत कोई अन्य हज भी डिया अयवा नहीं । उसठी सृयु ६ द्वि० (१५८१ ६०) में हुईं। 
७. सम्मवत थफीफा बेगम । 

द्द्ड 
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५०६ मुगुद्ल कालीन भारत--हुमायूं 


भरी आका ने दो प्रदार वे यराव तैयार कराये और बहा वरती थी कि “तुम छोगों में से जिसके 
पुत पैदा होगा उसे उत्तम यराव दूँगी।” तब उन्हांने यराक वधवा वर, सोनें-चौंदी के बादाम एव 
चार मग्ज* तैयार कराये। उन्होने मुगुछ सेनापतियो वे भी यराकः तैयार बरा लिये थे। वे प्रसन्न 
थी वि सम्भवत इनमें से विसी वे पुत्र हो जाय। वे प्रतीक्षा वर ही रहो थी कि बेगा बेगम 
से अपीका बेगम का जन्म हुआ। तदुपरान्त वे मेवा जान वे विषय में प्रतीक्षा करने छगी किन्तु 
१० मास है गए और ११वाँ मास भी व्यतीत हो गया। मेवा जान वहा करती थी कि “मेरी साला 
मोर्जा उरग बेग३ के जन्‍त पुर में थी। उनने १२ मास में पुत्र या जन्म हुआ। सम्भवत में भो 
उन्ही वे समान हो गई हूँ ।” खरगाह ऊगवा ल्यि गए४॥ तूशक" भर छी गईं। जन्त में सबका ज्ञात हो 
गया वि वह हुसप्व* थी। 
हुमायू की चुनार से वापसी पर आईन-बन्दी 

(२८) पादशाह, जो चनादह गये थे, कुशलतापूर्वक छौट आये । मेरी आवा माहम बेगम 
ने बहुत बडा जश्न किया। वाज़ारो वी आईन-बन्दी वी गई”। इसके पूर्व बाज़ार वाले आईम 
बन्दी करते थे। उन्हींने साधारण आदमिया एवं सैनिवा का आदेश दिया कि व विचित्र स्थानों 
एवं भवना व संजायें”। इसके उपरान्त हिन्द में आईन वन्दी वी प्रथा चालू हो गई। 
माहम बेगस हारा जश्न का प्रबन्ध 


जडाऊ मिंहासन जिस पर पहुँचने के लिए चार जीने थे तैयार बराया गया । उसके ऊपर. 
अरदोजी का अदसका* लगवाया गया। उसपर जरदाजो के तूशक*" एवं तकिये बिछवाये गए। सर- 


१ शस्त्र शर्त सम्मव्त्र तुरों के शाही वश में बाचपों के जन्म के पूष भरत शस्त्र तैयार बर लेने शी प्रवा रही 
होगौ । 

२ बादाम एव जार माज का श्रथ बादाम एव अखरोट होता है पिन्‍्तु चार माज या अथ बच्चों के खेलने का 
मिटटी या गेंद होता है। सम्भवत सोने चादी के सेंद तेयार सिये गये होंगे । मिसेज वेबरिज ने ' (५06 व 
छएवः शाप अनुवाद जिया है १० ११२। 


३ उठुग बैग कपु्री । [दिखिये सुपुल कालीन भारत--बाबर, पृ० ३४७, ३७५ ४७४, ५ुप४, ४८६, ६०८, 
६११) । 

४ “खग्गाहा दोख्ता' श्र्ात्‌ खरगाह रो लिये गये, प्रि तु यद्या खरगाह लगवाने मे तापय॑ है । 

५ निहातने अथवा छोटे बर्च्चो के गई से ताप है। 

६ मदवाकाक्षी निम्न श्रेणी वी स्त्री यधवा लिम्न श्रणो रो पागल स्त्री । सम्भवत यह शब्द “हुसक है। 

७ सत्राये गये । 

८. सम्मवत शुलवदल बेगम या उद्देश्य यह है कि पहते दिन्दुग्तान में बेवत बाजार वाले अपनी दूकानें सतात थे 


पिस्तु साहम बेगप नै साधारण लोगों एव मैनियो द्वारा घरों णव अन्य स्थानों के सजाने की प्रथा चागा दी 
किसु यह प्रथा वही प्राचीन है। अनम वाले इस प्रधा या बडे उसाह से पालन करते थे । बना उमय्या एवं बरी 
अब्बास भी विचय के अवसर पर बाजाएों एवं घर्गों दयादि प्री आईन-ब टी करात थे। अमोर खसरो ने अपने 
कई का यों एव जियाउद्दीन वस्नो ने तारोख फीरोज् शाही में वाजागें थे सत्ताने बा बई स्थानों पर उल्लेख 
जिया है। युब्बे सजाने वी तो देहली वे मुहतानों में खास ग्रधा थी । 
& इस शब्द या अध्थ शठ फोशों में नहीं मिलता, संम्भवत यवनित्र] अथवा परदे ये खूमान कोई चस्तु। 
१०. गद्दा। 


* हुसायें नासा प्ण्छ 


गाह एवं बारगाह के भीतरी भाग फिरगी जरवफ्त के तथा बाहरी भाग पुरतोगाली सकरछात"* के 
थें। खरगाह तथा चारगाह के डडे सोने से मुरूम्मा किए हुए थे और वे बडे ही सुन्दर थे। मरी 
आका ने एक तूगूरलूक *, खरगाह गुजराती जरक्शरउ का, क्‍्नात एवं सरे-कनात , गुछाव जछ के 
लिए आफताबे”, शमादान*, पेय के वरतन, गुलाब चाश” इत्यादि सोने के, जिन पर जडाऊ वाम था, 
तैयार कराये। सब प्रकार की सामग्नी वी व्यवस्था ब्रके उन्होंने एक सुन्दर एवं भव्य समारोह 
आयोजित क्राया। 


इनाम-इकराम 


१३ कतार ऊट, १९ कतार ख़च्चर ७० रास तीपूचाव' घाडे, १०० रास बोझ लादने 
(२९) चाहे घोडे (वॉटे गए)*। ७००० व्यक्तियों को विशेष खिलअलें पहनाई गई। कई दिन तक 
खुशी मनाई जाती रही*। 
मुहम्मद ज्ञमान मोर्जा का बच्दी बनाया जाना 


इसी बीच में सुना गया कि मुहम्मद जमान मीर्जा ने हाजी मुहम्मद खा कोकी के यिता 
की हत्या फरा दी है और विद्रोह करने का विचार कर रहा है। हजरत पादशाह ने उन छोगो 
को बुलवाने के लिए आदमी भेणें और उन्हे बन्दी चनवा लिया और «्याना में कैद करके यादगार 
तगाई को सौप दिया। यादगार तगाई के आदमियो ने मुहम्मद जमान मीर्जा से मिलकर उसे भगा 
दिया) ९। 


मुहम्मद ज्मान मीर्जा एवं मुहम्मद सुल्तान भोर्जा इत्यादि का पलायन 


इसी बीच में आदेश हुआ कि सुल्तान मुहम्मद मीर्ज़ा तथा नीखूब सुरतान सीर्जा १ * के सेवा 
में सलाई फेर दी जाय। सलाई फेरने वे! कारण नीखूब अन्था हो गया। जिस व्यवित ने मुहम्मद 
सुल्तान मीर्णा के सछाई फेरी उससे मीर्जा के नेतरों का काई हानि न हुई । कुछ दिन उपरात्त 


१ गदरे लाल रंग को कपडा। 

इस शब्द का तात्पयं रपट नहीं, सम्भवत खरगाह के किसी प्रकार के अस्तर अथवा वस्त्र सम्स्स्धी श्रन्य क्रिसी 
वस्तु से तासय॑ है। 

भोने के तार के काम का। 

कत्तात के ऊपर की झानर अथवा कोई अन्य कपड़ा | 

एक प्रकार का लोट। चिसमें दस्ता होता दे । 

बह वरतन जिसमें शमा अथवा माम-वत्ती रख कर जनाई जातो दे। 

शुजाव जल छिडयने का बर्तन । 

इस बापय के कुद शब्द छूट गये है । 

यह हुमाय्‌ क मिहासनारोहण का प्रथम वापिस ज्ञात होना है। इस उत्मव में हुमायु, वो चुनार चितय से 
चार चाद लग गये हांगे। इनाम इकराम के वियय में जो अधूरा वाज़्य है उससे पता चलता है कि राभवत इस 


विषय मैं कुद्ध और भो लिखा गया होगा। झागे के प्ठों में तबक़ाते अक्वरी एवं रखनद मोर क्नूने 
हुमायूनी का अनुवाद देखिये । 


२० यह घटना ६४० हिं० (२१३३ ३०) में घटी । 
२१ विली खुब सुल्तान मौजों' होना चाहिये । 
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५०८ मुगुल बालोव भारत--हुमायूं 


मुहम्मद ज़मान मीर्जा, मुहम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उसवे पुत्र, उटुग मीर्जा एवं शाह मीर्जा, भाग 
सड़े हुए। जितने बर्षे हम छोस हिन्द मे रहे, सवंदा उनके बारण उपद्रव हाता रहा) 
हुमायू की ग्वालियार यात्रा 


हजरत बादशाह जय ब्िवन एबं वायतरीद पर आत्रमण वे उपरान्त छौटे तो टगभग 
एक धप आगरा में रह। उन्हाने मेरी आदा से निवेदन किया कि, ' आजकल मेरा दिल नही लगता । 
यदि आपका आदेश हो तो आपके साथ स्थरालियार की सैर के लिए रवाना हो जाऊँ।” मेरी आका, 
मेरी माता", बहिने मासूमा सुल्तान बेगम जा भाह चीचह बेगम कहछाती थी एवं गुलूरग 
वेगम जो गुल चीचहएं बेगम कहलाती थी, अपने आश्रयदाताओ* की सेवा में ग्वालियार म रही। 


गुलचेहरा बेगम के पति वी मृत्यु 
गुछचेहरा बेगम अवध में थी। जब उरावे पति तूख्ता बूगा सुत्तान की मृत्यु हो गई तो जा 
लोग वेगम वी संबा में थे उन्हाने अवध से हजरत पादशाह सलामत की सेवा मे प्रार्थना-पन्न 


प्रेषित किया बिं' ' तूख्ता बूगा मुल्तान की मृत्यु हो गई है। बेगम के विषय म क्या आदेश होता 
है?” हजरत पादशाह्‌ ने मीर जाईचा” को आदेझ (दिया कि जाकर बेगम वो आगरा छे आओ। 
हम भी आगरा पहुँच रहे है। 

आगरा को प्रस्थान 


इसी बीच में मरी आया ने बहा कि “यदि आदेश हो तो बेगा बेगस एवं अकीका को 
(३०) बुलवा लू ताकि वे लोग भी ग्वालियार देख ले।” नौवार एवं रवाजा क्वीर को इस आश्यय से 
भेजा गया कि बैगा बगम एवं अकीका सुल्तान बेगस को आगरा स छे आयें। दा मास तक 
ग्वालियार म सब छोग साथ रह। तदुपरान्त आगरा रवात्ता हो मए। शावान *मास में आगरा पहुँच गये। 


आजम, दिलदार बंगम । 
मुहम्गद जमान मार्जा को पनी 
बड़ी चद्ग सरीखो बहिन । 
बडा शुलात सरीखी बहिन । 
हुमायू एवं उसरी माता माहम बंगम । 
जन्म कुडली बनाने वालों का सरदार, मुख्य अधवा राज्य-ज्यातिषी । 
शात्राने &३६ हिं० (करवरी-माच १५३३ ६०) एवं शान्रान ६४० हि? (फरवरी-माच १५३४ ई०) क्रिततु यई 
तारीख ढांक नर । इस सबंध में आगे तिन घटनाओं का उत्लख है उनमे अनुसार तावियों का क्रम इस प्रकार 
$ अल 
स्वावियार पहुँचना शात्रान ६३६ हि० (फरवरी-माच १३३३ ६०) 
आगरा वापसी एवं मादम का रुण्ण हाना शब्वाल ६३६ हिं० (अप्रैल मई १४३३ ई०) 
हिस विषय में स्व द मौर क्रानूने हुमायूनी दखिये] 
माहम बेगम कौ सझृयु १३ शब्वाल ६३६ हि० (८ मई १५३३ ई०) 
४० टिने शोक सवन्धी प्रसयें लगभग २३ २४ जीकाद ६३६ हि० (१६ १७ जून ११३३ ई०) 
देहली वी और भरधान विवहिज्जा ६३६ हि० (२४ जून १५३३ ई०) के वाद 
दौन पनाद का निर्माण मुहरस ६४० हि० (२३ जुलाई १५३३ ६०) के बाद । 
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हुमायूं नामा ५०९ 

साहम बेगम की मृत्यु हि हे 

झब्बाल मास" में मेरी आका को पेट का रोग हो गया। १३ झब्बाल ,९४० हिं०* (२७ 
अप्रैल १५३४ ई० ) को वे इस नश्वर ससार को छोड कर परछोक गामिणी हो गईं। मेरे वावा हजरत 
पादशाह की सतान का यतीमी का घाव पुन हरा हो गया, विशेष रूप से मेरा, कारण कि मेरा 
पालन-पोषण उन्होने स्वयं किया था। मुझे वडा झोक, नैराश्य एवं घोर कप्ट हुआ। रात-दिन 
में विछाप किया करती थी। हजरत पादशाह ने कई वार आकर मुझे तसल्ली दी और मेरे प्रति 
कृपा एवं दया प्रदर्शित की । मेरी आका जव में दो वर्ष की थी तो मुझे अपने महलू में छे आई थी 
और पालन-पोषण किया था । जव में दस वर्ष की हुई! तो उनका निधन हो गया । मै एक वर्ष और 
अपनी आका के महल में रही। 
हुमायूं का धौलपुर की ओर प्रस्थान 


जव मै ११ ब्प की हुई और हजरत पादशाह घौलपुर पहुँचे तो में अपनी माता के पास 
चली गई। यह घटना हजरत पादश्ञाह्‌ के ग्वालियार के प्रस्थान और वहाँ भवनों के निर्माण के 
पूव॑ वी है । 
माहम बेगम को श्षोक-सम्बन्धो प्रयायें 


भेरी आका के चिल्ले" बे! भोज के उपरान्त हजरत पादसाह तश्रीफ छे गए और दीन 
पनाह नामक किछे का निर्माण प्रारम्भ करके आगरा छोट आये* । 


आका जानम* ने हजरत बादशाह से पूँछा, “हिन्दारू भीर्जा के विवाह की दावत आप 
बंब करेंगे ?” पादशाह सलामत ने वहा, “विस्मित्लाह*”। मीर्जा हिन्दाल के निकाह के समय मेरी 
आबा जीवित थी विन्तु समारोह का प्रवन्ध करा रही ही थी कि उनका निधन हो गया। आका 


शाब्याल ६३६ हि० (अप्रैल मई १५३३ ६०) । गुलवदन बंगन के अनुसार शब्वात ६४० हिं०। 

यह तिथि शुद्ध नदी । ऊपर की टिप्पणी दस्िय । 

इस प्ररार उसझा जन्म १५२३ ई० में हुआ होया। 

इस बाय में जिस घटना का उल्लेख दे उमका तम प्रामाणिक रूप से ह्ात नहीं । 

मु के उपरान्त ४० दिन को शोक-सम्-न्धी प्रथायें (चदलुम) | 

माहम बेगम की शयु एवं अन्य ताथर्यो का क्रम, जो ऊपर दिया गया है, दौन पनाह के निर्माण की तिथि क॑ 

आधार प', जो स्वन्द मीर की कानूने हुमायूनी से प्रामाणिक रूप से ज्ञाद हो गई ई, निर्भारित या गया 

है। यदि मादम बंगम वी सूझु दौन पनाद के नर्माण क बाद मानी जाय, जो गुलवदन दंगम के उपयुक्त विवरण 

क विरुद्ध है, तभी माइम वी रूयु शब्दाल ६४० हि० में मानी जा सऊती है अन्यथा ६३६ हि० ही शुद्ध है । 

७. गानज़ादा बगम, उमर $४ख मीर्ज मौरान शाही एवं क़ूनलुझ निया' खानम जी पुत्री तथा बाबर वी सस्‍गी 
बटन जो उत्तमे ५ यर्ष बडी घी। उसका विद्ठाइ सबप्रवम शंवानी से ६०७ द्वि० (१४०१६० ) में हुआ, 

तदुपरात मैयिद दादा नामक एक साधाग्ण व्यक्ति मे और तीसरी बार मइदी मुहम्मद झ्वाजा, मूसा रवाना के 

पुत्र से । उसका जन्म त्तममंग ८८३ दि० (१४७८ ६०) में हुआ। गुलबइन बेगम ने उसझा यई स्थानों पर 

उलोख पिया है। उसत्री झयु ६५२ हि० (१५४४०) में हुई ४ (भुगुल कालीन भारत--बायर, १० ५१, 


२८१, ३०३, ३०४, ३०६, ३४८, २५३, ३६६, ३७२, ४डज४, ड४६५-४६७, ५०४, ५४४६, ५७३, ६०६,६२१)। 
८ हपर का भाम लेरर वीजिये' । 
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जानम ने कहा कि “तिलिस्म” वे जश्न का सामान भी तैयार है। से प्रथम वह जश्न हो जाय तय 
सीर्जा हिन्दाल (के विवाह) का जश्त करूँ (” हजरत पादशाह ने आका जानम से कहा कि, “फुपो 
जो आदेश दे ।” उन्होंने कहा, 'इैशवर उसे शुभ करे और सकुशल पूरा कराये।” 


जश्न के घर का वर्णन जो नदी तठ पर तैयार कराया गया था 
और जिसका नाम तिलिस्म* रक्‍था गया था 


(३१) सर्व प्रथम एक बहुत बडा अप्टाकार कमरा था जिसके मध्य मे एक अप्टाकार 
हीज था। होज के मध्य में एक अष्टाकार चबूतरा था जिसपर विलायती कालीन विछाये गए थे। 
त्तरुणा, रूपवतियों, सुन्दरिया, वादकों एवं सुस्वर में ग्राने वाली गाय्रिकाआ को हौज में बैठने का 
आदेश हुआ। जडाऊ सिहासन, जिसे भेरी आका ने जइन वे लिए प्रदान किया था, घर के प्रागण मे 
रवसा गया। जरदोजी का कूशक सामने विछाया गया। हज़रत पादशाह तथा आका जानम सिहा- 
सन के समक्ष एक तूशंक पर बैठे। आका जानम के दायें हाथ की ओर उनकी फूफिया, सुल्तान 
अबू सईद मीर्जा की पुत्रियाँ बैठी 

(१) फछ्ाजहाँ वेगम" 

(२) वदी-उछ जमाल बेगम 

(३) आक बेगम" 

(४) सुल्तान बस्त बेगम 

(५) गौहर शाद वेगम* 


दे ख़ये एन्‍्द मोर * कानूने हुमायूनी पूर्व ० ४१२। 

देखिये एव मार क्वानूने हुसायूनों पूव ए० ४१३। 

ईगनी कालीन से त्ालयें है । 

सुहतान अबू सईद मौर्जा बिन रुहतान मुहम्मद विन मीरान शाह बिन तीमूर का जन्म १४२७ ई० मे हुआ और 

उसकी म यु २५ रजव ८७३ हि० (८ फरवरी १४६६ ई०) को हुई। उसने १८ बे राज्य किया। उसन अपनी 

मृझु के समय ११ पुत्र छोडे ।जसमें एक बाबर का पिता उमर शेख मौर्जा भा था। 

४, रल्तान अबू सईद मीर्ज़ा की पुत्री, वावर की पुपी, मौर अलाउल मुल्क तिगरमिजी की पनी तथा शाटट बेगम 
एवं कीचीक देयम की माता | वह २५२७ ई० में अपनी वहिन खदीजा के साथ हिदुस्तान पहुँची। वद ४ 
मुहरंभ ६३५ हि० (२० सितस्वर १४५२८ ६०) को काबुल वापस चली गई फिन्तु १४३१ ई० तक वह पुन 
हिन्दुस्तान आ गई होगी । 

६ सुल्तान अबू स॒दि मीर्जा की पुत्री । वह भी बाबर के जीवन-काज में हिन्दुस्तान था गई थी । 

७ समुतान अबू मईद मीर्ज़ा कौ पुत्री । वह भो अक्तूबर १५२८ ३० में हिन्दुस्तान पहुँची और शुलरग एवं गुल 
चेहरा बेगम के विवाइ के समय (१५३० ६०) भी आगरा में थी । 
सुल्तान अब सईद मीर्जा की पुत्री । उसके विषय में अधिर फोई ज्ञान नहीं । 

£ मुल्तान अव्‌ सरेंद मीर्जा की पुत्री । उसके विपय में भी इससे अधिक कोई क्लान नहीं। 
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हुमायूं नामा ५११ 
(६) खदोजा सुल्तान बेगम" 
दूसरी तूशक पर हमारी फूफियाँ अर्थात्‌ हजरत किरदौस मवाती की वहिंते बैठी 
(१) शहर वानो बेगम 
(२) यादगार सुल्तान बेगम | 
(दायी ओर की अन्य अतिथि ये थी) 


(१) आएा सुल्तान बेगम" सुल्तान हुसेन मीर्जा वी पुजी 

(२) उलुग बेगम, जैनव* सुल्तान वेगम की, जो हजरत पादझ्षाह की फुफी थी, पुत्री 

(३), आएजशा सुल्तान बेगम 

(४) य्रुल्तानी बेगम, सुल्तान अहमद सीर्जा की पुती (अहमद मीर्जा) हजरत पादशाह के 
सौतेड दादा ये , वह कलाँ खा बेगम वी माता थी 


मुह्तान अब सईद मी्जा री पुत्री । वह ६३४ हि० (१५२७ ६०) में नवम्बर में फस्स जहा 4॑ साथ हि इस्तान 
पहुँची । वद भी « मुदररंम 8३५ हि० (१६ सितम्बर १५ ८६०) वो हिन्दुस्तान से राउुल के लिये बावर से 
विदा हुई कितु छुछ समय के लिये रक गई थीर बाबर ने £ थवतूब॒र को उससे भेंट की । बाबर इन लोगों या 
बडा ध्यान रखता था । वह प्र येर शुब्रवार को इन वेगर्मा से भेंट करने जाता था। एके दिन अय पक गरमी 
के क्रारण भाहम बेगम ने बाबर को उसमे भेंट हेतु जाने से रोफ़ा कितु वांवर ने स्वोम्ार न जिया और वहां, 
* माहम बडे झाश्च्य की वात है ति तू यद कह रही है। अवू सईद मीर्जा री पुत्रिया अपने पता एवं भाइयों से 
पक ही चुडी हैं। यदि उनका प्रात्माइन न दूगा तो क्या होगा १” (मुगुल कालोन भारत--बाबर, 
घृ० ३६५) । 

उमर शेख मीर्जा एवं उमीद अम्देजानी को पुत्री, बाबर की सौतली बहिन ओर उससे ४ वर्ष 
दोटी । उसका नम लगभग रै६१ ई० में हुआ । वह नामिर मौर्जा एव मेहर वानो बेगम बी रुगी ब इन ण्य 
निजामुद्दीन अली खलीफा वे भाई जुनैद वरलास दी पनी भी । वह ६४४ हिं० (१५३७ <८ ३०) में विधवा दवा 
ग्र। 

उमर देख मीजा की पुत्री विसका पालन पोषण ईसान दौलत बेगम ने तिया था । 

मूल में यह वाक्य नहों है पिन्‍्तु उमर शेख मीज़ों को पु जर्या से अय लागों को पृथक बरने के लिये दसका प्रयोग 

किया गया है। 

सुल्तान हुसेन मोर्जा वाईकरा एवं जुवैदा आसाचा ) पुत्रा । सब प्रथम उस [विवाह कासिम सुहतान कनवेक 
से हुआ । इस विवाह से उसके क्‍ासिम इसेन सुल्तान उजवक नामेर एक पुत्र का तन्‍्म हुआ जा बाद में वावर 

ण्व हुमाय वा अमार हुआ। आण्शा सुल्तान का दूसरा विवाह का सम सु तान के एवं सम्बन्धी यगालीक वृरान 

मुल्तान से हुआ । दस विवाह से अदुल्लाइ सुल्तान ऊजदक का चन्म हुआ | बद् भी बावर व। सेवा में प्रावष्ट 

हो गया। चीसा के युद्ध के उपरान्त (१४३६ ६०) उसका बोर प्रता न चला । 

बाबर की बहनों में इस नाम को काई स्त्रा न थी। सम्मवत वह तथा आर बंगन दोना एस हों । 

मुल्तान ग्रदनद थी्जों मौरान शाही एव क्तूर बेगम वी पुत्रो तथा दावर को प्रथम पनी । वद वावर की पहिली 


पुत्री फ ख ज्ञसि वी जिसरा नम ६०७ हि० (१५०१ ई०) में हुआ, माता थी । वह ६०६ हि.(१२०३ ई०) में 
अपनी बली वद्दिन वे दढ़काने से बाबर के पास से चली गई । 
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(५) वेगा सुल्तान वेगम, सुल्तान खलोल मीर्जा की पुत्री , सुल्ताय खलील मीर्जा हजरत 
बादशाह के सौतेले दादा थे 
(६) माहम बेगम" 
(७) वेगी वेग्रम, उठुग बेग मीर्जा कायुली की पुत्री, (उल्ग बेस मीर्जा) हजरत पादशाह 
के सौतेले दादा थे 
(८) खानजादा वेयम, छुल्तान मसऊद मीर्जा की प्रु्ती, अपनी माता की ओर से प्रायदा 
मुहम्मद भुल्तान बेगम वी नतनी, हजरत पादशाह की फुफी 
(९) झ्ाह खानम, वदी उल जमाल बेगम की पुत्री 
(१०) खानम बेगम 3, आक बेगम की पुत्री 
(११) जैनव सुल्तान खानम, सुल्तान महमूद खा, हजरत पादश्ाह के बडे मामा की पुत्री 
(१२) मुहिया सुल्ताव खानम सुल्तान अहमद खां, जो इलाचा सा बटणाता था तथा 
पादशाहे करा३ का छोटा मामा था की पुत्री 
(१३) खानिश, मीर्जा हैदर की बहिन और हजरत पादशाह की खाला वी पुत्री 
(१४) वेगा क्‍लाँ वेगम ४ 


(३२) (१५) कीचीक वेगम* 


कद न खत ००७ 


(१६) शाह वेयम, दिलशाद* वेगम की माता फरव्र जहाँ वेगम की जो हजरत पादशाह 
की फुफी थी, पुत्री 

(१७) कीचकना वेगम 

(१८) अपाक बेगम, सुत्तान बरूत वेगम वी पुत्री 

(१९) मेहरलीक बेगम“, हजरत पादशाह की फुफी 

(२०) शाद बेगम, सुल्तान हुसेन मीर्जा की नतनी हजरत पादशाह वी एक फुफी थी पुनी 


हुमायू की माता के भतिरिक्त कोई अन्य बेगम । 

अबू सरैद मीरान शाही की पोती । 

बाबर । 

रुह्तान महमूद मौर्जा कौ पुत्री तथा शाह बेगम वी माता । 

फौचीक बेगम के नाम से उस समय दो वेगमें प्रसिद्ध थीं। एक सुल्तान मुदम्मद वाईकरा एव पायदा सुल्तान बेगम 
मीरान शाद्ी वी पुत्री तथा मौलाना ख्वाता कौ पन धी । एक रीचीऊ बेगम मौर अलाउल मुल्क तिरमित्री तथा 
कर जहाँ मौरान शाहौ की पुत्री एव रवाज़ा मुईन एहरारी क पनी तथा जीजा शागफ्द्वीन इसेन की माता भी । 
बह प्रपने माता के साथ हिंदुस्तान पहुँची और हिन्दाल मीजा क॑ विवाट की दावत में उपस्थित थी । 

शाद बेगम की पुत्री एव फेख, जहा बेगम मौरान शाही की पोती । 

अपाफ बेगम अगवा आफाऊ वेगम के पिता के नाम का पता नहीं चर सका दे। बावर ने ६३५ हि० (१७ अव्तूवर 
१५२८ ६०) के विवरण में रुल्तान बेख्त बेगम कौ पुत्री वे आगमन या उत्लख क्‍या हे ।(बाबर नाम्ता पृ० २८१) 
संम्भवंत मेदर वानो वेगम मौरान शादी, उमर शेख मीर्ज एव उमीद अ देजानी री पुत्री, गासिर एवं शदर वानी 
की संग्री वद्विन। उसका तम ८८६ दि० (१४८१ ८२ ई०) में हुआ । 


हुमायू नामा ५१३ 


(२१) भेहर अगेज बेगम" मुजप्फर मीर्जा वी पुजी, सुल्ताय हुसेन मीर्जा की नतनी, दोना 
में बडी मित्रता थी और दोनार पुरुषा के वस्त्र धारण किया करती और बडी ग्रुणवान्‌ थी उदा- 
हरणार्य जेह गीर३, बाण बनाने, चौगान खेलने, धनुपन्याण चडने मे बडी दक्ष थी, वे बहुत से 
बाजें भी कुशलता-पूवंक बजाती थी 

(२२) गुरू बेगम 

(२३) फौक बेगम 

0० (२४) जान सुल्तान बेगम 

(२५) अफराज वानो बेगम 

(२६) आगा बेगम 

(२७) फीरोजा बेगम 

(२८) बरलास बेगम । 


इनके अतिरिवत अय वेंगमें भी थी और बुर ९६ उलूफादार वाली थी। उनवे 
अतिरिक्त भी कुछ थी। 


हिन्दाल मोर्शा के विवाह का जइन 


तिलिस्म के जश्न ऐे उपरान्त मीर्जा हिन्दाल के विवाह" का जश्न हुआ। उपर्युक्त बेगमा 
में सेकुछ विलायत चली गई थी और जो उस दावत में उपस्थित थी उनम से अधिवाँग दाये हाथ 
पर बैठी थी। 

हमारी बेगम में से -- 


(१) आगझा सुल्तान आगाचा , यादग्रार सुल्तान बगम की माता 
(२) आतून मामा * 

(३) सलीमा* 

(४) सकीनाँ 


मुज्फ्फर हुसेन मीजां वाईउरा जौ घुनी, सुल्तान हुमेन बाईफरा एवं ख्टौता री नतनौ। उसत्रा विवाह उपैदुल्लाद 
ऊतनेए से (६१३ हिं०|नून् १५०७ ई०) में दो यथा था। 

शाद् बेगम तथा मेदर अ्गेत़ बेगम । 

बाण चलाने के समय अगुलियों यौ रक्षा के लिये एप प्रकार री अगूठ़ी पढिन ली जाती भी । 

जृत्ति पाने वाली । 

जीदर क॑ झनुसार &४४ हि० (१५३७ १८ ६०) । 

बढ उमर शेख मीर्त़ा की पत्नी थी, एवं बावर कौ सौनडी वद्देन याइगर सुल्तान बेगम कौ माता थो । 


भातून, पढने लिखने ण्व वाई के काम थे गुरु सा बहन है । बात ने १५०१ ई० के इतिद्वास में एम आपूत वा 
उल्लेख झिया है। 


सम्भवत सनौमा सुल्तान वेगन । 
कोई सेविया । ः 
६५ 


द्ू # कर  #€ २७ २० 


!। 
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(५) बीबी हवीबा 
(६) हनीफा बेगा । 
अन्य स्थत्रियाँ जो हजरत वादशाह वे वायी ओर जरदोजी वे तृशक पर बैठी थी, वे इस 
प्रयार है -- 
(१) मासूमा सुल्तान बेगम 
(२) गुलरग बेगम 
(३) गुलचेहरा बेगम 
(४) यह तुच्छ दुघिया गुछवदन 
(५) आअवीवा सुल्तात बेगम 
(६) आजम, हमारी माता, दिल्दार बेगम 
(७) गुलबर्ग बेगम 
(८) बेगा बेगम 
(९) माहम वी नानचा 
(१०) सुल्तानम, अमीर (निम्जामुद्दीन) सलीफा की पत्नी 
(११) अछूश बेगम 
(१२) नाहींद बेगम 
(१३) खुर्शीद कोकी, मेरे पिता के कोका वी सतान 
(१४) अफगानी आगाचारे 
(१५) गुलनार आगाचा 
(१६) नाज गुछ आगाचाई 
(१७) मरूदूमा आगा, हिन्दू वेग की पत्नी 
(१८) '्तेमा सुल्तान अनमा*, रोशन कोका की माता 
(१९) फस्पूल्लिसा अनगा, नदीम कोका वी माता, मीर्जा कुछी वी पत्नी 
(२०) मुहम्मदी कोका वी पली 
(२१) मुईद थेग की पत्नी 
(२२) हजरत बादशाह वी काया--खुर्जीद कांदा 
(३३) (१३) शरफ्त्िसा कोका 
(२४) फतह कोका 


१ माह चोचाः अरशुन की पुती, (माह चोचत + विषय में देखिये सुगुल कालोन भारत--बाबर, ९० ८७, १५०७) 
बावर की अफगान पत्नी (मुपारेका बीवी) | बढ़े शाह मसर यूखुफजई की पुत्री थी । वारर ने उससे केइराज़ में २८ 

मुहर॑म ६२५ हिं० (३० जनवरी ?५१६ ई०) को विवाह किया । 

2३ बाबर ज्री रखेली पनी। 


बावर की रखेची पनी । सम्भवत उसे तथा गुननार को शाह तदमास्प सफ़्वी ने बावर को उपदार भ्वरूप १४२६ 
ई७ में मेत्रा था। 


राजा मुग्रज्जम की पत्नी श्व रोशन कोड्य तथा जुहरा वी माता । 


हुमायू नामा प्श्५ 


(२५) राबेआ सुल्तान कोका 

(२६) माह लिका कोका 

(२७) हमारी अनगाये' 

(२८) हमारे कोका 

(२९) बेगमा के आदमी एवं अमीरा की पत्तियाँ। 


जो दायी ओर थी -- 


(१) सछीमा वेगा 
(२) वीबी नेका 
(३) खानम आगा, रवाजा अब्दुल्लाह मरवारीद की पुत्री 
(४) निगार आगा, मुगुरू वेग की माता 
(५) नार सुल्तान आगा 
(६) आगा बोका, मूनइम खा की पत्नी 
(७) मीर शाह हुसेन की पुती, ईसस 7 बेगा 
(८) कीसक माहम 
(९) काबुली माहम 

(१०) बेगी आगा 

(११) खानम आंगा 

(१२) सआदत सुल्तान आगा 

(१३) बीबी दोलत वख्त 

(१४) नसीब आगा 

(१५) ईसस कावुली। 


अन्य बेगाये एवं आगाये, अमीरा कौ पत्निया इस हाथ वी आर बैठी और सब विवाह 
की दावत में उपस्थित थी। 


तिलिस्म के भवन का वर्णन इस प्रकार है - 


एक बडे अप्ठाकार कमरे में दावत दी गई। उसके बरावर एक छोटा अप्टाकार कमरा 
था। दाना अप्टाकार कमरे नाना प्रकार से सजाये गए थे । उस अप्टाकार कमरे में जहाँ दावत दो 
गई जडाऊ सिंहासन बिछाया गया। सिंहासन के ऊपर एवं नोचे ज़रदोजी के अदसके छगाये 
गए और बहुमूल्य मोतिया की लडिया, जो डेढ-डेढ गज हरूम्बी थी, लगाई गईं। प्रत्येक लडी के 
मिरे पर दो शीझ् के गोले छंग्रे थे। रयपभग ३०-४० लडियाँ तैयार बराई गई थी। 


१ दायया। 
२ सेविकार्ये । 
३ यह नाम सपष्ड नहीं । 


रे 


५१६ मुगुल कालोम भारत-हुसायूं 


छोटे अप्टाकार कमरे मे जडाऊ छपरखट* “विछाया' गया था । पानदान, युराही, जडाऊ 
पेय के पात तथा खालिस सोने-चादी के बरतन आला पर रक्खे गए। 


पश्चिम दिद्ला के समक्ष दीवानखाना, पूर्व दिशा के सामने उद्यान, तीसरे दक्षिण दिशा 


के समक्ष वडा अप्टाकार क्मरा और चौथ छोटा अप्टाकार कमरा उत्तर दिशा के समक्ष था। इन 
तीनों कमरों के ऊपर तीन ऊपरी कमरे थे। एक को “दौलत” वा कमरा बहते थे। उसमे युद्ध 
सम्बन्धी ९ यत्र थे उदाहरणार्थ जडाऊ तलवार, जडाऊ क्र", जडाऊ खजर, जडाऊ जम्धर, खपुवा 
तथा निपग, सब पर जरदोजी के काम के कूरपोशर? थे। 


दूसरा कमरा “सआदत” का कमरा कहलाता था जिसमें जानमाजर, पुस्तक, जडाऊ 
कलमदान, उत्तम जुझदान*, सुन्दर मुरकके* चित्रों सहित, तथा सुलेख के नमूने रबखे गए। तीसरे 
(३४) कमरे को “मुराद” का कमरा कहते थे। वहाँ जडाऊ छपरखट, सन्दल का एक वरतन*, 
झुथाल< की तूशर्क रवसी गईं। नीचे भी विशेष निहालचे विछाये गए। निहालच[ के समक्ष दस्तरस्वान 
जिछाये गए। वे सब ख्याछ के जरबपत के थे। नाना भ्रकार के मेवे एवं शरबत रखे गए। सभी, 
भोग-विछास एवं आनन्द-मग्रल की सामग्रिया तैयार कराई गई थी१। 


इनाम-इकरास 


जिस दिन तिलिस्म भवन की दावत हुई हजरत पादशाह्‌ ने आदेश दिया कि “समस्त 
मीर्ज़ा लोग, बेगमे एव अमीर साचक"* तैयार करायें। हज़रत वादशाह के आदेशानुसार सब छोग 
साचक छाये। आदेझ हुआ कि इनके तीन ढेर कर दिए जाये। तीन अशरपी के था" १, और छ 
शाहरखी वे थाल हुए। अशरफी का एक थाल, और श्ाहरुखी के दो थाल हिन्दू वेग को दे दिए 


एक प्रगार का पलग । 

क्र में पताकायें, अस्त-रस्त्र एव शादी क॑ अन्य चिह्न सम्मिलित होत थे जो बारशाह जहाँ यहीं भो जाता, उसे 
साथ जात थे । 

कर के ग्रलाफ । 

बढ चटाई अभ्वा दरी कालीन या कोई कपड़ा जिसे विद्या कर नमात्र पी जाती है। 

कुरान शरीक अथवा अन्य ग्रन्थों के रखने का वसस्‍्ता । 

अलबम 

“जे अज्ध सन्दल अन्दाखता! !। किन्तु यदि यह व़य इस प्रकार पढ़ा जाय तो जरफ (बर्तन), जो खदसता है, 
डमका समाधान हो जायगा - दर झा खाना छपर कट अज मुरस्सा व तफे अन सन्दल अन्दारता”” तस्फे एवं जग्फ़े 
मैं कैयले एक बिदु का अन्तर है जो रूम्भवत पुस्तक के नक्‍ल करने अथया छापने में बा दिया गया होगा। १ £ 
पर विद से (#,० हो जाता है। तफे फने से अर्थ इम प्रकार होगा वहा जडाऊ छपर ख़ट जो एक थोर से 
चन्दन का था रखवाया गया और रयाल क सूराऊें विद्धवाई गई । 

ऋ उत्तम अक्रार का एक रेशासी क्पदा । 

& दौलत, सथादत एवं मुराद क॑ कमर्र वा विभाजन तत्मम्बन्धी राज्य के विभाग क॑ अनुसार किया गया था । 


न्‍् 
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३० उपहार | आजकल साचऊ विवह के पूर्व को एक रस्म है चिसमें दुलद्मा के घर से वी का सामान मेंहदौ, सुद्ाग 


घूडा, तल इत्र मेवा मिश्री आदि बुछ आदमियों के साथ दुलहिन के घर जाता है । 


११ य्वान! 


हुमायूं नामा ५१७ 


गए और आदेश दिया गया वि यह “दौलत” वाठो वे लिये है, मीर्जाआ, अमोरा, बजीरो, एव 
सँनिका वा बाँट दिया जाय 


अशरफी वा एक थाल और शाहरसी वे दो थाल मुल्ठा मुहम्मद फरगरी को प्रदान विए 
गए और आदेश दिया गया कि यह “सआदत” बाला वे लिए हैँ। इसे प्रतिप्ठित एवं सम्मा- 
नित छोगा, आलिमो, पवित छोगा, जाहिदा, मशायस, दरवेशा, आजिदा, फवीरा एवं दरिद्रा का 
बाँट दिया जाय। 


अशरपी दे एक थार तथा शाहरखी के दा थाला के विपय में आदेश दिया कि “यह 
“मुराद! बाढा बे लिए हैं। हमारा है। हमारे पास छे आओ। अ्रस्तुत किए गए। आदेश हुआ 
कि गिनने की क्या आवश्यकता है। सर्व प्रथम अपने शुभ हाथों से छुआ और आदेश दिया वि 
अश्वरफी तथा शाहरुखी वे एक-एक छोटे थाल भर्व प्रथम वेगमो वे पास भेजे जाये और बहछाया 
कि प्रत्येक स्वय मुट्ठी मुट्ठी भर ले >े। शाहरुखी के शेप दो थाला एवं समस्त अध्रफ्या के 
विपय में, जो रमभंग २००० थो और शाहरखी ऊुगभग १०,००० थी, आदेश दिया वि सव को 
बाँट दिया जाय। स्व प्रथम बली नेमता" का और फिर दरवार वे अन्य उपस्थित गणां को वितरण 
की गईं। १००-१५० से कम विसी को ने मिर्छ। विशेष रूप से उस समूह को जो हौज में था, 
अत्यधिव प्राप्त हुई। 


होश में जल छोडा जाना 


(३५) हजरत पादशाह ने कहा, “आका जानम ! यदि आदेश हो तो हौज़ मे जल पहुँचा 
दिया जाय।' आका जानम ने वहा, “बहुत सूप! ” थे स्वय जावर जीने पर बैठ गईं। लोग 
असतावधान थे कि फव्वारे सोल दिए गए। जल निकलने छूगा। जवाना में बडे विशित्र प्रकार वा 
कोछाहल होने लगा। हजरत पादशाह्‌ ने कहा, “कोई बात नही, तुम छोग एक एक सौंफ की गाली 
और थोडी सी माजून* खा छो ।” इस वीच म जिसने भी माजून को खा लिया वह शीक्र निवछ 
आया। जल देखना तक पहुँच गया था। सक्षेपर में सत लोग माजून खा कर निवल आयेए। 


तदुपरान्त विवाह की दावत दी गई। लोगो को सरोपा प्रदान किए गए। भाजूत खाने 
वालो तथा अन्य कागा को इनाम एवं सरोपा प्रदान हुये । 


१ सम्मवत सम्मानित दृछ लोग | 
गाने बजाने वालों को । 
३ बूटी हुई औषधियों तो शहद अथवा शरर के क्षिवाम में मिलाऊर बनाया हुआ अवलह । इल्के लिये यह श्रावश्यक 
नहीं के वद स्वादिष्ट भी हो। इस रथान पर स्म्मवत गरमी पहुँचाने वाली दवाझो 4 माजून से तापये होगा। 
नशा पैदा करने वाली दवाआ से भौ अवलद तैयार होता है। बाबर मे जिस माजुन अथवा श्रवलेद क? उल्लेख 
बार-बार तिया है वह नशा लाने वाली ही होती थी । 
यह हुमा की विनोद प्रियता का एक उदाहरण है ! सम्मवत जवानों ने परिदास में वृद्धि करने के लिये कोलाइल 
मचाया द्वोगा अन्यथा हौत के जल से फ्रिसो को अधिक हानि पहुँचने का कोई प्रश्न नहीं उठता | 


ध्श्ट मुगुल कालीन भारत--हुमायू 
हुमायूं के आविष्कार 


होज के किनारे एक वमरा था जिसमे अभरक * फी खिडक्याँ छगी थी। तरुण लोग उसमे 
बैठे थे और वाजीगर क्तेब दिखा रहे थे। 


जनाना बाजार भी रूगवाया गया था और नौकायें भी सजाई गई थी*। एक नौका 
शश कसी के समान बनाई गई जिसमें कमर वनवाये गए थे। एक नौका में ऊपरी मजिल बनाई 
गई थी। उसके नीचे एक उद्यान लगाया गया था जिसमें अम्लान, पुष्प, मु्गं वेश, नाफरमानँ एव 
लाला बोये गए थे। 


एक स्थान पर आठ नौकाये मिला दी गई थी जो आठा अलग अछग हो जाती थी। सक्षेप 
मे, ईइवर ने इस प्रकार के आविष्कार उनके पवित्र हृदय को प्रदान किए थे कि जा कोई देसता वह 
आश्चर्य करता*। 


मीर्जा हिन्दाल के विवाह का जश्न 


सुत्तानम बेगम, महदी रूवाजा की बहिन* थी । मेरे बावा के वहनोई* के जाफर रुवाजा 
के अतिरिक्त कोई अन्य पुथ्॒ न था। आका जानम* ने सुल्तानम को पुत्र के समात पाला था। जब वह 
दो वर्ष वी हुई ता उसे ख़ानजादा थेगम ने अपने पास रख लिया। उन्‍्ह उसस बडा स्नेह था। उस वे 


यह सपफृतब्शब्द है कितु गुलबदन बैगम ने इसी शब्द का प्रयोग विया ह। अरबी शब्द झगरक है। 

आईन बन्‍्दौ की गई थी । 

सम्भवत ६ आझादमियों के लिये । 

एफ प्रकार का फूल । 

नौकाओं के विषय में दरस्िये ख्वृद मौर कानूने हुमायूनी का अनुवाद । 

दुलहिन । 

मह॒दी मुहम्मद ख्वाजा, अध्वा महदौ रवाजा, मूसा ख्वाता का पुत्र था। निनामुद्दीन ने तबकाते झक्‍क बरी 
में उसे बावर का दाभाद बताया है। महदी रवाजा बावर वी सगी बहिन खानजादा बंगम का पति धा। खान 
जादा बेगम का यह तौसरा विवाह था, प्रथम ६०७ हि. (१५०१ ६०) में हुआ दूसरा विवाह सैयिद दादा 
नामक एफ ध्यक्ति से हुथा। १५११ ० में ३३ वर्ष की अवस्था में शाद इस्माईव संफवी ने उसे बडे आदर" 
सम्मान से बाबर क॑ पास भज दिया । सम्भवत १५११ १४१६ ६० व बोच में उस्फा विवाह खानजादा वैगम से 
हुआ। क्योंसि १५०६ से १५१६ ६० का इतिहास बाबर नामे में नहीं है अत इस विवाह वो तारीख के विपय 
में निश्चित रूप से कुछ पहना सम्मव नहीं । पह बावर के सा4 हि दुरतान पहुँचा और विमित युडो मे बटा महल 
पूर्ण भाग लिया। बाबर मामे में उसका कई स्थानों पर उल्लेस्व हुआ है । उसे इढावा प्रदान कर दिया गया थीं 
और जब उमे बावर के साथ रहना पड़ता था तो उसक्रा पु जाफ़र रवाजा उसकी और से प्रबंध कैएता 
था। (बाबर नामा, ० १५०, १४२, २५४५५ २५६, २५७, २०७, २०६, २१०, २१४, २१६, २१६, रेप 
२२७, २२८, २४३, २४६ २२७, ३२०३, २०४, ३३६, ३३८, ३३६) । 

८. यिजनाव 

& खानज़ादा बेगम । 
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हुमायूं नासा ५१९ 


अपने ही भाई की घुती समझती थी। उन्हाने बडे सुन्दर एवं उत्तम ढय से जदन वा प्रवनत्ध 
कराया। 

(३६) कूब्का*, अदसका, ५ तूश्षक, ५ यीस्तूक*, एक बडा तक्या, दो गोल तकिये, 
कूइका *, नवाब, खरगाह सहित ४, जवलग" तीन तूदक सहित जो सभी जरदोजी के थे, मीर्जा के सरोपा, 
चार वब*१, जरदोज़ी ताज, लुगी, जरदोजी के रूपाव” एवं माल तथा जरदोजी के कूरपोश। 


सुल्तानम वेगम के लिये जवाहरात के तुकमो* वे ९ नीमतने*, एक छाछ, एवं याकूत, 
एक जमुरेंद एक फीरोजा, एक जवरजद, एक एनुछ हुर्रा"॥ 


इनवे' अतिरिक्त जनहर* ? गौहर ९, चारबव एवं चार करतीजी** तुकमंदार एक एक, 
लाल के हछ के १ ३ एक जोड, मोती के हलके एक जोड़, तीन पख्रे, एक शाही छत्र, एक दरख्त "४, दा 
खुत्व१५, अन्य असवाय, आसिया**, रह्त व रखूत** एवं कारखाने *< (हर प्रकार बे) जिन्हे 
खानजादा बेगम ने एकत्र क्या था, दे दिया। उन्हाने दावत का ऐसा प्रवस्ध बिया जैसा कि मरे 
बाबा के कसी पुत्र के (विवाह) मे न हुआ था। उन्हानें सब एकत्र बरके प्रदान कर दिया --९ 
तीपूचाक घोड़े, जडाऊ एवं जरदोजी की जीन तथा ऊगाम सहित, साने चादी थे बरतन तुर्क॑, चर्कस" १, 
अरूम*९, एवं हब्शी दास-प्रत्मेक तुकूज-तुकूअ** उपहार स्वरूप दिये। 


सम्मवत किसी प्रकार का किले के आयार वा छोटा मइप, नो बड़ी दालानों में लगा दिया ताता होगा । 
सिर क त श्ये । 


पेटियाँ । 

यह शब्द रपष्ट नहीं, सम्मतत बुछ छूट गया है। 
यह शब्द भी स्पष्ट नहीं । 

एक प्रकार के वस्त्र जो विशेष रूप से तूरान के पादशाद पाहलते थे । 
एफ प्रकार के तो लिये । 

घुड़ो माने का फदा । 

एक प्रकार का जैसंट । 

बिल्ली की आख, एफ प्रकार बा उडाऊ पथर । 
गरदन मैं पद्चिनने का आभूषण । 

छम्मर्त क्र भ्रकार के छोट जैरेठ। 

फोन में पहनने का भ्राभूषण । 

सम्भवन झाड की कोई किस्म नो वृक्ष 4॑ समान हो । 
सम्भवत कतुब के समान सौवी काइ । 


बा सम्मवतर हज़रत मुहम्मद व अनुसरण में, ऊद्दोंने मी अ्रपनी पुत्री हजरत फ़ारेमा को छहैक में थ्रामिया 
दिया था । 


२७ परेलू सामान। 

१८ बादशाह री व्यक्तियत बावश्याताम के प्रवघ हेतु विसाग । 
3६ संग्पेशियन। 

२० सम्भवन रूसी । 


२१ ६६ पी भरया में, पाइशादों को उपार देने में प्रये़ वस्तु # की सख्यायें मेंट श्री ताती भी! झसे बढ़ा 
झुभ माना जाता था। 


अत हड अनेक्र व आम न कक नल 


ब्ड 
री 


७५२० मुगल कालीब भारत-हुमायूं 


मेरे बाग वे बहनोई ने मीर्जा वो जो उपहार भेंट विए --एवं तुबूज तोपूघाक घोड़े, 
जडाऊ एवं जरदोज़ी वी जीन एवं ल्थाम,सोने चाँदी के बर्तन, २ तुक्द् सामान छादने बाड़े घोड़े, 
जीन, लगाम, मपमद, जरबफ्त, पुसतोगाली सकरदात, तु, हब्शी एवं हिन्दी दास सभी तीन तुबूज, 
तोन हाथी। 
सुल्तान बहादुर फे वद्धीर पा ब्याना पर आक्रमण तथा उसको पराजय 

जय वे जश्न से निश्चिन्त हो गए तो समाचार प्राप्त हुए कि सुल्तान बहादुर के बजोर ने, 
जिसय नाम खुरासान खा * था, ब्याना पर आकसण कर दिया है। हजरत पादशाह ने मीर्जा अस्वरी 
वो कुछ अन्य अमीरो-फाय * अली वेग एवं मीर तरदी बेग इययादि सहित (उनये विरुद्ध) भेजा। उन 
तोषों पे ज्याता पहुँच कर युद्ध किया। खुरासान खा को पराजित कर दिया। 


हुणाए्‌ का गुशरात फो ओर भस्यान 


हुमायूं नामा ५२१ 


समस्त बेगम एवं बहिनें साथ जाती थी | दूसरे दिन वे इस तुच्छ के खेमे में पधारे। तीन पहर" तक 
सभा होती रहो। अधिकाश वेगमे, बहिने, वेगाये*, आगाये , आमाचाये , वादिकाये एवं गायिकायें 
उपस्थित थी। तीन पहर उपरान्त हजरत (पादश्ाह) ने विश्वाम क्या। समस्त बहिनो एवं 
वेगमो ने उन्ही वो सेवा में विधाम क्या। 

बेगा घेगम की शिकायत्त 


बेगा बेगम ने हमे जगाया कि नमाज का समय है। हजरत ने आदेश दिया कि वुजू* 
के लिए जल उसी खेमे में तैयार किया जाय। बेगम समझ गईं कि पादशाह जाम रहे हू। वे 
(३८) शिकायत करने लगी कि, “आप कई दिन से इस बाग में पघार रहे हैं। एक दिन भी हमारे 
घर न आये। हमारे घर के मार्ग में बाढे नहीं वोये है। आशा है दि आप हमारे घर भी पधारे 
और आमोद प्रमोद का प्रबन्ध एवं सभा आयोजित करायें। इस दुसिया के प्रति यह उपेक्षा आप 
कब तक करेंगे ? हमारे भी दिल हूँ। आप अन्य स्थानों पर तीन वार पधारे और रात दिन वहा 
आनन्द मगल मनाते रहे।” 
हुमायूं फा उत्तर 

सक्षेप में, पादशाह ने कुछ न कहा और नमाज पढने चले गए। एक पहर दिन चढ जाने 
वे उपरान्त बहिना, बेगमा, दिलूदार वेगम, अफगानी आगाचा, गुलनार आगाचा, भेवा जान, आगा 
जान एवं अनगाओ* को बुलवाया। जब हम सब पहुँचे तो पादमाह ने कुछ न कहा। सब समझ गई 
कि पादशाह बडे कोध में हूँ। तदुपरान्त उन्होने कहा, “बीवी, प्रात काछ तुमने मुझसे कया शिकायत 
वी ? वह शिकायत करने का स्थान न था। तुम जानती हो कि हम तुम्हारे बली नेमतो5 के घर रहें। 
मेरे लिए उन्हे संतुप्ट रखना परमावश्यक है। इसके वावजूद में उनसे ठज्जित हूँ कि मैं उनके 
दर्शन बरने में विलम्व ब्रता हूँ । में सर्वदे सोचा करता था कि तुम छोगा से क्षमा' याचता बहूँ। 
अच्छा हुआ वि तुमने स्वय बात छेड दी। में अपीमो हू। यदि मेरे आने जाने में विलम्ब हा तों 
रुप्ट मत होगा अन्यथा लिख बर देदो कि, आपकी इच्छा, आप आये या न आये। हम मतुष्ट 
है।' 


तौन पदर रात तक। घटी एवं पर के विभाजन के लिये देखिये बाबर नामा एृ० १६५-१६६ | 
उच्च श्रेणी कौ वेगने । 
अन्य सम्मा नित केगमें पे 
अन्य बैगर्म । 
नमाज के लिये नियम पूरुऊ हाथ, पाव थौर मु आदि घोना। 
बैगा नेगम । 
दारयों । 
बुडगों । 
मूल पुस्तक में '्वचते' है किन्तु इसे धंबहले' भो पढ़ा जा सकता है। एक झाध सुकते पुस्तर के नशल करने बाते 
बड़ा घडा देते थे। मिसेत्न बेवरिज ने इसे 'सिजले' पढ़ा है जिसका अर्थ दै'मुटर सहित दस्तावेज प्यधवा बोई 
पत्र' । सिजते भी यहाँ खप माता दै काएश कि इुस्ताव, ने हर एक से पत्र निख़वाया था। 
६६ 
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६२० मुगुल कालीम भारत--हुमार्यूं 


मेरे बावा के बहनोई ने मीर्जा को जो उपहार भेट किए --एक तुकूज तीपूचाक घोडे, 
जडाऊ एवं ज़रदोजी की जीन एवं ऊगाम,सोने-चाँदी के वस्तन, २ तुकूज सामान छादने बाठे घोडे, 
जीन, लगाम, मजमठ, जरवपत, पुरतोगाली सकरछात, वुके, हब्शी एवं हिन्दी दास सभी तीन तुबूज, 
तीन हाथी। 


सुल्तान बहादुर के वज्धीर का ब्याना पर आक्रमण तथा उसकी पराजय 


जब वे जश्न से निश्चिन्त हो गए तो समाचार प्राप्त हुए कि सुल्तान बहादुर के वजीर नें, 
जिसका नाम खुरासात खा * था, ब्याना पर आत्मण कर दिया है। हजरत पादशाह ने मीर्जा अस्करी 
को कुछ अन्‍य अमीरो-फछ्म* अछी वेग एव मीर तरदी बेंग इत्यादि सहित (उनके विरुद्ध) भेजा। उन 
लोगो ने व्यान। पहुँच कर युद्ध क्या। खुरासान खा को पराजित कर दिया। 


हुमायूं का गुजरात की ओर प्रस्थान 

कुछ समय उपरान्त हजरत पादश्ाह स्वय गुजरात की ओर रवाना हुए। १५ रजवउ 
(३७) ९४१ हि० (२० जनवरी १५३५ ई०) को गुजरात प्रस्थान का मवत्प कर छिया। वागे जर 
अफ्शाँ में वेशखानाएँ लगवाया गया! वे स्वय उस उद्यान में सेना के एकत्र होने के एके मास 
तक दहरे रहे४। 
सेमो को व्यवस्था 


दरबार बे दिन, जो रविवार एव बुधवार को निश्चित थें, वे नदी के उस पार जाते थे। 
जब तक बे उद्यान मे रहे अधिकाश आजम", वहिनें एवं बेगमे हज़रत की सेवा में रहती थी। 
सबसे ऊपर भामूमा सुल्तान वेंगम को सेमा था। तदुपरान्त गुलरग बेगम एवं आजम के खेमे 
एवं ही स्थान पर थे। इसके वाद मेरो माता, गुलवर्ग वेगम, वेंगा वेगम एवं अन्य बेगमों ये खेमे 
थे) 
हमायूं या बेगमो के खेमे में पधारना 


कारखानो की व्यवस्था की गई और उन्हें तैयार किया गया। सर्व प्रथम जब खेमे, सर- 
माह एवं वारगाह, बाग में छगवाये गए तो वे उनकी शोभा एवं सुव्यवस्था देखने पहुँचे। 
बेगमें एवं बहिने पधारी। वयाकि थे मासूमा सुल्तान बेगम के निकट उहरे हुए थे अत वे उनके 
सेमे में पधारे। समस्त बेगमें एवं बहिनें साथ थी। वे जिस बेगम अथवा वहिन के खेमे में पधारते, 


१ मीर्ज़ा मुफौम खुरासान खा । 
अन्य स्थानों पर "कक अली वेग । 

३ अकबर नामा में सेना एफ होने जी तारीख जमादि-उल अब्दल ६४१ हि० ( नवम्बर दिसम्दर १४३४ ई० ) 
लिखी है । (देखिये पूर्व १० १६) । गुनवइन बेगम ने सम्भवत सेना के घस्थान वी तिथि लिखी है । 

४. यात्रा देतु अस्थान करते समय पारशाही शिविर । 

दिलदार बेगम 

६ खेमों के इस क्रम से पता चचता है कि बाक की पुत्रियों एव विषवाओं को हुमायू ने अपनी पत्नियों से अँचा 
ग्थान दे रकखा था । 


हा 


हुमायूं नामा ५२१ 


समस्त बेगरमें एव बहिनें साथ जाती थी। दूसरे दिन वे इस तुच्छ के खेमें मे पधारे। तीन पहर" तक 
सभा होती रही। अधिवाश बेगमें, बहिने, वेगाये*, आगाये 3, आग्राचाये *, वादिकाये एवं गायिवादं 
उपस्थित थी। तीन पहर उपरान्त हजरत (पादश्ाह) में विश्राम विया। समस्त बहिना एव 
बेगमा ने उन्ही की सेवा में विश्राम क्या। 

थेगा बेगम को शिकायत 


बेगा वेगम ने हमें जगाया वि नमाज वा समय है। हजरत से आदेश दिया कि बुजू* 
के लिए जरू उसी खेंमे में तैयार किया जाय। वेगम* समझ गईं कि प्रादभाह जाग रहे है। चे 
(३८) शिकायत करने ऊगी कि, “आप कई दिन से इस बाग में पधार रहे है। एक दिन भी हमारे 
घर न आये। हमारे घर के मार्ग में कॉटे नहीं बोये है। आश्ञा है कि आप हमारे घर भी पधार 
और आमोद प्रमोद का प्रवन्ध एवं सभा आयोजित क्रायें। इस दुखिया के प्रति यह उपेक्षा आप 
बब तक बरेंगे ? हमारे भी दिल हैँ | जाप अन्य स्थाना पर तीन वार पघारे और रात दिन बहा 
आनन्द मगल मनाते रहे।” 


हुमायूं का उत्तर 


सक्षेप में, पादक्षाह ने कुछ न वहा और नमाज पढने चले गए। एक पहर दिन चढ जाने 
वे उपरान्त बहिना, बेगमों, दिछदार बेगम, अफगानी आगावा, गुलनार आगाचा, मेवा जान, आगा 
जान एवं अनगाओं? को बुलूवाया। जब हम सब पहुँचे तो पादशाह ने कुछ न वहा। सब समझ भई 
कि पादश्ाह बड़े जोध में है। तदुपरान्त उन्होने कहा, ' बीबी, प्रात वाल तुमने मुझसे बया शिकायत 
बी ? वह शिवायत करने का स्थान न था। तुम जानती हो कि हम तुम्हारे बछी नेमता4 के घर रहें। 
भरे लिए उन्ह सतुप्द रखना परमावश्यक है। इसके बावजूद में उनसे छज्जित हूँ कि मैं उनके 
दर्शन करने मे विलम्ब वरता हूँ। मैं सर्वदा सोचा करता था कि तुम छोगा से क्षमा* याचना बरूँ। 
अच्छा हुआ कि तुमने स्वय वात छेड दी। में अफीमो हू । यदि मेरे आने जाने में विलम्ब हु तो 
रुप्ट मत होना अन्यथा श्िखि कर देदो कि, आपकी इच्छा, आप आयें या न भाय। हम सततुप्ट 
है।' 


तीन पदुर रात तर । घनी एवं पहर के विभाजन व॑ लिय देखिये बाबर नामा ९० १६५ १६६ । 
उच्च श्रेणी वी बेगमें । 
अन्य सम्मानित देगर्मे 
अ बेगमें । 
नमान के लिये निव्म पूवुक हाथ, पाव और मुद्ध आदि घोना। 
देगा बेगम । 
दाइयों । 
बुजुगों । 
मूल पुस्तक में प्वजले! है झिलु इसे (बहले भो पढ़ा ज्ञा सत्ता है। एक आप मुह्ते पुस्तक वे नकल बरने वाले 
बढ़ा घटा देते थे। मिमेज्ञ वेवरिज ने इसे 'सिजले' पढ़ा है. जिसका अर्थ है“मुहर सहित दस्तावैच्र अधवा कोई 
पत्र!) सिजले भी यहाँ खप समता है वारण कि हुमाय, ने हर एक से पत्र लिखवाया था। 
६६ 
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५२० मुगृद्द कालीन भारत--हुमायूं 


मेरे बाय के बहनोई ने भीर्जा को जो उपहार भेंट किए --एक तुकूज तीपूचाक घोडे, 
जडाऊ एवं जरदोजी की जीन एवं छूगाम,सोतै-चाँदी वे वरतन, २ तुकूज़ सामान लादने वादे घोडे, 
जीन, लगाम, मखमठ, जरवपत, पुरतोगाली सकरलात, तुर्क, हब्सी एवं हिन्दी दास सभी तीन तुकूज, 
तीन हाथी। 


सुश्ताव बहादुर के बद्धोर का ब्याना पर आक्रमण तथा उसकी पराजय 


जब वे जन से निश्चिन्त हो गए तो समाचार प्राप्त हुए कि सुल्तान बहादुर के वजीर ने, 
जिसका नाम सुरासान खा * था, व्याना पर आक्रमण वर दिया है। हजरत पादशाह ने मीर्जा अस्करी 
को कुछ अन्य अमीरो-फरस्थ* अली देंगे एव मीर तरदी वेग इत्यादि सहित (उनके विश्द्ध) भेजा। उन 
लोगो ने ब्यान। पहुँच कर युद्ध किया। खुरासानखा वो पराजित वर दिया। 


हुमायूं का गुजरात को ओर भस्थान 

कुछ समय उपरास्त हजरत पादशाह स्वय गुजरात की ओर रवाना हुए। १५ रजब 
(३७) ९४१ हि० (२० जनवरी १५३५ ई०) को गुजरात प्रस्थान का सक्‍ल्प कर लिया। वांगे जर 
अफर्शां में पेशखातारं छगवाया गया। वे स्वय उस उद्यान में सेना के एकत्र होने के एक मास 
तक ठहरे रहे४। 
फेमों को व्यवस्था 


दरबार के दिन, जो रविधार एवं बुधवार को निश्चित थे, वे नदी के उस पार जाते थे। 
जब तक वे उद्यान में रहे अविकाश आजम”, वहिनें एवं बेगमे हजरत बी सेवा में रहती थी। 
संवसे ऊपर मासूमा सुल्तान वेगम का खेमा था। तदुपरान्त गुलरय वेगम एवं आजम के खेमे 
एवं ही स्थान पर थे। इसके बाद मेरी माता, गुलवर्म बेगम, बेगा बेगम एवं अन्य बेगमा वे खेमे 
शेर 
हुमायूं का थेगमो,के खेमे में पधारना 

कारखानो पी व्यवस्था की गई और उन्हे तैयार किया गया। स्व प्रथम जव खेमे, खर- 
गाह एवं बारगाह, बाग में छग्रवाये गए तो वे उप्की शोमा एवं सुब्यवस्था देखने पहुँचे। 
बेगमें एंव वहिने पधारी। क्योकि वे मासूमरा सुत्तान वेगस के निकट ठहरे हुए थे अत वे उनके 
खेमे में पघारे। समस्त वेगमे एवं बहिनें साथ थी। वे जिस बेगम अथवा वहिन के खेमे में पधारते, 


2१ मीर्जा मुगैम ख़रासान खा । 

२ अन्य स्थानों पर कक्र अली देगा । 

इ. झकबर सामा में सेना एकत्र होने जी तारीख जमादि उन अव्दव &४१ दि० ( नवम्बर दिसम्बर १४३४ ई० ) 
लिखी है। (देखिये पूर्व 7० १६) | गुलवदन वेगम ने सम्भवन सेना के प्रग्थान कौ तिथि लिखी है। 

४ यात्रा हेतु प्रस्थान करते समय पादशाही शिविर । 

४. दिलदार बैगम । 


६ सेमों के इस क्रम से पा चतता है कि बादर वी पुत्ियों एवं विववाओं वो हुमायु ने अपनी पत्नियों से ऊँचा 
स्थान दे खरा था । 


हुमायूं नामा ५२१ 


समस्त बेगम एवं वहिनें साथ जाती थी । दूसरे दिन वे इस तुच्छ वे खेमें में पधारे। तीन पहर तब 
सभा होती रही। अधिवात्म बेगमें, बहिने, वेगाये*, आगाये २, आगाचाये *, वादिकाये एवं गायिवायें 
उपस्थित थी। तीन पहर उपरान्त हजरत (पादश्ाह) ने विश्राम किया। समस्त बहिना एवं 
वेगमों ने उन्हीं वी सेवा में विधाम क्यिा। 
बेंगा बेगम पो शिकायत 

बेगा बेगम से हमें जगाया थि नमाज़ का समय है। हजरत ने आदेश दिया कि चुजू* 
के लिए जल उसी खेमे में तैयार किया जाय। वेगम* समझ गईं कि पादणाह जाग रहे हे। थे 
(३८) शिकायत करने छगी कि, “आप कई दिन से इस वाग में पधार रहे है। एक दिन भी हमारे 
घर न आये। हमारे घर के मार्ग में कॉँटे नहीं बोये है। आजा है कि आप हमारे घर भी पधारे 
और आमोद प्रमोद वा प्रवन्ध एवं सभा आयोजित करायें। इस दुखिया के प्रति यह उपेक्षा आप 
कब तक बरेंगे ? हमारे भी दिल हैं। आप अन्य स्थाना पर तीन वार पधारे और रात दिन वहां 
आनन्द मगल मनाते रहे।” 
हुमायूं का उत्तर 


सक्षेप में, पादशाह ने कुछ न कहा और नमाज पढने चले गए। एक पहर दिन चढ जाने 
के उपरान्त वहिना, बेगमा, दिलदार बेगम, अफगानी आगाचा, गुलनार आगाचा, मेवा जान, आगा 
जान एवं अनगाओ को बुरूवाया। जब हम सब पहुँचे तो पादणाह ने कुछ न कहा। सब समझ गई 
कि पादशाह बडे त्रोध में है। तदुपरान्त उन्हाने कहा, “बीवी, प्रात काल तुमने मुझसे कया शिकायत 
बी? वह शिकायत करने का स्थान न थां। तुम जानती हो कि हम तुम्हारे वछी नेमता< के घर रहें। 
मेरे छिए उन्हें सतुप्ट रखना परमावश्यक है। इसके बावजूद मैं उनसे एज्जित हूँ कि मैं उपके 
दर्शन करने में विलम्ब करता हैं । में सवंदा साचा वरना था कि तुम लोगो से क्षमा* याचना बहूँ। 
अच्छा हुआ कि सुमने स्वय वात छेड़ दी। में अफ़ीमी हू । यदि मरे आने जाने में विलम्ब हां तो 
रुप्ट मत होना अन्यथा लिख कर देदो कि, आपकी इच्छा, आप आये या न आये। हम सतुप्ट 
हैं।' 


त्तीन पहुर रात तर। घटी एवं पहर के विभाजन ब॑ लिये देखिये याबर नामा १० १६५ १६६ । 

उच्च अ्रेणी की वेगमें । 

अन्य सम्मा नित बेगमें 

अय बेगर्मे । 

नमाज़ ये लिये नियम पूर्व द्वा4, पाव और मु आदि घोना । 

बैगा बेगम ! 

दाइयों । 

बुजुर्गों ६ 

मूल पुरतक में “बजे! है फिलतु इसे पबिहले' भी पढ़ा जा सपता दै। एक आप नुक्ते पुस्तक वे नकल बरने वाले 

जद घटा दैद थे | मिसेज बेवरिज ने इसे 'सिलले' पढ़ा है जिम्का श्र्धर है 'मुदर सहित दस्तावेज गई 

पत्र! । सिचने भी यहाँ खप सस्ता है कारण कि हुमाय, ने इर ण्क से पत्र लिखवाया था। हैं 0७०० 
५६ 
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५२२ सुगुठ कालोब भारत-हुमापूं 


बेगमो का पत्र लिख कर देना 


गुरवर्ग बेगम ने तत्तारू वही शब्द छिस कर दे दिये। गुलवर्ग बेगम वी ओर से 
सतुप्ट हो गए। बेगा बेगम ने थोडा सा आग्रह किया कि, “वहाना, पाप से भी बुरा होता है*। “ऐ 
न करें। इस शिकायत स हमारा उद्देश्य यह था कि आप हमें अपनी अनुवम्पा द्वारा सम्मानित व 
आपने बात इसे सीमा तक बढ़ा दी। हमारे पास वया उपाय है। आप पादगाह है।” पत्र छिख 
दे दिया। वे उनसे भी सतुप्ट हो गए । 
सुल्तान बहादुर की पराजय 


(३९) १४ झावान* को जरअप्शा याग से प्रस्थान करके वे गुजरात की ओर रवाना । 
और सुल्तान बहादुर पर आक्रमण क्या। मदसौरः म दोनो का आमना सामना और युद्ध हुआ 
सुल्तान वहादुर पराजित होकर चाम्पानीर वी ओर भाग गया। अन्त में हजरत ने स्वयं पीछा कर 
निषयय क्या॥ वहरं चाम्पानीर को छोड़कर अहमदाबाद बी ओर भाग गया। 


हुमायू का चाम्पानीर पहुँचना 


हजरत ने अहमदाबाद की विलायत पर भी अविवार जमा लिया और समस्त गुजरात 
अपने आदमिया में वाद दिया। अहमदाबाद मीर्जा अस्करी वो प्रदान किया गया। भडौच कार 
हुसेन सुल्तान को दिया गया। पटन यादगार नासिर मीर्जा वो और हजरत स्वय चाम्पानीर 
कुछ छोगा वा छुकर सँर करते हुए खम्बायत" की ओर रवाना हुए। 
हुमायू को आगरा को बापसी 


बुछ दिन उपरान्त एक स्त्री यह समाचार छाई आप क्या बैठे है ? सम्बायत वाले एव 
होब'र आप पर आक्रमण करय। हे हज़रत आप सवार हो जाय। हजरत के अमीर! ने उत्त समू 
पर आज्रमण विया। उनमें स (कुछ का) वन्दी बना लिया गया और बुछ की हत्या क्रा दी गे 
तदुपरान्त वे बडौदा पहुँचे और वहाँ से चाम्पानीर चढ़े गए*। हम लोग वहा बैठे* थे कि को शः् 
मच गया। मोर्जा अस्करी के आदमी अहमदाबाद को छोडकर पादशाह के समक्ष पहुँचे अ 


“दर गुनादे वटतर अज भुसाद ? बच प्रसिद्ध फ़ारसी लोकोक्ति दे । 

१४ शातान &४१ हि० (१८ फ़रवरी १५३०५ ६०) । 

मूल पुरतऊ में 'महमौर! । 

मुल्तान बहादुर ॥ 

इस अवसर पर हुमाय्‌ ने पद्ििते पटल समुद्र झा निरोक्षण गिया। झकबर नामा में अबुलप्तनत ने अम्बर द् 
समुद्र के निरीक्षण की बटे उमाई से चर्चा वी । 

इस विषय में भ्रक्ब॒र नामा में विस्तार से प्रशाश डाला गया है। ज्षफसल वबालेह ये लेख ने कोए लोगों 
बिधय्न में बच्चे मठवपूर व्याख्या वो है। 

७ चाम्पानीर विजय के विपय में झ्कवर नामा एव उफगरल बालेह के चुलनामऊ विवरण वो देखिये । 

शा त से रहने लगे थे । 

& पफ्रेतरात शुद, यद शबई गुलवईन देगन के उन शादयों में है विनर उसने कई स्थायों पर प्रयोग किया दे 
हर स्थान पर उसी अभ्रे प्रचतत अर्थ से व ज होते हैं। 
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ग् 


हुमायू नामा परे 


निवेदन किया कि, 'मीर्जा अस्करी एवं यादगार नासिरमीर्जा आपस से मिल गए है और वे आगरा 
की आर प्रस्थान करना चाहते हूँ ।” जय हजरत को यह समाचार पाप्त हुए ता वे विवश हाकर आगरा 
की ओर रवाना हुए तथा गुजरात के अभियान वी ओर ध्यान न दिया । गुतरात छोडबर याजा करते 
हुए आगरा पहुँचे। एक वर्ष तक वे आगरा में रहे!। 


हुमायू का चुनार एवं बनारस पर अधिकार 


तदुपरान्त वे चनादह* पहुँचे और चनाद” तथा बनारस पर अधिकार जमा लिया। शेर खा 
परकन्दा ३ में था। उसने हजरत की सेवा में एक प्राथना पत्र भेजा कि, सेवक आपका प्राचीन दस 
है ( एक स्थान पर सीमा निश्चित करके वह स्थान प्रदान क्र दिय। जाय ताकि वह वहां रहे। 


हुमायू का बंगाल को ओर प्रस्थान तथा शेर खा का पीछा करता 


वे इसी विपय में सोच रहे थे कि गोर४ बगाले का पादघ्राह घायट होरर भागकर हजरत 
वी सवा में पहुँचा। हजरत ने वहाँ प्रतीक्षा न की* और गोर बयाले की ओर प्रस्थान किया। शेरखा 
वा जब ज्ञात हुआ कि वे गोर वगाछा चढ़े गए तो वह स्वय जरीदा$ शीघ्रातिशीघ्र बढ़ता हुआ गोर 
की ओर रवाना हुआ और अपने पुत्र के पास पहुँच गया। उसका पुत तथा उसवा दासे ए्वास 
(४०) खा गार में थे। उसने टवास खा तथा अपने पुत का इस आशय स॑ भेजा किब जाकर गठी को 
दूढ बना छें। उत छोगा ने पहुँच कर गदी पर अधिकार जमा लिया। हजरत ने जहाँगीर येग का पूर्व 
म लिखा था कि वह एक मजिल आगे प्रस्थान करे। वह गठी* पहुँच गया। युद्ध हुआ। जहागीर बेग 
घायल हुआ औरब हुत से छाग मारे गए। 
हुमायू का गोड पर अधिकार 


अन्त में हजरत ३-४ दिन तक कहलगाँव * में रह और यह निश्चय हुआ जि वे आगे प्रस्थान 
करें तथा गड्ढी 4 प्मीप पडाव बरें। जब वे प्रस्थान करव आगे बढ और गही वे समीप पडाव 
कर दिया तो एक रात्रि मे शेर सा तथा रवास खा भाग खडे हुए। दूसर दिन हजरत (जहाँवानी.) 


गठी पहुँचे ओर गठी की पार करके गोर बगाछा की ओर रवाना हुए तथा गोर पर अधिवार जमा 
छिया। 


इसी दौच में शेर खा ने अपनी शक्ति का अधिक दृढ़ कर लिया। 
चुएर। 

भरनदा भयवा रारखड | 

मौड़ 


कर ना हम नए न 


/मुर्यद न शुटूद” अर्थात्‌ शेर शाह ने जो प्रस्ताव रबसा थो उस्द लय वध ग॒ गई और उम्ब दिपय गे बाई 
निणय बरने की प्रतीक्षा न कौ । 


थाड़े से सैलओों के साथ, ण्क इलके-फ्लक दस्त व॑ साथ शीमानिशीघ्र अस्थाल बसने वी दृष्टि से । 
जलाल खां । 

मून में फाही!। 

कानगोंग (0०8०गह) । 


गे फनी 


प्र्ड मुगुछ्ल कालीन भारत-हुमायू 


न्‍ 
९ मास तक वे गोर वी विलायत" में रहे और गोर वा नाम जम्नतायादर _रख दिया। वे 
गोर में ही थे कि समाचार प्राप्त हुए वि अमीर छोंग भागपर मीर्जा हिन्दाल से मिल गए है?। 


हिन्दाल का विद्रोह 


खुसरो वेग, जाहिद वेग * तथा सैयिद अमीर ने मीर्जा की सेवा में उपस्थित होकर निवे- 
दन बिया कि, “पादशाह दूर चछे गए हूँ। मीर्जाजआ। में मुहम्मद सुल्तान मीर्ज़ा तथा उसके पुत्र उलछुग 
मीर्जा एवं ज्ञाह मीर्जा ने पुन विद्रोह कर दिया है?। वे हर समय एक ही स्थान पर पाये जाते 
हैं। मशीखत पनाही वन्दिगी* शेस बहलोछ इस समय जीवा*, किजीम** एवं अस्त्र शस्त्र छिपाकर 
गाडियो में छदवा वर शेर पा तथा मीर्जाआ १ ? वे पास भेज रहे है। मीर्जा हिन्दाठ ने विश्वास न किया। 
अन्त में इस विपय में पूंछ ताँछ वे छिए उन्हाने मीर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद को भेजा। जीवा एवं किजीम 
पाये गएं। बन्दिगी शेख वहछ़ोल वी हत्या करा दी गई। जब पादझ्ाह को यह समाचार प्राप्त 
हुए तो थे आगरा वी ओर रवाना हुए और गगा ये' उस तट वी ओर १ * किनारे किनारे यात्रा करने 
लगे। 
हुमायू एव शेर शाह का युद्ध 
जब व मुगेर 4 समक्ष पहुँचे ता अमीरा ने निवदन क्या कि, आप बहुत्त बड़े बादशाह 
हैं। आप जिस मार्ग से आये थे उसी मार्ग से प्रस्थान वर ताबि शेर खा यह न कह सके वि आप 
जिस मार्ग से आये थे उसे छोडकर दूसरे मार्ग से चले गए१३।” थे पुन मुगेर की ओर पलटे और 
(४१) अधिवांश छोग अपने परिवार को नौका पर बैठा कर नदी के चढाव वी ओर यात्रा बरने 
लगे। यहाँ तक कि वे हाजीपुर पटना पहुँच गए। 
अस्थान*४ के समय वे कासिम सुल्तान ५ * का उस स्थान पर नियुवत कर गए थे। इसी 


१ प्रदेश। 
२ ख्वग्गें का नगर, हुमाय्‌ ने इस नगर में जिस प्रकार भोग बिलास में समय नष्ट कर दिया उसका सबविस्तार उल्लेख 
जौहर ने फ़िया है। शेर सा ने इस स्थिति से लाभ उठा कर अपनी श कत दृढ़ बना ली । 
३. हिन्दाल की उस समय (६४५ दि०/१५३८ ६०) अवस्था केवव १५ वप की थी! 
४ खुमरों बैग यृवुल्ताश। 
4. हुमाय को पत्नी वंगा बंगले वी बहिन का पत्ति। मौर्जा फामरान ने १४४७ ई० में रत़ली में उसको हया कर दी । 
६ से यद नूरुद्दौन मीर्जा, सलीमा मल्तान बेयम वा पिता एव बाबर की एऊ पुत्री का पति। 
७ हिल्‍दाल उन्ह पूर्व में पराजित कर चुका था। 
८ शेसरों (सन्तों) की शरण, झ्रादरणीय । 
8 जिरद, कवच से तालय॑ है। 
१० घोड़े क ऊपर डालने वात्ती लाहे की भूल । 
३११ विद्ोह्दी मीर्जाओ । 
१२ बाई और। 
१३ मुदैद बेग दृह्दाई बसलास ने यद मुर्॑तापूर्ण प्रभ्ताई रबखा और इुमायू को चीसा में फेंसा दिया। वह बडा हौ 
निष्ठुर एव सैन्य-सचालन के ज्ञान से शुन्य था । 
१४ बंगाल की भोर । 
१५. कासिम हुसेन मुल्तान ऊजबेऊ | 


हुमामू वासा भ्श्प 
बीच में समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा पहुँच गया। हर बार जप युद्ध होता तो हजरत (जनत 
आशियानी) के आदमी विजयी होते। 
इसी बीच में वावा वेग" जौनपुर से आया तथा मीरक बेग चनादह से पहुँचा। मुगुल 
बेंग अवध से आया। इन तीनो अमीरो वे पहुँच जाने से अनाग महंगा हो गया। 
हुमायू की पराजय 


रे 


अन्त में ईश्वर की इच्छा यही थी। वे असावधान थे कि शेर स्रा ने पहुँच कर आजमण 
कर दिया। सेना पराजित हुई और अधिकाश छोग एवं परिवार बाड़े बन्दी वना लिए गए*। 
हजरत जन्नत आशियानी के पवित हाथा में घाव लगे! थे तीन दिन तक चनादह में रहे। तदुपरान्त 
अरैल३ पहुँचे। 
अरैल के राजा का सौजन्य 


नदी तट पर पहुँच कर पार करने वी चिन्ता में थे कि विना नोवा के किस प्रकार पार 
जाया जा सवेगा। इसी वीच में वहाँ का राजाई ५-६ अश्वाराहिया सहित पहुँचा और उसने उन्हे 
सदी के पार उतार दिया। ४-५ दिन तक लाग बिना खाये पिये रहे। अन्त में राजा ने बाजार 
छूपवाया और सेना घाछो ने कुछ दिन आराम से व्यतीत विए। घोडे भी ताजा दम हो गए। जा 


छोग पैदल हो गए थे उन्होने नए घोडे मोल ले लिए। सक्षेप में, राजा ने उचित सेवाएं सम्पन 
की 


हुमायू का आगरा की ओर प्रस्थान 


दूसरे दिन राजा को विदा कर दिया ग्रया और बे स्वय कुशलछतापूर्वक मध्याद्वोतर वी 
नमाज़ के समय यमुना तट पर पहुँचे। एक स्थान पर घाट मिल गया। सेना वालो ने नदी पार 
की। कुंछ दिन उपरान्त व कटा पहुँचे । उस स्थान पर दाना तथा चारा बडी मात्रा में था। 
इस कारण कि यह स्थान अपने ही राज्य में था, सेना वारे आराम करके वालपी पहुँचे और 
कालपी से आगरा की आर प्रस्थान किया। 
शेर खा के अग्रसर होनें के समाचार 


शागय पहुँचने के पूर्व समाक्मर आप्त हुए कि शेर सा चौसा की ओर से आ रहा 
है। लोग अत्यधिक चिन्ता मे पड गए। 


कुछ छोगो का इस उ्चल-पुथल् में कोई भी नाम व निशान न मिझा। उसमें आएश 


१ बज़ देग जनायर । 
गुनबदन बेगम ने इस घटना का उत्लेख बड़े ही सक्तिप्त रूप में किया है। सविम्तार विवरण के लिए देखिये 
भ्रक्बर नामा एव तज़किरतुल बाके भात । 

३ इलाहाबाद के समीप । 

४ राजा बोरमानु । 


पर मुगुल कालीन भारत-हु मायूं 


54 
९ मास तक वे गोर वी विछायत” में रहे और गोर का नाम जनतायाद'* _रख दिया। 
गौर में ही थे कि समाचार प्राप्त हुए कि अमोर छोग भागफर मीर्जा हिन्दाल से मिल गए है? । 


हिन्दाल का विद्रोह 


खुसरो वेग, जाहिद वेग” तथा सैयिद अमीर ने मीर्जा की सेव/ में उपस्थित होकर नि 
दन क्या कि, “पादशाह दूर चछे गए हैं। मीर्जाआ में मुहम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उसके पुत्र उत् 
मीर्ज़ा एव शाह मीर्जा ने पुन विद्रोह कर दिया है*। वे हर समय एक ही स्थान पर पाये ज 
हैं। मशीखत पनाही वन्दिगी* शेख बहलोर इस समय जीवा*, विजीम? * एवं अस्त्र दस्त्र छिपान 
गाड़ियों मे दवा कर शेर खा तथा मीर्जाओ* * के पास भेज रहे हूँ । मीर्जा हिन्दाल ने विश्वास न किय 
अन्त में इस विपथ में पूंछ ताँछ के लिए उन्हाने मीर्जा न्‌रुद्दीन मुहम्मद को भेजा। जीवर एवं क्िजे 
पाये गएं। बन्दिगी शेख वबहलोल को हत्या करा दी गई। जब पादशाह को यह समाचार प्रा 
हुए तो वे आगरा की ओर रवाना हुए और गगा के उस तट कौ ओर ** किनारे किनारे यात्रा कर 
लगे। 
हुमायूं एव शोर शाह फा युद्ध 

जब वे मुग्ेर के समक्ष पहुंचे तो अमीरा ने निवेदन किया कि, “आप बहुत बड़े बादश 

हैं। आप जिस माय से आये थे उसी मार्ग से प्रस्थान करें ताकि शेर खा यह ते कह सके किभ 
जिस मार्ग से आये थे उसे छाडकर दूसरे मार्ग से चले गए"३॥” वे पुन मुगेर की ओर पलदे अं 
(४१) अधिकाँश छोग अपने परिवार का नौका पर वैठा कर नदी के चढाव की ओर यात्रा कर 
छग्रे। यहाँ तक कि वे हाजीपुर पटना पहुँच गए। 


प्रस्थान*४ के समय वे कासिम सुल्तान * * को उस स्थान पर नियुक्त कर गए थे। इ 


१ गरदैशा 
ख्वर्ग का नगर, हुमाय, ने इस नगर में जिस प्रकार भोग विलास में समय नष्ट कर दिया उमका सविस्तार उल्ह 
जौहर ने किया है। शेर खा ने इस स्थिति से लाभ उठा फ़र अपनी शब्ित दृढ़ बना ली । 
३ हिन्दाल की उस समय (६४५ हि०/१५३८ ६०) अवस्था बंवल ११ वष की थी । 
४ खुमरों बेग यृछुल्ताश। 
५ हुमायू की पत्नी वेगा वेगस की बदिन का पति । मीर्जा कामरान ने १५४७ ई० में रजनी में उसकी हू या कर 4 
& से यद नूरदन भीर्जा, सलीमा मुल्तान बेगम का पिता एवं बावर की एक पुत्री का पति । 
हिन्दाल उन्ह पूव में पराजित कर चुका था। 
शंखों (सन्तों) की शरण, आदरणीय ! 
६ तिरद, कवच से तातय॑ है। 
१० घोड़े को ऊपर डालने वाली लोहे की भूल । 
११. विद्रोही मीर्जाओं । 
१२ वाई और | 
१३ मुईद बेय दूल्दाई बरलास ने यह मुर्खताएृर्ण प्रस्ताव खखा और हुमाय्‌ को चीसा में फसा दिया। वह बडा 
निएठुर एव सैन्य-सचालन के ज्ञान से शुन्य था । 
३४ बंगाल की ओर । 
* १५ कामिम हुसेन सुतान ऊजबेऊ ] 


ग्ग्छ 


हुसायूं नामा पर५ 


बीच में समाचार प्राप्त हुए कि शेरखा पहुँच गया। हर बार जय युद्ध होता तो हजरत (जन्नत 
आशियानी ) के आदमी विजयी हाते। रे 

इसी बीच में बावा वेग" जौनपुर से आया तथा मीरक वेग चनादह्‌ से पहुँचा। मुगुल 
बेग अवध से आया। इन त्तीनो अमीरो के पहुँच जाने से अनाज महगा हो गया। 
हुमायूं की परण्जय 


अन्त में ईब्वर की इच्छा यही थी। वे असावधान थे कि शेर प्रा ने पहुँच कर आनमण 
कर दिया। सेना पराजित हुई और अधिकाश छोग एवं परिवार वाछे बन्दी वता लिए गए*। 
हजरत जन्नत आशियानी के पवित्र हाथो में घाव छगे। वे त्तीन दित तक चनादह में रहे। तदुपरान्त 
अरैल३3 पहुँचे। 
अरंल के राजा फा सौजन्य 


नदी तट पर पहुँच कर पार करने वी चिन्ता मे थे कि विना नौबा के विस प्रकार पार 
जाया जा सबेगा। इसी बीच में वहाँ का राजा ५-६ अश्चारोहिया सहित पहुँचा और उसने उन्हें 
नदी के पार उत्तार दिया। ४-५ दिन तक छोग बिना खाये पिये रहे। अन्त में राजा ने वाजार 
लगवाया और सेना वालो ने कुछ दिन आराम से व्यतीत किए। घोडे भी ताज़ा दम हो गए। जा 


लोग पैदल हो गए थे उन्होने नए घोडे मोल ले लिए। सक्षेप मे, राजा ने उचित सेवाएं सम्पन्त 
की। 


हुमायूं का आगरा फी ओर प्रस्थान 


दुसरे दिन राजा को विदा कर दिया गया और वे स्वय कुशलतापूर्वक मध्याह्नोतर की 
- नमाज के समय यमुना तट पर पहुँचे। एक स्थान पर धाट मिछ गया। सेना वालो ने नदी पार 
की। कुछ दिन उपरान्त वे कडा पहुँचे । उस स्थान पर दाना तथा चारा बड़ी मात्रा में था। 
इस कारण कि यह स्थान अपने ही राज्य में था, सेना वाले आराम करबे काल्‍ूपी पहुँचे और 
कालपी से आगरा की ओर प्रस्थान किया। 
शेर खा के अग्रसर होने के समाचार 


आपमरा पहुँचने के पूर्व समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा चोसा फी ओर से आा रहा 
है। छोग अत्यधिक चिन्ता में पड गए। 


कुछ लोगो का इस उथरू-पुथल में कोई भी नाम व निशान न मिला। उनमें आएजा 


१ बात्रा बग जलायर । 


शुलवदल बेगम ने इस घटना का उल्लेख बड़ ही सक्तिप्त रूप में क्या दे। संबिस्तार विवरण के लिए दंखिये 
अक्बर नामा एवं तक्ञक्रितुल वाके झात । 

है. इलाहाबाद के समीप | 

राजा बीरमानु द् 


प्२४ भुएुल कालीन भारत--हु मायूं 


्ः 
९ भास तक वे गोर की विछायत" से रहे और गोर वा साम जन्नतायाद* _रख दिया। वे 
गोर म ही थे कि समाचार प्राप्त हुए कि अमीर छोग भागवर मीर्जा हिन्दाल से मिल गए हैरं। 
हिन्दारू का विद्रोह 


खुसरो वेग, जाहिद चेग* तथा सैयिद अमीर'* ने मीर्ज़ा की रोवा में उपस्थित होकर निवे- 
दन क्या कि, “पादशाह दूर चढ़े गए है। मीर्जाआ में मुहम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उसके पुत्र उछुग 
मभीर्जा एवं शाह मीर्जा ने पुन विद्रोह कर दिया है*। वे हर समय एक ही स्थान पर पाये जाते 
हूँ । मशीफत पनाही बन्दिगी* शेख वहलोल इस समय जीवा*, क्जोीम"* एव अस्त्र शस्त्र छिपाकर 
गाडियो में छद॒वा कर शेर खा तथा मीर्जाओं १ * के पास भेज रहे हूँ । मीर्जा हिन्दार ने विश्वास न क्या । 
अन्त में इस विपय में पूँछ ताँछ बे छिए उन्हाने मीर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद को मेजा। जीवा एवं किजीम 
पाये गए। वन्दिगी शेख वहलोछ वी हत्या करा दी गई। जब पादशाह वा यह समाचार प्राप्त 
हुए तो थे आगरा बी ओर रवाना हुए और गगा वे उस तट वी ओर १* किनारे किनारे यात्रा करने 
लगे। 
हुमायू एव शेर शाह का युद्ध 

जब वे मुग्रेर के समक्ष पहुँचे तो अमीरा ने निवेदन किया कि, “आप बहुत बड़े बादशाह 

हैं। आप जिस माग से आये थे उसी माग स प्रस्थान कर ताकि शेर खा यह न कह सके किः आप 
जिस मार्ग से आये थे उस छाडकर दूसरे माग से चछे गए१३।” बे पुन मुगेर बी ओर पलठे और 
(४१) अधिकाँश छोग अपने परिवार का नौका पर बैठा कर नदी के चढाव की ओर यात्रा बरने 
छूगे। यहाँ तक कि वे हाजीपुर पटना पहुँच गए। 


प्रस्थान * ४ के समय वे कासिम सुल्तान * * को उस स्थान पर नियुक्त कर गए थे। इसी 


१ प्रदेश । 
खर्गे का ज्गर, हुमाय, ने दस नगर में विस प्रकार भाग बिलास में समय नप्ट कर दिया उस्तका सविस्तार उल्लेख 
जौहर ने शिया दे | शीर खा ने इस रिवति से लाभ उठा कर अपनी शवित दृद बना सी । 
३ हिन्दाल बी उस समय (६४५४ दि०/१५३८ ६०) अवस्था कवल १४ वष की थी । 
४ खुमरा बेग वृबुल्ताश । 
५ हुमाय्‌ कौ पी बैगा बेगम थी बहिन का पति । मीर्जा कामरान ने १५४७ ई० में राजनी में उसकी ह या कर दी । 
६ से यद नूरुद्दौन मीर्जा, सलीमा सुल्तान वेगम का पिता एवं बावर की एक पुत्री का पति । 
७ हिन्दाल उन्हे पूव में पराजित ऊर चुका था । 
प दोर्खों (सन्तों) की शरण, झादेरणीय । 
& हिरह, कवच से तापय है । 
१० घोड़े क॑ ऊपर डालने वाली लोहे को मूल । 
११ विद्रोही मीर्जाओं । 
१२ वाई ओर । 
१३ मुईद बेग दूल्दाई वरलास ने यह मुरूतापूर्ण प्रस्ताव खख़ा और हुमाय्‌ को चौसा में पैसा दिया। वह बडा हो 
निष्ठुर एवं सैन्य-सचालन क॑ ज्ञान से शुन्य धा । 
शै४ बयान की ओर । 
१५ कामिम हुसेन सुल्तान ऊजबेऊ | 


हुमायूं मामा प्र्५ 


बीच मे समाचार प्राप्त हुए वि शेररद पहुँच गया। हर बार जय युद्ध हाता ता हजरा (जन्नत 
आशियानी) वे आदमी विजयी होते। ४ 

इसी बीच में बाबा बेग" जौनपुर से आया तथा मीरक वेग चनादह से पहुँचा। मुगुल 
बेग अवध से आया। इन तीनों अमीरो के पहुँच जाने से अनाज महंगा हा गया। 
हुमायूं फी पराजप 


अन्त में ईइवर वी इच्छा यही थी। वे असावधान थे कि शेर सा ने पहुंच कर आज्रमण 
कर दिया। सेना पराजित हुई और अधिवाश लग एवं परिवार वाठे बन्‍्दी बना छिए गए।। 
हजरत जन्नत आशियानी वे पविन्न हाथो में घाव छगे। वे तीन दिन तव चनादह्‌ में रह। तदुपरानत 
अरैल३ पहुँचे। 
अरेल के राजा फा सौजन्य 


नदी तट पर पहुँच वर पार वरने को चिम्ता में थे कि बिता नोवा वा विस प्रकार पार 
जाया जा सवेगा। इसी दोच में वहाँ दा राजा ५-६ अश्वाराहिया सहित पहुँचा और उसने उन्ह 
नदी वे पार उतार दिया। ४-५ दिन तक छोग बिना खाये पिये रहे। अन्त में राजा ने वाज्ञार 
लगवाया और सेना वाछा ने कुछ दिन आराम से व्यतीत किए। घोडे भी ताज़ा दम हो गए। जो 


लाग पैदल हो गए थे उन्होंने नएुघाड़े माल ?े लिए। सक्षेप में, राजा ने उचित सेवाए सम्पन्न 
बी। 


हुमायूं का आगरा की ओर प्रस्थान 


दूसरे दिन राजा को विदा कर दिया गया और वे स्वय कुशलतापूर्वक मध्यात्वोतर पी 
नमाज बे समय यमुना त्तेद पर पहुँचे। एक स्थान पर घाद मिल गया। सेना वार ने नदी पार 
बी। बुछ दिन उपरान्त वे कडा पहुँचे । उस स्थान पर दाना तथा चारा बडे मात्रा में था। 
इस बारण दि यह स्थान अपने ही राज्य मे था, सेना वार आराम बरत्रे बाऊपी पहुँच और 
काल्पी से आगरा की ओर प्रस्थान क्या। 
शेर स्व के अग्रसर होने के समाचार 


आगरा पहुँचने के पूर्व समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा चौसा की ओर से आ रहा 
है। लोग अत्यधिक चिन्ता में पड गएं। 


कुछ छोगा का इस उयछ-पुयर में कोई भो नाम व निशान ने मिला। उनमें आएशा 


है बाबा बेग जलायर । 
गुलबदन बेगम ने इस घथ्ना का उल्लेख बद हो सक्तिप्त रूप में किया दे। सविस्तार विवरण के लिए देखिये 
भ्रकचर नामा ण्व त्तत्नकिरतुल बाकेआात | 
३. इलाहाबाद के समीप 

४. राजा बीरभानु। 


प्रदद मुगुल कालीन भारत- हुमायू 


(४२) सुल्तान बेगम, सुल्तान हसन मीर्जा* की पुत्री, मेरे वाया वादशाहू की सलीफा* वचका वेगा, 
जान कोदा, अवीवा बेगम रे, चाँद बीबी जो वि सात मास से गर्भवती थी तथा झाद बीवी मह 
तीनो पादशाह वे अन्त पुर से सम्बन्धित थी”। इन छोगों वी वही भी कोई सूचना न मिली कि 
वे नदी में डृब गईं या उनका क्‍या हुआ। यद्यपि बडी खोज की गई किन्तु कुछभी पता न चल 
सका कि क्‍या हुआ। 

वे ४० दिन तर रुग्ण रहे, तदुपरान्त स्वस्थ हो गये। 
मुहम्मद सुल्तान भोर्ज़ा इत्यादि का कन्नौज पहुँचना 


इसी बीच में जब खुसरो बेग, दीवाना वेग, जाहिद वेब तथा शैमिद अमीर हज़रत पादशाह 
के पास पहुँच तो मीर्जाओ, मुहम्मद सुल्तान मीर्जा एव उसके पुत्रो के विषय में रामाचार प्राप्त हुए कि 
वे कनौज पहुँच गए है। 

भीर्जा हिन्दाल, शेख वहलोल की हत्या कराने वे उपरान्त देहली पहुँचे। मीर फक्र अटी एव 
निष्ठावाता की अपने साथ इस आशय से छे गए कि म्‌हम्मद सुल्तान मीर्जा तथा उसके पुत्रों का 
पराजित करे। मीर्जा लोग उस ओर से भागकर कन्नौज वी ओर पहुंचे। 
हिन्दाल द्वारा देहती का अवरोध 


मीर फक अलो, मीर्जा यादगार नासिर को देहछी छाया। व्याकि मीर्जा हिन्दाल तथा 
मीर्जा यादगार नाप्तिर में मेछ तथा निप्ठा न थी अत मीर फत्र अछी के इस प्रवार व्यवद्ार 
के कारण भीर्जा हिन्दाल ने त्रोध में देहली को घेर छिया+। 
मीर्जा कामराव का बेहली पहुंचना 

मीर्जा बामरान ने जब यह समाचार सुने तो उन्हे भो पादशाह होने वी इच्छा पैदा हो 
गई। वे १२ हजार सशस्त्र अश्वाराहिया को छकर देहलीं को ओर रवाना हुए। जेब वे देहछो 
पहुँचे तो मीर फक्र अछी एवं मीर्जा यादगार नाप्तिर ने देहली के द्वारा कौ बन्द करा लिया। २-३ 
दिन उपरान्त मीर फक अछी मीर्जा कामरान से प्रतिज्ञा तथा वचन लकर उनकी सेवा में उपस्थित 
हुआ। उसने निवेदन किया कि, 'हजरत पादशाह तथा शेर खा के समाचार इस प्रकार सुने जा 
रहे है ५ । भीर्जा यादगार नातिर अपने हित की चिन्ता थे कारण आपकी सेदा में उर्पध्यित नहीं हो 
रहा है। राज्य के हित में यही उचित है वि ऐसे सर्कट वे समय आप भीर्जा हिन्दारल का लेकर 
आगरा की ओर रवाना हो और देहछी मे ठहरने का विचार न करें। ' 


सुछतान हमेन मीर्ज़ा बाईफरा । 

अन्त पुर की सेविकार्ये एड ञझ य भाल झ्सवाब की दर रत करने वाली अधिरारिणी । 

बेगा बेगम एव चुमाथू की पुत्री जिसझी अवस्था उस समय 5 वर्ष की रही होगा । 

अफीक्का बेगम हुमा, वी पुत्रा थी अत अत पुर से सर्म्वा घत हान का अर्थ पत्नी नहीं है। यह भो सम्भव है 
कि कोई नाम छूट गया हो । 

५. भीर्जा हिन्दाल की बहिन शुलवदन बेगम ने उसके दिद्वाह की बची विचित्र व्याख्या की है। 

६ चौसा की पराजय की सूचना दी । न 


नर ख्ण नए न 


हुमायूं मामा रद ५२७ 
मीर्जा कामरान का आगरा पहुँचना 


मोर्ज़ा वामरान वो मौर फक्र अठी बी वात पसन्द आ गई और उन्हाने उसे सरोपा* देवर 
(४३) विदा वर दिया और स्वय मीर्जा हिन्दाढ वो लेकर आगरा पहुँचे। फिरदौस मवानी* के 
(मजार के) दर्शन करबे अपनी माता तथा वहिना से मेंट को और गुल अफशा नामक उद्यान में पडाव 
किया। 


इसी बीच में नूर बेग भी पहुँच यया और वह समाचार छाया कि हजरत पादश्ाह था रहे हू। 
बयोकि मीर्जा हिन्दालछ, शेख बहठोलछ वी हत्या करा देने के कारण छज्जित थे अत वे अलवर० की 
ओर चले गए। 

मीर्जा वामरान हजरत पादझ्याह वी सवा में उपस्थित हुए। वुछ दिन उपरान्त गुरु अफयाँ 
नामक उद्यान से आकर वे हज़रत पादशाह की सेवा म उपस्थित होते थे। जिस दिन हजरत पहुँचे, 
उसी रात में हमने उपस्थित होकर अभिवादन किया। उन्हाने इस तुच्छ वी ओर देख बर कहा 
कि, “मैने सर्व प्रथम तु नही पहिचाना वारण वि जय में विजयी सेना को लेबर बगाले के आत्रमण 
हेतु रवाना हुआ तो तू ताकी ४ पहिने हुए थी । इस समय छचक" क्सावा* ओढे है, तुझे नही पहिचाना । 
गुरवेदन  म॑ तुजे बहुत याद वरता रहता था और कभी कभी पछताते हुए कहता था कि काश 
तुझे अपने साथ छाता। जिस समय हठचलछ मची तो मैने ईइवर के प्रति कृतज्ञता प्रबद को और 
वहा वि. ईइवर वो घन्य हूँ कि में गुलबदत को न छाया। यय्परि अवीका छोटों थी विस्तु मुझे 
बडा ही शोज है कि मै उसे क्यों सेना के साथ छे गया। ” 
हुमायू का मीर्ज़ा हिन्दाल को बुरूवाना 


बुछ दिन उपरान्त हजरत पादशाह मेरी माता बे दर्शन को पहुँचे। उनके साथ कुरान 
बघरीफ था। आदेण दिया कि क्षण भर व लिए छोग अछूग हो जाये । छोग हट गए। एकान्त हो गया। 
अन्त में हज़रत मे आजम०, इस तुच्छ, अफ्गानी आगाचा, गुलनार आगाचा, नार गुल आगाचा* एव 
अनगा" रा वहा, हिन्दाल मेरी शक्ति एव मेरा सहारा" है। जिस प्रवार मुझे अपन नेता को प्रकाश 


सिर से पाँव तऊ के वस्त्र; खिलझत । 
बाबर कौ लाश बायुल १५३६ ई० में भत्ती गई । 
हिन्दाल वी तागौर अलवर में थी । 
टोपी । 
चौकोर बट रूमाल अथदा ओदनी जिसके कोने इस प्रकार तद वरके भोद लिये जाते हैं कि वे ठुड़दी थे नीचे 
बाघ लिये जाते हैं । 
क्मावा एव लचऊ का श्र्थ एक ही दै। सम्भवत उसवे विद्वाहित दो चाने वी और सवेत है। 
दिलदार बेगम। 
5. सम्भवत उन दो सरवशियन (00285) वनीज्ों में से एय जिसमें दूसरी गुलनार थी । उ« बावर के पास 
शाह तहमारप ने १५२६ ० में भेजा था। 
£ मेरी दाई। 
२० “कौल व क्नाते मन अस्त”! | 
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प्र्८ मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


की आवश्यवता हैँ उसी प्रगार भुजाआ को दवित वो भी | जो कुछ हुआ बह हुआ, में शेज़ वहलोऊछ 
के मामठे के कारण मुहम्मद हिन्दाल से क्या कहूँगा? जो कुछ भाग्य मे लिखा था, चह हुआ। इस 
समय मेरे हृदय में हिन्दाल को आर से कोई मलिनता नहीं और यदि वि<वास न हो ' यह वहवर 
उन्होने कुरान शरीफ उठाया ही था कि मेरी माता, दिल्दार वेगम तथा इस तुच्छ में उनके हाथ 
से कुरान छे लिया और सबने कहा कि “जो आप कह ठीक है। आप ऐसी वात क्‍या बह रहे है?” 

(४४) उन्होंने फिर कहा कि, ' गुलबदन, क्या ही अच्छी हो कि तू अपने भाई मुहम्मद 
हिन्दाल मी्ज़ा को जाकर छे आये ।” मेरी माता ने कहा कि, “इस पुत्री वी अवस्था बडी कम है। 
इसने कभी यात्रा नहीं को है"। यदि आदेश हो तो मे चछी जाऊँ।” हजरत जनते आशियानो नें 
कहा कि, “मैं आपको इस प्रकार के कष्ट दूं तो यह वात स्पष्ट है कि पुत्रों की चिन्ता माता-पिता 
के लिए परमायश्यक है। यदि आप तशरीफ ले जाये तो हमारे ऊपर बडी हृपा होगी।' 


अन्त में अमीर अवुल बका को मरी माता के साथ मीर्जा हिन्दाल को बुल्वाने वे लिए 
भेजा। मुहम्मद हिन्दाल मीर्जा यह समाचार सुनते ही पधारे और अपनी माता से आदरपूर्वक 
भेंढ करके सम्मानित हुये। आदरणीय माता के साथ मीर्जा हिन्दाल अलवर से आये। हज़रत 
पादशाह की सेवा में उपस्थित हुएं। शेख वहलोछ के किस्से के विषय में उन्हाने कहा कि, “वह 
जीवा, क्जीम, तथा अस्त्र शस्त्र शेर खा को भेजता था। जय इसका प्रमाण मिठ गया तो मैने शेख 
वी हत्या करा दी।” 
हुमाय का सकक्‍के के प्रति व्यवहार 

कुछ दिन उपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा लखनऊ के समीप पहुँच गया। 

इसी समय में पादशाह के साथ एक सवका दास था। इस कारण कि पादशाह चौसा 
नदी में घोड़े से पृथक्‌ हो गए थे और सक्‍का दास ने पहुँच कर उनकी सहायता करक भवर से 
बुशलता-पूवक निवाल दिया था, हजरत ने अन्त में उसे सक्‍के वो सिहासनारूढ किया। उस दास 
का नाम प्रामाणिव रूप से ज्ञात नही हो सका। कुछ छोग निजाम बटते है और दुछ सुम्बुठ। सक्षेप 
में उस सबका दास को सिंहासनारू(ढ़ किया गया और आदेश दिया गया कि समस्त अमीर सक्‍्का 
दास के प्रति कोरनिश्ञ करें। दास जिसका जो कुछ चाहे प्रदान कर दे और जो मसव चाहे दे।” दो 
दिन* तक उस दास को पादशाह रहने दिया। मीर्जा हिन्दाल उस दरवार में उपस्थित न थे। विदा 
होकर अस्न शस्त्र की व्यवस्था हेतु अलवर चले गए थे। मीर्ज़ा कामरान भी उस दरवार में उपस्थित 
न हुए। व रुग्ण थे। हजरत जनत आशियानी से कहलछा भेजा, दास के साथ अन्य प्रकार की 
बहिशिशें एव रियायत करनी चाहिए थी, सिंहासनारूढ करना क्या आवश्यक था। इस समय जब 
(४५) कि शर खा निकट आया है, यह कसा कार्य है जो हजरत कर रह है? ” 
भीर्जा कामरान की हुमायू के प्रति शकायें 

उन्ही दिवो में सीर्जा कामरान का रोग अत्यधिक वढ गया। थे इतने कमजोर एवं 


३ “अरेले यात्रा नहीं की है” से तालये दे । 
“ दो रोज के स्थात पर 'दो साम्रत (वल)” होना चाहिये। 


हुमायूं नामा डे ५२९ 


शबितहीन हो गए थे कि उनका चेहरा पहिंचाना न जाता था और उतके जीवन वी आशा न रही 
थी। ईशवर की ढपा से वे स्वस्थ होने छगे। मोर्जा कामरान को यह शका हो गई कि हजरत पाद- 
झाह वे परामश्श से *माताजा ने उन्हे विप दे दिया है। हजरत पादग्राह ने यह वाव सुनी। तत्काछ वे 
मीर्जा कामरान को देसने पहुँचे और शपय छी वि, “यह वात मेरे हृदय में कदापि नहीं आई थी 
और मैने कसी से बुछ नही वहा है।” शपथ के बावजूद मोर्जा कामरान का दिल साफ न हुआ। 
मीर्जा वा रोग पुन नित्य प्रति बढने छगा। यहाँ तवा कि उनमें बात करने वी भो झक्ति न रही। 

यहाँ तक कि समाचार प्राप्त हुए कि शेर खा छप्ननऊ के पार हा गया है। हजरत ने 
वहाँ से प्रस्थान किया और वनौज वी ओर रवाना हुए। मोर्जा कामरान को अपने स्थान पर आगरा 
में छोड गए। कुछ दिन उपरान्त मीर्जा वामरान ने सुना कि हजरत पादशाह पुल बनवा कर गंगा 
नदी के पार हुए। मीर्जा कामरान ने यह सुना (और वे स्वयं) आगरा से छाहौर वी ओर चछ 
दिए। 


मौर्जा कामरान का गुलवदन बेगम को अपने साथ ले जाना 


हम लोग (शान्ति से ) बैठे थे कि मीर्ज़ा कामरान ने बादद्ाही फरमान भेजा कि “तुम्हारे४ 
लिए आदेण हुआ है कि मेरे साथ लाहौर चलो ।” मेरे लिए मीर्जा वामरान ने हजरत पादणाह से कहा 
होगा कि, “मरा रोग अत्यधिक बढ गया है। में बडी दीन अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ और 
भेरी देख भाल करने वाछा कोई नही है। यदि गुलबदन बेगम को आदेश हो और वह मेरे साथ छाहौर 
चले तो यह वडी कृपा होगी।” हज़रत पादशाह ने उसके मुह पर कह दिया होगा कि, ' चछली जाये।* 


जब पादशाह स्वय छलनऊ की ओर २-३ मज़िऊ पर पहुँचे तो मी्जा ने पादशाही फरमान 
दिखलाया और आग्रह क्या कि, “तुम भेरे साथ चछो*।' मेरी माता ने इस बीच में कहा कि, “इस 
ने कभी भोपूथक्‌ यात्रा नही की है। उन्हाने कहा “यदि पृथर्‌ यात्रा नही की है तो आप भी साथ 
चर ।” उन्हाते पाँच सौ सिपाही, विश्वस्त रक्षक एवं अपने अतका तथा कोका को भेजा और 
(४६) यह बहलछाया, यदि साथ नहीं चछती तो एक मज़िल तक आ जाय । ” जब हम उस मज़िल पर 
पहुँच गए तो वे शपथ छेकर कहने लगे कि, “मैं तुझे न छोड गा।” अन्त में अत्यधिक विछाप सथा 
रोने पीटने के उपरान्त मुझे अपनी मात्ाआ, बहिनो तथा पिता के आदमिया एवं भाइया से, जिनके 
साथ बाल्यावस्था से में इतनी वडी हुई थी, पृथक्‌ करवे जबरदस्ती अपने साथ छे गय* । 


१ “मसलेहते हजरत पादशाह” का श्र्थ “हजरत पादशाद के परामर्श से” अयवा “हजरत पादशाह को शुभ चिन्ता 
क॑ काएण,”” दोनों द्वी हो सकता दे । 
“यक मतंबा” का अर्थ ' तवाल” एव “एक वार” दोनों ही हो सता है। 
सम्भवत अपनी प्रथम मजिल से । 
ग्रुतनवदन बेगम के लिये । 
यह चार्त्तोलाप प्रथम मज्िच से फरमान भनने के पूर्व का है। 
गुलबइन वेयम का पति खिज्र स्वाजा खा,आऊ सुल्तान (यादौन दौलत) का भाई था । यासीन दौलत वामरान 
का 'पाम्ाता भी था अत गुनवइन बेगम को वामरान ने शत आशय से अपने साथ लिया होगा 
तथा उमरी सेना, हुमाय्‌ से पृथक हारर उससे मिल जाय । 

दछ 


कह हब # #ए0 0 


कि खिज, स्वाता 


५३० मुयुल कालोन भारत--हूमायूं 


लय मैने देखा कि पादशाही फरमान भी इसी विपय में है, में विवद्य हो गई ) मैने हजरत को 
प्रार्थना पत्र भेजा वि, “हजरत से मुझे यह आशा न थी कि इस तुच्छ को, अपनी सेवा से पृथक्‌ करेगे 
और मीर्जा बामरान को सीप देगे।” अन्त मे तुच्छ के प्रार्थना-यत्र वे उत्तर में हजरत पादशाह ने 
पन छिखकर भेजा वि, “मेरी इच्छा स्वय यह नथी कि तू मुझसे पृथव्‌ हो विच्तु जब भीर्जा ने 
अत्यधित आग्रह किया एवं विनयपूर्वव प्राथना वी तो यह परमावश्यक हो गया कि तुमे मीर्जा 
को सौप दूँ कारण कि इस समय हम भी युद्ध में सरूग्त हैँ । यदि ईश्वर ने चाहा तो इस युद्ध वे 
समाप्त होते ही सववे प्रथम तुझे बुलवा ढूंगा।” 


अमीरो का अपने परिवार को लाहौर भेजना 


जयमीर्जा छाहौर वी ओर रवाना हुए तो अधिकाश अमीरो, व्यापारियों इत्यादि ने, जिनमें 
धुछ सामथ्यं था, अपने परिवार वा मीर्जा कामरान के साथ छाहौर भेज दिया। 


हुमायूं को पराजय 

लाहौर पहुँचने पर समाचार प्राप्त हुए वि गया तट पर युद्ध हुआ और हजरत पादश्ाह 
पराजित हुए" । ईश्वर वी 3पा से ऐसा हुआ वि हजरत प दशाह अपने भाइयो तथा सवधियों सहित 
उस भवर से कुशल्तापूर्वक निकल आये*। 
स्त्रियों के विषय में हुमायूं की चिन्ता 

अन्य सम्बन्धी जो आगरा में थे, वे अलवर ये मार्ग से लाहौर की ओर रवाना हो गए?। इस 
बीच में हज़रत ने मीर्जा हिन्दाल से बहा कि, पहिली हलूचल में अकोका बीबी गरायव हो गयी। 
मैं वड़ा पछताया कि क्‍या मैने स्वयं उसवी हत्या न बर दी। इस समय भी स्त्रिया को इस प्रकार 
(४७) अपने साथ लेकर विमी स्थान पर पहुँचना बढठिन है।” अन्त में मीज़ों हिन्दाल ने निवेदन 
क्या कि, “माताओं तथा वहिनो की हत्या करने के विषय में हजरत को ज्ञात है*। जब तक भेरे 
प्राण है तम तक उनकी सेवा वा प्रयत्न करता रहूँगा। ईइवर से प्रार्थना है कि अपनी माता 
तथा बहिनो के चरणो में यह तुच्छ प्राण को न्‍्यौछावर क्र दे।” 


अन्त में हजरत पादशाह, मीर्जा अस्करी, यादगार नासिर मीर्जा एवं उन अमीरो को साथ 
लेकर, जो रणक्षेत्र से सुरक्षित निकल आये थे, फतहपुर * की ओर रवाना हुए। 


हिन्दाल का स्त्रियों को लेकर लाहौर पहुँचना 


मीर्जा हिन्दाल अपनी मांता दिलदार बेगम, बहिन गुल चेहरा बेगम, अफगानी आगाचा, 
गुलनार आगाचा, नारगुल आगाचा एवं अमीरा के परिवार इत्यादि को अपने साथ छेजा रहे थे 
कि अत्यधिक ग्ंवारों ने उनपर आक्रमण कर दिया। उनवे सैनिकों में से बुछ लोगो ने पोड 


१ १० मुदरंम ६४७ हि० (१७ मई १५४० ई०) | 
२ इस बार हुमाय्‌ को शम्सुद्दीन यजनवो ने डूबने से बचाया था । 
३ वे हिन्दाल के साथ रवाना हुये । 

४ हत्या र्राना अमम्भव है! । 

४. फतेहपुर सौकरी । 


हुमायू नामा ५३१ 


वढाकर गेंवारा को पराजित कर दिया। एक बाण उनर घाडे का छगा। घार युद्ध हुआ। शव्तिहीना) 
वा गेंवारा वे पजे से मुक्ति दिछाकर* अपनी माता, वहिना तथा वहुत स अमोरा इत्यादि के 
परिवार का छकर वे अलवर पहुँच गए। 


खेमे डे रे इत्यादि तथा अन्य सामान जा आवश्यक थे ल्वार लाहौर वी आर रवाना हुएं। 
मीर्जा तथा अमीर लोग भो अपने काम कीं चीज़ ल्वर थाड़ें दिना में छाहौर पहुँच गए। 
हुमायू का छाहौर पहुँचना 

हज़रत बाग रवाजा गाज्ञी में बीवी हाजताज? के निकट उतर। नित्य प्रति शरखा क 
समाचार मिलते रहते थे। वे तीन मास तक लाहौर में रह। नित्य प्रति समाचार भ्राप्त होत 
रहते थे कि शेर खा दो तीन कुरोह्ँ आगे बढ़ता आ रहा है। यहा तक वि समाचार प्राप्त 
हुए कि वह सरहिन्द के समोप पहुँच गया। 
शोर शाह का हुमायू को उत्तर 


हजरत का एक अमीर मुजपफर वग नामक था। वह तुक्मान था। उस काज़ी अदुल्लाह 
के साथ उन्होने शेर खा वे पास भजा कि यह क्‍या न्याय है? समस्त हिदुस्तान तेर लिए छाड 
दिया। एक लाहौर रह गया है। हमारे और तुम्हारे वोच म सरहिन्द सीमा वत जाय। उस 
(४८) अन्यायवारी एवं ईश्वर का भय न करने वाले न यह स्वीकार न क्या और कहा कि, 


१ स्त्रियों को। 

३२ इश्सथुद्द के विषय में श्रकबर नामा रा श्रनुवाद देखिये । 

३ बावी हात्र बीबी तात, बीबी नर, वीवी हूर, बौदो गौदर, तथा बीवी शाहवाज के विषय में कहा नाता है क्रि वे 
इजस्त अली ( इदरत मुहम्मद के जामावा ) के भाई हनेस्त श्रजील की पुत्रिया थीं। व अपना पवितता एव 
धर्मनिष्ठता के लिये प्रसिद्ध थीं । वे प्राय रान खख्ना उरती थीं और क्भा एके मास में और 
कभी १५ दिन में भोत्न क्रिया करती थीं । जब हजग्त इमाम हुसेन बरबला में थ ता 
ये लोग शाम (मीरेया) में थधा। वे बडा स कवला पहुँची फ्ित्ु इसी बोच में इजग्त इमाम 
शहीद हो चुडे थे (१० मुदरम ६१ दि० | २० अत्तूबुर ६८० ई० )। वे वही चि/तत थीं फ्रि 
कह्ठा नाथ । अन्त में पक्षियों क सफद से लाहौर पहुँची । तुहफतुल वासेलीन रे झनुसार व पक्षियों व समान 
उड लेती थीं। उड कर वे लाइ र पहुँचों और नगर के बाहर लिस स्थान पर उनके मजार ई वर्हा झहर गई । 
वे छुछ समय तक वहाँ निवास उरती रहीं और बहुत से लोग उनके कारण मुसलमान हा गये। लाहौर के राता 
ने यह देख कर अपने घुत्र को उनके पाम भेत्र कर कहलवाया ऊक्रि मेरे राज्य से नकल जाय। जब उसका पुत्र 
उनफर सैवा में पहुँचा तो वह भी मुसलमान दो गया । लाहौर का राता यह मन बर ना सहित उनम॑ युद्ध हेतु 
रवाना हुआ। उन्होंने शवर से प्रार्थना कौ कि, “भूमि फट जाय भर वे उसमें समा वाय । भू म फट गई और 
वें उसमें समा गई । लाहौर के राजा क॑ सैनियों ने उनके अनुवाइयों की दया ऊर दी । राचा अपने पुत्र का वह। 
से ले आया किस वह पुन वीं पहुँच गया भौर आजीवन उनक मन्रारों की मुत्राबिरी करता रहा। शव भा 
वर्ग के मुता विर अपन आप का लाठौर के राजा को भत्ान एव रातरा क पुत्रका नाम शेख लमाल कलात हैं। 
गुलाम सरबर ने करे भर थो मे उनऊ चमकार उद्‌प्रत जिये हैं कि तु इस ऊद्दानी में काई एतिहासिक तथ्य नहीं वे +ल 

मुसलमानों के फह्यनिक पोर्ों फीर्रों के श्रत्ति अच विश्वास का प्रमाण दूँ। [ स्वाता गुलाम सरबवर 
खज्ञोनतुल श्रसफिया साय २ ( नवन किशोर प्रेस कानपुर १८६४ ६०) पृ० ४०७ ४१० ]। 

४ कोप। 


प३२ भुगुल कालीन भारत--हु मायूँ 


“काबुल तुम्हारे लिए छोड दिया। वहाँ चले जाओ।" 
हमायूं का लाहौर से प्रस्थान 

मुजपफर थेग ने तत्वाछ प्रस्थान घर दिया और अपने आगे कुछ आदमियो को भेजा 
वि, “प्रस्थान बरना चाहिये।” जैसे ही समाचार प्राप्त हुए हजरत ने प्रस्थान बर दिया। मानों 
कथामत का दिन था। स्थान को उसी प्रकार सजा सजाया तथा असवाव छोड दिया। नकद घन जितना 
के जा सपते थे वह ले छिया। ईइवर को धन्य है वि छाहौर तदी" पार वर छीगई।॥) सत्र छोग घाट 
के उस पार हो गए। कुछ दिन तक नदी वे विनारे पडाव हुआ। इसी बीच में देर सा का दूत 
पहुँचा। यह निश्चय हुआ कि उससे प्रात कारू भेंट बी जाय। मीर्जा बामरान ने निवेदन किया 
कि “कल दरबार होगा और शैर खा का दूत आयेगा। यदि मुझे हज़रत अपने जूछचे* के कोने पर 
बैठने वतर आदेश दे दें तो मुझमें एवं मेरे अन्य भाइयो में जो अन्तर हैं, वह स्पप्ट हो जायगा और 
यह मेरे सम्मान का विपय होगा।” हमीदा थानों बेगम का कथन है कि, “पादशाह ने मोर्जा को यह 
रुबाई लिखकर 'भेजी। मैने सुना था कि शेर खा के उत्तर में दुत थे हाथ लिखकर भेजी थी। 
रुवाई इस प्रकार है -- 

रुबाई 


'दरपंण में यदि अपना चेहरा देखा जा सकता है, 
सर्वदा बह अपने से पृथक्‌ रहता है। 
अपने आपको दूसरे के रूप में देसना यह बडे आइचर्य की बात है, 
यह चमत्कार ईइवर का वार्य है।उ 
शेर सा के दूत ने पहुँचकर अभिवादन क्या। 
अकबर के जन्म के विषय में हुमायूं का स्वप्न 


हजरत जज्नत आशियानी वही चिन्ता में थे। शांक वी अवस्था में सा गए। स्वप्न में देखा 
कि क्कोई बुजुर्ग सिर से पाँव तक हरे वस्त्र धारण बिए तथा हाथ में डडा लिए हुए आये और कहा 
कि, “साहम से काय लो खिन्ता मत करो ४” अपना डड हजरत के परविश्न हाथों में दे दिया और 
कहा कि, “ईश्वर तुझे पुतर प्रदान करेगा। उसका नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर रखता)” हजरत न 


३ रावी नदी । 
कालीन, फर्श । 
३ देर आईना गरवे खुद नुभाई बाशद, 
चैबरूत ज खेशतन जुदाई बएाद | 
खुद रा वे मिसले श्र दौदन अजब भरत, 
ई घुलअजबी करे खुदाई बाशाद। 
७2७ उध्त 3) बज बस 93 
९... जरीड ०2८७०). आकर 
जन ०२० (उयओे 26 छाए ४३ )) ०० 


भव जम ४ अगर छत 


हुमापूं मामा प३३ 


पूछा दि “आपका; सम्मानित नाम वया है २” उन्होने यहा, जिन्दापीज अहमदे जाम” और बहा 
वि, “बह पुप्त मेरी सतान से होगा" ।" 


हुमायूं की पुष्री का जन्म 


(४९) उन्हीं दिनो बीवी मूनूर गर्भवती थी। सत्र छोग वहते थे कि पुत्र वा जन्म होगा। 
उसी दोस्त मुझी मे उद्यान में बीवी गूनूर से जमादि-उछ-अव्यल माय मे पुत्री बा जन्म हुआ। उसका 
नाम वस्थी वानो बेगम * रकसा गया। 


हुंसायूं वा बषमौर पो ओर प्रश्यान बरने दा विचार 
उन्ही दिनों मी्ज़ा हँदर वा बइमीर पर अधियार जमाने के लिये नियुवत क्या गया। 


इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए वि शेर खा पहुँच गया। बडी घबराहट वा सामना 
धारता पडा। उन्‍्होंमे लिश्वय रिया दि प्रात काल प्रस्थात विया जाय। 


हमी बीच में जो भाई छाहौर में थे रोजाना परामर्श एवं सलाह मशवेरा क्या बरते 
थे। कोई बात भी निश्चय न हा पाती थी। अन्ततागत्वा समाचार प्राप्त हुए विशेर सा आग्या। 
विवश होवर एवं पहर दिन चढ़ जाने वे उपरात्त उन्हाने प्रस्थान वार दिया। हज़रत कश्मीर 
जाना चाहते थे। भीर्जा हँदर काशंगरी वा भेज दिया था किन्तु अभी तक वदमीर विजय वे 
समाचार प्राप्त न हुए थे। छोगो ने रालाह दी वि, ' यदि हजरत वश्मौर चछे जाते है और कश्मीर 


पर अधिवार नहीं प्राप्त होता तथा शेर सा छाहौर में रहता हैँ तो उस रामय बडी बढठिनाई 
हो जागयगी । 


एयाज़ा पर्ला बेग का हुमायू की सेया में उपस्यित होना 


ख्वाजा बला वेग रियालकोट में था। हजरत पादशाह वी सवा में उपस्थित हुआ। मुईद 
बेग ध्थाजा वे साथ था। उसने हजरत वे पास प्रार्थवा-पत्र भेजा वि, ' स्वाजा वी इच्छा सेवा में 
उपस्थित होने वी है और वहू आ रहा है विन्तु उसे मोर्जा वामरान वे कारण सकोच है। यदि हजरत 
शीक्ष चढ़े आयेंगे तो ख्वाजा वी सेवा उत्तम रुप मे प्राप्त हो जायेगी ।” हज़रत ने यह समाचार पावर 


तत्वाल अस्त्र-शस्त धारण विए और सशस्भ होकर रपाजा वी आर रवाना हुएं। झवाजा वो साथ छेवर 
बाएस दाएे। 


१ हुमायू की मात्रा मादम बेगम भी अबू नख शेखुल इरताम शंख अहमद जाम जिन्दापील (मुयु ५३६ हि०(११४२ 

६०) को सन्तान से थीं। इसो प्रकार अर्वर की साता इमीदा वानो बेगम, बेगा (दाजो) बेगम, भी शेख अल्मद 
जाम की सतान थी। 
बंद हुमाय, ४व यूनूर वेगम की पुत्री थी। उस्पा जम जमादि-उल अच्दन &४७ हि० (अ्गरत सितम्वर १५४० 
ई०) में हुआ। १५४३ ६७ में अरूवर के साथ दद भी सौर्जा अरकटी के हाथों में पद गई | १४४३ ६० में उसे भी 
अकबर के साथ शीत कह में कन्धार से काउल भैज दिया गया । ६५७ हि० (१५४० ई०) में १० वर्ष की अवस्था 
में हुमायं ने उसकी मगनी, मौर्जा सुलेमान के पुत्र श्वरादीम से कर दो। इबराहौम की १५६० ६० में हत्या हो 
गईं । उसी वर्ष अकबर ने उसका विवाह मीर्जा शरफ़ुद्देन इसेन एदराये से कर दिया। 
३ लगभग & बने प्रात । 
४ बाबर का प्रसिद्ध दिश्वास-पात्र। 

+ 


प३४ मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


सोर्जा कामरान का हुमायू फो काबुछू जाने की अनुमति न देना 


हज़रत ने कहा कि “में भाइयो की सहमति से वदरुयाँ को आर जा रहा हूँ। काबुछू मोर्जा 
कामरान के अधीन रहे” किन्तु मीर्जा कामरान उनके कावुरू जाने से सहमत न थे। उन्होने कहा वि 
“काबुल को हजरत फ्रिदौस मकानी अपने जीवनकाल में मेरी माना को दे चुवे हैं। काबुछ जाना 
उचित नहीं।” हज़रत ने कहा कि, काबुछ के विषय में हजरत फिरदोस मकानी प्राय बहा 
(५०) करते थे कि में काबुल क्सी को न दूंगा अपितु पुत्रा को काबुल वे लिए काई लोभ न करना 
चाहिए कारण कि ईइवर ने मुझे सव पुत्र काबुल में दिए हैं और अधिकाश विजये काबुल ही मे बेठ 
कर हुईं है। फिरदौस मकानी के ' वाकेआ नामें * में इस सम्बन्ध में अधिकाश प्रमाण मिलते है। मैंते 
कृपा दृष्टि एवं भाई होने के कारण मीर्ज़ा के साथ यह सौजन्य प्रदर्शित किया। मीर्जा अब इस 
समय इस प्रकार की वात कर रहा है।” 


हुमायूं का बक्खर की ओर प्रस्थान 


जितनी ही हजरत साँत्वना एवं मेल की वात करते उतना ही मीर्ज़ा अधिक से अधिक विरोध 
करते गये। जब हजरत ने दखा कि मीर्जा के साथ बहुत वडी सेवा हैं और वह किसी प्रकार नही 
चाहता कि मैं काबुल जाऊँ तो विवश्ष होकर बबखर तथा मुल्तान की ओर रवाना हो गए। जब 
वै मुल्तान पहुँचे तो वहा एक दिन पडाव किया। अनाज बहुत कम प्राप्त हुआ। थोडा सा अनाज 
जा किले में सिठ गया उसे लोगो को वॉटकर उन्हाने प्रस्थान कर दिया तथा उस नदी पर जहाँ सात 
नदियों का सगमरं हूँ, पहुँचे। बडी चिन्ता में थे। नौकाय प्राप्त न होती थी । बहुत वडा छश्कर साथ 
था। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुआ कि स्वास खा? कुछ अमीरा के साथ पीछे से आ रहा है। 


बस का सोजन्य 


वरशू नामक विछोची दृढ़ स्थानो$ का स्वामी था। उसके पास नौकाएँ? बहुत बडी सस्या 
में थी। हज़रत ने उसके पास आदमी भेजें और पताका, नक्कारा घोडा तथा सरापा भी भेजी और 
नौकाये तथा अनाज भागा | अन्ततोगत्वा बरूुशू विछाच ने रूंगभग एक सौ नौकाएं अनाज 
से लद॒वाकर हजरत की सेवा म भेज दी। हजरत इस उचित सेवा से वडे प्रसत्र हुए और अनाज वी 
नौकाएं सेना वाला को बाँट दीं और स्वयं कुशलतापूवक नदी के पार हुए। वरुशू धन्य है कि उसने 
जचित सेवाए सम्पन्न की। 


भीर्ज़ा शाह हसेन समन्‍्दर से सन्धि को वार्ता 
अल्त में वे यात्रा करते हुए वक्‍सर पहुँचे। वक्खर का किला नदी के मध्य में स्थित है और 


१ गुलरुख बंगम। 

२ “बाबर नामा' । 

2 इसे 'मक्कर,” “बघर! एवं 'वक्कर! तौनों तरह से लिखा गया हैं। 

ड़ “सप्त सिंध! का अनुवाद । सरस्वती एवं दूपद्वती अथवा घर्वर नदी । 

५ वह शेर शाह की शोर से नियुक्त इझ था। 

६ फझिलो। 

७ मूल में “कमे” है जिसका अर्थ भादमी हाता है किलु कोष्ठ में * कश्ती” (नौफा) दै। 


हमायूं नामा प्र्५ 


बडा मजबूत कला है। उस किले का वादगाह* सुल्तान महमूद था, जिसने किले की प्रतिरक्षा का प्रवन्ध 
कर लिया था। हजरत कुशलतापूर्वक किले के वरावर उतर पडे । किले के समोप एक उद्यान था जिसे 
मीर्जा शाह हुसेन समन्दर ने बनवाया था। 


(५१) अन्त में उन्होने मीर समन्दर को झाह हुसेन मीर्जा वे पास इस सन्देश सहित भेजा 
कि, “हम विवश होवर तेरे राज्य में आये हूँ | तेरा राज्य तुझे मुवारक रहेगा। हम उसमे हस्तक्षेप 
न॒करेगे। तू स्‍्वय आकर हमारी सेवा में उपस्थित हो और जो सेवा आवश्यक हो वह कर कारण 
कि हम गुजरात पर आक्रमण करना चाहते हूँ और तेरा राज्य तेरे पास रहने देंगे।” अन्त में शाह 
हुसेन में धूर्तता एवं छल द्वारा पाँच मास॒ तक हजरत को समन्दरर में रोके रकखा। तदुपरान्त 
उसने हजरत की सेवा में आदमी भेजकर यह कहलाया कि “अपनी पुनी वे विवाह का सामान तैयार 
करके हजरत की सेवा में भेजता हूँ और स्वय भी उपस्थित हूँगा।” 


हजरत ने उसवी बात का विश्वास कर लिया और तीन मास और प्रतीक्षा करते रहे। 
अनाज वभी प्राप्त हो जाता और कमी न प्राप्त होता। सेना वाले अपने घोडों तथा ऊँटा को मार 
मार वर खाते थे। हजरत ने फिर शेख अब्दुल गफूर* को मोर्जा शाह हुसेन के पास भेजा कि “कब 
तक प्रतीक्षा करायेगा ? तेरे आगमन में बया वात बाधक है और तेरे रुके रहने का क्या कारण है * 
तूने इतनी देर कर दी कि काम विगडा जा रहा हैँ और छोग भागे जा रहे है।” उसने उत्तर 
भेजा कि, “मेरी पुत्री* को मगनो मोर्जा कामरान से हो चुको है। मेरा सवा में उपस्थित होना 
असम्भव है। आपकी सेवा में नही आ सकता।” * 


हमापू फा भोर्ज़ा हिल्दाल के पास पहुँचना 


इसी बीच में मुहम्मद हिन्दाल मोर्जा ने नदी पार कर छी थी। कुछ छोग बहते थे किव 
कन्धार* की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हज़रत पादशाह ने जब यह सुना तो मीर्जा के पीछे कु् 
आदमी भेज कि वे जाकर पूंछे कि, “सुना जाता हैं कि वह वन्‍्धार की ओर भ्रस्थान वरने वारू 


द्वाकिम अधवा गवर्नर से तातय॑ दे 

शाह हुमेन अरयुन का कोका | सिदी अलौ रेईस ने हुमायू से १५५५ ६८ में उसने मामले तै किये थे। 

रूदरी (लुद॒री) का चारवाग, सिन्‍ध नदी के बायें तट पर । 

द्विदुस्तान में एक स्थान जद्ाँ से रेचक औषधि लायी जाती है। सम्भवत समन्दर वा प्रयोग सिन्‍ध के लिये जिय 
जाता था। 

हुमाथ का मौर माल अथवा व्यक्तिगद सम्पत्ति की देख रेस करने वाला अधिसारी । 

माह चोचक बेगम जिसने अपने पिता के झाग्रद पर भौ अपने पति मीर्जा वामरान का उस समय भौ साथ 
छो>ा जब वद अथा बना दिया गया था और मवका-सदीना जाने लगा था। (देखिये आगे ये (प्टों में मो 
मुहम्मइ मास नामी * तारीखे सिन्‍्ध का अनुवाद) । 

मौर्जा दिस्दाल ने पात अधवा पावर में पड़ाव क्या। पात सिख सदी के पश्चिम में लगभग २० मौल तश् 


मिद्दवान के उत्तर में लगभग ४० मील पर स्थित है। पात सिविस्तान सरर में, दैदगवाद दि 
दगाबाद की सत्ऊ | 
विकेट: कर पक आए इनक 0 वश डर ट ई को सतऊ पर पृ दिर 
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है।” जब मीर्जा से पूछा गया तो उन्हाने उत्तर दिया कि, “यह बात सत्य नही है।' हजरत पादशाह 
यह समाचार सुतवर मेरी माता से भेट करने के लिये पहुंचे*। 


हमीदा बानो बेगम से विवाह का प्रस्ताव 


मीर्ज़ा के अन्त पुर की वेगमो एवं मीर्जा के समस्त आदमियों ने हज़रत पादशाह के 
प्रति अभिवादन क्या। हजरत ने हमीदा बानो के विषय में पूछा, “यह कौन है?” उत्तर मिला 
(५२) कि “मोर बावा दोस्त की पुत्री है।” रूवाजा मुअज्जेम हतरत वे समक्ष सडा था। उन्होने 
वहा, “यह वारुक मरा सम्बन्धी होता है।” हमोदा वानो बेगम से भी कहा वि यह भी मरी 
सम्बन्धी* है । 

उन दिनो में हमीदा बानो वेगम प्राय मीर्जा के महछ में रहती थी। दूसरे दिन पुन 
हजरत जनत आश्षियानी मेरी माता दिल्दार बेगम से भेट करने पहुँच, और कहा कि, *मौर वावा 
दोस्त हमारा सम्बन्धी है। यह उचित होगा कि उसकी पुत्री का मुझसे विवाह कर दिया जाय।” 
मी्ज़ा हिन्दाठ ने बहाना किया और कहा कि, 'इस छूड़बी को में अपनी वहिन तथा पुत्री के 
समान समझता हूँ । हजरत पादशाह है। सम्भव है गुजर न हो सवे 3 और इससे आपको वष्ट हो।” 
हजरत पांदशाह क्राधित होकर चले गए। 


विवाह के सम्बन्ध में कठिनाइयां 


तदुपरान्त मेरी माता ने एक पत्र लिखकर भेजा कि “पुत्री की माता इससे भी अधिव 
नखरे करती है। यह बडी विचित वात है कि ज़रा सी बात से रुप्ट होकर आप चले गये।' हजरत 
पादशाह ने उत्तर छिखकर भेजा वि, आपकी इस बात मै बडा प्रसत हुआ। वह जो भो माज 
करती है उसे मे आँखो पर स्वीकार करता हूँ। आशय" के विषय में जो कुछ लिखा है यदि ईइवर ने 


१ अपनी सेना को भक्कर के अवरोध के लिये छोड कर, दारबीला से होते हुये. जहाँ यादगार नासिर मौ्जा धा। 
इस वाक्य से यह पता चलता है कि हमीदा बानो बेगम अपनी माता के साथ थी क्ितु उसे सम्मवत मीर्जा 
कामरान केखघुल ले गया था । 
हुमायू कौ माता माहम बेगम के सम्बन्ध से जो शेख अहमद जाम जिदापील के वश से थी । 
“मादा मह्मारों नेक मे शवद ता बदसे छुल्फत गदद । 
मादरे दुर्तर अजी हम पश्तर (बेश्तर) नाज मी दुनद 
४४ ०3० (०७७ ) ८५ (१०३ 9 ०७ 
मिसेत्र बेवरेत ने इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार क़या है -- 
"गुफद इमी!ड ऋ्रणफ्रैशा ग्री58 ९एटा.. फरडणिड एड कल पडा. एटाउइप्रश्शता.. 46 45 
बख.णाज़्यड प्राथ ए०ए७ शाणाोवे ह० 4७४४५ 7 ख्ाहट- 0एट व (७ छ०/त5 ? प८ छा०८ 
मा उच्छीफ़ (एण्पए शऑणर 2 एटाए #टोटएफार 40 कार जावाटएटा, एशाइपशशठ) एछए 
ग्रा39 प5९, छ9 ग्राज वच्य्पे थापे ढफच्ड, व छा उछुएच्छ ६0 यऑ ? 
गुल बदन बेयम ने जो वाक्य लिखे हैं उनका एक द्वी श्र निश्चय रूप से बताना कठिन दै। मिसेज वेवरिज ने 
*नाज़ मी कुनद” का अनुवाद “(7८४८१ [॥6 306०?? अथवा "एकणए फथ्य३४७80॥” जिया है। 
५ “मग्माश” का अथ जौ वेका, रोड, जमीन या जागीर जो किसी काम के इनाम स्वरूप मिलती है । इससे कुछ 
<.. ऊपर मोर्जा दिल्‍्दाल ने जो आपत्ति प्रफट की उसके शब्द इस प्रसार हैं, “इतर पादशाह अन्द-मबादा मग्राश 


ब्रश 0 
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चाहा तो इच्छानुसार पूरा होगा। प्रतीक्षा करनी चाहिये।” मेरी माता जाकर हजरत पादशाह्‌ 
को छाईं। उन्होने उस दिन सभा की। सभा के उपरान्त वे अपने स्थान पर तशरीफ ले गए। 
दूसरे दिन हजरत (पादशाह) मेरी माता के पास पहुँचे और कहा कि “किसी को भेजकर हमीदा वानो 
बेगम को बुछूवाओ 7 मेरी माता ने कसी को भेजा। हमीदा वानो वेगस न आई और कहछाया कि, 
“यदि उद्देश्य यह है कि में अभिवादन करूँ तो में स्वयं अभिवादन द्वारा सम्मानित हो चुकी हूँ। 
अव किस लिए आऊँ ?” दुवारा हजरत ने सुभान कुली को भेजा वि, “मीर्जा हिन्दालसे जाकर कहो 
कि बेगम को भेज दे ।” मीर्जा ने कहा कि, “मैने वहुत कहा किन्तु वह नहीं जाती। लू स्वयं जावर 
बाह।” सुभान कुली ने जाकर कहा तो बेगम ने उत्तर दिया कि, ' पादशाह्‌ का दर्शन बेवछ एक 
बार जायञ्ञ" है। दूसरी वार नामहरम' हूँ। में नही आऊँगी।” सुभान कली ने बेगम से जब यह वात 
(५३) सुनी तो आकर हजरत से कह दिया। हजरत ने कहा कि, यदि वे नामहरम है तो 
हम महरम बना लेंगे३”। 

सक्षेप में ४० दिन तक हमीदा वानो बेगम वे! लिए आग्रह तथा वाद-विवाद होता रहा। 
बेगम राजी न होती थी। अन्ततोगत्वा मेरी माता दिलदार वेगम ने नसीहत का वि “आखिर 
विसी से तेरा विवाह होगा। पादशाह से उत्तम कौन हो सकता है?” बेगम ने कहा कि, ' नि सन्देह 
उस थ्यकित से विवाह होगा जिसके गरोवान तक मेरा हाथ पहुँच सवेगा न वि उस व्यवित से जिसवे 
विपय में मै समझती हूँ कि मेरा हाथ उसवे दामन तक नही पहुँच सकता |” अस्त में फिर मेरी माता 
ने अत्यधिक नसीहत बी। 


नेक न शवद” । इसका अ्रनुवाद ऊपर इस प्रकार क्रिया गया है, “हज़रत पादशाउ हैं। सम्भव है गुजर न हो 
सके! अर्थात्‌ दोनों वी बन न सक्रे । अत मशारश का शब्द बोश 4 अनुसार अर्थ नहीं लगाया गया है अपितु 
मुद्ाविरे क॑ श्मुसार अथे लगाया गया है। यहाँ पर सम्भवेत मझाश या श्रथ महर या तमीन या जागोर है। 
मिसेज्ञ बवरेज ने मग्माश का अनुवाद 37009 किया है । 

शरण क॑ भ्रनुसार स्वीउूते। 

# वह स्त्री जिससे वियाह जावन हो । मुझलमानों में कुछ ऐसी रुम्बधी रित्रण्ा होती दँ. जिनमे विवाद सद्दों हो 
साता। ऐसी (रतर्यां मदरम उद्लाती ई भौर वे अपने पुरुष रूम्वन्धी से पर्दा नहीं करती। श्रव्य रित्रया पर्दा 
बस्ती है । 

2 विवष्द द्वारा नामदस्म, महरम हो ज्ञानी हे, अल विदाह वो ओर रेस है । 

४. शारे व बसे ख्वाहम रसीद कि दस्त मन व गिरेबाने ऊ व रसद--न झाऊक्ि व उसे वेर्सम कि दस्त मन भीदानम 
व्‌ दामने ऊ ने रसद । 
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५३८ सुगुछ कालीन भारत--हेमायू 


हुमायू एवं हमोदा बाना बेगम का विवाह 


सक्षेप में ४० दिन व उपरान्त जमादि उठ-अव्वर ९४८ हि० (अगस्त सितग्बर १५४१ 
ई०) मे पातर नामक स्थान पर सामवार व दिन मध्याह्ल में पादशाह में अपने शुभ हाथा मे स्वयं 
उस्तुरछाय ?कर शुभ मुहत को चुना और मोर अबुल ववा वा बुलुवाकर आदश दिया कि वह निवाह 
पढ़े। दो छाख स्पए निवाहाना* के रूप में मोर अयूछ ववा को दिए गए। निकाह के उपरान्त थे 
तीन दिन वहाँ और रह। तदुपरान्त नौका पर पैठ वर वक्‍खर की आर प्रस्थान विया। 
मीर अबुल बका वी मृत्यु ऐ५ 


एक मास तक वे बक्सर में रह। भीर अवुट बवा वा सुल्तान वक्‍खरी वे पास भेजा। 
वहाँ वह रुग्ण होकर मृत्य्‌ को प्राप्त हो गया। 
शाह हुसेन द्वारा हुमायू का विरोध 

अन्त म उन्हाने मीर्जा हिदाठ का कन्धार जाने वी अनुमति दे दी। मीर्जा यादगार नासिर 
को अपने स्थान पर छरी'* में छाड दिया और वे स्वय मियाहवान 3 की आर रवाना हुए। प्वियाहवान 
से थत्ता तवः ६ ७ दिन का मार्ग है। सियाहवान में एक वडा दृढ़ क्रटा है। मौर अलीका * नामव 
हजरत पादशाह का सेवक उस क्टिम था | वहाँ कुछ ऐसे तापची थे कि किसी को विल | समीप 
तक जाने या साहस से हाता था। हजरत पादशाह के आदिमया मे से बुछ लाग मोर्चा बाँधकर 
निकट पहुँच गाए और उस उपदेश दिया कि एस अवसर पर नमक्हरामी उचित नहीं। मीर 
अठीवा न स्वीकार न क्या। अन्त म सुरंग छगाई गई और किठे व एक बुज का गिरा दिया 
गया विस्तु क्ले पर अधिकार प्रात न हो सका। अनाज का मूल्य बढ चुका था। अधिकाक्ष लोग 
(५४) भागने छगे । वे ६-७ मास तक वहा पर रहे । मीर्जा शाह हुमेन नमक्हरामो करके छश्कर बाठा 
को हर तरह से पक्टकर अपने आदमिया को इस आशय से दे दता था कि छे जाकर समुन्दर म 
डाल दें। ३ सौ ४ सौ आदमिया का एकत्र करके नौका म डालकर समुन्दर म फेंक दिया जाता 
था। लगभग १० हजार व्यक्ति समुन्दर म फक दिए गए। 
हुमायू का बक्‍्लर पुन पहुँचना 


जब हंजरत के पास वहुत थोड गे आदमी रह गए तो कुछ नौकाआ व॑ ऊपर तोप एवं 
बन्दूक' ऊदवा कर वह स्वय” थत्ता स हजरत के विसुद्ध पहुचा। सियाहवान समुन्दर वे समीप स्थित 
है। वहाँ पहुँच कर वह हजरत पादशाह वी तौकाआ वा अपने साथ उंगया और घुछ छोगा को 


३ निकाह पतने वा उपहार | 

२ लाटा 

३ मिहवान। 

४ उसे घटटा टट्टा एव टटडा भी तिखा जाता धा। 

५ अलीया अरशून शाह हुसेन का सेवक था। गुलबदन वेगम का विचार है कि वह अ्रय अरगनो मे 
समान बावर वे अधीन अवश्य रहा दोया जि ठु यद बात निरावार है। 

६ शाद हुसेन । 


हुमायूं नामा ॥ ५३९ 


भेजव र कह ठाथा कि, “मुझ नमक का ध्यान है, आप ज्ीज्न प्रस्थान कर दे।” हजरत विवश हो 
गए और पुन लछौटकर बवखर पहुँचे। 


मोर्जा यादगार मासिर हारा हुमायूं को बक्‍्खर में प्रविष्ट न होने देता 


जब वे बक्खर के समीप पहुँचे तो, मोर्जा हुसेन समन्दर ने हजरत के वक्‍्खर पहुँचने वे” 
पूर्व मीर्जा यादगार नासिर के पास इस आशय से आदमी भेजे कि “यदि हज़रत लछौटकर वबखर 
की ओर आये १ तो तू आने न दे। वक्‍खर तेरे अवीन रहेगा। में तुझे अपना ही समझता हूँ और अपनी 
पुती का विवाह तेरे साथ कर दंगा ।” मीर्जा यादगार नासिर ने उसकी वात पर विश्वास कर लिया। 


हजरत पादशाह को बक्खर में प्रविष्ट न होने दिया और उसने धूतंता अथवा युद्ध जिस प्रकार सम्भव 
हो व्यवहार करना निश्चय कर लिया। 


हुमायूं को मीर्जा यादगार नासिर को चेतावनो 

हजरत ने आदमी भेजकर कहलाया 'वात्रा ! तुम हमारे पुतर वे स्थान पर हो। मैं तुम्ह 
अपने स्थान पर वंठाकर गया था। यदि हमार साथ कोई दुधटना घटती तो तुम हमारी कुमव 
बनते । अब तुम अपने सेवको वी बुरी सछाह के कारण हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे 
हो। यह नमकहराम सेवक तुम्हारा भी साय न देंगे।' यद्यपि हजरत ने बहुत कुछ उपदेश दिये 
विन्तु उसका कोई छाभ न हुआ । अन्त में हजरत ने कहा कि, “अच्छा हम राजा मालदेव वी आर चले 


जा रहे है और यह विलायत तुम्हे दिए जा रह है किन्तु शाह हुसेन तुम्ह इस स्थान पर न रहने 
दंगा। तुम मेरी बात को याद करोगे।” 
मालदेव को ओर प्रस्थान 


मीर्जा यादगार नासिर से यह वात वहकर उन्होने प्रस्थान कर दिया और मालदेव की ओर 
रवाना हो गए तथा जैसलमोौर के मार्ग पर चछ खड़े हुए। कुछ दिन उपरान्त दिठावर* नामक 
(५५) किले में जो कि राजा मालदेव वी विछायत की सीमा पर है, पहुँच ! दो दिव तक वहा रहू। 
दाना घास न प्राप्त हो सका। वहाँ से जैसछमीर की ओर रवाना हुए। जय वे जैसलमीर के 
समीप पहुँचे तो जेसलमीर के राजा ने एक सेना भेजी और मार्ग रोक लिया। युद्ध हुआ। हजरत 
थोड़े से लागो के साथ मार्ग से हट कर यात्रा कर रहे थे। उस युद्ध में कई छोग घायछ हुए। शाहम 
खा जल़ायर का भाई उलूझ वेग, पीर मुहम्मद आरुता, राशनक तुशक्ची तथा कुछ अन्य छोग आहत 
हुए। अन्त में विजय हो गई। काफिर लोग भागकर किले में पहुँचे। हजरत उस दिन ६० कुरोह 
तक यात्रा करते रह । तदुपरान्त एक तालाव पर पड़ाव क्या। तत्परचात्‌ वे सातलमीर पहुँचे। 
वहा उन छोगो ने उन्हे दिन भर कष्ट पहुँचाया, यहाँ तक कि वे पलछौदी नामक परयने में जो 
कि मारदेव के अधीन था, पहुँच गए। राजा मालदेव जोधपुर में था। उसने एक जीवा तथा एवं ऊँट 
पर अशफियाँ रूदवाक्र हजरत की सेवा में भेजी और अत्यधिक प्रोत्माहन देते हुए स्वागत क्या 
और कहलाया कि “बीकानेर आपको देता हूँ ।” हजरत सतुप्ट हार वहाँ ठहर गए। अतगा खा5 
को मालदेव के पास भेजा कि,“वह क्या उत्तर देता है?” 
२ मौजों रूदरी में था। 
२ डैराबाल। श 
३ शम्मुद्दीन मुदम्भद शाजनवी। 


धुड० मुगुल कालीन भारत--हुमायू 
मालदेव द्वारा विद्वासधात 


मुल्ला सुख क्तायदार हिन्दुस्तान वी हलचल तथा उस पराजय के समय मालदेव वी 
विलायत में जाकर संवक हो गया था। उसने प्रार्थनापन्न भेजा कि, “आप बदापि कदापि आगे न 
आये। जिस स्थान पर ठहर हैं, वही से प्रस्थान कर दे कारण कि मालदेव आपको बन्दी बनाना 
चाहता है। आप उसकी वात पर विश्वास न करे कारण कि शेर खा का राजदूत आया था और 
शेर खा ने पत्र भेजा था कि, “जिस प्रकार हा सके हजरत को बन्दी बना ले। यदि तू यह्‌ कार्य कर 
लेगा तो नागौर व अलवर तथा जिस स्थान की तू इच्छा बरेगा तुझे द दिया जायगा।” अतगा 
खा ने भी उपस्थित हाक्र कहा कि, ' ठहरने का समय नहीं। मध्याह्वोत्तर की दूसरी नमाज़ के समय 
हजरत चल खडे हुए। हजरत के प्रस्थान बे समय दा ग्रप्तचरा को बन्दी वनाकर प्रस्तुत क्या 
गया। उनसे पूछताछ की जा रही थी कि उन छागा ने अपने हाथ छुड़कर उनम से एक ने महमूद 
गिर्दवाज* की कमर से तलवार खीच छी और सर्व प्रथम महमूद पर आक्रमण किया। तदुपरान्त 
बाकी ग्वाल्यारी को घायल किया। दूसरे ने एक की कमर से कटार खीच ही और अन्य छांगा 
(५६) की आर वढा। कुछ छोगो को घायछ कर दिया और हज़रत के सवारी के घोड़े की हंत्या 
कर दी। बडी कठिनाई से उन दाना की हत्या की जा सकी विन्तु उसी बीच में श्वार मच गया कि 
मालदेव पहुच गया। हज़रत पादझ्माह के पास सवारी का अन्य घोडा नथा जो हमीदा वाना बेगम 
की सवारी के लिए उपयुक्त होता। हजरत ने तरदी वेग से बेगम की सवारी के लिए घोड़ा 
मागा होगा, सम्भवत तरदी बेग ने घोडा न दिया ।* हजरत ने कहा, मेरे छिए जौहर आफताबची 
का ऊँट तैयार क्या जाय। में ऊँट पर सवार हूँगा और बेगम घाड पर सवार हो।' सम्भवत 
नदीम बेगरे ने यह वात सुन छी कि हज़रत ने अपनी सवारी का घोडा बगम की सवारी क लिए दे 
दिया है और स्वय्य ऊँट पर सवार होना चाहते हैं। उसने अपनी माता को ऊँट पर सवार कर दिया 
और अपनी माता की सवारी का धोडा हजरत पादशाह को भेंट कर दिया। 
हुमायू का अमरकोट की ओर प्रस्थान 


हजरत सवार हांकर अमरकोट की ओर रवाना हुए। किसी स्थान से एक मागद्शक को 
ले लिया ताकि वह मार्ग बताये। वायु अत्यधिक उप्ण थी। घोड तथा चौपाय*४ घुटना तक वालू में 
धेंस जात॑ थे। पीछे से माछदव की सना निकट पहुँच गई। उन्हान पुन प्रस्थान किया और भूखे 
प्यासे रवाना हुए। अधिकाश स्त्रिया तथा पुरुष पैदल थे। जब मालदेव की सना निकट पहुँच गई ता 
हजरत ने ईद्वान* तीमूर सुल्तान, मुनइम खाई तथा कुछ अन्य छागो का आदेश दिया कि ' तुम छोग 
धीरे धीरे आओ तथा शत्रु पर दृष्टि रखा ताकि हम लोग कुछ कोस आगे निकल जाय। वे ठहर 
गए और रात हा! गई। हजरत मार्ग भूल गए और रात सर यात्रा बरते रहे। जब सुबह हुई तो 


मजबूत अताओं वाला । 

गुलबदन बगम ने उसे साफ-साफ़ अपराधी नहीं बताया है। 
सादुम झनगा का पति। 

चारवा, सम्मत्त खब्चर से तात्पय डे ॥ 

इंसान तिमुर सुल्तान । 

गुलचेहरा का पति, अक्वर के राज्यकाज का खाने खाना । 


# फंड मं २ 0 >> 


हुमायूँ नामा रा पुड१ 


तीन दिन हो चुदे थे कि घोडो को जल न प्राप्त हुआ था। उस स्थान पर पानी मिला। हज़रत 
उतर पड़े किन्तु इसी बीच में कोई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि “बहुत बडी सब्या में 
हिन्दू छोग घोड़ो तथा ऊँटो पर सवार पहुँच गए है।” 

सालदेव के सेनिको से हुमायूं का युद्ध 


हजरत ने शेख अली वेग (जलायर), रोध्न कोका, नदीम काका, मीर वछली के भाई एवं 
(५७) भोर पायन्दा मुहम्मद एव अन्य छोगा को विदा क्या और फातेहा पढा कि जाकर काफिरो से 
युद्ध करो। हज़रत को विश्वास हो गया कि “ईशान तीमूर सुल्तान, मुनइम खा, मीर्जा यादगार तथा 
वे छोय जिन्हे उन्होंने छोड दिया था, मार डाछे गए अथवा काफिरो द्वारा बन्दी बना लिए गए। ये 
लोग उनकी हत्या करके युद्ध करने के लिये आ रह हूँ।” हजरत पुन सवार हुए और कुछ लोगो के साथ 
शिविर छोडकर अग्रसर हुए। जिस समू ह को हज़रत ने फातेहा पढकर आगे भेजा था उसमें से शेख 
अली वेग ने राजपूतों वे सरदार को बाण द्वारा घोडे से गिरा दिया और कुछ अन्य लोगो को भी 
दूसरे छोगो ने वाण से घायल क्या। काफिर भाग खडे हुए ओर विजय हो गई। बुछ लोग 
जीवित बन्दी वना छिये गए। लश्कर धीरे धीरे बढ रहा था किन्तु हज़रत पादशाह दूर निकल गए 
थे। यह लोग विजय प्राप्त करके शिविर में पहुँच गए*। 


बहबूद नामक एक चोवदार था। उसे हज़रत के पीछे दौडाया कि, “हज़रत धीरे 
धीरे रवाना हो कारण कि ईश्वर की कृपा से विजय हो गई और काफिर लोग भाग खडे हुए।” बहबूद 
स्वय हजरत के पास पहुँच गया, और यह सुखद समाचार ले गया। हजरत उतर पडे। कुछ जल भी 
मिल गया किन्तु उन्हें अमीरो वी चिन्ता थी कि उनके ऊपर क्‍या वीती। इतने में दूर से कुछ 
अश्वारोही दिखाई पडे। पुन चिन्ता हो गई कि कही माल्देव नहो। कसी को भेज। कि. समाचार 
लाये। वह दौडता हुआ आया और कहा कि ईशान तीमूर सुल्तान, मीर्ज़ा यादगार एवं मुनइम खा 
कुशलतापूर्वक आ रहे हैं। वे मार्ग भूल गए थे । उनके पहुँचने पर हजरत प्रसन्न हो गए और ईश्वर 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ञञ 

हुमायूं का कुओ पर पहुँचना 


प्रात काल उन्होने प्रस्थान किया। तीन दिन तक और जल न मिला। तीन दिन उपरान्त 
बे कुछ कुओ पर पहुँचे। वे कुये बड़े गहरे थे। वे उन कुआ पर ठहर गए उस कुये३ बा पानी बडा 
छाल था। एक बुए पर हडरत उतरे। एक कुए पर तरदी बेग खा, एक पर मीर्जा यादगार, मुन- 
इमसा तथा नदीम बोवा एवं एक बुए पर ईशान तीमूर सुल्तान स्वाजां गाजी तथा राशन कोबा। 
जल का अभाव 


(५८) 


जो डोल कुए से वाहर निकाला जाता था तो उसके निवट पहुँचते ही लोग डोल पर कूद 


यादगार तग़ाई, बेया देगम का पिता । यादगार नासिर इस अवसर पर हुमायूं के साथ न था। 
*ई मुदुभि फतह कर्दा व दूं भ्रामदा रसोदन्द! । मिमेज़ बवैरिज ने इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया है 
व्फ०5९ क्गा0 कराते बच्टास्त पल [दि/#व <ब्शाड पए जाती तट टथगाए। ( मिसेत्र बवरिज, पृ०- 


१५६) | दि ये लोग फ़र्द। पढ़ कर भेजे गये थे किन्तु इस रघान पर क़ाटहा का कोई उल्वेख नहों। 
३ जिम बुरे पर हुमायू हरा था। 


नि 


२ हु सुगुछ् कालोन भारत--हुमायूं 
ते थे और रस्सी टूट जाती थी। ५-६ व्यक्ति डोल के साथ कुए में गिर पड़े। बहुत से छोग 
यास के कारण मर गए और नप्ट हो गए। हजरत ने देखा कि छोग प्यास के वारण बुएँ में डूथते 
जा रहे है तो उन्होने अपनी विज्ञेप करोती) से सपको पानी पिलाया। सबकी पानी मिलने वे 
उपरान्त भध्याद्वोत्तर की प्रथम नमाज दे समय प्रस्थान क्या। 


एक रात तथा एक दिन यात्रा करते रह और एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक बहुन वडा 
तालाब था। घोड़े तथा ऊेँट तालाव मे प्रविप्ट हो गए। बुछ ने इतना जलू पी लिया कि वे मर गए। 
बहुत कम सध्या में घोडें बच सके थ। ऊँट तथा सच्चर ही रह गए थे। 

हुमापूं का अमरक्ोट पहुँचना 


उस दिन बे वाद फिर रोज्ञाना जल मिलता गया। यहाँ तब कि वे अमरकाट पहुँच गए। 
जो वि बडा ही उत्तम स्थान है और जहा अधिक सश्ष्या में तालाब है। राणा३ ने हजरत का स्वागत 


किया तथा क्ले में छे गया और उत्तम स्थान प्रदान क्या। अमोरा के आदिमया का किलदवे 
बाहर स्थान दिया। 


अधिवाश वस्तुए वडी सस्ती थी। एक रुपए में चार (पहाडी) वक्रिया मिलती थी। 
राणा ने अत्यधिक बकरी के बच्चे इत्यादि उपहार स्वरूप भेंट किए और इतनी उचित संवाबी वि 
उसका उल्लेख सम्भव नहीं। वे कुछ दिन तक वहाँ कुशलतापूर्वेक निवास करते रहू। 


जब कुछ समय उपरान्त ख़जाना समाप्त हो गया वो हज़रत ने तरदो वेग ख्रा स जिसवे 
पास अत्यधिक घन था, ऋण के रूप में कुछ धन मॉँगा। उसने दस पर दा वे हिसावँ से अस्सी हज़ार 
अशर्फी ऋण में दी। हज़रत ने लेकर हिस्सा रसद* समस्त सना का वाट दी। 


राणा तथा उसके पुना को कटार एवं सरापा प्रदान किए । कुछ लछोगा ने घाडे खरीद लिये । 
हुमायू का अमरकोट से प्रस्थान 


राणा के पिता को मीर्जा झाह हुसन ने हत्या कर दी थी इस वारण से उसने २-३ हजार 
बीर अश्वाराही एक्स करके हजरत के साथ कर दिए। हजरत पुन बबखर बी ओर रवाना हुए* 
(५९) तथा अपने परिवार भें से अधिकाश को अमरकोट में छोड गए | झवाजा मुअक््जम का भी 
छांड दिया कि वह अन्त पुर की देख रेख रबखे। हमीदा थाना वेगम गर्भवती थी। 


हजरत के प्रस्थान के त्तीन दिन उपरान्त ४ रजब ९४९ हिं० (१४ अक्सूबर १५४२ ६०) 
को प्रात काछ के समीप रविवार के दिन हजरत पादशाह आलमपनाह*, आलूमग्रीर८ जछालुद्दीन 


पीने 4 जल के रखने का वरतन । इसऊ विषय में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हा सका । 
१० जमादि-उल अब्वन ६४६ हि० (२२ अगस्त १५४२ ६०) । 

राणा प्रमार । 

२/१० अथवा २० प्रतिशत । 

अणौ व॑ अनुसार हिस्सा बाट दिया । 

अमग्झोट में सात सप्ताद टद्दरन क॑ उपरात । 

७ भसार को शरण देने वाले। 

झ समार विचय करने वाले 


की कद ह#ू रचा 2 ७ 


हुमायूं नामा ५४३ 


मुहम्मद अक्यर पादेशाह गाजी का जन्म हुआ। चन्द्रमा सिंह राश्िमे था। निश्चित राशि१ ब| 
जन्म बडा उत्तम माना जाता है। ज्यातिषियों का वथने है दि जो पुत्र इस घड़ी में पैदा होगा, वत् 
बडा प्रतापी होगा और दोर्धायु प्राप्त बरेगा। 

हुसायू को अकवर के जन्म के समाचार प्राप्त होता 


हजरत १५ कुरोह की दूरी पर थे वि तरदी मुहम्मद सा से समाचार पहुँचाये। हजरत 
अत्यधिक प्रसन हुए। 'इस सुखद समाचार वे कारण तरदों मुहम्मद सा वे पिछरे अपराध क्षम 
कर दिए। 
हुम्तायू का जून पहुँचना 

उन्होने उसस्वप्नवे अनुसार जा उन्हाने छाहौर में देखा था पुत वा नाम जलाहुद्वीन 
मुहम्मद अवेबर पादशाह रकक्‍्सा । 


वहाँ से वह ववखर की ओर रवाना हुए। राणा के आदमी तथा आसपास वाठे, सूदम 
तथा समीनचा'* इत्यादि सिलावर दस हजार व्यकित हो गए। वे चून३ परगने मे पहुँचे ! शाह हुसे' 
मीर्जा का एक दास, बुछ अद्वारोहिया सहित चून में था। वह भांग गया। वहा बागे आईना नाम३ 
बडा ही उत्तम उद्यान था। हजरत उस बाग में ठहरे और वहाँ के ग्राम अपने आदमिया का जागीर 
दे दिए! चूम मे थत्ता ६ दित वी यात्रा वी दूरी पर स्थित है। हजरत वहाँ ६ मास तब रहे 
अमरकोट आदमी भेजे और अन्त पुर वालों तथा अन्य छोगो बा बुलवा लिया। जब जलालद्रीः 
अक्वर पादशाह चून में छाए गए तो ,उनकी अवस्था ६ मास को थी। 
हुमायू के सहायको का पृथक होना 

जो सेना आसपास से तथा अन्त पुर के साथ आई थी वह छित्र भित्र हो गई। राण 
तथा तरदी मुहम्मद खा मे जो वार्त्ता हुई थी उसवे कारण वह तरदी बग से रप्ट होवर आर्य 
रात के समय अपनी विछायत की ओर चल दिया। सूदमा तेथा समीनचा समूह भी उसी के सा 
चने गए। हजरत अपनी उसी सेना वे साथ रह गए ४ । 
हाजोकान के लिए युद्ध 


(६०) भेख अली वग* को जोकि बडा ही शूर वीर था, हजरत ने मुजपकर बेग तुर्क मान बे 
साथ जाजका$ नामक एक बहुत बडे परयने की ओर भेजा। मीर्जा शाह हुसन ने एक सेन 
उसके विस्द्ध झेजी। दाना सेनाआ में घोर युद्ध हुआ । अन्ततागत्वा मुज॒फ्फर वेग परांजित हो कर भार 
खड़ा हुआ। शेख अठी बेग तथा बहुत से छांग मारे गए एवं नप्ट हो गए०। 


जे साबित । 

समौचा | 

जूम । 

जा उनके सात पहिले थी । 

शेख अनी वेग जलायर । 

हाजीयान । 

यह घश्ना नवम्वर १५४३ ० में घटी । 


कु # कद # ७0 #0. #+ 


पुडड मुगुछठ कालीन भारत->हेमायूं 


खालिद बेग तथा छूत्न बेग में झगडा 


खालिद बेग * तथा लूझ बेग* गाहम सा जलायर के भाई में आपस में झगडा हो गया। अन्त 
में सैनिको ने छूश बेय का साथ दिया। इस कारण खालिद बेंग कुछ छोगो वे साथ भागकर मौर्जाशाह 
हुसेन के पास चला गया हजरत पादशाह न उसकी माता का जिसका नाम सुल्तानम था, बन्दी बना 
लिया। इस कारण गुलवर्ग वेगम ३ रुष्ट थी। अन्त में उसके अपराध क्षमा वर दिए गए और गुलवर्ग 
वेंगम के साथ उस मवका जाने की अनुमति दे दी गईं। कुछ समय उपरान्त लृश बेग भी भाग गया। 
हजरन ने उसे शाप देते हुए कहा कि, हमने उसके कारण खालिदवेग के प्रति कठोरता प्रदर्शित वी। 
इसके बावजूद वह नमक ह॒लालो के क्षेत्र से निवलकर नमवहरामी कै क्षेत्र में, पहुँच गया। बह युवा- 
चस्था मे ही मृत्यु को प्राप्त हो जायेया। अन्त में यही हुआ। १५ दिन उपरान्त वह नौका म सो रहा 
था विः उसके दास ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हजरत को यह सुनकर वडा दुख हुआ 
और वे चिन्ता में पड गए। 
झाह हुसेन तथा हुमायूं की सेना में युद्ध 

शाह हुसेन नौकाआ को चून के समीप नदी में के आया था । खुई्को पर भी हजरत बे आदमियो 
तथा णाह हुसेन के आदमियो में प्राय युद्ध हुआ करता था और दोनो ओर से छोग मारे जाते थे। 
अधिकाझ पादशाही आदमी प्राय रोजाना भागकर झाह हुसेन के पास चठे जाते थे। मुल्ला ताजुद्दीन जो 
विद्वत्ता बा मोती था, और जिसके प्रति हजरत अत्यधिव झृपा दृष्टि रखते थे इस युद्ध में मारा गया। 
बैराम खा का आगमन 


तरदी मुहम्मद खा तथा मुनइम खा में आपस में झगड़ा हो गया । मुत्इम खा भी 
भाग गया। बहुत थोड़े से अमीर साथ रह गए। तरदो मुहम्मद खा, मीर्जा यादगार मीर्जा पायन्दा 
(६१) मुहम्मद, मुहम्मद वली, भदीम कोका, रोशन कोका, खुदग ईशक आगाची एंव बुछ अन्य लोग 
हजरत की सेवा मे रह गए । (इसी समय) समाचार प्राप्त हुए कि बैराम खा गुजरात को आर से आ 
रहा है और जाजका परगने में पहुँच गया है. हजरत प्रसत हो गए। खदग ईशक आगाची तथा कुछ 
लोगो को आदेश दिया कि वे वैराम खा के स्वागतार्थ रवाना हो*। 


इसी बीच में शाह हुसेन ने सुना कि वैराम खा आ रहा है। उसने कुछ छोगो को बैराम 
खा को बन्दी बना लेने वे उद्देश्य से भेजा। वह एक स्थान पर असावधानी की अवस्था में पडाव 
विए हुए था कि उन छोगो ने आक्रमण कर दिया। खदग ईशक आगा* मारा गया। वैराम खातथा 
कुछ अन्य लोग मुक्त हो गए और उन्हाने हजरत की सेवा में उपस्थित होने वा सम्मान प्राप्त किया। 


निजामुद्दीन अली खलीफा बरलास तथा मुल्तानम का पुत्र । 

मिसेज बेवरिज के अनुसार “तरश बेग , पृ० १५६ । 

निजामुद्दीन अली खलीफा वरलास की पुत्री, अत खालिद की वहिन । 
सुल्तानम । 

बेराम सता ७ मुदरम ६५० हि० (१२ अप्रैल १५४३ ६०) को पहुँचा । 
ऊपर 'खदग ईशक आगाची है। 


ही कद «& व ० ०७ 


हुमायू नामा पड 


सोर्जा हिन्दाल का फस्थार पर अधिकार 


इसी बीच में कराचा खा के प्रार्थनापत हजरत पादण्नाह तथा मीर्जा ट्वदाठ वे पास 
पहुँचे कि, “आप बहुत समय से ववखर के समीप पडाव किए हुए हैं। इस बीच में शाह हुसेन मीर्जा 
की ओर से निष्ठा के बोई चिह्न दृष्टिगत नही हुए अपितु उससे दुर्व्यवहार ही विया है। यदि 
पादशाह स्वय पधारें तो ईडवर की कृपा से वार्य सुगमतापूर्वक सम्पत हो जायेगा । यदि पादशाह स्वेय 
आ जाये तो वडा अच्छा हूँ और यदि वे न आये तो आप" अवश्य आ जायें।” क्‍्यात्रि हजरत ठहरे 
रहे अत उसने मीर्जो हिन्दाल वा स्वागत वरबे कन्‍्धार मीर्जा हिन्दाल को भेट कर दिया। 
वामरान द्वारा कन्धार पर अधिकार 


मीर्ज़ा अस्परी गजनी में थे। मीर्जा वामरान ने उन्हें ठिसा वि, 'वराचा खा ने 
मीर्जा हिन्दाल को कन्धार प्रदान वर दिया है। वन्धार को चिन्ता करनी चाहिये। मीर्जा कामरान इस 
बात का प्रयत्न करने लगे कि वन्धार को मीर्जा हिन्दाल से छे ठे । 
हुमायू का खानझादा बेगस को सीर्जा वामरान थे पास भेजना 

इसो बीच में हजरत यह समाचार मुनकर अपनी फूपी खानजादा बेगम के पास पहुँचे 
और अत्यधिक आग्रह किया वि मेरे ऊपर एहसान करके कन्धार चली जाइए। मोर्जा हिन्दाल 
तथा मीर्जा कामरान को साझाइए कि ऊज्वेक एवं तुकेंमान तुम छोगो के निकट है। ऐसे सकट- 
(६२) काल में जो हमारे तथा तुम्हारे ऊपर आ गया है पारस्परिक भेठ जोछ वडा अच्छा है। मैंने 
अपने पत्र में जो मीर्जा कामरान को लिखा हैँ यदि वह उसे स्वीकार वर और उसपर आचरण करे 
तो जो उसकी इच्छा होगी हम वही करेगे।” 
कन्घार में मोर्शा कामरान के नाम का ख़ुत्या 


बेगम क बच्धार पहुँचने वे चार दिन उपरान्त मीर्जा वामरान भी पहुँच गए और बह हर 
राज आग्रह करते थे कि, मरे नाम का सुत्वा पढवाया जाय ।” मीर्जा हिन्दाल कहते थे वि, खुत्वे 
में परिवर्तन को क्या आवश्यकता है? हज़रत फिरदौस मकानी ने अपने जीवनका? में हुमायूँ पादभाह 
को स्वय पादक्षाही प्रदान की थी और अपना उत्तराधिकारी बनाया था। हम संवने स्वीकार क्या 
था। उनके नाम का खुत्वा इस समय तक पढवाया जाता रहा है। इस समय खुत्बे में परिवर्तन 
वरना उचित नहीं।” मीर्ज़ा कामरान ने हजरत दिलदार बेगम * को पत्र लिखा कि, “हम क्ययुरू से 
आपको याद करते हुए भाए, बडे आश्चर्य की वात है कि आपने क्षण भर के लिए भी आकर हमसे 
भेंट न की। जिस प्रकार आप मीर्जा हिन्दाल की माता है उसी प्रकार हमारी।” अन्त में दिलदार 
बेगम उन्हे देखने पहुँची। मीर्जा कामरान ने कहा कि, “में आपको उस समय तक न जाने दूँगा 
जिस समंय तक आप मीर्जा हिन्दाल का नवुलवा छें।” दिछदार बेगम ने कहा कि, “खानजादा बेगम 
तुम्हारी आश्रयदात्री हैं और हम सबकी बुजुर्ग एवं बडी हैं। खुत्वे के तथ्य वे विपय में उनसे 


३ मीर्ज़ा हिन्दाल। 
२ हिन्दाल की माता । 


६९ 


पड मुयु्त कालीन भारत--हुमायूं 


प्रश्न क्या जाय ।” अन्त में उन्होंने आका' से पूछा तो हज़रत खानजादा बेगम ने उत्तर दिया वि, 
“यदि मुझसे पूछते हो तो जिस प्रबार हजरत फिरदौस सवानी ने निश्चय क्या था और अपनी 
पादशाही हुमायूं पादशाह क। प्रदान वी थी ओर तुम सब भी उनवे नाम का अभी तब सुत्या पढवाने रहे 
हो उसी प्रवार अब भो उन्हें अपना बजुर्ग समझवर उनवे आज्ञावारी रहो।” संक्षेप में चार मास तव 
मीर्जा वामरान फन्धार को घेरे रहे और सुत्वे बे विषय में आग्रह वरते रहे। अन्त में निश्चय किया 
वि, अच्छा ! इरा समय पादशाह दूर हैं, मरे नाम वा सुत्या पढवा दो, जिस समय पादझाह आ 
जायेगे उनने' नाम का खुत्वा पढ़चा दिया जायगा।” वयाकि अवरोध बहुत समय गे चल रहा 
था और छोग व्याकूल हा गए थे अत विवश होवर खुत्वा पढ़वा दिया गया। 
हिन्दाल के साथ मोर्जा कामरान का विश्वासघात 
(६३) उन्होंने कन्धार मीर्जा अस्करी वो दे दिया और गजनी को मीर्जा हिन्दाल को प्रदान 
करने वा वचन दिया। जय वे गजनी पहुँचे तो छमगानाव एवं तनगीहार, मोर्जा हिन्दाठ वा प्रदान 
बर दिए गए। इस प्रकार उन्हानें वचन भग क्या। भीर्जा हिन्दाल बदरुशाँ पहुँचकर सुस्त एव 
अन्दराव में ठहर गए। मोर्जा कामरान ने दिलदार बेगम से कहा वि. “आप जापार उस ले आये।" 
हजरत दिलदार बेगम जव पहुँची तो मीर्जा में उत्तर दिया कि, ' मैने सैनिक जीवन त्याग दिया है। सूस्त 
एक पोने में है। वही पडा हूँ।” बेगम ने कहा वि, 'यदि दरवेशी तथा एव्न्‍्तवास वी ही इच्छा है 
तो वायुल भी एक बोने में ही है। परिवार तथा पुत्रों के साथ इकट्ठा रहा यह अच्छा है।' अन्त में 
बेगम भीर्जा को जबरदस्ती छाईं और वे काबुल में दीर्घघवाल तवः दरवेशा के समान जीवन ब्यतीत 
करते रहे। 
शाह हुसेन मीर्जा द्वार। हुमायू को फन्धार चले जाने के लिये विवश फरना 
इसी बीच में भीर्जा शाह हुसेन ने हजरत पादशाह के पास आदमी भेजे कि, “आपके 
हिंत मे यही उचित है कि यहाँ स प्रस्थान करके आप वस्धार चले जाये।” हजरत ने स्वीकार वर 
लिया और उत्तर भेजा कि, हमारे लश्कर मे घोडे तथा उँट बहुत बम सख्या में रह गए है। तुम 
हमें घोड़े तथा ऊँट दे दो ताकि हम कन्धार चले जाये।' शाह हुमेन मीर्जा ने स्वीवार कर छिया 
और कहलाया कि, “जय आप नदी पार कर लगे तो एवं हजार ऊँट जो नदी वे उस पार है, सत्र 
आपको दे दूंगा।" 


( बक्सर एवं सिन्ध के मार्ग की अधिकांश बातें ख्याजा कीपसक द्वारा जो स्पाजा 
गाज़ी का सम्बन्धी था ज्ञात हुई है। ये रवाजा कीपसक के लेस से उदघृतत हे *] 


हुमायू का कन्‍्धार की ओर प्रस्थान 
अन्त में हजरत अपने परिवार एव गेना सहित नौकाआ पर सवार हुए। तीन दिन तब 


खानतादा बेगम । 


२ सौनगनहार, देखिये 'बाबर नासा , ६० १७-२०, ३२, ७२, ८३, ८८, ८६, २३०। 
है सम्भवत रबाता उीपसत अथवा रवाना फ्सिऊ ने कोई दैनिन्ल्लनी लिखों होगी तिसके आधार पर उपयुक्त 


विवरण लिखा गया है । यह दैनिन्दनी अब प्राप्त नहीं | 
छः 


हुमायूं नामा पड 


विज्ञाल नदी वी याता वी। उसके राज्य की सीमा व पार वरके नवासी * नामक स्थान पर पडाय 
विया और सुल्तान कुछी नामक सारयान वाज्ञी३ का इस आशय स भेजा कि वह ऊँटो को छू आए। 
सुल्तान बुली जाकर एक हजार ऊँट लाया। हज़रत ने समस्त ऊँटा को अमीरो तथा सैनिका इत्यादि 
को बाँट दिया। 

भीर्जा शाह हुसेन के ऊँटो द्वारा कष्ट 


वह ऊँट ऐसे थे कि मानां उनकी सात पीढिया अपितु सत्तर पीढिया ने नगर आदमी तथा 
बोझ का न देखा था। वक्‍्याकि सना में घोड़ा का अजाड था अत अधिकाभ लोग ऊँटा पर सवार 
(६४) हुए। जो ऊंट बच रह उनपर बोझ लछादे गए। जो काई सवार होता था उसे ऊँट तुरन्त भूमि 
पर पटक देते थे और जंगल को ओर भाग जाते थे। जो काई ऊँटा पर अपने बोझ को छादता था 
तो ऊँट घोड़ा के खुर वी आवाज सुनते ही उछल-कुद कर बोझ को भूमि पर पटक देते और जगल की 
ओर भाग जाते थे। जिस ऊँट पर बाझ को भज़यूती से वाँध दिया जाता था और उसके प्रयत्न 
करने से वाझ न मिरता तो वह बोझ सहित जगछू कौ ओर भाग जाता था। इस प्रकार वे 
कन्धार की ओर रवाना हुएं। लगभग दो सौ ऊँद भाग गए हागे। 


शाह हुसेन मीर्जा वा सेवक महमूद सारवान बाशी, सीवी म था। जय वे सीवी के समीप 
पहुँचे तो उसने क्लि का दुढतापूवंवः बन्द कर लिया। हजरत ने सीवी से ६ बोस पर पडाव 
किया। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि “मौर अल्छाह दोस्त एवं वाय्रा जूजय *ै, काबुल से दा 
दिन हुए सीवी पहुँच गए हैँ और शाह हुसेत मीर्ज़ा कं पास जा रह है। मीर्ज़ा कामरान ने सरोपा 


तीपूचाक' घोड़े एबं अत्यधिक मेवे शाह हुसन मीर्जा वे पास भेजकर उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव 
रखा है।” 


हज रत ने रवाजा गाजी से बहा कि, ' क्योकि सुझमें तथा अल्लाह दोस्त म पिता एवं पुत् 

वा सम्बन्ध है *, अत पत्र छिख वर भेज कि यदि हम मीर्जा कामरान दे पास चलछ जाये ता वह हमारे 

प्रति किस प्रकार व्यवहार करंगा।” हजरत पादशाह ने रवाजा कीपसक को आदेश दिया वि, 

“वह सीवी जात'र अल्लाह दोस्त स कहे कि यदि वह्‌ आकर हमसे भेंट करे तो बडा अच्छा हो।” 

स्वाजा कीपसक झोडी को ओर रबाला हुआ ५ हऊुख्त ने कहर दि, ढेरे आने थे सखय लुक-हुम 
प्रस्थान मे करेंगे। 

बह सोवी के समीप पहुँच गया था कि महम्‌द सारवान वाशी ने उसे पकड कर पूछा कि, 

तू किस कायं से आया है?” उसने वहा कि, “घोडे तथा ऊँट क्य करने के डिये।” उसने कहा, 

“उसकी जेब और टोपी की तलाशी ला। कही वह अल्लाह दोस्त तथा वाचा जूजूक के पास प्रोत्सा 

हन हेतु पत्र न ले जा रहा हो ।'जव तलाशी छी गई तो उसवे पास से एक पत्र तिक्ला। उसे इतना 


मीर्जा शाह हमेन । 

रौनाई (असक्िन भाग २, एृ० र६२) । ढ़ 
डे को हाउने वालों हा सुख्य अ्रधिफारी 

अद्चुल वहद्ाब 

गुरु एवं शिष्य होने क॑ कारण । 


रू जे एक ७ 


प्ड्ट मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


(६५) अवसर न मिल सका वि वह पतन को मोड वर छिपा छेता | उसने उसे छेतर पढ़ा और उसे वास 
न दिया। तत्याल वह अल्ठाह दोस्त एवं दावा जूजक को किले के भीतर ले गया और नाना प्रकार की 
क्ठोरता प्रदर्शित बी। उन लोगो ने शपथ ली कि, “हमे इनके विपय में कोई सूचना नहीं है और 
इसने मुझसे शिक्षा प्राप्त की है। रवाजा गाजी हमारा सम्बन्धी है। वह मीर्जा वामरान के पास 
था। इस कारण उसने पत्र छिखा है।” महमूद ने निश्चय क्या कि कीपसक तथा उन छोगों को 
जो उनके साथ है, शाह हुसेन वे पास भेज दे। मोर अल्छाह दोस्त तथा बाबा जूजक रात भर महमूद 
के पास रहे और उससे विनयपूर्वक निवेदन करवे' मुक्त हो गये | ३०० अनार तथा १०० विही 
भीर अल्लाह दोस्त ने हजरत के छिए भेजे और इस भय" से पत्र न लिखा कि किसी वे हाथ न रूम 
जाय किन्तु यह मौखिक सदेश भेज दिया कि, “यदि मीर्जा अस्करी अथवा अमीरो के प्रार्थनापत्र 
प्राप्त हो तो काबुठ जाता बुरा नही है, अन्यथा कावुछ जाना उचित नहीं। हजरत बादशाह देख छेगे 
कि इससे कोई लाभ नहीं। हजरत वे आदमियों को सरया वडी थोडी है। पता नही क्‍या हो ?” 
कोपसक नें यह बात पहुँचा दी। 
हुम्तायू का कन्‍्धार फी ओर भ्रस्थान 

हज़रत चिन्ता में थे कि अर क्या करना चाहिये और कहा जाना चाहिये ? उन्होने परामर्श 
फ्या। तरदी मुहम्मद खा तथा वैराम सा ने सछाह दी कि “उत्तर एव शाल् मस्तान के अति- 
रिक्‍स जो कन्धार के सीमान्त पर है किसी अन्य ओर जाना सम्भव नही कारण कि उस ओर 
अफगान बहुत वडी सप्या में हैँ। हम उन्हें अपनी ओर मिला लेगे। भीर्जा अस्करी के अमीर 
तथा सेवक भी हमारे पास भागकर आ जायेगे। ' 

अन्त में उन छोगो ने आपस में निश्चय करवे फातेहा पढा और निरन्तर यात्रा करते 
हुए कन्‍्धार की ओर रवाना हुए। जब वे झाल मस्तान के समोप पहुँच तो रली#* नामक स्थान पर 
पड़ाव क्या। हिमपात एवं वर्षा के कारण वायु अत्यधिक ठडी हो गई थी। उन्होने यह निरचय 
किया विस मजिल से हम झाछ मस्तान चले जायेगे। अस्र वी नमाज़ वे समय एक्ऊजवेक जवान 
एवं थवे माँदे खच्चर पर सवार पहुँचा और उसन चिल्लाकर कहा कि, “हज़रत सवार हा। मैं 
मार्ग बता दूँगा। समय बडा थोडा रह गया है और अब बात करने का अवसर नहीं।” 
मी्ों अस्करों का हुसायू के शिविर में पहुँचना 


(६६) हजरत तत्वाठ सवार हो गए। कोलाहल होने लूगा । पादशाह चल खड़े हुए! दो 
बाण के मार वी दूरी ८क यात्रा वी थी कि हजरत पादझ्षाह ने ख्याजा मुअज्जम एववैरामसा को इस 
आशय से भेजा कि वे हमीदा वानो बेगम का छे आयें। इन लोगो ने पहुँच कर वेगम को सवार क्या । 
इतना अवसर वे मिल्य वि जछाल द्वीन मुहम्मद अक्वर पादशाह को भी साथ छे छें। जैसे ही बेगम 
शिविर से निवरू कर पाद्ाह्‌ के साय चलने के लिए रवाना हुईं उसी बीच में मीर्जा अस्करी दो 
हजार अश्वारोहियो सहित पहुँच गए और श्योर होने लगा। वहाँ पहुँचते ही वह (मीर्जा अस्करी ) 


३ प्रशारित पुस्तक में 'तुस्श अधवा तश्श' (3)! है किन्तु इसे 'तर्म (... 3)? होना चाहिये। 
2२ लगभग कोण्टा! । 
है सम्मवृत, रसग्नी' । 


* ह कं "रे ल्‍्र 
हुमायूं नामा * भड९ 
् ड न २ + आम धाफोरे 
शिविर के द्वार पर पहुँच और पूँछा वि पादशाह कहाँ है ?” लग्ो“नै कहा कि, “दर हुई बह हि 
सेछने गए हुँ ।” व समझ गए कि वे" चले गए। अन्त में जलारुद्दीन मुहम्मद अकबर पादशाह 
तथा समस्त पाद शाही आदमियो को अपने साथ छे लिया और कन्धार ले गए। मुहम्मद अकबर 
पादशाह को अपनी पत्नी सुल्तानम बेगम का सौप दिया। सुल्तानम बेगम मीर्जा अस्वरी वी पत्नी थी। 
उन्होंने (अकवर की) बडी देखभार की। 
हुमायू के सहायक 
पादशाह ने सवार होकर पर्वत थी आर प्रस्थान किया। चार कुराह याजा के उपराब्तर 
शीध्राततिशीघ्र रवाना हुए। उस रामय यह छाग सेवा में थे -- 
बैराम खा, रवाजा मुअज््ञ्म, स्वाजा नियाजी नदीम कोवा, रोशन कावा, हाजी मुहम्मद 
खां, बावा दोस्त बर॒शी, मीर्जा कुछी बेग चोली, हैदर मुहम्मद आझता बगी, शेख यूसुफ चाली, इवराहीम 
* 


ईशब आगा, हसन जछी ईशक आगा, थाकव व्‌ रची, अम्बर माजिर, मछिक मुख्तार, सुम्बुल मीर हजार, 
झ्वाजा कीपसक। 


रुवाजा गाजी का कथन है कि मैं भी साथ था। ये छोग हज़रत के साथ रवाना हुए।” 
हमीदा बानो बेगम का कथन है कि कुल ३० आदमी साथ थे। स्त्रिया में हसन अली ईशक आगा 
की भी स्त्री थी।” 
हुमायूं का बिलोचो के प्राम में पहुँचना 
सोने की नमाज का समय हो चुका था कि वे पर्वत वे नीचे पहुँचे। पर्वत पर इतनी अधिक 
(६७) वरफ जपी थी कि ऊपर जाने वा मार्ग न था। यह भय था कि कही ऐसा न हो कि 
अन्‍्यायी मीर्जा अस्करी पीछे से पहुँच जाये।” अन्त में मार्ग का पता चला कर वे जिस प्रकार सम्भव 
हो सका पर्वत बे ऊपर पहुँचे। रात भर वरफ बे बीच मे रहे। उस समय ईंधन भी न मिल सका कि 
आग जलाई जा सकती। भोजन के लिए भी कोई वस्तु न थी। भूख बडा व्याकुल कर रही थी। छोग 
बड़े कभजोर हो गए थे। हजरत ने आदेश दिया कि एफ घोडे को हत्या कर दो जाय। जब घोड़े की 
हत्या कर दी गई तो कोई देग भी साथ न था जिसमे भोजन पकाया जा सक्‍ता। बुछ मास ढाल में 
प्रकाया गया और कुछ के कबाव वनाये गए। चार ओर आग करके वे अपने शुभ हाथी से स्वय बचाव 
वनाकर खाते जाते थे और अपनी शुभ जिद्धा से कहते जोते थे कि, ' ठडक' के कारण मरा प्रिर गला 
जा रहा है।” 


जब सुवह हुई तो उन्हाने दुसरे पवंत की ओर सकेत किया और वहा कि, “ज्ञात 


होता हे कि वहा आवादी है। वहाँ विठाचियों का एवं समूह रहता है। वहाँ चलना चाहिए।” 
वे चल सडे हुए। दा दिन में वहा पहुँचे । वहाँ थाडे सेघर मिक्ले। उन घरा में कुछ वहशी विलोची 


१ हुमाव । 
सम्मवत इमीदा वानों बेगम के पहुँचने के उपरान्त ठेगी से याआ प्रारम्भ कर दी होगी । 


३ उसकी प्नी माहम अनगा अक़वर के साथ थी । शम्सुद्दीन मुहम्मद अतका खा एवं उसक्री पनौ जौची अनगा 
भी अकवर के साथ थीं । 


प्प्० मुगुछ बाछोन भारत--हुमायूं 


थे जो जगछी वहुशिया वे समान थे। वे पर्वत के जाचछ में ठटर गए। हजरत वे साथ लगभग तीस 
आदमी थे। विलोचिया ने जब देसा तो वे एकत्र होहर जाए। हजरत खरणगाह में बैठे हुए थे। 
उन्होंने (विछोक्ियों ने) दूर से देख लिया कि हजरत बैठे है! थे एक दुसरे से कहने छगरे वि, 
“(यदि हम इन छोगों वो पाड़ कर मोर्जा-अस्करी के पास ले जायें ता वह नि सन्देह इन छोगा के 
अस्त-शस्त्र हमें दे देगा अपितु और अधिक इनाम भी देगा।” 


हसत अली ईशक आगा की पत्नी बिलोची थी। वह पिलोची भाषा जानती थी। उसने 
बताया कि “महू जगली समूह दुप्टता वे विचार रसते है।” वे'* प्रात काछ प्रस्थान करना चाहते थे। 
प्रिोचिया ने वहा कि, “हमारा सरदार प्रिकांची इस स्थान पर उपस्थित नहीं। जब बह आ 
जाय तो प्रस्थान करें ।” वयोकि अब समय नही रहा था अत पूरी रात सावधानी से व्यतीत की 
गई। 

रात्रि वा थोडा सा भाग व्यतीत हो चुवा था वि वह बिलोची सरदार हज़रत की सेवा में 
उपस्थित हुआ और उसने कहा कि, “मीर्ज़ा कामरान तथा मीर्जा अस्वरी का फरमान हमारे पास 
आया है और उसमे छिखा है कि, 'सुना जाता है कि पादशाह तुम लोगों वे धरा में ढहरे हुए है । 
यदि वे वहाँ हो तो उन्हें कदापि जाने न देना, वन्‍्दी बना कर हमारे पास ले आना। उनवी धन 
(६८) सम्पत्ति एवं घोडे तुम्हे दे दिए गए। पादशाह को कन्धार पहुँचा दो।' सर्वप्रथम जब मैने 
आपके दर्शन न किए थे, तो मरे हृदय ये कुत्सित विचार थे। इस समय जब कि में हजरत वी सेवा 
में उपस्थित हो गया हूँ ता मेरे तथा मेरे परिवार वे प्राण जिनमें ५-६ पुत्र है, हजरत के सिर क ऊपर 
अपितु हज़रत बे एक बाल वे ऊपर न्याद्धावर हैं। हजरत वी जहाँ इच्छा हां, तभरीफ झ जाये। 
आप ईश्वर की शरण में रहे। मीर्ज़ा अस्करी का जो जी चाहे वह हमारे विरुद्ध करे।” अन्त में 
उन्होने (हुमायूँ न) एक छाऊ, मोती तथा अन्य चीजे उस विलोची का दी और प्रात वाल वहाँ 
से प्रस्थान करवे' बात्रा हाजी के किले में पडाव क्या। 
हमायू का हलमन्द सदी पर पहुंचना 

दो दिन उपरान्त वे उस किले में पहुंचे । वह किला मरमसीर* विलायत में है और नदी३ 
तट पर स्थित है। वहाँ सेयिदा का एक समूह रहता है। वे हज़रत की संवा में उपस्थित हुए 
और आतिथ्य किया। 

दूसरे दिन प्रात,वाल रवाजा अछाउद्दीन ४ महमूद, मीर्जा अस्वरी के पास से भागकर आया | 
ऊँटो तथा घोडो की कतारे, झामियाने इत्यादि जा उसबे साथ थे, हजरत का भेंट किए। उन्हू फिर 
कोई चिन्ता न रही । 


दूसरे दिन हाजी मुहम्मद खा कोकी" ने ३०-४० अश्वाराहियों तथा ऊँटों की कतार 


हुमाय॑ । 

गरम जल-वायु का प्रदेश । 

हलमन्द नदी ! 

अन्य प्र थीं में रदादा जलालुद्दीन महमूद मीर्जा | वेह मौर्जा अरकृटी की ओर से राजस्व वसूल करने का अधि 
कारों था । 


४ हाजी मुदम्मद खा कोडी, वार के एक विश्वासपात बावा कझ्का का पुत्र था। 


बन्द ० ७ 


हुमायूं नामा ५५१ 


अंट की। अन्त में भाइया वे विरोध तथा अमीरा के साथ न देने के कारण विव्च होकर उन्होने 
यह निश्चय किया वि ईइपर के ऊपर भरोसा वरके खुरासान * वी ओर प्रस्थान करने का सकलप कर 
छेना चाहिएँ । मजिलो तथा पडावा को पार करते हुए वे खुरासान के समीप पहुँचे। जय वे हलमन्द 
नदी पर पहुँचे तो घाह तहमासः यह समाचार मुनवर बडी चिन्ता में पड गया कि हुमायूँ सरीखा 
पादशाह विश्दासधाती आकाश के कुचत वे कारण इस क्षेत्र में पहुँच गया है और ईश्वर ने उसे ओर 
पहुँचा दिया हे। 
शाह तहमास्प द्वारा हुमायू का स्वागत 

उसने अपने समस्त प्रतिप्ठित एवं सम्मानित छोगा, सर्वमांधारण, छोटे तथा बडे छागो 
को हजरत पादशाह के स्वागतार्थ भेजा। इन छोगा ने हलमन्द नदी पर स्वागत क्या। शाह 
ने अपने भाइया वहराम मीर्जा, अलकास मीर्जा एवं साम मीर्जा को स्वागतार्थ भेजा। इन लोगों 
(६९) ने आकर अभिवादन क्या और वे आदर सम्मान से हजरत को छे गए। जब वे निकट 
पहुँचे तथा झाह के भाइया ने झाह को समाचार भेजे तो झाह स्वय सवार होकर हजरत के 
स्वागतार्थ पहुँचा। एंव दूमर स भेट हुई । दोना सम्मानित वादब्ाहा की मित्रता, वादाम के एक छिठके 
को दा गिरिया के समान हो मई। दाना में इतनी निप्ठा तथा इतना मेल हो गया था वि! थोड 
दिन तब जय तक हजरत बहाँ रह, शाह अधिवाश हज़रत के स्थान पर आना जाता रहा और जिसे 
दिन ज्ञाह न आता था हजरत जाते थे। 
हमायू द्वारा सर व शिकार 


जय तक वे सुरासान में रह तो प्रत्येक उद्यान एवं बाटिका, जिनका सुल्तान हुसेन 
भीर्जा ने निर्माण कराया था, एवं पहिले के भव्य मवना इत्यादि का निरीक्षण किया | जब तक वे एराक 
में रह तो आठ वार भिकार के लिए गए। जय वह शिकार को जात, था ता हर बार हजरत से 
कष्ट करने का आग्रह करता था। हमीदा वाना वेगम क्जावे अथवा महाफे' में दूर से तमाशा 
देखती थी। शाहजादा सुल्तानम शाह की बहिन घाड़े पर सवार होकर, शाह के पीछे खड़ी रहती 
थी। हजरत कहने थे कि शिकार में ग्राह के पीछे एक स्त्री घोड़े पर सवार रहती थी। उसवे 
घोड़े वी लगाम एवं सफेद दाढी वाल वृद्ध पकड़े सडा रहता था। छोगा ने मे बताया कि वह शाह 
वी बहिन, शाहजादा सुल्तानम होती थी। 


सक्षेप में, शाह ने हजरत के प्रति अत्यधिक इृथा एवं उदारत्ा प्रदर्शित की और अपनी 
बहिन को आदेश दिया कि बह माताओं तथा वहिना व समान हमौदा वानो बेगम के प्रति #पा दृष्टि 


१ कामरान ने गाबुल, गजनौ, कन्धार, खुतलान, तथा बटस्शा पर अधिवार जमा लिया धा। अस्करी ने, मौत 
प्रामसन कौ पूर्ण रूप से सद्दायता करनी निश्चय बर ली थी । हिन्दाल को मोर्जा वामरान ने काबुल में वन 

बना लिया था। झेर शाद ने हिन्दुस्तान पर तथा शाह हुसेन मौर्जा ने सिन्च पर अधिकार ला लिया था अत 

हुमायु के पास अब कोई अन्य स्थान न रहा था। 

दिसम्बर शपड३ ई०॥ 

शाह तहमाग्प सफ्वी । 

शाद तदमास्प सफ्वी । 

बडी पालको । 


नकल 


गा 


५५२ भुएुंछ कालीन भारत--हुमायूं 


प्रदर्शित किया वरे और उनका दुख दर्द बटाया वरे। 
हमीदा बानो बेगस की दावत 


एक दिन झाहज़ादा सुल्तानम ने हमीदा वानो वेगम वे आतिथ्य वा प्रयन्ध किया। शाह 
ने अपनी वहिन से कहा वि, “जब दावत करो तो नगर के बाहर सभा करो)” नगर से दो बुरोह पर 
समा, खरगाह, एवं बारगाह एक उत्तम मैदान में लूगयाये गए, चत्र" एवं ताव* भो लगवाये गए। 
सरासान एवं उस क्षेत्र में सरापरदे3 लगाये जाते हैं। किन्तु उन्हे पीछे नहीं छगाया जाता। हजरत 
पादशाह गीलाई में हिन्दुआनाई के समान सरापरदे लगवाते थे। शाह वे आदमियो ने जरगाह, वारगाह, 
चत्र एव ताक छगवा कर चारा ओर रग विरमी चिगे“ ग्रोाई में छयवा दी थी। झाह की समस्त 
रिश्तेदार स्नियाँ, फुरफियाँ (चचियाँ ), वहिनें, अन्त पुर की बेगमे, खानों, सुल्तानों एवं अमीरो बी 
(७०) पत्नियाँ, छगभग १,००० स्त्रियाँ उपस्थित थी। सभी सब ववाव-सिंगार किए थी। 

उस दिन शा८जादा सुत्तानम ने हमीदा बानो बेगम से पूछा कि, “हिन्दुस्तान में भी ऐसे 
ही चन एवं ताक होते है ?” बेगम ने उत्तर दिया कि, “खुरासान को दो दाग कहते हैं और हिन्दुस्तान 
को चार दाग। जो घीजे दो दाग में मिलती हैँ वे चार दाग में अवश्य ही प्राप्त होगी*।” शाह 
मुल्तानम ने जो कि णाह की वहिन थी अपनी फुफी थे प्रश्न के उत्तर में हमीदा बानो बेगम की बात वा 
समर्थन परते हुए बहा कि, “फुफी । बड़े आश्चर्य को वात है वि आप यह कह रही है? दो 
दाग कहा और चार दाग वहाँ ? जाहिर है कि यहा से अच्छे तथा उत्तम ही मिलते होंगे।” दिन भर 
भली-भाँति एव बडे उत्तम ढग से सभा होती रही। भोजन के समय अमीरो वी समस्त स्त्रियाँ संडी 
हुई भोजन कराती रही। गाह के अन्त पुर की बेगमें झाहजादा सुल्तानम के समक्ष भोजन रफतती जाती 
थी। जरदोजी के टुकडे इत्यादि जो भी वस्तुएँ उपलब्ध” थी उनसे हमीदा बानां बेगम का आतिथ्य 
किया गया। शाह ने स्वय जाकर सोने के समय की नमाज तक पादशाह वे घर में समय व्यतीत 
बिया। जब उसने सुना कि हमीदा थानों बेगम अपने घर आ गईं है ता वह पादशाह थे पास रे 
उठकर अपने घर चला गया। इस प्रतार वह उनका अत्यधिक ध्यान रखता तथा उमवी स्ातिर 
मदारात बरता रहता था। 


छत्र के समान खेमे अथवा बटे बड़े छात्रे जो भूमि पर दम्ता गाट बर लगा दिये नाते हैं । 

मेदराव दार खेमे । 

बेरने के लिये कनात । 

हिन्दुआना का अर्थ, तखूज, कलींदा, मारुफ़्ल, चित्रफ्ल, फल रात्र होता है। सम्भवत यहा पर इन्हीं फर्लों वी 

आृति की गोचाई से तात्पर्य है। मिसेज वेवरिज ने इससा अनुवाद ' ६ दू फैशन! फ्रिया! निश्चय रूप से गुतवइत 

बेगम का तात्पये बताना कठिन दे किंतु ४ हिन्द फ़ैशन” अध्वा “हिल्दुशों की प्रधानुसार” भी इस शब्द वा 

अनुवाद किया जा सकता है । 

५४ चिकरे। 

& दाग का अर्थे दिशा भ्रथवा तरफ? है। दो दाग का श्र्थ वह स्थान जदा दोनों दिशायें हों । चार दाग का अथे वह 
स्थान है जिसमें चार्रों दिशायें सम्मिलित हों  ससार वो सामान्य रूप से “चार दागे घ्ालम! ऊहते हैं। 

७ हमीदा बानो बेगम ने जिस कुशलठा से हिन्दुस्तान कौ विशेषता सिद्ध वी दे वद् उसकौ योग्यता एवं विवेश् का 
प्रमाण है । | 

८ भोजन के वौच में सजावट के इस उल्लेख ने इन दाफ्यों को बडा दी सदिग्ध बना दिया है। 


न्<्‌ खण न0 2७ 
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प्प्र मुणुछ कालीन भारत-हूमायू 


(७२) पास एक टोपी है। सोने वे समय वह कभी उसे अपने सिर वे नोचे और वभी बगल वे 
पास रख लेता है।” खझ़वाजा मुअक्जम समझ गया और उसने अपने दवृदय में विश्वास बर छिया 
कि, “लाल स्वजा गाजी के पारा है और उसने उसी टोपी में छिपाये है।” उसने हजरत पादशाह 
की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन क्या कि, “मुझे पता चछा है विः स्वाजा गाजी की टोपी में 
छाल हूँ। मैं उन्ह उससे एक प्रवार से ले सकता हूं, यदि स्याजा गाजी हजरत की सेवा में उपस्थित 
होकर मेरे विरुद्ध फरियाद करे तो आप मुझसे वुछ न बहे।” हजरत सुनपर मुस्वूराये। 

रवाजा मुअझ्जम यहाँ गे जाकर ख्वाजा गाडी से विनोद एवं परिहास परने छगा। ख्वाजा 
गाजी ने हझरत पादश्षारट वी सेवा में उपस्थित हारर निवेदन विया कि, “में परदेसी हूँ, किन्तु में 
प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति हूँ | परदेस में ख्वाजा मुअज़्जम जो बाल्व' है, मुझसे विनोद एव 
परिहास करवे मेरा अपमान करता है।” हजरत पादशाह ने कहा वि, ' वह विससे नही करता, बच्चा 
है, कोई वात हृदय में आई होगी और उसने स्नेहव्म धृष्टता प्रदर्शित बी होगी। तुम कोई चिन्ता 
मत वरो। वह बालक है।” 

दूसरे दिन स्वाजा गाजी पहुचकर दीवानखाने में बैठा था। स्वाजा मुअज्यम ने उसे 
असावधान बरके अबानवः उसवे सिर से टोपी उतार ली। अद्वितीय छाछ टोपी भ मिल गए। 
हजरत पादशाह एवं हमीदा वानों वेगम वे! सक्ष छे जावर उसने रस दिए। हज़रत भुस्वरायें 
ओर हमीदा वानो वेमम प्रसत हो गईं तथा रवाजा मुअज्ष्जम को शक्षावाशी देते हुए उसके प्रति 
शुभनयामनायें की । 
शाह तहमास्प एंव हुमायू में बिगाड 


खझ़वाजा गाजी एवं रोशन कोका अपनी दुप्टता पर छज्जित होकर शाह वे पास पहुँचे और 
उससे बुछ गुप्त बाते वही । बुछ बाते यहाँ तक कही जिससे णाह कुषित हो गया। हजरत पादशाह 
को ज्ञात हां गया मि शाह की सिप्ठा एवं उसबा विश्वास पूर्र की भाँति नहीं रहा। तत्वाल जो 
कुछ लाल एवं जवाहिरात उप पास थे, थाह के पास भेज दिएं। झाह थे पादशाह को बहछाया वि, 
“ बहू ख्वाजा गाजी एवं रोशन कोका का अपराध है कि हमारा आपसे विंगाड बरा दिया अन्यथा हम 
आपको अपना सम्बन्धी समझते हँ।” पुन दाना पादझ्याहा में मेल हो गया और दोना थे हृदय 
(७३) साफ हो गए। 
हुमायू का रोशन कोका तथा झयाज़ा गाज्ो को शाह को सॉपना 

दे दोनो हरामखोर पादझाह की दृष्टि से घिर गए और उन दोनो को पादशाह ने शाह को 
सौप दिया! उसने उन ला:भर को जिस प्रकार तथा जिस समय सम्भव हुआ छे लिया।' उन छोगों 
के विपय में आदेश दिया कि उन्हें बन्दी बना दिया जाय। 
हुमायू का क्नन्धार की ओर प्रस्थान 


हजरत पादशाह जव तक एराक में रहे तव तब प्रसनतापूर्वक' समय व्यतीत करते रहे और 
शाह नाना प्रवार रा उनका जी बहछाता रहा। नित्य-प्नति बह विचित्र प्रकार वे उपहार तथा 


१ सुस्मवत बढ लाठ नो इन लोगों ने देच दिये थे। 


हुमायू सामा प्पप 


ग्रोहफ हजरत पादझ्ाह की सेवा में भेजता था। अन्ततोगत्वा अपने पुत्र का पाना, सुल्ताना एवं 
अमोरा वे साथ हज़रत पादशाह की वुमव हतु नियुक्त कर दिया। ईरान से उनकी इच्छानुमार 
धरगाह बारगाह, चत्र,त्ताक", उत्तम वाम के दाभियाने, रंशमी गिलीमर, कलावत्तू बे जरूच 
(अथवा जूलचे), तृशक खाना, खडीना साता, एवं हर वारखाने, वावर्चास्राने, एवं रिवावसाने वे 
पादशाहा के सम्मान के योग्य सामान तैयार कराये। शुभ मुहूर्त में दोना सम्मानित पादेक्षाह एवं 
दूसर से विदा हुए। वहाँ से हज़रत पादश्ाह वन्धार की ओर रवाना हुए। 

हजरत पादणाह ने उस समय झाह से उन दोनो बृतघ्नो वे अपराध क्षमा वर देने की 
भ्राथना वी और उन्हूं भी अपने साथ छेतर कन्धार की ओर चल दिये। 
मोर्जा अस्करो द्वारा अकबर फो काबुल भेजना 


मीर्ज़ा अस्करी में जय सुना वि हज़रत पादशाह खुरासान स छोटवार वन्धार आ रह 
हू? तो उन्हाने, जलालुद्दीन मुहम्मद अवयर का मोर्ज़ा वामरान वे पास कायुद भेज दिया।४ मीर्जा 
कामरान ने उन्हे आका जानम अर्थात्‌ सानज्ादा बेगम को, जा हमारी फुफी हैँ सॉप दिया। उस समय 
जलालुद्दीन मुहम्मद अकवर पादशाह वी अवस्था ढाई वर्ष क्रो थी। आजा जानम उनको अस्यधिक 
दखभाल करती और उन्हे उनम बड़ा प्रेम था। वे उनके हाथा ओर पाँवा का चुम्बन एकर कहती 
थी कि “मानों मेरे भाई बायर पादभाह वे हाथ और पाँव वे समान ही हैँ और दोना एक दूसर 
से बड़े अधिक मिलते जुलते हैं।” 
छानज्ञादा बेगम का कामरान के आग्रह पर कन्धार की ओर प्रस्थान 


(७४) हजरत पादशाह के कन्वार में आगमन के समाचार प्रामाणित् रुप स ज्ञात हा जाने 
क॑ उपरान्त मीर्ज़ा कामरान ने हजरत खानज़ादा बेगम से अत्यधिक विनयपूर्वक आग्रह क्या कि 
“आप स्वय पादशाह बे पास कन्धार जाय और हममें सधि वरा दें।” हजरत सानजादा बेगम ने 
वहाँ से चैएते समय अकबर पादेशाह को मीर्जा कामरान को सौप दिया। मीर्जा वामरात ने उन्हें 
अपनी पत्नी खानम के सिपुर्दे कर दिया। वे ज्ञीघ्रातिश्नीत्र कन्धार पहुँची । 
हुमायू द्वारा कन्धार विजय 


हजरत पादक्लाह जब कन्धार पहुंचे तो ४० दिन तक मीर्जा वामरान एवं मोज़ा अरबरी गो 
क्न्धार में घेरे रह५। (हज़रत ने ) वैराम खा को राजदूत नियुवत व रके मीर्जा कामरान थे पास भेजा । 
मोर्ज़ा अस्करी ने विवश होकर अपने अपराधों की क्षमा थाचना को और बाहर निवलवर हजरत 
पादझ्याह की सेवा में उपस्थित हुए। हजरत पादशाह ने कन्‍्धार को विजय कर लिया और उस 
पर अधिवार जमाकर झ्वाह के पुन को सौंप दिया। बुछ दिन उपरान्त झाह का पुत्र रुण होवर 
मर गया। हजरत पादशाह ने कन्धार को वैराम खा के आगमन के उपरान्त उस सौप दिया। 
सम्मवतर तुय । 


गिजीम का अये कम्बन एव क्ालौन दोनों होता दे। यहा कालौन से तापये दे । 
रश्डर ई०। 


अक्वर तथा वरुशों बानों बेगम दोनों ने साथ साथ बरक्ष में काहुल को आए प्रस्थान किया । 
यह सूचना ठीक नहीं । 


वैराम खा ने काबुल में कामरान, हिन्दाल, सुलेमान, इबराद्यीम एव यादगार नामिर इयादि से मेंट को । 


मे कद # ४ ॥५ 


प५६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 
खानज़ादा बेगम को सुत्यु 


हमीदा बानों बेगम को भी कन्धार में छोडकर वे मीर्जा बामरान वे पीछे रवाना हुएं। 
आए जानम खानज़ादा बेगम को, जो साथ थी, कबलूचक नामवः स्थान पर पहुँचने के उपरान्त 
तीन दिन ज्वर आता रहा । चिकित्सकों ने अत्यधिवः उपचार विया किन्तु कोई छाम न हुआ। ९५१ 
हि० (१५४४-४५ ई०) में चौथे दिन उनवा निधन हो गया। क्वछचक ही वे पडाव पर उनको 
दफन कर दिया गया । तीन मास उपरान्त छाश को छे जावर मेरे बावा हजरत पादशाह वे मवपरे 
में दफन क्या गया" । 


सीर्जा कामरान का हज़ारा छोगो पर आक्रमण 


भीर्जा कामरान जितने वर्षों तक काबुल में रहे, कभी आज्मण हेतु न निकले थे। हजरत 
पादशाह के अचानक पहुँचने के समाचार सुनकर उस समय उन्हे आक्मण वरने की इच्छा हुई 
और वे (मीर्ज़ा कामरान) हजारा की ओर आतमण ज्वरने गये थे। 
हुमायूँ एवं सीर्जा फा मुकाबला 

इसी बीच मे मीर्जा हिन्दाठ ने, जो दरवेशो के समान एवान्तवास ग्रहण वर चुके थे, हजरत 
पादशाह के एराक तथा खुरासान से छौटते एवं कन्धार विजय वे समाचार पाकर अवसर से लाभ 
उठाते हुए मीर्जा यादगार नामिर को बुलवाकर कहा कि, “पादशाह ने कन्धा र पहुँचकर उसे विजय कर 
लिया है। मीर्जा वामरान ने सानजादा वेगम को सधि हेतु भेजा था। पादत्नाह ने उप्त प्रकार 
(७५) सधि स्वीकार न की। हजरत पादशाह ने वैराम खा को दूत बनावर भेजा था। मोर्जा 
कामरान ने वैराम खरा वी वात स्वीकार न की। इस समय पादशाह कन्धार को वैरामख्रा वो 
सौपकर काबुल की ओर रवाना हुए है। आओ हम छोग आपस में सगठित होकर तथा आपस में 
प्रतिज्ञा करके किसी न किसी प्रसार हजरत पादक्षाह तक पहुँच जाय ।” मीर्जा यादगार है ने स्वी- 
घार कर लिया। दोनो ने मिलकर यह योजना वनाई। मीर्जा हिन्दाल ने वहा कि, “तुम भाग खड़े 
हो। मीर्जा कामरान जब सुनेगा तो वह नि सन्देह मुझसे क्हेगा कि यादगार नासिर भाग गया है। 
तुम उसे साँत्वना देवार छे आओ । भेरे आगमन के समय त+ तुम धीरे धीरे यात्रा करना | जब में आ 
जाऊंगा तो हम लोग साथ साथ शीघ्रातिशज्ीघ्र हजरत पादशाह की सेवा में पहुँच जायेगे।” इसी निश्चय 
थे” अनुसार मीर्जा थ्रादगार नासिर भाग गया। मीर्जा कामरान को सूचना हुई । मीर्जा वामरान 
तत्काल लौटकर काबुल पहुँचे। मीर्ज़ा हिन्दाल को बुला कर कहा कि, “तुम जाकर मीर्जा यादगार 
नामिर को सात्वना देकर ले आओ |” वह तत्काल सवार हुए और ज्रीक्रातिश्षीत्र उसके पास पहुँच 
कर उसके साथ हो लिये। थे बडी तेड्ी से यात्रा करते हुए ५-६ दिन में हजरत की सेवा में पहुँच 
कर सम्मानित हुए। हजरत से निवेदन किया कि “ख़िमार दरें के मार्ग से प्रस्थान करना चाहिये।" 
भोज फासरान दा पलायन 


९ रमजान ९५१६० (२४ नवम्बर १५४४ ई०) को उन्हाने ख़िमार दरें में पडाव किया। 
उसी दिन मोर्जा कामरान को समाचार प्राप्त हुए। मोर्जा बामरान बडे ड्याकुल हुए। तत्वाल उन्हाने 


₹ खानजाद बेगम, मददो राजा तथा अवुल सञ्नानी एफ ही स्थान पर दफल हैं। 


हुमायूं मामा प्प् 


खेमे निकठवा बर गुजरगाह ' वे समक्ष पडाव क्या। हज़रत पादशाह ११ रमजान को तीपा नामक 
जलगा. में ठहरे। मीर्जा कामरान भी आकर युद्ध वे उद्देश्य से सामने उतर पड़े । इसी बीच में मीर्जा 
(७६) वामरान के समस्त अमीरो तथा सैनिका ने भागवर हजरत पादश्षाह्‌ के चरणों वे चुम्बन 
वा सम्मान प्राप्त विया। वापूस3, जो मीर्जा कामरान वा प्रतिप्ठित अमीर था, अपनी सेना सहित 
भागक्र हजरत के चरणा का चुम्बन करके सम्मानित हुआ। मोर्जा कामरान अवेदे रह गए। जन 
उन्होने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं रह गया हैँ तो उन्हाने बापूस, वे जो उन प्रतिष्ठित 
अमीर था, पर वे द्वार एव दीवार नप्ट करा दिए और घीरे धीरे वागे नवरोज्ी एवं गुलरुख बेगम 
के मकबरे से होते हुए अपने १२,००० अश्वारोहियो वो त्यागकर चल दिएं। जब अधेरा हो गया 
तो उसी मार्ग से बाबा दश्ती पहुंचचर काछ५ के समक्ष ठहर गए। दोस्ती काका एवं जूकी खान 
को इस आशय से भेजा कि उसकी बडी थुती हवीवा बेगम, उसके पुत्र इबराहीम सुल्तान मीर्जा, खिद्ध * 
खा की भतीजी हज्ारा वेगम», हरम बेगम८ को वहिन माह यंग एवं हाजी बेगम वी माता 
मेहर अफरोज्ञ बेगम, थावी वाया'* इत्यादि वो ले आयें। ये छोग मी फामरान वें 
पास पहुच गये । मीर्जा थत्ता एवं बक्सर की आर रवाना हुए। सिज्य खा (हज़ारा) के राज्य 
में, जा बक्सर ने मार्ग में हैँ, उन्हाने हवीवा बेगम का निकाह आय सुल्तान से बर दिया और 
स्वय बबखर वी एवं थत्ता वी आर चल दिये। 

हुसायू का काबुछ पहुंचता 


हजरत पादशाह ने उसी मास की १२तारीख की रात्रि म पाच घड़ी उपरान्त विजय प्राप्त 
करके बाला हिसार" १ मे कुशलतापूर्वक पडाव क्या । मीर्ज़ा कामरान क॑ आदमी, जा सेवा में उपस्थित 
हाकर सम्मानित हो चुके थे, नक्‍्कारे वजाते हुए हजरत क॑ साथ काबुल में प्रविष्ट हुए। १२ तारीख) * 
का मरी माता दिलदार बेगम, गुलचेहरा वेगम तथा यह तुच्छ हजरत की सेवा मे उपस्थित हुईं । 
क्योकि पाच वर्ष से हम उनकी सेवा से वचित थे और वियोग के कष्ट भाग रहे थे अत उससे मुक्त 
होकर अपने आश्रयदाता की भेट द्वारा सम्मानित हुए। उनके दर्शन-मार्नों से हमारे दुखी हृदय का 


प्रोत्माहन एव नेत्रा को ताज़ा प्रकाश प्राप्त हा गया। प्रसत्रतापूर्वेव हम हर समय शुक्र के सिज्द 
करते रहते थे। 


सम्मवत बाबर का मकबरा । 

चौरस मैदान । 

उसे 'बबूस' भो लिखों गया दे। वह यामीन दौलत (चाक सुल्तान) या अतालौक था । 
सम्मवत उसी माता, प्रकाशित पोऔ में “गुल वर् बेगम! 

भील, तालाव | 

छिज् स्रा हेजारा। 

सम्मवत मीर्जा क्रामरान को पनी । 
खुर॑म वगम । 

सम्भवत॒ मीर्जा कामरान की पनी । 
सम्भवत अदहम खा या बडा भाई एवं माहम अनगा का चुत । 
इसका अश्वे * किले के ऊपर भी हो सफता है । 

१२ १२ रमजान ६५१ हि० (२७ नवम्बर हृश्डड ई०) । 
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५५८ मुगुछ्त कालीन भारत-हु मायू 
आनन्द-मगल 


(७७) अधिकाश समय महफिलें एव समायें * होती रहती थी। छोग रात-रात भर प्रात काल 
तक बैठे रहते। वादक एवं गायक सववेदा गाया वजाया करते थे। प्राय हँसी मज़ाक के सेल होने 
'रहत। उनमें से एक यह था -१२ आदमियों में से प्रत्येथ को २०-२० पत्ते एव २०-२० शाह- 
रुखियाँ दे दी जाती थी। जो कोई हारता, वह बीसा झाहरुखी हार जाता। ये ५ मिस्कालर के 
बरावर होती थी। प्रत्येक खिलाडी जीतने वाछे को अपनी वीसा शाहरुखियाँ दे देता थार। 


इतालन-इकराप 


जो छाग चौसा, कन्नौज एव वकक्‍्खर के युद्ध तर्थो हछचल के रामय हजरत जहाँवानी वी 
ओर से मारे गए अथवा घायल हुए उन्तकी विधवाआ, अनाथो एवं उनके परिवार वालो को बजीफा, 
भोजन, जल, भूमि एवं सेवक प्रदान क्ए गए। हजरत जहाँवानी के भाग्यशाली समय में सैनिको 
एव प्रजा को अत्यधिक आराम एवं समृद्धि प्राप्त हो गई। वे स्वंदा चैन से जीवन व्यतीत करते 
तथा उनके दीर्घायु होने के छिये ईश्वर से शुभ-कामनायें किया करते थे। 


हमोदा बानो बेगस को बुलवाना 


कुछ दिन उपरान्त हमीदा वानो बेगम को बुलाने के लिए कन्धार आदमी भेजे। हमीदा 
बानो बेगम वे आने पर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर पादशाह्‌ के खत्ने का समारोह किया गया। सुन्नत 
के समारोह की तैयारी की गई ! 


आनन्द-सगल 


नवरोज के उपरान्त १७ दिन तक जश्न होता तथा हरे वस्त्र धारण किए जाते रहे। 
छगभग ३०-४० युवतियों को आदेश होता कि हरे वस्त्र घारण करके पर्वत पर पहुंचें। नवरोज्ज के 
पहिले दिन वे हपतदादरान 5 की पहाडी पर पहुँच गए और अधिकाश सगय आनन्द मग्ल में व्यतीत 
किया। 
अबपबर का ख़त्ता 


जब मुहम्मद अक्वर पादशाह ५ वर्ष के हुए तो वाबुल नगर में खत्ने का जश्न हुआ। उसी 
भव्य दीवानखाने* में सुनत* का समारोह मनाया गया। समस्त वाजार सजाये गए। मीर्जा हिन्दाल, 
मर्ज बप्णार वर एव सुल्तादो तथा अणीर। ने आकर्षक स्थानों का खूब-लूब सजाया था) 


१ “मारेका व मजालिस! । 


एफ शाहरुखी लगभग १० पेंम के बरावर होती थी । ४(शाइर्खी में एक सिस्झोल होता था। 

३. बाबर नामा द्वारा पता चलता है कि बावर ने अगस्त १४२७ ई० में सौर अली क्रची के हाथ शाह हसन 
(इसेन) अण्सून के पास गजौफा भिजवाया था। (बाबर नासा, पृ० २५८) । 

४ हफ्त आटरान (सात भाईयों)! । 

५ इसी दौवानखाने में पानीपत विजय का समारोह भनाया गया था। [सुलवदन *गम हुमायूं नामा, ९० एक 
(सुगुल कालोत भारत--बाबर, १० ३६४)] | 

४६ खने। 

७ “भाईन-बन्दी' । 


हुमायूं मामा ५५६ 


बैगा वेगम के उद्यान में, बेगमो एवं स्त्रिया ने अपने अपने स्थानों को बड़े ही उत्तम ढगसे सजाया 
था। समस्त मोर्जा एवं अमोर लोग उसी दीवानखाने बे उद्यान में उपहार छाये। बड़े उत्तर 
(७८) समारोह एव सुन्दर जश्न हुए। छोगो को वहुमूल्य खिलञतें एव अत्यधिक सरोपा प्रदान हुए। 
प्रजा, आलिम, एवं पवित्र लोग, फंकौर, दरिद, श्रतिष्ठित, स्वेसाधारण एवं छोटे और 
बड़े रात दिन आनन्द-मगल में समय व्यतीत करते रहे । 
हुमायू द्वारा किलये ज़फर को पिजय 

तदुपरान्तवे किलये जफर की ओर रवाना हुए | उस किठेममीर्जा सुकेमान थे। चहपुद्ध 
हैतु निकुले। जब युद्ध हुआ तो वह मुकायछा न कर सबे और भाग खडे हुये। हजरत पादशाह 
स्वयं क्लछियें जफर में पहुँचे। 
किध्स में हुमायू का इग्ण होना 

वहाँ से पादशाह किए्म पहुँचे । वहाँ बुछ समय के लिए वे अस्वस्थ हो गए। वे दिन रात 
अचेत रहने | जब उन्हे चेत हुआ तो मुनइपखा ने भाई फज्ाएल बेप वो इस आशय से काबुल भेजा 
वि वह जावर काबुल वालो को सात्वना एवं प्रोत्साहन दे। उनकी इस प्रकार सतुप्द कर दे किये 
अस्त व्यस्त न हो, और बह दे 

मिसरा 
“आई थी मुसीयत किन्तु कुशलतापूर्वक समाप्त हो गई । 

बरुमायू का फाबुछ को ओर प्रस्थान 

फ्थाएल बेग के काबुछ चछे जाने वे उपरान्त वे काबुछ वी ओर एक दिन वी यात्रा की 
दूरी पर अग्रसर हुए*। 
मीर्ज़ा कामरान का काबुरू पहुंचना 

बाबुल से बवखर में मीर्जा कामरान के पास झूठे समाचार पहुँचे। मौर्जा कामरान 


तत्काड बबलर से शीक्रातिश्षी्र यात्रा करते हुए काबुल की ओर रवाना हुए। पहुँर करे 
जाहिद थेंग की हत्या कर दी और काबुल को ओर चछ खड़े हुए। 
डे 


भोर्जा कामरान का काबुछ पर अधिकार 
प्रात वाह का समय था। काबुल वाले असावधान थें। द्वार पूर्व को भांति खोले मए। 


जल एवंघास लाने वाले आते जाते थे। वे इन्ही साधारण छोगो के साथ बिछे में प्रविष्ट हो गए। 


मुहम्मद अली तगराई की, जो हम्माम में था, तत्वाल हत्या कर दी तथा मुल्ला अब्दुछ खालिक के 
मंदरमसे में पडाव किया! 


मोर्जा बामरान का बेगमों के प्रति अत्याचार 
जिस समय हज़रत जहाँवानी विल्ये ज़फर वी ओर प्रस्थान कर रहे थे, नौकार कौ 


है यह बायय बहा ही अस्पप्ट है। 
२ 'यरनी पहुँच बरः होना चाहिये। 


५६० भुगुल कालीन भारत-हुमापूं 


(७९) अन्त पुर के द्वार पर नियुक्त कर गये थे। मीर्जा कामरान ने पूछा वि “बाछाये हिसार पर कौन 
है ?” कसी ने कहा, सम्भवत नौकार है।” नौकार यह समाचार पाकर तत्वाछ स्थियों के वस्त्र 
धारण वरके बाहर निकल गया। मीर्जा कामरान के आदमियो ने किले वे द्वारपालों को बन्दी बना 
लिया और मीर्जा कामरान के समक्ष छे गए। उन्होने आदेश दिया कि, “इन्हे वन्दी बना दो।” तदु- 
परान्‍्त मीर्ज़ा कामरान के आदमी बाछाये हिसार पर पहुँचे। अन्त पुर की स्तियो वी अत्यधिक 
घन सम्पत्ति लूट कर नष्ट-भ्रप्ट कर दी और उन्हें मीर्जा कामरान की सरकार में पहुँचा दिया। 
बडी बेगमा वो मीर्जा अस्करी के घर पहुँचा दिया गया। उस घर के द्वार पत्थर गारे एव चूने द्वारा बन्द 
कर दिए भए | उस घर को चहार दीवारी के ऊपर सं वेगमा को अन-जछ दिया जाता था। 


हुमायू के सहायकों के परिवार के प्रति अत्याचार 


जिस घर में मीर्जा यादगार नांसिर रहा करता था, वहाँ ख्वाजा मुअज्ञ्ञम को रबखा। 
जिस स्थान पर हजरत (जहाँवानी) के अन्त पुर की महिलायें एवं अन्य वेगमे रहती थी, वहाँ उन्हाने 
अपने परिवार वाछा को रख दिया। जो पदाधिकारी भाग कर हजेरत जहाँवानी वी सेवा में चले 
गए थे, उनके परिवार के प्रति उन्हाने बडा दुव्यंवहार किया। उनमें से प्रत्येव दे घर को नप्ट भ्रप्ट 
कर दिया। प्रत्येक के परिवार को कसी न विसी को सौप दिया । 
हुमायू का काबुल को ओर प्रस्थान 


जव हजरत जहाँवानी ने सुना कि मीर्जा कामरान ने वक्‍्खर में पहुँचवर ऐसे वार्य विए 
है, तो हजरत जहाँवानी पुन किछिये जफर एवं अन्दराव से स्वय कुशछतापूर्वक वाबुल बी ओर 
रवाना हुए तथा किलये जफर, मीर्जा सुलेमान को प्रदान कर दिया। 
मीज़ों कामरान का गुलबदन बेगम से अपने पति को पत्र छिखने का आग्रह 

जब हजरत ज हाँवानी काबुल के समीप पहुंचे तो मीर्जा कामरान ने मेरी माता एवं मुझे 
घर बुलावया। मेरी माता को आदेश दिया कि वे क्रवेगी के घर में रहे। मुझे आदेश दिया कि, 
“यह तुम्हारा ही घर है।" यही रहा।” मैने बहा, “यहाँ विस लिए रहें? जहाँ मेरी माता रहंगी 
वहीं में रहूँगी।” उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि, तुम खिज् ख्वाजा* सा को पत्र लिस दो कि वह्‌ 
मुझसे मिल जाय और किसी प्रकार वी चिन्ता न क्रें। जिस प्रकार मोर्जा अस्करी एव मीर्जा हिन्दालू 
(८०) मेरे भाई हैँ वह भी मेरा भाई है और यह सहायता का समय है।” मैने उन्हें उत्तर दिया, 
“ख़िद्ध स्वाजा खा मेरे पत्र कौ नही पहिचान सकते। मेने उन्हे कभी पत्र भी नही डिखा है। जब वे 
बाहर होते है तो ये अपने पुत की ओर से लिखते हे। आपके हृदय में जो जाये लिख दें।” 
लिज्न बजा छा का हुमायू को सेवा में पहुंचना 

अन्ततोगत्वा महदी मुल्तान* एवं शेर अली को (मीर्ज़ा कामरान ने) ख़ान वी बुरूवाने वे 
लिए भेजा। मैने खान से प्रारम्भ ही में कह दिया था, “आपवे भाई मीर्ज़ा वामरान वे साथ होगे। 


१ मीर्ा कामरान ने गुलबदन बेगम को अपने साथ रखना निश्चय ऊरके अपने घर को उसका घर बताया । 
२ गुलवरन बेगम वा पति । 
३ खिज स्वाजा खाँ तथा यासीम दौलत ( आऊ सुल्तान ) का भाई । 


हुमायूं नामा पद 


आप कदापि यह विचार न करे कि उनसे (हुमायूँ से) पृथक्‌ हो कर अपने भाइयों से मिल जायें। 
कदापि-क्दापि हजरत से पृथक हाने का विचार न कीजियेगा ।” ईश्वर को धन्य है मैने जैसा वहा 
था, खान नें उसके विरुद्ध कुछ न किया। 


हजरत पादशाह ने जब यह सुना कि महदो सुल्तान एवं शेर अली को मीर्जा कामराने 
ने खिद्य खा को बुलाने के लिए भेजा है तो हजरत ने भी मीर्ज़ा हाजी के पिता कम्वर बेग को खिज्य 
सा की बुलाने के लिए भेजा। उस समय खान अपनी जागीर में था। उसे कहला भेजा गया कि, 
हरगिज-हरगिज मीर्जा कामरान के पास न जाना। हमारी सेवा में आ जाओ।' अन्‍्ततोगत्वा खिज्य 
ख्वाजा खरा यह समाचार एवं सुखद सन्देश सुनते ही आकाश रूपी दरवार वी ओर रवाना हुआ 
और उकावैन में पहुँच कर अभिवादन क्या। 
मीर्ज़ा कामरान की एक सेना की पराजय 


जब हजरत मीनार/' पार कर चुके तो इसी बीच मे मीर्जा वामरान ने शीरोया के पिता शेर 
अफगन के अधीन अपनी सना सुब्यवस्थित करके इस आशय से भेजी कि वह आगे जाकर युद्ध करे। 
हम लोग ऊपर * से देख रहे थे कि वह नक्कारा वजाना हुआ वावा दश्ती के आगे रवाना हुआ। हम बहते 
जाते थे कि, “ईश्वर न करे कि तू जावर युद्ध कर सके,” ओर रोते जाते थे। 

अन्ततोगत्वा जब वह देहे अफगानान ४ के पास पहुँचा तों दोनो ओर की सेनाओ के क रावलो 
में युद्ध हुआ। हजरत पादशाह के करावलछो ने मीर्ज़ा के बरावछा* व पराजित कर दिया। अधि- 
बाश लोग बन्दो होकर हजरत के समक्ष छाये गए। हजरत ने मुगुला को आदेश दिया कि, ' उन्हू 
दुकडें-दुकडे कर दिया जाय।” मीर्जा कामरान के अधिक्माश आदमो जो युद्ध हेतु गए थे, पादशाही 
(८१) आदेभियों द्वारा बन्दी वना लिये गए। हजरत ने कुछ को हत्या करा दो और कुछ को बन्दी 
बनवा दिया। उन्हीं में मिया जूकों सा नामक मीर्जा कामरान वा एक अमोर भो बन्दों वना 
लिया गया। 
हुमायू का उकाबैन पहुँचना 


हजरत पादक्षाह विजय एवं सफदता की खुझी में बाजे वजवाते हुए बडे ऐश्वर्य एव 
वैभव से उकाद॑न में प्रविष्ट हुए. ६ मीर्जा हिन्द उनकी सेवा मे थे ५ हुदरत पादशाह ले अपने लिए, 
खेमे, खरगाह एवं वारगाह छमवाये | मीर्ज़ा हिन्दाठ को मस्तान पुल* के मोर्चो पर नियुक्त जिया। 
अमीरो ने भी जगह जगह पर मोर्चे लगा दिए। 


मौनार पद्ठाडी । 

क़ूय बेग का पुत्र, कच बेग चौसा के युद्ध भें बेगा बेगम की रक्षा वरते हुआ मारा गया। 
अर थे ऊपर से ज्दोँ देगमें थीं। 

अफगारनों के ग्राम । 


सेना का अग्र भाग जो भुख्य सेना के भाग झागे शपुओं का पता लगाने प्वं अन्य प्रव-्वों के उद्देश्य से प्रस्थान 
करता है, रशास्ट । 


६ इसके नौचे बद नदी बढती है जो देदे याकूब मे भावी है। 
ब्क गि 


कह न कण ॥० 2 + 


५६२ मुपुुल्ल काल्लीत भारत-हुमायूं 


काबुल के किले का अवरोध 

सात मास तक अवरोध होता रहा" सयोग से, एक दिन मोर्जा वामरान हवेली से दाछान रे 
में जा रहे थे वि कसी मे उदावेन से बन्दृक (तोप) चलाई। वे भाग वर क्तारे हो गए। अकबर 
पादशाह के लिए आदेश दिया कि उन्हें सामने छे जाकर बेठा दिया जाय3 | अन्त में क्सी ने जाकर 
सम्मानित सेवा में निवेदन क्या कि मीर्जा मुहम्मद अकवर को सामने बैठा दिया गया है। हजरत 
(पादशाह ) ने आदेश दिया कि बिके के ऊपर बन्दूक (त्तोप) न चलाई जाय। तदुपरान्त पादशाह 
के आदमी बाला हिसार वी ओर वन्दूक चलाते थे। काबुल नगर से मीर्जा वामरान के आदमी 
उवावँन में हजरत (पादशाह) के छश्कर वी ओर बन्दूक (तोप) चलाते थे। पादशाह के आदमी 
मीर्जा अस्करी को अपने सामने खडा करके उनसे परिहास करते थे! मीर्ज़ा कामरात वे' आदमी भी 
(क्लि से) निकल कर युद्ध वरते थे और दोनो ओर से लोग मारे जाते थे। हज़रत (पादशाह) 
के अधिकाश आदमी विजय प्राप्त करते थे। कोई भी किछे से निकलने का साहस न वरता था। 
हशरत (पादशाह) बालको, बेगमो, आदमियों एवं अन्त पुर की महिलाओ बे विचार से तोप एवं 
जर्वजग" नही चलाते थे और न घर वालों को कप्ट देते थे । 
शेगमों का हुमायू फो सन्देश 

जब अवरोध में बहुत समय व्यतीत हो गया (तो बेगमो ने ) ध्वाजा दोरत ख़ावन्द मदारीचा* 

बो हजरत पादशाह की सेवा में इस आशय से भेजा वि 'ईश्वर वे लिए मीर्ज़ा कामरान जो बुछ 
बह, उसे आप स्वीकार वर लें और ईश्वर बे दासो को वष्ट से मुवित दिला दे *।” 


हुमायू का बेगमों को सन्देश 
हजरत पादशाह ने बाहर से उनके लिए ९ भेडें, सात गुलाय जल की बोतलें, एक नीयू जल 
(८२) वो बोतल, ७ सुबूज कपडे के थान और बुछ नीमा द।झ्ता भेजे और लिखा वि “उन लोगा 


१ बाला हिसार का । 
“अन्न हवेली दर दातान भी रफ़त' । मिमेद बेवरिज ने इसतता अनुवाद श्स प्रसार किया दै--0 कबछुलाल्व 
णाद 69) फ्राव६ कैघिरक कियारयरा ४टा। गा वीड 057 चृघशाटाड ॥0. फढ कछ्ती 
(१० ८ टाध्ज्वेल ) (मिसेत्र बेइरिज, पृ० १८३) । उपयुक्त वावय या अनुवाद “७८६ ० 
पड 757 वुधया/लाठ १० धशट 40०! उचित नहीं ।दालान का चर्थ ब्येनगेत ने *॥ कैश, 
%८डपॉट, 3 ए0ाप्रतात्त ७9) तथा 6 ००007" निखा दै। 
सुलवइन दंगम ने इस घटना का प्रषक विस्तार से उल्ेस नहीं किया है । 

4 याक्य मभौ साधि7 र्पष्ट नहों । 
सम या. सब उन, एक प्रर॒ए कौ तोप । 
सम्भव शाद मदर के भनुरायी । शाह मदर ३ चमायार वी बहुत सो वदानियाँ प्रस्दधि है । वहा जाता है 
कि उनता जन छ१४ हि (१३१५ ३०) में अरेप्पो में हुप्ना। दडा से विभिन्न स्थानों की यात्रा यरत दये दे 
हि; दुस्तान की गयनपुर (पासपुर) पु कै । बड़ों ८४० दि० (१४३६ ६०) में उनसयी खृजु द्वो गई। सुल्तान इबराह्रीम 
शाह री उनााये बदुद बचा मत्त था और उसी ने उन & गझवो का निर्याय कराया। 
यद सदिशा उन अष्मों ने मेगा था थो बच्चे छ 
के. जैद्वेट हे सनान मोत कपट्रा ४ 


मी मद «| 4२ 


हुमामूं नामा फ्द्३ 


के कारण मै क्छे में जबरदस्ती नही प्रविष्ट होना चाहता । म्ने भय है कि कही उनके झतुओ 
को * बुछ न हो जाय।” 


जहान सुल्तान की मृत्यु 

जहान सुल्तान बेगम, जो दो वर्ष की हो गई थी, उसी अवरोध के समय मुृत्यु वो प्राप्त 
हो गई। हजरत पादशाह ने लिखा कि, “यदि किले में हम जबरदस्ती प्रविष्द होना चाहे तो कुछ 
समय वे' लिए मीर्जा मुहम्मद अकबर को छिपा दिया जाय।॥” 


हुमायूं का काबुल में प्रवेश 

सक्षेप में, लोग वालाये हिसार में सायकारू की नमाज़ से प्रात काल तक उपस्थित एवं 
घोर करते रहते थे। जिस रात्रि को मीर्ज़ा कामरान भाग गए सायकाल वी नमाज समाप्त हो गई 
अपितु सोने वा समय निवछ गया किन्तु कोई झोर गुल न हुआ। वहाँ एक ढलवा मार्ग था जहाँ से 
नीचे वाले ऊपर आते थे। जिस समय नगर वाले आराम से सा रहे थे कि अचानक जीबा, 
जौशन एवं जिरहर का शोर होने छगा। हमने एक दूसरे को सूचना दी कि आत्रमण हो रहा है। 
जिलौखाने 3 के समक्ष रणमंग १००० आदमी खडे थे। हम भी भय-भीत थे। वे छोग अचानक चले 
गए। कराचा खा के भाई वहादुर खा ने आकर सूचना दी वि “मीर्ज़ा भाग खडा हुआ । ख्वाजा 
मुअज्जम को दीवार से रस्सी डाल कर ऊपर खीच लिया गया। 


बेगमों का मुक्त होना 

हमारे आदमियों एवं बेगमो इत्यादि ने, जो बाहर थी, उस द्वार को जिसमें हम बन्द थे 
खोल दियाएँ। बरेगा बेगम ने आग्रह क्या कि “हम अपने अपने धरो का चली जाये।” मैने वहा, 
“क्षण भर शान्त रहो। हमें गली के मार्ग से जाना चाहिये। सम्मवत हजरत पादशाह के पास 
से भी कोई भा रहा हो” इसी बीच में अम्बर नाज़िर आया और कहा कि, “हजरत (पादशाह) ने 
आदेझ्ष दिया है कि 'जब तक मैं न आजऊँं, घरो से मत निकलना ।” थोडी देर उपरान्त हज़रत पादशाह 
पधारे। दिलदार बेगम एव मुझसे भेट की । तदुपरान्‍्त बेगा वेंगम एवं हमीदा वानो वेगम से भैंठ की 
और आदेश दिया कि, “शीघ्र इस घर से चछी आओ। ईश्वर इस प्रकार के धर से मित्रो को सुरक्षित 
खजे और शत्रुओ को प्रदान करे।” नाजिर से कहा कि, “तू एक ओर तथा तरदी वेग खा दूसरी ओर 
से (देख भाल) रकखें और बेगमें चली जायें।” सक्षेप में, सव निकल आई। हम छोग उस रात्रि में 
हजरत (पादशाह) की सेवा में रहे। प्रसन्नता के कारण पूरी रात क्षण भर मे समाप्त हो 


उन्हें । 
विभिन्‍न अस्त्र-रास्त्र के एक दूसरे से टकराने एवं खडखडाने वा शोर । 
अखशाला। 

दरे कि बालाये मायान वर आादुददों बूहन्द, वा उर्दन्द', मिसेज दवरिज ने इसका अनुवाद इस प्रकार झिया दै 
१0०: बचत धार चे०्म प्र प्क्त ६०७६ पड फिच्ध्याव्त ॥77, (मिसेज बेवरिज, पृ० १८६५) । 
"वा कद" का अनुवाद “६००६ ४७७५७” उचित नहीं । झसे 'खोल देना! होना चाहिये । 


न चर पं न 


प्द्ड मुगुल कालीन भारत-हुमायूँ 


(८३) गई। हमने माह चोचक बेगम", खानीश आगाए एवं उन बेगमों सेजो हजरत पादशाह 
की सेना के साथ आई थी, भेंट की। 
माह चोचक के पुत्रो फा जन्म 


जिस समय पादशाह वदरशाँ में थे, माह खाचव बेगम के पुत्री वा जन्म हुआ। उसी रात्रि 
में हज़रत (पादशाह) ने स्वप्न देखा कि “मेरी मामा फस्य्र,निसा?, एवं दौलत वस्त* दोनो द्वार से 
प्रविष्ट हुई हैं और कुछ छावर उनके पास छोड दिया।” उन्होनें बहुत सोच विचार किया और 
उसे स्वप्न वी व्यास्या वे विषय में पूछा। अन्त मे उनकी समझ में आया कि वक्‍्याकि पुत्री वा 


जन्म हुआ है, अत एक के नाम से निसा एवं एक वे नाम से वस्त लेवर “बस्त निसा' नाम खखा 
जाय। 


साहू चोचक की सन्तान 
न्‍] 
माह चोचक वेगम के चार पुत्रियां" एव दा पुत्र हुए। वर्त निसा* बेगम, सकीना बानों 

बेगम *, आमेता बानों बेगम, मुहम्मद हकीम मीर्जा एवं 'फरुंख फाछ मोर्जा। जिस समय हजरत 
पादगाह हिन्दुस्तान बी ओर रवाना हुए, माह चोचव बेगम गर्भवती थी। काबुल में उनके एक 
पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम फरंख फाल मीर्जा रखा गया। 
खानोश आगा की सत्तान 

/ कुछ समय उपरान्त खानीश आगा से एक पुत्र वा जन्म हुआ। उसका नाम इबराहीम 
सुल्तान मीर्ज़ा रखा गया। वे पूरे डेढ बषं तक काधुल में आनन्द मगल से समय व्यतीत करते रहे। 


सीर्ज़ा कामरान के अमोरो का पलायन 


मीर्ज़ा कामरान काबुल से भागकर वदख्शा वी ओर रवाना हुए। वह तालीकान में ठहर 
गए। हजरत (पादशाह) उरता वाम में थे। प्रात कारू जब वे नमाज के लिए उठे ता समाचार 
प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान के अधिकाज्ञ अमीर जा हज़रत (पादशाह) की सेवा में थे, भाग 


हराम उगलान एय फ्रौदू खरा कावुली की पुत्री । हुमायू मे उसका विवाह १५४६ ई० मे हुआ। बाद में उसने 
शाद अबुल मय्ाली से कावुल में १५६४ ई० में विवाद कर लिया । 

जूजमक मीर्जा रवारद्मी फ्री पुत्री एव हुमायू की पी तथा इबराद्यीम कौ माता जिसकी वाल्यावस्था में ही रु 
हो गई । वायनौद ने उसे फर्रुख फान की माता लिखा हे फिन्तु यह ठोर नहों। श्व॒राह्म तथा मुहम्मद हफोम 
का एम ही दिन जम हुआ | (१५ जमादि उल गब्वेल ६६० हि०/१६ अप्रैल १५४३ ६०)। 

फख ज्षिमा श्रनगा नद्ीम कोऊ़ा की माता । 
सम्भवत दौलत बख्त थागाचा । 

गुलबदन ने केवल तीन ही के नाम लिखे हैं। 
उसका जन्म ६५७ हि० (१३५० ई०) में हुआ था| सम्भवत वह तथा फख्‌ ज्रिसा बेगम दोनों एक ही थीं। 
उप्तक़ा विवाद नफौव खा कजवीनी के पुत्र शाह गाजी से हुआ । 

उसके विपय में ऊद्दीं कोई उल्लेख नहीं । 


दे 6 # कई ह#  #ौ 


हुमायूं नासा ५६५ 


खडे हुए। उनमें से कराचा ल्रा, मुसाहिब खा, मुवारिज खा, वापूस* एवं अधिवाश अभागे त्रि मे भाग 
कर बदरुशाँ चले गए और मीर्जा कामरान से मिल गए। 
ह 

मीर्शा कामरान का आज्ञाकारिता स्वीकार करना 

हजरत पादशाह शुभ मुहूर्त मे बदरूशों की आर रवाना हुए. ओर मीर्जा कामरान को ताली- 
कान मे घेर लिया। कुछ समय उपरान्त मीर्जा कामरान आज्ञाकारिता स्वीकार करके हजरत पादशाह्‌ 
की सेवा में उपस्थित हुये। हजरत ने कोछाव मीर्जा कामराज वो, किलये जफ़र मोर्जा सुलेमान 
(८४) वी, कन्धार* मीर्जा हिन्दाल को एवं तालीकान मीर्जा अस्क्री को प्रदान कर दिये। 


भआाइयो फीो दावत 


एक दिन किश्मटे में खरगाह लगायें गए एवं समस्त भाई एकत्र हुए “हजरत हुमायूं 
पादशाह, मीर्जा कामरान, मीर्जा अस्करी, मोर्जा हिन्दार एवं मीर्जा सुलेमान। 

हजरत पादणाह ने कुछ तोरो * का, जो बादशाहो के दरबार हेतु निश्चित हैं, आदेश दिया। 
उन्हाने कहा कि, “आफतावा एवं चिलाची * छे आओ ताकि हाथ घोकर सव एक साथ भोजन करें।” 
हजरत पादशाह ने अपने हाथ धोये और मीर्जा कामरान ने अपने। मीर्जा सुछेमान*, मीर्जा अस्करी ? 
एव मीर्जा हिल्दाल< से अवस्था में बडें थे। उनवे सम्मान हतु दोना भाइपो ने श्राफतावा एवं चिलाची, 

मीर्जा सुलेमान के सामने रवखी । हाथ धोने के उपरान्त, सुझेसान ने अपनी नाक से काई अनुचित वार्य 

किया। मीर्जा अस्क्री एवं मीर्जा हिन्दाल ने अत्यधिक त्रोध प्रदर्शित करते हुए. कहा, “यह क्या 
गेंबारपन है ? सर्व प्रथम हमारा क्या साहस कि ह्वरत पादशाह के समक्ष हाथ धोये, किल्नु इस कारण 
कि उन्होंने हृपा-दृष्टि प्रदर्शित की और आदेश दिया अत हम आदेश का उल्लघन न कर सकते थे। 
इस प्रकार नाक छिनकने का क्या अर्थ है ?” अन्त में मीर्ज़ा अस्करी एव मीर्जा हिन्दाल बाहर आये 
और हाथ धोकर बैठ गए। मीर्ज़ा सुछेमान वडे छज्जित हुए। सबने एक दस्तरख्वान पर भोजन 
किया। 


भाइयो के मेल के प्रति हुमायू का सन्तोष 


हज़रत (पादज्माह) ने इस सभा में इस तुच्छ का स्मरण क्रिया और अपने भाइयों 
से कहा वि, लाहौर में गुलवदन वेग्रम ने कहा था कि 'मेरी यह आकाक्षा हैवि' में सव भाइया को 
एक स्थान पर एकत्र देखूँ।' प्रात काल से, जव से हम बैठे है, बही वात मेरे हृदय मे आ रही है। है 


बाबूम । 

“कुन्दुज' होना चाहिये । 

अवुलफजल के अनुसार 'इश्सिमीश' । यही उचित है। 

सम्भवत प्ररम्प में निश्चित श्रधिनियमों झा पालन किया गया । 
चिलिमची - हाथ मुद्द धोने शा वरतन । 

जन्म ६२० हिं० (१४१४-१५ ६०) । 

जन्म ६२२ हि० (१५१६-१७ ३०) । 

जन्म €२४५ दि० (१५१६ ६०)। 


गे ढक # च्टऋ ०० - 


५६६ मुयुछ कालीन भारत--हुमायू 


परमेइ्वरे | हमारे सगठन को ठपनी रक्षा में रख। ईइवर को भछी भांति ज्ञात है. कि मेरे हृदय मे 
यह वात कभी न आई कि मैं क्सी मुधलमान का बुरा चाहूँ। फिर में अपने भाइयो को हानि वी कैसे 
इच्छा कर सकता हूँ ? ईश्वर हम सबको संगठित एवं मेल से रहने का सौभाग्य प्रदान करे ।” 
छोगो में विचित प्रकार की प्रसन्नता एवं सतोष का सचार था कारण कि अधिकाश अमीर 
(८५) एवं सेवक भी एक दूसरे के सम्बन्धी एवं भाई थे । अपने स्वामियों के एक दूसरे से 
पृथक्‌ होने के कारण वे सत्र भी एक दूसरे से अछग अपितु एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस 
समय सब एक साथ प्रसनतापूर्वक समय व्यतीत कर रहे थे। 


हुमायूं का बल्ख को ओर प्रस्थान एवं बेगमो के साथ सेर 


हणरत पादशाह बदरुझ्ाँ से वापस आकर डेढ वर्ष तक काबुरू में निवास करते रहे। 
तदुपरान्त उन्होने बल्ब पर आनमण करने का सबल्प किया और वाग दिलवबुशा में ठहरे। हजरत 
पादशाह का दौलतखाना उपयुक्त वाग के नीचे की आर लगाया गया। बेगमे कुलो बेग की हवेली 
के निकट होने के कारण उसमें ठहरी। हजरत पादशाह से बेगमा ने बार वार आग्रह क्या वि 
“रीबाज" तक किस प्रकार पहुँचा जा सकेगा ?” हज़रत पादशाह ने कहा, “जब मैं सेना के साथ 


१ ख़द मिटठा भेवा। मिसेत् वेवरिज ने इसके विषय में अपने हुमायूं नामे के श्रनुवाद में निम्नाकित नाट लिखा है 
फ परपाल (गी०चाड़ ३०००७॥४ णी धाए फ़ौग्यां 78 (बॉपट वा. 00णी975 7#दए65, 
॥, 289.._ 70 5 पद्घा्ंब०्त 99 कफ वित्त पार 8/#बद्ाआा 44 ए9० (पीश४प79 
0 शल्वाटाप९) 8, 7065, हकवु, ण ॥७छव्व३ ($0 गध्ायल्ते खत 3 एटा307 ० ॥)/ 4] 
एप छींव० ग्रिड: 0.5007छ९व 70) 25 8 587० [७० 6. प्एट९ ९८ 8, . 389[८2एक०८ 
त्द 76९०६ (3०9) वर पर क्राव0९ छाट ठछ6 6 (७४० 5000 ४९४5 ० ॥076 धाटज७, 
६९९३४९३, एटा इल्छब्नाबॉट लकाहुप्रा्मा5६ प्रट पा05९ ती 8 )९79९९, 976 00७79 बए० 
हाध्ला, 900 0७703 धा€ 700, ० ३ शणे८६ 57 शरीर ०000फ पशर6 हल्य्ा। 78 छगा(6 
बलाल॥०, ]छटए बटावच००5 बते आह009ए बचफाइव्आ #क्‍0०282प९। प्र हो: ॥8 प्रट 
अग€ 0 8 गया था गाते ज़ाध्य पर फएांड0 ॥ [वाए८ ९एश८7ए ॥९र्श 798 ध6 शर० ० 9 
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लाहप 0 ाड धद्यापे5. पफ्रठ 7070 ७ ९४०१ >४छकाव. (परप्रैगा०), (क6 ४09 5 फैट 
पाल लीबच ०० जे परग्रीढ 40४67 35 7९6 थ्यात फ€ ६85९ १5 श्ँकटात छाती 8 ॥॥06 
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इएाह5 पए शागरपवा 7 गा धर €टाए 0 फट फोशा। ॥६ ए70४5४ छाटतट आएच दल था पे 
का ग्राण्परायाग0पड 2०्णातर३ पक फल्छ छुए0जछड वा एकशब 4045 गारतस्ताबोए 2९ 
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ग्राथापण. रण चर गरयार क्ाएग उस. प्रचहवदुब--व(शदाग, ॥.प्रत॑क्त०४ पता व्व 25, 
परच्चदम >यकरकाइता, 47 एल, $ २ , ८८. 3 फजतार जया (/व्ण5 , 389 ) 
[६ 5 तृ>टाएैटवे 35. इच्काल्छणा9६ एट कफैच्टफ०्छा, फपा. गाली हल एव. छत 
भ्र्रांट प एणेत्क छत ॥क8ुल [ट३ए८३ प्रद्वा 752 आर एप पाल हाण्पापे [78 » 


हुमायूं वामा पद 


प्रस्थान करूँगा तो कोह दामन के मार्ग से यात्रा करूँगा | तुम छोग जाकर रीवाज देख लेना।” 
मध्याह्ोत्तर की दूसरी नमाज के समय हजरत सवार होकर दिलकुशा उद्यान में पहुँचे) । कुठी वेग 
की हवेली, जिसमें वेयरयें थी, तिकट थी। वहाँ सरकाब * था। हजरत आकर खडे हो गए। समत्त 
बेगमा ने दर्शन किए और उठ कर कोरनिश्ञ की। बेगमा के कोरनिश करते ही हजरत पादशाह 
ने अपने पवित्र हाथ से सदेत कया कि, आ जाओ /। 


फस्थमिसा मामा एव अफ्गानी आगाचा बुछ आगे रवाना हुई । वागे दिलवुा के पर्वत 
के आँचल में एक जल धारा थी। अपगानी आगाचा उस जल घारा को न पार कर सकी। वह घोडे 
से गिर पडी। इस कारण वहाँ एक घडी देर हो गई। अन्ततोग्रत्वा एक घडी उपरान्त हम पवित्र सेवा 
द्वारा सम्मानित हुए। चोचक बेगम का घोडा अज्ञानतावश कुछ ऊपर चला गया। इस कारण हजरत 
पादशाह बडे रुप्ट हुए। उपर्युवत उद्यान ऊँचाई पर था और अभी उसमें दीवारे न बनी थी। इसी 
बीच में उनके पवित्र मुख पर कोध के चिह्न दृष्टिगत हो गए। उन्होने कहा तुम छोग जाओ | 
में अफीम खावर इस क्रोध को शान्त करके आऊँगा। हम लोग हजरत पादशाह के आदेशानुसार 
थोड़ी दूर गए थे कि वे आ गये। वास्तव में अब नोध न रहा था। वे प्रसन्न मुद्रा में आये। चाँदनी 
(८६) रात थी। वे वाते बरते अग्रसर हो रहे थे । खानीम आगाचा, जरीफ गोयिन्दा *ै, सरोसिही 
एवं शाहम आगा मन्द स्वर में गाती जाती थी। 


मेहर झआमेज्ञ खेमा 


हमारे लमगान पहुँचने तक वादशाही खेमा खरगाह, वारगाह एवं बेगमा के खेमे न पहुँच 
पाये थे। उस समय मेहर आमेज ४ खेमा आ गया था। हजरत पादझाह, हम सब एवं हमीदा वानों 
बेगम भी उसी खेमे में हज्जरत पादशाह की सेवा में रात के दो पहर एवं तीन घडी तक बैठे रहे। 
अन्ततोगत्वा उपयुक्त खेमे में उस किवलये हकीकी * की सेवा में सो गए। 


देर के कारण रीबाज को संर का स्यग्रित होना 


प्रात काल ये पर्वेत पर रीव।ज वी सैर हेतु जाना चाहते थे। क्याकि वेगमा के घोड़े 
गाँव में थे अत धोडो के आने तक सैर का समय निक्‍्छ गया। उन्होने आदेश दिया कि “बाहर 


फॉिडशा गाराएार ० 5७९८६ बाते बलावे ॥( फाबए फ़ पार का्दा0 7 (मिस्तेन 
वेवरित, ५० १८८ नोट २) । 

काबुल से । 

जिले के सामने फोई डँचा स्थान । 

गायक 

सम्मवत्र छुमाय्‌ का ईवाद क्रिया दुचा योई खेप्ता तिसया सूथ से कोई सम्बंध रद्दा होगा । 

वास्तविक किविला। क़िवला मक्का में कद स्थान है जहाँ दृवरे असवद (काला पथर) सवापित है भौर विस 
ओर मुख करके मुसलमान नमात्र पढ़व हैं । कावा, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति वे लिये सवोचन वा रा । 

सूफी लोग इसे दावे गिल! अथवा मिट्टौ झा कावा तथा अपने गुरू को किकलये हफीक्री अभ्वा वास्तविक 

क़िबचा कही हैं। अवुनफ्तत अकवर वो ही क्बिलये इसीकी मानता था। 


कद बूथ ७ 


ब्नर 2 


प्द्टट सुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


जिस विसी के भी घोड़े हो के आओ" [” जो घोड़े छाग्रे गए उन पर सवार हो जाने का आदेश 
हुआ। वेंगा बेगम एवं माह चोचक वेगम सरोपा धारण कर रही थी। मैने हजरत पादश्ाह से 
निवेदन किया कि, “यदि आदेश हो तो मैं जाकर उन्हे छे आऊँ।” उन्होने आदेश दिया जाकर शीघ्र 
ले आओ। मैने बेगमो, माह चोचक वेयम एवं अन्य महिलाओ, से कहा “मैं हजरत पादशाह की 
इच्छाओ की दासी हो गई हूँ। प्रतीक्षा में कितना कप्ट होता है।” मै उन्हे एकत्र करके रू। रही 
थी कि हजरत हमारे समक्ष आये और कहा, “गुलबदत ! सैर का समय निकल गया। वहा पहुँचने 
तक हवा गरम हो जायगी। ईइवर ने चाहा तो मध्याह्वोत्तर वी नमाज्ञ के उपरान्त प्रस्थान वरेंगे।” 
रीवाज को सेर हेतु प्रस्थान 


(८७) हमीदा वानो वेगम का खरगाहा आ गया था। वे (हमायूँ) वही जाकर बैठ । 
मध्याह्नोत्तर वी प्रथम नमाज़ के उपरान्त, घोडो के लाते छाते दोनों नमाज्ो वे! मध्य का समय आ 
गया। वे इस बीच में रवाना हो गए। पर्वत के आचछ में हर स्थान पर रीवाज में पत्तियाँ निकल 
आई थी। हम लोग वहा घूमते फिरते रहे कि शाम हो गई। उसी स्थान पर खेमे एवं ख़रगाहू 
छगवा दिए गएं। वही वे जाकर बैठ गए। उस रात्रि में हम सब साथ आनन्द मगर में समय व्यतीत 
करते रहे। हम सब उस किवलये हकीकी* वी सेवा में रहे। प्रात काल नमाज के समय वे बाहर 
तशरीफ ले गए। 
बेगमो से क्षमा-पत्र लिणवाना 


बाहर से उन्हाने वेगा वेगम, हमीदा वानो वेगम, माह चोचक बेगम, मुझे एवं समस्त 
बेगमा को अलम अछग पत्र लिखे ' कि अपने अपराध स्वीकार करके क्षमा-पत्र लिखों | यदि ईश्वर ने 
चाहा तो फरजा अथवा इस्तालीफ में विदा होकर सेना के साथ प्रस्थान कछँँगा और तुम्ह खुदा को 
सौप दूंगा ।” सक्षेप मे, सभी ने क्षमा-पत्र छिख कर, पवित्र सेवा में भेज दिए। अन्ततागत्वा हजरत 
एव समस्त बेगम सवार होकर लमगान से वेहजादी पहुँची। रात में प्रत्येक अपने स्थान को चता 
गया । दूसरे दिन प्रात वाल उन्होने भोजन किया। मध्याह्नोत्तर की प्रथम नमाज के समय सवार 
होकर फरज़ा पहुंचे। 


हुमायू का बल्ज को ओर प्रस्थान 


हमीदा वानो वेगम ने हमारे घरों में ९ ९ भेडे भेजी। एक दिन पूर्व वीवी दौलत बख्त 


१ “दर बेरून अरपे हर कस कि बाशद वे झारेद' । मिसेज बेवरित ने इस वाक्य वा अनुवाद इस प्रकार किया है: 
+पूफ्ल एक ग्रवेक्‍टवे पार प्रणजटड णी ९एलए णाल जगी0 ऋवड त्रांग्तेट जाण्पांत 
४९ १97०पष्ठा।।" (मिमेन्न वेवरिज, १० ६०), यद वाक्य रपष्ट नहीं । 
हुमाय॑ । 

३ “बगुनाद़े खद कायत शुद्दा उज्र स्वाही नप्रीमेद! (प्रकाशित अ-थ में नूोद') | मिसेत बैवरिज ने इसका अनुवाद 
इम प्रसार किया है --"'फटटणायाह 87०९४ ७णाब्रा णी एगा' ठछा द्िएराप, छाग्रट बएणे०- 
एंआए लि एप ए0प्रणे& ए०प 3ए6 87६८॥”, (मिस्तेज़ बेवरिज, प० १६१)। कायल शुदा का श्रनुवाद 
कल्टण्गाणहड़ $900९७५ णा।ववा उचित नहीं । कायल शुदा अधरा कायल होकर का अर्थ ठौऊफ समभजरा 
अधया “स्वीकार करते हुये! होना चाहिये । (०7 ह6 प्ण्प्रणर० ०५ ॥95६ हाप्८ा! वो कोष्ड में होना 
चाहिये । 


हुमायू नामा ५६ 


फरजा में पहुँच गई थी। अत्यधिक भोजन, दूध, दही शीरा एवं घरबत इत्यादि तैयार क्या गया था। 
वह रात आनन्द मंगल में व्यतीत हुई। प्रात काल हम फरजा के ऊपर पहुँचे। वह। एक बडा सुन्दर 
झरना है। तदुपरान्त हजरत पादक्षाह इस्तादीफ पहुँचे। वहा वे तीन दिन रहे। ९५८ हि. (१५५१ 
ई०) में) बल्ख़ की आर रवाना हुए। 

हुमायूं का भाइयो को बुलूवाना 


दरें को पार करके उन्हाने मीर्जा कामरान, मीर्जा सुलेमान एवं मीर्जा अस्क्री को बुल- 
बानें के लिए पत्र भेजे। (उन्हाने लिखा) 'हम ऊजवेको से युद्ध करने के लिए जा रह है। इस 
समय सगठित रहने एवं ग्रातु-भाव के प्रदर्शन का समय है। श्ीघ्रातिशीघ्र आ जाओ।” मीर्जा 
सुलेमान एवं मीर्जा अस्करी हजरत प्रादशाह वी सेदा में पहुँच गए और निरन्तर यात करते हुए 
बल्ख पहुँचे । 
हुमायूं की पराजय 


(८८) पीर मुहम्मद खा * वल्ख में था। पहिले दिन ही पीर मुहम्मद खा के आदमिया में निकछ 
कर युद्ध प्रारम्भ कर दिया। पादश्ाही संता को विजय प्राप्त हो गई। पीर मुहम्मद खा के आदमी 
पराजित होकर नगर में प्रविष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रात काछ पीर मुहम्मद खा को विश्वास हो गया 
कि “चगताई शक्तिशाली है । में युद्ध नही कर सकता। यह उचित होगा कि निकछ क्र चला 
जाऊँ।” उसी समय पादशाही अमीरा में से एक ने निवेदन क्या कि, ' शिविर गन्दा हो मया है। 
यदि इस पड़ाव से प्रस्थान करके दश्त में पडाव किया जाय ता उचित है।” हजरत ने आदेश दिया 
कि, 'एंसा ही क्या जाय।” जैसे ही बोझ एवं काठियों पर हाथ रगाया गया अन्य छोगों ने 
शोर मचाया कि, ' हममे झक्ति नही है।” ईइवर की इच्छा यही थी। (पादघाह के) आदमी विना 
किसी कारण वे शनु के सामने से अन्य मार्य की ओर हो गए। ऊज़वेका को समाचार प्राप्त हुए कि 
पादशाही लश्कर ने प्रस्थान वर दिया। ऊज़वेका को बडा आदइचये हुआ। पादश्षाही यसावतो ने 
यद्यपि बहुत प्रयत्न क्या, किन्तु उन्होने क्षण भर भी प्रयत्न न किया। उन्हे रोका न जा सका। 
छोग घल दिए। हज़रत बुछ समय तक प्रतीक्षा बरते रहे। जब उन्हाने देखा कि कोई नहीं 
रहा, तो विवश होकर उन्हे भी प्रस्थान करना पडा। मोर्जा अस्करी एवं मीर्जा हिन्दाल को सूचना 
से थी कि पादशाही रझ्वर छितनीत्न हो गया है। थे झाण सवार हो होवर पहुँचे । उन्होने देखा 
कि शिविर में कोई नही रहा और ऊज़वेक पीछा कर रहे है। थे भी कन्दुत वी ओर चल दिये। 
हजरत थोडी दूर चछ कर ठहर गए और कहा, “भाई छोग अभी तक नहीं आये। में क्सि प्रजार 
आगे जाऊँ २” बुछ अमीरो इत्यादि से जो सेवा सें थे बहा, “कोई मीजाआ के समाचार छा सकता 
है?” किसी ने भी न उत्तर ही दिया और न गया। तदुपरान्त क्न्दुश से मीर्जा के आदमिया वे 


8५६ दि० (१५४६ ६०)। 


जानी बेग का पुत, अच्चुल्लाद खया ऊरवेक का चाया। वह ६७४ हि० (१५६६ ६७ ६०) तऊ राज्य करता वहा । 
चलने की तैयारी वी गई । 


ग्रैनियों ने । 
७२ 


न्द ख्प कप >> 


(७० मुगुछ कालीन भारत-हुमायूं 


समाचार प्राप्त हुए। उन्होंने सूचना दी थी कि “सुना जाता है वि पराजय हो गई। हमे ज्ञात 
नहीं कि वे क्सि ओर चले गए।” जब यह पत्र हजरत (पादशाह) को प्राप्त हुआ तो वे बडे 
व्यावुल हुए। खिद्म ख्वाजा ने वहा, “बदि आदेश हो तो में समाचार छाऊं।” पादशाह ने कहा, “धन्य हो। 
ईश्वर वरे मीर्जा कुन्ठुज चछ्ले गए हो।” दो दिन उपरान्त सिद्ध रवाजा सा मीर्जा हिन्दाल के पास 
(८९) हजरत पादशाह वे समाचार ले गया कि 'वे कुशलतापूर्वक खुन्दुज पहुँच गए। हजरत 
पादझ्षाह यह समाचार सुनकर बड़े प्रमन हुए। 


मीर्जा सुलेमान को उन्होने उनके स्थान किये जफर में जाने बी अनुमति दे दी और 
स्वयं कायुछ चले गए। 


मीर्ज़ा कामरान तथा सीर्ज़ा सुलेमान की शत्रुता 


जव मीर्जा कामरान वीलाय में थे तो तऱान बेगा* नामक एवं धूर्त्ता बुटनी* ने 
मीर्जा क्‍+ वहका दिया कि वह हरम बेगम रो आशिकी प्रकट कर दें वारण कि इसमें मसलहरें हे *।” 
मीर्जा वामराॉन ने भी उस मूंख के कहने पर एवं पत्र एवं रूमाल थेगी आगरा के हाथ हरम वेगम के 
पास भेजा। वह स्त्री पत्र एवं रूमाल हरम बेगम के पास छे गई और मीर्जा कामरान वे अत्यधिव 
प्रेम का उल्छेख क्या। हरम वेगम से कहां, “इस समय यह पत्र एवं रूमाल अपने पास रख। 
जब मीर्जा छोग" बाहर से आ जाये, यह्‌ पत्र एवं रूमाल छे आना। ” बेंगी आंगा ने विछाप एवं बिनती 
करते हुए कहा वि, ' मीर्जा कामरान ने यह पत्र एवं रूमाल तुम्हे भेजा है और दीर्घकाल से तुम पर 
आशिव है। तुम इस प्रदार सौजम्य के विरुद्ध कार्य कर रही हो।” हरम बेगम ने भोध एवं क्ठोरता 
प्रदर्शित वरना प्रारम्भ कर दिया। उसी समय मीर्जा सुलेमान एवं मीर्जा इवराहीम को बुलवा 
क्र वहा कि, 'मीर्जा कामरान ने तुम लोगा की नामर्दी को समझ कर मुझे ऐसा पत्र छिखा है। 
घारतव में (क्या) मैं इसी योग्य थी वि मुझे इस प्रकार का पत्र लिखे। मीर्जा बामरान तुम्हारा 
बडा भाई है और में उरी क॑ छीन हूँ। मुझे इंस प्रवार का पतन भेजता है*। इस दुप्टा वे दुबे 


तरम्वान बैगा उसवी श्रेणी के अनुसार उस उपाधि ज्ञात द्ोती है । सुल्तान अ्रदमद मीर्जा की भी एक पत्नी 
वा नाम तरखान बेगम था। 


अथ्यारा मवसारा! । 
सुब्तान बैस डोलादी किबचाऊ मुगुल वी पुत्री, चक्र गली हैदर वेग तथा माह बगम (मौर्ज़ा कामरान की पष्नी) 
वी व द्वेत । उसका विवाह सुलेमान मोजों मौरान शाही से, जो खान गीजां (बैल) फा पुत्र था, हुआ था। 
झुलेमान मीर्जा एव हरम बेगम के इवशाह्यीस नामक एफ पुत्र एवं अनेक पुत्रिया हुईं। बह अपनी योग्यता एक 
कुशलता के लिये बच्ची प्रसेद्ध थी । 
“ऊ्रि वा हरम बेगम इजहारे आ शी दे बुनेद फ़ि दर्सी ममलेहतहा अस्त । 
मुतेमान मौर्जा एवं इवराहीम मौर्जा। 
छोटे भाई की पनी । 


ढ़ # मद *< 


करा अर्जी बावत खत्ते फररद' । मिसेज वेवरित्र ने इसरा अनुवाद इस प्रद्गार किया है “इल्सत णीं & 
उहाहा लि ग्रार ब0पां 7६ बाते उल्ँघो६ कराता”, ( पृ० १६३ ) । इस बाबय वा तात्पये बैवल 


यह है कि “वह छोटे भार कौ पत्नी को इस प्रकार इस्क प्रकट उसते हुये पत्र लिखता है । मिसेज्ञ वेवरिन ने जो 
अर्थ लिखा है, वह "पयुत्त वाक्य से नहीं नियलता। 


हुमायू नामा प७१ 


टुकड़े करा दो ताकि अन्य छोग शिक्षा ग्रहण कर सके और कोई भी किसी के परिवार पर क्सि 
कुत्सित विचार से बुरी दृष्टि न डाल सके । किसी मनुप्य द्वारा जन्मी स्‍त्री के लिए यह क्रहाँ 
उचित है कि इस प्रकार की अनुचित वस्तु लाये और मुझसे तथा मेरे पुत्र से भय न करे* ?” बेगी 
भागा बीबी के, जिसवे भाग्य में मौत लिखी थी, तत्काछ टुकडे टुकड़े करा दिए गए। मीर्ज़ा सुलेमान 
एव मीर्जा इवराहीम इस कारण मीर्जा कामरान के विरोवी अपितु झत्रु हो गए और हजरत पादशाह 
की सेवा में लिखा कि, 'मीर्जा कामरान विद्रोह करना चाहता है। विरोध का इससे अधिक स्पप्ट 
प्रमाण नही कि वल्ख़ वे आनत्मण के समय वह साथ नही गया । * 


तदुपरान्त मीर्जा कामरान ने कोलाय में चिन्ता एवं भय वे कःरण इसक अतिरिक्त कोई 
(९०) अन्य उपाय न देखा कि वह बिनारे हो जाये * । अपने पुत अवुलू कासिम मीर्जा * की उन्होने मीर्जा 
अस्करी के पास भेज दिया। अपनी पुत्री आएशा सुल्तान वेगम को अपने साथ लकर तालोकान वी 
ओर रवाना हो गए। अपनी पत्नी खानम* से कह दिया कि, तुम अपनी पुत्री बेः साथ पीछे पीछे 
आओ। मै जिस स्थान पर ठहरूँगा तुम्हे बुछवा छूंगा किन्तु तुम छोग उस समय तक खूस्त एव 
अन्शराव में जा कर रहो पं ज्ञानम, ऊजवेक खाना की सम्बन्धी थी। उन छाग्ा ने ऊजबेका को 
समझा दिया कि, “यदि तुम्हे रूट की धन सम्पत्ति की आजा है ता हमारे पास धन-सम्पत्ति, आदमी 
तथा दास हैँ। इन्हे ले लो। स्निया को जाने दो कारण कि आएजा सुल्तान खानम का भतीजा 
यदि कल यह सुन लेगा कि तुमने उसे हानि पहुँचाई है तो वह तुमसे नि सन्देह वडा रुप्ट हांगा। वह 
सैकडा छल एवं बहाने वनाकर बडी परेशानी से एवं अव्यवस्थित दशा में ऊजवेकों के पजे 
से मुक्त हो सकी और खूस्त एवं अन्दराब पहुँची तथा बहा ठहर गई ॥ 
भीर्ज़ा कामरान पी अव्यवस्थित दक्षा 


जब मीर्जा कामरान को वल्ख की पराजय के समाचार मिल गए और उन्हं जात हो गया 


१ “व अज ने भ्रादची जादा चे मुना सेव कि हसचो चीजहाये नालायक वे आरद व्‌ श्रम सनव पिसरे मन न 
त्तमेंद 
जो ०* १३५ ०५ ७१ 3 १७० (3२० 0): ,६«६ ४8 ००४५ 2७ ४२) उन्हें 3) 3 
मिसेज बेवरिज ने इसका अनुवाद इस प्रकार क्रिया है -- 
+एफ्०४ चवेठ ७४ इफसी। ब गाया पेटडट/एट जो०, पीर इता ठी 8 70्ऐेक, दा 
प0८३ पल ब्ाणा॥ए०७5 (एहुड, बाते पशीक्‍0 दिवा3 ताप ग्रे 707 ॥9 807, 
( पृ० १६३ ) | यहा प्रसंग छुठनी का है अत मिसेज्ञ बेईरित्र का अनुवाद उचित ज्ञात नहीं 
द्वोता । 
२ "दौलत खुन गिरिफ्ता' का अमिप्राय वहौ दे िममें हि दुस्तानी र्पिया "मु! शब्द का प्रयोग करती हैं। 
३ "खुद रा व गोशये कराद' का अर्थ मिसेत बेवरिज ने 'दरवश दवा जाना! लिखा है। "/ीटा ऐड पीठ 
3$ैजिडम गा चर, ००४ गण 999, का #ै७ड शश०ा-न्‍भाटय.. ऐ०पहाऊ, 09७ 
फरफदा प्टा०१२ पबत 00 फ८८णाह व तेधाज खुद रा व गोराये क्शद! का तालयें 'क्रिनारे हो 


लाना, अतग हो जाना, राज्य से कोई सम्दध न रखना' दो सकता है कितु दरबेश हो जाना भावश्यक नहीं । 
डे श्वरादीम । 


५ 'मुदतरेमा ख़ानम' । 


प्ज्र मुसुछ कालीन भारत-हुमायूं 


हु 
कि 'हजरत पाद्शाह उसके प्रति जितना पहिले स्नेह प्रदर्शित करते थे, उतना अब नही' तो वे कोलाव 
से निकछ क्र इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे। 
किपचाक में हमायूं की पराजय 

इसी बीच में हजरत पादशाह काबुछ से निकछ कर दड्ते किवचाक की ओर पहुँचे। वे 
असावधानी की अवस्था में एक" नोचे क्ले स्थात पर पडाव किए थे कि मीर्ज़ा कामरान ने एक ऊँचे 
स्थान से सशस्त्र होकर अचानक हजरत पादशाह के झनुओ* पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ईश्वर 
की इच्छा यही थी, एक दिल के अधे, जिसकी ईइवर करे गरदन टूट जाय, अत्याचारी निप्ठुर, अमागे 
एव दुष्ट ने हजरत पादशाह को घायल कर दिया | उनके पवित्र सिर में घाव छगा। उतका पूरा 
छलाट एवं शुभ नेत्र रक्त से भर गए। इसी प्रकार मुगुलो के युद्ध में हज़रत फिरदौस मकानी 
बावर पादझ्ाह के पवित सिर पर एक मुगुल ने घाव लग्राया था और ताकीएँ एवं पगड़ी न कठ 
सकी अपितु उनका पवित्र सिर घायछ हो गया था। हजरत हुमायूं पादशाह सर्वेदा आइचर्य किया 
करते थे और वहा करते थे कि “यह बडी ही विचित्र वात है कि ताकी एवं पगडी न कढे और 
जिर घायल हो जाय” !” सक्षेप में, उनके पवित्र सिर के साथ भी यही घटना घटी। 


हरस बेगम का हुमायूं को सेना भेजना 


(९१) हजरत पादशाह दश्ते किवचाक की पराजय के उपरान्त बदरश्ञाँ पहुँचे। मोर्जा 
हिन्दाल, मीर्जा सुलेमान एव मीर्जा इवराहीम ने पहुँच कर अभिवादन किया। हज़रत पादशाह काबुल 
चले गए। मीर्जा लोग निष्ठापूर्वक, एवं सगठन प्रदर्शित करते हुए साथ साथ थे। इसी बीच में 
मोर्जा क्ामरान निकट आ गए । हजरत पादशाह ने हरम बेगम से कहल। भेजा कि, “मरी कीलछीन 
से कह दो कि “वीघ्रातिशीघ्र वदरूणाँ की सेना एवं सैनिकां को सुव्यवस्थित करके मेरे पास भेज दे ।” 
बेगम अल्प समय में कई हजार आदमियों को घोडें एवं अस्त्र शस्त्र देकर सुव्यवस्थित करके अपने 
साथ कोतल* तक छे गईं और वहाँ से सेना वो आगे रवाना कर दिया और स्वय छोट गई। वह 
सेना हज़रत पादशाह के पास पहुँच गई। 


१ प्रश्ाशित पुस्तक में “जाये पुश्त”” किन्तु इसे “जाये पस्त ' होना चाहिये। 

३ हजग्त पारशाद पर झराक्रमण कर दिया । “बर सरे दुश्मताने हजरत रेखतन्द'। इस वाक्य के अनुवाद में भी 

मिसेन वैवरिज को अमर हुआ है । उसने लिखा है, “जल ॥0०8ए४०७श७ 0००१ कक & 0७ [छठ 

फोब०९ ब्रा फिवारड दिया, <णक्राई हि ग्राहक इ/णणाव छत व्पूप्फए०१, 

एण्पाध्त त6छत्र ०९5 एएणा गा, 

३ “यक कोर बातिन, गन शिकल्ता जालिम सितमंगर, बइवख्त, नावक़ार”! स्त्रियों के उदू' के आधुनिक श्ों 
में 'मुझ्ा मडटी मित्रा, जवानी पीटा” इत्यादि । 

४ बढ़ टोपी अभवा कुलाद जिस पर पणगडी वाधी जाती है । 

५ यई ६०६ दि० (१६०२ ३ ३०) को घटना का आर सऊंत है। वादर लिखना द, “मैं अपने सिर पर वह नस्म 
टोपी पहने हुये था नो शिरस्त्र के नीचे पहनी जाती है| तम्बच ने मेरे सिर पर तलवार से इतने जोर का वार 


फिया कि यद्यपि टोपी का कोई भी ताया न कटा डिन्तु मेरा सिर बुटी तरह घायल हो गया।” (बाबर नामा, 
पृ० ५६१) । 
६ दरां। 


हुमायूं नामा पछरे 
भीर्जा कामरान को पराजय 7 


चारीकारात अथवा करावाग में सोर्जा कामरान से युद्ध हुआ। हजरत पादशाह की सेना 
वी विजय प्राप्त हो गई। मीर्जा कामरान पराजित हो गएं। व (कामरान) भाग कर दर्रो 
एवं रूमगानात्त में चछे गए। 


आक सुल्तान का मीर्जा फामरान से पृथक्‌ होना 


हर मीर्जा कामरान के जामाता आक सुल्तान * ने मीर्जा कामरान से कहा कि “आप सवंदा हजरत 
हुमायूँ पादशाह का विरोध करते रहते हैं । यह क्या बात है? यह उचित नही। या तो हजरत की 
अधीनता एवं आज्ञावारिता स्वीकारकर छो और या मुझे जाने दो ताकि छोग मुझे समझ सके (7? 
मीर्जा कामरान ने आक सुल्तान से कठोरतापूर्वक कहा, “क्या मेरी इतनी दु्दशा हो गई कि तू मुझे 
उपदेश देता है?” आक सुल्तान ने भी वठोरतापूर्वक उत्तर दिया कि, 'यदि मैं आपके पास रहूँ 
तो मरी हलाल (वस्तुये) मेरे लिए हराम हो जाये ।” आक सुल्तान तत्काल पृथक होकर क्वखर 
की ओर चछा गया और अपनी पत्नी३ का भी साथ छेता गया। इसी बीच में मीर्जा वामराव 
ने शाह हुसेन मीर्ज़ा को पत्र लिख भेजा कि, ' आक सुल्तान हमें रुप्ट करके चला गया है। यदि 
बह वहाँ पहुँचे तो उसकी पत्ती को उसके साथ न जाने दिया जाय, उसकी पत्नी को उससे 
पृथक्‌ करके उससे कह दिया जाय कि उसकी जहाँ इच्छा हो चछा जाय।' पत्र पहुँचते ही, शाह 
हुसेन मीर्जा ने हवीवा वेगम को आक सुल्तान से पृथक करके उसे मक्का चछा जाने दिया। 
क़राचा खा की हत्या 


उसी चारीवारान के युद्ध में कराचा खा एवं मोर्जा कामरान के अधिवाश प्रतिष्वित 
आदमी मारे गए। 


सीर्ज़ा कामरान का अफगानो के पास शरण छेना 


(९२) आएशा सुत्तान वेगम४ः एवं दौलत वछ्तत आगाचा” भाग वर कन्‍्धार की ओर जा 
रहो थी, कि ख़िमार दरें पर पादझ्याही आदमिया द्वारा वन्दी बना कर छाई गई। मीर्जा 
कामरान अफगानों के पास चले गए और उन्हीं छोगो के साथ रहने लगे। 
भीर्जा हिन्दाल का घायल होना 

हजरत पादशाह कभी कभी नारगी के उद्याना की सैर को जाया बरते थे। उस वर्प 
भी वे अपनी पूर्व प्रथानुसार नारगियो को देखने के लिए पर्वत के दरों की ओर गए। मीर्जा 
हिन्दाल साथ थे। बेगमो में बेगा वेगम, हमीदा वानो बेगम एवं माह चोचक बेगम इत्यादि अधि- 
काश बेगमे साथ थी। मेरा पुत्र सआदत यार उत दिनो रुण्ण था, इस कारण मैं न जा सवी। एक 


२ यामीन दौलत । 
२ “मदुम अज मायान दानन्दा। 
है हबीवा सुल्तान बेगम । वेट मी ६८३ हि० ( १५७५ ७६ ६० ) में गुलवदन बेगम के साथ हज करने गई थी। 
४. मीर्जा कामरान की पुत्री । 
४ संम्भवत आएशा सुल्तान वेगम की माता । 


पछड भुगुल कालोन भारत-हुमायूं 

दिन दर्रो के समीप हज़रत पादशाह शिकार खेल रहे थे। मीर्जा हिन्दाल सेवा में थे। बडा अच्छा 
शिकार हुआ। जिस ओर मोर्जा शिकार हेतु गये थे, हजरत (पादणाह) भी उसी ओर पहुँच गए। 
मीर्जा ने अत्यधिक झिकार किया था। मीर्जा ने चिंग्रीजखा की प्रथानुसार अपना समस्त शिकार 
हजरत (पादशाह) को भैट कर दिया कारण कि चिंगीज स्रा के तोरे की यही प्रथा है और छोटे, 
बड़ो के प्रति इसी प्रकार व्यवहार करते हूँ। सक्षेप में, उन्होने अपना समस्त शिकार हज़रत को 
भेट कर दिया। तदुपरान्त मीर्जा के हृदय में आया कि 'वहिनो वा हिस्सा रह गया। कही बहिलनें 
शिकायत न करे। थोडा सा और शिकार कर हूँ कि वहिनो दा हिस्सा ले जा सकूँ। भीर्जा पुन 
शिकार खेलने लगे। थोडा सा शिकार करके लौट रहे थे कि मीर्जा कामरान ने जिस व्यवित को 
नियुक्त किया था, उसने मार्ग रोक लिया। मीर्जा को इसवा पता न था। उसने वाण चलाया। 


मीर्जा के शुभ कधे में बाण लूगा। इस भय से कि कही वहिनें एंव पत्नियाँ सुनकर परेशान न हो 
जाये उन्होने तत्काल लिख भेजा -- 


मिसरा 


“बला आई थी किन्तु कुशलतापूर्वक निकल गई।' 


तुम लोग सतुप्ट रहो। मै स्वस्थ एवं सकुशल हूँ।” हवा के गरम हो जाने के कारण 
हजरत काबुरू छौट गए। एक वर्ष के भीतर वाण का घाव अच्छा हो ग्रया। 


सीर्शा हिन्दाल को ह॒त्या 


एक वर्ष उपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि भीर्जा कामरान पुत सेना एकत्र बरवे युद्ध 
की तैयारी कर रहे है। हजरत ने भी थुद्ध की सामग्री एकत्र बरके दर्रों की आर प्रस्थान किया। 
(९३) मीर्ज़ा हज़रत पादशाह की सेवा में साथ साथ थे। जिस समय दरों में पडाव हुआ तो 
गुप्तचर क्षण क्षण पर समाचार छाते थे कि “मीर्जा कामरान ने यह निश्चय क्या है कि आज रात 
में छापा मारना चाहिये।” मीर्जा हिन्दाल ने उपस्थित होकर परामर्श देते हुए निवेदन किया कि 
* हजरत (पादशाह) इस ऊँचाई पर रहे। मेरा भाई* जल्यलुद्दीन मुहम्मद अकबर पादशाह की सेवा में 
साथ रहे ताकि इस ऊँचाई पर लोग सावधानी से पहरा दे सके।” तदुपरान्त उन्होंने अपने आद- 
मियो को बुछूवा कर सवको अछम अलग प्रोत्साहन प्रदान किया. और कहा, “समस्त सेवायें एक ओर 
तथा आज की रात की सेवा एक ओर। यदि ईश्वर ने चाहा ता तुम छोगो को तुम्हारी इच्छानुसार 
सम्मानित कर दिया जायगा।” सवको विभिन स्थानों पर नियुक्त करके अपने लिए जीवा, जामा*, 
ताकी एवं दवरूगाएं मगवाया। तूझक्चीं ने गठरी उठाई थी कि कसी ने छीक दिया। तूशकची 
गठरी का लेकर घड़ी भर के छिए ठहर गया। जय देर हो गई तो उन्हाने किसी को जल्दी बरने 


2 भतीजा। 

२ समस्त बर्तों क॑ उपर पहिनने का लबा कोट | 
३ शिरस्त्राण। 

४ यह अधिकारी जो वर्त्रों का प्रबन्ध करता है। 


हुमायूं नामा प्‌७५्‌ 


के लिए भेजा। जब उसे शझ्ीत्र उपस्थित किया गया तो उन्होने पूंछा कि, “क्यों देर कर दी?” 
तूशकची ने निवेदन क्या कि, “मैने गठरी उठाई थी कि किसी ने छीक दिया। इस कारण मैने 
गठरी रख दी और देर हो गई।” उन्होने कहा, “तूने भूछ की | मुझे शहीद होने की बधाई दे।” 
फिर वहा, हे मित्रो ! सब लोग साक्षी रहना कि मैने समस्त हराम वस्तुओ एवं कुकर्मो से तोया 
कर ली।” उपस्थित-गणों से फातेहा पढा और शुभकामनाये की। उन्होने आदेश दिया, “नीमचा', 
जामा, जीवा ले आओ।” पहिन कर खाई की ओर यए और खाई के समक्ष जाकर सैनिकों को 
प्रोत्साहन एवं साँल्वना दी। इसी बीच में मीर्ज़ा हिन्दाल का तबकची* उनकी आवाज़ सुनकर 
चिल्लछाया कि, “मेरे ऊपर तलवार का वार हो रहा है।” मीर्जा यह सुनते ही घोडे से उतर पडे और 
कहा, हे मित्रो ! यह बात पौरुष के अनुकूल नही । हमारे तवकची पर तलवार का वार ही और 
हम सहायता न करे।” वे स्वय खाई में प्रविप्ट हो गए । उनके सैनिको मे से कोई भी घोडे से न उतरा । 
मीर्ज़ा दो बार खाई से निकले और आत्मण किया। इसी संघर्ष में शहीद हो गए?। 
(९४) मुझे नहीं ज्ञात कि क्सि अत्याचारी निप्ठुर ने किसी को हानि न पहुँचाने वाले उस युवक की 
अत्याचार वी तलवार द्वारा हत्या कर दी काश मेरे हृदय तथा नेत्र अथवा मेरे पुत्र सआदत यार 
या खिद्ध एवाजांखा वे वह निप्ठुर तलवार छग जाती। हाय दुख सैक्डो एवं सहख्रोदुस 
शेर 

शोक, शोष, शोक , 

भेरा सूं बादछों के पीछे छिप ग्रया।' 
भीर्जा हिन्दाल का उसके शिविर में पहुँचाया जाना 


सक्षेप में, मीर्जा हिन्दाल ने हजरत पादक्लाह्‌ वी सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। 
मीर वावा दोस्त, मीर्जा को उठा कर मीर्जा के दौठतखाने मे छे गया और किसी को कोई सूचना 
ने दी। यसावला को लाकर द्वार पर बैठा दिया और कह <या कि, जो आये और पूंछे तो 
उससे बह देना कि, “मीर्जा वे घातक घाव लगा है। हजरत (पादशाह) का आदेश है कि वोई 
भी न आये (४! 
हिन्दाल की मृत्यु पर हुमायूं का छोक 

उसने हज़रत पादक्षाह को सूचना दी कि मीर्जा हिन्दाल घायछ हो गए है। हजरत 
पादशाह ने घोड़ा मगवाया कि जाकर मीर्जा को देखें। मीर अद्यु हई ने वहा कि, “उनने घातक 
घाव लगा है। हजरत (पादशाह) का अस्थान करना उचित नहीं।” हजरत (पादशाह) समझ गए। 


उन्होने अपने ऊपर नियश्रण रखने वेग वडा प्रयत्न विया विस्तु सफड न हो सरे और विलाप क्रनें 
छूगे। 


१ नौमचाफा अर्थ छोटी तलवार द्वोता ई उिन्‍्तु यदा सम्मवत सैड्षेट रूपी कसी वस्त्र या उन्सेस है। 
३ बंद अषियारी जो भोजन के धान, अन्य बर्तन रुप्यादि कौ देस रेख इसता हो । 
३. २१ जीकाद ५८ ट्वि० ( २० नवम्बर १४५४१ ३० ) । 


५७६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


हिन्दाक् को छाज् फा जूपे शाही भजा जाना 


जूमे शाही, खिद्ध स्वाजा खा वी जागीर में था। हजरत (पादशाह) ने खिस्म स्वाजा खा 
व बुलवाव्र कहां कि, मीर्जा हिन्दाल की छाश जूये शाहो" में छे जाकर मुरक्षित रकती जाय" । 
खान ऊँट की नकेल पकड़े हुए रोता एवं विछाप ब्रता हुआ जाने छगा। हजरत पाइश्माह ने यह 
समाचार सुनें। खित्य ख़्वाजा को कहला भेजा कि “धैर्य धारण कर। मरा हृदय तेरी अपेक्षा 
वही अधिक धधक रहा है किन्तु उस निप्ठुर एवं अत्याचारी शत्रु के कारण धैर्य नहीं त्यागता । 
बह मिकट है। ऐसी अवस्था म॒ धैर्य के अतिरक्‍त कोई अन्य उपाय नहीं।” अत्यधिक झोव, दुख 
एवं दीन अवस्था में जूये ज्ञाही ३ में लाश ठे जाकर अमानतरँ रख दी गई। 
सीज्ञा हिन्दाल बे प्रति शोक 


अत्याचारी, भाई के हत्यारे, अपरिचित छोगा को आश्रय देने वाठ़े मीर्ज़ा कामरान यदि 
उस रात्रि में न आते तो यह विपत्ति आकाश से न आती। हजरत पादशाह ने काबुछ पत्र छिखे। 
इन पता के पहुँचते ही वहिनो के लिए समस्त कायुल माना विलाप-गृह वन गया। उस भाग्यशाली 
(९५) शहीद मीर्जा के लिए द्वार एवं दीवार भी विठाप करते थे। गुलचहरा बेगम करा खा 
के घर गई थी। जब व आईं तो मानों क्यामत आ गई। बिछाप एवं झाक की अधिकता से थे 
रुण्ण, एव पागल हो गई*। 
भोर्जा हिन्दाल का मोर्ज़ा कामरान पर प्रभाव 


अत्याचारी एवं निप्ठुर मीर्जा वामरान की धृष्टता* से मीर्जा हिन्दाल शहीद हो गए। मैने 
नही सुना किः उस दिन से मीर्ज़ा कामरान के कार व वार का सफलता प्राप्त हुई अपितु व॑ नित्य प्रति 
पतनशील एवं अव्यवस्थित होने गए और दुर्देशा को प्राप्त हो गए। इसके उपरान्त फिर सौभाग्य 
ने (कामरान) कासाय न दिया औरन उन्हे सफलता प्रदान की मानों मोर्जा कामरान के प्राण अपितु 
सेना के प्रकाश मोर्जा हिन्दाल थे। 
सीर्ज़ा कामरान का बन्दी होता 


वे (कामरान) उसी पराजय के उपरान्त भाग कर शेर खा के पुत्र सलीम शाह वे पास 
पहुँचे। उसने * १००० रुपए दिए। (मीर्जा कामरान ने) अपनी स्थिति का उल्ठख करते हुए उससे 


१ काउन क्ै मार्ग में आधुनिक जलालाबाद । 
सम्भवत रथायी रूप मे दफन की आदेश नहीं दिया। स्थायी रूप मे दफन बरने वे पूर्व लाश भ्रम्थायी रूप 
में क्रिसी सुरक्षित स्थान पर रख दी जाती हे और फिर उसे दफन किया जाता है। 
३ प्रकाशित पुस्तक में 'जूसाही', शुद्ध 'जूये शाही? है । 
निश्चित स्थान अयवा कब्रिलान में लाश दफन करने के पूव किसी स्थान पर सुरक्षित रूप में रख देने की 
प्रथा वडी पुरानी है। इस प्रकार लाश को सुरक्षित रखने को अ्मानत रखना वहते हैं। 
गुधदन को अपने माई मीर्जा हिन्दाल से बडा 
लिया है । 
६ मूल में “बदादुरी' दे किन्तु ृगता अयवा निषुरवा मे तापय॑ है। 
७. सतीम शाद अथवा इस्लाम शाद । 


'नेह था। उसने अपनी रचना में हर रथान पर उसका पक्ष 


हुमायूं चामा ५७७ 


कुमक माँगी। सलीम झाह ने उत्तर में साफ साफ कोई बात न वही किन्तु एफान्‍्त में कहा कि, 
“जिसने अपने भाई मीर्जा हिन्दाऊ वी हत्या वर डाली हो, उसे किस प्रकार वुमव दी जा सकती 
है। अपितु उसको नप्द बर देना तथा उसकी ह॒त्या करा देना उचित होगा।” मीर्जा कामरान ने 
सलीम खा वी यह राय सुन क्र अपने आदमियों से भी परामझ् न किया और राति में भाग खडे हुए। 
मीर्जा के आदमियों को भी पता न चला। वे वही रह गए। सलीम खा को जय इसकी सूचना मिली 
तो उसने भीर्जा के अधिकाँश आदमिया कों वन्दी बना देने का आदेश दे दिया। मीर्ज़ा कामरान 
भीरा एवं खुशाव तक पहुँचे थे वि उसी क्षेत्र में आदम घत्तर ने सैक्डा उपाय एवं बहाना 
से उसे वल्दी वना कर हजरत पादशाह्‌ के समक्ष उपस्थित क्या। 
मोर्जा कामरान की हत्या के सम्बन्ध में सबंस्ताधघारण फा आग्रह 

अन्ततोगत्वा समस्त खानो सुल्तानो, सर्वमाधारण एवं सम्मानित छोगो, छोटे-बड़े सैनिका 
एवं प्रजा इत्यादि ने, जो मीर्जा कामरान वे वारण कष्ट भोग चुके थे, उस दरबार में एक्मत होकर 
हजरत पादशाह से निवेदन किया कि, ' पादशाही एव राज्य में भ्रातृ-भाव से काम नही चलता। यदि 
भाई को प्रसन्न बरने पी इच्छा है तो पादशाही त्याग दीजिये और यदि पादशाही चाहने है तो 
अ्ातृ-भाव त्याय दें । यह यही मीर्जा कामरान है जिसके कारण दश्ते किवचाक में आपत पिन सिर 
किस प्रकार घायल हुआ। अफपानो से छछ एवं धूर्ततापूर्वंक मिल कर उसने मीर्ज़ा हिन्दाल का 
(९६) हत्या बो। अधिकाश चगताई मीर्जा के वारण नप्ट हुए। छोगा वे परिवार बन्दी बनाये 
गए और उनका अपमान क्या गया। यह असम्भव नहीं हैं वि टोगा वे परिवार बन्दी ने बनाये 
जायेंगे और कष्ट न भोगेंगें। नरक" का भय करते हुए भी हम बहत है कि हमारे प्राण, परिवार 
एवं घन-सम्पत्ति सभी हजरत (पादझ्ाह) के बार के एक तार पर न्योछावर है। यह भाई नही हैँ. 
यह हजरत वा ज्त्रु है।” सक्षेप में, सत्र ल्ागो ने एकत्र होकर एक्‍्मत से आग्रह क्रिया 

मिसरा 
“राज्य में विध्न डालने वाले या सर गिरा देना ही अच्छा है।' 

हजरत पादशाह ने उत्तर दिया, ' तुम्हारी यह वाते मेरी समझ में आती है किन्तु मेरा दिल 
नहीं मानता।” सभी छोगो ने विनयपूर्वक आग्रह किया कि “जो कुछ निवेदन क्या गया वही 
उचित है।” अन्दतोगत्वा हज़रत (पादशाह) ने वहा, “यदि तुम लोग यही उचित समझते हो और 
यही चाहते हो तो तुम सव छोग एकत्र होकर एक महजर लिखो ।” दाये एवं बाये के अमीरो तथा 
सभी लोगों ने यही लिखकर दे दिया 


मिस्तरा 
“राज्य में विध्न डालने वाठे का सिर गिरा देना ही अच्छा है।' 
हजरत पादशाह भी विव्य हो गए। 


१ “बर जहन्नुम, जान व माल व अहल व शअ्रयाले माया १ 
७३ 


च्‌छ८ट सुगुछ्त कालीन भारत--हुमायूं 


भोर्शा कामरान का अंघा बनाया जाना 


जब वे रोहतास के समीप पहुँचे तो सैयिद मुटम्मद को आदेश दिया वि मीर्जा कामरा 
की दोनो आँखों में सलाई फेर दी जाय। उसने तत्वाल जायर सलाई फेर दी। 
सलाई फेर दिए जानें के उपरान्त हजरत पादझाह* 


१ दस्तलिपि वहीं पर समाप्त हो जाती है। इससे पता चतदा है क्रि भागे भी कुड्ध रदा होगा 


तज़किरतुल वाऊँआत' 


लेखक-“जोहर आफतावची 


(ब्रिटिश स्युझ्ियम मंनुस्कृष्ट, रियु भाग १, पृ० १४६) 


( रअ) - परमेश्वर के दरवार का यह तुच्छ दास इस प्रकार निवेदन करता है कि क्याबि इस दास 
पर ईश्वर की अनुकम्पा थी अत वह बाल्यावस्था से ही जाकाश्ष रूपी दरवार की चौखट का चुम्बन 
करके अनन्त तक स्थायी रहने वाले सौभाग्य का पात्र ववा और हजरत (पादशाह) के दासा की 
माला में सम्मिच्तित हो गया। वह हर दशा में तथा हर समय में उनकी सेवा में उद्यत रहता 
था अत उसके ह्ुंदय में आया कि आश्ञीर्वाद के रूप में उन घटनाओ एवं मामलछो को अपनी योग्यता" 
नुसार, न कि ससार के वादशाहा की प्रतिभा के योग्य, जा भूछो को क्षमा कर देते है, लिपिबद्ध करे। 
इस प्रवार एक बुजुर्ग ने कहा है -- 
शेर 
बातो को लिपिवद्ध कर छो, 
कारण कि छोगो की स्मृति से बातें निकल जाती है।' 
जब इस दास को यह आवकाक्षा हुई तो उसने हज़रत ख़्वाजा हाफिज की पुनीत आत्मा से 

यह देखने की प्रार्थना की कि क्‍या होता है। यह गजल निकली 


(२ व) इ्स फाछ के अनुसार कुछ अध्याय सकक्‍लित किए ओर इस सक्‍्लन का नाम 


१ यह अमुवाद निम्नाक्रित हस्त लिपियाई के आधार पर किया सवा है -- 
बिटिश म्युजियम मैनुसृप्ट (रियु माय १, ए०२४६९,१०० १६७११, इसका नाम आगे के एृष्ठों में (क) सवल्ला 
गया है । 
अलीगड विश्वविद्यालय हस्तलिपि ( अच्युस्सलाम २६०/३०)। यह जमादि-उल्त-भ्रच्वन १११७ हि० (अगरत 
सितम्बर १७०५ ६० ) में नफ्ल की गई | इसका नाम आगे के पृष्छों में (व) रवखा गया है । 
अलीगढ़ विशविद्यालय हस्तलिपि ( शेफता १२६) । यह १२८३ हि० ( १८६६ ६७ ई०) में नकल की गई। 
इसका नाम झगे के पृष्ठों में (ग) रवखा गया दै। 
अलौगढ़ विश्वविधानय हस्तलिपि ( फारसिया अ्ख्यार १५६) | यह भी ल्ण्भय १२०-२०० वर्ष पुरानो 
है झितु इस पर कोई तारीख नहीं । इसका नाम (व) रवखा गया है। 
इलाइदाद फैज़ी सरदिन्दी * हुमायूं शाही (कैम्बरिज यूनीदर्रि टो मैनुखृप्ट, झाउन बँंटलाग न० २५६, तिंग्ज 
न० ८४) | इसका नाम (च) रकखा गया है। 
हुमायूं शाहो ( इंडिया भाफ़िस मेनुखृप्ट, थे २२२) । इसका नाम (छ) रकखा गया है। 
जवाहर शाही ( इंडिया भराक्िस मेनुखृष्ट थे २२१)। इसका नाम (ज) रब़ा गया है । 


दा 


५८० मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


' तजकिरतुल वाकंआत” रखा। इन घटनाओं की रचना ९९५ हि० (१५८६-८७ ई०) से प्रारम्भ 
हुई । प्रारम्भिक सनो एवं पिछली तारीखो में जो घटनाये घटी वे छिख नहीं छी गई थी। यदि 
ऐसा होता तो प्रत्येक घटना की तारीव एवं उसका सन्‌ दिया जाता किन्तु हजरत' के चरणों के 
(३ अ) आशीर्वाद से “याददाइत*” लिख ली गई ताकि उनकी सम्मानित दृष्टि इसे स्वीकार - 
क्र ले४। 

यह बात असम्भव है कि किसी बादशाह को राज्य से वचित हो जाने के उपराल्त पुन. 
राज्य प्राप्त हो जाय। यह केवछ उसके सद्विचारों पर निर्भर है। अत जब इस दास के हृदय में 
यह बात आरूढ हो गई तो उसने उनके खलीफा होने के समय से छेकर अन्त तक वा हाल, जब हजरत 
पादशाह ने राज्य पर पुन अधिकार जमाया, लिपिवद्ध किया ताकि ससार में यह इस तुच्छ की 
स्मृति के रूप में रह सके। इस दास का उद्देश्य यही था कि सव लोगो को ज्ञात हो जाय कि 
इतने कप्ट एवं अपमान के बावजूद उन्होने धैये न त्याथा। लोगो पर उनके कप्ट छिपे न रहे और 
सबको ज्ञात रहे कि इतने बप्ट एवं इतनी कठिनाइप्रों को सहन करके उन्होने अपने राज्य को विजय 
किया। 


१ अकबर । 

२ पिलली घटनाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी, संस्मरण । 

३ अरझूवर की । 

४ तारीखे हुमायूं शाहो (च) में इस प्रकार है --यह दास हुमाय, के तुच्छ तम दार्मों में सम्मिलित था। उनके 
भिद्ासनारोहण के बाद जो घटनायें धर्दी, उनके घटने के समय वद्द उपस्थित था । जब उनकी झृत्यु हो गई तो 
इस तुच्छ हृदय में यद झाया फ्ि यदि बाइशादी उपायों की घटनायें भूत-काल के खलीफाओं के इतिहास के 
समान हृदय के कमरे से निकल कर पृष्ठों पर लिखी जायें तो बडा ही उत्तम होगा कारण कि कह्दा जाता है कि बात 
शिक्रए दोही है और केश बन्दीगृद | यद्यपि इस तुच्छ, में इतली योग्यता, न थी फि बह बुद्धिणरनों की गए्ता[ में 
सम्मिलत हो सके और प्रतिमाशालियों के समच उपरिधत हो सके किन्तु कुछ विद्वानों से सम्पड़ होने के करण 
उसने पाडुलिपि तैयार की । इस बृद्ध दास ने, जो बाल्यावरधा से अपने आपको इस सिंहासन के समझ उस बृद्धा के 
समान समभता था,जो इसरत यूमुफ को मोल लेने पहुँची थी, यद निश्चय क्रिया क्ि उसकी पाडुलिपि भी श्स 
अस्थायी युथ में स्वृति के रूप में रदे । क्यों कि इस युग ऊे पादशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर को प्राचीन सुल्तानों 
के इ तदास को सुनने से बडी रुचि है अत; इस तुच्छ ने यह निश्चय क्रिया ऊन जो कुछ उसे याद है उसे सम्मानित 
दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करे * * रवाजा हाफिज के दौवान वो फाल के अनुसार इस वकाये को मैंने ५ बाव (लंडों) 
में और प्रस्येफ़ बाब (खड़) को ऋई फरल (अध्याय) में विभाजित किया और इसका नाम हुमापूं शाही रक्ख़ा 
(चः पृ० २, व--४ भर, छ' पृ० ३ घर--४ अ)। 


जवाहर शाही में उपयुक्त वास्य लगभग इसी प्रकार हैं डिल्तु अन्त में पुस्तक का नाम जवाहर 
शाहौ रकघा गया है; पृ० २ ब)। पर 


तज्षकिरतुल बाक्रेआत «5. ५८१ 


(8३) 
हजरत जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर पादशाह गार्ज, फिरदीस मकानी का निधन 
तथा हजरत नसीरुद्दीन मुहम्मद हुमायू पादशाह्‌ गाजी का सिंहासनारोहण' 


वह खिलाफत ऐसी है कि जब परमेश्वर ने कहा, “मै अपता खलीफा (नाएवं) जमीन # 
बनाने वाला हूँ । तो अर, कुर्सी, लौह, कलम, सातो आसमान, पर्वत, फिरिश्ते सभी इस वात की इच्छ 
करने लगे कि परमेश्वर का खलीफा हम में से हो। जब सभी को उत्तर मिल भया तोफिरिश्त' 
(३ व) मे सर्वश्रेष्ठ ने कहा, “बया तू ऐसे को बनाना चाहता है जो फसाद फैलाये ?” तो अनावि 
काल की अनुकम्पा (ईश्वर) ने कहा, 'जो में जानता हूँ तुम नहीं जानते*।” 

जब परमेश्वर ने “हे खुदा समस्त सूष्टि का स्वामी तू है, जिसको चाहें सल्तनत दे और 
जिससे चाहे सल्ततत छीन ले और तू ही जिसको चाह इज्जत दे” के द्वार अपनी अनु 
कम्पा से अपने दासो के लिए खोल दिए और ससार वालो एवं भनुपष्यो मे “फिर हमने उनके बाद 
तुमको जमीन में उनका उत्तराधिकारी बनायाऋँ, ” की धोषणा हुई, विजय एवं सफलता तथा 


१ च, छ, एव ज॑ के भनुसार बाव (खड) १। 

२ झायत इस अफार है, “व इज काला रखुका लिलू मलाए्कत इननी जाएलुन फ्लिअजें खलीफा। काला 
अततअलो फौहा मश्युफसेदु फीहा व यरफेकुद्रेमाओ व नहमु नुसब्बेहों बे हम्दका व मुन्द्देसी लक, क्राला इन्‍्न 
आालमों मा ला तालेमून'” (यूरा २ झआयत न० ३०)। 

(जब तुम्हारे परमेश्कः ने फरि रेश्तों से कद्दा कि, “मे अपना खलीफ़ा (नायब) जमोन में बनाने वाला हूँ 
तो (फ्रिरेशन भाश्वयं में पड वर) कदने लगे, “या तू जमोौन में “से शख्स को पैदा करेगा जो क्षमीन में फ्रमा 
तथा रक्तपाव करता किरे द्वाला।क (यदि खलीफा दनाना दे तो हमारा झ।धक हक दै कारश कि) हम तेरी रख 
एव तंरे (नाम का) समिएन करत हैं और तरी पवितता अ्रमाणित कग्त हैं ।'” तब खुदा ने कहा “इसमें तो सन्द 
ही नहीं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानत॑॥” 

३ आयत इस प्रकार है, “कलिल्लाहुम्मा मालिझल मुल्के तूतियल रुल्का मन तशाझी व तनसेउल मल्का मिसः 
तशाझं व तो इक्जो मन तशाओ्ो व त्तोजिल्लों म्न तशाप्रो वे यदयल खैर । इन्नया अला कुल्ले शैश्न कद 
नुम तो यह प्रार्थना करो कि द्वे खुदा | समस्त स्टि का रवामी तू है, जिसको चाहे सहतनत दे और जिस 
चादे सहतनत छोन ले झौर तू ही जिस्वो चाहे इज्चत द और तू ही जिसे च है जिल्लत दे, हर तरद की भला 
तरे दी द्वाथ में दे । नि सम्देह तुकको ही हर चोज़ पर प्रभुद्ध प्राप्त है) ।” (सुरा ३ झयत २६)। १४वाँ तथ् 
र६बों शी ३० में राज्य को इइबर को झोर से प्राप्त कने को दछलोल में हुल्तान घोग श्म भाव्त को प्रस्तु 
सिया करते थे । 

४ आवत इस प्रकार है,फुम्मा जश्चसनाकुम सलाए्फा दल अज्ें मिम्बादेहिम ले न्‍नजुरा कैश ततानेमून (फ्रि 
इमने उनें बाद तुमको क्षमीन में उनका उत्तराधिकारी बनाया ताकि हम भौ देखें कि तुम विस प्रशार दा 
बरते हो) ।” (यूरा १० आयत १४) ॥ 


के 


प्८२ मुगुछ् कालीन भारत--हुमायूं अर 


इक्लीम एवं राज्य की कुणी अपने दासो को प्रदान कर दी ता हजरत पादशाह अपने स्थायी सौभाग्य 
एवं अनन्त तक रहने वाले प्रताप के कारण सिहासनारूढ हुए"। 


ब्रिबन, बायज्ञीद एवं इबराहोम स्ला को पराजय, चुनार के किले की विजयरे 


विवन, वायजीद एवं इबराहीम खा छांदी? ने अवज्ञा प्रदर्शित करते हुए विद्वाह कर वियाएँ । 
हजरत पादशाह शनुओ के उस समूह की ओर पूर ऐश्वव एवं वैभव के साथ रवाना हुए। 
शेर 


अत्यधिक सौभाग्य एवं उत्कृष्ट सितार के साथ, 
भाग्यशाली प्रताप द्वारा सफल होकर 
(४ अ) निरन्तर यात्रा करते हुए वहा स भ्रस्थान किया, 
“इंडवर की सहायता हा का अपने छिए पाठ किया।” 


१ हुमायू शाही (च) में इस प्रकार ह --दर्शों को विजय करन वाल भमीरों, बु डमान्‌ वशीरों, ससार की शोभा 
प्रदान करने वाले समस्त सर्रों ने संगठित हाकर एवं सव-्मम्मति से आज्ञाफ़ारिता वी गरदनें एबं भ्रात्म- 
समप्रण क॑ सिर भूमि पर रखकर दैद्यात करी और “अवश्य (आक्षाक्रारिता) द्वो” व शब्द ज़बान से (नकाले । 
हजरत ने प्रयेक को बादशाही कृपा एव प्रात्साइन से उचत पढ्ों द्वारा रुम्मानित किया। प्रतिष्ठित सौयदों, 
का/जयों, श्रालिमीं एवं समरत प्रता तथा सब॒कराधारण न इस आदश क॑ अनुसार कि ' थल्‍लाह वा भाज्ा 
कारिता करो, रखल (हजरत मुहम्मद) फो थाइप््रारता करा एवं उन लागों की जिहें तुम लागों में भाधफार 
प्राप्त है”, आाज्ञाकारता हेतु कटिबद्ध हा कर उस धरम व रघाक बादशाह क॑ दीधांयु हान के लिये ईश्वर से 
शुभ कामनायें को । ख़तौबा (खुप्वा पढने वालों) न उस यायरारा बादशाह के नाम का खुला जुस्मा मरिजदों 
एव ईदां क॑ अवसर पर उच्च स्वर में ।मम्बरों पर से पढ़ा। ढिंढोरा पीटने वालों ने जिम्मियो एव मुसलमानों में 
शा त का धापणा कराई प्राणियों का नये रे से सौभाग्य एव रुखृद्धि आप्त हो गई 

उत्तम कावयों एबं विद्वानों ने तारोखे एव कावतायें प्रस्तुत बॉ तथा अत्य घक इनाम झक्म प्रा 
किये । उनमें से सवालृष्ट ये वद्धान्‌ू श्रमोर शिह्व मुग्रम्माई न जा ये ग्यता एवं वुद्मत्ता में श्रद्धितीय धा, यह 
तारीख प्रस्तुत का जा रवीयार हुई । (च पृ० ४ व, <झ, & पृ० ४ञ्म व डव) ! 

२ च, छ एव ज क भ्रनुसार फसल १ ->ससार का रारण प्रदान करने वाल उस शाह का विवन, वायजोद ए4 इबरा 
दह्वीम खा लादौ तंधा वद्राहियों क समूह पर आक्रमण, उनको पराजय, तदुपरात चुनार + ।क्ले बी [वजय । 

३ (+), ('ब), (ग), (घ) में 'लोबी” झिन्तु हुमायू शाही, (च), (७) में 'लोदी ह। (ज) में भी 'लोदी? है । 

४ (चर) में इस प्रकार ह इसी बीच ,में दग्वार ऊ विश्वासपात्रों न॑ उप स्थत हाकर यह समाचार पहुँचाये कि, 
बिबन, वायजीद, इवराह्ीम स्तर लादा एव अफ्गान सगदाश के एफ बहुत बड़े रूमूह ने दिद्राह कर दिया है भौर 
अमम्भव वल्पनायें करन ल्‍गो है ( इस कएण दुछ बिलादतो में अशा त एवं अव्यवस्धा फैल गई है तथा प्रजा की 
मुंख शाति का अभ्रत हो गया है । रसार वा शग्श प्रदान बरने वाते उत्त बाठशाह ने इस वष्ट ठायक 
समाचार को सुलत ही रानर्मिंदारन पर अगइाई ला और हिंह के रूमान दहाटे | बनख़ि्यों से अमौरों का भार 
दर + प्रयेत्ग न तसस्‍्तीम णव जमीन दासो को एक आकह्ला चाती। हतरत ने इस कएण कि वे ग्वय जवान थे 
और उनका साम्य भी जवान था कहा कि “इस अवसर पर इस विद्रोह को शात करने के लिए हम खय पग्थान 
करेंगे तथा इल्‍दें कठोर दइ देंगे ताकि बाई में किसे को फ़्रि दस प्रकार की काई इच्छा न ही” । हुमायूं शाही, 
सच पृ०६)। 
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वे निरन्तर याना करते हुए युती * नदी तट पर ददरा३ नामव स्थान पर पहुँचे थे कि उपर्युक्त 
विद्रोहियों से जो अपार सेना सहित उस्त ओर से आये थे मुझभेड हो गई। कुछ दिन उपरान्त घोर युद्ध 
हुआ। झत्रु पराजित हुए। 


१ (३) में सनी, (व) में सुती, (ग) में तबसती एव (बे) में सती, हुमायूं शाही ( च, छ ) में सई है। (ज) में यह 
नाम रप्ट नहीं। इसे सनी एवं सई दोनों पड जा सकता है, कितु आधुनिक मानचियों एवं स्थानीय पल 
ताछ पर यहा किसी नदी का पता नहीं चल सत्रा | सम्भवत- गोमती नदी से अभ्िप्राय है। 

२. उत्तर प्रदेश के वाराबकी जले में मर" १८ उत्तर तथा २७० ५४ पूर्व वाराबक़ों नगर से € माल द छुण पूर्व 
गोमती नदी से ११ मील उत्तर पूर्व में । यह नाम इस्तलिपियों में दा प्रकार से मिलता है. दौरा (5 3») तथा 
ददरा (539) । भराधु नह स्थानीय नाम ददरा है।ड० ईश्वरों प्रस्ताद ने श्से जीनपुर से ४८ मील उत्तर 
में बचाया है। (7/6 7.76 द्वाव 7 फ्ाछ रथ आध्रक्रव)॥॥, ए० १० नोट न० १) यह ठीऊ नहीं । डा०एस० 
क० बनज! ने इसे बाराबकी कौ नवावगज तहसील में बताया हद (मद्रक6) ४४8 2645॥4/ भाग १ पृ० ४३) । 
ताराख शेरशाहो में इस घटना तथा इससे पूव का उस्लेख इस प्रकार ह --जब (सुल्तान महमूद एव शेर खा) 
जीनपुर के समीप पहुँचे तो उन्होंने अ्रपनी सेना झाग भेज दा | जो मुगुल जौनपुर में थ वे जौनपुर छोड कर 
भाग गये । जब जौनपुर सुल्तान महमूद क॑ अधिकार में आ गया तो वह बुछ समय तक जौनपुर में छहरा 
रहा और अपनी सेना को आग भेन दया ( लखनऊ तथा झ्ास पाम के स्थान झुह्वान महमूद के अर धर्रार 
में भा गये । जब झुस्तान ने रुना ।क हुमायु पादशाह की विजथो पताकाओं न प्रर्धान कर दिया है तो सुल्तान 
महमूद भी जौनपुर से रवाना हुआ | दानों सेनाओं वा लखनऊ क॑ समीप मुकाबला हुआ | राज्ञाना युद्ध होता 
था। दोनों झोर के याद्धा आगे बद-वद्कर युद्ध करत थे । जब शेर खा ने देखा कि भ्रफ्गाना की सेना संग ठत 
नहीं है और प्रयेक श्रपनी अपनी चिता में है तो उसने हिन्दू बेग वो लिखा, "मुझ मुगुलों न॑ धूल से उठाया 
है। यद लोग मुझे जबरदस्ती लाये हैं ।वन्तु युद्ध क दिन मैं भापसे युद्द न करूगा, भीर बिना युद्ध किये रण 
ज्षेत्र से निकल जाऊया । मेरे विषय में हजरत हुमायू पादशाह को सूचना कर दो | मैं इस लश्कर फ्री पराजय 
का 4परण बन जाऊया ।? जब हिन्दू बेग ने हजरत पादशाद को दर खा का प्राथना पत्र दिखाया तो बादशाह 
ने शेर खरा को यृपा-युक्त फरमान भेजा कि, “उन लोगों के साथ झाने क कारण तुक किसो बात की चिन्ता ने 
वरनी चाहिये । जैसा तूने प्रार्थना पत्र में लिखा है, यदि तूने वद्दी किया तो यह तैरे सम्मान में व्‌ द्ध का कारण 

होगा ।”” कु दिन उपरा त दोना सेनाओं ने पक्तिया रुब्यव रेधत करके युद्ध प्रारम्भ कर टिया। युद्ध के समय 
शर खा अपनी सेना सहित युद्ध तिये बिना चल दिया । इस कारण सुल्तान महमूद परा जत हो गया। दबरादीम 
खा यूपुफ खल ने इस युद्व में घोर प्रयत्त किया | जब तर वद मार न डाला गया उसने अपना स्थान न छोडा । 
मिया बायजीद ने उस दिन अयषिक मदिरा पाने कर लिया था| वह नभ्े में चूर एवं अ्सावधान था ! भ्रमाव 
घानी वी भ्रवस्था में वह मार डाला गया। सुल्तान महमूद शव अन्य अमर पराजित होकर बिहार की ओर 
भाग गये । ु 
जब हुमायू पादशाह ने रुल्‍्तान बिन सिफन्‍नन्‍्दर महमूद वो वितय कर लिया ओर भ्रधिसाश विद्रोही मार 
डालने गये तो उोंने हि दू बेग को शेर खा के विरुद्ध इत आशय से नियुक्त क्रिया कि वह शेर खा से झुनार का 
क़िलालै ले। शेर खा ने हिंदू बेय वी चलने ल दी। हज़रत पादशाह ने आदेश दिया प्रि उतृष्ट विजयी 
पनाकार्यें चुनार के किले क्री भोर प्रस्थान उरें । जब दर खा ने सुना कि हजरत हुमाय, पादशाद चुनार के क्ले 
पर अधिकार जमाने झा रहे हैं तो उसने अपने पुउ जताल खा यो जो अपने पिता कौ सृयोपरा त, उसका उत्तरा- 
घिकरी बना और अपनी उपावि इस्लाम शाह खखी तथा जबाल खा विन जन्‍्लू ( इलियर में हल्नू) को चुनार 
के किल्ले में छोड कर अपने परिवार सहित उन पव्॑तों में जहा महस्कु दा ( इलियर में नहर कुटा पव॑त) अथवा 
(भरकुच्दा पर्वत) में चला गया । हततरत हुमाय्‌ू शाह की सेना ने चुनार के फ़िले को घेर लिया। हर रोज उस 
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सुल्तान बहादुर के लइ़कर में खाद्य सामग्री पहुंचने पर रोक 


हजरत पादशाहू ने अपने अमीरों तथा उच्च पदाधिवारियों से परामर्श किया वि 
'मुल्ताव बहादुर से क्सि प्रकार युद्ध करना चाहिये? प्रत्येक व्यवित ने अपनी चुद्धि-अनुसार परामर्श 
दिया। अन्ततोगत्वा हजरत पादशाह ने अपनी शुभ जिद्दा से वहा कि, बहादुर वी सेना को 
(५ अ) प्रत्येक दिशा से शाही सेना घेर ले और बहादुर वी सेना में अनाज न पहुँचने पाये।” अन्त 
में यही निश्वय हुआ वि इस प्रकार वह बडी दुदंझा को प्राप्त हो जायगा। तदनुसार कुछ अमीर 
उदाहरणार्थ मीर वचका तथा उससे पुत्र गुगे अलो, तता बेग), मुगुल बेग व मीर्जा जान तथा 
बुछ अन्य लोग इस आशय से नियुक्त किए गए कि वे छाप* मारते रहे और उसके शिविर में अनाज न 
पहुँचने दें। इस प्रकार ३-४ माम व्यतीत हो गए और अनाज वा मूल्य इतना अधिक वढ गया कि 
एक सेर अनाज ४ ५ तन्के को भी सुल्तान बहादुर की सेना को प्राप्त न होता था। वहादुर की सेना 
विवश एव दुदंशा को प्राप्त हो गई। यहाँ तक कि३ घोड़े के मास बे अतिरिक्त कोई अन्य खाद्य 
सामग्री उपछब्ध न रही४। कोई दिन ऐसा व्यतीत न होब्ा था जब कि दोनो दिशाओं से युद्ध तथा 
मार वाट न हो। 
सुल्तान बहादुर को परानय 


अन्त में हजरत पादशाह वे प्रताप के उन्नत होने वे कारण" आधी रात में विचित्र प्रकार वा 
फोलछाहल एव हा हाकार होने छगा । उस्ताद अछी कुली द्वार से प्रविष्ट होकर हजरत की सेवा में 
उपस्थित हुआ। हजरत पादशाह ने पूछा कि, “यह कसा शोर* है?” उसने निवेदन क्या कि, 
(५ व) “पादशाह सलामत, ऐसा ज्ञात होता है कि वहादुर भाग गया और रुमी खा* ने छैला- 
मजनूँ* नामक तोपें तोड डाली।” थे छोग यही वाते कर रह थे कि कसी ने आवर निवेदन किया 
कि, “पादकश्षाह यो बधाई हो, सुल्तान बहादुर भाग गया।” हजरत पादशाह ने ईश्वर के प्रति 
कृतन्ञता प्रकट करने के लिए !दो रकात नमाज्ञ पढ़ी । 
शेर 
'ससार के खप्टा को सहायता से, 
विजय तथा सफलता हुई धर्म के सुल्तान को । 


है हुमायूं झाही के भनुसार “मौर बचा, भर उसके युर्ता। रक्॑(गुगें) चली एवं तत्ता बेस वे मीर्जा जाने 
अलौ”; ( च्‌ ९० #्ञ, छ पृ० छब, ज॑ पृ० प्र )१ 

'कऊज्त्राकी कुलन्दं । 

च, छ, ज में गोल बदायम' (चौपाये, मबेशी, पशु का मास) । 

च, छ, में, “सक्ेप में ७ मास व्यतीत हो गये? । 

च, छ, ज में, “क्योंकि बहादुर पौरुप क युद्ध में, रक्त बहाने वाले बौरों एव अग्नि बरसाने वाले चमरदार भालों 
वो मुकाबला न वर सकता था अत आधी रात के समय कोलाइल होने लगा”; (च पृ० € थर, छ ० ८ श्र, 
जपृ०्दओआ)। 

६ च, छ, ज में, “यह कैसा असाधारण शोर है ?” 

चर, द में, “रूमी खा उसे मोर आतवरा ने! । 

प ने विषय में ज़्फरुल वालेह में विस्तार से उल्नेख दे । 
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तज़किरतुल वाक़ेआत पुद७ 

सुल्तान बहादुर का पलायन 

हजरत पादशाह उसी समय सुल्तान वहादुर का पीछा करने के छिए सवार हो गए। 
इसी बीच में रूमी खा उपस्थित होकर हजरत के चरण चूमकर सम्मानित हुआ। मुल्तान बहादुर 
भागकर मद" के किले में प्रविष्ट हो गया। विजयी सेना ने घ्ीधातिशोघ्र पहुँच कर मन्दू के किले 
वा अवरोध कर लिया। बुछ समय तक सुल्तान बहादुर घिरा रहा*। तदुरान्त सुल्तान बहादुर 
हिन्दू बेग को मिलाकर उसके मोर्चे से भाग गया और चम्पानीर के किले में प्रविष्ट हो गया । 
हजरत पादश्ञाह ने मन्दू के किले को विजय कर लिया और अत्यधिक खजाना तथा अपार धन सम्पत्ति 
प्राप्त हुई, किन्तु हजरत पादशाह ने ख़जानो एवं धन सम्पत्ति वी ओर कोई ध्यात न दिया और 
बहादुर का तेजी से पीछा करते हुए चम्पानीर के किले को घेर लिया | इसी वीच में उस दुप्ट 
(६ अ) से छिपा कर किसी ने आकर हजरत पादशाह से निवेदन किया कि, “दास एक मार्ग से 
हजरत पादश्ाह को किले के ऊपर छे जा सकता है. जिससे क्ले के सभी लोग हजरत पादशाह्‌ के 
पैरो के नीचे हो जायेंगे" |” अन्त में हजरत पादश्षाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और वे 
स्वय थोड़े से बूरची, एक जोडा नक्कारा तथा सूरना* किले के ऊपर ले गए। वहाँ पहुँच कर नकक्‍्वारा 
एवं सूरना बजाया। 

शेर 

“प्रविष्ट हुए, डका बजाते हुए 
आवाश ने ढाछ के मुह का चुम्बन क्िया। 
तुर्की बश्मी से ऐसा झोर उठा, 
कि तुककों के होश हवास उड गये ।' 


सक्षेप में, अन्य अमीरो ने, जो कि किले को घेरे हुए थे, प्रत्येक दिशा से युद्ध करना प्रारम्भ 
कर दिया। शज्रुओ ने क्षमा माँग छी। अधिकाश बिले के बाहर कूद पडे | सुल्तान बहादुर भाग- 
कर सूरत के वन्दरगाह में पहुँचा और किला पादशाह के प्रताप से उसी दिन विजय हां गया। 


१ च के द्वाशिये पर मंदसौर” एवं छ में भी 'मदसौर' । 
२ च, छ में यह बावय भी है.--“हजरत ने सैयिद अमीर को उसके पास दूतवनो कर भजा क्रि “मन्दू तू मेरे लिये 
छोड दे, मैं तुझे गुजरात प्रदान रर द्‌गा। जो पेशकश तर पूर्वज दहली के पादशाहों की देत श्राये हैं, अदा 

कर! । उसने उत्तर भेजा कि 'मैंने यद्द प्रदेश तलवार क॑ जोर से विजय क्रिया है। हमसे कोई यदि इसे ले सकता दै 
तो इसी प्रकार ।” (च: १० €व, छ: १० दअ, झब)। 

३ च, छ में “चम्पानियाए', ख व ग में हर स्थान पर “चनानीर', भय ग्रस्‍्थों में प्चाम्पानौरं । 

डे च) छ में "बंद किला ऊँचाई में ऐसा है कि ऐयूक तक सिर उठाये है और करपना एव खूक वूक के नेत्ों ने ऐसा 
हुई अलवन्द पर्वत न देखा” 

५ च,छमें “नीचे की ओर हो जायेंगे” । जमें, “वहा से दज्त पादशाह सरफोब में होंगे एवं अन्य लोग 

नीचे; (ज पृ० ६ झ)+ 

०क प्रकार का बहुत्त बदा बियुत्र । 

के ख, ग, घ एवं ज में सग्त', च, छ में इस प्रकार है --'“बहादुर को जब छिपने का कोई रथान न मिला तो 

युग के उस सुन्फ्मान के सामने से देव के समान भाग कर बन्दर देव (डियु) में घुस गया ।” (च३पृ० १०३, 

छू पु० श्थ्) 34 


कक #0 
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सुल्तान बहादुर के ख़ज्ञानो की खोज 
सुल्तान वहादुर के एक उत्कृष्ट अमोर आरूम खा ने आयरर हजरत पादझशाह वे प्रति 
अभिवादन क्या। हजरत पादशाह ने इस आझ्य से अत्यविक पूछ-ताछ वी ताकि सुल्तान बहादुर 
के खजानों पर अधिकार जमा छें किन्पु कुछ भी पता न चछा। कुछ अमीरा ने निवेदन किया कि, 
“आढम स्रा के प्रति कठोरता प्रदर्शित की जाय ताकि वह सुल्तान बहादुर वे खजानों का 
(६ ब) पता चला दे। ' हजरत पादश्लाह ने कहा वि, “क्योकि बह स्वय आरर सेवा में उपस्थित हुआ 
है अत उसके प्रति कठो रता उचित नहीं।” 
शेर 
“यदि कृपा एवं खुशी से काम निकल आये, 
तो फिर कठारता एवं हत्या की क्या आवश्यकता।' 


हज़रत पादझाह ने कहा कि “एक सभा आयाजित की जाय और मदिरा वा प्यालछा उसे 
दिया जाग। इस दशा में उससे पूँछा जाय, सम्भवत कोई बात बता दे। 
ख्वाजा हाफिज्ञ ने कहा है -- 
शोर 
अच्छे तथा बुरे छोगा के प्रति कृतञ्ञता एव शिकायत वा क्या स्थान है, 
जब जीवन-पजिका पर लिखा न रहेगा। 
सोने (के अक्षरा) से लिखा है पीत मणि वी अट्वालिका पर, 
दानिया के दान पुण्य के अतिरिक्त कुछ भी शेष न रहगा।' 


अत हजरत पादशाह वे आदेशानुसार ऐसा ही किया गया। कुछ अमीरो ने सभा आयो- 
जित वी और भदिरा का प्याल् प्रेमपूवंक उसे दिया । जय आलम खा पर मदिरा बहुत चढ़ गई तो 
उससे कहा कि “सुल्तान बहादुर के खजाने म से कुछ भी प्राप्त नही हुआ। ' उसने उत्तर दिया कि, 
(७ अ) “यदि पादशाह खजाना चाहते है तो आदेश दिया जाय कि जिस हौज पर हम लोग बैठे है 
उसका जल निकाल दें । इस हौज से इतना अधिक ख़जाता प्राप्त हो जायगा वि समस्त 
मेन के लिए पर्याप्त होगा ” जब अमीरा ने यह सुना तो उन्हाने हजरत पादशाह से (इस विपय में) 
निवेदन क्या। आदेश हुआ कि छोग कूजे' और प्यालो से हौज़ से जल निकाल दे।' उसी आलम 
खा ने फिर कहा कि, “इस प्रकार हौज खाली नही हा सकता । एक ओर जल की निकासी का स्थान 
है। उसे! खोदा जाय ताकि जल निकृठ जाये।' ज्ञौप्र उसी प्रकार क्या गया। जिस स्थान को 
उसने वताया था वह खोदा गया। जल निक्ठ गया और अपार खजाना जो महम्‌द* के समय से एकत्र 

] 


३ एफ प्रकार को सरादी, प्याले को भी दूजा बहते हैं। 

२ के छ के अनुसार सुल्तान महमूद! । के, ख, ग, घ॒ में यह वाक्य श्रसरषष्ट है किन्तु च, छ में पूर्ण रूप से रपट 
है। (मुल्तान मदमूद ने जून १४५१ ई० से नवम्बर १५११ ६० तय राज्य किया । उसके विषय में उत्तर तेघूर 
कालीन भारत भाग २ में तबकाते अकबरी, मिरआते सिक्दरी एवं ज़्फसल यालेह के अनुवाद देखिये । 


तज्ञकिरतुल वाकंआत प्ट९ 


भा, प्राप्त हो गया। हजरत पादशाह ने उसे ढाठो में भर भरकर वॉट दिया। उसने एक कुए का भी 
पता बताया जिसमें सोना तथा चादी पिघला कर भर दिया गया था और वह उसी दशा मे था) । 
अमीरो का वापसी के लिये परामर्श 

हजरत पादशाह तरदी बेग को चम्पानीर के बिछे में छोडकर स्वय बहादुर के पीछे 
खम्बायत फी ओर रवाना हुए। जब ईश्वर की इृषा तथा पादशझ्ाह के प्रताप से नित्य नई विजये 
तथा अपार सफलता प्राप्त हा गई तो हिन्दू वेग एव राज्य के बुछ उच्च-पदाधिकारियो तथा अमी रो 
(७ व) ने निवेदन किया कि, ' परमेश्वर ने अपनी महान्‌ अनुकम्पा तथा दया द्वारा हजरत पादशाह 
को विजय प्रदान कर दी है। सुल्तान वहादुर रणक्षेत्र से भाग गया है और युद्ध नही कर सक्‍ता। वह्‌ 
मन्दू वे किले में प्रविष्ट हुआ और वहा से भी भागकर चम्पानोर पहुँचा। वहा से वह सूरत वे 
बन्दरगाह में घुस गया है ओर अब उसकी दक्षा बडी झोचनीय हो गई है। अत यह उचित होगा कि 
जो खजाना तथा विलायत प्राप्त हुई है उसे 'एक साठा तथा दो साला के रूप में सैनियो को 
प्रदान कर दिया जाय और शेप को अमानत के रूप में सौप दिया जाय ताकि जब माँगा जाय 
तब वसूल विया जा सके। गुजरात की विलायत सुल्तान बहादुर को प्रदान कर दें और उसे अपनी 
ओर से नियुक्त बर दे ताकि इसका यश ससार में स्मृति के रूप में वावी रह। 

श्र 
'सोने के अक्षरों से लिखा है, पीत-मणि वी अट्टालिका पर, | 
दानियो के दान-पुण्य बे अतिरित कुछ भी शेप न रहेगा।' 

वे स्वय विजय तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी आगरा वी ओर रवाना हो कारण 
(८ अ) कि चिन्ताजनक समाचार प्राप्त हो रहे हैँ कि मेहा ३ सुल्तान मीर्जा, उलुग मीर्जा, शाह्‌ 
भीर्जा तथा महमूद कुछी भीर्जा ने विद्रोह कर दिया है और गगा नदी पर स्थित कन्नौज से जौनपुर के 
भाग अपने अधिकार में कर लिए है तथा अपने नाम वा खुत्वा पढवा दिया हैं। 
हुमायूं का वापसी वे विषय में विरोध 

हजरत पादशाह इस बात से बडे रुप्ट हुए और अमीरा तथा राज्य वे उच्च पदाधिकारिया 
पर कोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि" “जिस राज्य को तलवार की शत से विजय किया है उसे नप्द 
नही करना चाहिये, इस राज्य को सुव्यवस्थित करना और इसकी शासन-व्यवस्था देहली के अधीन 
क्रनी चाहिये।” गन 
मीर्ड़ा अस्करी का विद्रोह 


जब अमीरो तथा राज्य के उच्च पदाधिकारियों ने यह देखा कि, “हज़रत पादशाह ने 
५ उनके परामर्श तथा उनकी राय को स्वीकार नहीं क्या ता उन्होने विरोध करते हुए मीर्जा अस्वरीए 
१ क, ख, ग, घ, च, छ, ज॑ किसी में भो उसर प्रयोग के विंपय में कुछ नहीं लिखा है। 
एक वर्ष तथा दा वर्ष के पेशयी वेतन के रूप में । 
३ च, छ एव ज॒ में इस प्रकार दै--'मेहा सल्तान मीर्जा ने अपने पुर्ता, उल॒ग मीर्चा, शाह मौर्जा ओर अुदम्मद 
कूली मीर्जा सद्दित विद्योह वर दिया है ।”” (च पृ० ११ ब, छ १७ (०आ, ज-पृ० हृ१अ)। 
४ च, छ में “मोर्ज़ा अस्री को जो उनका छोटा भाई था! | 


५९० मुगल कालीन भारत--हुमायू 


को बहकाया और वहा वि, “तुम देहही वी ओर चल दो और विद्रोह वर दो। हजरत पादशाह 
को स्वयं उस ओर रवाना होना पडेगा।" 


यादगार भासिर मोर्ज़ा द्वारा चम्पानोर का खज्ञाना प्राप्त करने का प्रयत्न 


ञ हू 


अमीरा के कहने पर मीर्जा अस्वरी राजधानी देहली वी आर रवाना हुआ और यादगार 
नामिर मीर्जा* चम्पानीर के किले में पहुँचा। उसने तरदी वेग से वहा वि “खज़ाना मुझे दे दो ।” 
तरदी बेग ने उत्तर दिया, “हज़रत पादशाह के आदेश के प्रिना तुम्हे सजाना नहीं दे सकता* ।/ 
तरदी बेग ने पादशाह की सेवा में प्राथना पत्र भेजा कि “यादगारी नासिर मी्ज़ा सज़ाना पर अधि- 
(८ व) कार जमाने का विचार वर रहा है, इस विपय में जो आदेश हो, (वह क्या जाय)।" 
हजरत पादशाह ने उत्तर भेजा कि, ' उसे कुछ भी न दिया जाय बारण कि कुछ ही दिना में में स्वय 
उस ओर आ रहा हूँ ।” 


हुमायू को वापसी 


जब हजरत पादशाह को यह ज्ञात हुआ कि अमीर लोग मीर्जा लोगा से मिल गए है 
और बिरोध ब्रने पर तुछे हुए हैं तथा उनकी विजयी सेना गुजरात की विलायत में विभिन्न स्थानों 
पर नियुक्त है और वे स्वयं एक थोडी सी सेता सहित खम्वायत में हैँ तो उन्होंने सोचा कि इस 
स्थान से अहमदाबाद की ओर प्रस्थान करना चाहिए ताकि वहाँ समस्त सेना एबंत्र हो जाय। 
आधी रात में हज़रत पादशाह खम्बायत से रवाना हुए और निरन्तर यात्रा बरते हुए अहमदाबाद 
पहुँचे । जब पादशाह के यह समाचार चारा ओर फैल गए तो कुछ छोग आकर विजयी सना से मिल 
गए और अधिकाश लोग राजधानी आगरा की ओर रवाना हो गए। जब हजरत पादश्ञाह वो 
पता चला कि लोग छिन-भिन्र हो गए हैँ ओर सेना एकत्र नहीं हो रही है तथा मेहा सुल्तान 
मीर्ज़ा एवं उसके पुत्रों के विद्रोह के समाचार निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं तो विवश होकर वे 
स्वयं राजधानी आगरा की ओर रवाना हुए। 


सुल्तान बहादुर का खस्बायत पहुँचना 


(९अ) जव सुल्तान बहादुर गुजरती को हजरत पादशाह के अभीरा बे विद्रोह वा पता चला 
और यह ज्ञात हुआ कि हजरत पादश्ाह परशान है और उनकी सेना छिन्र भिन्न हो गई है तथा 
के आगरा की ओर प्रस्थान कर रहे है तो वह ५-६ हज़ार हब्शी दासो को लेकर तथा फिरगिया से 
सधि करके एवं उनकी सहायता से अहमदाबाद की ओर रवाना हुआ। आधी रात के समय वह खम्बा 
यत पहुँच गया। 


१ च,छ में “नो उनके चाचा का पुतथा 
३ थे, छ, ज में, “बिना शाही आदेश के कुछ नहीं दे सकता” | 


तज्ञकिरतुल्ल वाक़आत ५९६ 


मेहा सुल्तान मीर्जा का अपने सहायकीं एवं परिवार सहित विद्रोह 
एवं मीर्जा हिन्दाल का उन्हें दो बार पराजित करना 


हम अब विद्वीहियो का विस्सा प्रारम्भ कर रहे हे -- 


अभी हजरत पादशाह गुजरात ही में थे कि तुगछान* बेग कोका ने, जिसकी जागीर में परगना 
बिलग्राम सम्मिलित था, मीर्जा हिन्दाल, शेख फूल ३, मुहम्मद कूकुल्ताश तथा हजरत पादशाह के कुछ 
अमीरों की सेवा में उपध्यित होकर निवेदन क्या कि, “मेहा सुल्तान मीर्जा ने विलग्नाम पर 
अधिकार जमा लिया है और उसे अपनी राजधानी बना लिया है। उसने उलुंग मीर्जा को जौनपुर 
इस आशय से भेज दिया हैं कि वह उसका अवरोध करे। शाह मीर्जा को कडा मानिक्पुर वी ओर 
मेज दिया है और स्वय बिलछग्राम में है। इस समय उसकी सेना छिन्न-मिन्न हे, इस अवसर पर 
यदि आप लोग प्रस्थान कर दे तो ईश्वर की कृपा तथा शाही इकबाल से सफ्लता प्राप्त हो सकती 
(९ ब) है।” अत शेख पूछ, मुहम्मद कृकुल्ताश, तुगलान बेग, खुसरो क्कुल्ताश्ञ के पुत्र जो कन्नौज 
के हाकिम थे तथा अन्य अमीर मीर्जा हिन्दाल के साथ कन्नौज की ओर मेहा सुल्तान के विरुद्ध रवाना 
हुए। वे निरन्तर यात्रा एवं एक पडाद से दूसरे पडाव का पार करते हुए ग्रगा तट पर पहुँचे। 
भेहा सुल्तान मीर्जा को समाचार प्राप्त हुए कि भीर्जा हिन्दाल कन्नौज पहुँच गया है। उसने 
उल्ग मीर्जा तथा शाह मीर्जा को परवानें लिखे४ कि, “शीघ्र आ जाओ कारण कि मीर्जा हिन्दाल ने 
अवरोध कर लिया है।” यह समाचार पाते ही शाह मीर्जा कडा से शीघ्रातिशीक्ष बढता हुआ आया। 
उलुग मीर्जा ने मेहा सुल्तान को पत्र छिखा कि, “मेरे पहुँचने तक उन्हे कसी न॑ किसी युक्त से 
टालते रहो और कदापि युद्ध न करो ।” सक्षेप मे, मेहा सुल्तान मीर्ज़ा, शाह भीर्जा सहित बिलग्राम 
से आया और उसने युद्ध हेतु गगा तट पर पडाव कर दिया। 


३ हुधायूं शाही चथा जवाहर शाही के भनुमार फसल ३ (व पृ० १२३, छ : ९० १०व, जे. ९० १रथ)। 
२ च, छ, मैं इस प्रकार है --“अभी दजरत, गुजरात की विनायत में थे कि भेद्या सन्‍्तान मीर्जा ने विद्रोह कर 
दिया भर विलग्माम पहुँचा । सूऊुनान बेग कोफा जिसकी जागीर में वह परगना था, उसका मुक्तावला मं 
कर सका | वह कनौज के किले में प्रविष्ट हो गया। मौर्जा (मेदा सुल्तान) ने कक्नीज पर भझाक्मण किया । 
(हूसलान) कीक़ा खुसरो बूकुलताश के पुत्रों ने जो कन्नौज के हाकिम थे, कुछ दिन तक प्रतिरता कौ । क्योंकि 
उनके पास खज़ाना ने था अत. छमा याचना करके उस किले के बाहर निकले भौर राजधानी झागरा में हिल 
मौर्जा को सेवा में पहुँच कर निवेदन किया कि “मेहां सुल्तान ने विलग्राम पर अधिकार जमा लिया है और उसे 
अपनी रातघानी बना कर अपने पुत्रों में से उन्रुग मौर्जा को इस आशय से जौनपुर भेज दिया है कि वद उसे घेर 
ले । शाद मीर्ज़ा को कडा मानिफ्पुर भेज दिया है और स्वयय बिलिप्राम में डटा है । इस समय उसके आदमी दिल्- 
मित्र हैं।! (च ३१० १३झ,, छ पृ० शृह्चय]। 
के सा, ग में *“कूल', घ में 'मूल', च स्व छ में “पूल!, ज में 'बहलोलो । यह शब्द फ़ारसी लिपि में असावधानी 
से लिखने के कारण विमिद्ध रूप धाएण वर समता है । 
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सीर्सा हिन्दाल का ग्रगा नदी पार करना तथा युद्ध ] 

मीर्जा हिन्दाल ने अपने अमीरा से परामश विया रि, अर कया वरना चाहिये २” अमीर 
ने परामझ दिया कि उलुग मीर्जा वे इन छागा के पास पहुँचने वे पूप हो युद्ध कर देना चाहिये ।/ 
मीर्जा हिंदाल ने वहा कि हमारे पास इतनी नौजाएँ नहीं हैं कि एक्यारगी नदी पार वी जा 
सवे। तुगछान बेग कोवा ने निवदन विया कि इस स्थान पर दास वी जागीर थी, यदि आदेश 
(१० अ) हो ता बुछ एसे लोग ढूंढवर छाऊँ जो नदी व पार वरने का स्थान वताये।” मीर्जा 
हिन्दाल बहुत प्रसव हुआ और उसने तुगछान बग को सरोपा प्रदान वरके कहा यि “इस सेवा 
से बढ़कर और कौन सवा हो राक्ती है। जाओ और यह काय बरो। तुगलान वेग ने मोर्जा से विदा 
होकर उस क्षेत्र के मल्ठाहा को वुल्वाया और उन्ह सरोपा दकर एवं हजार" तस्ते' इनाम दने वा 
वचन दिया और वहा कि नदी पार करने वी व्यवस्था क्राओ। मल्लाह उछाग प्रत्येक दिशा से 
जल में प्रविप्ट हो गए और दा दिन उपरान्त मीर्जा की राना से ५ कुराह वी दूरी पर पार बरने 
के लिए स्थान निकाल लिया। तुगछान बग ने आकर निवेदन क्या कि मुत्रारक हा, पादशाह थे 
प्रताप से पार करने का स्थान भिछ गया। मीर्जा हिन्दाल ने शेस पूठ वो वुलवापर फातेहा पढ़ा 
और आदेश दिया कि खेमे डेरे उसी स्थान पर रहे। सना सहित अपने अस्त्र दस्त को छक्र हम 
इस प्रकार नदी पार करें कि शनरुआ को सूचना न होने पाये और तैयार होवर उनसे युद्ध करें। 
मीर्जा क आदेझानुसार एवं पहर रात व्यतीत हो जाने क उपरान्त छोग नदी का पार करने के 
स्थान बी ओर रवाना हुए। आधी रात रह गई थो कि समस्त सना बुशछतापुवव नदी वे पार 
हो गई। 
मोर्जा हिन्दाल द्वारा कन्नौज विजय 


मीर्जा हिन्दाठ ने ईश्वर के प्रति इतज्ञता प्रव॒ट को और कहा कि प्रात काठ समस्त 
(१० व) सैनिक अस्त गस्त्र धारण कर छ। सूय उदय होन के पूव ही युद्ध प्रारम्भ बर दें*। मेहा 
सुल्तान को यह समाचार प्राप्त हुए कि मीर्जा हिन्दाछ अपनी सना सहित नदी पार वर चुवा हे। 
उस ओर से शनुआ की सना ने भी अस्त शस्त्र धारण किए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। एवं 


पहर दिन व्यतीत हो चुवा था कि दावा सेनाएँ आपस म युद्ध वरने छगी। अचानक पश्चिम दिला 
से आँधी उडी 


श्र 
पश्चिम दिलज्ञा स एक ववडर उठा 
जिसने लोगा के नेता वे समक्ष सगार वा अधेरा कर दिया। 


६ के ख गे घ॒र्मे १ हजार! शितु च जमें १० हजार रा है, (व पृ० ?श्व ज पृ० शश्थ् छ में 
>ह! स्फ नहीं । रोटोग्राफ धुधला हो गया है। सम्मवत हम्तलिप में देह (१०) ही हो । 


च छ में इस प्रकार है -- समस्त सेना ने कुशनतापूवत नदी पार कर ली। मीर्जा ने आदेश दिया कि सेना 


अपची (सशस्त्र) होयर रण क्षेत्र में उपस्थित हो और शत पर एक सात आ उ्मय कर दें”, (च पृ० १३१९ 
धु 
छः पृ० शृश्व श्श्च) न्‍ 
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घोडो की टापो से इतनी अधिक घूछ उडी कि अधेरा छा गया, जैसा कि कहा गया है -- 
शेर ढ 
“उस लम्बे चौडे मैदान में, चौपाया की टापा से, 
भूमि छ हो गई और आकाश ८ हो गये! ।/ 


मेहा सुल्तान मीर्जा के आदमी आँधी में घिर गए और उन्हे इस वात का अवसर न मिल सका कि वे 
यह पहिचान सकें कि शन्‌ कौन हैं और उनके आदमी कौन है। मेहा सुल्तान मीर्जा की सेना पराजित 
हो गई। न 
शेर 

उस न्यायकारी बादशाह के इकवाल से, 

आकाक्ष ने विजय एव सफलता के द्वार खोल दिये।' 
बह उलुग मीर्जा वे पास जौनपुर वी ओर चल दिया। मीर्जा हिन्दाल ने विलग्राम का परगना तुगलान 
बेग को प्रदान करके कहा कि, 'ईइवर को धन्य है, तूने वडी ही उत्तम सेवा की। यदि ईइबर ने 
(११ अ) चाहा तो हजरत पादशाह के गुजरात से वापस होने के वाद तेरी सिफारिश की जायेगी? । 
भोर्ज़ा हिन्दाल फी अवध विजय 


वहू3 उसी विजयी सेना को टेवर ईश्वर के इस वचन के अनुसार कि “अल्लाह, जिनकी 
सहायता करता हैँ उन्हे विजय प्राप्त होती है” मेहा सुल्तान मीर्जा का पीछा बरते हुए उलुग 
मीर्जा के विरुद्ध रवाना हुआ। वह निरन्तर यात्रा करता हुआ अवध बे समीप पहुँचा था कि उल॒ग 
भीर्जा मेहा सुल्तान मीर्जा के पास आकर मिल गया। दोना हिन्दाल मीर्जा से युद्ध के छिए डट गए। 
दो मास तक दोनों सेनाए एक दूसरे के सामने पडी रही। हिन्दाल मीर्जा युद्ध के लिए बेचैन था किन्तु 
शख फूल नही मानता था और कहता था कि “ठहर जाओ, में दावते इस्महां में व्यस्त हूँ, यदि 
ईश्वर ने चाहा तो वे स्वय छित्न भिन्न हां जायेगे।” मीर्जा हिन्दाल इस समाचार से प्रसन्न हो 
गया। इसी बीच में मेहा सुल्तान मीर्जा को समाचार प्राप्त हुए कि हजरत पादशाह आगरा पहुँच 
भए हैँ। विद्रोही लोग विवश होकर युद्ध के लिए अग्रसर हुए। मीर्जा हिन्दाल ने शेख फूल से पूछा 
कि, “क्या करना चाहिये २" शेख फूछ ने कहा कि, ' क्योकि झतु युद्ध के छिए आ गया है अत हमें 
युद्ध करना चाहिये *।” सक्षेप मे, दोता आर से युद्ध का डका वज गया और वे परस्पर युद्ध में व्यस्त हो 


१ भूमि त्था भाकारा दोनों की सात-सात हदें मानी गई हैं। घूल वे कारण भूमि कौ ए्क तह के ज़मोन से उठ वर 

आकाश की भोर चले जाने से झाराश मी ८ ते दो गई भोर भूमि की ६ ही तहें रद गड । 

च भौर छ में, “' स्षिफ्रारिश की जावगो भौर तरी स्वामी भक्ति का उल्लेख उन सेवा में किया जायगा।? 

मोर्ज़ा हिन्दाल । भर 

च, छ में “दावनत इस्महाये झाज़म में न्यस्त हूँ । यदि ईश्वर ने चाहा तो वे खुदा दिज्न मित हो जायेंगे ।” ईश्वर 

क नामों में से कुछ मद्दान्‌ नाम (इस्मद्ाये आज़म) णेसे बताये जात हैं निनफरा ज्ञान बले बे सन्‍तों के अतिरिक्त 

किसो को नहीं । इन नामों द्वारा सद्दायता सागने से प्रयेड कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। 

५ च, ६ एवं ज में --“शेस ने कहा कि क्यों कि शत्रु युद्ध के लिए उद्यत है अत पौछे प्रव न हटाना चाहिये। 
युद्ध करना चा हैये । विजय एवं सफलता झाप वी ओर है। विद्रोहियों को अपमान एव परेशानो के अ्रतिरितत 
बुद्ध न प्राप्त होगा ।” (च्‌. पृ० व, छ पृ० स्व, ज.पृ० शडआ) 
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बच ० 
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(११ व) गए। क्योकि हजरत पादक्लाह का सौभाग्य एव प्रताप उनति पर था अत हिन्दाल मीर्जा 
को विजय प्राप्त हा गई। 
शेर 
जब प्रताप न्याय एवं उपकार बे साथ होता है, 
विजय एवं सफठता के द्वार उसव लिए खोल देता है।' 
प्रेह्म सुल्तान मीर्जा, अपने तीना पुन्नो सहित पराजित होकर भाग खडा हुआ और खुन्दा विहार वे 
पवता' की आर जा पूरनिया के समीप बयाल की सीमा पर है पहुँच गया। 


मीर्जा हिन्दाल जौनपुर में ठहर गया और वह जौनपुर को बाठना चाहता था कि हज़रत 
पादशाह के समाचार प्राप्त हुए कि वे गुजरात स आगरा पहुँच गए है। 


(३) 
हजरत पादशाह का गुजरात से राजधानी आगरा में आगमन, मीर्जा हिन्दाल, 
शेख फूल एवं राज्य के कुछ पदाधिकारियों का जिनका उल्लेख हो चुका है, 
हजरत पादशाह के चरणो के चुम्बन द्वारा सम्मानित होना, हजरत 
पादशाह का शेर ख्रा के समाचार पूछना, समाचार के उपरान्त 
शेर खा के विरुद्ध प्रस्थान एवं चुनार के किले की विजयर 


हिन्दाल का विवाह 


जब हजरत पादराह गुजरात से राजधानी आगरा पहुँच तो मीजा हिन्दाठ विजय तथा 
(११अ) सफलता प्राप्त वरक शेख फूछ तथा अन्य अभीरा सहित जो उसके साथ थे आकर हजरत 
पादशाह वी चौखट वा चुम्बन करक सम्मानित हुआँ । हजरत पादशाह नें हिन्दाल मीर्जा का नाना 
प्रकार की शाही कृपाआ द्वारा सम्मानित किया और बहुत उडी दावत की सथा उनका विवाह किया। 


१ हुमायू शाही (च छ) में -- कोह कन्दा (उन्हा पदत) में तो बगाले वी सरहद के पूरनिया करने से मिला है।” 
३ हुमायू शाही (च छ) तथा जवाहर शाही (न) में यह चौथी फ्रल दे और उस शीर्षक इस प्रकार है - 
क्रल चदास्म “बदेगान हजरत वो शुजरात री विलायत से राजधानी श्रागरा को वापसी, तदुपरात शेर 
शरण सर पर चढ्राई, और ईश्वर को कृपा से चुनार एवं बगाले की वित्य । 

ले पृ० १४ व) | 
३ जे, छ और ज में इमक आगे इस प्रकारइ-- धरती का चुम्बन करके सम्मानित हुआ | उस रुमूह वी 
वृतानता एच रूसियाही तथा उनती पराउ्य का हाल उच्चित रूप से सबिस्तार वत़ाया। हजस्त ने प्रयेक को 
उमगी श्ेणी के अनुसार शाहौ वृषाओं एव वादशाही इनामं द्वारा रूम्मानित क्िया। अपनी अपार कपाए्व 
अनुसम्पा के शरण निश्चय प्रिया कि मी्जो (हिंदाल) का विवाह करें । दूसरे दिन ज्योतिषियों द्वारा निश्चित 
शुभ मुह में दावत हुई और फिरदीस सफ्ानी की वहिन की पुत्री से उसका निमाह पर दिया । सभा की गई। 


हर प्रकार के भोतन एव पैय का प्रव ध किया गया । गायतों एव वादों ने श्रपनी कला तथा हिंदी पाहुर्गों ने 
अपने द्ाव भाव से रूमा को शोभा बला दी ।? (च पृ० रश्ब, छ पृ० शृइथ्र,च पृ७ रश्थ) । 


(ये पृ० श०्झ्म छः पृ० ११4, 


तज़किरतुल वाकेआत प्रु५ 


मीर्ज़ा अस्क्री का सस्भल में नियुक्त होना 
मीर्ज़ा अस्क्री को सम्भल् वी सरकार जागीर के रूप में दे दी और आदेश दिया कि 
“क्योकि मेहा सुल्तान मौर्जा अपने पुत्रो सहित सम्भछ वे पर्वत वी ओर पहुँचा है अत उन लोगा को 
नप्ट करने का ऐसा प्रयत्न कर कि उनका चिह्न ससार में शेप न रह जाय, तदुपरान्त सम्भल में 
निवास प्रारम्भ वर।” अस्वरी मीर्जा शाही आदेशानुसार सम्भ की सरकार म पहुँचा। उसने 
यद्यपि प्रयत्न क्या किन्तु उसे यह पता न चल्य कि वे कहाँ गए और विस पहाड़ में प्रविष्ट 
हो गए। 
शेर 
“ईइवर को हजार हजार धन्य है कि मैने युग में देखा, 
दुर्भाग्य को पृथक्‌ एवं सौभाग्य को साथ। 
हुसायू का चुनार को ओर प्रस्थान 
जब हजरत पादशाह ने शेर खा वे विपय में पूछा कि, “उसका क्या हाल है और उसवे 
क्या विचार है?” तो अमीरो एवं राज्य के उच्च पदाथिकारिया ने निवेदन किया कि, “शेर खा 
रोहतास तथा भरवन्‍्दा' के किले में है जिनपर उसने अधिकार जमा लिया हैं और दी्घकाल से 
बगाठ़े का अवरोध किए हुए है और श्ञीत्र ही वह उस पर विजय भी प्राप्त बरने वाला हैं।” वे 
इस बात को सुनकर बडे रुप्ट हुए और कहा, “अफगान लोग इतने बढ़ चुके है | चुनार वी ओर 
(१२ ब) प्रस्थान करना चाहिये ।” रूमी खा से पूछा कि, “तू चुनार के किले के विपय में बया कहता 
है?” उसने निवेदन किया कि “यदि ईश्वर ने चाहा तो उस क्छि का जवरदस्ती विजय बर 
लिया जायेगा।” 


रूभी पता द्वारा चुनार विजय या प्रयत्त 


सक्षेप में, वे निरन्तर प्रस्थान करते हुए चुनार वी ओर रवाना हुए | शववरात का चुनार 
से पाँच कुरोह पर पहुँच गए। रूमी स्ना सोचने छगा कि, “चुनार के किठे के विषय में क्सि प्रवार 
सूचना प्राप्त की जाय और कि बुर्ज को गिराया जाय तया सुरग लगाई जाय२?” उसने कुछाफात 5 
नामक अपने दास को युत्रित की दृष्टि से इतना मारा कि चोट के चिह्न उसके झरीर पर दृष्टियत 
होने छगे और कहा कि, “क्लि के भीतर अफ़गानो के पास जाकर कह वि “में सूमी खा का दास था, 
मुझे उसने बिना कसी अपराध के इतना मारा है कि भागकर तुम छोगो वे पास आया हूँ।' इस 
बहाने से क्‍्छि को एक एव वात वा प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर छे कि क्सि बुर्ज तवः गुरग छगाई 
जाय। तदुपरान्त भागकर वापस आ जा ३” बुछाफात ने ऐसा हो तिया। विछे में पहुँचा, अफ्याना 
ने उसका उपचार बराया और उसवे घाव अच्छे हो गए। तदुपरान्त उसने अफगानो से कहा जि, 


३ क, रके ग, घ तथा ज में 'मरकन्दा', च, छ, में शवरस्स्दा' । 
२ च, छ में “प्रेस बुर्ज शो मेगया जाय अं र क्सि और सुर लयाई” । 
३ च, छ में 'सुनझात' एवं ज में 'खुलफा' । 


५९६ मुगल बालोन भारत--हुमायूं 


(१३ अ) “यदि तुम उचित समझी तो दुर्ज तथा किले का मुझे निरीक्षण करा दो ताबि मैं किछेवी 
प्रतिरक्षा की व्यवस्था करूँँ। जिस स्थान पर तोप से हानि पहुँच सकती हो वह तुम्हे बताऊं 
और रूमी सा को क्ले के समीप न पहुँचने दूं) ।” अफ्गानो ने वैसा ही क्या और विछे बे प्रत्येक 
स्थान वे विषय में कुलाफात को बताया ताढि वह जैसा उचित समझे कोई उपाय बताये। बुछापात 
ने कई दिन तक विठे में ठहर कर उसवे विषय में अच्छी तरह समझ छिया। तदुपरान्त भागषर 
रूमी खरा वे पास पहुँचा और वहाँ के विषय में उसे बताया । उसने रूमी खा से निवेदन किया वि, “जो 
बुर्ज नदी वी ओर है उस ओर से सुरंग छमानी चाहिये ताकि छोय किले के समीप पहुँच जाय तथा 
मार्चे लगाये जायें।” रूमी खा ने बडी ताप छाकर नदी तट के सामने जो चुर्ज था वहाँ छगा दी और 
उपयुक्‍त बुर्ज को गिरा दिया। क्छि का अवरोध करके मोर्चे अमीरो को वाँद दिए। 

मुहम्मद छम्रान सोर्जा एवं सेहा सुल्तान का हुमायू फो सेदा में उपस्थित होना 


उसी समय मुहम्मद जमान मीर्जा तथा मेहा सुल्तान मीर्जा पुन्रा सहित शाही सवा में 
(१३ व) उपस्थित हुए और हजरत पादक्ञाह ने उनवे अपराध क्षमा कर दिए। 
शेर 
“जब वादशाही ने उनमें स्वामी-भवित देखी, 
तो उसने दया एवं हपा प्रदक्षित की।! 


पादशाह ने उनकी श्रेणी के अनुसार उचित ब्ृपा-दृष्टि प्रदर्शित वी । 
चुनार के किले को विजय 


तदुपरान्त रूमी प्रा ने हजरत पादश्ाह स निवेदन किया कि, “यदि आदेश हो तो एवं 

सरवय* नौका पर तैयार क्या जाय ताकि नदी से क्छि पर अधिकार जमाया जा सके और जा लोग 
किले पर घूमते हुए मिरे उन्हे माराजा सबे।' आदश हुआ कि, ' जो बुछ भी उचित हो और जो 
प्रयत्न कर सकते हो वह करो। रूमी खा ने तीन नौकाआ से सरकोव तैयार किया यहाँ तक वि 
बह इतना ऊँचा हो गया कि समस्त किला उस सरबोव के नीचे हो गया। ६ मास में वह सर- 
कोव तैयार हो गया। उसने आकर निवेदन क्या कि “थदि आदेश हो ता सरकोब को बढाया 
जाय तावि उसे ले जाकर विले के करीव दृढ़ रूप से मिला दिया जाय। सेना चारो ओर से प्रयत्त 
करे और किला विजय हो जाय।” अत पादशाह के आदेश्ञानुसार सरकोव को क्लि तवः पहुँचा 
दिया गया और प्रत्येक दिशा से युद्ध होने लगा। आधी रात३ तक युद्ध होता रहा। यहाँ तक कि लगभग 
७ सौ मुगुल मार डाले गए। अत्यविव प्रयत्न करने पर भी किलान टूटा। सरकोव बा एक भाग युद्ध 
(१४ अ) में टूट गया। प्रात काल तक सरकोव की पुन मरम्मत कर दी गईं। जब अफगानो ने देखा 


१ च, छ में इस प्रकार है --“यदि तुम उचित समझो तो बुजों एव किले वा मुझे भली भात्ति निरेद्वण काए दो 
ताकि तनिस और रूमी खा ने दोपें लगाई हैं, उस ओर प्रतिरद्धा की जा सके भौर इधर वालों का बचाव हो 
सफे७ 

२ एक प्रकार का ऊँचा मचान तमसे क्लिे पर आव्रमण करने में सुविधा होती है । 

है क, ख, ग, घ ्व ज में भाषी रात! कितु च और छ में 'दो पहए' | 


तजकिरतुल्ल वाकेआत ५९७ 


कि झाही सेना की शक्ति अधिक है और किठे को हज़रत पादशाह आजकल में विजय वर लेगे 
तो उन्हाने सधि वा भ्रस्ताव रखा, 
श्र 

प्रार्थना करने वे छिए उन्हाने जवान खोली, 

अत्यधिक प्रशसा बरते हुए भाह का स्मरण किया। 

कि ससार में वह बडा बुढिमान्‌ है, 

उसवे' लिए जहाँदारी* उचित है। 

यदि वह मरी ओर आईइईंप्ट हो, 

तो में दाँतों से पक्ड कर सेवा कलं। 


और यह कहां वि हम छोग क्छि समपित करते है, आप हमे कोई हानि न पहुँचायें। हजरत पादशाह 
ने उन छोगा को हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया और किले पर अधिकार जमा लिया। समी खा 
ने तोपचियों इत्यादि के एक सम ह में से जा अफगाना की सेना में किछे के भीतर थे, ३०० व्यक्तिया 
के दोनो हाथ कटवा डाले । हज़रत पादशाह इस बात से रूमी खा से बडे रुष्ट हुए और कहां वि 
“जब इन छोगो को क्षमा कर दिया गया था तो उनके हाथों को कटवाना उचित न था।” 


रूपी खा की हत्या 


सक्षेप में, जव हजरत पादश्ाह ने किले को विजय कर लिया तो शाहाना जश्न आयोजित 
क्या। अमीरो को दावत दी और प्रत्येक को सरोपा प्रदान क्या गया। प्रत्येक उच्च पद पर 
प्रतिष्ठित किया गया। रूमी खा से उन्होने पूछा कि, तूने चुनार के किले को वैसा पाया” ? उसने 
(१४ व) निवेदन किया कि, “यदि इस प्रकार का किला मेरे हाथ में आ जाय तो मैं कसी विद्रोही 
को इस किले के समीप न फटकने दूं।” हज़रत पादशाह ने पुन पूछा कि, “इस किले को प्रदान 
क्य जाने के विपय में तू क्या परामर् देता है?” उसने निवेदन किया कि, “इन अमीरा में से 
बेग मीरक वे अतिरिवत किसी को इसके याग्य नहीं देखता।” हजरत पादशाह्‌ ने किले को बेग मीरक 
को प्रदान कर दिया। इस कारण समस्त अमीर रूमी खा से शत्रुता रखने छगे और इस शथब्रुता एव 
विरोध के कारण अमीरा ने आपस में मिलकर उस मौत वा प्याछा पिछा दिया* | 


१ बादशाही। 

३ च एवं छ में इस घटना छ बाद निम्नाकित कहानी का उल्लेख है --/ण्फ दिन ब॑ नौका में बैठे थे कि सखा- 
दौम (र्वामियों, प्र तिप्ठित गरणों) क समूह के एऊ व्यक्ति ने रोते पीयत आकर फ्रियाद कौ कि “भ्रयाचारी मौर 
तबरतेशा (7) ने वरात्र (वह पत्र जिससे खजाने अधवा मिसी जागीर से घन मिले) क॑ धन के लिये मेरी पनी 4 
हाथ पाव में रुई लपेट कर उसे तल से ।भगोरर उसमें भ्राग लगा दौ ।” वे कृपालु (वादशाह) उससे इस विषय में 
पुछत जात थे और रोत जात ये । देसरे दिन दरबार में पहुँच कर बे न्याय के सिंहासन पर झारूढ हुये । बेत मग 
वाये। जो लोग उप रेथत थे, वे सकेत में वार्ता रप्ने लगे कि यद क्या रहस्य है. किन्तु तब॒स्तशा रो इसका पता 
चल गया । बह कापने लगा। (हज़रत ने) कहा, 'हे धृष्ट तवस्तेशा ! श्रमुक मखादौम की स्त्री क॑ प्रति तूने बरात 
के धन के कारण वक्‍्यों इतनी क्ठोस्ता की तूने न ईश्वर का भय किया और न तुमे मेरे न्याय की कोई चिन्ता 
रही ।! उसने अपना अपराध स्वीकार न किया । उसे लिटा वर उन वैेतों से मारने का आरेश हुआ | उसे इतना 
पीटा गया कि वद अचेत हो गया । लोगों ने झाकर निवदन क्या कि, “वह मर गया ।” हजरत ने कहा, “नरक 
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(०४) 
हजरत पादशाह का बंगाला की ओर प्रस्थान तथा उसकी विजय 


जब चुनार का किला अधिवार में आ गया तो हजरत पादश्ाह ने विछे से प्रस्थान करने 
बनारस वे समीप पडाव किया और पूछा कि “शेरसा सूर के क्या समाचार है और वह कहाँ है?” 
राय बूचा* ने निवेदन क्या कि, “शेर सा बगाछे का घेरे हुए है और उसने उसकी वडी दुर्दशा 
क्र दी है। सम्भव है कि वह ज्ञीध्र ही वगाले पर अधिकार जमा ले।” हज़रत पादशाह ने वहां 
कि, “जब तब अफगान वगाले में उलझा हूँ, उचित यही हैं कि हम रोहतास तथा भरकन्दा के क्लि 
(१५ अ) की आर रवाना हो।” संक्षेप में, हज़रत पादशाह ने भरवन्दा की ओर प्रस्थान क्या। वे 
सोन नदी पर पहुँचे ही थे कि समाचार प्राप्त हुए वि शेर खा ने बगाले को अधिकार में कर लिया 
है और बगाले के सजाने को उठाकर रोहतास तथा भरकन्द के किले मे ले आया हूँ 


मीर्ज़ा यादगार मासिर को देहलो तथा मभीर्ज़ा हिन्दाल को आगरा भेजना 


हजरत पादशाह ने मीर्ज़ा हिन्दाल, यादगार नासिर मीर्जा एवं खुसरों कूबुल्ताश को 
देहली की ओर रवाना किया और भादेश दिया कि, “मीर्जा यादग्रार नासिर तथा फस्प्र अली वेग 
राजधानी देहली में रहे। मीर्जा हिन्दाछ, नूर मुहम्मद मीर्जा, खुसरो कूकुल्ताश राजधानी आगरा में 
रहे ।” 
शेर खा के पास हुमायू फा दूत 


जब उन्हे देहली तथा आगरा वी ओर भेज दिया ता वे स्वय भरवन्दा के किले की ओर 
रवाना हुए । हजरत पादशा का लश्कर भरकन्दा के किले के समीप पहुँच गया। हजरत पादन्ाह 
ने कब्छ  हुसेन तुबंमान को शेर खा वे पास दूत बनाकर भेजा और आदेज्न दिया कि, चन राजसिहा- 
सन तथा खजाने दरवार में भेज दे और वाला प्रदेश तथा रोहतास के किले काखाली कर दे और 
उन्हे दरव।र के दासों को सौप दे। उसके बदले में चुनार का किला तथा वल्दये जौनपुर एव जो 


में जाय! 4 तदुपरान्त उसे मुर्दा समझ कर लोग उठा ले गये । कई वार उसे कच्ची साल में लपेटा गया। रक्त 
जम कर उसका शरीर सृज गया था। उससे शरीर में जा वेत के छोट-छोटे टुकड़े रह गये थे उदेँ चिम्टी से 
'नकाला गया । दो-तीन मास उपरान्त वह स्वस्थ हो गया । तदुपरान्त अमौरों ने कहा, वह लज्जित है और 
तोबा कर रहा दै । यदि आदर हा तो उसे कोई सेवा प्रदान कर दी जाय ।! इजरत ने कहा, "मैने उसे क्षमा 
कर दिया |? [च पृ० रप्य्ब, छ 7० १५ब व १६शञ्र] । 

१ च,छ और ज में यह प्रधम फरल (अध्याय) नहीं है। 

२ च, छ भौर ज्ञमें --“जवब वे बनास्स के समीप पहुँचे ता दर खरा के विषय में पूछा । राग बृचा हिन्दू ने जो 
फ्रदीस मकानी क॑ समय से प्राचीन सेवक था, निवेदन क्रिया ।क, 'विह बग प्रदेश की राजधानी को छेरे 
हुये है ।!” 

३ च,छ एव ज में “कुबुन हुसेन तुऊमान,” (च ९० १६ञआर, छ पृ० १६श, ज पृ० रृदआ) । 
जौनपुर कम्बा, किन्तु यहा प्रदश से तातर्य है। 


क्न्ा 
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(१५ बय) भी स्थान * उसे पसन्द होगा, दे दिया जायेगा ।” शेर खा ने स्वीकार न किया और कहा कि, 
“मै ने ५-६ वर्ष के परिश्रम से बगाछे को तलवार द्वारा विजय क्या हैं। मेरा अधिवाश लश्कर 
इसमे मारा गया) अत वगाछा प्रदेश मैं दिस प्रवार दे सकता हूँ?” 


हुमापूं का गढी को ओर प्रस्थान 


इसी बीच में वगाछे* के पादशाह वा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ कि, “हजरत पादशाह निरन्तर 
यात्रा करते हुए गढी की ओर आ जाये? ।” इस प्रार्थना-पत्र के पाते ही हजरत पादश्ाह ने प्रस्थान कर 
दिया। इसी बीच में वब्ल हुसेन तुबंमान जो दूत बनाकर भेजा गया था, बहाँ से आया और हजरत 
पादशाह से निवेदन किया कि, “शेर खा ने फरमान स्वीकार नही क्या और पर्वत के पीछे से बगाले 
को ओर आ रहा है।” हजरत पादश्षाह की सेना मुनेर पहुँच चुकी थी कि सैयिद महमूद बगाले का 
बादशाह उपस्थित हुआ। वह धायल तथा पराजित हो चुका था। उसने पादथाह के प्रति अभियादन 
क्रवे निवेदन किया कि, “बगाछे में इतना अधिवः भडार* है कि यदि अधिकार में आ जाय तो समस्त 
समार का खराज उससे अदा हो सकता है।” हज़रत पादशाह ने उसके प्रति कृपादृष्टि प्रदर्शित 
बरते हुए उसे प्रोत्साहन दिया और कहा कि, “तेरे राज्य को अधिकार में करके सुझे प्रदान बर दूंगा। 
तू साहस से काम ले। वीरो को ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना ही पडता है।” हज़रत पादशाह्‌ 
(१६) ने जहाँगीर कुली बेग, वेग अछी", दीनदार बेग ६, मुगुल वेग, हाजी मूहम्मद कोवी, अली खा 
महावनी *, हैदर बसख्शी, मेहतर जम्बूर तथा कुछ अन्य अमीरो को इस आशय से नियुक्त किया कि वे 
बगाले वी ओर जाकर गढी पर अधिकार जमा लें। उपर्युक्त अमीर आदेशानुसार रवाना हुए। 
गढ़ी में हुम्ायूं की सेता को पराजय 


जब बे गढी थे समीप पहुँचे तो उन्‍्ह समाचार प्राप्त हुए कि, “शेर खा का पुत्र जछाछखा 
उस स्थान पर है। हजरत पादक्ाह के अमीर युद्ध हेतु रदाता हुए। गढी के समीप एक बडा दुर्गम 
स्थान था* । वे* वहाँ प्रविष्ट हां गए। जछाछ खा ने अपने आदमियो को भियुवत विया। (यहाँ) एक 


३ च, छ एव जे में “विनायते! अधवा प्रदश 

च, छ में 'मैयिद महमूद बाइशादे बगाना”, (ज) में 'बगाने के बाइशाह का जिस नाम सैयिद महमूद 

शाद था! । 

च, छे में उस मकर है -“>“अविनमस्य व नि रुझ्ीच यदी नामक के में पहुंच जायें” । 

जखीौरा, किन्तु खजाने से तातये है । च ०व' छ में 'उवौरा एव खजाएना । 

च, छ में 'अनी बेग । 

क, ख, ग॒ एव घ में 'मिन्‍्दार बग । 

क, ख, ग एव घ॒ में 'भदावली” तथा च, छ एव ज में “मद्दावनी' । महावनी अथवा भहावतर निवासी हो 

उचित है। 

रच, छ मैं इस प्रगार है --“अमौर लोग उस प्रदेश करी और रवाना हुवे । जब वे गड़ी के समीप पहुँचे तो 
उन्हें समाचार प्राप्त हुये कि शेर खा का पुत्र जनाल खा वहा है । वे उस दुर्गयम स्थान पर, जिस्म्री एत्र ओर 
पव॑त है और दूससे ओर गया नदी तथा भार्य बडा सकरा है, पहुंच गये । जलान खा ने अपने श्राइमी नियुक्ष 
कर दिये और उनसे पीछे से पहुंच कर सररे माय पर अधिकार जमा लियए”। (नर्भेक, ख, गए्व॑ ध के 
समान ही है) । 

€ शाही सेना बाने। 


ल्‍् 


ढछ #0 कट #«# +ज 
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ओर गगा नदी है और दूसरी ओर परत है, मार्ग वडा सकरा है। (उसने आदेश दिया) उसी सबरे 
मार्ग से चले जाआ और युद्ध करा । लश्फर के पीछे से पहुँच कर उन्होने सबरे मार्ग पर अधिकार जमा 
लिया। वह स्वय अपनी सेना को तैयार वर उस ओर से पहुँचा और युद्ध छेड दिया। हजरत 
पादशाह के अमीर पराजित हुए। अली पा महावनोी तथा हैदर वहुशी झहीद हुए। यह समाचार 
हजरत पादश्ाह को प्राप्त हुए। 


हुमायू का गढी को ओर प्रस्थान 


वे इसे सुनकर बड़े दुखी हुए।/ जो अन्य अमीर वच यए थे वे वहल ग्राम में हज रत पाद- 
शाह वी सेवा में उपस्थित हुए । (हजरत ने) गढी की ओर प्रस्थान विया। ईश्वर की ढृपा से वर्षा होने 
(१६व) छगी। जब कुछ समय उपरान्त वर्षा कम हो गई ता खेम *,इरे तथा सरापरदे छगवाये गए। हाजी 
मुहम्मद वेग को इस आशय से नियुक्त क्या गया कि वह गढी के समाचार प्राप्त करे और पता 
छगाये कि जछाल खा वहाँ हूँ । हाजी मुहम्मद जाकर समाचार छाया कि “जलाल खा गढी में है। 
शेर सा ने अपने पुत्र जलाल खा को लिस दिया है कि, मैं धन-सम्पत्ति को रोहतास भेज रहा हूँ। 
जब तब मैं अपने कार्य में व्यस्त रहूं तू भरवन्दा वी ओर चला आ, हजरत पादश्ाह बगा़े में प्रविष्ट 
हो जाँय। तदुपरान्त जो कुछ उचित होगा, क्या जायेगा। देखें क्या होता हैँ?” जब जलालू सा 
को यह समाचार प्राप्त हुए कि शेरखा रोहतास चला गया तो आधी रात्रि में हाजी मुहम्मद वश्का 
तथा मुगुल वेग ने आकर बधाई दी और कहा कि, 'जछालखा गढी छोडकर चढा गया है?।” 
हमायू का गरढ़ी पहुँचना 

तत्काल हज़रत पादणशाह स्वय वगाले की ओर चल दिए। बुछ दिन उपरान्त वे बगाले में 
पहुँचे। बगाले का प्रदेश अफगाना तथा बगाठे वाला के अध्याचार के कारण बडी दुर्दझ्ा को प्राप्त हो 
(१७अ) गया था। हर ओर छाशे पडी हुई थी और वाज़ारा तथा गलिया में दुर्गग्ध आ रही थी । हजरत 
पादशाह के शुभ चरणा के आशीर्वाद से अल्प समय में वह पुन बस गया। हजरत पादशाह ने वगाले 
वी विछायत को अपने अमीरा को बाँठ दिया। वे ९ मास तक बगाले म रहे और इस प्रवार भोग 


विलास में ग्रस्त हो गए कि एक मास के उपरान्त उनके दर्शन कसी को ने हो सके । सर्वदा व एक्ान्त४ 
में महल के भीतर रहते थे।" 


१ चएणव छ में -+“भीगे खेमे लगवाये' । 

२ चण्व छ में “-“ड्वादी मुहम्मद बेग को क्रावली दैतु नियुफ किया” । 

३ च,छण्व ज में --“जब जलाल खा को यह पत्र मिला तो वह तवाल गठ्ठी से चल दिया। हाजी मुहर्मद 
कर्का एव मुगुल बैग ने पहुंच कर बधाई दी कि जलाल 'ख्ा गद्दी छोड कर चला गया” । 

४. इस प्रसन्नता के कारण कि एक बार के भाकरगण में उोंने चुनार पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया भौर बगाला 
पर भी, वे इस प्रकार खास खिलवत (ण्फ्रात) एव विशेष महल में भोग विलास में ग्रस्त हो गयेंयहा तक 
झि सैनिक चस्द्रमा क॑ समान उनकी प्रतीछा किया कल थे रिन्तु वे दृष्टियव न द्वोते थे ।”” (व ९० २० व, २१ 
अर, छ - ए० छत, ज प्ृ० २०व)।॥ 

४ चण्व छ में निम्नाशित वह्ानी भी दी हुई है -- 

एक दिन अथारा कन्दा नदी (?) में वर्षा झतु में नौज़ा पर इज़रत इस प्रकार पपारे जिस प्रकार 

सीपी में मोती द्वोता है । उन्होंने भादेश दिया कि समस्त विश्वास पात्र अपने एक एक विशेष सेवक को लेकर 
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* हजरत पादशाह की बंगाले से वापसो एवं कुछ दुए अमीरो 
का विद्रोह तथा शेर खा सूर से युद्ध" 


यहाँ तक वि समाचार प्राप्त हुए वि ' बेरसा ने बनारस पर अधिकार जमा ल्या* और मीर 


फ्रजीन वी ७०० मुगुला सहित हत्या वर दी और चुनार के क्टि तथा जीनपुर३ का अवरोध कर लिया 
है। उससे अपनी सेनाओ को गगा तट पर वनौज तवः पहुँचा दिया है तथा कन्नौज को अपने अभिवार 
में क्र छिया है। मीरान सैयिई अछाउद्दीन बुसारीईँ के परिवार को वन्‍्दी वनाहर राहतास भेज 
दिया है।” 

जाहिद बेग फा विद्रोह 


स््ण 


जब हजरत पाददाह को यह समाचार प्राप्त हुए तो उन्हाने इस पर विश्वास न क्या 


नौका में चले श्रा्ें । मल्ताह लोग उनयी सेना को नौया पर +ठा वर नौवा छोर दें । वह जहा भी ले जाय, 
ले जाने दें भ्रीर फिर इम सव जार एक टापू मैं उतरें ! उन छोगों न ३ ४ कुरोह यात्रा की थी द्धि सव घबटाने 
लो । कारण कि ४ ५ कुगोद भागे समुद्र था | यह नदौ उसी में खित्ती थी क्रितु कोई निवेदन म॑ कर समता 
था । जाहिद वेग ने व” सु दर ढ्व से निवेदन क्या कि, “दज॒रत का उद्देश्य यह दे कि हम फ़िसी रथान पर पहुँच 
कर पौर्ष प्रदर्शित करें । हममें से किसी के पारा भ्रस्त्र शरत नहीं हैं। यदि आदरा हो तो अमौरों के भ्राइमौ 
पीछे से नौवगओं में अरत्र-रशरत्र ले श्रायें ताकि हम लोग कहीं जा कर कोई दार्य कर सकें । जब तक यह लोग 
वापस शायें पादशाई जिस नौका पर सवार है, बढ ठद्दरी रहे !” आदेश हुआ कि नौसाओ्ां वा फ्रिनार पर खींच 
लें । आने जाने में पर्याप्त समय लगगा | रूयोग से दूर से नौया दिखाई दी । बुछ लोगों ने बहा बोई वृद्ध जल में 
बहता रा रहा है। बुद्ध ने कहा, 'नौरा ६! । सब ने कोई न कोई बात वही । जब बद (वस्तु) निम्ट पहुँची 
तो ज्ञात हुआ वि उलुग मौज सेवक सहित नी में बेठ कर झा रहा है । जब वह निय्ट पहुँचा तो उसमे अभि 
बादन ऊरव खा होना चाहा | नौवा हिलने तगा । झ्राइश हुआ जि वह जोर लगा यर भुझ तथा अभिवादन 
करे । उसने एसा ही व्िया। तदुपरान्त आदेश हुआ कि रुमा में उपस्थित हो । उसने आकर अभिवादन किया 
और बैठ गया । कुछ दर बाद हजरत ने बहा, ““भूरय लगी ६ । क्या ही अच्छा हो जो भावन झा जाय । * उलुग 
मीर्ता ने निवेदन किया कि, “नदी में थुवा उठ रहा है। ज्ञात दोता है फि बातशाद्दी वावर्ची खाना होगा।' 
इजरठ ने कहा, “भूख के समय इस खुशखररी से वद कर क्या दे कि कोई भोचन वी खूखना दे ।! उलुग मोज़ां 
ने भ्भिवादन क्या । भय अमीर्गे ने सक्‍त में कह्य दि, “यह क्या मूरता तूने वी? तरी उतप्नता वी और से 
सम्मानित हृदय साफ नहीं हुआ है ।! उसने फद्दा, क्या वरूँ, उस्फा रूमय निकल गया। इस कारण उनके 
हृदय में क्षोध उपन्न दो गया । कुछ समयोपरात भोजन आ गया । उ हने भोतन फिया और कहा, “लोग स्वासे 
वी मोगा से चले जाये ४ इन लोगों के घोटे एव नौयायें न आई थीं कि वर्षा होने लगी । उनके विषय में पता न 
चला। रात्रि व्यतीत हा जाने के उपरान्त वद्या से लौट कर व अपने स्थान पर पहुँचे।” (च पृ० २श्व-- 
शश्ञ्र, छ १७ब--१८श्न, ज में यद कद्दानी नहीं है) । 
च, छ एव ज के अनुमार 'पाचवीं फरल । 
च, छ एव न में --““इजग्त अभी बगाले गी विदायत में थे क्रि आस पास के आदमियों मे आकर समाचार 
पुंचाये कि. * ह। 
च एव छ में 'बत्दये जीनपुर (चीनपुर के) । 
च, छ में -- जो उस प्रटश के ए्यान (प्रतिष्ठित लोगा) में से था” । 

७६ 
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और वहा कि, “यह वदापि मटी हो सकता। शेर सता को इतना दु साहस कहाँ हो सकता है कि वह 
अपने पाँव को इतना बढाये ?” विल्तु एव वार उन्होंने विशेष गोप्ठी आयोजित वी और अमीरो 
से पूछा वि ' बगाला प्रदेश को विसे सिपुर्द किया जाय २” राज्य वे उच्च पदाधिकारियों ने 
निवेदन क्या कि, “हजरत पादशाह जिस किसी वो भी उचित समझें, प्रदान वर दें। “पादशाह ने 
आदेश दिया कि,  क्याकि जाहिद बेग सर्वदा हमसे आश्रय व प्रार्थना क्या करता था और आशा 
छगाये रहता था अत उचित होगा कि बयाले वा राज्य उसी वे मिपुर्द कर दिया जाय। 
बुछ अन्य अमीरो उदाहरणाथ्ं हाजी मुहम्मद या कोका), कासिम वेग, दीनदारर बेग को 
उसवे साथ नियुवत कर दिया जाय ।” जाहिद बेग ने उसी गोप्ठी में निवेदन क्या कि, “गेरी हत्या 
के लिए कोई अन्य स्थान न था जो वगाछा दिया जा रहा है? ' इस उत्तर से हजरत पादशाह बड़े 
रुप्ट हुए और जा प्रदर्शित बरते हुए वहा प्रि, ' इस दुप्ट वी हत्या वर देनी चाहिये ?” जाहिंद 
बेग गोप्ठी से उठ बर वाहर चछा गया। हजरत बेगा वेगम३ ने हजरत पादशाह रा उसवे अपराधों 
की क्षमा करने वी सिफारिश वी और निवेदन विया वि, 'मरे कारण उसे क्षमा करवे उसकी हत्या 
(१८ अ) न कराई जाय और प्रोत्माहन देवर बगाएे में नियका कर दिया जाय।” हजरत पादशाह 
ने स्वीकार न किया और आदेदा दिया कि, ' उसवी हत्या करा दी जाय। थेगा बेगप ने जाहिद बेग 
से बहठाया कि. मैने तरे अपराध को क्षमा कराने के विषय में हज़रत पादशाह से घड्य आग्रह 
क्या किन्तु वे क्षमा नहीं कर रहे है। तू अब अपनी चिन्ता स्थय वर।” बेंगा बेगम वी इतनी 
अधिक कृपा वा वारण यह था कि बेगम की वहिन जाहिंद वेग के घर मे थी४। जाहिंद थेग ने इससे 
उचित कोई अन्य उपाय न देसा वि वह वहाँ से भाग जाय। 
मीर्ज़ा हिन्दाल का विद्रोह ही 

अत हाजी मुहम्मद कोकी तथा दीनदार वेग को जाहिद वेग ने मार्ग-अप्ट वर दिया 
और तीना मिछबर भाग गए और राजधानी आगरा पहुँचे। मीर्जा हिन्दाठ का चकमा देवर विद्रोही 
बना दिया!। मीर्जा हिन्दाल ने उन छागा के परामश स तथा खुमरो क्‌ बुल्ताश एवं अन्य अमीरों 


१ च, छ में, 'हाती मुख्म्मर खा कोकी! अन्य स्थानों पर भी कोसी दे। 3, रा, य, घ भें 'हान्ी मुह्म्मर 
बोका! जिन्‍्तु श्राग 'कोओ । 

२ क, ख, ग एव ध में जिदार दंगा! । 

॥ च, छ में, “(हजरत फातसा साना, सख्दूमा मासमा बंगम बंगा बेगम । 
जाहिद बम की पनी थी! च, छ में सम्ब घ का २पष्ट नहीं जिया है, केवल यद लिखा दे फ्लि 'निऊत्तम सम्बप 
व करण! । ज में इसे *स प्रयार रपष्ट क्रिया हे -- 'बेगा बेगम जो हज़स्त (पादशाह) की सम्मानित पनी थीं 
ओर वाद में हाती बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुईं भौर वद (जाहिद देग) बेगम का सम्बन्धी था ््‌ 

५ च, छ और ज में इस प्रकार दे -- तीनों मिलकर भाग खडे हुये और रानधानी भागरा पहुंचे । मीर्ना हिन्दाल 
को, जो राचपानी देहनी में था, चप्रमा देकर विद्रोही बना दिया यहा तक कि मौर्ता ने इस समूह एवं खुमरो 
कूबुल्ताश तव्रा छुद अन्‍य अमौरों से मिलकर जो उस महल में नियुक्त थे, अपन नाम वा खल्ला पढ़वाना चाद्य। 
सूस्दीन सुटम्मद मीर्जा (हिंदाल) से कहा कि “जव तक सू दोख पूल दी हत्या न कसयेगा हमें विश्वास न होगा 

और हम तरा साथ न देंगे । यदि स्त्री हत्या वरा दो तो फिर इस इस विपक में आज्ञओ्रों का पालन पहेड 

(च पृ० २२ ब-रश्अ, छ पृ० १४अ, ज बृ० २२ अ)। 


तज्ञकिरतुल बाकेआत द्ट्ण्ड 


ऐ, जो वहाँ थे, वहने पर अपने नाम वा खुत्या पढवाना चाहा। नूरुद्दीन मुहम्मद मीर्जा ने, मीर्जा 

हेन्दाल से निवेदन क्या कि, “आप झेख फूल को हत्या वरा दे ताकि यह विश्वास हो जाय कि 

आपने पादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। उसी समय हम आपकी आज्ञाकारिता स्वीवार बरेंगे 

और आपके नाम का खुत्वा पढवायेंगे '। अत भीर्जा हिन्दाल मे नूरुद्दीन मुहम्मद मीर्जा को आदेश दिया 

(१८ अ) कि, “जाकर किसी बहाने से झेख फूछ की हत्या कर दो !” शेख फूल पर झूठा इल्जाम 
के 


लगाया गया कि, “तुने शेर खा वे पास यराक* भेजा है और पत्र भी लिखे हैं।” इस वहाने से शेख 
की हत्या करा दी गई और मीर्जा हिन्दांठ के नाम का खुत्या पढवा दिया गया। 


मीर्ज़ा वस्मरान का देहली पहुँचना 


जय यह समाचार छाहौर में मीर्जा कामरान को प्राप्त हुए कि हजरत पादशाह बगाछे 
में है और मोर्जा हिन्दाल* ने देहली में अपने नाम का खुत्या पढवा दिया है तो उसने बहा कि “यह 
अच्छा नही हुआ (” उसने अपने अमीरो से परामझें किया कि, 'देहठी और आगरा की और जाकर 
इस विद्रोह को शास्त करना चाहिये।” अत निरन्तर यात्रा करता हुआ देहछी की आर खाना 
हुआ। मीर्जा यादगार नासिर तथा फब्प्रद्वीन अली बेग दहली के किल के भीतर थे और मीर्जा हिन्दाल 
देहली का अवरोध किए हुए था। 
हुमायूं द्वारा खाने खाना लोदी फो सुगेर भेजना 

जब शेख फूल की हत्या तथा मीर्जा हिन्दाल के अपने नाम का खुला पढबाने के समाचार 
बगाले में हज़रत पादशाह वो प्राप्त हुए तो वे बडे परेशान हुए और खानेखाना छोदी को इस 
आशय से नियुक्त किया कि, जब तक शाही सेना पीछे से पहुँचे वह मुगेर पर अधिकार जमा छे। 


खानेखाता ने धादशाह से विदा होकर मुगेर पर अधिकार जमा लिया। 
एब्ास जा द्वारा मुंगेर पर अधिकार 


हजरत पादशाह्‌ बगाछे की व्यवस्था की चिन्ता करने छग्रे कि बगाला किसे प्रदान करें। 
(१९ अ) उत्हाने सोचा कि जहाँगीर कुली बेग, शादमान वेग, निहाल बेग, तोवरा वेग तथा कुछ अन्य 
अमीरो को नियुक्त किया जाय। अन्त में निश्चय हुआ कि,“जहाँगीर कुछी वेग तथा निहाल बेग एव 
अन्य अमीरो को बगाछे में नियुक्त कर दिया जाय।” उन्होने स्वय बगाले के बाहर शिविर छगवाये 
और मुगेर की ओर रवाना हुए। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि “ख्वास खा शीक्षातिशीभ्र 
बढता हुआ पहुँचा और उसने मुगेर के द्वारा में आग छूगा दी। खानेखान! छोदी को जीवित बन्दी 
बनाकर शेर खा के पास ले गया।” 
मोर्ज़्ा अस्करी को आगे भेजना 


हजरत पादशाह इस समाचार से बड़े परेशान हुए और मोर्जा अस्वरी से कहा कि, 


३ भस्तन्शरतर। 
२ च,छर्मे 'देहली' नहीं दै। * 


३ च, & में --/हनरत पादशाह के हृदय में श्राया कि मोर्जा अस्सरी को आगे ऐेजा जाया उससे वहा, तुमे 
जिन चार वस्तुओं * चटा। र 
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“जिन चार वघ्तुओ की तुझे इच्छा हो, मुझसे माँग छे।” मीर्जा ने निवेदन विया वि, “मैं अपने 
अमीरो रो परामर्श वरता हूँ वि क्‍या माँयना चाहिये । तदुपरान्त हजरत पादशाह से निवेदन वरूँगा।" 
हजरत पादशाह का आदेश हुआ कि ऐसा ही कर। मीर्जा ने अपने अमीरो से पूछा वि, “पादश्षाह 
से क्या चौज माँगनी चाहिये ?” अमीरो ने निवेदन किया कि, “हम छोग आपस में परामश करके निवे- 
दन वरेंगे।” मीर्जा के अमीरो ने यह बात उचित समझी कि “सर्वप्रथम मीर्शा से पूछा जाय कि 
(१९ व) उनकी क्‍या इच्छा है?” उन्होंने जावर मीर्जा से निवेदन किया कि, “इस विपय में 
आपके हृदय मे क्या आ रहा है? ” मीर्जा ने कहा कि, “वगाछे वे बुछ माल असयाव तथा कपड़े 
एवं कुछ सुन्दर पातुर तथा घोडो एवं उत्तम रग्ाजा सराआं की मुझे इच्छा है।' मीर्जा वे' अमीर 
इस उत्तर से बडे आइचर्य में पड गए। जब मीर्जा ने देखा कि, इन लोगो का यह बात पसन्द 
नही और अमीरो वी इच्छा पूरी नही हुई” तो उराने आग्रह किया कि, 'तुम छोगा की क्‍या 
राय है, बताओ?” अन्त में अमीरो ने निवेदन किया कि, “इस समय हज़रत पादशाह का 
शेर खा से युद्ध हो रहा है, प्राणो के बलिदान एवं पौर्प के प्रदर्शन वा समय है अत हजरत पादशाह 
स॑ घीर सैनिको एवं योद्धाओं तथा अपार धन-सम्पत्ति वी इच्छा करनी चाहिये और यह निवेदन 
करना चाहिए कि 'यह अभियान मुझे सिपुर्दे कर दिया जाय। में जानू और शरसा।” मीर्जा अस्क्री 
(२० अ) को अप्रीरा बी राय पप्तन्द था गई। हजरत पादणाह से इस विपय में निवेदन क्या । उन्होन 
स्वीकार कर लिया और अत्यधिक धन सम्पत्ति एवं बहुत बडी सेना प्रदान की और कुछ प्रतिप्ठित 
अमीर उदाहरणार्थ कासिम क्राचा), तुगलान बेग* कोका, वावा शेख क्रबेगी तथा कुछ उत्तम 
अमीरो के समूह को उनके साथ करके शेरखा के विरुद्ध नियुकत कर दिया और आदेश दिया कि, 
“तुम कुछ मजिल आगे जाआ और गढी पार करो। वहल प्राम मे सेना के पहुँचने तक प्रतीक्षा 
करा तथा शेर ख्रा के समाचार प्राप्त करते रहो और जो समाचार हो वे ससार को शरण 
प्रदात करने वाले दरबार में भेजते रहो।' अत मोर्जा के आदेशानुसार वे निरन्तर यात्रा करते हुए 
रबाना हुए। जब वे कहल ग्राम३ पहुँचे ता समाचार ज्ञात हुए कि 'शेर खा की सेना चुनार वे' 
बिले तथा जौनपुर को घेरे हुए है और कन्नौज तक के स्थान अपने अधिकार में कर छिए है। उसमे 
अपनी समस्त सेना को बुरूवा लिया है और रोहतास के समीप एक बहुत बड़ी सेना एकत्र करके 
मार्ग रोके हुए बैठा है।” 

हुमायू का मुगेर पहुंचना तथा अमीरो से परामर्श 


मीर्जा अस्करी ने हजरत पादशाह के पास प्रार्थना पत्र-प्रेषित किए। हजरत पादशाह 
निरन्तर यात्रा वरते हुए वगाल से रवाना हुए। मुगेर के समीप नदी वी उस ओर मीर्जा अस्क्री 
तथा उपर्युक्त अमीर जो उसके साथ थे, सेवा मे उपस्थित हुए। हजरत पादशाह ने समस्त अमीरा 
(२० व) एंव मोर्जाआ को बुलूवाकर परामर्श किया कि, ' क्या करना चाहिये? गया नदी पार करें 


च, छ में 'का सम खा बराचा! । 

च, छ में तूजलान बेग । 

च, छ एव ज में “परगना कददल ग्राम! । 

च्‌, छ एव ज में बल्दये जौनपुर ( जौनपुर कस्बे )! । 


न स्थ ० २७ 


तज्ञकिरतुल वाकेआत द्र्ण्प्‌ 


या नहीं २” पहलवान बेग व मूल्छा मुहम्मद फरग अछी'* जो बडे विश्वासपान थे, तथा अधिकाश 
अन्य अमीरो ने राय दी कि “नदी पार करनी चाहिये। नदी के क्नारे-किनारे एक दिल्ञा मे याता 
घरते हुए जौनपुर की ओर प्रस्थान करना चाहिये । जौनपुर मे इतनी देर ठक ठहरना चाहिये कि 
सेना देहली से आ जाय एवं अस्त्र-भस्त्र प्राप्त हो जाय। तदुपरान्त सेना एकत्र करके वर्षा ऋतु वे 
पश्चात्‌ युद्ध करें।” मुईद बेग ने इस मत वा विरोध बरते हुए निवेदन किया कि, “शर खा समझेगा 
कि पादशाह ने भय के वारण नदी न पार वी और धृष्ट हो जायगा। नदी अवश्य ही पार करनी चाहिये 
इस कारण कि दुर्माग्य वृद्धि को भ्रप्ट वर देता है।” मुईद बेग की बात स्वीकार कर ली गई और आदेश 
हुआ कि नदी पार वी जाय। पहलवान वेग तया मुल्ला मुहम्मद फरग अछी ने हजरत पादश्माह मे 
निवेदन क्या कि, “यह राय ठीव नही है। पादशाह को सभी कुछ ज्ञात है।” 


हुमायूं का नदी पार करना 


सक्षेप में ऊय समस्त सेना बंदी पार बर चुवी और निरब्तर यात्रा करती हुई मुमेर 
(२१अ) के निकट शेप यहया* थे मकबरे के समीप पहुँची तो चन्दौल३ दे लोगो ने पादशाह का सूचना 
दी कि, “आज अफगान छोग सेना के पीछ से दृष्टिगत हुए है।” आदेश हुआ कि, “यह ढिढोरा 
पिटवा दिया जाय कि सेना वाले अपने अस्त शस्त्र साथ छे लें और वहाँ से प्रस्थान करे”। दूसरे 
दिन समाचार प्राप्त हुए कि, “आज उन लोगो ने मुकाबला करके वाणो तथा बन्दुको से युद्ध किया ।” 
तीसरे दिन प्रस्थान किया गया तो समाचार भधाप्त हुए कि, “कोह शिकनर्ँष नामकः तोप, जिसने 
चुनार के किले के बुज॑को ग्रिरा दिया था और जो नौका में थी, अफगान लोग छे गए।” पादशाह 
ने आदेश दिया कि “लोग अपने अस्त्र-शस्त्र घारण करें और सवार हो।” 
हुमायूं का चौसा में पहुंचना एवं शर खा से युद्ध 
चौथे दिन सेना अस्न-शस्त्र धारण करवे सवार हुई | एक पहर दिन व्यतीत हा चुबा 
था कि चौसा" पहुँची। अभी सेना ने पडाव भी न क्या था कि पूर्व दिशा से अपार धूल दिखाई 
पडी। हजरत पादशाह ने कहा, “पता छयाओ यहू कैसी ग्द है?” थाडी देर वाद समाचार प्राप्त 
हुए कि, “शेर खा धावा मारता हुआ पहुँच गया हैं।” हजरत पादशाह ने अमीरो से पूछा कि, 
(२१ व) “या बना चाहिये?” कासिम हुसेल सुल्तान ने निवेदन किया कि, “शेर खा आज 
१८-१९ कुरोह का घावा मारे हुए आ रहा है। उसके घोडो की गरदनें टूटी हुई हैं और वे थवेः 
हुए हैं। हमारी सेना के घोडे सुस्ता चुके हैं और ताजा दम है। आज ही युद्ध करना चाहिये, 
ईइवर को जिसे विजय प्रदान करनी है उसे विजय प्रदान करेगा।” 
मिसरा 
“फिर जो कुछ भाग्य में छिखा हो।' 


१ च, छ में “फरअलो” एवं ज में 'परगली! । 
२ शेख शरक्षुद्वीन यहया भुनेगी । 

३ “चन्दाव् शुद्ध है, सेना का पिछला भाग $ 
४ पहाड तोडने वाली । 

४ च, छ, ज में 'चौसा घाटा । 


६०६ मुगुछ कालोन भारत--हुमायूं 


पादश्नाह ने यह बात स्वीकार बर छी. बिन्‍्तु मुर्देद बेग का यह राय उचित नहीं ज्ञात हुई 
अत मुईद बेग का समर्थन करते हुए (पादशाह ने) कटा कि “युद्ध प्रतीक्षा करवे करना चाहिये। इसमे 
घबड़ाने की आवश्यकता नही' ।” अमीर तथा सैनित पादशाह वे मुह से यह बात सुनवर हताश हो 
गए। सेना ने पडाव विया। शेर खा वी सेना भी शाही छश्बर वे समक्ष उतरी और उससे मिट्टी 
का किला बनाकर अपनी सेना का किले में घर छिया। दो मास तवा उस स्थान पर दोनों सेनाए 
एक दूसरे के सामने पडी रही। नित्य-श्रति युद्ध होता था और दोना आर स छांग मारे जाते थे। 
दूसरे* मास वे वाद बडी जार की वर्षा होने छगी। शेर खा वे किल में पानी भर गया । बह पर्वत 
के आचल वे दाहिनी ओर ३-४ कुराह पर उतर पडा। नित्य प्रति वा युद्ध वन्द हो गया। उस समय 
(२९ अ) हज़रत पादक्षाह ने यह उचित समझा कि छेरसा से सधि बर छी जाय! 


इस उद्देश्य से मशीखत मआब सिलालतुल मणशायस शेख खरीछ बुनुबुल अक्ताय घेखुल 
इस्लाम हज़रत देख फरीद शकर गज वी संतान वा सधि के विपय मे बार्ताछाप वरने वे लिये शेर सा 
बे पारा भेजा गया। शेख खलील, शेर सता के पास पहुँचा और उसने उसे अत्यधिक उपदेश दिए । 
वह संधि वे लिए राजी हो गया और बह कि, “इस शर्ते पर सवि हो सवती है कि चुनार वा विला 
हजरत पादशाह मुझे प्रदान कर दे।” शेख ने हडरत पादशाह को लिसा वि “शेर सता ने चुनार वे 
किले पर बात झटका खणी है, यदि वह शेर प्रा को प्रदान हा जाय तो वह सधि थे लिए राजी 
है।” पादशाही अमीरा ने इसे उचित न समझा कि चुनार वे विडे को शेर पा को दे दिया जाय 
अत इसी कारण सर्धि न हो सवी। 


(५) 
हजरत पादशाह के लश्कर पर अफगानो द्वारा रात्रि मे छापा 


जय सविन हो सकी तो शरखा ने अपने अमीरा को बृलवा कर कहा कि, “हमारे अमीरी 
(२२ व) में से कोई ऐसा है जो तकवार वाँधकर शाही सेना में जा सकता है?” अफगान अमीरा में 
से कसी को इस बात का साहस न हुआ। ख्वास खा ने यह थात स्वीकार कर ली और निवेदन क्या 
कि ' प्रतिष्ठित जवाना, मस्त हाथियों तथा वीर सेना को दास को प्रदान कर दिया जाय। मै शाही लश्कर 
हें जाता हूँ और शण0-सण्णय भ्रष्त्ल बरता हूँ) इसका परिणाम क्या होता हैं, यह सय सौभाग्य पर 
निर्भर है। ईश्वर जिसे भो विजय प्रदान करे।  शेरखा ने अत्यधिक सेना एव युद्ध के अनुभवी हाथी 
रवास खा के साथ वर दिये। मध्याह्नोपरान्त की दूसरी नमाज़ के समय ख्वासखा ने अपनी सेना से 
धूर्तता एवं छछ प्रदर्शित करते हुए निश्चय किया कि दिन मे युद्ध वरना सम्भव नही, रात्रि मे छापा 


२ च, छ, ज में “-“तदुपरान्त उन्होने मुईद बंग से भी पूछा । उसे यह राय पसन्द न झाई। इज़्त की राय भी 
बदल गई। मु बेग में सहमत द्वोत हुये कहा, “बुद्ध प्रतीक्षा करके करना चाहिये। जर्दी की आवश्यकता 
नहीं |" (च ६० रमश्ग्र, छ पृ० २८अ,ज पृ० रडव)। 

२ ऊ, ग मैं 'दोए्म', ख, ध में 'दोनौम (दा), च, छ में 'दोण्म (दूसरे), त मैं 'दाई! । 

३ च, छ, ज में यह पृषऊ फरल नहीं है । ४ 


तज्धकिरतुल वाकआत ६०७ 


मारना चाहिए । यह निश्चय करके निकछा। शेख खलीछ ने पादशाह को लिखा कि, “शेर खा 
को मैने सधि वे लिए राजी कर लिया था विन्तु सधि न हो सक्री। आज मध्याह्वापरान्त की 
दूसरी नमाज के समय ख्वास खा एक वहुत बडी सेना छेबर अपने लइकर से निकला है, आप 
सावधान रह कि कही कोई वात न हो जाय।” पादशाह नें इस कारण कि, “जब दुर्भाग्य वृद्धि श्रप्ट 
वर दता है” उसकी बात वी ओर कोई ध्यान न दिया। मुईद वेग ने कहा कि, ' उस दास काइतना 
दुश्माहस नही हो सकता है। पहिट उसका स्वामी तो आये ।! उसे यह वात ज्ञात न थी कि ईश्वर 
(२३ अ) शिक्षा देता रहता है और उसे उपक्षा सम्बन्धो वात एवं अभिमान अच्छा नही छगता | 
पलक झपवाते वह कुछ वा कुछ कर देता है। 
अमीर हमज़ा पी कहानी से उदाहरण 

अमीरल मोमनीन हमजा ने हिन्द के पुत्र वी भाले द्वारा हत्या कर दी, हिन्द वी माता 
रूम) वे पादणशाह वी पुत्री थी । उसने रूस हब्श, फिरम तथा मिस्र वी सेना एकत्र की और नूशीरवाँ 
के पुत्र हुरमुज के पास पहुँची और फ्हां कि, है पुत्र हमजा अख ने मेरे पुत्र वी हत्या कर दी है। 
इस समय मैने एक बहुत भारी येना जमा कर छी है और तरे पास आई हूँ। यदि साथ दें तो उस अरब 
बच्चे से न्याय तथा वदला ले सकूं एवं मक्का को नप्ट भ्रप्ट कर सकूं। हुरमृज़ ३० छाख अश्वारो 
हिंयो सहित मदाएन के बाहर निवछा और मक्‍या वी आर रवाना हुआ, यहा तक कि मक्का पहुँच 
गया जौर उहद पर्बत में पडाव क्या। हजरत मुहम्मद को सूचना दी गई कि पृथ्वी की समस्त 
सेना एक्न हो गई है। हजरत मुहम्मद की शुभ जिद्ना से निकला कि, ' इतनी बडी सेना की वया 
(२३ ब) चिन्ता, अकेले मेरे चाचा हमज़ा पर्याप्त हैं। यह वात ईइवर को अच्छी न ढगी। उसने 
इशलामी सेना को पराजित कर दिया अत ईश्वर के स्वाभिमान का प्रश्न है । शूर वीर ऐसी बाता 
बाय सामना करते रहे है। 
हुमायू का पलायन 

सक्षेप में, जद रात्रि असावधानी में व्यतीत हो गई तो प्रात काल सूर्योदय के पूर्व ख्वास 


३ च, छ में --“भव्याद्षोत्तर को दूसरी नमात्र क समय वद अयधिय सेना, पत्रत रूपी मस्त हाथी सहित धूर्तता 
पूर्व अपनी सेना से निउला | क्योंकि उसमें इतनी शक्ति न थी फ़ि बह दिन में मुझावला करे अत उसने 
रात्रि में छापा मार्ता नश्चय क्‍या । 

२ दजरत मुदृस्मट ६ चाचा तथा अन्टुल मुत्तलिक के पुत्र, जा अपनी बीरता के लिये बने प्रसिद्ध थे। व उदद के 
युद्ध में मार गये । शत्रुओं का सरदार अब सुक्यान था। यह युद्ध शब्वाल ३ ६० ( माच ६२५ ६० ) में हुआ। 
युद्ध के उपरा ते, अब्‌ सु फयान क्री पत्नी हिन्दा ने हजरत हमजा वो लाश से उनया जिगर निराल कर चबा 
डाला | जौहर ने इस कटानी को बंवल शिक्षा हेतु प्रस्तुत जिया ह और इसस अधित ऐतिहासिक तथ्य न्तें 
झत इसत्री टिप्पणिया नहीं लिखी गई । 

$ टरीं। 

च, छ में “म कहानी का विस्तार से उल्लेख नहीं क्रिया गया दे । इस कहानी की रक्त एवं मतालये अनवार 

नाम भथ का हवाला दिया गया है । सतालये श्रनवार री रचना अफ्रीषुद्दीन विन नृरद्दीन काशानी ने वी । 

सम्भवत श्सत्री रचना रैद्रवीं शनी ईमवी में हुई | इसरो हस्तलिपिया अलौगद विश्वविधालय, रिजा लाश्जेरी 


के दिदुस्तान पा यूरोप के हस्तलिखित अन्धों वे पुस्तवालयों में प्राप्त हैं । यह झा प्रशाशित नहीं 
हुआ दे । 


६०८ मुगुछ कालीव भारत--हुमायू 


खा परिचिम दिशा को अपनी पीठ की ओर करते हुए नस्वास * पर पहुँचा और उसे नप्ट भ्रप्टकर दिया। 
समस्त सेना म हाहाकार मच ग्या। अल्प समय म सेना छिन भिन हो गई। हजरत पादश्ाह वा 
समाचार प्राप्त हुए। वे सवार हुए और तब्ल बजवाया! लगभग ३०० व्यक्ति एकत्र हुए और 
उन्हाने देखा कि एक हाथी बढ़ता चठा आ रहा है। हजरत पादशाह ने मीर वचका की ओर देखा । 
वह सामने नहीं आया और अपना सिर झुका ठिया। उसके दो पुत्र थ। एक गुग अली ओर दूसरा 
तत्ता बेग। एक के हाथो में पादशाह का जौलका* और दूसरे हाथ में हजरत पादशाह वा भाला था। 
पिता तथा दोना पुत्र पीरुष में अद्वितीय थ। जब पादशाह न देखा कि उन्हाने साहस छाड दिया है 
(२४ अ) और कसी भ इतनी शक्ति नही है कि युद्ध कर सफ तो उहोन गुग अठी के हाथ से भाला 
छेकर हाथी पर वार किया और हाथी के मस्तक पर भाला मारा। हाथी के हौदज म एक धनुर्धर 
था जिसने हजरत पादक्षाह पर वाण चछाया। याण पादशाह के थुभ हाथो मे छगा। जब उन्हाने 
जोर बरके भाऐे को हाथी के मस्तक से निकाठना चाहा तो बह मस्तक म इतना अधिक घुस गया था 
कि अत्यधिक जीर करने पर भी बाहर न तिकछा। अत मे उसी प्रकार भाछे को छोडकर वे सैनिका 
के पास आय और आवाज दी कि आयो थाक्मण कर किन्तु सैनिका म से किसी ने भी बारता का 
कोई नारा न लगाया। अफगानों न समस्त सेना को छित्र भिन कर दिया था। इसी वोच मे एक 
व्यक्ति आया और उससे पाव्याह के घोड़ की लगाम को पकक्‍्ड कर कहा कि अब खड़े हान वा 
समय उद्टी है सब ठोग छित्र भिन हो गए हैं आप किस झवित वे भरोसे पर सड हैं। 
श्र 
जब तू देखे कि मित्र छोय सहायता नही कर रह है 
तो पराजय को ही बहुत वडी देन समझ। 

जब हजरत पादशाह नदी के किनारे आए तो ग्रिदय्राज मामक एक हाथी उनके साथ 
(र०व) था। महावत सं कहा कि पुलतोडडझाठ। महावान पुठतांड डाठा। हजरत पादशाह 
ने घोर को नदी मे डाठ दिया। धोडा उनकी रान के नीचे से निकठ गया । इसी बीच म्‌ एक व्यवित 
मश्क को फुठाए हुए दध्टियत हुआ और उसने सकेत क्या कि हे पांदशाह। मश्क पकड ले। 
उन्हाने मश्व को पकड लिया और पूछा वि तेरा नाम क्या है? उससे कहा कि निजामा।! 
पांदशाह न कहा निजामुद्दीन ओलिया हागा। अत म पादशाह इस खतरे के बाहर निवरू आये 
और उसको वचन दिया कि तुझ सिहासनारूद करूँगा! कुछ छोग नदी मे डूब गए और कुछ मारे 
गए। 


३ घो तथा से शियों का वात्ार यदा सम्भवत अश्वशाना से तापय॑ है। 

२ जीता “माले रा नुक्लीला भाग तो लाहे का होता है । च एव छ में दवगगा । चस शब्द के विषय में 
निश्चित रूप से कहना के उस हथियार से तापये दै कठिन है। स्टीवर्ट का यह श्रसुवाद तो डिसी प्रकार 
शुद्ध नहीं-- (6 णी %धता टवाजल्त घाट कैमाइ!ड. वेठ्पॉल फ़ायटॉल्त डिपय बातें पीट 


णादा (9९ 7० वी इफव्श 7॥ [/ककरकाऊ ल उक्कादाब्क (.तातग )थ ए0 ००८ ऋऊऋ । ) 
पृ० १८] । 


तज्ञकिरतुल वाकेआत दृ०९ 
हुमायूं का कडा पहुँचना 


हजरत पादशाह वहाँ से कडा की ओर पहुँचे। समाचार प्राप्त हुए कि बरमजीद गोर * 
पोछे से आ रहा है। दूसरे समाचार प्राप्त हुए कि आगे से शाह मुहम्मद* अफ्गान ने मार्ग रोब' 
रक्‍वा है। इस समाचार से लछोगा के हाथ पाँव पूछ गए और वे बडी चिन्ता में पड मए। राजा प्रभानर 
ने निवेदन किया वि, “बरमजीद गोर जो पीछे से आ रहा है उससे मैं समझ उूँगा। हजरत पादशाह 
प्रस्थान वरे। उसकी क्या भजाड है विः वह मुकायलछा बर से 5” अन में उन्होंने यही किया । 


हुझायु या फालपी पहुँचना 


शाह मुहम्मद उनवे समक्ष न ठहर सवा और उससे मार्य द दिया) पादशाह विरन्तर यात्रा 
करते हुए वाल्पी पढुँचे। वासिम वराचा वे पुत्र ने पादयाह वे! लिए अत्यधिक पेशव्य * का प्रवन्ध 
(२५अ) किया था। उसके पिता ने, जो हजरत पादशाद वे साथ आ रहा था, उसे रोक दिया। अन्त 
में थोडा सा उसने पादशाह वे समक्ष प्रस्तुत बिया। यह समाचार उनके शुभ कानों तक पहुँच गए। 
उसके पेशवश में से बुछ भी न स्वीगार विया। केवठ एवं जहाऊ जीन ले ली और वहा वि ' इसे 
मीर्जा कामरान को दूँगा। 


हुमायू का आगरा पहुँचना 


बहां से वे निरन्तर यात्रा वरते हुए आगरा पहुँचे । मीर्जा वामरान जर अफर्शा $ नामक उद्यान 
में था विः पादशाह पहुँच गए। जब हजरत पादशाह वे पहुँचने के समाचार भीर्जा कामरान को 
प्राप्त हुए तो वह दौइवर जिली खा * तक पहुँचा और अभिवादन क्या। हजरत पादशाह धोडे 
से उतर पड़े और मीर्जा को आलिगन क्या तथा पहुँचकर मीर्जा वे खरगाह में बैठे । थांडी देर 
बैठते के उपरान्त मीर्जा कामरान ने निवेदन किया कि, “पादशाह दूर से आ रहे हैं और थके हुए है , 
राजसिहासन पर आरूढठ हा और मेरी खातिर मी्ज़ा हिन्दाक् के अपराध क्षमा वर दे।” भीर्जा 
हिन्दाल अलवर में था। पादशाह ने बहा कि “उमत्ा अपराध तेरी खातिर क्षमा कर दिया। उसे 
कुछ लिख दे वि वह आजाय।” पादशाह स्वय सिंहासन पर पहुँच और तिजाम का, जिसने गगा 
नदी भ मशक पहुँचाई थी, अपने वचनानुसार दो घड़ी तवा सिहासनारूढ क्यि। उसने दा घी 
(२५ थे) तक शासन विया। 


१ चबद्थमेंवरमजीद गोर उसका (शेर शाद का) अवीर । 

२ च, थ एव ज मैं 'शाद मुदम्मर फ्रमुती” । 

३ च, छ मैं 'राता बौर वान! एव ज में 'राता बीर भान' अधवा “राजा वीर भानु! । 

४ च, छ एव ज में --/“अरैल के राजा बीर भान ने, तो सेवा में था, निवेदन जिया फ़ि इन लोगां को यह मात 
नहीं रिं वे हजरत वा मुऊ़ावता वर सकें। वास्तव में वही हुआ । ? (च ए० र७व,छ एृ० शव, ज 
पृ० रछ्य)। 

५ वह उपदार जो अधीन द्वाकिम, वादशाहों को प्रस्तुत करते थे । इस शब्द से खराज भी समका जाता है। 

६ च, छ, ए त में --“फिरदौस मकानी के जर अफ्शा उद्यान में” । 


७ अश्वशाला, च, छ में “ततवा खाना! | 
छछ 


द्ण्ट मुगुछ कालीब भारत--हुमायूं 


खा पश्चिम दिद्या को अपनी पीठ की ओर व रते हुए नख्खास * पर पहुँचा और उसे नप्ट-अ्रप्ट कर दिया। 
समस्त सेना में हाहाकार मच गया। अल्प समय में सेना छित्र भिन हो गई। हजरत पादनाह वो 
समाचार प्राप्त हुए। वे सवार हुए और तब्छ वजवाया। रूगभग ३०० व्यक्ति एकत्र हुए और 
उन्हाने देखा कि एक हाथी बढता चला आ रहा है। हजरत पादक्माह मे मीर वचवा की ओर देखा । 
बह सामने नहीं आया और अपना सिर झुका ल्या। उसके दो पुत्र थे। एक गुग अठी और दूसरा 
तत्ता बेग। एक के हाथो में पादशाह का जौलका* और दूसरे हाथ में हज़रत पादशाह वा भाछा था। 
पिता तभा दोना पुत्र पीरुष में अद्वितीय थे। जब पादशाह ने देसा वि उन्हाने साहस छोड दिया है 
(२४ अ) ओर किसी में इतनी शक्ति नही है कि युद्ध कर सके तो उन्हाने गुर्ग अली के हाथ से भाला 
लेकर हाथी पर बार क्या और हाथी वे मस्तक पर भाला मारा। हाथी के होदज में एक धपुर्धर 
था जिसने हज़रत पाउश्माह पर बाण चलाया। वाण पादशाह के शुभ हाथो में रगा। जब उन्हाने 
जोर बरके भाके को हाथी के मस्तक से निकालना चाहा तो वह मस्तक म इतना अधिक घुस गया था 
कि अत्यधिक जोर करने पर भी वाहर न निक्‍छा। अन्त म उसी प्रवार भाले को छोडकर वे सैनिवा 
के पास आये और आवाज़ दी कि आओ आजमण करे, विन्तु सैतिका में से किसी ने भी बोरता का 
कोई नारा न लगाया। अफगाना ने समस्त सत्रा को छित्र भिन्न कर दिया था। इसी बीच में एक 
व्यक्ति आया और उसने पादझ्राह के घोड़े की लूगराम को पकड कर कहा कि, अब खड़े हाने वा 
समय नही है सब छोग छिन-भिन हो गए हैं आप क्रिस शक्ति थे भरोसे पर राडे है।' 
श्र 
जव तू देखे कि मित्र छोग सहायता नही कर रहे है 
तो पराजय को ही बहुत बडी दत समझ ।/ 

जय हजरत पादशाह नदी के क्नारे आए तो ग्रिदेवाज़ मामवः एक हाथी उनके साथ 
(रडवब)] था। महावत से कहा कि ' पुल तोड डाल। ” महावतने पुठ तोड़ डाला। हरत पारशाह 
ने घोर शो नदी में डाल दिया। घोड़ा उनकी रान के नीचे से निकृठ गया । इसी बीच में एक व्यक्ति 
महक को फूलाए हुए दृष्टिगत हुआ और उसने सक्तेत किया कि ह पादशाह। मश्क पकड़ छे।” 
उन्हाने मश्व'ः को पकड़ लिया और पूंछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि, “ निद्ञामा ।” 
पादशाह ने कहा, निज्ञामुद्दीन औलिया होगा। अन्त मे पादथाह इस खतरे के बाहर निकल आये 
और उसको बचन दिया कि तुझे सिहासनारूढ वरूँँगा। कुछ लोग नदी में डूब गए और कुछ मारे 
गए। 


१ घोर्शों तथा मे शियों या बाजार, यहा सम्मवत अश्वशाला से तापय है। 

२ जौलफा >माले का नुक्लीला भाग तो लोहे का होता है। च एव छ में दवतगा । इस शब्द के विषय में 
निश्चित रूप से कहना कि किस हथियार से तापये है, कठिन है; स्टौवर् का यह अमुवार तो फ़िसी प्रकार 
शुद्ध नहीं-- (शा 0 जातक स्याधल्त घाट गाइ१5- त०्फार फ्क्लीत्त हुए पते धर 


फ्कटत फ्रो० 7०" हत्या" । [3[छा०सऊ ण॒ उक्काव एक ([.ठत0ठ्त 0 ८८८ ६४ ) 
पृ० १८] । 


तझ्किरितुल् वारेआत ६०९ 
हुमायूं का कड़ा पहुँचना 
हजरत पादशाह वहाँ से पद्म बी ओर पहुँचे। समाचार प्राप्त हुए वि वरमज़ीद गोर * 
पीछे से आ रहा है। दूसरे समाचार प्राप्त हुए वि आगे से झाह मुहम्मद अफ्यान ने मार्ग रोत 
रसा है। दंग समाघार से छोगा मे हाथ पाँव पूठ गए और ये वदी चिस्ता में पड गए। राजा प्रभानर 
में निवेदन किया वि, “वरमजीद गोर जो पीछे से आ रहा है उससे में समझ छूँगा। हजरत पादशाह 
प्रस्थान बरें। उसवी क्या भजाऊ है हि वह मुबायछा बर ये ४ अन्न में उन्होंने यटी तिया । 
हुमामुं का पालपी पहुँचना 
शाह मुहम्मद उनये समक्ष न ठहर सर और उसने मार्ग दे दिया। पादशाह निरन्तर यात्रा 
मरते हुए वाठपी पहुँने। कासिम रराचा मे पुत्र ने पादशाह ये! छिए अत्यधिव पेशरश * या प्रवन्ध 
(२५भ) किया था। उसवे पिता ने, जो हथ॒रत पादणाट दे साथ आ रहा था, उसे रोज़ दिया। अन्त 
में थोडा सा उसने पादशाह ये समक्ष प्रस्तुत किया। यह समाचार उनके शुभ बाना तर पहुँच गए। 
उसके पेशयश् में से कुछ भी न स्वीयार उिया। गेव5 एप जडाऊ जीन छे छी ओर वहा वि “इसे 
भो्जा वामरान को दूँगा।” 


हमायूं का आगरा पहुँचना 


वहाँ से वे निरन्तर यात्रा करते हुए आगरा पहुँचे । मोर्जा वामरान ज़र अफरशा * नामय' उद्यान 
में था ति पादशाट पहुँच गए। जन हज़रत पादशाह थे पहुँचने के समाचार मीर्ज़ा बामरान को 
ब्राप्त हुए तो बह दौडरर जिछी साने * तक पहुँचा और अभिवादन जिया। हजरत पादशाह थघोडे 
में उतर पड़े और मीर्ज़ा को आलिगन किया तथा पहुँतन्‍र मीर्जा के सरयाह में बैठे । थोड़ी देर 
बैठने वे उपरान्त मीर्ज़ा कामरान ने निवेदन किया त्रि, 'पादशाह दूर से आ रहे है और थवे' हुए हैँ, 
राजगिहासत पर आरूढ हो और मेरी सातिर मीर्ज़ा हिन्दार वे अपराध क्षमा कर दें।” भीज| 
हिल्दाछू अठवर में था। पादभाह से बहा हि, “उसका अपराध तैरी खातिर क्षमा वर दिया। उसे 
युछ डिख दे विवहआाजाय।” पादशाह स्वय सिंहासन पर पहुँचे और निश्याम को, जिसने गगा 
नदी में मशवः पढ़ुँचाई थी, अपने वचनानुसार दो घड्यी नव सिहासनारूदढ विया। उसने दो घटी 
(२५ व) तब झासन विया। 


३ चबद में वरमद्ीद गोर उसका (शेर शाद का) अवीर । 

२. थे, छ एव ज में 'शाद मुदम्मर फरमुती! । 

३ च, छ में राजा बीर वान' ण्व ज में “राजा वीर भान! अभवा “राजा बौर भानु! । 

४ च, छण्व ज में ,--/अरैल के राजा बीर भान ने, जो सेवा में धा, निवेदन गया कि इन लोगों थी यह मता» 
नहीं कि वे दतरत वा मुऊाबना कर सकें। बालव में वही दुआ ।” (च १० २७व, छ पृ० २श्य, ७ 
पृ० रछपआ)। 

४ बह उपदार जो अधीन द्वातिम, बाइशाईं को प्रस्तुत उस्ते थे । इस शाद्ध से खगज भी समभा जाता दे। 

& च, छ, एवं न में --“फ्रिदौस मकानी के जर अक्शा उद्यान में” । 


७ थश्वगाला, च, छ में “नदवा खाना' । 
छछ 


श्श्र मुगल कालीन भारत--हुमायूँ 


ग्रात्यि के कुल्छाव) खोल दिये जाये ।” हजरत पादशाह ने आदेश दिया कि, “गाडियो वे ब्ल्छाय 
खोल दिए जायें” और वे आगे बढे थे कि सेना अचानक पराजित हो गईं । एक व्यक्ति वाले वस्त्र 
धारण किए हुए पहुँचा और उसने हजरत पादश्ाह के घोड़े पर ऐसा घूंसा मारा कि घोडे वी 
छगाम मुड गई। “हे खुदा ! समस्त सृष्टि का स्वामी तू है, जिसको चाहे सल्तवत दे और जिससे 
चाहें सल्तनत छीन ले और तू ही जिसको चाहे इज्जत दे और तूदी जिसे चाहे जिल्छत दे, हर तरफ 
की भलाई तेरे ही हाथ मे है। नि सन्देह तुझको हर चीजपर प्रमुत्व प्राप्त है*”/। हे जवांमदों ! अधित्रार 
वी छूगरात्त ईइवर के हाथ में है। उसका आदेश सभी आदेशो पर भारी है। अधिकाश छोगो को 
इसका ज्ञान नही होता। छवाजा हाफ्जि वा कथन है -- 
शेर 
सुखद समाचार प्राप्त हुए कि झोक वे दिन न रहेगे, 
बैसे (दिन) नहीं रहे, ऐसे भी न रहगे।' 
हमायूं का नदी पार करना 
(३८ अ) हजरत पादशाह जन्रत आशियानी अपनी शुभ जिद्ठा से वहा करते थे कि, “जब 

मैने नदी की और देखा कि अफ्गान लोग मुगुलो के समूहो को घेरे हुए है तो मैने यह विश्वय किया 
कि उनपर आतक्मण वरूँ। एफ व्यक्ति मेरे घोड़े की लगाम पक्डकर नदी तट पर छाया। परीसाक्ू 
नामक हाथी, जा फिरदौस मकानौ के हाथियों में था, दिखाई पडा। मैने महावत की पुकारा । वह हाथी 
छाया। एक सेवक मेहतर शाहू शहनये फीछ ३ हाथी के हौदज में बैठा था। उसने अभिवादन किया। 
मैने उससे उसका नाम पुछा। उसने कहा कि, काफूर।” उसने हाथी को बैठाया। मैं सवार हो गया । 
मैंने महाबत से कहा कि, नदी पार कर।' उस महावत ने कहा कि, हाथी डूब जायेगा ।' ख्वाजा 
बपफूर ने सकेत से निवेदन क्या कि, 'महावत हाथी को अफगाना की ओर ले जाना चाहता है। यदि 
इसकी ह॒त्या करा दी जाय तो उचित होगा।' मैने कहा कि, “हाथी कौन चछायेगा ?” काफूर ने 
निवेदन किया कि, दास हाथी चलाना जानता है।' इस बात पर मैने तठवार खीचकर महावत 
की हत्या कर दी। काफूर ने उसे नदी में फेंक दिया और स्वय उसके स्थान पर बैठकर हाथी को 

(२८ ब) पार करा छे गया। तदुपरान्त मैने छवाजा काफूर को अत्यधिक प्रांत्साहन प्रदान किया ।/ 

वे कहते थे कि, 'जब मैं हाथी स उतरा ता मुझे मार्ग न मिला कि नदी तट पर पहुँूँ। 

देखा कि बुछ मुगुर राते चिल्लाते हुए मेरे विपय में पूछते हुए घूम रहे हूँ। तूगवानो* के उस समूह 
की दृष्टि मुझपर पड गईं। वे दौडकर आये और अपनी पगडिया को नीचे लटका दिया तथा मझे 
नदी तह पर लाये" । घोडा भेट किया। सवार होकर हम आगरा की ओर रवाना हुए।” 


जुडे जिससे जजीरें वाथी जाती हैं । यहा जजीरों के खोल दने से तात्पयं है । 

कुरान शरीफ, सूरा ३ भझ्रायत २६ । 

हाश्नियों की देख-रेख बरने वाला अधिकारी । 

तूग़बाल --कूडा उठाने बाले । 

च, छ में --क्योंफि नदी का किनारा ऊँचा धाअत मैं अपर न चढ़ सका । उन लोगों ने अपनी पयटिया 
लटका दीं । मैं निस्‍्ट पहुँचा था कि शम्सद्वीन मुहम्मद खा अतफा ने मेरा हाथ पकड कर मुझे उपर खौंच लिया, 
और अपना घोडा अखुद क्रिया” । [च पृ० ३१ भ, छ पृ० २६ ब)। 


रद न कण लए न> 


तन्नकिरतुल वाक्आत्त ६१३ 


हुमायुं का आगरा की ओर भ्रस्थान 


तृगबानो के अतिरिवत जो उस समय सेवा में पहुँचे उनमें बावा बेग जलायर के पुत्र 
मीर्जा मुहम्मद तथा तरशुन (अथवा तरथून) वेग थे। “मैने सोचा कि, बया ही अच्छा हो वि जिस 
प्रकार यह भाई एक स्थान पर आ गये है, हमारा भाई हिन्दाल भी मुझसे मिल जाता।' क्षण भर 
बाद यह प्रार्थना स्वीकार हो गई और मीर्जा हिन्दाल उपस्थित होकर हजरत पादशझ्ञाह का अभिवादन 
करके सम्मानित हुआ। 


उस परमेश्वर का लाख छास शुक्र है कि काफ तथा नून" मिलने भी न पाये थे कि उसने 
समस्त ससार को उत्पन्न कर दिया अर्थात्‌ ईश्वर ने कहा, “हो जा”, हो गया । हज़रत पादझ्षाह्‌ 
(२९ अ) प्रसन्न हो गए। हे मित्रो ' ऐसा क्योन हो। हजरत पादझाह की समस्त प्रार्थनाये स्वत 
ईश्वर द्वारा स्वोकार हो जाती थी किन्तु भाग्य के सामने किसी की नही चलती । सौभाग्य एव दुर्भाग्य 
समय पर निर्भर है। ईश्वर जो चाहता है प्रकट करता हैं और तदनुसार व्यवस्था करता है। 


मुहम्मद हतफिया को कहानी 


हे जवाँ मर्दों! मुहम्मदे हनफिया* विन अछी मुरतुजा की कहानी वडी दूर की बात है 
किन्तु उसकी इस आशय से चर्चा करता हूँ कि परमेश्वर का आदेश सभी आदेशों पर भारी है। 


जय मुहम्मद हनफिया ने अपने भाइयो अमीरुल मोमनीन हसन तथा अमीरुछ मोमनीन 
हुसेन का बदला लेने के लिए यज्जीद लईन* पर दमिश्क में आक्रमण किया तो यज्जीद रईन १२ 
लाख अश्वारोही, ४० हजार पदाती तथा ५ सौ हाथियां को लेकर अमीरुल मोमनीन मुहम्मद हनफिया 
का मुकाबला करने के लिए निकछा। एक हजार वीर तथा दो सो हाथी अमीरुल मामनीन मुहम्मद 
हनकिया ने एक आक्रमण में मार डाछे। जब यज्ीद ने अमोरुल मोमनीन मुहम्मद हनफिया को 
(२९ ब) देखा तो वह्‌ भागकर दमिश्क के किले में प्रविप्ट हो गया और द्वारा को वन्द कर लिया। 
रात भर वह चन से न बेस । उसने अपने वजीर मरवान को बुलवाकर १२ लाख अश्वारोढ़ी, पदाती 
तथा हाथी उमके सिपुर्द किए। जब मरवान अमोरुल मोमनीन मुहम्मद हनफिया से युद्ध हेतु 
पहुँचा और उनकी दृष्टि उस सेना पर पडी तो वे शेर के समान दहाड़े और अपने पिता की 


१ “बुन! , मुसलमानों का विश्वास है कि सृष्टि कौ रचना ईश्वर की इच्छा से हुई | उसने “कुन हो जा” का थोर 
समार हो गया। कुरान शरीफ के खूरा न० ३६ आयत २ में इस प्रकार दे, “उसकी शान तो यह कि जब क्रिसी 
चीज को पैदा करना चाहता है तो वह कद देता है कि हो जा तो वह (तत्काल) हो जाती दै।” इसी बात का 
कुरान शरीफ में लगभग १२ स्थानों पर भी उत्लेख हुआ है । कुन शब्द को क्लमये हजारह भी वहन हैं। 

२ मुदस्शद हलफ़िया अथवा मुहम्भदे बिन अली हजरत अची क॑ तीसरे पुत्र थे। वे हजरत हमन एवं हुमेन वी 
भाति हजरत फातमा ऊं पुत्र ने थे। उनकी सूयु ८१ हि० (७०० ई०) में हुई । 

३ मशाविया का पुत्र यजौद प्रथम तथा उम्रय्या वश का दूसरा खनीशझा। वह १ रजव ६० हि० (७ अप्रैल ६० 
३०) को अपने पिता को झृत्यु के उपरान्त सिंहासनारूद हुआ । उसने १० मुदरंम ६१ ६ि० (१० अवतूबर ६८० 
ई०) को इसाम हुसेन को कर्बला के मैदान में शहीद करा दिया। इसी कारण अधिकाश मुसलमान उसे यजीद 
लईन (निन्दनीय) अथवा लानतुल्ताइ (ईश्वर क्री उस पर फटकार हो) कहत हैं। ४ सवी-उल अच्बल ६४ हिं० 

(३१ अवतूदर ६८३ ई०) को उसकी झूत्यु हो गई। 


हर्ट मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


जुल्फेकार) को खीचबर आतमण किया। ५० हजार वीर तथा ३ सौ हाथियों की हत्या चर दी। 
इसी प्रकार उन्होंने कई आक्रमण किए और उस सेना के इतने आदमी मार डाले कि उनती 
सरया परमेश्वर को ही ज्ञात हागी। यजीद लईन वी सेना वाला वा हारयियों स घेर वर छाते थे। 
यहाँ तक कि अमीरुल मोमनीन मुहम्मद हनफिया वी दृष्टि मध्य भाग पर पडी। वे हाथी वे पास 
पहुँचे। जब समीप पहुँचे तो शहनये फील ने अवसर पाकर छिप वर तलवार द्वारा अमोरछ 
सोमनीन मुहम्मद हनफिया पर आक्रमण विया और उनके हाथ एवं पजा को तलवार राह्वा 
जमीन पर गिरा दिया। शाहजादा* बिना हाथ के किस प्रकार युद्ध कर सकता था। यजीद वी सेना 
ने शाहजादे को जीवित बन्दी बना लिया और यजीद लईन के पास ले गए। अन्त में निश्चय हुआ 
कि इमाम मासूम को जलवा डाला जाये। यजीद छईन के वजीर मरवान में अमीरक्त मोमनीन वे 
(३० अ) भाइया को मुहम्मद हनफिया वे विषय म लिखा और अपने दास के साथ भेजा। दास 
रातो रात उन छागो के पास पहुँचा कि, अमुक द्वार एवं अमुक समय पर अमीझल मोमनीन 
मुहम्मद हतफिया जलाये जायेग। यदि हो सके तो तैयार हाकर आओ और बचा ले जाआ।” 
ईदवर दे आदेशानुसार जैसे ही लोग इमाम मासूम को जलाने के लिए द्वार पर के गए, वैस 
ही उनके भाई आकर उन्हे खीच ले गए और अत्यधिक धन-सम्पत्ति न्‍्योछावर की। उन्हाने 
निवेदन विया कि, 'हू इमाम! हम क्‍या करें? हमसे आपका हाथ अच्छा नही हो सकता।” 
उसी राति में अमीर मोमनीन मुहम्मद हनफ्या ने हजरत मुहम्मद को स्वप्न में देखा। 
उन्होंने कहा कि, “है पुत्र | जो ईइवर का आदेश था, वह पूरा हुआ। तैरा हाथ एवं पजा उस 
स्थान पर जहाँ तूने ३ सी हाथियां तथा ४० हज़ार आदमियों की हत्या की थी, पढ़ा 
(३० व) है। किसी को भेजकर मग्वा ल और अपन हाथ को नवूबत की मूहर पर मरू। 
ईश्वर के आदेश से तेरा हाथ ठीक हा जायेगा और उसमें दुगनी शक्ति आ जायेगी। अपने 
भाइयो का वदछा छ। इसक वाद तुझे विजय ही प्राप्त होगी। अमीरुल मोमनीन मुहम्मद 
हनफिया ने ऐसा ही क्या। उनके शुभ हाथ ठोक हो गए और उनमे ईश्वर की दया से दुगनी 
इक्तिआ गई। हज़रत अछी की जुल्फदार खीच कर यजीद लईन की सेता पर आक्रमण किया। 
जिस प्रकार भेडिया, भेडो के गल्ढे पर दूटता है उसी प्रकार वे दूटे और जुल्फेवार को इस प्रकार 
चलाया कि खून की नहरें वह निकली। सक्षेप में यज्जीद ठईन भाग गया। प्राणों दे भय तथा 
अभीझल मोमनीन मुहम्मद हनफिया के डर से गहरी सडास्त में धुस गया । अमीरुल मोमतीत मृहम्सद 
हनफिया ने उसे उस सडास से निकछवाया और उसी स्थान पर उसकी हत्या कर दी। अत है भाहया 

सौभाग्य एवं दुर्भाग्य अवसर पर निभर हूँ । वीरा तथा ग्राजिया का इसका सामना करवा पयता 


है।* 


हज़रत अ्रली की तलवार जो बद्र्‌ क॑ युद्ध में उ हूँ प्रदान हुई थी । 

मुहम्मद इनफ्या | 

जिसने न कोई अपराध किया हो और न कर सफता दो । 

हुमायू' शाही (च, छ) एव जवाहर शाही में इसका उल्तेख नहीं < और न इसमें ऐतिहासिक तथ्य दै। 


न शा लए 


ततज्नकिरतुल वहकेआत॑ ६१५ 
हुमायूं फा आगरा की ओर प्रस्यान 


(३१ अ) तदुपरान्त हजरत पादग्माह अपने भाई मीर्जा हिन्दाल एवं अपनी सेना तथा 
मीर्ज़ा यादगार नासिर ईत्यादि सहित आगरा की ओर रवाता हुए" । जब वे कस्वा वहल गाँव के 
समीप पहुँचे तो गवारा ने मार्ग रोब छिया और छूट मार करने छगे । अचानक एक वाण यादगार 
नासिर मीर्ज़ा के लगा। उसने अस्करी मीर्जा से कहा कि, “तुम ग्रवारों पर आक्रमण करो, ताकि मैं 
अपने घावों को बाँध ूँ।” मोर्जा को यह बात अच्छी न लगी और उसने गाली दी। मीरा यादगार 
नासिर ने भी उत्तर म॒ कठोर झब्द बहे। तदुपरान्त मीर्जा अस्करी ने (उसके) तीन चायुक मारे। 
उसने कहा कि, “यह तीन चाबुक पादगाही तोरे5 की दृष्टि से स्वीकार किए।” यह वहकर उसने 
भोर्जा अस्क्री के निरन्तर चाबुक मारे) यह समाचार हज़रत पादग्ाह को प्राप्त हुए। उन्होंने 
कहा ' कि अच्छा होता यदि उस अभागे वी हत्या कर देता। जो हुआ सो हुआए।” 
हुमायू का आगरा पहुँचना 

हजरत पादशाह आगरा पहुचे। सैयिद रफीउद्वीन * वे मुहल्ले मे उतरे। तदुपरान्त मीर्जा 
हिन्दाल को अदिश दिया “कि किले के भीतर जाकर अपनी माता तथा परिवार घालो एवं सेवकों 

(३१ व) में से जिसे उचित समझो तथा खजाना इत्यादि ले आओ९। ' मीरान सैयिद रफी उद्दीन के 
पास रोटी तथा खरखवूज़ा खाने के लिए उपस्थित था। उन्हाने पेश किया। उन्होने उसे खा छिया। 
तदुपसन्त मोर ने हजरत पादशाह से निवेदन किया कि, ससार का कार्य बहती हुई नदी के 
समान है। आपको पुन (अधिकार) प्राप्त होगा। राज्य के छिए यह उजित है वि आप इस 
समग्र चढ़े ज।यँं।” घोडा तथा तुरुण७ उपहार-स्वरूप भेंट किए और फातिहा पढा। 

हसायू का लाहौर फी ओर प्रस्थान ॥। 


हजरत पादश्ाह सवार होकर सीवरी कस्बे वी ओर रवाना हुए। मीर्जा हिन्दाल भी 
उनकी सेवा मे पहुँचा ! मीर्जा हिन्दाल जी खज़ाना छाया था उनमें खजर तथा जडाऊ तलवारें थी। 
उसने हजरत पादशाह की सेवा मे उपस्थित की। हजरत पादशाह प्रात काल फिरदौस मक्ानी के 
उद्यान में बैठे हुए थे कि सीकरी पर्वत वी ओर से एक वाण आया। बाण के आने के उपरान्त 


च, छ एव ज में --तदुपरान्त मौ्जा अखरी एवं यादगार नासिर मीज्जां पहुँचे । इन लोगों के साथ वे भ्रागर 
की भोर रवाना हुये” । 


२ च, छ एवं ज में 'बेद्ौन गाव! । 
पादशाही विधान । 


जवाहर शाही में भी लगभग इसो प्रकार है। हुमापू' शाही (च ण्व छ) में यद इस प्रसार है --“/तदुपरा 
उसने (याइगार नासिर मीर्जा ने) भी तीन चाजुक मारे मौज रो रहा था फि इजण्त पादशादह पहुँच गये 
उन्हें इस विषय में सूचना दी गई। उन्हाने वद्ा, 'जिस अवसर पर युद्ध करना चाहिये था, न किया। ६: 
रथान पर आपस में युद्ध करत हो ।! मीर्जा यादयार नासिर ने उन लोगों पर आक्रमण विया | कुछ वौ इला + 
दी भीर बुछ को गाव में मगा दिया ।” (च पृ० इशथ््ब, छ “ पृ० २६ व) ! 
च, छ में --“मौर सैयिद रफी उद्दीन जो नगर के प्रतिष्थित लोगों में से थे ।” 


च, छ में --“खज्ञाना इत्यादि जो ला सकते हो, ले आग |? 
७. कोतल घोदा। 


जम सर 


६१६ मुग्ृंल कालीन भारत--हुमायूं 


(३२ अ) भीर्जा हैदर कश्कारी तथा मेहतर सभा का? रिकाबदार बाण के विषय में सूचना छाते वे' 
लिए पर्वत की ओर गए। दोनो घायछ हुए और हजरत पादशाह से आकर निवेदन किया कि 
“यह उचित स्थान नही है।' सवार होकर वे वजौना* की ओर रवाना हुए हजरत पादक्षाह की 
सेवा मे उच्च पदाधिकारियी में से मीर्जा हैदर कश्कारी, खुदाएं दोस्त, मीर्जा रोशन बेग, मीर 
नौकार३ तथा सेवकों का एक समूह उपस्थित था। वे हजरत पादशाह के साथ जा रहे थे कि 
क्या देखते है कि फम्थ अली हजरत पादशाह के आगे जागे जा रहा है। हजरत पादशाह ने फ्व्थ 
अली के प्रति कोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि, ' तेरे परामझय से गगा नदी पार की, अच्छा तो यही 
था कि तू वही मार डाला जाता। यह भी सम्भव न हो सका तो अब इस समय हमसे पृथक्‌ हो 
कर चला जा रहा है।” इस कारण फम्ध अली वापस आ गया और हजरत पादणशाह की सेवा में 
पीछे पीछे रवाना हुआ। 


जब वे वजौना वस्ते में बम्पेर (२) नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ मीर्जा अस्वरी उपस्थित हुआ 
और निवेदन क्या कि, “हमें समाचार प्राप्त हुए हैँ कि शेर खा ने बरमज़ीद गोर को हमारे 
(३२ व) पीछे रवाना क्या है। हजरत पादश्ञाह थोडे से सैनिका को लेकरईं शीघ्रातिज्ञीक्ष आगे 
बढ़े, अन्य छोग पीछे आते रहेगे। यदि इस स्थान से भ्रस्थान कर दें तो अच्छा है।” मीर्ज़ा अस्वरी 
ने इसे उचित वताया। हजरत पादशाह को सवार कर दिया। सेना में हा हावार मच गया। छोग 
व्याकुछ थे, कि क्या करेंगे , कोई भी सहायता नही करता, न पिता की पुत और न पुत्र की पिता। 
जिसके पास जा कुछ माल असवाब था, उसे छिपा कर वे परेशान चले जा रह थे। इसी बीच मे 
आधी के साथ वर्षा हाने लगी और ओले गिरने छग्रे। इतनी अधिक हानि हुई कि ईश्वर उस दिन 
से अपनी रक्षा में रसखे। ईश्वर ने कहा है, “उस दिन आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने 
धाप और अपने लडके वाछकों से भागेगा* । 
शेर ४ 
“उस दिन के प्रति शोक है जब कोई साथ न देगा, 
मर्यादा एवं साहस कोई भी प्राण का साथ न दगे।' 


जब हजरत पादशाह ने यह देखा कि छोग हताश तथा ब्याकुल हैँ तो वे लगाम खीचवर 
खड्ठे हो गए। मीर्जा हिन्दाल, यादगार नासिर मीर्जा, तरदी वेग तथा अमीरो का जो समूह साथ था, 
बहू उपस्थित हुआ। हजरत पादझ्ाह ने कहा कि, “रूम, शाम तथा एराक हर दिशा से छोग मेरी 
(३३ अ) सेवा में उपस्थित होते रहते थे। कुछ छोग चौसा के यूद्ध में मारे गए, कुछ कन्नौज के युद्ध में, 
जो शेप रहे थे वे यहा नप्ट हो रहे हैं। अब यह उचित होगा कि हम थैर्य के साथ रवाना हो । 
यदि हमारी ह॒त्या हो जाय तो हमे स्वीकार है” ओर कहा कि, “लोगो को उत्तरवाओ। इतना 


च, छ एव ज में 'मवाका। सवार! मी प्रयुक्त इस है । 

च, छ एव जमे “बचीना' । 

क, ख, ग, घ॒ में 'मौरन्द कार । 

“नरीदा' । 

४५. ऊुराने शरीफ, सर] न० छ० आयत न० ३४ ३६। यह आयत क्यामत के दिन जब जोई किसी का साथ न॑ 
देगा, से सम्बन्धित, दे। 


न्द्‌ थ0 न० #० 
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हताश न हो ! इस स्थान से एक निश्चित योजना के साथ रवाना हा ॥” अन्ततोगत्वा यह निश्चय 
हुआ कि हजरत पादण्ाह आगे रहे। दाये हाथ की ओर मीर्जा हिन्दाल, बायें हाथ वी आर मीर्जा 
यादगार नासिर तथा अन्य अमीर उनके पीछे चलें। जहाँ तत छोग चल सकते हा, वहा तक वे 
इसी प्रकार चलें। आदेश हुआ कि जी कोई पादशाह के आगे रवाना हो उसे दड दिया जाय 
और उसके घर को नप्ट कर दिया जाय) 


इसी बीच में एक मुगु ने आकर हज़रत पादशाह स न्याय वी याचना की और वहा 
कि, 'ह पादशाह ! मेरे घोडें को चौपता' बहादुर ने छीन लिया है।” हज़रत पादशाह ने किसी 
को आदेश दिया कि, “उसका घाड़ा उसे दिला दिया जाय / पादशाह के आदेशानुसार उसने 
आकर कहा वि, 'मुणुछझ का घांश दे दिया जाय॥” चौपत्ता बहादुर ने आदेश का पाठन न किया और 
(३३ व) घोदाय न दिया अपितु कठोरता प्रदर्शित की । पादशाह्‌ वा इस वात का पता चला। आदेश 
हुआ वि उसवी गरदन मार दी जाय | हज़रत पादशाह वे आदेक्षानुसार उसकी गरदन मार दी 
गई। उसके सिर को काटकर भाल्ठे की नोक पर समस्त सेना में घुमाया गया। उस समय सना भे 


आतंक छा गया और छोगा ने असावधानी को त्याग कर अत्याचार वी ओर से अपनी छगाम 
खीच लछी। 


हुमायूं का लाहौर पहुँचना 

इस स्थान से प्रस्थान करके कभी १० बुराहू और कभी १२ कुरोह पर पडाव किया 
जाता था*। यहाँ तक कि सरहिन्द पहुँच गए! हज़रत पादशाह ने मीर्जा हिन्दाल को सरहिन्द में छोड 
दिया और स्वय माछीवारा में पडाव क्या। क्योकि नदी में वाढ़ आई हुई थी जौर नौका नहीं 
मिलती थी अत जिस प्रकार सम्भव हा सका माछीवारा नदी पार की। शेर खा स्वय राजधानी 
देहली में था! उसकी सेना हजरत पादशाह का पीछा करती हुई ५० कुराह* पर आ रही थी। हज- 


१ च,छ एत्र जर्मे 'जीवता बहादुर! । 

२३ च, ८ में --/वहा से १० कुरोह मज्ञित निश्चित बरर एक भजिल से दूसरी माउत पार वरत हुये सर हन्द नीमय 
कखे में पहुंचे । मीर्ज़ा दिदाल को उस करे म॑ छोड वर, माछोवारा उस के घाट बी और रवाना हुये । 
नीकाओं भी कमी के काएण ६-७ दिन में सतलज नयी पर की । उस समय छोर खा खय देहली में था भीए 
उम्बी सेना ४० कुरोह पर । एफ रात्रि में उस घाट पर जब चादनी निय्लो थो, मैंने मी्जा दैदर बश्कारों से 
पूद्दा कि, 'मेरे मित्र ! तूने कश्मीर को देखा है उसका चित्र बालू पर बना। मैं गुनरात तथा भददू का चित्र बनाता 
हैं मुनन देग का भाई फडील देग कधए् का चित्र वनये ४ प्रत्यैऊ न हर स्थान के जित्र बनाये । कश्मीर पं 
चित्र के विधय में कहा कि वह बडा डी आश्चर्यजनक प्रदरा एव दर ने योग्य है। उस दसन की बची दच्छा 
अस्ट की भ्रौर कद्दा -- 

शेर 
“कश्मीर सत उद्ो, चीन के परीखान की ईर्ष्या का विषय है, 
सलेप में पृ्दो पर स्व दे! कं 
'इुप्सन्त रहा, 'ईसवर ने चर, जद मैं लाहीए पुुुच॒गा, सर प्रथम उश्मीर के अभियान की और ध्यान दू गा ।! 
रुक्षेप में, जद व॑ लादौर पहुचे ता मीरा दैदर, सुईद वेग, रोशन वेग बोका एक मौर्डा सजर को एस नहुद 
बडी लेसा संदित यह निश्चय करके नियुक्त उिया कि, “उस ग्रदरा वा दिवय बरस मौर्चा दैटर का दे दिया जाय 


ओर व लौट वर इमाी झैदा में भा जब । आदशानुसार थे इस प्रदश वी और रदाना हुये । उस देश को 
पट 
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रत पादशाह स्वय जाझूघर उस्बे में पहुँचे। मीर्जा हिन्दाछ भी जारूधर में आाया। अफ्गानों वी 
सेना सरहिन्द में पहुँच गई। हज़रत पादशाह मीर्जा हिन्दाल को जाछूधर में छोब्वर स्वय एक 
(३४ अ) मजिल से दूसरी मजिल पार वरते हुए छाहौर के भू-भाग में पहुँचे कौर दोशईसा' 
वी हवेली में उतरे ! मुज॒फफर बेंग तुबंमान को आदेश दिया कि, “मीर्जा हिन्दाद जालवर में हैं, 
वहाँ जावर वे दोनों साथ रह* ।” इस प्रकार मुज़फ्फर बैग गोविन्द वाल नदी वे तट पर उतरा] मीर्जा 
हिन्दाल गोगिन्द वारू नदी पर वरवे छाहौर आया?। मुजपफर वेग तथा अपयाना के बीच में यही 
गोविन्द वाल नदी थी। 

सक्षेप में जब हजरत पादेश्ाह तथा मीर्ज़ा छोगो वी जो छाहौर में थे, यह रामाचार 
प्राप्त हुए कि शेर य्रा वे पास से दूत आ रहा है तो हजरत पादणशाह ने मीर्डा छोगो से पूछा कि 
“उससे कहाँ भेट वी जाय ?” निश्चय हुआ कि मीर्जा कामरान के बाग में जाकर दरबार विया जाय। 
आदेश हुआ वि ७ वर्ष से लेकर ७० वर्ष तक वे लाय उस बाग में उपस्थित हो। बैसा ही विया 
गया। शेर खा का दूत उपस्थित हुआ। उसी दिन उपर्युनत दूत को विदा बर दिया गयाई। मीर्जा 
(३४ ब) कामरान ने अपनी ओर से शेर सा को छिखा कि, “तूने हमसे प्रतिज्ञा बी थी कि में सधि 
कर लूंगा।/ शेर खा ने छिखकर भेजा कि, “तुम विस शवित बे भरोसे पर सधि चाहते हो? 
तुम कहाँ म॑ वहाँ पहुंच गए और सवि स्वीयार न बी*।” 

हज़रत पादशाह ने मीर्जाओं तथा अमीरा को बुलाबर परामर्श विया वि, “क्या वरना 
चाहिए ?” सभी ने (युद्ध करना) निश्चय विया* और फात॑हां पढ़ा। एप मास तव पाईने दौलत" 


विजय करके मीर्जा (दैदर) को सीप दिया भौर उन लोगों ने उस समय जब मौर्जा दिन्दाल गुजणत की भोर 
प्रस्थान परने के उद्देश्य से पृथक हो गया था, देज्ञारा परमने में पहुँचने का रुम्मान प्राप्त क्या । इसता उल्लेख 
उचित ग्थान पर पिया जायमा ।” (च पृ० शइग्न शश्य, छ >छबन्‍रष्ग्र)। 
ह ५, छ एव ने में हवेली दोस्त मु शी! । 
२ क, ख, ग,घ 'आजा रफ़्ता व इत्तझाऊे थर्र दिगर बाशद” किन्तु “ब दरुकाके यऊ्र दिगर थे आयेद 
दोनों मिल वर आ जायें होना चाहिये । 
जे, छ एवं ज॑ में --/सुजफ्कर बेग तुरुमान को झादेश दिया मि बह मोर्जा दिन्दाल के पास चला जाय और 
उसे ले भाये | मुत॒फ्सर बेग ब्याह (व्यास) नदी हट पर ग्रोरूद वाल (गोविन्द बाल) परगने में पहुंचा था क्र 


मीर्जा नदी पार करके उपयुक्त कखे में धरती का चुम्बन करके सम्मानित हुआ । उस बीच में मुजएफर बेस 
शत्रु की सेना का मुऊ़ावता उरता रहा? । 


४ च, छ में -- रावदूत बातचीत करके उसी दिन वापस चला गया ? । 
च, छ मैं मीर्जा यामरान के पत्र लिखने वा उल्लेख नहीं द॑ । ज में इस प्रजार है -“मौर्जा कामरान ने अपनी 


और मे शेर खा को लिखा ऊ्रि “हमने और तुमने सधि की प्रतिज्ञा की थी? । दर खा ने उत्तर लिखा वि, “अब 
सपि या क्या अकसर है 7”? ह 


६ ऊ, ख, गे प में “युद्ध करना निरचय हुआ है” स्प्ट नहीं किन्तु च, छ, ज में स्पष्ट रूप से 


सर 04058 हे इस प्रगार है +- 
निश्यतर इआ हि एफ बार पुन युद्ध करना चाहिये । इसी निश्वयानुसार फारेद्दा पा! 
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खाने" में निवास किया। मीर्जा हिन्दाल तथा कुछ अमीरो ने परामशें करवे हजरत पादशाह से निवेदन 
किया कि, “मीर्ज़ा कामरान की समस्या का समाधान बर दिया जाय ताकि सेना एक दिल तथा एक 
जान हो जाय और पुद्ध वर सके” हजरत पादशाह ने यह राय स्वीकार न की और कहा कि, इस 
तश्वर ससार के लिए मै अपने भाई की हत्या न कराऊँगा।” इसके अतिरिक्त फिरदौस मकानी 
के उपदेश का भी स्मरण किया कि, हे हुमायूँ। अपने भाइया की कदापि हत्या न कराना और इस 
विपय में अपने मत का भ्रप्ट न करना। मुझे उनकी इसी बात का ध्यान हैँ और में इस प्रकार 
का कार्य नहीं कर सकता। 


(७) 
हजरत पादशाह का लाहौर से प्रस्थान, उच्च में पहुँचना तथा 
मीर्जा कामरान का काबुल की ओर प्रस्थान 


भीर्ज़ा हिल्दाल को गुजरात की ओर प्रस्थान करने की योजना 


(३५ अ) सक्षेप में इसी बीच में मीजा कामरान अपने असवाव को नौका में छदवा कर अपनी 
सेना सहित रवाना हो गया३ । तदुपरान्त हअरत पादशाह एक मजिल वे पदचात्‌ दूशरी सजिस को 
पार करते हुए हजारा कस्बे की ओर रवाना हुए। जब वे उस स्थान पर पहुंच तो प्रात बाद बह 
समाचार प्राप्त हुए कि 'मोर्जा कामरान अपनी सेना सहित अस्त्र शस्त्र धारण विए हुए पादशाह 
के विरुद्ध आ रहा है। यदि आदेश हो तो दास भी अस्त गस्त्र धारण करें।' आदिश हुआ कि, 
“आवश्यकता नही ! और कहा कि, “आये ! क्‍या हांता है?” तदुपरान्त मीर्जा कामरान आबर बैठ 
गया। एक क्षण भी न व्यतीत हुआ था कि उसने निवेदन किया कि, “दास जिस दिल से हिन्दुस्तान 
आया है, ज्ान्ति नही मिछी। निरन्तर कोई न कोई युद्ध होता रहा है। हमारे सेवक बडे परेशान 
हो गए हैं, यदि आज्ञा हो तो काबुल जावर अपने आदमिया की व्यवस्था बरके पुन सेवा में उपस्थित 
(३५ घ) हूँ।” हजरत पादण्ाह ने कुशछूता के लिए फातेहा पडा और विदा क्र दिया। स्वय वहा से 
प्रस्थात केणे हजारा से चार कुराह पर पड़ाव किया। समाचार प्राप्त हुए कि, “मीर्जा हिन्दाल, 
यादगार नासिर मीर्जा, तया कासिम हुमेन सुल्तान को बेग मोरा ने मार्ग-भ्रप्ट कर दिया है और चे 


१ पर्एन दौलनखाना का अई 'दौलतखाने के निचने अथवा पीछे के भाग में', पिन्‍्तु यह अशुद्ध है। चण्वद्र्भे 
“ता यऊ माह दर पाईने दौलतफ्ताना फुरूद आमदन्द” के स्थान पर “बर सर बावरी दौलत सा लोदी 

फुरूद आमदन्द” है, ज में “बावदी लोदी खा” है। सम्भवत दौलत खा लोदी की बावनी पर पताय उरने से 

तापय॑ है । 

च, छ में भी ७ वीं फ़लल और शीर्षफ दस प्रकार है --“जम सरोसे उस शाह का ठत्ता एवं बकखर वी और 

प्रस्थान, मीर्जा कामरान का कान तथा मौज हिन्दाल वा कब के लिये रचाना होना”, ज॒ में “दम सरैखे 


आाइशाद का मकर की ओर प्रस्थान, मरियम मकानी हमौदा बानों बेगम से विवाई .. 
३ च, छ एव ज में मोर्चा कामरन के प्रस्थान का उल्रेख नहीं । 


६२० मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


गुजरात की ओर प्रस्थान करने वाले है। इस कारण हजरत पादश्ाह के सेवकों में से अधिकाश 
हिन्दाल मीर्जा की सेना में चछे गए और मीर्जा विलोचो के मार्ग की ओर रवाना हुआ* ”। 
हुमायूं का भोरा पहुँचना 

स्वाजा कलाँ वेग भीरा मे था। उसने हजरत पादगाह को प्रार्थना-पत्र भेजा कि, “यदि 
भीरा मुझे प्रदान कर दिया जाय तो में सेवा एवं प्राण न्‍्योछावर करने वे! लिए तैयार हूँ और 
आपकी सेवा करने मे कोई कसर न उठा रक्घूँगा।” मोर्ज़ा कामरान को भी उसने इसी विपय का एक 
प्रार्थता-पत्र लिखा। यह समाचार पाते ही हजरत पादशाह चल दिए। अख्र की नमाज़ दे समय 
(३६ अ) भीरा नदी के निकट पहुँच मए और तरदी बेग से कहा कि, “नदी में घोडा डाल दे।" उसने 
घोड़े को नदी में डाल दिया। धोडा तैरने छगा किन्तु वापस लौट आया और आगे जाने का उसे 
साहस न हुआ। तदुपरान्त हाथी को नदी मे डाला गया और हायी के पीछे हजरत पादशाह स्वय 
रवाना हुए* | सायकाल की नमाज के समय ४० व्यक्तियो सहित नदी पार करके शीक्रातिश्रीघ्र बढेते 
चछे गए। रात भर यात्रा करके प्रात'काल भीरा पहुँचे। समानार प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान 
पहिंछे ही पहुँच गया और ख्वाजा कर्छाँ वेग को अपने साथ ले गया। जब्वार कुली* क्रची ने 
हजरत पादशाह से निवेदन किया कि, “यदि आदेश हो तो मीर्जा कामरान पर आनमण किया जाय।” 
हजरत पादशाह ने कहा कि, “जिस समय लाहौर में मीर्जा हिन्दाल ने मीर्जा वामदान की हत्या 
कराने का प्रस्ताव रखा था उस समय भी मैने उसे स्वीवार न किया था, इस समय अब यह मैसे 
हो सकता है?” 
हुप्ाायूं का खुशाब पहुँचना 

“आगे चलो, यहो अच्छा है कि हम स्व्रथ खुझाब पहुँच जाये और हुसेन" तीमूर 
सुल्तान तथा उसके पुत्र को वन्दी बना छेँ।” हजरत पादशाह वहा से शीघ्रातिशीघ्र यात्रा करते 
हुए जुहर की नमाज के समय खुझाव पहुँच 

उसने अपने पुतों सहित उपस्थित होकर हजरत पादशाह के रिकाव चूमे। उन्होंने उसे 
(३६व) अत्यधिक प्रोत्साहन दिया* । हजरत पादशाह ने पूछा कि, “यदि इस समय मौर्जा कामरान अ 
जाय तो क्या किया जाय ?” उसने बिवेदन किया कि, यह दास हजरतपादक्षाह का मुछाम है, युद्ध 


१ चक छ एव ज में इस प्रकार है --“मीज| बिलोचों के माय॑ की और रवाना हुआ । उन लोगों ने रास्ता न दिया । 

२ च, छ में --“उमके पीछे उन्होंने स्वय घोड़ा बदाया!। 

३ च, थे में --“जम्बार कुली ने निवेदन क्या कि, 'मीजा (कामरान) थोडी सी सेना सहित खडा है। आदेश हूं 

तो बन्दी बना लें ।? 

च छ में दस प्रकार है --/लाहौर में मीर्जा हिन्दाल एवं अमीरों के एक समूह के कहने पर यद कार्य न क्रिया 

मोर्जा (हिन्दाल) के रुष्ट होने का यही कारण था। वह हमसे पृथक हो गया। अब दस व्यो बाध्य हों । जह 

चाह चत्रा जाय” 4 (च पृ० ३५ थ, छ पृ० र& ब)। गा 

५४ च छ में,--वाण्श तिहुर मुस्वाव”, ज में, “वैस तिमुर सुल्तान । 

६ च, छ में, “बह अपने पुत्र के मात अफ़र सेत्रा में उर्पास्थिन हुआ $ एक वहुत वडी बार्गाह जिसकी कनात हाथ 
पर सवार होकर लगाई जाती थी, उपहार स्वरूर भेंट करी । अपार ऊृषाओं द्वारा सम्मानित हुआ।। उन्होंने पु 
“यदे ३प समय मीज़ों कामरान आ जाय तो छू क्या करेगा?” उसने उत्तर दिया, “हम पादशाह के दास ई 
दार्सों को क्या अधिकार है ? जिस बाद का देश हो उसझे सम्र घ में कोई आपत्ति नहीं।” 


तज्ञकिरतुल वाकेआत द२१ 


ग॒ब प्राण न्‍्योछावर करने में कोई कसर न उठा रखेगा।” आदेश हुआ कि “अपने असवाब 
मी छादकर हमारे शिविर में पहुँचा दे और स्वय साथ चछ।” उसने ऐसा ही किया। प्रात काछ 
उस भजिल से कूच करके मुल्तान वे क्षेत्र की ओर रवाता हुए। 


खुशाव से ६ कुरोह पर पहुंचे थे कि, एक ऐसा मार्ग मिछा कि यदि दो सैनाएँ 
उस रास्ते पर चलना चाहे तो नहीं चछ सकक्‍ती* । आगे दो मार्ग वहाँ से पृथक्‌ हो जाते 
है। एक मार्ग काबुछ वी ओर और दूसरा मुत्तान की ओर जाता है। मीर्जा वामरान 
भी उस मार्ग पर पहुँच गया। हजश्त पादशाह नें चाहा कि, “इस मार्ग से मुल्तान की ओर जायें।” 
मीर्ज़ा कामरान ने कहा कि, “इस मार्ग से सर्व प्रथम मैं जाऊँगा, तदुपरान्त आप भ्रस्थान बरें।! 
(३७ अ) हजरत पादशाह को यह वात अच्छी न लगी। अमीर अबुछ वका एक बड़ा सम्मानित 
व्यवित उपस्थित था। उसने जाकर मीर्ज़ा कामरान को समझाया कि, “झगडा वरना उचित नहीं, 
सर्व प्रथम हजरत पादश्ाह रवाना हो, तदुपरान्त तुम चले जाता।” मीर्जा ने स्वीकार कर लिया। 


हजरत पादशाह स्वय उस मार्ग से प्रस्थान करके मुल्तान वी ओर रवाना हुए और मीर्जा कामरान 
अपनी ओर। 


हुमायू का उच्च पहुंचना 


अन्ततोगत्वा वहाँ से निरन्तर यात्रा करते हुए वे बुछ विछोचान पहुँचे। समाचार प्राप्त 
हुए कि हिन्दाल मीर्जा, यादगार नासिर मीर्जा तथा कासिम हुसेन सुत्तान ने विछोचो से युद्ध किया, 
उन्होंने मार्ग न दिया कि वे गुजरात की ओर जा सकें*। हज़रत पादशाह ने उस मजिऊझ पर 
पडाव किया। तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि २० कुरोह की दूरी पर रवास खा युद्ध हेतु पहुँच 
गया है। उन्होंने निश्चय क्या कि, “युद्ध करेगे।” तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि “उलुग 
मीर्जा दोनो पक्षो के वीच से होता हुआ निक्छ गयाउे और रवास खा अपने स्थान पर रह गया है। आगे 
नही भा रहा है!” भीर्जा छोयो के लिए जब यह सम्भव हो सका कि वे गुजरात जायें तो वे 
हजरत पादशाह के चरणों का चुम्बन करके सम्मानित हुएं। सबने मिलकर वहा से प्रस्थान क्या 
(३७ व) और उच्च नामक स्थान पर पडाव क्यिा। सम्मानित फरमान वरशू लूगाह के लिए भेजा 
गया। उन्होने उसे तूग, जूछचा तथा चार हाथी भी भेजे और छिसा कि 'साने जहाँ वी उपाधि वी 
तुझे बधाई दी जाती है*। वहा से रसद, अनाज तथा नौकाएँ भेजता रहे।” बहझू छगाह प्रादशाह 
की सेवा में उपस्थित न हुआ और उसने नौकाए भेज दी। 


१ यह वाकय,“यदिि दो सेनायें उस. सती” च, छ एव ज में नही है। 


२ च, छ में इस प्रकार है --““समाचार प्राप्त हुये कि मीर्जा लोग जो सुनरात्‌ जा रहै थे, उ हूँ बिलोचों ने मार्ग न 
दिया अत वे वापल भा गये ।” 


३. यह वाक्य रपट नहीं । ज में इस प्रकार है --“तदुपरान्त उठ॒ग मीर्ज़ा इस पक्ष के मध्य में हो गया और चला 
गया? । 


४ च, छ एव ज में --खाने जहा की उपाधि द्वारा रूम्मानित जिया गया? । 
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श्प्र मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


(८) 
हजरत पादशाह का उच्च से भक्कर की ओर प्रस्थान ' 


जब वस्शू लगाह ने नौकाएँ भेज दी तो हजरत पादश्याह उच्च नामक नदी पार करके 
विभिन्न मर्जिला को पार करते हुए भवकर नामक स्थान पर पहुँचे और शाह हुसेन मीर्जा के 
उद्यान में पडाव क्या। वह हजरत पादश्ञाह का खुत्वा पढवाता था। उसके पिता तथा पितामह 
चगताई पादशाहों वी सैवा करते आये थे। वह मौर जुनून अरगून वी सतान से था*। तदुपरान्त मीर्जो 
हिन्दाल को आदेश हुआ कि वह नदी पार करके पात नामक स्थान पर जो कि सौहान के उपान्त में 
है. पडाव ब्रै। यादगार मासिर मीर्ज़ा को आदेश हुआ कि वह भीरार के उपाल्त में, जो कि भवकर 
(३८ अ) से २० कुरोह पर है, रह। 


कम्बर वेग, यारबेगी तथा मीर जाहिर पीरज़ादा* को आदश हुआ कि दूत बनकर शझाहें 
हुसैन मीर्ज़ा के पास थत्ता जाये। जब उन्होने जाकर शाह हुसेन मीर्जा से भेंट की तो अधिक 
समय व्यतीत हो गया और कोई समाचार प्राप्त न हुए। हजरत पादशाह ने यह आदेश दिया कि, 
'बदि बहू छाल सटोछ करे तो हमें पनर भेजें ताकि हम उसका कोई न कोई उपाय करे।” उन्हींने 
प्रार्थना-पत भेजा कि, “वह आ रहा है। आप चिन्ता न करें।” इस कारण उन्होने कई दिन तक 
प्रतीक्षा की। (तदुपरान्त) दूसरा फरमान भेजा कि, “यदि वह आने में टाल मठोल कर रहा हैं तो तुम 
शीघ्र चछे आओ और हमसे उच्च नामक स्थान पर,पहुँच कर मिलो* ।” फरमान पहुँचते ही कम्बर 
बेंग दरवार की ओर रवाना हुआ। मीर ज्ञाहिर को उसी स्थान पर छोड गया। हजरत पादशाह 
कौ सेवा में एक बारगाह, एक गिलीम साता*, ९ घांडे, एक कतार ऊँट तथा एक कतार खच्चर 
उपस्थित किए और हजरत पादशाह की रिकाव को चूमकर सम्मानित हुआ। क#म्बर वेग ने निवेदन 
(3८ ब) क्या कि, हजरत शी ध्र रवाना हो गए अन्यथा शाह हुसेन मीर्ज़ा का रिकाव चूमने वा विचार था 
किस्तु जब उसे सम्मानित फरमान की सूचना मिली तो उसने यह निवेदन किया कि 'हजरत पादशाह 
चले गए, हम उनके पीछे कहाँ जाय ?” इस बहाने से वह न आया। इससे पूर्व मोर्जा हिन्दाल ने 
प्रार्थना पत्र भेजा कि, “यदि आदेश हो तो सौहान पर हजरत पादशाह के प्रताप (की सहायता) 
से आक्रमण कर्रे॥” सम्मानित फरमान, मीर्जा वे नाम भेजा गया कि, “शाह हुसेन मोर्जा बडा ही 
धूर्त है, बम्वर बेग को दुत बनाफ़र यह देखने के लिए भेजा गया है कि क्या होता है।" 


३ च, धण्व ज में यद फसल (अध्याय) एथक नहीं है। 


च, छ में श्मके आगे दै --“कर्योकि उसने देखा कि मैरा स्थान छिना जाता है श्रत उसने विद्रोह कर दिया।” 
च, द में ण्व ज में --मीर्जा हिन्दात की आदेश हुआ फ़ि नद्दी पार करक ५० कुरोद पर वात ( ज में “बाद! ) 
सामऊ रधान पर पह़ाव करे? । 
४ च, छ, ज र्मे 'मीर ताहिए! | 
५४ च, छ में --“पीरतादों में से मीर ठा हर एव कम्दर वेग बाग्वेगी को आदेश हुआ” । 

च, छ, ण्व ज में“ यदि वह आने में टच मदोल करता है तो तुम लोग शौप्र लौट आग्रो। हम यहा से 
वापस था रहे हैं। हमसे उच्च में आरर मिलना” । 
७. मुम्मवत फरां इत्यादि का मद्दार । 


सजर्रितुल धाक्रेआत ६२३ 


जब पम्बर बेग आया ता मीर्जा वे किए फरमान भेजा गया वि, “पम्बर वेग आया है। शाह हुसेन 
ने अपराध दिया है। पहुँच बर एप दूसरे वी सहायता से उसकी जिन्ता वी जायेगी 7 
हुमायू दा मीर्शा हिन्दार वे पास पहुँचना 


तदुपरान्त हज़रत पादशाह मी्जा हिन्दाड वी ओर रवाना हुए। चार दिन उपरान्त 
जिस स्थान पर भीर्जा यादगार नासिर यथा, पहुँचे। मीर्जा स्वागतार्थ आया और हजरत पादशाह 
के चरणा वा चुप्वन बरते सम्मानित हुआ। द। दिन तब (उन्हाने) उस सझ्ि पर पडुव किया $ 
उसने हरा पादशाह वे आतिथ्य वा प्रयन्‍्य विया। तीसरे दिन वहाँ स॑ प्रस्थान करने मीर्जा 
(३९ अ) यादगार नासिर या उसी मजिल पर छोड दिया और आदेश दिया वि, “जो बुछ भी मीर्जा 
के! माय योजना बनेगी, तुे लिख दूँगा। नू तदनुसार पाछन करना। वे विदा होकर चछ सड़े 
हुए। तीन दिन उपरान्त पात नाम स्थान पर पहुंचे, और सिन्‍्ध नदी से १० कुराह पर इस 
ओर मीर्जा हिन्दाऊ पशव विए हुए था कि समाचार प्राप्त हुए वि हजरत पादक्षाह स्वय पहुँच 
भए। मीर्जा हिन्दाठ स्वागत्‌ करने चरण चूमने के सम्मान द्वारा सम्मानित हुआ। हजेरत पादेशाह्‌ 
को अपने स्थान पर छाया और उनये आतिथ्य वा प्रवन्ध क्या। 


(६) 
हजरत पादशाह का जैनुल मस्तुरात*, ग्रफीफा मरियम मकानी 
हमीदा थानो बेगम से विवाह और उच्च की ओर वापसी* 


एक दिन भीर्ज़ा हिन्दाल वी माता ने हजरत पादशाह की दावत वी। हजरत क्री दृष्टि 
अपीफा रार्आ 3, साजिदाई हशरत बेगम पर पडी*॥ पूछा कि “यह पुत्री विसकी है?” निवेदन 
विया गया कि, “यह पुत्री मीर्जा हिन्दाल के आखु न्द* की है* ।” पूछा वि, “कही मगनी हो चुकी है २” 
उत्तर मिला कि,“अभी बात हो रही है: ॥” आदेश हुआ वि,"“हमारी ओर से स्वीटधति है ।”मीर्जा 
३ “महलापों हो शामा, सती साथवी” । 
२ च, छ एव ज्ञ में यहाँ पृषऊ फल नहीं है। 
३ राबेग्रा बसरा की बडी प्रसिद्ध साधवी थीं। उतक्ा निधन १८४ द्वि० (८०१ ६०) में हुआ । 
४ तपरवी । 
५ च, छ एव ज में -- दूसरे दिन शकक्त पनाही मख्दूमा मासूसा दिलदार बेगम, मौज की माता ने दावत वी 


और अपने परदा सरा में बुलवाया । उनरी दृष्टि मरियम मयानी, फातमा सानी, बिल्वौस शमानी हमीदा 
बानों वेगम पर प्री ।/* 


गुरू। 

च, थे एव ज में इस प्रकार है --/उन्होंने पूछा, यद किसी पुत्री है ?” उत्तर मिला कि, 'सलालतुल मशायखुल 
उद््याम इजतत शेख भददमद ज़िंदा फौल के सिलसिले वी है ! इनके पिता ने मीर्ज़ा को दो-तीन वाक्य झाशी 
बाद के रूप में पढाये हैं, इस कारण हमारे साथ हैं।” (च पृ० ३७ थ, & 2१ व, ३६ ब)। 

"ह्विनोग दरमियान भरत”, च, छ एव ज में, “गुक्तद ने * (उद्दा 'नहीं/)। 


च, छ ण्व ज॒ में --/क्योंकि वे उस सम्मानित सिलम्जे से हैं, भरत यद उचित है कि उस अद्वितीय मोती 
का वियाइ मुझसे हो ४ 


न 


द्र्श्ड मुगल कालीन भारत--हुँसायूँ 


(३९ व) हिन्दाल को यह बात अच्छी न ठगी) उसने रुप्ट होकर वहा, “जप हमारे घोत्पाएन हेतु 
नहीं आये है, विवाह करने आये है, यदि आप यह कार्य करेंगे तो हम आपसे पृथक्‌ हो जायेंगे।” 
सीर्जा हिन्दाल की भाता दिलदार बेगम नें मीर्जा की बहुत डॉँठा फटकारा और वह विं, 
“पादणाह के प्रति धप्टता करता है। तेरा पाठन पोषण पादश्ाह ने शिया है। छूने फिरदौस भवानी 
के दर्शन नही किए थे।” सक्षीप में, मीर्जा अपनो वात से बाज न आया। हजरत पादशाह रप्ड होवर 
सौवा पर सवार हो गए। मीर्जा हिन्दाल वी माता नें पहुँचनर हजरत पादशाह को मनावा और 
अपने खेमे में छाई। तदुपरान्त उसने मीर्जा हिन्दाल की राजी क्या और हजरत वेगम का हजरत 
पादशाह से विवाह करके फातेहा पढकर सिपुर्दे कर दिया। 


हश्रत पादज्ाह का सौहान पहुँचना 


उन्होंने वहाँ से नौवा पर भवार हाक्र प्रस्थान किया। मीर्जा हिन्दाछ कल्धार की ओर 

चला गया*। हजरत पादशाह भवकर के उद्यान में, जहां इससे पूर्व पडाव किए हुए थे, पहुँचे। मीर्जा 
४० अ) यादगार तासिर को भककर में छोडकर वहाँ से प्रस्थान करके सीहान नामक स्थान पर 

पहुँचे। सौहान का हाकिम मौर अल्कमा शाह हसेन के अमीरा में से था। बह युद्ध हेतु क्लि वे बाहर 
निवला। हजरत पादश्ाह के अमीरा ने आपस में निश्चय क्या कि, “हम उस पर छापा मारते के 
लिए जाते हैँ । जिस समय वह किले मैं प्रविष्ट होगा, उसके साथ साथ किछे में घुम जायेगे।” 
हजरत पादशाह वजू कर रहे थे देर हो गई। रात आ गईं। मीर अत्कमा शीघ्रातिज्ञीघ्र किले से 
पहुँचा। हरत के अमीर छोग वापस छोद आये। प्रात काल हजरत ने कहा कि, “किले 
को घेर कर विभिन् स्थानों पर मोर्चे छगवाकर आक्मण किया जाय और बुर्जों को तोड़ डाझा 
जाय।” क्योकि अमीरो ने शाह हुसेन से घूस ठे छी थी अत उन्हाने उस उत्साह मे युद्ध न क्या कि 
किले विजय हो जाता। मीर शेख अठी वेग जलायर ने तिवेदन क्या कि, शाह हुसेन मीर्जा 
थत्ता से १५ कुराह पर नदी वे इस ओर ठहरा हुआ है। दास वे साथ पौच सो अश्यारीही कर दिए 
जाये ताकि वह झीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर रात दिन आक्रमण करे। उसकी सेना आप ही आप नप्द 
(४० व) हो जायेगी। तदुपरान्त परमेश्वर से आश्ञा है कि विजय प्राप्त हो जायेगी? ।” यद्यति 

अत्यधिक प्रयत्न किया गया विन्तु इतनी सेना सयठित त हो सबरी कि उसके साथ निषुक्त की 
जा सकती। वे (अमीर) उपेक्षा करने छगे। तदुपरान्त मीर्ज़ा यादगार नासिर थे लिग्रे आदेश 

हुआ कि “तरदी वेग तथा कुछ सैनिकों को हमारी सहायतार्थ भेजो कारण कि उनकी आव- 
इयकता है।” वहाँ से तरदी बेग तथा मौर कामिम बे छगभग १५० अश्वारोहिया सहित हजरत 


च, छ मैं “उसने उनये समत शिष्टाचर कौ दृष्टि से बुद्ध न कद्दा। जावर अपनी माहा से उह्या कि, 
हमारे श्रोसाइन दैनु नहीं आये हैं, अपितु श्रपना विवाद वरने शाये हैं। यदि टेसा इुथा तो में उननी 
सम्मानित सेदा से पृथक हो जाऊंगा।? 

च, छ एवं ज में --/तदुपरान्त उस क्ोव में वइ पृथक होउर कन्धार चला गया।? 


३ चएवद्धर्मे इसके बाद इस प्रकार है फ्िस्तु अन्य सेना उपेक्षा कस्ने लगी”; ज में >-+/ किन्तु यह अमीर 
इस प्रकार मंगडेत न हुये ओर उपच्ाा करने लगे”? 


तज्ञकिरतुल वाकेआत ध्श्५ 


पादशाह की सेवा मे पहुँचे। उनके! आने पर भी किले को विजय की कोई व्यवस्था न हुई । हजरत 
के अमीरा ने क्सी न क्सी प्रवार वहा से प्रस्थान कर दिया। 


शाह हुमेन मीर्जा नौवाओ से बादवान उठाये हजरत पादशाह के पीछे आ रहा था। जिस 
समय वे सौहान से रवाना हुए ढुछ घटनायें घटी। सर्व प्रथम हजरत पादशाह के दुश्मन" घोडे से 
गिर पडे और उनके हाथ पाँव घायछ हो गए। नौकाआ पर जो असवाव था उन्हे शाह हुसेन वे 
आदमिया ने के छिया। कुछ स्तियाँ जो उन नौकाओं पर थी, नगे पाव बाहर निक्छ कर सेना 
में पहुंची। शाह हुमेन मीर्जा के पास से जो पश्चयजश आया था वह भी नप्ट शत गयारँ। तदुपरान्त 
(४१ अ) हजरत पादशाह ने मुनइम बेग को शाह हसेन मीर्जा के पास भेजा कि, “हमार पीछे न 
आये और रुवा रहे ।” उसने मुनइस वेग स भेंट न वी। उत्तर लिखा वि. आपने मेरे साथ कौन 
सी भछाई की है जो में आपका ध्यान रकखूँ?” 
हमायू फो भवकर को वापसी 

सक्षेप में, अभधिकाश लोग छिन्र-भिन्र होकर चछे गए। हजरत पादक्षाह भक्कर के सामने 
उतर पडे। हज़रत पादशाह के अमीरा ने निवेदन किया कि, सिंध नदी बहुत वड़ी नदी थी, उसे 
कुशल्तापूर्वेव पार वर छिय/। अब यही अच्छा है कि कन्‍्धार की ओर भ्रस्थान करे। हजरत ने 
कहा कि, “जब तक विवश न हा जाऊँगा, भाइयो के पास न जाऊँगा और उनके राज्य की ओर 
मुख त करूँगा *। ” रोशन वेग कोदा को आदेश हुआ कि ' १०-१२ कुरोह तब ग्रामा पर छापा मारे 
और वहां से गाय, भेस छाबर खीक+ तैयार करे ताकि जिस नदो को पार किया था उसे पुन पार 
करे।' ऐसा हो किया गया। घाट पर एक नौका थी जा तरदी वेग क॑ अधिवार में थी । 

शाह हुसेन मीर्जा से दा कुरोह दूर पर हजरत ने पडाव किया। जो कोई एक कुरोह की 
दूरी पर पहुँच जाता, वह अपनी सेना में आ जाता। जो कोई उसके आगे चला जाता था वह 
(४१ ब) मोर्जा शाह हुसन वे आदेमिया द्वारा बन्दी बना लिया जाता था? । सक्षेप में, हजरत पादशाह 
बे ईशक आक(< भीर खतनक ने तरदी बेग से नौका माँगी और बहा विः तुमने अपन असवाब को 


१ चे, छ एव ज में --४ उन्होंने (हुमायूँ नै) उन लोगों शो सगझित न पाया अभ्रत उस क्लते शी ओर न रवाना हुये 
तथा विवश होकर वच् से प्रस्थान उर दिया ! । 

२ इजरत पादशाह से तात्यये है । 
खा, छ में स्त्रियों से सम्बन्धित वाक्य नहीं दै । 

४ च, छ एव ज में “पीछे से मीर्ना शाह हुसेन नौयाओं से बादबान उठाये हुये रवाना हुआ। भुनरम बेगे 
आरादेशानुसार उस ओर रवाना हुआ (और यह संदेश पहुँयाय कि) समल कर आये अ्रन्यथा इसका दड भोगेया । 
बिना मेंट ऊिये ही मुनइ्म बेग यो कहला शेजा «५ ।7 (३० शश्च्, इश्थ्र, श्धस) । 


५ च, छ में इससे झागेडस प्रकार है --“जब तक कोई अन्य स्थान नहीं प्राप्त होता, उच्ें बिना स्थानवा 
ने यरूगा ! । 


६ खीऊ़ का अर्थ चमड़े वा बैता होता है। तैर कर नद्दी पार करने के लिए खीफ बनवाने वी झ्रावश्यमता 
पढी होगी। 


च छू में उपयुक्त वाक्य नहीं है । 
ज, छ में मौर खदग ईशी झ्ागा' तथा न में 'भीर खदब आतश झाता' । 
७९ 


६२६ मुगल कालोत भारत-हूमायूं 


पार करा छिया। यह नौका हजरत पादशाह को दे दो ताकि उनके परिवार) को नदी पार करा 
दूँ।” तरदीबेग ने उसे मरदक"* कहा। उसने उत्तर दिया, “मरदक वह है जो ऐसी बात करता 
है।” तदुपरान्त तरदी बेग ने चावुक मारा। मीर खतनवः ने तछवार खीच कर (उस पर) वार 
किया। मीर तरदी बेग के घोडे की जीन का उभडा हुआ भाग कट गया। लोगा मे बीच में पडकर 
एक दूसरे को पृथक्‌ करा दिया। यह समाचार हजरत पादशाह को प्राप्त हुए। क्योकि मीर तरदी 
बेग प्रतिष्ठित अमीरों में था अत हजरत पादशाह ने उसके प्रोत्साहन हेतु कहा कि, “मीर सततव 
के हाथो को रूमाछ से वाँध कर तरदी बैग के सामने ले जाओ।” ऐसा ही किया गया। जब तरदी 
बेग ने उसे इस दशा में देखा तो उसके हाथों का खुलवा दिया और उसके प्रति आदर प्रदरशित 
वरमे उत्तम स्थान पर विठलाया तथा सरोपा एव घोड़े प्रदान किए और प्रोत्साहन देकर विदा कर 
दिया। 
यादगार नासिर सीर्जा द्वारा विरोध 
(४२ अ) यादगार नासिर मीर्जा का हाल इस प्रकार है --शाह हुसेन ने मीर्जा यादगार से 
तै किया था कि, “मे अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा।खुत्वा तथा सिवका तुम्हारे नाम से चछता 
रहेगा।” मीर्जा ने स्वीकार कर लिया था और सतुप्ठ हो गया था। तदुपरान्त वह हजरत पादशाह 
वी सेवा में पहुँचा और चरणो का चुम्वन करके सम्मानित हुआ। हजरत पादशाह ने देखा कि मीर्जा 
ने नए प्रवार का व्यवहार प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने उस ओर से उपेक्षा की । मीर्जा पादशाह्‌ 
को अतिथि बनाकर अपने स्थान पर छे गया। भक्वर के समीप एक मदरसा था जो बुर्ज वे 
समान था। वहाँ उतरवाया | हजरत पादशाह ने आदेश्न द्विया कि 'जर्वजग (जवंशन) ३ छाकर गिरा 
दो ।” जब जर्बजग के गोल ने किछे के भीतर के एक घर को गिरा दिया तो वहाँ शोर गुल होने छगा ४ | 
शत्रुआ ने कहा कि, “सर्व प्रथम पहेल उधर से हुई ।” उन छोगो मे भी जर्वेजग के गोले चलाये । उस 
ऐवान* के बूर्ज पर जहाँ हजरत पादशाह एव मोर्जा वैठे थे, गोला मारा। हजरत पादश्ाह्‌ तथा 
मीर्जा वहाँ से बाहर चले गए। मीर्जा ने निवेदन किया कि, ' फल मिल गया।” इसी बीच में एक 
(४२ ब) व्यवित ने आकर वहा कि, “मीर्जा यादगार आपको वन्दी वनवा देना चाहता है।” आदेश 
हुआ कि, “भोजन का प्रवन्ध क्या जाय।” थोडा सा खाया और चल दिये। मीर्जा ने एक घोष 


१ च, थे में --“अ्रव यद्द नौफा ससकारे खासा यो दे दो ता ऊ विशेष लोग पार कर लें” । 

२ प्रथम, नीच । 

३ ज॑बेज़न --एप प्रकार की तोप | क्षबजन तथा चव नग दोनों ही प्रयोग किये गये हैं । 

४ च, छ एव ज में :--दूमरे दिन मीर्ज़ा ने पडकथ रच बर, भोउन की ठावत वी । इजरत जहावानी वो अपने 

रथान पर ले गया । बरखर के समोष जद्दा वद्द पटाव किये था, एक मदरसा था । उसकी प्रयेक कोटरी क्‍ले के बुर्त 
के समान थी। (हजरत ने) भादेश दिया कि, 'ज़वंतग लय्तर (इनमें से) एक को गिरा दो । जब (गोला) चलाया 
गया तो वह उछल पर, किले के भौतर एस घर में पहुँच गया और उसे गिरा दिया। शतुओं के समूह में कौला+ 
इन होने लगा। उन लोगों ने कहा, “अच्छा इुआ, पहेल हमारी श्रोर से न हुई ।' वे लोग भी तोप लाये और 
जिस बुर में दश्॒रत (पाइशह्) बेडे थे, उस प्र गोला माणा। वे लोग बह्चा से बुशततापूर्षक उने गये।” 
(च पृ०४० थ, छ * शश्व इध्अ, जे इध्च्र-्व )। 

४ दालान। 
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तथा चाँदी" वी जीन और छगांम तथा एवं हाथी हजरत पादशाह को भेंट किया। हजरत परादणाह 
अपने स्थान पर पहुँचे। रुवाजा मुअरजम ने निवेदन किया कि, “यह घोडा इस दास को प्रदान वर 
दिया जाय।” तत्काल उसे दे दिया गया। वह घोडे को लेकर भाग गया और मीर्जा यादगार 
नासिर वी सेवा में पहुंचा । मीर्जा ने कहा कि, “यह आदमी ठीक नही है,” उससे घोडा के लिया और 
एवं यावू उसकी सवारी के लिए दे दिया और कहा कि, “यह घोडा शाही लश्कर में पहुँचा दो। 
वैसा ही किया गया। 

दूसरे दिन ताकची वेग तथा फज्ञाएल बेगई भागकर मीर्ज़ा यादगार वे पास पहुंचे । मीर्जा 
ने लिखकर भेजा, “जो कोई प्रात काल यहाँ रह जायेगा उसका रक्त उसवी गरदन पर होगा* ॥7 
(४३ अ) तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि “फज्ाए्ल वेग चाहता है कि अपने भाई मुनइम व को 
इस स्थान से ले जाय ।” उन्होने कहा कि, “यदि वह आयेगा तो उसे इसका बदला मिल जायेगा। 
तदुपरान्त सुना यया कि, “मुनइम वेग तथा तरदी बेग भागे जा रहे है।” हजरत पादशाह रात भर 
जागते रहे। वे भी हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित रहे। प्रात काल हज़रत पादशाह तहारत 
के लिए जाने रंग्े। उन्हें आदेश दिया कि, 'वे लोग यहाँ रहे । मैं तहारत करवे आता हूँ।” हजरत 
पादशाह तहारत" के स्थान की ओर चछे गए। मुनइम वेग तथा तरदी वेग अपने घोडो की ओर रवाना 
हुए। रोशनक बेग तूशक* बेंगी ने हजरत पादशाह के पास समाचार पहुँचाये कि, “वे लोग जा 
रह है।" आदेश हुआ कि, “बुलवाओ।” यद्यपि वहुत बुलवाया गया किन्तु वे उपेक्षा करते रहे। 
हजरत पादग्ाह स्वय रवाना हुए और आदेश दिया कि, ' आओ ।” उस समय उतके पास कोई अन्य 
उपाय न रह गया। लौट बर आये। तदुपरान्त आदेश हुआ कि मुनइम बेग की नियरानी की जाय 
(४३ व) और वह जाने न पाये। उसे वन्दी बना लिया गया तो तरदी बेग भी कुछ न कर सका 
और ठहर गया। 


हुमायूं का उच्च को ओर प्रस्थान 


वे वहाँ से रवाना होकर भकक्‍्र बे आरू नामवः एक ग्राम में पहुँच। यह्‌ ग्राम कारवान 
के मार्ग पर है और रसद तथा अनाज इत्यादि जैसलमीर से उस ग्राम में आया हुआ था। कारवान 
बालो को समाचार प्राप्त हुए कि, “हजरत पादशाह आ रहे है।” कारवान वाले असवाब, अनाज 
तथा जो कुछ भी उनके पास था, छाद कर ऊँटो सहित भाग गएं। जो कुछ चीजें थी वह हजरत 
पादशाह के लश्कर को प्राप्त हो गई*। वहाँ पडाव करके निश्चिन्त होकर समय व्यतीत क्या। 


१ च, छ में 'जडाऊ जीना । 

च, छ ए्व ज में 'म्वाजा मुअज्तम मरियम मकानी के भाई! । 

च, छमें --'तारुची देय तरकची बेग फताण्ल बेग तया मोर नौकार””,ज में 'मौर नौकार' के स्थान पर 'मेहतर 
नौकार! । 

च, छ में “मीज़ों ने लेख कर. होगा” नहीं है। 

शुद्दता, पवितता, पाफ्रीजगी, शौच, सम्मवत नित्य-कर्म से तात्पयें हे । 

च, छ एवं ज में 'तूरायचौ' । 

च, छ एव ज में --“बे सब लक्षर वालों क॑ हाथ में पड गये । वह रात्रि शात्ति मे एव निश्चिन्त होकर व्यतीत 
की।! 


र। 


कक खान 


द्र्८ मुएुछ कालीन भारत--हुमायूं 


मध्याह्वोत्तर वी दूसरी नमाज के समय वहाँ से बूच वरके उच्च वी ओर रवाना हुए। एव मजिल 
से दूसरी मजिछ बिना क्सौ सामान के बडे कप्ट से पार वर रहे थे। यहाँ तक वि. मऊ नामक 
स्थान पर पहुँचे। वह्‌ परगना भवकर वी सीमा पर है। वहां से प्रस्थान वरवें एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचे जहाँ जल नही मिलता। हजरत पादझ्ाह की वरोयी' में पानी न था। हजरत पादशाह ने इग 
तुच्छ आफ्ताबचीर से पूछा कि, “इस आफ्वाये5 में बुछ पानी है?” जौहर ने निवेदन विया वि, 
“हाँ, है।” तदुपरान्त कहा वि, “इस जल को मेरे आवरेज * में डाछ़् दो ।” जो वुछ जछ आफ्ताये में था 
(४४ अ) वह मैने हजरत पादण्षाह बी करौती में डाछ दिया। तदुपरान्त जौहर ने निवेदन किया वि, 
“बडी कठिनाई है, जल प्राप्त नहीं होता। रात्रि में यात्रा वरनी है, यदि में दूर हो जाऊंगा 
तो बिना जछू के मेरी क्‍या दशा हो जायेगी ?” तदुपरान्त उन्हाने थोडा सा जछ आफताबे में 
डाल दिया और वहा बि, ' तेरे काम आयेगा” और चल खडे हुए। 


प्रात काल सेना एक झील वे समीप पहुँची। उस स्थान पर पढाव क्या गया। जौहर 
आफ्तावची नदी पार क्रवे जल के उस ओर गया हुआ था। एक गोजन" जगल से निकल वर लश्कर 
की ओर बढा। यद्यपि छोगा से उसवे मारने का बडा प्रयत्न बिया दिन्तु वह प्राप्त न हुआ, 
भाग कर जल में बूंद पडा और तैरने छगा । हजरत पादशाह वा समाचार प्राप्त हुए कि, 
“गोजन का शिकार आया था और निक्‍छ ग्रया।” वहा कि, “यदिप्राप्त हो जाता तो बडा अच्छा 
था ।” तदुपरान्त हजरत पादशाह वी दृष्टि जौहर पर पडी। वहा, ' नदी के उस ओर एक आदमी 
है, उससे चिल्ला वर कहो कि इस स्थान से शिकार गया है। यदि तेरे हाय आये, तो गोजन वा पत्रड 
(४४ व) छे।” शोर मचाया गया। जय इस तुच्छ जौहर नें गाजन का आते हुए देखा तो जीघ्राति- 
शीघ्र स्वयं जल में कूद पडा और निवेदल क्या दि, '(एक रात फ्वीर वी हागी।” हजरत ने 
कहा कि, तुम्हे अधिकार है। ” शेप के तीन भाग विए। गोज़न तैर रहा था | वह अपनी शवित न॑ 
लगा सका। मैने उसे पकड लिया । फ्तहुल्लाह बेग को आदेश हुआ कि, “उसे ज़िबह बर।” फतहु- 
हलाह हजरत के आदेश्ञानुसार पहुँचा और उसनें उस गोजन को ज्ञिबरह कर दिया। हज़रत की सेवा 
में उपस्थित क्या गया। आदेश हुआ कि,“ इन चारपैराम से एक्पाँव जौहर को दे दो।” जौहर 
ने आदेशानुसार एक रान के ली। शेप के तीन भाग किए गए, दो विशेष रसाई में और एक्भाग 
मरियिम मवानी हमीदा वालों बेगस को दे दिया गया। बहा जाता है कि उप तारीख वो 
हजरत अक्वर जलालुद्दीन मुहम्मद ७ मास के माता के ग्रभ में थे*। 
हमायू का उच्च पहुँचना 


वहाँ से प्रस्थान क्या गया। एक मजिल स दूसरी मज्ञिल पार करते हुए वे उच्च पहुँचे । 


सम्मवत जल द्वेतु छाद। भशकर। 

च, छ एव ज में “आफ्ताबची”। 

च, छ ण्व ज में 'आफतावा' । 

जल पात, सम्भवत करौती! । 

५ छत प्रसार का सूग । 

च, थ एव ज -- ने उसरे सौंध पकठ लिये! | 

७ च, छप्वजमें 'फद्ाजाताहै मेंथे” नहीं है। 


न्द्‌ 40 #0 ह७ 


दर 
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बस्यू छगाह को आदेक्ष हुआ कि, “यदि हमारे निप्ठावान्‌ हो तो सेवा मं उपस्थित हो और अपने 
आदमियों से कह दो कि गल्‍्ले वी रसद इत्यादि हमारे लश्कर में पहुँचा दी जाय।” उस मूर्ख 
(४५ अ) विद्रोही ने अपराध क्या। यहाँ तक कि हजरत पादशाह के आदमी जहाँ अनाज मोल 
लेने जाते, उन्ही विद्रोहियो को पाते थे। जो दुछ उनके पास होता, वह जयरदस्ती ले लिया जाता 
था। डेढ मास तक वे उस स्थान पर रह। अनाज वे न प्राप्त होने के कारण उस जगल में 
सगर' बेर तथा इसी प्रकार के वृक्षा बे फछ खाते रहे। 


( १० ) 
हजरत पादशाह का उच्च से दुवारा प्रस्थान, रेगिस्तान में भटकना, 
कुछ लोगो का जल के अभाव के कारण नष्ट हो जाना' 


सगर तथा बेर दे वृक्ष भी उस भू-भाग में न रह गये । (उन्ही दिता में) एक दरवेश 
सगर की खोज में जगछ में जा रहा था। एव. बिला दिखाई पडा जो मालदेव के राज्य जैसलमीर 
की सीमा पर था और वह्‌ दिलावरा वा किछा था३। दरवेश ने हजरत पादशाह के पास पहुँच 
बार उस किले वे समाचार पहुँचाये। आदेश हुआ कि, “उचित होगा कि हम उस बिछे में चले ।” 
(४५ व) वहाँ से प्रस्थान करके उसबे समीप पड़ाव किया गया। अनाज तथा जल प्राप्त हो 
गया। तीन दिन वहा रहे। शेख अली बेग ने कहा कि, “यदि इस क्ले पर अधिकार जमा लिया 
जाय तो कंसा है४?” हजरत पादश्ाह ने कहा कि, इस कलि पर अधिकार जमा लेने से में 


१ जगली वृत् । 

२ च, छ एव ज में ८वीं फरन । 

३ च, थ एव ज में इस प्रकए है --“शाही सेना वहा उच् भोगने लगी। बस्श, लगाह को पूर्णतः छपेदा क्ठ 
हुये पाया । वे चिन्ता में थे कि कहा जायें । एक दिन एक दरबेश उस जगन में सगर को खोज कर रहा था। उसे 
एक किला दिखाई पडा जिसे दिलावरा कइने हैं और जो जैमलमीर की सीसा पर है।” 

४ च, छ में विस्तार से तथा ज में सक्तिप रूप से निम्नाक्ित बहानी का उल्लेख किया गया है -- 

“प्रात काल बहा से प्रस्थान ऊिया और १५ १६ कुरोह की यात्रा करके पड़ाव क्रिया । उस दिन मेव़ों में 
से सात व्यक्ति जब के अमाव के फारण नध्ट हो गये । उड़ने भादेश दिया कि, 'लश्कर वहीँ रहे, हम स्वय आगे 
जाफर खोत करेंगे क्रि जल कद्दा है ।” रात भर यात्रा करने लगे | प्रात काल जल देखरूर लौट झाये भौर सेना 
का रवाना कर दिया। जल की हुसैनी (चमडे वो बोतल अथवा मशऊ) जिस पर इस्माये आजम का कागज वर्षा 
का प्रार्थना हैतु लिखकर चिपकाया हुआ था, तरसन बेग क हाथ में थो । यह तुच्छ दाल उपस्थित हुआ | भ्राइश 
हुआ के 'जल की यह हुसैनी मुझे दे दी ताय ।” फ्कीर को सौपफ़र सवार हुये। जो लोग साथ थे उदाहरणार्थ 
सकल खा मौर हनार, मौर कौचऊ वेग ७वं तोकरकुल अहमनब बडे व्यावुल थे। इजरत ने मार्ग में सुल्तान फीरोज 
की कहाली फा उल्हेख करना प्रएम्श किया और कहा फि मैंने एक व्यवित से दस प्रकार सुला है, इसका उत्तर 
दायिव उसी पर है --जव फीरोज शाह ने देहली से वशखर पर चढ्ाई की तो उसने उस यात्रा में निश्चय किया कि 
केवल जवान हो उपस्थित रहें और दूड़ों में सेफोई भो न आये | सबोग से एक इद्ध के लो किनश्रान के बृंड़ के 
समान था यूमुफ रुरीखे दो पुत थे भीर इनमें श्रापस में बडा प्रेम था। उन्होंने विवश दोरर उस वृद्ध को सदूऊ में 
रख लिया और अपने सा+ लेते गये। जव व निरन्तर यात्रा करत हुये रेगिस्तान में पहुँचे और शिविर के लोग 
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प्सार का पादशाह न हो जाऊँगा, मालदेव को इससे दुस होगा । दा पहर दिन व्यतीत हो चुबा 
था कि उस किले से प्रस्थान क्या गया। 


समस्त दिन तथा दूसरे दिन दो पहर तक यात्रा बे उपरान्त जछू मिल गया। वहा पड़ाव 
हुआ। रात्रि म वे उसी स्थान पर रहे। दो पहर दिन रह गया था वि उस किले संपुन कूच किया 
गया। दो पहर दिन चार पहर रात तथा तीन पहर दुमर दिए तक यात्रा वी गई। किसी भी जल के 
स्थान पर न पहुँचे । छोग मरन क निकठ पहुँच गए। कुछ लोग नप्ट हो गए। एक घडी दिन रह गया 


जल वे अभाव क॑ कारण मरन के निकट पहुँच गये ता सुल्तान न कह्ठा, यदि इस स्थान पर काई अनुभवी वृद्ध 
हाता ता उससे सब बातों एव माजलों तथा महालों क॑ विषय में सूचना मिल जाती । जब इन दोनों जवाना न 
सुल्तान की यह बात मुनी तो निवेदन क्रिया कक है पादशाह ! भापे आदेश के विरुद्ध अपने पितास 
भ्रयधिक प्रम हान व कारण हमने उसे अपने साथ रख लिया है। बया क वह अनुभवों ६ भरत यदि भादेश हा 
तो उपस्थित करें ।” आदरशानुसार उसे उपरिधित क्रिया गया। उस वृद्ध ने यह निश्चय किया कि 'इमार साध एक 
सैना नियुक्त कर दी 'चाय ताकि हम आगे झागे प्रस्थान करें! । उस अनुभवी बृद्ध क॑ पौध शाह्वी लक्र यात्रा 
करने लगा । भयधिक यौत्रा के उपरात बह एक स्थाग पर पहुँचा, जद्य एक हरा मरा वृक्ष बालू के टौले क ऊपर 
दृष्टितत था | वह उसक नौचे पहुँचा । तदुपणा त उसने कहा कि, इस बृक्त क नीच खोदा । ऐसा हो किया गया। 
उस वृक्त वे नौचे से एक गुम्बद प्रकट हुआ । यह वृक्ष उसी गुम्बद के बीच से ।नक्‍्ला था। उस दूद्ध ने कहा +, 
अब मुममें सामथ्य नहीं, जाकर सुल्तान को सूचना दो । व स्वय झा+र इस गुम्वद के तथ्य के विपय में अवगत 
हों ।' सुल्तान पहुँचा | गुम्दद का खटखठाया | भीतर से एक झावाज्ञ आई क, हं सुत्वान फीरोज ' था जा। 
सुल्तान समर गया कि, मेश इच्छा पूरी हां जावा। तब वह उम्बर में प्रु|वष्ट हुआ ता उसने देखा कि एके 
लागी अपन सामने एक जल से भरा हुआ एक कघर (काई वडा बरतन) रे हुये है । यह वृद्ध उसी में से निकला 
है । बातचीत के उपरातत सुल्तान ने कद्दा क हमारे लक्ष्कर वाले जल वे भ्रभाव व कारण नष्ट हा रहे है, 
क्या करना चाहिये ? उसने कहा यद आपस विशेष ब्यवितयों का मीठे जग की झावश्यऊता ह ता यहा तल 
पर्याप्त हे । रुल्तान ने कहा कि लश्कर बालों का क्‍या हागा ? उसने कहा |क, यदि स इस वरतन का उलट 
दूं ता जल की एक नहर बह निकनेगी कि ठ॒ु वह खा हागा । सुल्तान न कहा जल की आवश्यकता हे, जैसा 
भी हा ।! ईश्वर की उृपा से उसी प्रकार प्रकट हुआ समस्त मनुष्य तथा पशुओं ने जल पिया | तदुपरात 
मुश्तान ने पूछा कि अब मेंट कब हागी ! उसने जहा कि, यदि भाग्य में ह ता देहली के समौप भेंट होगी । 
उ होने इतनी बातें कद्दी । बादशाह तिस समय यह कहानो कह रहे थे यह दास उनके साथ था । तब कहानी का 
भात हवा गया तो उसने जल की वह हुमनी सब्दल ख़ा को द दा और मूख के काएण साथ चलन की शवित 
न रही । उस कृपानु शाह ने अहमन ताउरकुल से कहा कि, वह (जौहर) थर गया द । उसक साथ रहा और 
उसे लाभ्ो । उसने अयधिक अ्यन फ़िया फितु वह न पहुँच सझा । फकीर खय न पहुँच सकता था । जब वे 
(पाठशाह) मजिन पर पहुँचे तो फ़कीर भी किसी न रिरी प्रकार उपास्थत हुआ उहोंने झादेश दिया कि, 
तद्दारत के लिये जल लाओ । तहारत के समय शह्तिहौनता क॑ कारण मेर हाथ से झफ़्तावा गिर पडा । वे 
रुष्ण हुए। मैंने निवेटन किया कि मेटे यद विवशता भूख की अधिकता के कारण है । बहा से वे प्रस्थान करके 
उस किले में पहुँचे । अत्यधिक जल तथा अनाज प्राप्त हो गया। वे तीन दिन तक वहा रहै । शेख अली बेग 
जलायर ने कहा क यदि आदेश हो तो इस किले पर अ घक्रार जमा लू । उ होंने कद्दा क्रि, इस किले की 
दिसय से क्या हाया ! इस समय मानदेव ने मुझे इस आरा से बुलाया दै कि चह सेवा करे । वह रष्ट हागा। 
नो बुछ भी हो में वद्म पहुँ पता हूँ । देखता हू कि वह दिस प्रकार सेवा करता है । आधा दिन रह यया था 
कि वे वहाँ से चल खरे हुए ।? (च पृ० अरब ४शव, छ ३शव इृदव, ज॑ ४२ ४३व)। 
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था । जल वी सोज हो रही थी, जछ मिल गया । इसी बीच में दो नमाज़ा वे मध्य में ईश्वर की इृपा 
(४६ अ) से जल वा भरा हुआ होज प्राप्त हो गया। हज़रत पादक्षाह उतर पड़े और ईश्वर 
के प्रति शनज्ञता प्रव॒ट वी तथा उसी स्थान पर पड़ाव वर दिया। 
हजरत पादझाह ने मझवों में जल भरवा वर अपने घोडो पर बधवा लिया ताकि जिसवे 
पास जल न रहे उसे जछ दे दिया जाय और सेना में पहुँचा दिया जाय। वे वापस हो रहे थे वि 
सा में एव मुणुऊ मिऊ जिससे हस्त पदशाह ऋण छे चुबे थ्रे॥ वह जठ न होने दे बारण पा 
हुआ था और मरने वे समीप था। उसवा पुत्र उसदे सिरहाने वैठाया वि हजरत पहुँच गए। 
हजरत पादक्ाह ने बहा मि ' जो ऋण मुझ पर है यदि उसे तू जछ वी एवं वरौती दे बदले में क्षमा 
करदे तो में तुझे जठ पिलाओं।' उस मुमुल ने उहा कि "मुझे जीवन प्राप्त हा जायेगा। ऋण 
को में एकवरौती वे बदले में क्षमा वरता हूँ” । एक साक्षी मुनइम वेग दूसरा मुज़फफर वेग तुवंमान, 
तीसरा राशन बोपा हुए । उन छोगो ने गवाह हो जाने वे उपरान्त हजरत पादशाह ने जल दिया। 
मुगुल ने जल पिया और उसे सेना वी और रवाना वर दिया गया। जो छोग जछ न मिलने के कारण 
मर चूने थे, उन्हे दफन बर दिया गया, जो जीवित थे, उन्हें तृप्त वरवे शिविर में पहुंचा दिया 
गया। 
(४६ थ) वहप्मि प्रस्थान वरवे वे फुटवर पहुँचे और वहाँ मे फटौदी नामक स्थान पर पडाव 
बिया। लोगो को पर्याप्त अनाज प्राप्त हा गया। उस स्थान पर पड़ाव बिया गया। वह स्थान भी 
माठदेव वे अधीन था। तदुपरान्‍्त हजरत ने माछदेव वे नाम पत्र भेजा। उसने क्षमान्याचना करते 
हुए थोडा सा मेवा भिजवा दिया किन्तु उसने कोई निष्ठा प्रदर्शित न वी जिससे हज़रत पादशाहवी 
ससहली हो सबती | हजरत पादशाह का राजू नामक द्वारपाछ भागवर मालदेद के पास पहुँच गया। 
उम नमव हराम छईन3 ने माठदेव से कहा वि. “पादशाह के पास बहुत से छाल* है, उनसे माँग।'' 
उस दिन जान मुहम्मद ईशव आवा भी भागवर माछदेव वे पास पहुँचा और उसे समझाया कि, 
“लाल माँग '। माठदव ने अपने आदेधिया से यह निश्चय विया कि, “हजरत पादश्षाह से छाछू 
माँगें। वे या तो छाछ दे दे या मेरे राज्य को छोडकर विसी अन्य स्थान का चठे जायें।” हजरत 
(४७ अ) पादणाह जोगो नामक हौज पर पड़ाव क्ए हुए थे। उन्हाने पता छगाया कि मालदेव वी 
ओर किस प्रवार वे समाचार हैँ। सक्षेप मे, निश्चय रूप से ज्ञात हो गया वि मालदेव कष्ट पहुँचाना 
चाहता है और सेवा में उपस्थित होना नहीं चाहता। वहाँ से प्रस्थान बरके उन्हाने सातलमीर 
नामक होज पर पड़ाव क्या। 


हा 


मध्याह्दोत्तर वी दो नमाजों के मध्य में । 

च, छ ए्व ज में 'देजपुर' । 

घिक्यूत । 

च, छ, एव ज में --“बर्दा से राजू नामक दौलतखाने का दरवान भाग कर उसके पास पहुँचा | उस नमक हराम 
ने राय को समझा दिया, सरपारे खासा में ऐसे लाल हैं, निनका सृल्य ईश्वर को ही ज्ञात दोगा।” 
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(११) 


हजरत पादशाह का श्रमरकोट की ओर प्रस्थान एव मार्ग में युद्ध" 


जब मालदेव के समाचार इस प्रकार प्राप्त हुए कि वह कष्ट पहुँचाने पर उद्यत है, तो 
हजरत पादशाह अमरकॉट की ओर चल दिए और आदेश दिया वि, 'रोशनपेंग बीवा तथा 
शम्मुद्वीन मुहम्मद अतवार लश्कर के बाहर जाकर कितो मार्य दर्शक्ष का ल आयें तानि वह अमरकोंट 
का रास्ता दिखलाये।” वे जावर दो शुत्र सवार ठाये। हजरत ने आदेश दिया कि “ऊँटा वो तवेला 
से बधवा दिया जाय और उनवी तलवारा को पास रख लिया जाय। वाद्यी महदी४ अडी उन्हें 
समझाये बुझाये /” काजी महदो अली ने उनसे कहा वि, तुम छोम्ो को इनाम तथा इदरार मिलेगा। 
(४७ ब) मार्म दर्शाओ ४” वे छोग गवार थे। उन्होने वहा हम छोग मार्ग क्‍या जानें ?” तदुपरान्त 
क्छार निकाल कर उन लोगो ने तरशन बेंग पर वार क्या और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया*। 
इसके पद्चात्‌ वह तवेले में पहुँचे और अपने ऊँटो, पादक्षाह वे एक घोड़े तथा एवं ख़च्चर को 
कटार से मार डाला। उनव* पास वेवल दो ही घोड़े तथा एक्स्च्चर था। इस घटना के कारण 
लोग उन पर दूट पड़े और उन दोना गवारा को मार डाला। लोग वडी चिन्ता में तथा व्यावुलू थे। 
यहाँ तब' कि पृथक्‌ होने के विषय में सोचने छगे। हजरत पादशाह ने कहा कि, ' हमे छोड़कर वहाँ 
जाआंगे ? कोई अन्य स्थान नही है?” ख्वाजा बबीर, ख्वाजा अवीर तथा महतर रमजान तीनो 
बड़े विश्वासपात्र थे । वे भागकर मालदेव के पास चले गए। 
ज॑सलमीर प्रदेश में प्रवेश 

निश्चय हुआ कि “पश्चिम दिशा की ओर रवाना हा और अमीर लोग आगे आगे घले। 
तदुपरान्त हजरत पादशाह इस क्रम से यात्रा करते हुए बढे। यहाँ तक कि सुबह हां गई। पीछे 
से अदबारोहियो की तीन सेनाएँ आती हुई दिखाई पदी | हर सेना मे रूगभग पाँच सौ सवार रहे 
(४८ अ) होगे। हजरत पादशाह ने पूछा कि अमीर छोग वहा गए ? ' उन्हाने * निवेदन गिया वि, 


च, छ एव ज में पृथक फरल नहीं है । 

थे, छ एव ज मैं, “शाम्मुद्दीन मुहम्मद जो बाद में शाहनादये श्रालमियान का भतका हुआ" । 

ऊट की सवारी करने दाने । 

अ, छ एव ज में 'काजी मुहम्मद अली” ग में “मेवी अलौ । 

च, & एव ज में --/“तरशज़् अथवा तरशुन बंग उसी दिन सम्मानित सेवा की अभिलापा में दिदुस्तान से आया 
था । उसके हिवुस्तान में पृथक हो जाने का कारण यह था फि जब हजस्त पादशाद उस देश से झ्ाने लग तो वहू 
मौर अउुल कासिम बेग के साथ दीर्घ वाल तक ग्वालियार के किले की प्रहिरक्षा ऊरता रहा । तदुपरा त जब दोनों 
शेर खा की सेवा में उपस्थित हुये तो क्यों क वह बडा शर बोर था, शेर खा ने उससे बडा आझ्राग्रदू क्रिया कि, 
'यदि तू मेरी सेवा में झा चाय तो तुमे एक लाख वार्षिक तन्के डी जागीर प्रदान कर दूगा।! उसने यह 
बात स्वीकार न की । उसने कहा, 'में यदि ््ऊ बार अपने स्वामी की सेदा द्वारा सम्मानित हो जाऊ तो इसमें 
अपना बहुत बहा सौवधाम्य समभगा ।”” (च्‌ पृ० ४४ व ४४ अ, छ पृ० श्८आ, ज॑ प० ४ड ब)। 

६ हुमाय्‌ के पास । 

७ च, छ में --'जो लोग उपस्थित थे, उ्दोने.. !। 


नर #%ू २७ ७ ४० 


तजकिरतुल वाक्आात इ्३े३ 


“मार्ग भूछ गए।” हजरत पादश्ाह ने पूछा वि, “जो सेना पीछे आ रही है वह मित्रा वी है अयवा 
झत्रुओ बी २” और वहा, “जो बसयाय घोडा पर है वह उँटो पर छाद दिया जाय । जो छोग पैदल 
हैं वे घोड़ो पर सवार हो जायें।” कुछ १६ अश्वारोही नियले। शेख * अछी वेग ने पूछा कि, “क्या 
ब्रना चाहिये ?” उसने निवेदन विया कि, “यह युद्ध हतरत इमाम हुसेन वे युद्ध के समान हैं। प्रयत्न 
मरना चाहिये , अधिव से अधिव यही होगा कि झहीद हो जायेगे ।” शेस अठी वेग ने (पुन ) निवेदन 
विया वि, 'हझरत नमव के हव वो क्षमा करे । सेवा के हक वो इस दास ने क्षमा किया। बुछ सवार 
दास के साथ कर दिए जाये ताकि सूचना प्राप्त वर सक वि यह कौन छोग हैं?” हजरत (पादशाह) 
मे सात सवार साथ वर दिए और नमक वा हक क्षमा वरवें कुशछता हनु फातेहा पढा और विदा कर 
दिया। शेख अठी धैग मे अपने साथिया से कहा वि, “हम छागो की सरया बडी थोड़ी है। व छोग 
अधिक सध्या में है। हम छोग सावधानी से प्रस्थान बरे* । जिस समय निकट पहुचें, बाण चलाना 
(४८ ब) प्रारम्म दर दे ५ विजय आवाश्ष से प्राप्त होती है३, देखिये बया हुता है?” इन छागा 
ने ऐसा ही विया। जब ये सेना वे सभीष पहुँचे तो वाण चलाये। ईश्वर वी ढृपा गे विजय 
हो गई। विद्वोहिया वे दो सवारा बो वाण या गहरा घाव लगा और वे घोड़े से गिर पडे। उनवे 
गिरने के समय विद्रोहियों वी समस्त सेना पराजित ही गई। तदुपरान्त शेप अली बेग ने वेहबूद चोबदारर 
से कहा कि, “हजरत पादशाह वा जावर बधाई दे और इस विजेय का भी उल्लेख कर।! बेहबूद 
उन दोनो दुप्टों का सिर काटवर अपनी जीन में छटवा बर रवाना हुआ। हज़रत वी दृष्टि इस 
सवार पर पडी , धूछा वि, “यह कौन सवार है, जो आ रहा है ?” छोगा ने अनुमान से कहा वि, ' बह- 
बूद चोयदार होगा।” हजरत पादयाह ने उससे बडी उत्तम फाछ निकाली और कहा वि, 'ईप्बर 
ने चाह तो भछाई * ही हागी।” इसी बीच में बेहयूद आ गया। विद्वाहियों के सिरा को हजरत पादशाह्‌ 
वी सेवा में प्रस्तुत करवे वधाई दो। हजरत ने कहा कि, ' शेस अछी वेग को बुला कर छाओ। ' बह- 
(८९ अ) बूद वापस छौट गया और शेख अलो बेग को बुछा छाया। हजरत पादझ्नाह ने उससे पूछा 
पि, “अब कया धरना चाहिये २” उसने कटा, “हजरत पादणाह इस दास वे सैनिकों का देखकर 
आगे बढ्ें। दास हजरत वे सैनिकों को देखबर पीछे से आता है*॥” थे छोग इसी प्रवार रवाना 
हुए ॥ 


१ विश्वासपातरों में शेख अची देग जनलायर सेवा में उपस्थित था । उससे पुछा, “वया वरना चाहिये?” झ्स्ने 
निवेदन किया कि, “यह अयातक मैदान कर्बला वा मैदान दै। यद पाए सेना यजीद के ओर वो है हमें 
साहस न॑ त्यागना चा हेये और पाव पौछे न इटाना चाहिये। या तो श्रमीम्ल मोमनीन शाह हुमेन एक उनो 


सद्दाव्यों के समान शहीद हो जायेंगे अथवा इन काक्रों को नरक में पहुँचा देंगे ।? 
“फ्रितरत वर्दा रदा शवन्द! । 


माय्य से प्राप्त होती है । 


च, छ में “बेहदूंद मुदौजदार (मुनारे अथया सस्ते अयूर को पहते है)”, हू ये 
व ज्ञदए! वा तः 
जर्मे बेदबृद खुदादार!। ५ 0905 2% 


न्ण्स्ण 


“इनशा तयाला 
इनशा अल्लाह तथाला वहबृद स्वादद बढ, बहबूद का अर्थ भलाई श्रधवा वल्थाण है । 


च/ में“--/इजर्त भाये-आ्ागे रदाना हों । हम ण्क दूसरे की सियाही (सेना) देखकर पौछे-पौछे चलते हैं ।7 
<० 


व 


३२ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


(११) 


हजरत पादशाह का श्रमरकोट की ओर भ्रस्थान एव मार्ग मे युद्ध 


जब मालदेव के समाचार इस प्रकार प्राप्त हुए कि वह कष्ट पहुँचाने पर उद्यत हैं, तो 
हजरत पादशाह अमरकोट की ओर चल दिए और आदेश दिया कि, रोशनबेग कोका तथा 
अम्मुद्दीन मुहम्मद अतवार लश्कर के वाहर जाकर वितो मार्ग दर्शक को ले आयें तावि बह अमरकोट 
का रास्ता दिखलाये ।” वे जाकर दो झुत्र सवार३ ठाये। हजरत ने आदेश दिया कि ऊँटा का तवका 
से बधवा दिया जाय और उनकी तलवारा का पास रख लिया जाय। काजी महदी५ अठी उन्ह 
समझाये बुझाये ।” काजी मह॒दी अली ने उनसे कहा कि तुम छोगो को इनाम तथा इदरार मिलेगा। 
(४७ ब) मार्ग दर्शाओ।” वे छोग गवार थे। उन्हाने कहा हम लोग माग क्या जाने ?” तदुपरान्त 
कार निकाल कर उन छोगाने तरशुने बेग पर वार किथा और वह मृत्यु को प्राप्त हों गया*। 
इसके पदचात्‌ वह तवेले में पहुँचे और अपने ऊँटां, पादशाह वे एक घांडे तथा एक खच्चर को 
कटार से मार डाला। उनके* पास केवल दो ही घोडे तथा एक सच्चर था। इस घटना के कारण 
लोग उन पर दूट पडे और उन दोनो गवारा का मार डाला। लोग बडी चिन्ता में तथा व्याबुरू थे। 
यहाँ तब कि पूथक्‌ हाने के विषय में सोचने छगे। हजरत पादशाह ने कहा कि, हम छोडकर कहाँ 
जाआंगे ? कोई अन्य स्थान नही है?” रुवाजा क्वीर ख्वाजा अबीर तथा महतर रमजान तीनों 
बड़े विश्वासपात थे । वे भागकर मालदेव के पास चले गए। 
जंसलमीर प्रदेश में प्रवेश 


निश्चय हुआ कि पश्चिम दिशा की ओर रवाना हा और अमीर छोग आगे आगे चरे। 
तदुपरान्त हजरत पादशाह इस क्रम स यात्रा करते हुए बढ। यहा तक कि सुबह हो गई। पीछे 
से अश्वारोहियो वी तीन सेनाएँ आती हुई दिसाई पडी | हर सना मे रूगभग पाच सौ सवार रहे 
(४८ अ) हागे। हजरत पादशाह ने पूछा कि अमीर छोग वहा गए ? उन्होने * निवेदन बिया वि, 


च, छ ण्व ज में पृथक फरल नहीं है! 

च, छ एव ज में, “शम्मुद्दीन मुहम्मद लो बाद में शाहजादये ग्रालमियान वा अ्रतवा छुआ” । 

ऊंट की सवारी बरने वाले । 

चे, छ एवं ज में 'काजी मुहम्मद अली' ग में मेधी अली । 

क्ञ, छ एवं ज में --“तरशुज़्ञ अथवा तरशुन बैय उसी दिन सम्मानित सेवा की अभिलापा में हि दुस्तान से आया 
था। उससे हि दुस्तान में पृथक हो ताने वा करण यह था कि तव इजरत पादशादह उस देश से झाने लगे तो बह 
मीर अउुत् कामिम बेग के साथ दौधे काल तक ग्वालियार के किने की प्रलिसक्षा। सरता रहा । तदुपरा न जब दानों 
शेर खा की सेवा में उपस्थित हुये तो क्यों ऊ वद बडा शर बीर था शेर खा ने उससे बहा आग्रह किया क़रि, 
“यदि सू मेरी सेवा में भरा लाय तो तुझे एक लाख वार्षिक तन्‍्के की लागीर प्रटान कर दूगा ! उसने यह 
बात खवीकार न कभी । उसने कहा, में यद्वि एक बार अपने स्वामी वी सेवा द्वारा सम्मानित हो लाऊ तो इसमें 
अपना बुत बडा सौभाग्य सममगा।”” (च ९० डंड व ४५ अ, छ पृ० ३८आ, ज॑ पृ० उ४ व) । 

६ छुमाय क॑ पास । 

७ च, छ में --जो लोग स्परितरत थे, उद्दने.. !। 


क्‍द कं 20 2७ ७ 


तशकिरतुल वाकआत ६३३ 


“'मार्ग भूछ गए।” हजरत पादशाह ने पूछा वि, “जो सेना पीछे आ रही है वह मित्रो वी है अथवा 
झत्रुओ बी २” और वहा, “जो असयाव घोडा पर है वह ऊँटो पर छाद दिया जाय । जो छोग पैदल 
हूँ वे घोडो पर सवार हो जायें।” बुत १६ अश्वारोही निवछे। झेस' अली वेग नें पूछा कि, “क्या 
बरना चाहिये?” उसने निवेदन किया कि, “यह युद्ध हजरत इमाम हुसेन वे युद्ध के समान है। प्रयतत 
नरना चाहिये , अधिव से अधित यही होगा कि शहीद हो जायेंगे ।” झेख अछी बेग ने (पुन ) निवेदन 
किया वि, हज़रत नमव के हव को क्षमा वरें । सेवा के हक वो इस दास ने क्षमा क्या। वुछ सवार 
दास के साथ १२ दिए जाये तावि सूचना प्राप्त कर सक्‌ कि यह कौन लोग है ?” हज़रत (पादशाह) 
में सात सवार साथ वर दिए और नमव का हम क्षमा बरवे वुशछता हेतु फातेहा पढ़ा और विदा कर 
दिया। शेख अठी बैग मे अपने साथिया से वहा वि, ' हम छोगो थी सरया बडी थोड़ी हैं। वे लोग 
अधिक सध्या में हैँ। हम छोग सावघानी से प्रस्थान वरें+ । जिस समय निवट पहुचें, बाण चलाना 
(४८ ब) प्रारम्भ कर दें । विजय आवाज से प्राप्त हाती हैं, देखिये क्या होता है?” इन लोगा 
ने ऐसा ही विसा। जब ये सेना ये! समीप पहुँचे तो वाण घलाये। ईश्वर वी कृपा से विजय 
हो गई। विद्रोहिया वे दो सवारा वो वाण वा गहरा घाव छगा और वे घाडे से गिर पड़े। उतने 
गिरने के रामय विद्रोहियो वी समस्त सेना पराजित हो गई। तदुपरान्त शेस अछी बेग ने वे हबूद चोवदारं 
से बहा कि, “हजरत पादशाह को जावर वेधाई दे और इस विजय का भी उल्ठेख कर।” बेहबूद 
उन दोनो दुप्टो का सिर वाटवर अपनी जीन में छटका बर रवाना हुआ। हजरत की दृष्टि इस 
सवार पर पड़ी , पूछा कि, “यह कौन सवार है, जो आ रहा हैँ ?” छोगा ने अनुमान से वहा कि, “बह- 
बूद चोवदार होगा।” हज़रत पादशाह ने उससे बड़ो उत्तम फाल निवाली और बहा वि, “ईश्वर 
ने चाह्म तो भलाई * हो होगी।” इसी बीच में बेहबूद आ गया। विद्रोहिया के सिरो को हजरत पादशाह 
वी सेवा में प्रस्तुत बरबे' बधाई दी। हजरत ने कहा कि, “गेस अछी बेग का बुला वर छाओ।” बह- 
(४९ अ) बूद वापस छौट गया और शेस अली वेग को बुला लाया। हजरत पादशाह ने उससे पूछा 
वि, “अब बया करना चाहिये ?” उसने कहा, “हजरत पादशाह इस दास वे सैनिकों को देखबर 


आगे बढें। दास हजरत वे सैनिका को देसबर पीछे से आता है ।" थे छोग इसी प्रवार रवाना 
हुए। 


१ विश्वासपाएों में क्षेख अली बेग चलाययर सेवा में उपस्थित था | उससे पुछा, “वया वरना चाहिये?” उसने 
निवेदन फिया कि, “यह मयानऊ मैदान कर्बला वा मैदान ६ । यह अपार झेना यन्रीद के ओर को है। हमें 
साहस न त्यागना चा हये और पाव पौछे न हटाना चाहिये। या तो अमीस्त मौमनौन शाह हुमेन एक उनो 
सहायऱों के समान शहीद हो जायेंगे अथवा इन काफिरों वो नरक में पहुचा देंगे ॥!? हु हु 
“क्ितरत बर्दा रपा शवन्द! । 

३ आख से प्राप्त दोती है । 

च, छ में “वेहबृद मुदीजदार [मुनक्ये अथवा सूखे अगरूर हे 
वैद को बहते है)”, ५ रब 
के मेजर सदा ऐै को वहते है)”, 'मुद्रोज़दार! का तापर्व रष्ट नदोँ। 
५ “इनशा अल्लाह तझाला बहबृद रवाइद बूदद/!; बदबुद का अर्थ मलाई अथवा वल्याण है 
॥ः 


चढथे में;--/इजरत आगे-श्रागे रवाना हों । इस एक 
रा दूसरे वी सियादी (सेना) देखरः पीछे-दीथे चसत है" 


द 


६३४ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


अब मै उन अमीरो का विवरण देता हूँ जो मागे भूलकर हजरत से पृथक्‌ हो गए थे। 
लोग गाय भैसे जैसछमीर की विछायत से भयावर छाये और एक हौज पर उतर पड़े तथा आन 
मगल एव जश्न में व्यस्त हो गए। इसी बीच में हज़रत पादशाह वहाँ पहुँच गए। समस्त अम 
दौडकर हजरत के रिकाय का चुम्बन बरवे सम्मानित हुए। पादशाह उतर पड़े। जो घटनायें घटी 
उनका उल्लेख हुआ * । समस्त अमीरा नें क्षमा-याचना वी और खेद प्रव॒ट किया कि, ' ऐसे स्थान 
सेवा से पुथव्‌ हुए ! तथा शुभ कामना के लिए हाथ उठाये कि, उत्कृप्ट छाया हजरत मुहस्मद' 
उनकी सम्मानित सतान के आशीर्वाद स॑ दासा के सिर पर सवंदा कायम रहे। 


(४९ व) सक्षेप में राजा जैसलमीर के दो दूता ने आवर निवेदन किया कि “माल 
के राजा ने आपको आमत्रित कया था, उसके राज्य में आपने गौ-बध न किया और आ' 
हमारे राज्य में आकर गौ-वध क्या, यह अच्छा नही क्रिया। हम लोग आपके मांग पर है, अ 
कहाँ जायगे? ।' पादशाह ने अपने अमीरो से पूछा कि, इन दूतों को क्या उत्तर देना चाहिये?" अमी 
ने निवेदन क्या कि, ' नम्रता से कार्य नहीं चलता तलवार के प्रयोग वे विना काम न चछेगा ।/ आ 
हुआ कि, ' दूता को बन्दी वना दिया जाय और यहा से प्रस्थान किया जाय४ !। 


वे जैसतमीर मे पहुँचे ही थे कि गवारा ने उपस्थित होकर युद्ध प्रारम्भ बर दिय 
एक भाछा पीर मुहम्मद आख्ता वी कमर में रुगा जो नाभि को पार करके निकल आया। पीर मुहम 
की आर अली बेग झपटा और उस गवार पर प्रहार करके पीर मुहम्मद को मुक्त करा लिय 
एवं अन्य तलवार रोशनक तूशक वेंगी" के दायें हाथ मे लगी और उसका हाथ बेकार हो गय 
तरशुन बेग* उसके विरुद्ध वढा और उसे मुक्त करा दिया। अन्य तलवार जो गवारा में चल 
(५० अ) वह तरशूुन वेग के छगी (उसके हाथ की) वीच की दो अगुलियाँ बट गई। जुहर वी नम 
के समय युद्ध प्रारम्भ हुआ था अख्र की नमाज के समय गवार छोग अपने किले मे प्रविष्ट हो गए 


जैसलमीर से पाच कुराह पर एक ग्राम था। हजरत पादश्ाह ने वहा पहुँचकर पड़ 
विया। उस ग्राम मं अनाज तथा जल अधिक माना म था विन्तु मनुष्य न थे। जैसरूमीर के रा 


१ च,छ में यह वाउय भी है -- 'कुछ लोगी ने हाफिन्ञ सुल्तान मुहम्मद रखना या जिसरी देख रेख में भर 
बल वागे झएफ़े जिना (खरे के लिये ईर्ष्या वा उद्यान) का निर्माण सरद्विद में हुआ है. उल्लेख विया। लोग 
उसके सादस श्व बोरता ही गवाही दा ।” 

च, छ ण्व ज में 'लीन काग्ण, राजा जैसलमीर! । 

३ चण्वद्धर्म-- उहाने निवेदन क्या कि “आपने राय माल देव के राज्य में उसी बृतपझनता एवं प्रतिज्ञा 
फरने के बायनूइ गोउध ने किया । हमारे दाज्य में आर गाबव किया और हमें नष्ट जिया । श्रव हम हैना 
सार्ग रा कर देझ गये ईं । देखें आप वहा जायेंगे ” (च पृ० डबे च४७आ, छ पृ० ४० अ) । 

४ च, छ एव ज में इसने आये इस प्रकार है --/तटुपरात वहाँ से प्रस्थान किया । चिस मजिल चर बुद बुए 
बहाँ पशव किया और वहा से जैसलमीर । गवारा का समृह पास से आकर युद्द वरने लगा!। 

४ च, छ एव ज में तृराफची” । 

३ च, छण्व न में शाहम था उलायर का भाई तरशुन वेग जलायर! । 


तज़किरतुछ वाकेआत ध््५ 


ने अपने पुन को जिसदा नाम मालदेव था, इस आशय से नियुक्त वियाथा कि वह आगे जाकर 
जहाँ कोई जुआँ मिले, उसे वालू से पाट दे ताकि पादभाह वी सेना जछ के अभाव के कारण परेशान 
हो जाय! उसने ऐसा हो फिया और बालू कुओ में डलगा दी। हजरत पादशाह में उस स्थान से 
प्रस्थान क्या । दोपहर के समय एक कुए पर पहुँचे* । जिस कुए में भी डोल डालते थे, जल न मिबलछता 
था। वे समझ गए कि, दुओ को वाल्ूू से भर दिया ग्रया है।' वे वहाँ से चछ पडे। जुहर तथा अल 
की दोनों नमाजो के मत्य में एक बन्य कुए पर पहुँचे और वहां पर उतर पडे और वहा कि 
“ददि इस बुए में मी जल न हुआ तो बया होगा?” रात्रि निकट होने के कारण विवश होकर 
उतर पड़े और सावधानो की दृष्टि से अपने चारो ओर ऊेंटो का घेरा बना लिया। ऊँदटो वे चारो 
(५० व) ओर हजरत पादशाह चवरर छगाने छंगें। थ्रह समाचार शेख अछी वेग को प्राप्त हुए ! 
देख ने आकर निवेदन क्या कि, “हज़रत जाकर विश्राम करें। यह दास ऊँटा वे चारों ओर 
चअुबबर, लगायेगा ए” 
शेर शाह फे आदमी द्वारा हुमायूं की हत्या का प्रयत्त 
तद॒परान्त हजरत पादणाह अपने तकिये पर पहुँच कर सो गए। एक अफगान ने, जिसे शेर खा 
ने इस आशय से भेजा था कि, यदि अवसर मिछे तो पादशाह पर तलवार का बार कर दे, पादशाह्‌ 
की तलवार को, जो उनके बरावर रकखी हुई थी, मियान से निकाला और आधी तलवार ही खीची 
थी कि घोर को अपने बन्दी बना लिए जाने का भय हो गया। उसने तलवार को उसी स्थान पर 
छांड दिया और बाहर निकल आया। क्योकि हज़रत जाग उठे थे, उन्होने देखा कि आधी तलवार 
मियान से निकली हुई है। आइचय हुआ कि, “यह क्या वात है? सब्दर खाई उफं सुम्बुछ सेववः 
पलग के पास सो रहा था। उससे पूछा कि, “मियान से तठवार तूने निवाली है?” उसने निवेदन 
किया कि, “दास यह दुस्साहस दंसे कर सकता है३ ?” इतने ही पर बात समाप्त हो गई। 
जल के अभाव के फारण कप्ट 
सक्षेप मे, वहाँ से प्रस्थान करक वे चार कुओ पर उतरे जिनमें से तीन कुओ में जरू था 
और एक खाली था। तीना कुएँ उन्होने वाँट दिए। एक हजरत पादशाह वे छिए, एक तरदी बेग 
(५१ अ) तथा मुन:म बेग वे छिए और तीसरा मीर खलीफा के पुत्र खालिद बेग, नदीम बेग कोका, 
रोशन बेग कौका, मीर मुजफ्फर तुर्ब मन *ै, अली बेग० तथा तरशुन बेग वो प्रदान हुआ । किसी के पास 


१ च, छ एवं ज में --“लौन करण ने अपने पुत्र को, जिसक्रा नाम मालदेव था, इस आशय से नियुक्त किया कि 
जहां कहीं कु था द्वो उसे वालू से पाट द॑ ताकि जल के अभाव क॑ करण वे इस राज्य से शाघ्र चले जायें 
दोपहर के समय वहा से प्रस्थान करके वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहा ३० ४० कु ये थे किन्तु लोग जिस कु ये 
डोल डालते जब ने निकलता ज्ञात हुआ ऊि उन्हें वालू से भर दिया गया है |”? 

२ च, छ में 'मीर इजार', ज में (सफदर खा उ् मौर मुहदैलः । 

हा हट » णे श्व ज में “उसने निवेदन किया मेरे सरोखे हनारों के प्राण तथा हदय श्रापके एक सम्मानित वाल प 
न्यौछावर हों । किसी की क्‍या मततान् जो यह करे” 

४ च,छ में 'मुजफफ़र वेग छुकमान' ज में 'मीर भंत्तर तुस॑मान! । 

५ च एवं छ में 'झ्षेख अली वेग! 


६३६ भुगुल्त कालीन च्रारत--हुमायूँ 


डोल नथा | डोल के स्थान पर देग बावकर कु्५ँ में डाछा जाता था और ऊँट' उस्ते निकाछते थे। जय 
देग को हाथ से पकडते थे तो उस समय नक्कारा वजाते थे, जिससे इस सम्बन्ध में सचना हो जाती 
थी और रस्सी छोड दी जाती थी। इस कठिनाई एवं परिश्रम स जल निकाला जाता था। जल वे लिए 
आपस में झगडा करते थ॑। पर्याप्त जल प्राप्त न होता था। हजरत पादशाह के कुछ झाविर्देवेशा लोगा 
ने उपस्थित होपर निवेदन किया कि, तरदी बेग ने अपने घोड़े तथा ऊँडा का पानो पिछा दिया। 
जब उन दासा ने उस कुए को उससे इस आशय से मागा कि अपने घाड़ा तथा ऊँठो का पानी 
पिछाय तो उसने अनुमति ने दी। हजरत पादशाह उस्ते रोकद अत्यथा हम उत्तते युद्ध करेगें, अधिक 
(५१ व) से अधिक मारे जायेंगे अथवा जठ प्राप्त कर लेगे। ” जब हजरत पादशाह ने समझ लिया 
कि झगडा होगाता वे सवार हो गए और स्वय कुए पर पहुँचे और तुर्की भाषा में कहा कि, “दासा 
के विचार अच्छे नही हूँ । अपने आदमिया को एक क्षण के छिए जल छने स रोक दो।' तरदी बेग 
ने अपने आदमिया को जल छेने से मना कर दिया। हजरत व शागिर्देपेशों ने जल लिया। कुछ 
को जल मिला और कुछ खाली रह गए। सक्षप म, उस मज्िलू म॑ जल वी अत्यधिक कठिनाई थी। 


जैसलमोर के राजा के पुत्र का आगमन 


तदुपरान्त राजा जैसलमीर का पुत्‌* अपनी सना सुब्यवस्थित करके प्रकट हुआ और मुका- 
बल़े के लिए खडा हो गया और नम्नता प्रदर्शित करने के लिए? अपने आदमी हज़रत पादशाह के 
पाम भेजे और निवेदन कराया कि, राय मालदेव ने आपको बुछूवाया था, उसके राज्य म आपने 
गौ वध न किथा। आप छोगो ने कोई अत्याचार नहीं किया५ं। उस अभागे ने कृतध्नता प्रदर्थि 
की, यह उसका दुर्भाग्य था। यह अच्छा हुआ कि आप लोग एक अनुचित स्थान से बाहर निकल 
(५२ अ) आये। जब आप इस क्षेत्र मे पहुँचे थे त्तो यह उचित था कि दास को सूचना कर देते वह 
सेवा हेतु उपस्थित होता जैसा कि जमीदारी की प्रथा है। आपने हमारे राज्य में पहुँचकर गौ-बध किया, 
इस बात को हिन्दू लोग बहुत बुरा समझते हैँ । यदि इस स्थान पर ठहरें ता मैं डोल तथा बैल 
भगवाऊँ और जल निफलवाकर हौज़ भरवा दं। आपके आदमी तथा पश्मु जी भर कर जल पी छ। 
दास के जिन आदमिया को बन्‍्दी वना लिया गया है वे निरपराध है उन्होने कोई अपराध नहीं किया 
है। उन्हें मुक्त कर दे ।  तरदी बेग ने आकर उन दूतो को मुक्त बर दिया। 


अमरकोट की ओर हुमायू का प्रस्थान 


हजरत पादशाह समझ गए कि यह छोग अच्छे आदमी नहो हूँ ।” कहा कि, “आगे 
की मज़िल पर एक ही दुआँ है छोगा को जछू के कारण कप्ट होगा। तीन दुकडा मे विभाजित 
होकर वारी वारी प्रस्थान करो ताकि बुए का पाती प्रत्येक का प्राप्त हो जाय | सर्व प्रथम हजरत 


३ च, छण्व त में -- 'वैल के रथान पर ऊट निकाले थे ” । 
२ च,छ में --लौन करण का घुत् माल देव' । 
३ क, ख, ग एव घ में 'मुलाएमियत' है क्रितु च छ एवं ज में 'मुलानेमत' है और यद्दी टोऊ है। इस वाक्य को 
ल्म प्रसार पद्ा जाय -- किसी को सम्मानित सेवा में झेचा झि. !। 
च, छ एव ज में -- दृजरत ने गाय मालदेव क राज्य में पहुँच कर उसरो सतुष्ट वरने के लिए जो वचन श्व॑ 
प्रतिज्ञा की थी उसके कारण गो-बंध न जिया भौर उसके राज्य को नष्ट न किया।? 


तद्धकिरतुल वाकेआत ६३५ 


पादशाह्‌ और उतके साथ तरदी वेग, तिमुर सुल्तान, खाछिद वेग तथा रोशन वेग कोका रवान 
हुए। तदुपरान्त मुनइम वेग एवं नदीम क्‌कुल्ताश तथा कुछ अन्य लोग, उनके उपरान्त शेख अर्ल 
बेग तथा दूसरे आदमी। इस प्रकार यात्रा करने के बावजूद भी अधिकाश आदमी प्यास 
(५२ व) के कारण नप्ड हो गए। वहा से अमरकोट का कस्वा १० कुरोह की दूरी पर था। 

रोशन बेग ने वहा पहुँच कर अपने घोडे को हजरन बेगम से ले लिया। यह समाचा 
हजरत पादशाह को प्राप्त हुए। उन्हाने अपना घोड़ा हजरत बेगम को प्रदान कर दिया और स्वाः 
पैदक चल खड़े हुए। तदुपरान्त आदेश दिया कि, आफतावखाने से ऊँट ले आओ । हम उस प 
सवार होगे।” ऊँट छाया गया और वे सवार हुए । उन्हाने एक कोस यात्रा की होगी कि खालिद थे 
को सूचना मिल गई। उसने अपना घोडा हजरत पादशाह को दे दिया। वे उस पर सबार हो गए* 
अमरकोट पहुँचना 


वे ७ अब्वारोहियो सहित अमरकोट के किले में पहुँचे । राणा वरसिया* ने अपने भाई व 
हजरत पादशरह की सेवा में भेजा। उन छोगो ने पहुँचकर हजरत पादशाह के रिकाव चूमे और निवेद 
किया कि “आज मुहूर्त अच्छा नही है। प्रात काल वह धरती-चुम्बत करके सम्मानित होगा ।” तदुपरान 
हजरत पादश्ाह की सेना पीछे से पहुंच गई। दूसरे दिन राणा ने उपस्थित होकर हजरत पादशा 
(५३ अ) के रिकाव चूमने का सम्मान प्राप्त किया और निवेदन किया कि “हजरत का आगम 
शुभ हो। इस दास के पास सूदा कौम के दो हजार अश्वारोहो तथा समीचा कौम के पाँच हजा 
अब्वारोही है जो एक ही पूवंज की सतान है। सात हजार सभित अश्वारोही है वे हृदय 
हजरत पादशाह के रिए प्रयत्न करके समस्त थट्टा एव भक्‍कर प्रदेश हजरत पादशाह के अधीन व 
देगे।” हजरत ने बहा कि, “हमारे पास खज़ाना नही है जो तर्कंश बदो5 को प्रदान करें किन्तु अमी 
के पास धन है, उनसे ले लेंगे!” शाह मुहम्मद खुरासानी ने निवेदन किया कि, “अमीर लागों ने जि 
स्थान पर धन रक्‍या हूँ, वह्‌ दास को ज्ञात है।” 
हुसायू फी चित्र-कला से रुचि 


हजरत पादशाह ने अपने वसम्न धोने वे लिए दे दिए और स्तान के वस्त्र धारण वि 
(५३ व) बैठे थे कि एक पक्षी उडक्र खेमे में प्रविप्ट हुआ। हजरत पादशाह स्वय बैठे रहे ओँ 
खेमे वा द्वार बन्द्र करा दिया। उस पक्षी को पक्डवाकर कैंची मगवाई और उसके पर क्टवा दिए 


१ हुमायूं शाहो (च, छ ) एव जवाहर शाही (ज) में यह उहानी नहीं दै 

२ के, ख, ग, घ में यह नाम स्पष्ठ नहीं किन्तु च, छ एव ज में * राणा वरसिया नाम बारे खुद रा! लिख 
नाम रपष्ट कर दिया है --“'वे उस ओर रवाना हुये सात व्यक्तियों सहित उस किले के समीप पठाव फिय 
राणा बरसिया नामव ने अपने भाई को सम्मानित सेवा में भेजा (व * ४६ अ, छ - ४२ थ) ज में रा 
चरसा नामक! ( पृ० इ# अ ) । 

8 च, छ एव ज में 'सिप्राहियान', 'तऊंश बन्द” से भी यही तात्पय दै । 

४ क, ख, गं, घ॒ में "जानवर, च, छ ण्वं ज में “जानवरे खुशरग' ।॥च एव द में स्नान के वरन भादि 
उल्लेख नहीं । 


६३८ मुगुल कालीन भारत--हुमापूं 


चितवार से कहा कि, “इस पक्षी का चित्र वनातर कागज पर सुरक्षित वर ठे और इसे जगल में 
छोड दे १ ॥" 
अमीरो से धन को बसूली 


तदुपरान्त आदेश दिया वि अमीरो को बुछवाया जाय / जब सब अमीर आ गए वो आदेश 
हुआ कि “वे इसी स्थान पर रहे। झागिद्द-पेशा जावर शाह मुहम्मद खुरासानी वे साथ जहाँभी 
घन हो के आयें। देग तथा तवकरे के अतिरिक्त जो बुछ असबाब अमीरा वे डेरो में हो, वह उठा 
लाडें।” लोग दौडकर पहुँचे और उन्होंने अमीरो के ऊँटो की काठियाँ झूछ तथा जीन इत्यादि 
फाड डाली और धन तथा कपडे निकाछ छिये ओर उन्हें हज़रत पादशाह की सेवा में उपस्थित 
किया। एक वृद्धा ने इस चिन्ताजनक अवस्था में अपने सन्दूक को हुसेन कूरची २ को सोप दिया था 
कि जब तक शान्ति हो, वह उसे सुरक्षित रखे । हुमेन उस सन्दूक को बाहर ले जा रहा था वि 
हाकित मुहम्मद सुल्वान उर्फ़ रखना ढारा बन्दी बना लिया गया। उसे भी हजरत प्रादशाह की 
सेवा में उपस्थित क्या गया। जय वह सन्दूक खाला गया तो सोने की तीन ईटें, जटाऊ आभूषण 
(५४ अ) तथा ४२ अछाई+ अदफियाँ निकली। काफूर को आदेक्ष हुआ कि, “हुसेन के कान वा 
एक कोना काटकर छोड दो९ ।” काफूर ने पूरा कान काट डाठा। हजरत पादशाह ने रुप्ट होपर कहा 
कि, “उसका पूरा कान क्यों काटा ?” स्मारू मगवाकर अपने शुभ हाथा से उसके कान को वाँघा 
और उसे प्रौत्साहन दिया। काफूर को फठकारते हुए उसके श्रतति क्रोध प्रदर्शित क्या*। अमीरा द्वारा 
जो बस्तुएँ प्राप्त हुई थी उनमें से आधी उनके स्वामियाकों सौप दी। शेष आधी शागिद-वेशा 
इत्यादि को प्रदान कर दी। कपडो इत्यादि में जो कुछ था उनवे दो भाग उनवे स्वामियों का तथा 
एक भाग सरकारे खासा को सौप दिया ग्रया। 

तदुपरान्त राणा से पूछा कि, “अब क्‍या करना चाहिये ?” उसने निवेदन क्या कि, 
“थ्ट्टा* पर आक्रमण करना चाहिये। यहाँ से रवाना हा और जून नामक स्थान पर पड़ाव करें। आस 
(५४ व) पास के छोग हज़रत पादशाह की सेवा मे उपस्थित हो जायेंगे।' शुभ मुहूर्त में हजरत 


१ चण्बद्ध में इसके आगे मानो उत्तर फाच निकाला हा! । 

३२ थाल, भोनन पढाने के वरतनों से तापये है च छ एवं ज में रपप्ट कर दिया गया है --०“उनऊक सभों, दंग 
एवं तंबक शत्था दि आवश्यक वसुओों के थतिरिक्त जो कुछ भा हा उठा लायें और प्रखुत करें ॥? 

३ च, छ एव ज में 'मुहम्मद हुसेन क्रची' * 

च में 'हाफिज झुह्तान मुहम्मद रखना, छ में 'हाफिन मुल्तान मुहस्मद रखता,” जञ में --"/दाफिन सुल्तान 

मुहम्मद जिसने सरहिन्द नामऊ करे में रशक जहा का निर्माण कराया ! 

५ मुल्मान अला उद्दीन के समय की । 

६ च, छ एव ज मैं --/“यदह विचित आदेश उसझे कान में न पहुंचा ।” 

च, छ एव ज में आगे इस प्रकार हे --““तदुपरान्त उस बूढा के धन के विषय में पनाड कराई । ज्ञात हुआ कि 
वह हजरत फिरदौस मफानी के इनाम में से है। ऐसी कडिनाई के समय के बावजूद उससे कहा (तुझे प्रदान कर 
दिया ।” (च पृ० ५०आ, छ डर ब, एव ज ; पृ० ५० श्र )4 
८ शाह सरफार, च, च में “सरफारे खालसा शरीफा' ज में * खालसा शररीफा' । 

8 च,छ एव जमें तत्ताव वक्‍रा | 


तजकिरतुल वाक्रेआत ६१९ 


पादज्ाह ने वहाँ से प्रस्थात किया और अपने परिवार को अमरकोट के किछे में छोड दिया। 
वहाँ से प्रस्थान करवे १२ कुरीह पर एवं होज था, लश्बर वही उतर पडा। 


( १२) 


ससार वालो के शाहजादे मुहम्मद अकबर (उनका राज्य अनन्त तक 
स्थायी रहे) का अमरकोट में जन्म 


जय वे हौज पर पडाव किए हुए थे तो प्रात बाल नमाज के समय एक दूत ने अमरबीट 

के किले से उपस्थित होक र हजरत पादशाह वी सेवा में वधाई देते हुए निवेदन क्या कि “परमश्बर 
मे एक पुत्र हजरत पादशाइ को प्रदान क्या है।” 

श्र 
'प्रमन्नता से आकाश वी दुहरी हुई (झूबी हुई) पीठ सीधी हो गई, 
जब युग की माता ने तेरे सरीखे पुत को जन्म दिया। 

यह समाचार सुनते ही हज़रत पादशाह बडे प्रसन्न हुए। हजरत शाहजादा का जन्म 

१४ शावान की शनिवार को रात्रि में हुआ । १४वीं रात के चाँद को वद्र कहते है अत शाहजादा 

मुहम्मद अकबर गाजी बद्रुद्दीन वहनिया दोना छोको को प्रवाह देने वाले घर में पधारे। जला- 

(५५ थ) छुद्दीन तथा वदुद्दीन दोना एक ही उपाधियाँ है। इन रात्रियों में बद्र की रात्रि के समान 

कभी प्रकाश नही होता अत इस वद्र की रात्रि का प्रभाव देखो कि दोनो छोक प्रज्वलित हो गए। 

सक्षेप में जब हजरत पादशाह नमाज पढ चुके तो अमीरो ने आकर अभिवादन किया। तदुपरान्त हजरत 

पदशाह ने तुच्छ दास जौहर आफतावची को आदेश दिया कि मैंने तुझे कोई घरोहर दी थी?” 

निवेदन विया कि, “हाँ।' दूसरी वार पूंछा कि, क्या थी ? निवेदन क्या कि, ' दो सौ शाहरुखी, 

चादी का दस्ताना तथा एक मृग नाभि थी *। शझाहरुखी तथा चाँदी का दस्ताना पादशाह के आदेशा- 

नुसार मैने उनके स्वामिया को दे दिय्रा।” हज़रत ने कहा कि, ' वह शाहरुखियाँ तथा दस्तामा 

मैने तुझे प्रदान क्या था, सूने क्यो दे दिया?” फकीर ने निवेदन क्या कि, “हजरत पादशाह 

के आदेशानुसार दे दिया।” हज़रत पादझ्ाह ने कहा कि, 'वह वस्तूरो छे आ।” फकीर बसस्‍्तूरी 

छे कर उपस्थित हुआ। पादझ्ाह ने आदेश दिया कि, “चीनी की रकाबी ला?” मैं रदावी लाया। 

कस्तूरी को उन्होंने तोडा और अमीरो को बुरुवाकर वाँट दिया और कहा कि, “यह पुत्र के जन्म वी 


१ च, छ एव ज में 'फस्ल ६! । 

च, छ एवं ज में इसके शआ्रांगे इस प्रकार दे, “बहा से तत्ता एव बकछा को ओर प्रस्थान तथा शाह हुमेन 
मीर्जा द्वारा ससार रो शरण प्रदान करन वाले उस विचयी वादशाह से संधि”? 

३ च, छ एव ज में --रा नवार शावान ६४६ द्वि० को प्रार्थनाड्रों की स्वीमू त के चितिन से, समार को शोभा 
देने वाला चद्धमा १४ सी रात्रि में ददय दुआ और ससार को चाद से मदली तक प्रज्यलित बर दिया? (७. 
पृ० भ०व, छ पृ० डब्ञ, ते पृ० भश्थ) 

४ च, छ में 'थोडा सा धन एव आमूषण एवं एक सृग-नामि का 


६४० भुगुल कालीन भारत--हुमायूं 

(५५ ब) खुशी में है जो कि परमेश्वर ने हमे प्रदान क्या हैं।” इन सत्र छांगो ने शुभगामनाएँ 
एवं बधाई दी। उस दिन उस मजिल पर पडाव किया गया और प्रथानुसार आनन्द मगठ मनाया ' । 
अत है मित्र ! वहो सुगन्धि आज समस्त ससार वे चारो ओर फैली हुई है। 

जून की ओर प्रस्‍्यान एवं उस स्थान पर अधिफार 


सायकाल वी नमाज़ वे समय वे रवाना हा गए। पाँचवी मज़िल पर पडाव विया। हज़रत 
पादझ्ाह ने पूछा कि, अमरकोट का हाक्मि जानी वेग क्झाक वहाँ है? ?” गुप्तचररे में निवेदन 
'बिया कि, “जून नामक स्थान पर पड़ाव विए हुए है।' वहाँ से ५०० समीचा अश्वारोही तथा 
५०० सूदा एवं १०० मुगुल शेख अठी वेग वे अधीन इस आश्यय से नियुक्त विए वि वे जाकर जून 
नामक स्थान पर अपना अधिकार कर लें। शेख अछी वेग अपनी सेना सहित रवाना हां गया। 
उन्हाने देखा विः जाती बेंग एक सना सहित जल का सामने किये सडा हैं। पहुँचते ही उसने 
एव उस समूह ने ऐसा आनमण किया कि जानी बेग पराजित हो गया। उसके बई आदमिया वी 
(५६ अ) हत्या हो गई। जानी बेग स्वयं भाग गया। उसकी सेना कत्ल हो गई। उसना एक मुगल * 
मीर्जा कूली चोली द्वारा बन्दी बना लिया गया उसवे गहरा घाव छगा था। उसे पक वर 
हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित क्या भया। तुर्की ने निविदन विया कि, यह व्यविन वहीं है 
जिसने पादशाह का अपशब्द कहे थे।” हजरत ने वहा कि, उसे इसका वदछा मिल गया, छोड 
दो।” जी छोग युद्ध मे बन्दी बनाये गए थे उनके लिए आदेश हुआ कि उनकी हत्या करा दी 
जाय। 
अकयर वा हुमायू के पास जाना 


उस स्थान से प्रस्थान करके वे जन में उतरे। जन वी विजयीपरान्त आमा ये” बाग में 
पडाव किया। जितने जमीदार हजरत पादशाह की सहायतार्थ आये थे वे उद्यान वे चारा और 
उतर पड़े। आदेश हुआ कि उसके चारी ओर खाई खोद दी जाय और कुछ लागा को इस आशय से 
नियुक्त किया कि वे शाहजादे तथा उनवे परिवार को जून में लेआय । २० रमजान को अमरकोट 
से जून पहुँचे और अपने आश्रयदाता की सेवा में उपस्थित हाने का सम्मान प्राप्त किया। 
हजरत भाहज़ादे के जन्म को ३५ दिन व्यतीत हो गए थे कि एक दूसरे वी भट हुई । 
हुणायू की हत्या का प्रयत्द करने वाले का बन्दी होना 


जिस समय वे सौहान के किले को घेरे हुए थे एक वम्दूक चछझाने बाठा किले के भीतर से 
बिना चूवे हुए निशाना लगा रहा था। हजरत पादभाह ने कहा कि, ' (ईश्वर करे) एक दिन यह वन्दूक 


च, थ एव अ में आनन्द मगन का सविस्तार उल्लेख है 


ड़ 

२ च छ एवं ज में --““ानी बेग कजाऊ का, जो अमरकौट का हाकिम था हात + «88% 
३ मुखनिर, च, छ एवं ज में -- एक ब्यक्षित ने समाचार पहुँचाये ।”* 
है. 


सम्भवत कोई हौज, तालाव अथवा छोटी नदी | मूल वाक्य सभी हम्तलिपियों में इस प्रकार है --"जानी गेय 
वा जमाञ्रत भाव व खूये दादा इस्तादा अस्त | * 


च, छ एव ज में “उस सेना का एक मुगुल! । 
६ चः छ में “१५ दिन उपरात २१ रमजान ,' ज सें “३५ दिन उपरात्त २० रमजान 


मद 


तञ्नकिरतुल वाकेआत ६४१ 


चलाने वाला हमारे हाथ आ जाये तथा वह चोर भी जो तलवार मियान से निकालकर छोड 
गया था।” यह दोनों इच्छाएँ हजरत के हृदय में थी । ईश्वर की इुपा से यह दोनो व्यक्त जून 
कस्बे में एक वजागर' वे घर में अपने कारनामों के विषय मे वार्ता कर रहे थे कि अचानक हजरत 
पादश्ाह के कानों में यह बात पड गई*। उन्हे बन्दी वनाकर ससार को शरण देने वाले दरवार मे 
उपस्थित किया गया। हजरत पादशाह ने पिछली घटना के विपय में पुछा और वन्दुक चलाने 
बाले की हत्या करने का आदेश दे दिया। दूसरे को इनाम तथा अदरार प्रदान व्रवे क्षमा कर दिया। 


शाह हुसेन सीर्जा से मुकाबला एबं कुछ अमौरो का पलायन 


आसपास के आदमियों को आदेझ्य भेजा कि, “दे सेवा में उपस्थित हो।' अत सूदा 
एवं समीचा तथा कच्छ एवं जाम वी विलायत के राय, जो इससे पूर्व भक्वर के सर्वोच्च व्यवितया 
मे थे,हजरत पादशाह बी सेवा में उपस्थित हुए। लगभग १५-१६ हजार अद्वारोही एकत्र हो गए।। 
(५७ अ) शाह हुसेन भीर्जा चार कुरोह पर नदी तट के सामने पडाव क्ए हुए था। रमजान मास 
बाग रोजा खोलने के समय हज़रत के हाथ में जल था कि समाचार प्राप्त हुए कि तरशुन वेग 
भांग गया। यह समाचार सुनकर हिन्दुस्तान के पादश्ाह को दुख हुआ। बहा कि, “युवावस्था 
में भृत्यु को प्राप्त हो जाय।” ऐसा ही हुआ। भाग्य वा वाण स्वीकृति के रूटय पर ऊूगा । जब 
तरशुन वेग भागकर शाह हुसेन मीर्जा के पास पहुँचा तो शाह हुंसेन ने एक दास तरशुन बेग को 
प्रदान कर दिया। उस दास द्वारा एक अपराध हुआ | तरशुन वेग ने उसकी नाक काट ली। 
तीन दिन उपरान्त उस दास ने तरशुन वेग वा सिर वाट छिया। नि सन्देह नसीरुद्दीन मुहम्मद 
हुमायूं पादशाह गाजी वडी करामातों वाले थे। पादश्ाहो को ४० वलिया” की करामाते प्राप्त होती 
हैं। हजरत पादशाह करामात की साक्षात मूर्ति थे बारण कि वे खुदा के खलीफा थे, अत ज्ञात 
हाना चाहिये कि यह खिलाफ्त कहा से थी। इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
शाह हुसेन हरा राणर को पिलाने फा प्रयत्त 


(५७ व) सक्षेप में शाह हुसेन मीर्जा ने उपर्युक्त राणा को खिलअत तथा क्टार भेज कर 
प्रोत्साहन देते हुए लिखा कि, “ हमारे प्रति निप्ठावान्‌ रहा।” राणा ने खिल़अत हजरत पादशाह 
की सेवा में उपस्थित की। आदेदा हुआ कि, “यह उचित है कि यह कुत्ते को पहिना दी जाय।” 
राणा ने एंसा ही क्या। ख़िलअत कुत्ते को पहिना दी और क्टार उसकी कमर में बाँधी। यह 


मंदिरा बनाने वाला, च, छ ण्व ज में “दृकाने वूजागर” अथवा “मदिरा बनाने वाले वी दूसान! । 
२ च, छ एव ज में --“उनपी वातें लोगों के कान में पहुँचों!। 
च, छ एवं ज में --“उस स्थान पर भास पास के आदमियों को बुलाने के लिये सूद्ा, समीचा, वच्छ एवं जाम 
की विलायत के रायों को जो प्राचीन काल से उस प्रदेश के प्रतिष्दित लोगों में थे अनुल्लधनीय फरमान जारी 
किये । लगभग १५ १६ हज़ार अश्वारोही एकत्र हो गये। ” (चर पृ० धरव, छ - पृ० इश्आ, ज; पृ० ५श्व) । 
च, छ एवं ज में --“तरशुन देय जलायर भाग वर एवं नमरः इरामी बरके मोर्जा से मिल गया दजए्त 
रमजान के पवित्र मास का रोडा खोलने के लिये अपने पवित द्वार्ों में जल लिये हुये थे कि उनसे इस घटना का 
उल्लेख किया गया । क्योंकि वह प्राचीन सेवक था, इसरत को दुस्त हुश्ा। हज़रत ने बहा, 'यदि शवर ने 
चाह्दा तो युवावस्था में द्वी मृत्यु को प्राप्त देगा 7 
४ सन्‍्तों। 
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६४२ भूपुल फालौन भारत--हुमापूं 


समाचार शाह हुसेन मीर्जा को प्राप्त हुए। वह छज्जित हुआ। वार्काप के समय खझ्वाजा गा 
तथा राणा के मध्य में कोई अनुचित वात हो गईं। राणा ने रुप्ट होकर कहा कि, “मुगुला के+ 
सेवा करना व्यर्थ है।” वहा से चल दिया। उसके चले जाने से समस्त जमीदार छिन-भिन 
गए। यद्यपि हजरत पादशाह ने अमीरो को प्रोत्साहन दिया किन्तु उससे कोई छाभ न हुआ। 

दूसरे दिन मुनइम बेग भाग गया और शाह हुसेन मीर्जा की सेवा में पहुँचा और 
कि, “पादशाह मैदान में उतरे हुए हूँ। उन्हे कोई शरण का स्थान नहीं प्राप्त है*”। यह समा 
हजरत पादशाह को प्राप्त हुए। आदेश हुआ कि, ' क्लि तैयार किया जाय और खाईं ख 
(५८ अ) जाय।! अपने हाथ में डडा लेकर किले के विभिन्न स्थाव छोगा को बाँट दिए 
आदेश दिया कि, ' शीघ्रातिशीघ्र तैयार करें।” तीन दिन में किला तैयार हो गया। जब शाह हु 
मीर्ज़ा आया तो किले को देखकर मुनइम बेग से कहा कि, तूने गलत बात कही।” सक्षेप* में, द 
पक्षों में युद्ध हुआ। महमूद गिर्दवाजई मार डाला गया। 


अरम बेग का आगमन 


तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि वेरम” वेग गुजरात से आ रहा है। हजरत पादशा' 
समस्त अमीरा को उसके स्थाग्तार्थ भेजा। वह हजरत के चरणो का चुम्वन करके सम्मानित हु 
हजरत पादशाह प्रसन्न हुए और ईइवर के प्रति छृतज्ञता प्रकट की और कहां कि, हमारे दुख 
साथी आ गया*! । 


शाह हुसेन के गुलाम बच्चे का आक्रमण 


रात्रि का अन्तिम पहर» था कि शाह हुसेन का गुलाम बच्चा किले के निकट आ भर 
उसने नफीरी वजाई< । आवाज सुनते ही, बैरम वेग रोशन" बेंग तथा कुछ अमीरा ने किले के बा 
निकल कर उसपर आत्रमण क्या। हजरत पादशाह ने आदेश दिया कि, “बैरम वेग किले 
(५८ व) प्रविष्ठ हो१९ । रोशन बेग इत्यादि आक्रमण करें।” ऐसा ही हुआ ! जब वे शाह हुसेन 
सेना के समीप पहुँचे तो युद्ध प्रारम्भ हो णया। बाबर कुछी को, जो कि शाह हुसेन के अमीरो 


३ च, छ में 'र्वाजा याज़ो दौवानं । 


२ च,छ में --“मुनम बेग कृतप्तता वरके मीर्जा के पास पहुँचा और कहा 'सरोच एव विलम्ब किस कारण ६ 
उनकी सेना यम है और उस मँदान में जदा शरण नहीं, पडाव जिये दै। थात्रमण करना चाहिये ।” 
च, छ में --/'उमके (पुनश्म बेग) रड के कारण उसे दु ख हुआ कि न भाना चाहिये था पिलु आवश्यकता 
दोनों पछ वाले सहन न वर सके, युद्ध हुआ इस सेना की झोर से महमूद कारद बाज शहीद इश्रा ।” 
ज में 'महमूद खिदमतगार! । 
अन्य धरन्‍्थों में 'बैराम' । 
*शरीफे दर्दें मा बरामद! । 
च, छ में “प्रात काल! । 
आवाजें नकर कद! । 
च, छ एव ज में 'रोशन बेग वोशा । 
० च॑, छ ण्व ज में “बापम आ जाये । 


ख्प 


बे हक 3 & # # ७ 
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ते था, रोशन बेग ने भारे से गिरा दिया। तदुपरास्त एक व्यक्ति ने रोशन बेग के घोड़े को सागर) 
पर तलवार मारी। घोडा अपनी सेना में पहुँचते पहुंचते भूमि पर गिर पडा। तीपूचाऊ (घोंडे) वी 
यह विज्ञेपता हैं कि वह सवार को मजिलू पर पहुँचा देता है। 
शेख अली बेग का रसद हेतु भेजा जाना और उसकी मृत्यु 

तदुपरात्त शंख अछो वेग को आदेश हुआ कि चाचक्राव* नामक स्थान पर जाकर रसद 
भेजता रहे। वह रवाना हुआ और रसद भेजता रहा। यह समाचार सुनते ही शाह हुसेन मीर्जा ने 
सुल्तान महमूद भववरी को इस आशय से नियुकत्त किया कि रसद को पादश्ाह की सेना में पहुँचने 
से रोके। जब यह समाचार हज़रत पादशाह को प्राप्त हुए तो आदेश दिया कि “तोमूर सुल्तान, 
इोख अली बेग की सहायता जाय!” जब वह सहायतार्थ पहुँचा तो उसे यह बात अच्छी न लगी, 
इस कारण कि जब वह अकेला था तो छापा मारकर परेशान कर सकता था। अतम तीमूर सुल्तान के 


आ जाने के कारण छापा मारने का अवसर न रहा; वरावरी हो गई। विवश हाकर आमने सामने 
युद्ध करना पडा। युद्ध? हुआ। 


(५९ अ) इसी बीच में पादशाह ने कह्य कि, “३-४ वार शाह हुसेन मीर्जा युद्ध हतु आया 
यदि बह प्रात काल आ जाय तो मैं स्वय जाकर युद्ध करूँगा तथा झाह हुसेन भीर्जा पर आनमण 
करूंगा।” इस उद्देश्य (की सफलता हेतु) फातेहा पढा। जिन छागो के पास उत्तम घोडे ने थे उन्हें 
उत्तम घोडे दिए। यह निश्चय हुआ कि कल युद्ध होगा। रमजान मास था। रोजे वे खोलने वे 
उपरान्त एक पहुर व्यतीत हाने पर एक व्यक्ति नदी तट से आया और उतने कहा कि, “कोई नदी के 
उस पार से नौका माँग रहा है।' गादेश हुआ कि, “पूछो तेरा वया नाम है, जो इस समय नौका माँग 
रहा है?” पूछा गया कि, “तू कौन है जो नौत। माँग रहा है?” उसने कहा, “अतम तीमूर सुल्तान 
हूं।” यह समाचार हजरत पादश्ञाह को पहुँचाये गए। कहा कि, “ईश्वर कुझल करे।”सक्षेप मे, 
नौका पहुँचाई गई। बह राजसिहासन के समीप पहुँचा। शेख अली देग के शहीद हाने और अपनी 
(५९ व) पराजय के विपय में निवेदद दिया। यह निश्चय हुआ ही यथा कि प्रात काछ रणक्षेत्र में 
युद्ध होगा कि यह घटना घटी । 

हजरत पादणशाह उस रात्रि में इतने चिन्तित रह कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। झाह 
हुसेन मीर्जा अस्त्र शस्त्र तैयार करके युद्ध हतु रवाना होना चाहता था कि मुहम्मद हुसेन बीणावार 
भाग कर शाह हुसेन मीर्जा वे पास पहुँचा । उसने सूचना दी कि, “तोमुर*४ सुल्तान की सेना पराजित 
हो गई तथा श्ख अली वेग मारा गया। हज़रत पादझ्माह ने उस दिन के लिए यह निश्चय किया है 
वि किले के दाहर निवलकर युद्ध करेंगे। तू कहाँ जायेगा ? वे बढिनाई मे है पिन्तु तू समृद्ध है?” 
बाई दिन तक दोनों ओर से कोई आदमी न आया। 
शाह हुसेन मोर्जा हारा सधि 


कुछ दिन उपरान्त शाह हुसेन मीर्जा ने सचि वरना निश्चय किया। बाबर कूठी को 


मुद्रा । > 


च, छ एवं ज में 'जाचकाव, अन्य ग्रन्‍थों में 'चाचहान, दाजकान अथवा जातकान' है। 
च, छ में इस प्रकार! है। 


“तिमुर' तथा 'तौमूर' दोनों दी श्युक्त हुये हैं। 


बट कण कल 


द््ड्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


हजरत पादशाह वी सेवा मे भेजा। वह थोडी सी मिश्री एवं मेवा लेकर हजरत के रिकाब के चुम्बन 
द्वारा सम्मानित हुआ एवं ज्लाह हुसेन मीर्जा के अपराधों को क्षमा माँगी और निवेदन किया कि 
वह लज्जावश उपस्थित न हो सका) हजरत पादशाह ने पूछा कि, “तू बडा है या रोशन बेग्र ?” 
(६० अ) जब दोनों ने अपनी अवस्था के वर्ष गिने तो रोझन बेग के वर्ष कम निकले | पुन पूछा कि, 
“तुम दोनो में विस प्रकार युद्ध हुआ ?” निवेदन क्या कि, ' रोशन वेग ने दास को भाछे द्वारा घोड़े 
से गिरा दिया विन्तु हत्या न वी + रोशन बेग के घोडे को दूसरे ने तलवार मारी।” हजरत पादशाह 
ने कहा कि, “तोरे* मे तलवार को, जायु की अपेक्षा अधिक सम्मान प्राप्त हैं। इस समय रोशन वेग 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित करो।” बाबर कुली ने रोझन वेग के प्रति सम्मान प्रदर्शित्‌ क्या और 
क्षमा याचना की। हजरत पादशाह ने बावर कुछी को विदा कर दिया और कहां कि, “हम इस 
स्थान से प्रस्थान कर रहे हैँ ।” 


(१३) 
शाह हुसेन मीर्जा द्वारा पेशकश भेजना और पादशाह का 
कन्धार की ओर प्रस्थान 


जब बाबर कुली शाह हुसेन मीर्जा की सेवा मे पहुँचा तो उप्तने कहा कि, “हजरत पाद- 
शाह प्रस्थान कर रहे है, उनको यात्रा की कोई व्यवस्था करनी चाहिये।' सक्षेप में, आपस में निश्चय 
किया कि, ' दो हजार खरवार अनाज तथा तीन सौ ऊँट रौनाई नामक ग्राम में पहुँचा दिए जाय 
(६० व) ताकि वहाँ से (वे अपनी) व्यवस्था करके चढ़े जाये।” हजरत पादशाह ने असवाब' को 
नीकाओ। में रूदवाया और रौनाई नामक ग्राम में पडाव किया। अनाज तथा ऊँट भी उसी मशिल 
पर पहुँच गए। हज़रत पादशाह ने उमर स्थान पर प्रत्येक के सम्मान के अनुसार ऊँठ बॉट दिए, 
और सौहान की ओर चछ खडे हुए। 
यादगार नाप्तिर मीर्ज़ा को इुर्देशा 


यादगार नामिर मीर्जा की झाह हुसेन मोर्जा को पुत्री से विवाह तथा पादशाही के लोभ 
ने, जिसका वीच में उल्लेख हो चुका है, अभिमानी वना दिया था। उसे अत्यधिक अपमानित करके 
निकाल दिया यया। शाह हुप्तैन मोर्जा ते आदेश दिया कि, 'मीर्जा यादगार नासिर के प्रत्येक आदमी 
से एक शाहरुखी, प्रत्येक ऊँट के छिए ७ शाहरुख़िया तथा प्रत्येक घोडे के लिये ५ झाहरुखिया" ली 


जिंगेजी विधान । 

हुमायू' शाही तथा जवाहर शाहो में यो पृथक फसल नहीं है। 

च, छ एवं ज में दम हजार खरवार (गर्धो के वोक के वरावर)' । 

च, छ एव ज मैं --* जो पैराफशनि रिचत हुई थी, वहा प्रस्तुत की गई। उन्हें प्रयेज कौ आवश्यकतानुसार बाट 
दिया गया! । 

५ च, छ एव ज में यह वाक्य अधिक रपट है --/उसने आदेश दिया कि सिंध नदी के घाट पर मीजाी से प्रत्ेज 


आदमी के लिये एक शाहरुखी, प्रत्ये़ ऊद के निये ७ शाइरुखियों भौर प्रत्येक घोड़े के लिये ५ शाहरुख़या 
बाज (कर) के रूप में ली जायें ।” 
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जाये।” सक्षेप में मीर्जा यादगार नासिर हजरत पादशाह से पृथक्‌ हो गया। शाह हुसेन मीर्जा 
ने उसे इस प्रकार की पादशाही तथा पुत्री दी' कि सिंध नदी से अत्यधिक अपमानित करके विदा 
(६१ अ) क्या। नि सन्देह अपने आश्रयदाता से पृथक्‌ होने के कारण वह इस शोचनीय दशा 
को प्राप्त हुआ। 


हुमायू का सोहान की ओर प्रस्याव 


हजरत पादशाह ने सौहान से प्रस्थान किया। दो रात्रि के उपरान्त फतहपुर गदावा 
में पहुंचे। वहाँ से दो रात उपयत्त दो कड्‌ए तथा मीठे जल के चश्मो के बीच में पडाव किया। 
पूछा कि “मीठे पानी का चश्मा कौन है?” गृप्तचर* ने निवेदन किया कि, “७ कुरोह पीछे रह 
गया।” हज़रत पादशाह ने क्रोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि, “मीठे जल के चश्मे पर क्या नहीं 
उतारा ?” यह शाह हुसेन मीर्ज़ा का सकेत था कि, “उन्हे यह चश्मा तथा यह मार्ग न मिलने 
पाये, सेना को कड॒ए पानी के चश्मे पर पहुँचा दे )” उन्होने स्वय कुछ छोगो को छेकर मीठे 
जल के चदमे पर एक पहर रात्रि व्यतीत हो जाने के उपरान्त पहुँच कर पडाव किया तथा उस 
चहमे पर बुजू किया और नमाज पढी। मीठा जल पिया। लोगो ने जल के लिया और वहाँ से अपने 
लइ्कर में आ गए। उस दिन ठहरे रहे । 


हुमायूं के शिविर पर कुरुकचियों द्वारा छापा 


(६१ व) अख्न की नमाज़ के समय प्रस्थात किया। मज़िल क॑ समीप आफताबखाने के 
ऊँट थक कर गिर पडा। तुच्छ जौहर आफतावची ने हजरत से निवेदत किया कि, “ऊँट थक जाने 
के कारण यात्रा नही कर सकता ।” छोगो को आदेश हुआ कि, ' उस ऊँट पर से असबाब उतार कर 
मंजिल पर, जो कि निकट है, लाया जाय।' किसी ने इस वात की ओर ध्यान न दिया। यह ऊँट पीछे 
था कि कुरुंकचीर्ष लोग पहुँच गए। उन्होने छूट मार तथा बाणों की वर्षा प्रारम्भ कर दी। एव 
बाण का घाव तुच्छ जौहर आफतावची के भी छगा और एक बाण रूई* तोपची के छूगा । जौहर 
फरियाद कर रहा था कि कुरकची आकर टूट पड़े और खेमे बे अतिरिक्त दलीते* में जो कुछ सामग्री 
थी, वह ले गए। इन लोगों ने शोर मचाया। हजरत पादशाह ने शोर सुना और पूछा कि, “यह शोर 
कसा है?” तरदी बेग ने कहा, “यह उन लोगो का शोर है जो (शिकार) खेल कर आ रहे है।' पुन 
हजरत पादशाह ने कहा कि, “लोग कहते है कि हमारे ऊपर कुरुकचियों ने आक्रमण किया, खेल 


१ व्यग्य कौ दृष्टि से लिखा गया है अर्थात्‌ न तो उसे पाइशाही ही दौ भौर न अपनी पुत्री का दिवाद ही किया 
के, ख, ग, घ॒ में 'मुखवर! च, छ एवं ज में 'राख्मे से--एक व्यक्ति! । 

३ च,छ में --' पादशाह ने मीर मजिल के श्रति क्रोध प्रदशत करत हुये कहां क्रि, 'मीठे जल के चश्मे पएः 
क्यों नहीं भज़िल की ? उन्होंने हृदय में सोचा क्रि यह मीर्जा की दुष्दता होगी । उसने इन लोगो को कुछ 
दिया होगा फ़ि यहा मज्िल न करायें । अन्ततोगवा शिविर को वहीं छोड कर अपने विश्वामपात्रों सहि 
वापस हुये और उस चस्मे पर पहुँचे । वहां बुत किया और नमाज पढ़ी” । (च पृ० शेए भ्र ५६ व, छ ४८ व) 

४ कुरुक़ची का अर्भ 'शिकार के रदक! होता दे। सम्भवत उन लोगों से ताल है जो शिकार की देग भा 
करते हों । 

५ च, छ एवं ज में यह लाम ग्पष्ट रूप से पढा नहीं जाता। 

६ सम्मबतर ऊर्दों पर लदे हुये समान से तापये दै। 


द्श्द सुगुछ कालीन भारत--हुमायूं 


(६२ अ) की क्‍या वात है" ?” इसी कारण, रुवाजा मुअज्जम घोड़ा दौडाता हुआ आया। उसने देखा 
कि कुरुकची लोग असवाब उठाकर भाग गए। ऊँट तथा खेमा पडाव पर पहुँचाया गया। 


वहाँ से प्रस्थान करके दश्त* में पडाव क्या) उस भूमि की यह विद्येपता है कि गर्मी 
के मौसम में ऐसी छू चलने छगती है जिससे मनुष्य के शरीर के समस्त अग पिघलने लगते है 
और उसमें प्राण नही रह जाते। शीत ऋतु में इतनी ठडक पड़ती है कि यदि भोजन देग से निकाल- 
कर था में रख दिया जाय तो वरफ वन जाता है। सक्षेप मे, बिना वस्त्र तथा बिना भोजन के उन्हें 
उस मजिल पर इतनी कठिनाई और परेशानी उठानी पडी कि उसका उल्लेख सम्भव नही! 
हजरत पादशाह के पास एक पोस्तीन थी। उसके अबरे को पृथक्‌ करके मेहतर वासिछ की बुल- 
वाया और कहा कि, “यह पोस्तीन बैरम वेग को पहना दो कारण कि वह जाड़ा खा रहा होगा।” 
अवरा मेहतर अनीस को श्रदान कर दिया जो अब मेट्तर खानी की उपाधि द्वारा सुशोभित है। 


संसार वालों के उस शाह का शाह तहमास्प 
से भेंट हेतु खुरास न की ओर प्रस्थान 


मीर्ज़ा अस्फरी द्वारा आक्रमण 


वहाँ से प्रस्थान करके साल शालछ मस्तान नामक स्थान पर जो कन्धार का एक परगना 
है, पडाव क्या। हजरत (पादशाह) एक बाग में ठहरे हुए थे कि एक आदमी ने आकर अभिवादन 
(६२ ब) किया और निवेदन किया कि, “मीर्जा अस्करी के भी कोई समाचार है?” हजरत पाद- 
शाह ने कहा कि, “नही। यदि तुझे ज्ञात हो तो वता।” उसने निवेदन किया कि, “लोगों को एक 
कीने में कर दिया जाय।” छोग कोने में कर दिये गए। तुच्छ दास जीहर उपस्थित था। उसने 
कहा कि, “इसे भी अलरूग कर दे (४, हजरत पादशाह ने कहा कि, “यह बालक है, कोई आपत्ति 
नही ।” उसने कहा कि, “कल दो पहर व्यतीत होने के पूर्व ही मीर्जा अस्क्री पहुंच जायेगा और 
बह आपके शनुओ" को बन्दी बना लेता चाहता है।” हजरत पादशाह ने पूछा कि, “यह समाचार 
तुझे कहाँ से प्राप्त हुए ?” उसने निवेदन किया कि, “इस दास का पुत्र मीर्जा के साथ आ रहा 
था। वे लोग कोतल पज में पव॑त के दरें से पार हो रहे थे। वह अकेला* था, जल्दी चला आया।” यह 
समाचार सुनते ही हजरत पादशाह अपने खेमे में पहुँचे। जो कुछ मौजूद था उससे रोजा खोला 


३ च, छ एवं ज में --/हजरत पाइशाह ने कहा , “कुरुकचियों का नाम लिया जाता है। खेल न होगा ।' ख्वाजा 
मुझ्ज़्जम घोडा भगाता छुआ पहुँचा । कुरुकची सामान लेऊर भाग गये ” । 


२ देश्य का थे कानन, बन, जगल, ब्याबान होता द्दै 4 


च, छ एव ज में यह दाव (खड २ ) है। तज्ञकिरतुल वाकेझ्ात में यहा कोई फसल नहीं और न श्म प्रकार 
नाव (खड) विभाजित फ़िया गया दे । (च पृ० ५७ झ, छ : पृ० इ६ अर, ज: पृ० ४६ अर) । 

च, छ एव ज में --“ क्योंकि उन्होंने अपने सम्मानित हृदय में यह सकहप कर लिया था कि मैं भादयों की विला- 
यत एवं इमलाक की शोर ध्यान न दू गा, अतः उन्होंने खरासान के भ्रमण के उद्देश्य से साल मस्तान के उद्यान 
में जो कुन्धार की सरहद पर एक परगना है पडाव किया ।” 

४ आभापको, च, छ एवं ज में --“उसके इरेदे और ही है” । 

६ “जरीदा --अेला अथवा थोड़े से साथियों सहित”? | 


तज्ञकिरितुल वाक्रआत द््ड 


और सहर" वे समय भोजन किया | तदुपरान्त कहा कि, ' हिन्दुस्तान वाले बडे विचित्र प्रकार से स्वामी- 
भवत हूँ ।” तदुपरान्त दासो वी ओर दृष्टि करवे कहा कि, सतुप्ट रहो, यदि ईइवर ने चाहा तो 
(६३ अ) मित्रों वी इच्छानुसार समस्त कार्य पूरे हो जायेंगे।” उन्होने पादशाह की कुशलता हेतु शुभ 
कामना वरने के लिये हाय उठाये। हजरत पादश्ञाह प्रात कार की नमाज में व्यस्त हो गए। 
नमाज़ के उपरान्त वे आराम से सो गए। छोग इधर उधर अपने कार्य हेतु चले गए। दोपहर के समय 
जगल वी ओर से एक सवार घोडा दौडाता हुआ आया। उसने हज़रत पादज्ञाह के समाचार पूछे 
कि, “वि क्‍या कर रहे हूँ ?” सक्षेप में, वह बडी तेज़ी से पहुंचा? । लोगो ने कहा, “अपने घोड़े को इसी 
स्थान पर छोड दो और चले जाओ ।“उसने न छांझा। अपने हाथ में घोडे की लगाम लपेटकर खेमे 
में प्रविष्ट हो गया। हजरत पादशाह सो रहे थे। उसने उन्हे जगाया। निवेदन क्या कि, “कुछ 
ज्ञात है ” हजरत पादशाह ने कहा कि, ' नहीं। उसने निवेदन क्या कि, “मीर्जा अस्करी शत्रुओई 
को हानि पहुँचाने के लिए आ रहा है।” हजरत पादशाह ने पूछा, ' तेरा क्या नाम हैं?” उसने कहा 
कि, “चोली बहादुर", कीम ऊजवेक, कासिम हुसेन सुल्तान का दूत ॥।” हजरत पादशाह ने कहा, 
“स् है?” 

बैरम बेग को बुरूवाया और पूछा कि, “क्या बरना चाहिए ?” उसने बहा कि, "यहाँ 
(६३ व) से चछ देना चाहिये ।/ हज़रत पादशाह ने कहा कि, ' युद्ध करना चाहिये। वैरम वेग ने कहा 
कि, ' हमारी सख्यां वडी थोडी हैँ और वे बडी अधिक सरया में है, यही उचित होगा कि यहाँ से 
चजछे जाये ।” हजरत पादशाह ने कहा, ' हमारे पास दो जर्वेजग$ हैँ। शागिदंपेशा में अधिकाश बन्दूक 
चलाने वाले हूँ, दुप्टो पर वन्दूक चलाई जायेगी। ईश्वर की जो इच्छा होगी, वह होगा”, किन्नु 
मीर्जा वे लड्कर के अधिक होने तथा इन लोगों के अल्प सख्या में होने वों कारण यह निश्चय 
हुआ कि प्रस्थान करना चाहिये *। 


हजरत पादश्ाह ने तरदी बेग से घोडा माँगा। उसने न दिया। सक्षेप में, हजरत बेगम को 
घोड़े पर भवार करके छश्वर से निकले“ | कुल ४२ व्यवित थे, ४० पुरुष तथा दो स्तियाँ, एक हजरत 
मरियिम मवानी वेंगम जियु और दूसरी हसन अछी ईशबक आका की पत्नी जो विछोच वी पुत्री थी। 


१ द्विन भर के रोज़े क्षे पूर्व सयोदय से काफ़ी पूर्व किये जाने वाला अत्प-्थाह्यर । 

च, छ एवं ज में, अधिक भोजन किया! । 
३ च, छ ण्व ज में “क्योंकि वह बडा तेजी से आ रहाथा श्रत जो लोग उपरिधितथे, उद्दोने पूछा, 'बोई 
समाचार लाये द्वो ?” उसने कह्दा, “दवा! । लोगों ने कद्दा, “अपना घोडा यहीं छोड दो भौर खय सेवा में चले 
जारी” । उसने अपना धोडा न छोडा और अपने घोडे वी लगाम अपने द्वाथ में लफ हुये खेमे में प्र बिष्ट 
द्वो गया ।! 5 
आप कौ । 
च, छ ए्व ज में “चूका बदादुर ऊज़वेव, कामिम हुसेन सुल्तान का दृत', के, ख में “चोबी बहादुर” । 
अबेज्ञन ( एक प्रकार की तोप ) । 
च, एव छ में --/ समस्त बुद्धिमान श्मीरों ने भी बैरम वेग का समर्थन किया और आग्रद क्या कि हमारा 
अय उद्दश्य दै।? 


हुमायू' शाही एव जवाहर शाही में यह विवरण नहीं दे । 


कू #0 हू मा 


ग 


६४८ मुगुल फालीन भारत--हुमायूं 


समस्त झागिददंपेशा इत्यादि को हजरत शाहजादे की सेवा में छोड दिया। हजरत शाहणादे 
(६४ अ) उस दिन डेढ वप के थे। 


मोर्ज़ा अस्करी का हुमायू के शिविर पर अधिकार 


रझवाजा सिकन्दर भोर्जा अस्करी का सद्र हजरत पादशाह के लश्कर म पहुँचा। जब 
उन्हे न देखा तो कहा कि, 'मीर्जा वे आने का कारण यह था कि वह हजरत पादशाह की सेवा 
में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त करे। ऐसे जगलो में वे क्या चढ़े गए ? एक घडी उपरान्त मीर्जा 
अस्करी हज़रत पादशाह के छइकर में पहुँचा! माहम अनगा हजरत शाहज़ादे की मीर्जा के समक्ष 
छाई और मीर्जा ने उन्हें गोद में लिया। हजरत पादशाह की सरकार में जितनी वस्तुएँ थी, उनका 
निरीक्षण क्या। एक सन्दूक में माजून सरीख विचित रग के पत्थर थे। क्याकि वह भारी था 
अत उसने छोभ प्रदर्शित किया और समझा कि सोना होगा। उस सन्‍्दूक को खाला विन्तु पत्थर 
निवले। वडा दु ख हुआ। सक्षेप में व शाहजादे को कन्‍्धार वी ओर छे गए | तुब्छ जीहर आफताबची 
दाहजादे के साथ कन्धार में रह गया। 
हमायू का बिलोचों की ओर भ्रस्थान 


कन्धार पहुँचने के उपरात दास जौहर आफतावची भाग कर हेरी नामक स्थान में 
हजरत के चरणो का चुम्वन करके सम्मानित हुआ। हजरत पादश्ञाह ने अपनी शुभ जिह्ला स कहा 
(६४ ब) कि जिस समय सेना स पृथक हुए तो हमारे साथ ४० हिन्दुस्तानी अश्वाराही तथा २ 
स्तियाँ थी एक मरियम मकानी वेगम तथा दूसरी कुछ विलोच स्त्री। रातो रात यात्रा करते हुए चले 
जा रहे थे कि कुत्ते की आबाज कान में पहुँची। हजरत पादग्ाह न कहा कि. इस स्थान पर 
आवादी होगी।' इसी बीच में बिलोचा ने पहुँचकर माय रोक लिया। हजरत ने कहा हम उन 
लोगा से वात करेगे *। बिछाचा ने पूछा कि तुम कौन छोग हो? हजरत पादशाह ने कहां वि, 
“मैं हुमायूँ पादशाह हूँ। विलौच आपस में वार्ता करने छंगे कि 'मठिक झत्ती इस स्थान पर 
नहीं हैं*। हजरत पादशाह यहाँ पहुँच गए हूँ, हमें चाहिये कि उन्हे उतार छ। निवेदन बरें वि, 
“हुज्गरत पादशाह ऊपर आ जाय और किसी का भेज देना चाहिये जो मलिक खत्ती का सूचना वर 
दे।! हजरत पादशाह मे उस बिछौच स्त्री से जो साथ थी पूंछा कि बिलौच छोग क्या कह रहे 
हूँ ?' उसने बताया कि, यह लोग बातें कर रहे हैं कि मलिक खत्ती इस स्थान पर नहीं हूँ हज 
रत पादशाह इस स्थान पर आ गए है जब तक मलिक खत्ती आये उस समय तक हजरत पादशाह्‌ 
(६५ अ) को उतार लेता चाहिय। विछोचो ने कहा कि, ऊपर आ जाये। तदुपरान्त हज़रत 
पादशाह ऊपर पहुँचे। विछोंच लोगा ने अभिवादन क्या। झीलूचा३ रूगवाकर हजरत पादशाह ने 
पड़ाव कर दिया। पीछे हज़रत बेगम ओर कुछ दूर पर ख्वाजा अम्बर थेड। प्रात कार हजरत 
पादश्ाह ने नमाज़ पढी। नमाज पढ चुकने के उपरान्त मलिक खत्ती आ गया! हजरत पादशाह 


च एव छ में --“उन्होंने कहा कि, इनसे कोई बात न करे । हम म्वय इन लोगों से बात करेंगे |!” 
च एवं छ में -- हमारी कौम का सरदार मलिऊ हत्ती (ज में स्त्ती) इस स्थान पर नहीं है।” 
ज में 'कातीचा', च, छ में इस प्रकार का कोर श्द नहीं । 'जुलया अथवा 'जुलचा मी लिखा गया है। 


च,ल हे इमौदा बानो बेगम एक स्वाता अम्बर का कोई उत्लेख नहीं । ज में केवल हमीदा वानों बेगम का 
उल्लेख है । 


न्द्ख् सच 


तज्ञकिरतुल बाक़ेआत द्‌४९ 


ने बताया नि, “जब मलिक खत्ती आ रहा था तो मैने अपने हृदय में सोचा कि “यदि इस व्यक्ति 
के विचार हमारे सम्यस्ध में अच्छे हैँ तो हमारे दायें हाथ वी ओर से आयगा।” वह वाये हाथ 
की ओर से आ रहा था। आते समय एवं वारगी दायें हाथ वी ओर पहुंचकर अभिवादत क्या" | 
हज़रत पादश्ाह ने उसके कुमछ समाचार पूछे। तदुपरान्त उसने निवेदन किया वि, 'इससे तीन 
दिन पूर्व मौर्ज़ा कामरान वा फरमान प्राप्त हुआ था कि, यदि हुमायूं पादशाह उस ओर आयें तो 
जाने मत देना और उन्हे बन्दी बना लछेना। क्योकि हजरत पादशाह अब हमारे सिर आँखों पर 
(६५ ब) आ गए हैं अत यह उचित होगा वि सवार हा तावि में अपनी सीमान्त तक आपको 
पहुँचा दूं।” हजरत पादझ्माह सवार हो गए।॥ १५ दुरोह की यात्रा बरवे अपनी सरहद तक पें- 
चाया और विदा ही गया। | 

हुमायू का गरमसीर पहुंचना 


वहाँ से गरमसीर३, जो कन्‍्धार तथा सुरासान पी सीमा थी, पहुँच। सैयिद अब्दुल हुई 
गरमसोर मे हाविम को सूचना मिद गई। उस मूर्ख ने विसी सौजन्य वा प्रदशन न विया। उसके 
दास ने हजरत पादशाह का आतिथ्य विया। इस तोध में उसने अपने दासा को अन्धा बनवा दिया। 
वे इसी पडाव पर थे कि स्वाजा जलालुद्दीन महमूद, जो मीर्जा अस्करी के साय था, वन्धार से भागवर 
हजरत पादशाह वी सेवा में उपस्थित हुआ। सेमा, खच्चर तथा घोड़े जो छाया था उन्हें भेंट किए। 
हजरत पादणाह ने आदेश दिया कि, “हमारी सरवार वे ब्यूतातरं का प्रवन्ध तेरे सिपुर्दे है।” उसने 
स्वीवार किया। 
हुमायूं का सीस्तान पहुँचना 


वहाँ से प्रस्थान करवे एक पडाव से दूसरे पडाव को पार करते हुए सीस्तान नामक स्थान 
पर पहुँचे ।उस नगर में अहमद सुल्तान * शाह वहमास्प का अमीर हाक्मि था। बह हज रत पादझ्ाह 
की सेवा में उपस्थित हुआ और छैलतुल कद्र नामक घोडा पेश क्या । हजरत पादक्षाह अपनी मजिल 
(६६अ) पर उतर पडे। जो कुछ सेवा का हक था, उत्ते पूरा किया और निवेदन क्या कि, “कन्धार 
इस स्थान से निकट है। जो सेवव भी शोचनीय दशा में हांगे, वे सेवा में उपस्थित हागे। आप यहाँ 
ठहरें।” बे कई दिन तक रहे। तदुपरान्त हाजी मुहम्मद खा काकी?* एव मीर्जा कामरान वे कोका 
हसन बेग कोका ने उपस्थित होकर हजरत पादशाह वे रिकाय चूमे। 


१ च, छण्व ज॑ में “(हजरत ने) कहा, अन्‍्हम्दो लिल्वाह । जो मैंने सोचा था वद सच निकला।! 

च, छर्में --“फरित्तु यह मेरा सौमाग्य है कि आप तशरीफ ले झाये | हमारे सिर श्राखों पर अपने पाव रखें । 
उचत होगा कि आप अमी सवार हो जायें ताकि आपको अपनी सरहद तक पहुँचा दू ।” 

च, & एव ज में “गरमसील' | 

च, छ एवं ज में --“मरकारे ब्यूतात खाता तेरे श्रधीन रहे ।/? 

च, द में सुल्तान अहमद! । ई 

च, छ एव ज में 'पेशकश किया! । 

के, ख, ग॒ एव घ में 'को+' । ८ 


न्ण 
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६५० मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


झाह तहमास्प को पत्र 

चैरम वेग तथा अन्य अपीरा ने वहा वि, “इस स्थान पर रहने से हजरत शाहे आलम 
पनाह) झाह तहमास्प अपने हृदय में क्‍या सोचेंगे ? यही उचित होगा वि यहाँ से चछ दे* । 
एक पत्र हजरत शाह आलमपनाह के पास लिखकर भिजवाया वि ' हम आप की विलायत में आ गए, 
“तदुपरान्त अब जो कुछ भी आदेश हो ।” पत्र इस प्रकार है -८ 


मुहम्मद हुमायूं का निष्ठा-युक्‍त प्रार्थना-प्ना 


शुभ-कामनाओ एव निष्ठा के, जिसमे छेश मात्र को भी दिखावा नही, प्रदर्शन वे उपरान्त, 
जो विद्वासपात्रो के उत्तम कर्तंव्यो वी आवश्यवता है, ज्ञात होना चाहिये वि में दासता के (प्रदर्शल) 
की कमी एवं छज्जा की अधिकता के कारण अपने आपको हजरत शाह के ऐश्वयं एव गौरव वी 
सूर्य रूपी दृष्टि के समक्ष, जो नाना प्रकार के गुणा एवं कुशलताआ का प्रतिविम्व है, कण ये समान 
समझता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि यग्रद्मपि मैने अपने मुख को उत्कृष्ट सेवका को श्रेणी में 
नही रबखा है किल्तु अपने आपको प्रेम एवं निष्ठा के फदे में फसा दिया है। आपकी इच्छाओं 
की पूर्ति सर्वदा मेरा लक्ष्य रहा है और मेरा हृदय आपके हे वर्धक एवं नूर से परिपूर्ण दरबार 
की, ओर जो नाता प्रकार के सौभाग्य एव चमत्कार का साधन है, सवदा आक्ृष्ट रहा है। उस ओर 
आइप्ट होने के कारण मेरा अत्यधिक उपकार होता रहा है, यहा तब कि कमीने युग एवं स्वदा 
परिवर्तनशील आकाश के कुचक से हिन्दुस्तान बे विशारू देश से अधरारमय एवं अनावर्पण-शून्य 
सिन्‍्ध की ओर पहुँचा। 
शेर 
जो कुछ मेरे सिर पर वीतनी थी, वह बीत गई, 
क्‍या समुद्र, क्या पहाड, क्या जगल, क्या ब्यावान ॥ 


अब अभिलापा का पक्षी अपन पख, ऐश्वर्य एवं वैभव के सूर्य के सौन्दर्य के दर्शन हेतु 
फैला रहा है। दैवी अनुकम्पा से यह आशा है कि अगाध समुद्र रूपी दरवार मे जो कि असब्य 
अभिलापाओं एवं आकाक्षाओ की पूति का स्रोत है, उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करने के 
उपरान्त, जो कुछ प्रार्थना करनी होगी, वह करूँगा । 


१ संसार वो शख्स देने वाने । 


३२ च, छर्मे --/पैरम बैग एव अन्य अमीरों के हृदय में आया कि, 'यह शाह की विलायत है। उसको भेंट, बिना 
उमकी झनुप्रत्ति क खतरनाऊ़ है। यहा से प्रस्थान करना चाहिये और शाह को लिख देना चाहिये कि हम 
आपके राज्य में आपती मेंड कौ इच्छा में पहुँच गये हैं। श्रव जो आदेश हो।” (च १० ५६ ब, छल. 
५० ४११) ! ज मैं --“ब्यों क़ यह शाह की विनायत है अद पादशाई के इस स्थान पर खने से शाद के 
दवदय में खतर उतपन्न होंगे। यहा से प्रस्थान कर दें? 


है # में यद पत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त हुमायू' शाही एवं जवाहर शाही में मौ यल पत्र नहों है। 


* तज्ञकिरतुल वाकेआत ६५१ 
हुमायूँ पादशाह का कतआ जिसकी उन्होने रचना की 


है पादशाह ! दीघंकाल से मेरे उत्कृप्ट साहस का अनका*, 
५ सतोप के पर्वत की चोटी पर अपना घोसला बनाये है। 

गेहूँ दिल्ला कर जो बेचने वाले कमोीने युग ने, 

भेरे हृदय के तोते को वाजरे पर सतुप्ट कर रखा है। 

भेरा शत्रु शेर है, और दीर्घ काछ से वह मेरी ओर पीठ किए था, 

अब झत्रुता के कारण मेरी ओर मुख किए है। 

मैं ज्ञाह से यह प्रार्थना करता हूँ, कि वे मुझ से वही व्यवहार करे, 

जो सलमान के प्रति अली ने अरजन के जगल में किया था? ।* 


(१४ ) 
जम सरीखे शाह का भेंट की इच्छा से सम्बन्धित पत्र 
हजरत पादशाह को पहुँचना' 


हजरत शाहे आलम पनाह झाह तहमास्प सफवी ने अपने अमीरो एवं पदाधिकारियों को 
रमान भेजा कि जिस मजिल पर हजरत हुमायूँ पादशाह पहुँचें तो वे सेवा करने में कोई कसर न 
ठा रक्‍्खें। जिस प्रकार वे मेरे आज्ञावारी रहते हैं, उनकी आज्ञाकारिता उससे भी अधिक करे। 
जरत पादशाह को पत्र लिखा, “आप बिना कसी सकोच के पधारे। आपकी इच्छानुस्तार आपके 
देश्य की पूर्ति की जायगी ।' शाहे आलम पनाह के पत्र में यह शेर उनके हाथ से शझ्ीर्पक के रूप 
लिखा था ,-- ह 
शेर 
क्स्‍्तूरी सरीखा एवं सुगधित, प्रात काल, 
तेरा पत्र लाई सवा, ईश्वर करे कुशल हो ।' 
अत्यधिक प्रेमवश उन्होने यह शेर पत्र में लिखवाया: 


एफ प्रसिद्ध कात्पनिक पछो । किसी अप्राष्य वस्तु को भौ अनऊा कहते हैं। 
सलमान, इसफ्दान के समीप के एक छोटे से स्थान के निवासी थे। दसी कारण वे सलमान फारसी 


कहलाते थे। बाद में हजरत मुहम्मद के सम्पर्ध में आकर ये मुसलमान हो गये। ह्च 
इ३ हि० (६५३ ई० ) में 
मदाण्न (ऐैरान) में उनका निधन हो गया । ४ है 


इत्तरत अनी ने सलमान को देर के आक्रमण से बचाया था। झेर द्वोने के काएय गे 
है मान के शाह के शतु होने के इन शब्द 
प्रयोग किया गया है । 022 


च, छ एवं ज के भनुमार बाव २ फसल १ (च- पृ० इ०्प्र, छः पृ० इरश्र, जः प्‌० इरव) । 
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हर्प्ड मुगुल् कालोन भारत--हुमायूँ 


बहाँ से सिमतान और वहाँ से अगज्वार और फिर वहाँसे इल्हात चश्मे और वहाँसे मततीमा विले 
में पहुँचे और अखरोट के वृक्ष के नीचे उतर पडे। 


मीर्ज़ा सुलेमान के बृत फा आगमन 


उनकी दृष्टि जगलू वी ओर थी कि अचानक एक पैक" दृष्टिगत हुआ। वे समझ गये वि' 
बह पैक कही से आ रहा होगा। पैक ने उपस्यित होकर अभिवादन विया। उन्होंने पूछा कि, “कहाँ 
से आ रहे हो ?” उत्तर दिया दि “किलये* जफर से।” हजरत पादशाह ने पूछा कि, “कोई समाचार 
हैं ?” उसने वहा कि, “हाँ।” आदेश हुआ कि, “वताओ।" उसने मीजजी सुलेमान का प्रार्थनापत्र 
प्रस्तुत किया। पादशाह ने प्रार्थनापत्र पढ़कर? कहां कि, “इन कृतघ्न कोकाओ के प्रति आश्चर्य होता 
है। उन्हांने हृथरत धाबर वादब्ाह के साथ इतना दुर्व्यवहार क्या और मेरे साय भी वहीं दुव्व्य॑- 
बहार कर रहे है ।! मीर्जा सुकेसाव का कोका, जिसका नाम अल्ठाह कुली अन्द रावी * था, जाकर मीर्जा 
कामरान को छाया। मीर्जा सुलेमान को सपरिवार वन्‍्दी बनाकर काबुल छे गए। तदुपरान्त पत्र 
का उत्तर लिखा कि, “तुम्हारे प्रति शुभ कामनाएँ करता हूँ। तुम आशा रखो, ईश्वर ने चाहा 
(६८ व) तो शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा प्रूरी हो जायेगी।” पैंक को पत्र देकर विदा कर दिया ओर 
मौखिक सदेश भेजा कि मीर्जा सुलेमान को मेरा सलाम पहुँचावर कह दा कि यह सब हमारे कारण 
है कि तुम इतने कष्ट भोग रहे हो, आजा रखी कि मित्रों वी इच्छानुसार सफलता प्राप्त हो 
जायेगी" ।" 
मीबू जल के पात्र का दूटना 

(मध्यात्वोत्तर) की दूसरी नमाज उपरान्त प्रस्थान क्या। नींबू के जल का एक' थ्ोगे 
का पात्र था। सवार होने के समय जौहर यद्यपि आफतावची था विन्‍्तु रिकाब के साथ सवार होता 
था। उसने मेद्तर दौला रिकाब्दार से कद्वा कि, “नीवू के पानी का शीशे का पात्र मुझे दे दे। 
जब तू सवार होगा तो शीघ्या तेरे हाथ में दे दिया जायेगा।” उसने फकीर जौहर आफतावची वी 
वात स्वीकार न की। उत्तर दिया कि, “सवार होने के उपरान्त हम स्वयं झोशा भूमि से उठा 
लेंगे।” जब वह सवार होकर शीशे को भूमि से उठाने छूगा तो उसके हाथ* से गिरकर टूट गया। 
जब वे एक स्थान पर पहुँचे तो सायकाऊ की नमाज़ का समक्ष आ गया। हजरत पादशाह तहारत 
के लिए उतर पड़े, और नीवू जल माँगा ताकि नीबू का शरदत तैयार किया जाय। शीशे 


ध्यादी, दूत । 

च, छ में पगने क्लिये जकर”, ज मैं, 'सराने किलये कफर (किलये जफर के सरदारों के पास से)! । 
च, छ एवं ज में 'खुल्बम खुल्वा! । 

च, छ में 'फिर्दौस मानी! । 

च, छ में “अनी कुली अदरावी” ज में 'कोस्ये मी्जा सलेमान, अली कुली नाम अनराब' । 

यदि ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र दु ख़ कौ साय उत्तम रूप से प्रुज्षता की प्रात में परिवर्तित हो जायेगी । 
च, छ एव ज में यह द्वोर भी है. -- 
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शेर 
खोया हुआ यूमफ क्निआन से लौट श्रावेगा, चिन्ता मत कर, 
दु ख़ कौ कोौठरो एक दिन वाडिका बन जायेगी, चिन्ता मत कर |? 
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(६९ अ) वी घटना के विपय में निवेदन किया गया। हजरत पादश्माह रुप्ट हो गए। फकीर जौहर 
तथा दौला * की पैदल करके रवाना क्या । रूगभग दो कुरोह तक पैदल चलते रह । तदुपरान्त उन्होने 
कहा कि, “जौहर आफ्तावची का कोई अपराध नही। वह सवार हो जाय। अपराध दौछा का है। 
वह पैदल चले? ।” 

बरम खा की शाह से भेंट 


तदुपरान्त वहाँ से साऊक यौलाक३ चइमें पर और वहाँ से दर्स नामक किले पर पहुँचे। 
वहाँ हजरत झाह्‌ आलम पनाह का पन प्राप्त हुआ कि अपने वकील बैरम वेग को भेज दे। हजरत 
पादशाह ने वैरम बेग को १० अश्वारोहिया सहित हजरत शाहे आलम पनाह की सेवा में भेजा। शाह 
कज़वीन में थे, उसने पहुँच कर णाहे आलम पनाह के रिकाव चूमे। तदुपरान्त हज़रत शाह मे 
आदेश दिया कि, “सिर के वाल को क्टवाओ और ताजे पहिनो ।” वैरम वेग ने निवेदन किया कि 
“दास अन्य व्यक्ति का सेवक है। वह उसके विपय में जो आदेश होगा उसे स्वीकार करेगा । हजरत 
शाहे आलम पनाह को यह वात अच्छी न छूगी | कहा कि, “तू अपने अधीन है।” कुछ लछोगों की 
जो चिरागकुश" कहलाते थे और इससे पूर्व बन्दी थे, सुती* कह कर मृत्युदड दे दिया गया 

हजरत शाहे आलम पनाह ने उस स्थान से प्रस्थान करके जबी जबी नामक चश्मे पर पड़ाव 
विया और पत्र लिखा वि, /हमायूँ पादशाह अपने स्थान पर रहें। जब में बुलवाऊँ तव आयें तथ 


हस्तलिपियों में 'दौचा' । 

से, छ में यह कहानी नहीं दे । 

च, छ में 'यूऊ़ यलाक्र' ज में यह नाम स्पष्ट नहीं, “शौक भुनारी” के समान बुद्ध लिखा है । 

ताज भथवा ताजे देदरी,लाच रेशमी उपडे एवं सोने क क्राम का मुकुट जिसे ईरान के पादशाह पहनते थ । शा 

दरमाईल क॑ पिता हैदर के नाम पर यह ताजे हैदर अथवा ताजे दैदरी उहलाता था। यह उँचा खूचिया-का 

होता था भीर १२ इमामों के सम्मान को दृष्टि से १२ खडों में विभाजन द्वोता था । बाद में ईरानी पद्मापिक! 
रियों एवं सैनिकों यो भी इसौ प्रकार की टोपी पहिनने का आदेश मिल गया । इसी कारण वे किजिलबा' 
अ्रधवा लाल मिर वाले प्र सद्ध हो गये । 

५४. इस फ़िके के प्रामाणिर भर्धों का पता नहीं चल सका ई। क्वन उनके शत्रुओं के लेखों से ही उनके विषय 
भोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो समा है । कद्दा जाता है क्रि उनका विश्वास दे कि ससार अनादि बाल से चला ५ 
रहा है । वे क्यामत पर विश्वास नहीं रखते / उनका ।वश्वास है कि इजरत मुदम्मद क समय में तो सभ 
के लिये शरीभन का पालन करना परमावश्यक धा किन्तु वाद में केवल मनुष्य को अपनो डुडि एवं विवेक 
अनुसार भाचरण करना चाहिये । पति एवं पत्नी के सम्व थ हैतु विवाह थ्रावश्यक् नहीं। उनके चिरागबुर 
अथवा “दीपक बुका देने वालों” के नाम से प्रसिद्ध होने का कारण यह बताया जाता है कि उनती थार्मि 
सभायें रात में होती थी जब कि दौपक बुझा दिये लात थे और स्त्री तथा पुरुष अपनी इच्छानुसार सम्मो 
करत थ। जहाँ तक रित्रयों एवं युरुषों क इस प्रकार के सम्भोग का प्रश्न ई अनेऊ धर्म वालों के विषय में द 
अक्रार के झारोप लगाये जात है। कुछ मुल्नी शौझों पर भी यद आरोप लगात ये। टौशनारयों पर ब्ाखु 
दखजा ने यद्दी आरोप लगाया ई । बुद्ध लोगों का विचार £ कि वे श्स्माइलियों की किसो शाखा से सम्ब न्थ 
थे। तारीखे रशोदो में मी श्न लोगों की चर्चा हुई है । 

६ वाक्य में 'मुन्‍्नी गोयान! स्पष्ट नहीं। “दरा रोज चन्द्र नफ़्र चिरायउुश रा कि क़ब्न अर्ड़ी दर बन्द खान 
दन्द, सुन्‍्नी गोवान कुरनन्द ए! 
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६५६ मुगुल कालौन भारत--हुमायूँ 


बूवक बे य को सेवा से भेज दे ।/ वूबक बेग ऊजवेक को उन्होंने हजरत श्ञाहे आलम पनाह वी सेवा में 
मेज दिया। तदुपरात्त शाहे आलम पनाह का आदेश हुआ कि, 'हुमायूं पादशाह्‌ कजवीन में चले 
(६९ व) आये और वहाँ तोन दिन तक ठहरें, तथा तीन दिन उपरान्त आकर हमसे भेंट करे।” 


हजरत पादशाह का कजवीन पहुँचना एवं शाह से उस क्षेन में भेंद* 


हजरत पादशाह दर्स से रवाना हुए। जय वे वजवीन पहुँच तो वहा के हाक्मि ने उनका 
स्वागत्‌ क्या। वे झञाहे आलम पनाह के महलो में ठहरे। प्रथम दिन हाकिम ने आतिथ्य का प्रबन्ध 
क्या। दूसरे दिन काजी ने तथा तीसरे दिन स्व-साधारण ने । जुहर की नमाज़ के समय वहाँ से 
प्रस्थान कर दिया । 


राति में यात्रा बर रहे थे, अन्तिम पहर था $ हजरत पादशाह ने बहा कि, “किसी स्थाल 
पर जल का पता छगाओ ताकि उतर पडे।” छोग इसी खाज में थे कि समाचार प्राप्त हुए वि 
वैरम बेग आ रहा है। उसने पहुँचकर रिकाब चूमने का सम्मान प्राप्त क्या और निवेदन क्या 
कि, “आप बहुत समीप पहुँच गए ।” हजरत पादशाह ने कहा कि, अब वापस होना सम्भव नही। 
शाह तहमाए्प द्वारा स्वागत का प्रवन्ध 

सक्षेप मे, प्रात काल नमाज पढने के उपरान्त सो रह थे कि बेलदारा ने अपनी धुन में 
गाना प्रारम्भ कर दिया और विभिन स्थानों को सुव्यवस्थित करते हुए पहुँच गए। हजरत पादशाह 
उन छोगो के गाने की आवाज़ से जाय उठे। उन्हें बुलवाया | हज़रत समझ गए कि वे शाही वेलदार 
(७० अ) है अत उन्होने कहा कि, “उन लोगा को मना कर दो कि हम रात्रि में यात्रा करते रहे 
है । इस समय सोना चाहते हैं।” तुन्छ जौहर आफतावची ने निवेदन क्या कि, “यह लछोग हजरत 
शाहे आलूमपनाह के बे रूदार हैं, वे इस आशय से आये हैं कि पडाव के स्थान को ठीक करे।” उस 
समय आदेश हुआ कि बैरम बेय को बुलूवाया जाय। बैरम बेग ने आकर निवेदन किया कि, “हज़रत 
शाहे आलमपनाह के आदमी हजरत पादशाह के स्वाय्रतार्थ आ रहे है। हजरत दीवनखाने ४ में पधारें। 
हज़रत पादशाह ने स्नान करके वस्थ* धारण किए और अपने दीवानखाने म बैठ गए। तदुपरात्त 
सुल्तानो के वकील और फिर खाना के और तत्पश्चात्‌ मीर्जाओं के वकील उपस्थित हुए। इसके 
उपरान्त प्रतिष्ठित सैयिद छोगा ने आने का सम्मान प्राप्त क्या और हजरत पादभाह को 


१ हुमायू शाही एवं जवाहर शाही के अनुमार दूसरी कम्ल । 

२ च, छ एवं ज में “प्रात काल 

३ च एव छ में --“बहुत समोप पहुँच गये । पहले हो झर जाना चाहिये था । ( हजरत ने ) कहा अब वापस 
होना मम्भव नहीं !। (च ० इस, छ ० ४षथ्न) | ज में इस अकार है --“ (वैर्म बेग ने) निवेदन पिया 
फि झाप डर के समौपष पहुँच गये (१) अब वापस होना सम्भव नहीं 7? 

४ च एवं छ में दौलत खाना! । 


४ च एव छ में स्नान करने एवं बम्त्र धाग्ण करने का उल्लेख नहीं।ज के अनुसार --“नया सरोपा धारण 
विदा! 
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सवार करफे चल दिए । तदुपरान्त जिस त्रम से लिखा गया है, सुल्तानो तथा खानो ने स्वागत्‌ किया। 
(७० व) जब मीर्जाआ की वारी आई तो साम मीर्जा* एक वाण के पहुँचने की दूरी परघाड़े से उतर 
पड़ा। हजरत पादक्षाह भी घाड़े से उतर पडे। दोनो छोगा ने एक दूसरे के प्रति अभिवादन करबेः 
भेंट की। साम मीर्जा भेट के उपरान्त चछ दिया और जिस स्थान पर उतरा था, वहाँ सवार हो 
गया। वे एक वाण के मार की दूरी तक पहुँच थे कि बहराम मीर्जा- सरोपा एवं अछ्े गज्ाछाई 
लाया। जसावला* ने आकर दाना ओर की सेनाओ के स्थान को सुव्यवस्थित किया। 

हजरत पादश्ञाह धोडे स उत्तर पडे। शाहे आछूम पनाह की ओर से जा कालीन छाया 
गया था, वह्‌ विछवाया गया। हजरत पादणशाह उस पर बैठे। वहराम मीर्जा ने आकर भद की। 
ताज के अतिरिक्त सरोपा पहिनाया गया। वे अस्पे गजाछा पर सवार होकर रवाना हुए। भस्पे 
गजाला हजरत पादशह्‌ के सवार होने से झञान्त हो गया। तुर्कमाना को वडा आश्चयें हुआ। 
उन्होने परीक्षा की थी। उन्हें ज्ञात हो गया कि इस पादशझ्याह का प्रताप उनति पर हैं। वे 
जा रहे थे कि कूरची याशी ने उपस्थित होकर सलामअलक* कथा और चल खडा हुआ। छाटे 
लोग किरिमानी घोडो पर सवार होकर स्वागताथ पहुँचे। उन लोगा के आगमन का यह उद्देश्य 
था वि छोटे वड़े सभी हजरत पादशाह के समक्ष उपस्थित है *। 

(७१ अ) जब हजरत पादशाह हजरत शाह आलम पनाह के स्वर्ग रूपी दरबार मै पहुँचे तो 
हजरत पादक्षाह ने काठीन के अन्तिम भाग तक पहुँचकर स्वागत्‌ क्या। दोनो ने एक दूसरे से भेट 
की । अपने दाये हाथ की ओर हजरत वे बैठने का सकेत करके वे स्वय बैठ गए। उनमे प्रोत्माहन हतु 
कुशल समाचार एवं मार्ण के वष्ठा के विषय म प्रइन किए*। तदुपरान्त पूछा वि. आप ताज पहि 


१ थे, छ ण्व ज में --“सबवं प्रतम सु तानों के वन्‍्रील, तदुपरात खानों क॑ वकील, फिर मौजाड्रा वे वरील और 
तदुपरात सवसाधारण ने अमियाटन किया और सवार बर्क रवाना क्या ।! 

२ च ण्व थे र्मे “माम मीर्चा, शाह वा मसला भाई, त में 'साम मी्जा । 

च, छ एव न में “बहराम मीर्जा, शाह का छोटा भाए । 

४ के, र्क ग एवं ध में “अरप यजाला , च, छ एव ज में, “अस्प गज़ाला नाम '्रथवा ग़जाला नामक धोडा! । 
शाजाला का श्रथ॑ “हिरन या बच्चा, सृगशावत, सूथ, तूस य॑ निकट एफ गाव।! सम्भवत यहां अरपे 

गजाना का 'अर्थ 'चचन घोड़ा? दे। उसे गुण जो आगे बताये गये है वे इस निष्कर्ष क॑ प्रमाण हैं। इसे 

नाम न समभना,चाहिये । 

च, छ प्व ज में 'मीर तुझुय एच यमावल (व लोग जो टरवार इत्यादि वा प्रबंध बरठ थे)! । 

च एव छ में 'मलाम! । 

प, ख, ग एव घ में “राज़ अज आमदने दशा आ बूद फ्रि रूगौर व कबीर हम पाय अन्द? । यह वाक्य 


भ्रधिक स्पष्ट नहीं, च, छ एव ज में --+ शाह वा उद्देश्य यह था कि छोटे से बने तक उपस्थित हों एक 
अभगियाइन करें ।? 


से 'शाई ने गिलीम (उम्मल, बाचीन)! । 
€ च, छ&ण्व त में --* «प्रश्न जिये और कहा, 
शेर 
हे! ब्याकुल इत्य क लिये तू प्रियतम एवं उसया उद्देश्य थाया । 
मेरे हृदय को तर दर्शन की इच्छा घो, बचा अच्छा हुआ तू भाया।? 


ख् 
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मेंगे ?” हजरत पादवाह ने कहा कि, “ताज सम्मान (का चिह्न) है, पहिनूँगा।” हजरत शाहे आलम- 
पनाह ने अपने शुभ हाथा से स्वयं उनके सिर पर ताज रक्खा* । समस्त उपध्यित ख़ानों तथा सुल्तानों 
नै युद्धनाद लगाया । अल्लाह अल्लाह कहकर जैसा कि उनकी प्रथा है सिज्दा विया। हजरत 
पादझ्माह ने कहां कि, “मीर्जाआं को बैठने का आदेश दिया जाय।” हजरत झाहे आलम पताह ने 
कह कि, “हमारे तोरे में यह नियम नही है।” तदुपरान्त नाता प्रदार की भोगन सामग्री रूमाई गई। 
शाहे आलम पनाह ने कहा कि, “हजरत पादशाह का सुफरची * सुफराउ छगाये।” याकूब* ने उपस्थित 
होकर सुफरा ऊरूगाया और वे भोजन में व्यस्त हो गए । भोजन वे उपरान्त पूर्व-उल्लिखित 
नियमानुसार युद्धझबनाद छग्राया भया और छोगों ने सिज्दा किया। सिज्दों का उद्देश्य यह था कि, 
(७१ व) “हमायूं सरीखा पादशाह ईश्वर की महान्‌ अनुकम्पा से यहाँ आ गया है 


हजरत झाहे आलम पनाह ने आदेश दिया कि 'उनका निवास स्थान वहराम मीर्जा * तथा 
बद्री खा के बीच में हो*।” हज़रत पादक्लाह को विदा कर दिया। बहराम मीर्जा हजरत पादश्षाह 
को अपने निवास स्थान पर छाया और हम्माम में छे गया। हज़रत पादशाह ने अपने सिर के थारू 
क्टवाये। धहराम मीर्जा तीन सरोपा छाया और उनकी सेथा में उपस्थित किए। सरोपा पहिनकर 
वे रात्रि आनन्द मगछ तथा जश्न में व्यतीत करते रहे। प्रात कार हजरते घाह आलम पनाह ने वहाँ 
से प्रस्थान कर दिया और सुल्तानिया में पडाव क्या ।७ 


अं, छ मैं तान पहनने का उल्लेख नहीं । 

बह अधियारी जो दस्तररबान विछवाता एवं भोतन लगवाता दे । 
दस्तरण्वान । 

च, छ में 'मौर यावव'। 

च, छ श्व ज में 'बद खा यज़ना (बहनोर)? 

अर्थात्‌ चाहे बदराम मीर्ज़ा के दद्य और चाहे बद्र खा के यहा । 
चर, छ में निम्नावित घटना वा भी उल्लेख है -- 

“जब बे री में थे तो एक व्यवित ने शाह के पास आवर न्याय को याचना वी ।वर्योंकि दे बात चौत में 
ब्यस्त थे अत उद्दोंने उसकी भोर ध्यान न दिया | हतरत (पादशाह) वी स्म्मानित दृष्टि उस पीडित कौ थ्रोर 
थी । शाद के तवाचौ उसे प्रीटद » । क्योंकि उनमें अत्यधिक यरृषा एव दया था भरत ऊहोंने हृदय में सोचा 
कि बडी विचित्र बात हुई। वद्द पौडित मारा भौ गया भौर उसे न्याय भो न प्राप्त हुआ । जव वे अपनी मजिल 
पर पहुँचे तो बाकी स्वालियारी से कहा कि, “उस प्रीडित को कहीं से बुलदाशों ! उसमे इसके विषय में पंछा 
जाय ताकि इसत्रा अपराध मेरो गरदन पर न रहें |” पृछफ-ताछ के उपरान्त उसे लाया गया । उममे पँछा गया 
तो उसने निवेदन क्या ऊि, “में ग्रामीण हूँ । मेरे आराम को शाह ने अपने ऋरचौ को जागीर में दे दिया । वह 
मेरे घर पुँचा । मेरी पुत्री को जबरदस्ती मुझसे ले लिया। जो बाग्न एव आराजी इत्यादि मेरे पास थी, उस पर 
भी शवरदम्ती श्रधिकार जमा लिया। प्रता या दो वर्ष का रातख मुमसे वसूल क्िया। मैं इस बात का न्याय 
चाहता हूँ ।! उन्दोंने व”, दे परमेश्वर ! मेरी पादशाह्यी में इस प्रकार वा अत्याचार न हुआ होगा। 
सदुपरान्त उन्होंने इस विषय में शाह से कद्दा । शाइ ने ईशी आगा कौ >्यादेश दिया कि उस्वें साथ नायर 
अपराधी को उपस्थित बरें । वह उपस्थित किया गया । पँछ हाछ का उपरान्त उस्के अपराध का प्रमाय मिल 
गया । झादेश हुआ कि *श्पराधी का सिर काद डाला जाय भर जो बुछ उससे छोला गया हो उसे वापस वर 
दिया जाय॑। मैने उसे दो वर्ष का राजस्व क्षमा बर दिया।” (व पृ० इध्थ इडब, छ ४४व ५६म)। 
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मजह॒व एवं मिल्लत के तश्रस्सुब का उल्लेख और उनमें पारस्परिक क्षोभ 


जिस समय हजरत शाह प्रस्थान करने लगे, हथरत पादशाह अभिवादन हैतु गए विन्तु 
उन्हाने अपने प्रति उनकी अधिक कृपा न देखी ! वे इससे दुखी हुए। जो कृपा तथा दया उनके 
प्रति होती थी, उसमें अन्तर पाया? । सुल्तान मुहम्मद खुदा वन्दा? के, जिसने थीआ मजहब निकाछा है, 
भुम्दद मे पठाव किया और अपने आपको इस बात का अपराधी ठहराने छगे कि, “काश हम रत 
आये होते।” हजरत पादश्ाह के आतिथ्य के लिए ईंधन एकत्र किया गया था। हजरत शाह ने 
बहला भेजा कि, “यदि हमारा धर्म स्वीकार कर छे तो मै उन्हे आश्रय प्रदान करूँगा, अन्यथा उनके 
(७२ अ) समस्त घर्मं वालो को इसो ईंधन मे जलवा डा्डूँगा।” हजरत पादशाहं ने कहछा भेजा कि 
“हम अपने धर्म पर दृढ़ है। हम यहाँ आ गए हैं और हमें पादशाही की इतनी इच्छा नहीं है। 
जो कुछ होगा वह परमेश्वर की इच्छा से होगा, हमने अपना हृदय उसकी ओर छगा छिया है, 
जो ईश्वर चाहेगा वही होगा ।” हजरत पादशाह अपने दृढ़ सकल्प से पीछे न हटे और कहा 
“मक्का का मार्ग आपके हाथ में है। वैसे आप हाकिम है। पुन निवेदन करने का कोई अवसर नहीं |! 
हजरत दाह का कथन था, “में चाहता था कि सुझ्नी पर चढाई करूँ। जब बह अपने पाँव से आ गया 
तो उसे उसके धर्म पर न रहने दूंगा ।”” 

हजरत शाह का वकील काज़ी जहाँ बडा प्रतिप्ठित आदमी था। वह हज़रत पादशाह 
की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने निवेदन किया कि, “आप अकेले नहीं है, आपके कारण 
लगभग सात सौ व्यक्ति मार डाले जायेंगे । अब आपके लिए यह अवसर आ गया हैं कि यदि आपसे 
कहा जाय कि आप, (ईश्वर न बरे), खुदा तथा मुस्तफा वी निन्‍्दा करें तो भी आपके पास कोई 
अन्य उपाय नही ।” हजरत पादझ्ञाह ने पूछा कि, “उतकी क्या इच्छा है, लिखकर ले आओ ।॥/” 


च, छ एव ज में फरल ३॥ 

के में “जो कृपा . . ... अन्तर पाया” वाक्य नहीं है । 

च, छ एव ज में 'मुल्तान खुदा बन्दा!। 

हजरत ने अपने दुदय में सोचा कि “यह समरूद एव खलौल (हजरत झ्बराद्यौम) का किस्सा दे और मैं उम आग 
के समझे पत्तिंगे के समान हूँ ।. . ...उोंने अपने साहस एव धैर्य को न त्यागा । उत्तर कहला भैज्ा, 'हे शाह 
प्रयेक अपना अपना धर्म रखता दै। में अपने धर्म पर दृद हूँ । धमें भव पादशाहौ कौ कोई अधिक इच्छा नहों 
रही । जो बुछ थी उसे भी ध्याग दिया । मैं इस रधान पर इस उद्देश्य से आया हूँ कि मतका मुझ्इनमा का मार्ग 
श्रापकै भधिकार में दे। भाप हाकिम हैं, 
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मिसरा 
*चादे तू जला ढाल, चाहे हृत्या करा, तुझे अधिकार है ।”? 

४ च, छ एवं ज में --“तदुपरान्त शाई ने क्ाजी जय को जो उनका विश्वस्त वड्रील था भेजा | उसने झारर कहा, 
“अभिकार आपके द्ाथ से मिकल चुका है। आप रबय जानते है कि झाप जिस दशा में है, यदि ईश्वर एव 
रखूल के प्रति कु क्र करना परे तो कोई उपाय नहीं ।! हचर्त पादशाह ने कद्दा, 'जो उनसो इच्छा हो उसे काग्रन 
पर लि लाभो | काग्रझ़ के तौन उस्डे लाये गये । उद्दोने दो काग्रज़ों को पद्ा और रख दियां। तीसरे कागज 
पर सोच में पट गये। शाइ सवय स्रगाद के कोने पर पहुँच कर उच्च रबर में बुछ बहने लगा। ब्वाज़ौ (नहा) 
बापस झाया भर उसने कहा, “यह अवज्ञा का समय नहीं ।' हज़रत पादशाह ने बहा, “कुरान का पालन करत 
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तदुपरान्त वह हजरत शाह तहमास्प के पास से तीन कागज छाया और उन्हे दिखाया। हजरत पादशाह्‌ 
(७९ व) ने दो कागज देख कर रख दिये। तीसरा कागज देखकर सोच में पड गए दि शाह स्वय 
उठ्वर खरगाह के बोने तक आये, और उच्च स्वर में कुछ बहना प्रारम्भ कर दिया। काजी 
ने पुत हजरत पादश्ाह को समझाया और कहा कि, ' अब अवज्ञा का अवसर नहीं है, अपने समय पर 
दृष्टि रखनी चाहिये।” उस समय तीसरे कागज को हजरत झाहे आरूम पनाह ने स्वयं हजरत 
पादझ्माह के हाथ में दिया। उन्होंने हजरत शाहे आलम पनाह की सेवा में उसे पढा?। 

श्ञिकार 


तदुपरान्त हजरत श्वाह प्रात वाल सेना को उसी स्थान पर छोडक्र शिकार के लिये 
रवाना हो गए। काजी जहाँ को आदेश दे दिया कि वह हुमायूं पादकश्षाह की सेवा में रहे । तीन 
दिन में शिकार एक्न्र हों गया। आदेश हुआ कि, ' सेना उस ओर से आये।” शिकार को घेरे में कर 
लिया गया। बहुत बडी सख्या मे जानवर जिवह कर दिए गए । दूरचियों की ओर से कुछ हिरत 
भाग गए। आदेश हुआ कि, “इसके जुर्माने में प्रत्येक एक घोड़ा तथा एक तूमान अदा करे।! 
तदुपरान्‍्त दूसरे दिन आदेश हुआ कि, हजरत मुहम्मद हुमायूँ पादशाह एबं बहराम मीर्जा तस्ते 
सुलेमान पहुँचकर शिकार एक्न करें।' वे छोग राता रात तरते सुलेमान पहुँचे। वहराम मीर्जा 


है ”! उसने कहद्दा, “नि सन्देह! । हजग्त पाइशह ने ऊहा, क्या धर्म क॑ मामले में कोई जबरदर्तौ नहीं, उनको 
याद नहा ”! इसी प्रकार छोड दिया -- 
मिसरा 
“बला आई थी कितु खैरियत हुई ।* 
ज में अन्तिम वाक्य इस प्रकार है ---हजरत ने कहा, कुरान का पालन करते हो या नहीं ”” उसने उत्तर दिया 
ममें कोई सन्देह नहीं ।! हजरत पादशाह ने कहा, “धम में कोई जबरदरती नहीं क्‍या उनको याद नहीं ।! 
यह बात सुन बर चुप हो रहे आर टाल गये ।”” (च १० छश्ञ्र, छ पृ० ५८ंव, ज १० ६६अ)। 

१ ख़ एव ग में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि हुमाय ने शीआ (इमामिया) असना अशरी धमम रवीफार कर लिया -- 
“शा दर हुदरे शाहे आलम पनाह खुदन्द व भजहव बर हके इमामिया अ्रसुना अशरिया इस्तियार कद ।”? 
अन्तिम वाद्य सम्भवत पुस्तक नकल करने वाले ने भ्रपनी आर से कहा दिये है। बीच बीच में भी ख एवं गं, 
क एव घ से भिन्न है। तत्मम्व थी वानर्यों का अनुवाद नौचे दिया गया हे -- 

“उन्होंने सुल्तान मुडम्मद खुदा बन्दा के गुम्बद में पडाव किया । भज़हव शौआ इमामिया को उसौ के 
द्वारा शक्रित प्राप्त हुई दे । हजरत पादशाह लश्कर में चिन्ता में वैडे थे। इसो बीच काजी-उल कज्जान काजी 
जहां हजरत पादशाह की सैवा में उपस्थित हुआ । पादशाइ ने उसले पूछा कि, 'इसका क्या कारण दे कि शाहे 
आलम पनाद मैये ओर से उपेक्षा कर रहे हैं ?” काजी ने उत्तर दिया, “श्रापऊ सेवक एव परिजन समा पर 
नहीं है । खाएजियों की बातें वफ़ा व्रत हैं। इस कारण शाहे आलम पलाह रुष्ट हैं ७ हजरत पादशाह से 
कटा, "मैं दृदय से हजरत मुहम्मद कौ सतान एव मासूम इमार्मों का मुरौद एवं अनुयायी हूँ ।” तदुपरान्त 
बाजी जहाँ, दृत॒रत शाहे आलम पनाह के लिखे हुये तौन कागज के डुकड़े लाया। हजरत मुहम्मद हुमाय, 
पदशाह वी सेवा में दो उस्डे पेश जिये | हजस्त पादशाह उछ कर खडे हुए। (हजरत शाहे आलम पनाह) 
खरगाह क कोने पर पहुँचे श्रोर उच्च स्वर में हतरत मुहम्मद एवं इमामों के शजओ्रों के प्रति खुल्लम सुल्ला 
“लान तान बरने लग | उस समय इनरत शादे थालम पनाह ने तौसर क्ाग्रत को स्वय पेश क्रिया और हजरत 

(पहशाह) वे हाथ में दे दिया | उ होने शाहे आलम पनाह क॑ समक्ष उसे पदा और इमामिया थसना अशरिया 
का सच्चा घम खौकार कर लिया ॥7 


सजञ्ञकिरतुल वाफेआत ६६१ 


(७३ अ) ने कहा कि, “हजरत घाहे आलम पनाह तीम दिन उपरान्त शिकार क्रेंगे। इस समय शिकार 
के लिए घेरा तैयार किया जाय १ ।” पहुंचकर घेरा तैयार किया गया। कुछ हिरन तथा सुअर जो कि 
घेरे मे प्रविष्ट हो गए थे, उनमें से थोडे से वहराम मीर्जा वी ओर से भाग खडे हुए। उसने रुप्ड होकर 
वह कि, “जानवरो का शिकार करना चाहिये।” रात भर यात्रा हुई! ज़हर की नमाज के उपरान्त 
शिकार से निश्चिन्त होवर हजरत पादणाह वुजू के छिए उतरे। उनकी सेवा मे याकूय सुफरची 
के अतिरिक्त कोई अन्य न था। वह घोडा पकड़े हुए खडा था। उसने आवाज दी कि आफ्तावची 
उपस्थित हो। तुच्छ दास जौहर आफ्तायची उपस्थित हुआ। जब हजरत पाददाह तहारत 
कर लेने के उपरान्त अपने घोड़े बी ओर बढे तो सवारी की थकावट अधिक थी अत पडाव कर 
दिया। जौहर को आदेश हुआ कि वह खादिमी ३ करे। वह खादिमी में व्यस्त रहा यहाँ तक कि 
थकावट दूर हो गई। तदुपरान्त वे घोडे पर सवार होऱर लश्कर की ओर रवाना हुए। 
शाह को काल भेंट करना 

हजरत पादशाह अपने वहुमूल्य छाल तथा हीरे अपनी जेव की थैछी में रखते थे। उनका 
नियम था कि तहारत वे समय जेव से निकाल कर पृथक्‌ रख देते थे। चलते समय वे भूल गए। 
(७३ व) दास जौहर आफ्तावची अपने घोडे वी आर आ रहा था । उसने देखा कि मैली एवं दाबात 
कलम की थाली3 पडी हुई है। उठाकर हजरत पादश्ाह की सेवा में छे गया। जब हजरत पादशाह बी 
दृष्टि उस पर पडी ता वे वडे आशचर्यचकित हुए। उन्हाने कहा कि, हे दास ! तूने वहुत बडा कार्य 
किया और हमे हज़रत शाह की सेवा में अपमानित होने से वचा लिया। ईश्वर मे चाहा तो अमानत 
वाले को अमानत सिपुर्द कर दी जायेगी ।” हजरत शाह लाल तथा हीरे इस कारण अपने पास रखते 
थे कि उन्हाने उनको रोशन वेग को सौप दिया था। उसने अपहरण क्या। इस कारण उन्हाने 
सोचा कि, ' जिस क्सी को भी में सोपूंगा वह अपहरण करेगा।” 
शाह के साय शिकार 


यात्रा बे”! समय उन्होने सोचा कि हजरत मेहतर सुलमान वे तस्तगाह की सैर 
(७४ अ) बरवे शिकारगाह पहुँचे | जब वे वहाँ तशरीफ छ गए तो देखा कि एक बहुत बडा पर्वत 
खाद वर एक बन्दीगृह७ बनाया गया है। वहाँ से प्रस्थान करवे वे सायकाछ की नमाज के समय 


३ च, थ शव ज में --“मीर्जा ने कद्या कि, शाह तोन दिन उपरान्त शिकार सेलेंग । इस समय हजरत सुलेमान वे 


चबूतर में, जो २३ कोस का पक्का चबूतरा था और जद्दा दवारे आम होता था, कमरगह शिकार ज्रिया। 
उस चबूतरे को घेर लिया |! 


२ शरीर तथा पाव दवाना । 

है. मम्भवृत कक्‍लमदान से ताथर्य है । 

च, एव द में --“हजग्त लाल तथा द्वार को जो बहुमृूत्य थे, यपहार के उद्देश्य से अपन साथ रखत थे। दस 
यात्रा में बहुत समय हक रोशन वेग कौया को सौप रखे थ। वर्याकि उसने अपहरण किया अत उन्दोंने सोचा कि 
“जस ऊ़िसी को भी सीपुगा, इसमें रारा ही रहेगी । खय रष्ट होना तथा किसी को रष्टक्ना उचित नहीं कारण 
कि यह बचप विचिस्स्श्य है तथा लम्दी चौड़ी काम बन्‍्नी है अत बह उसे सुतंदा केव दी बैली में रखत ये 
५ के ख, ये प्वघ में बग्दी खान्ये दोवान” । चर ८्व छ में बदे दौवान' ज॑ में वन्द्रीखाना 


दीवान! । र्म्भ्वृत यह तत्कालीन रातमैतिक बदियों तथा बेटे बे विद्राहियों के लिए प्रयोग में आराता 
होगा । 


६६२ मुतुछ कालीन भारत--हुमापूं 


पड़ाव पर पहुँचे। प्रात काल शाही शिकार हेतु शिवारगाह में पहुँचे। मध्याह्योत्तर वी प्रथम नमाज 
के समय तक शिकार जमा होता रहा * । तख्ते मेहतर सुलेमान से चार बुरोह पर शाह शिक्षारगाह में 
पहुँच गए और जानवरो पर वाण चलाने लगे। भाइयो तया अमीरो में से दिसी अन्य को आदेश 

नथा कि बह वाण चलाये, केवछ हजरत पादशाह को शाहे आलम पताह ने आदेश दिया कि, “हुमापूँ 
पादशाह ! आप बाण चलायें* |” इसी बीच में एक मृग टहरूता हुआ आ गया। धाहे आलम पनाह 
ने वहा कि, हे हुमाय पादशाह | यह मृग आ रहा हैं, देखते हैँ विः बँसे मारते हैँ।” यह वात 
हो रही थी कि, हजरत पादक्षाहु ने बाण चलाया। मृग के कान के नीचे वाण रूगा और वह भूमि पर 
लोट गया। समस्त तुक॑मान लोग चक्ति रह गए और वहने लूग्रे, “मुहम्मद हुमायूँ पादशाह् बडे 
भाग्यशाली है ।” तदुपरान्त वे वापस आ गए। हजरत पादश्ाह के लिए ९ हिरन भेजे गए! 


हुमाय्‌ द्वारा शाह तहमास्प को छाछ तथा हीरों का उपहार 


(७४ ब) वहाँ कुछ दिन तक पडाव हुआ? । उसी स्थान पर छाल तथा हीरे जो वे शाह के 
लिये लायें थे, उन्हे भेजे । उन्होने एक छोटा थाल तथा सदूक्‍्चा मगवाया। एक हीरा जो कि' बहुत 
बडा था, सीपी के सन्दूक में रखा । अन्य छा तथा हीरे उस सन्दूक वे चारी ओर लगाये और 
थाल मे रखकर वैरमबेग के हवाले कर दिए वि, “शाहे आलम पनाह की सेवा में उपस्थित किए जायें 
वगरण कि हम उनकी सेवा में भेंट करने की दृष्टि से छाये थे, अमानत को सौप दो।” जय वैरम 
बेग ने यह उपहार प्रस्तुत किए तो हजरत शाहे आलम पनाह ने हीरे तथा छाल को सदूवचे से तिकलूवा 
कर जौहरी से उसका मूल्य पूछा। जौहरी ने निवेदत क्या कि, “इसका कोई मूल्य निश्चित नहीं हो 
सकता। जो कुछ भी इसके बदले में दे दिया जाय, कम है।' शाह ने बहू उपहार स्वीकार कर छिया। 
बैरम बेग को विदा कर दिया और पादशाह से कहला दिया कि, “हम बैरम बेग को ख़ान की उपाधि 
तथा नक्कषारा प्रदान करते हूँ ।” दूसरे दिन ख़ान का खिताब तथा नक्कारा भिजवाया। तदुपरान्त दो 
मास तक कोई बातचीत तथा आना जाना न हुआ। 


१ सध्याह्दोत्तर की प्रथम नमान क॑ समय उस तख्त के चार कुरोह ( क्ोस ) पर शिकार एकत्र किया गया था। 

२ थे, छ एव ज में --“शाह एवं हजरत पादशाह उस शिकार गाह में वाण च्लाने थे | खान एव मीर्जा लोग दूर 
से लीला देखते थे | इसौ बौच में एक मृग उछ्चलता दृदता पहुँच गया ।” 

१ च, छ एव ज में --“शक दिन वे दोनों जा रहे थे । जात समय एक कीलक (?) को लाया गया | उसके नीचे 
एफ पैशवाज थी जो दिखाई दे रदह्दी थी । क्योंकि इस प्रकार के वस्त्र तुकंभान लोग न पहिनत॑ थे, शाह की 
बडा विचित लगा। शाह ने विचित दृष्टि से देखा । उस प्रकार देखने पर वे समझ गये भौर लगाम खौंच लो । 
उन लोगों के समान वस्त्र धारण किये। शाह ने अपने विश्वास पात्रों से कहा कि, * हुमाय्‌ पादशाद में कैसी 
यक-बूम है । मैंने सनृ त्ियों से ही देखा था और अपने हृदय में म्रसतनता को अकिप्ट न किया थांझिवे 
समम गये । यह शैर उनक्री दशा के अनुफल है -- 

शेर 
“हुमायू जो सल्तनत में जम के समान है, 
उमकी बुद्धि के विप्रय में जो कुछ कहा जाय कम है।' 


त्ततकिरतुल्ल वाकेआत हदरे 
( १६ ) 


हुमायूँ पादशाह का मीर्जा कामरान के सेवको 
को शाह तहमास्प को सोपना' 


शाह का हुमायूं से असन्दुष्ट होना 


(७५ अ) उस* समय दो बातें बीच में थी। एक यह कि हजरत मुहम्मद हुमायूं पादशाह्‌ के अमीरो 
में से रोशन बैग कोका, ख़्वाजा गाजी दीवान तथा सुल्तान मुहम्मद नेजाबाज़ जो वि मीर्ज़ा कामरात 
के सैववः थे और मवत्ता का हज करके लौटे थे, हजरत शाहे आलम पनाह शाह तहमास्प सफवी 
से अनुचित एव शत्रुता से परिपूर्ण बातें करते थे और कहते थे कि, “यदि मुहम्मद हुमायूँ पादशाह मैं 
सलीबा5 होता तो उसके भाई उससे पृथक्‌ न हो जाते। इन छोगो को दन्दी बनाकर इन दासो को 
सेना प्रदान वर दी जाय ताकि वे कक्‍न्‍्घार पर अधिकार जमाकर उसे हज़रत शाहे आलम पनाह को 
सौप दें ।” क्जिलवाद्न तथा तुर्ब॑मान लोग बहते थे कि, “हुमामूं पादझ्याह के पिता बावर पादगाह ने 
शाह इस्माईल सफ्वी से कई बार आश्रय एवं सहायता प्राप्त की*। इसके बदले में उसने नज्म९ बेग 
वजीर तथा १२ हजार अश्वारोहियों की जो उसकी सहायतार्थ नियुक्त थे हत्या करा दी और ऊजबको 
के सक्‍मे मे आवर अपने आपको नष्ट कर लिया ? यदि दासा को मुहम्मद हमायूँ पादश्ाह की सहायता 
(७५ ब) हेतु भेजा जायेगा तो वह कसी स्थान पर अकारण अपने प्रतिष्ठित पिता के समान समस्त सेना 
वी हत्या क्र।देगा।” गुप्त रूप से मीर्जा कामरान बहादुर नें अपने बड़े भाई को एक पत्र छिखा4। 
यह घटनाएं एक दूसरे वे विरुद्ध थी। एक अन्य बात यह भी कि जब हजरत पादशाह गुजरात के 
अभियान से राजधानी आगरा पहुँच थे तो एक दिन राजसिंहासन पर वंठे बैठे सर्व साधारण बे समक्ष 
कहा था कि, “में ऐश्वर्य तथा वैभव में शाह तहमास्प सफ्वी से अधिक हूँ ।” इस प्रकार की बातें शाह 


१ च, छ एव ज म॑ चौथी फ़रल जिसका शीर्षक इस प्रयार है -- 
“शहद क हज़रत पादशाह के विषय में कु व्मत विचार, तदुपरान्त अपनी बहेन के वद्ने पर लाऊेजत होना भौर 
उन्हें उनकी इच्छानुसार वेदा करना ।? 
२ घ, छ एव ज में --“शाइ के हृदय में जो यह दुत्सिन विचार आये तो इनके दो कारण थे। ण्क यद कि रोशन 
बैग कौका, झुवाजा ग्राजी दीवान, रुल्वान मुहम्मद नेजखाज़ जो मौर्जा कामरान के सेवरों में से थे, मक्का 
मुग्रज़्जमा से लौट वर आये थे। एक द्विन शाह के दरबार में इस़रत पादशाइ के विषय में वार्ता एक 
शिकायतें होने लगीं ?” 
च, एक छ में --“अगर ईशा सलीक्ये इलनास व तरीक्ये इललेसास दाश्तन्द” । 
च ण्व छमें --इसी बीच में, तुरमानों का समूह, जो उनकी सेवा हेतु नियुक्त हुआ था, कहता भा !। 
क में यह वाक्य “हुमाय्‌ पादशाह के पिता वहले में उसने” नहीं है। 
इस धरना क॑ विषय में देखिये ख्वन्द मीर हवोबुस्सियर भाव ३, खड़ ४ (ईरान १२७१ हि० (१८४४ ई०) 
० ३६२-३६ २, मीर्जा दैदर (मुगुल कालीन भारत--बाबर, १० ६०२-६०६) । ह 
व में ““ऊज्ञबेजों के चम्मे.. क्य लिया ? नहीं है। 
कमें “गुप्त रूपसे. पत्र लिखा है” नहीं दै। 
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कक्ष 


दर्द सुगुंल कालौन भारत--हुमापूँ 


आलम पनाह से कही गई थी" । शाहे आलम पनाह ने एकास्त में अपने विश्वासपात्रा से वहा था वि, 
हुमायूँ पादशाह्‌ म योग्यता होती ता अपने भाइया, सम्बन्धि या तथा सना को अपने से पृथक न करा 
देते और मित्रा को सतुप्द रखते तथा पाजी अफगाना एवं शेरखा स पराजित न हांते।' 


निसन्देह यह वात सत्य हँ और झाह आलम पनाह ने ठीक कहा था किन्तु भाग्य के 
समक्ष किसी वी बुछ नहीं चलती"। पैगम्वर छोग भी पराजित हो चुके हूँ। इस प्रकार हजरत 
मुहम्मद भी उहद क युद्ध में पराजित हुए और इस्लामी सेना बुरी तरह हार गई। वीरा को ऐसी 
(७६ अ) घटनाओ का सामना करना पडता ही है। एक स्त्री हजरत अमीर हमजा के कलेजे को वच्चा 
चबा गई और उतके शुभ घरीर के ७० टुबंडे कर दिए। हजरत मुहम्मद वे शुभ दाँत शहीद हुए। 
बुद्धिमाना को चाहिये कि हर समय वे ईइवर से क्षमा माग्रा करे कारण कि ईश्वर का आदेश 
सभी के ऊपर भारी होता है३। 


बहराम सोर्ज़ा तथा शाह की बहिन की सिफारिश 


सक्षेप में एक दिन हजरत शाह आलम पनाह ने वहराम मीर्जा से ऐसी बातें जिनका पूव 
म उल्ठेख हो चुका हैक्ही और कहा कि अमीर छोग निवेदन कर रहे है कि यह बात वृद्धि-सगत 
नहीं कि किसी को हुमायूं पादशाह की सहायतार्था भेजा जाय। इस प्रवार वह सहायता वे योग्य 


१ के र्में इस घटना का सविस्तार स्हलेख फिया गया दै। (+ पृ० ७५आ)। च छ ण्वजमें सी सक्तिप्त रूप 
से (ऊ) का समर्थन किया गया है। (च १० ६७ ब ६ंप अ, छ पृ० ५ञ् ज॑ पृ० ७१ ब) । 

“दूसरी वात यह थी झ्रि हजस्त पादशाह शुत्तरात प्रदेश से राजधानी आगरा पधारे तो एक दिन ! 
मिद्ठासन पर आासीन थे । उन्होंने १२ उत्तम दाण स्वथ अपने लिये लिखे भौर ११ साधारण वाण शाह 
तहमारप के नाम लिये । हजरत शाहै आलम पनाह के रुम्मानित कानों तक यह बात पहुँच गई थी । +ब दोनों 
सम्मानित पादशाह एक ही दरबार में उपस्थित थे तो इजर्त शाह तहमास्प ने हृज्ज॒र्त पादशाह भुहम्मद हुमाय 
से पल्चा कि, “अपने लिये १२ उत्तम वाण लिखे भौर हमारे लिये साधारण ११ वाण, कारण बनायें ? हजरत 
पादशादह ने कहा “इसका सम्बंध देश से दे । समस्त खुरासान जा आपके श्रपीन है, दो दाग है और दिन्दुस्तान 
जो मेरे श्रधीन है चार दाग था /! तदुपरान्त शाहे आलम पनाह ने कहा के, “यह उस अभिमान का फल है 
कि आपने उस देश पर इस अकार शासन क्या कि एक साधारण व्यक्ति क सामने से भाग खड़े हये और 
अपने परिवार को ब दौ बनवा दिया ।! हजरत मुहम्मद हुमायू पादशाह ने कहा, “श्राप जो कुछ बहूँ ठोक है! 
फ़िलु यह ईश्वर की लौला दे । शरण मागनी चाहिये । इसमें क्रिसो का वोई वस नहीं ।” हजस्‍्त शाह आलम 
पनाह सतुष्ट हो गये ।? 

क, च छ एवं त में शाह तहमारप जय हुमाय्‌ के प्रति जो मत दिया गया है, उसरा कोई उल्लेख़ नहीं । 

३. ऊके हाशिये पर एक टिप्पणौ इस प्रकार है -- पुस्तक का स्फलनत्ता !दस प्रकार वी बातें हर स्थान पर 
लिखता है । भूठ, मानो उसका पायल पन है। यह बातें उसी श्रय पुस्तक में नहीं देखों।” मेत्र चाल्स 
स्टीव मे सम्मवत क से ही अपना अनुवाद तैय्यार जिया । वह इस टिप्पणी के विषय में लिखता है, “से 
ममय मैच यूल ने यह इस्तलिपि प्राप्त करी, ता सेत्ली (मफ्वी) बश का एक व्यक्ति लखनऊ में रहता था सिख 
नवाव अस्मफुद्देनेह से थोडी सौ पेंशन मिलती थी । उसऊी उपाधि ईरानी शाहजादा थी। मैतर यूल ने यह 
हस्तलिपि उसे उधार दे दी थी । उसने इस अनुच्चेद के द्वाशिये पर यह लिख दिया। ['शद्युणण टश्या८5 


$(९एवा।. रब्दली वॉ-सडदिवां 7 सीक्रवह 2/ल्काताऊ ती फट गै[7शयं अजफकुथण स्का था 
(.ग्राप०्घर 832)] । 


त्तञ्ञकिरतुल वाकेआत ध्च्द्ष 


नद्री! ।/ बहराम मीर्जा का हुमायूँ पादशाह के प्रति वडा स्नेह तथा घनिष्ठता थी, इस कारण वह 
डा दुखी हुआ और रोने छगा। भहल वे भीतर जाकर उसने यह वात अपनी वहिन से कही और 
बताया कि, “हुमायूँ पादशाह तीमूर की सतान हैँ और सहायता की आशा में हमारे घर आये है। 
इस वश्च से हम छोयो की प्राचीन काल से घनिष्ठता है। जिन क्जिलवाश अमीरो के पिता तथा भाई 
बाबर पादशाह के साथ विश्वासघात के कारण मार डाछे गए है, वे पादशाह की निन्‍्दा करते है। 
जिस समय हजरत शाह आपसे भेट बरने आये, आप उनकी सिफारिश करे*। जब दाह अन्त पुर 
में पहुँचे तो वह सती एव पवित्र स्त्री दुत की अवस्था मे बैठ गई । जब शाह उनके घर में पहुँच 
तो वे रोने छगी। शाहे आलम पनाह वा भाई वहराम मीर्जा अभिवादन करके बाहर चला गया। 
(७६ थ) €जरत शाह आलम पनाह ने रोते वा कारण पूछा। उन्होने निवेदन किया कि “अपने 
भाग्य पर गो रहो हूँ।” पुन पूँछा कि “आप हमारे प्रति शुभकामनाएं न करेगी ?” उन्होने निवेदन 
किया कि, ' में सर्वदा हजरत झाहके प्रति शुभकामनाएं किया करती हूँ किन्तु यह समय के अनुकूल 
बात कह रही हूँ कि आप स्वाथिया एव धूर्तो की बात में न आ जाय तथा अपने यश वे अनुकूल 
हुमायूं पादशाह को सेना देकर हिन्दुस्तान भेज दे ताकि सातो इकठीमा में हजरत शाह वी प्रसिद्धि हो 
जाय ।” शाह की वहिन सुल्तात बेगम ने हुमायूँ पादशाह वी यह सवाई शाह तहमास्प वे समक्ष पढी 


रुबाई 
“हुम३ हूँ हृदय से (हजरत) अली वी सन्‍्तान बे दास, 
रहते है सवंदा प्रसन्न (हजरत) अछी बे' स्मरण से। 


१ के में --/सक्षेप में एफ दिन इसरत शाह आलम पनाह ने बह्राम मीर्जा से हजस्त पद्धशाह वे बिनारा के 
सम्ब ध में कुथ बातें कहीं ।” च, छ एव ज में --/शाट ने एक दिन मीर्जा बहराम से प्राचीग ईप्यो व कारण 
जो उसके सीने में था, कुछ ऐसी बातें कहीं जिस्से मी्ज़ा का दिल टुट गया ।” 

२ # में इस प्रकार ई --“उसने अपनी वहिन से क्या कि हुमाय, पादशाह जो तौमूर पादशाह वी संतान से हैं 
बडी भ्राशा लेरर झआाये हैं। कुछ ससय से हम भौर व दम नमऊ हैं। (बच हमारे अतिथि हैं) इस समय शादे 
आलम पनाह इस प्रगार का गलत श्रादेश दे रद्दे थे। जव॒ उस पवित रनी ने यह बात सुनी तो वहे राने 
लगी । दृज्॒रत शाद उस पवन स्त्री के घर में पहुंचे । बदराम मीर्जा अभिवादन बरके चला गया। हजरत 
शा ने पहुंच कर रोने का कारण पुछा। उहोंने कद्य “अपने भाग्य पर रो रही हूँ ।! हजरत शाह ने कहा 
"मेरी कुशलता के लिये शुभ कामना बीजिये' । उहोंने वहा, “में सबंदा हजरत शाहे भालम पनाद की कुशलता 
की कामना में व्यस्त रहती हूँ कितु आप चारों भोर से शत्रुओं से पिरे हैं, (रूम, ऊज्बेक, चबेस, किरग)। 
मुझे शक है और में सुनती हूँ कि मुहम्भद हुमायूं पाइशाह के भी पुत्र एवं भाई हैं। उन्हें कष्ट पहुँचाने से 
क्या प्राप्त होगा ? यदि श्राप उनके प्रति वृषा नहीं प्रदर्शित बरत भर डंईँ सम्मानित नहीं करते तो उ हूँ 
विद्या वर दें ताकि वे जहा चादें चते जायें 7” थ्र, छ एव ज में भी लग्भग इसौ प्रकार है (च पृ० ६८ 
अ, छ पृ० २६ ब, ज॑ पृ० छर ब)। 

३ क म॑ कोई रुवाई नहीं, च, छ ण्वम्‌ ज में निम्नाकित रुबाई इ -- 

र्बाई 
“हे ससार के पाइशाद ! तू है आकाश सरोखा, 
उपकार एव दान सर्वदा तेरी पूजा है। 
मससार के समस्त वादशाइ, हुमा का इच्छा करते है, 
घन्य दै कि कस प्रसार हुमा तेरी छाया म॑ं है ।? 
८४ 


६६६ मुयुल् कालीन भारत-हुमायूं 


क्योकि विछायत वा रहस्य (हजरत ) अछी द्वारा प्रकट होता है, 
करते है हम सर्वदा नादे अछी* वा सुमिरन ।/ 
गह्‌ का हुमामूं के प्रति संतुष्ट होना 
शाहे आलम पनाह ने यह वात सुनकर उन्हें साँत्वता दी और कहा, “ईरान वे समस्त अमीर 
अपने स्वार्थ अनुसार बाते वर रह हैं। जो आप कह रही है, वही ठीक है*। “तदुपरान्त हजरत झाहें 
आलम पनाह ने हजरत पादशाह को पत्र छिखकर भेजा कि, ' वे हमारी सरकार में उपस्थित हो।” 
मध्याह्नोत्तर की प्रथम नमाजके उपरान्त हजरत पादणाह ने झाहे आछूम पनाह से भेट की ?। राति में 
हजरत शाह नें हजरत पादशाह को सान्त्ववा दी कि, आप सतुष्ट रहे, आपको अपनी इच्छानुमार 
(७७ अ) विदा क्या जायेगा। कुछ बाते काज़ी जहाँ बतायेगा, आप उन्हे स्वीवार करें।” हजरत 
पादशाह ने शाह की कुशलता हेतु फातेहा पढ़ा। 
तदुपरान्त घाह आलूम पनाह सवार ही गए। एक स्थान पर हजरत पादशाह घोड़े से 
उत्तर पड़े। मेहतर कोचक के अतिरिक्त उनकी सेवा में काई अन्य नं था। हजरत झाहें आलमपनाह 
ने हजरत पादशाह को न देखा। वे चिन्ता में पड गए कि वे कहा गये। भथ था कि तुबंमानों से 
बही पर मूखंता न हो जाय *। हजरत झाहे दो मदाें अपने साथ रखते थे। एक मशाल अपने क्रची 
को दी और अदिश दिया कि, ' मुहम्मद हुमायूं पादक्षाह को छे आओ ।” कूरचो तुर्की भाषा में आवाज 
देता घूमता था। हजरत पादणाह ने कोचक को अदिश दिया कि झीघ्रातिशीघ्र उसे यहाँ छे आओ। 
उन तुकंमाना ने उपस्थित होकर निवेदन विया कि, हजरत झाहे आउठम पनाह बुला रह है।” वे 
सवार हो गए। सक्षेप में, हजरत शाह के पास पहुँच | वह स्थान जहा शिविर लगे थे दृष्टिगत हुआ। 
(७७ व) जब वे निकट पहुँचे तो हजरत झाह ने पूछा कि, ' यह खेमे किसके है?” छोगा ते निवे- 
दन किया कि, “यह खेमे मुहम्मद हुमायूं पादश्ाह के है।' तदुपरान्त हजरत पादशाह में हाथ 
मिलाकर उन्हें विदा कर दिया और स्वय अपने सरापरदे की आर चल दिए। आधी रात्रि व्यत्तीत 
हो जाने के बाद हजरत पादशाह ने अपने आदमियों से कहा कि, “अत्यधिक भूख छगी है।” 
हजरत शाहे आकृम पनाह वा फर्राश उस समय हज़रत पादशाह की सेवा में उपस्थित था। उसने 


१ एफ प्रकार का जप जो शीओं में बडा प्रचलित है। इसमें हजरत श्रलौ से सहायता कौ याचना की जाती है। 
इसे लिसवा कर लोग ताबीऊ के रूप में भौ पहिनते हैं । 
पुरुरों जोर से हजस्त अल! को, जो श्राश्चर्यननक बातों के रवामी हैं, 
उनमे मिलेगी मुक्ति, कटों से । 
वे समस्त दु ख़ एवम्‌ चिन्ता शौघा तिशौष्न इर लेते हैं, 
इज़रत मुहम्मद की नवुदत एव अपनी बिलायत (सहायता) से ।* 
२ च, छ ण्वमू ज में --“उड्ोंने सहाय कि इन सब लोगों ने अपनी झूर्खता के कारण बुछ कहा था। उचित वही 
है जो झ्राप पह रही हैं । दस विषय में शाह के छोटे भाई अलफाश मौज ने भौ नो रूम सी सरहद पर नियुक्त 
भा, प्रार्भना-पत्र भेता कि इस अतिभि को बहुत बडी देन समझ कर, जिस प्रकार सम्भव हो, (उत्तम रूप ते) 
विदा करें ७? 
क में इस प्रकार दे ---“मध्याद्षोत्तर की नमाज के समय उन्हें बुलदाया । अस्र की नमाज के समय वे पहुँचे भर 
शादे आलम पनाह मे भें की । रात्रि में शाह ने उनतो सालवना दी ।7 
डक में --काग्ण ऊ्रि तुमान लोग जा हैल है। उनसे कहीं सूखेता न हो ताय ।7 
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जाकर शाह आलम पनाह को सूचना दी कि, “हजरत मुहम्मद हुमायूं पादशाह भूखे है।” सुनते ही 
शाहे आलम पनाह ने आदश दिया कि, खाने वी चीजें भेजी जाये।” भोजन के ९ थार भिजवाये 
गए। भोजन करके वे छेट गए और वहाँ पडाव क्या गया, निकट एक घाटी थी। हजरत 
पादशाह्‌" उस घाटी को ओर चड खडे हुए और आदेश दिया कि, “वावा दास्त क्रबेगी, मेहतर 
वासिल तूशक्ची, मेहतर यूसुफ शरवती, मेहतर कोचक बेग, मियाँ वाकिफ सेवक एवं जौहर 
आपफताबची हमारी सेवा में आ जायें ।” हम छोम वहा पहुँचे । वह वडा ही हृदयग्राही स्थान था। 
(७८ अ) तदुपरान्त उन्हाने अपने इन सेवका से बहा कि, “झ्वाह नें आज रात्रि में कृपापूर्वके 
आशा दिलाई हूँ ।” जो कुछ वाते थी एक एक करके बताई और कहा कि, “कुछ बातें काजी 
जहाँ समझा देगा।” समस्त सेवका ने शुभकामना हेतु हाथ उठाये। वे प्रसन्न हो गए। 
शिकार 

जब शाह आलम पनाह की सेवा मे पहुचे तो शाह ने कहा कि ' हमारे समीप रहे ।' तदुपरान्त 
शिकार में व्यस्त हो गए। एक स्थान पर हिरना को घिरवा लिया। वह महतर सुलेमान का स्थान 
था। वहाँ कोई अन्य मार्ग न था। मार्ग ऐसा था कि जहा से निकला नजा सकता था। एवं ओर से 
हजरत शाहे आलम पनाह और एक ओर से हजरत पादशाह हिरन को सीधघ पकड़ कर छाते थे 
ओर शिकार के घेरे में छोड देते थे। कमरगह में शिकार से अत्यधिक रुचि का प्रदर्शन क्या। 
दिन भर शिकार में व्यतीत हुआ। राति के समय लदकर में पहुँचे। हजरत मेहतर मुलेमान के 
तख्त के समीप आये। उस दिन से हजरत झाहे आलम पनाह हज़रत पादझाह के आतिथ्य के प्रवन्ध 
में व्यस्त हो गए। जो वस्तुएँ उचित थी उन्हे पृथक्‌ करते जाते थे। 
रोशन बेग इत्यादि का बन्दी बनाया जाना 

पाचवें दिन इसी पडाव पर हजरत पादशाह को समाचार प्राप्त हुए कि रोशन वेग 
(७८ व) ख्वाजा ग्राजी३, तथा सुल्तान मुहम्मद नेजावाज़ के विषय में हजरत शाह का आदेश हुआ है 
वि उन्हे वन्दी वनाकर छाया जाय। हजरत पादझ्ाह ने कहा, वे इसी योग्य हे। जो अपने पड़ोसी 
के लिए गड्ढा खोदेगा, वह स्वय उसमें गिरेगा।” हजरत शाह का आदेश हुआ कि ' खेमा से रस्सिया 
काट कर उनकी कमर में बाँध दी जाये और उन्हे दीवाने हज़रत मेहतर सुलेमान के बन्दीगृह 
के गड्ढे में डाल दिया जाय। यदि रस्सियाँ नोचे तक पहुँच जाये तो वही छोड दे और यदि न पहेँचें 
तो बाहर निकाल लें।” 
रोशन बेग इत्यादि का क्षमा किया जाना 

जब यह आदेश हो गया तो रोशन बेग ने हज़रत पादशाह को प्रार्थनापत्र भेजा कि पापी 
एवं धृप्ट दासो को अब अपने प्राणो की आशा नही है, केवल हजरत पादशाह की सिफारिश से आशा 
है। मूर्ख लोग भूल करते हँ और पादशाह्‌ लोग क्षमा करते है+। 
१ क, ख, ग एवं घ॒ में 'हजरत शाहे आलम पनाह,' च, छ में 'बन्देगाने हजरत (हुमाय)', ज में “बादशाह! । 


२ ख़, ग एव घ में (रोशन बेग खजाचौ, च, छ एव ज में 'रोशन बेग कौफ़ा! । 
रहें चण्व छ में 'ख्वाजा ग़ाजी दीवाना । 
है. 


च, छ में --““उस गइढे में जो बन्द ख़ानये दीवान है और जिसका निर्माण हजरत मुलेमान ने कराया था, 
डाल दें ए? 


४ च, छ में --“दास लोग भूल करत हैं, स्वामी लोग क्षमा करत हैं।” 


द्ददट मुगल काछोन भारत--हुमायूं 
शेर 
यदि हम अपराधी है, तो तू अनुकम्पा वा समुद्र हें, 
तू भेरी ओर न देस, अपनी अनुवम्पा वी ओर देख ।' 
आपने हमारी माता छा दूध पिया है।” हजरत पादघाद को दया आ गई। शाहे आलम 
सिर 3४ 
(७९ अ) पनाह वो पत्र छिखा कि, “शाह इस्माईल वी कत्र वेन्‍्योछावर वे रुप में इन्हें मुक्त मर दे। 
जब पत्र पहुँचा और पढा गया तो हजरत शाहि आलम पनाह को बडा आश्चये!हुआ और उन्होने 
कहा कि, “मुहम्मद हुमायूं पादक्षाह में कितिती राहनशीलता है। मे लोग उनको हानि पहुँचाने का 
प्रयत्न कर रहे थे। वे इस समय उनकी सिफारिश कर रहे है।” आदेश हुआ वि “उन्ह मुहम्मद 
हुमायूँ पादशाह को सौप दिया जाय।” 


बादशाह के लिये शाह द्वारा दावत एवं सभा का आयोजन, 
तदुपरान्त अपनी मंजिल पर पहुँचना' 


सात दिन दावत वी व्यवस्था होती रही। त्तदुपरान्त हजरत पादशाह को वुलवाया गया । 
लगभग छ सो सायावान'* छूगवाये गए। १२ स्थाना पर खुशी के नक्‍्कारे वजाये जाते थे तथा शाही 
बालीने विछाये गए। हजरत पादशाह उस सभा में उपस्थित हुए। प्रथम दिन नाना प्रवार के 
भोजन की थस्तुएँ प्रस्तुत की गई। शहाना जड्ाऊ सरोपा, तलवार तथा जडाऊ कदर प्रदान हुई) 
दूसरे दिन हजरत पादक्याह को वुलूवारर उन्हाने अपने वरावर विठठाया३ । जिन वस्तुओ की ब्य- 
वस्था्‌ हुई थी वे सब हजरत पादशाह को प्रदान कर दी गई। खेमा, डेरा, कालीन, घोड़े, ऊँट तथा 
(७९ थ) ख़च्चर एक ऊँचे स्थान पर एक्न क्ए गए। सल्तनत तथा बादणाही वे लिए जितनी 
भी आवश्यक्ताये थी, प्रदान की गई तथा सहायता की मई। अपने पुत्र को १२ हजार अश्वारोहियो 
सहित सहायता हेतु नियुकतत किया और कहो कि, “ इतका निरीक्षण आप सीस्तान में करें।” शाही 
साज व सामान दने वे उपरान्त शाहे आरूस पनाह खड हो गए और अपने सीने पर हाथ रख कर कहा 
कि, हे मुहम्मद हुमायूं पादशाह ! हमारी आर से कमी हुई, आप हृपा दृष्टि रक्‍सें।” तीसरे दिन 
क्बुकरई पर बाण चलाये गए | जब रात्रि हों गई तो सभा आयाजित की गई। अरकदार* चौनी* 
छाया। प्रत्येक व्यवित के समक्ष सुराहियाँ तथा शीशे रखे गए। जो कोई भी उस सभा में 


उपस्थित था, वह स्वय प्याला भर कर पीता था| किसी को साकी ने नहीं दिया। जब सुबह 
हो गई तो उस स्थान से प्रस्थान हुआ। 


२ हुप्ापूँ शाही एव जवाहर शाहो के अ्रनुमार पाचवीं फ्स्ल । 

२३ एफ प्रकार क॑ शामियाने। 

३ च,छेरमें --“प्रतिष्थित हुहवान, एव उद्धृष्ठ खान, मीर्जा लोग, एवं सिपदसालार प्र येक़ कोन से पहुँचे एवं 
दरबार को बाटिक़ा रूपी बना दिया। नाक़ा प्रकार के भोजन तथा पेय प्रतुत जिये गये ? । 

४ च, छ एव जल में --/कब्क लगाये गये थौर वाण चलाये गये” । 


बढ अधिकायी जो पेय पाय इत्यादि क्री व्यवस्था बरता हो 
चोनी के पात्र । 


ग 
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हाजी सूहम्मद ढ़रदशा शी स्वासो-्मवित 
घरों समय /ज़रा परादशार, घाट आठस पनाट के पास पहुँचे। दसा रि हजरा चार 

तीत बार तह विए हुए छोटे जयहीन पर चैंठेहै। थे मीन पर बँटने में सवाच कर ४ ये। हाडो 
गुण्मद बश्ा मुगुद ने तसाए अपने तिपय वा पाएएर भूमि पर पादगाह पे बैंडने में िए विछा 
दिया। हहरव पराइशार उसपर बैठ गए। हजरत झाट ने उससे पूछा कि, सू कौन है? उसोे 
विदेदन दिया कि, "मैं मुगुझ है।  फजरत छार से वक्ा कि. सु हमार पास रह। उसने नियदा 
(८० अ) किया हि, ' हमार रदामी आपरी मेया में है दास का क्या मुह्य है। जा आथार दास मे 
रथामी को प्रदात टागा यह इथे दास को समझा जायेगा। तदुपराय झाट आरूम पना” की सवा 
में सा जाएगा।। दगये जतिरितात आप हामिमह।' 
हमापू द्वारा शाह री दावत 

सर महतर सुरुमान से रवागा हाएर उस्होने सबरज यी आर प्रस्थाय विया। चार बुरा 
पर पडा हुआ और ये बरी उतर परे । थार आलम पनाट ये हजरा पाइप से उठा कि. आप अप 
पणाय पर सभा जायाजि। परें। हस्त पादशार ने वादगाटा ये पाग्य समा जायाशित रो और 
नाना प्रातर के भाव का धवन्य कराया। हवरा शाह तरमास्प से कहा था वि, हिंददुशानी 
भोजप भी पायाया जाय। हेवराव भाह थे उपस्थित होने थी सूरता दी गई। हजरत परादशार 
ने एस अपने पाप बुट्याया। शा? आरम परवाह हझस्ल पराइशाट ने पास पहुँत। शाटाना समा 
गडाई गई। उस्तम रबर बाठ़े गाया एवं बाइसा ने संगीत एव बारन का प्रदणत हिया। प्रयेत 
में प्रपती रदि थी सर्भ कया यरयु या सेवन किया। शाही सारर से “थे एा घाह छाबा गया।इवह 
(८० व) जाएम पवार से कहा हि, दस बॉट शया झाथ। हहरा बाइशाह न व रि था 
भारत क7 शा* भाएम पतान ने पा हंस साथ र का डितरय कौय वरया रे >क्शाल्चलने 
व रगाड़ा सुझरहम शिर्ण गरे र। स्थाजा ने विवस्‍्द शिया ॥ एर रिशारी शव क्षारम पार 
मे साचने शंप्रा ह्ष रिकायो हडरत बाइथा के सामो रखो । शेध रद रदाप का दशादय ई 
अतूगार दे दिया ॥ मपुपराल आाजय छाद्ा दश थौर शाना पाना रुआ। हिंदुशात भारोता में 
से सिर पुर शा जे साथ बरी शी मे साया बारप मि उपर इन में शुघ्या पुर भी 4 
अरे में मि पार साशा शाप है। भाज्न जपशात प्राधार शरर मिदाता शीरश मच पर पद्म 
दिध्वयोर धारल दिया हि महा: है माप धाइ हा का देगा उसी रदाव दर २०३) हदस्त पोइल्चर 
हुवे हर हय ह। घाद कर परे जाप पके सभा से शुसुव के आर रहना हुए । हा शुर१०५ 
(४ भे) दाश पर दशाब रिय्या। 7डर लपणाह हडरत श्पा रु शेंय मे द०। प्रग शमदर दर्चा 
होते लगी । 


है कुंड रेनिचसेकल दिए ग-३ई धान ब्राधीजकरन बी, ३० रू हनी +० इच्दृए 4 ६ 
का जिक नए ३ तब बे ३८१३ हर करने नो 3 ऋष्कर 5६ ब5४ #ऋन ++४# 5 
है सह बुरे गिरैेधनन चाह. को मन च छ 3६ का 5 १83] 
के मे दुडआाह हक दिद सा इन जे क दल को । 825 
हैं ६ ढ/ढ4 ऋरू|४ आती है. | 
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६७० भुगुल कालोन भारत--हुमायू 


( १७ ) 


शाहे आलम पनाह शाह तहमास्प सफवी का हजरत पादशाह को 
विदा करना, वर्षा उपरान्त कन्धार की ओर उनका प्रस्थान" 


एक'* घड़ी व्यतीत न हुई थी कि हजरत ज्ञाह आलम पनाह हाथ में चाकू तया दा सेव 
लेकर खड़े हो गए और कहा, मुहम्मद हमायूँ पादशाह, आपस विदा हाता हूँ। इसे आप ले छे।" 
हजरत पादश्नाह ने हाथ वढाया । शाह आलम पनाह ने कहा वि, छे छे।” क्षण भर का समय अभि 
बादन में व्यतीत हुआ। तदुपरान्त अपनी अगुलियो को नीचा करवे वह उपहार शीघ्रातिशीघ्र हजरत 
पादशाह को दिया तथा कुशलता के विषय में फातेहा पढ़कर विदा क्या और आदझ्ष दिया कि 
बहूराम मीर्जा३ उन्ह उनके डेरे तक पहुँचाकर वापस आ जाए। 

जब वे वहाँ से रवाना हुए तो उनके आदमी दूर १र आ रहे ये। दोना आपस म वात बरते 
चल जाते थे । हजरत पादक्षाह ने उस चाकू स अपने हाथ से सवर्र छीला और आधा काटकर खाया 
और आधा वहराम मीर्जा को दिया*। इस प्रकार शिविर तक पहुँचे। जब हजरत पादशाह के खेम 
(८१ ब) दिखाई देने छगे तो बहराम मीर्जा ने घोड की छगाम खीचकर विदा होने की प्रार्थना वी। 
हजरत पादश्ाह ने अपनी जेब से एक अगूठी निवालकर वहराम मीर्ज़ा को दी। उस अयूठी वा 
नग हीरे का था और कहा, यह हमारी माता का स्मृति चिह्न है। तुम्ह दे रहा हूँ ताकि हमारी 
स्मृतितुम्हारे पास रहे और कहा कि, तुम्हारे कारण मुझ बडा सतोप था। तुमस पृथक्‌ नहीं हाना 
चाहता था जैसे होगा समय व्यतीत करूँगा किन्तु हृदय नहीं मा।ता। बहराम मीर्जा ने कहा कि, 

ऐसा ही होता है। आप सतुप्ट रहे। आपकी इच्छा पूरी होगी। 


ग्राकाश सरीखे तथा ससार के आधार उस शाह का 
एराक से कन्धार की ओर प्रस्थान 


विदा हो जाने के उपरान्त रात्रि में मियानाना नामक स्थान स प्रस्थान किया और ५-६ 
कुरोह पर ठहर गए। तीन दिन उपरान्त तबरेज़ पहुँच। पाच दिन तक वहा पड़ाव क्या। वाजारे 
बैसरिया एव गुम्पदे शाम की सैर की। उत्त गुम्दद को शाम की मिट्टी से छाकर तैयार क्या गया था । 


२ च, छ एव ज में पृथर फरल नहीं है। 
२ च, छ एव ज में “बादल खुल ताने के उपरान्त ॥ 
३ च,छ एव ज में -- क्योंकि मीर्जा बहराम तथा हजरत पादशाह कौ पारस्परिक निष्ठा का हाल शाह को ज्ञात 


भा, अत उन्होंने श्रादेश दिया कि मीजा वहराम उन्हें उनके स्थान तक पहुँचा आये। वे लोग साथ सात 
रवाना हुये । लाग दूर यात्रा कर रहे थे । 


४ च,छ में --दानों सेवों को उरी चाक से छोला और काट कर एफ उरुद्य स्वयथ खाते थे और एक मोर्जा 


(बदराम) को देते जाते थे । इसी प्रकार वे म जल तक पहुँचे |? 
४. पें, छ में बाव ( खड) ३ तथा ज में फरन ६ वाब (ड़) २। 
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दो रूमी निवासी वाज़ार में मिले। उन्होने हजरत पादक्याह्‌ कों सलाम किया। हजरत ने कहा, 
(८२ भर) “हमारी ओर से रूम के पादशाह को शुभ कामनाए पहुँचा देना।” उन्होंने कहा कि 
“आँखों से ।” 


वहाँ से प्रस्थान करके चार रात्रि के उपरान्त अर्देवेल ३ पहुँचे । एक सप्ताह वहाँ पडाव हुआ 
वहाँ सुल्तान शेख सफीर्ड की, जो हजरत शाह तहमास्प सफवी के पूर्वज है, तथा शाह इस्माईल 
की कब्र हैँ, उनका तवाफ किया। शेख सफो हज़रत थाह कमाल के मुरीद थे, जो हजरत अमीर 
तीमूर साहब किराने आजम गूरगान की कृपा द्वारा पादशाही को प्राप्त हुए थे" । शाहे* आलम पनाह 
की भानजी का, जो मासूम वेग की पुत्री थी, हजरत पादशाह से विवाह निश्चय हो गया था। वे वहाँ 
अधिकाद इसी उद्देश्य से पहुंचे थे कि वहाँ तवाफ करे ओर इन छोगो से अपना परिचय करायें?। 
भर्दबेल पहुंचकर तवाफ किया और एक सप्ताह वहाँ पडाव हुआ । वहाँ मकवरे के द्वार में जजीरें 
बधी हुई हूँ। यह नियम रखा गया हूँ कि, “यदि कोई पापी भागकर उन जजीरों को पार कर 
ले तो उसे मुक्त कर दिया जाता हैँ चाहे उसने छोटा पाप किया हो अथवा बडा।” तदुपरान्त 
दरियाये कुलजुम< की सैर की गईं। वहा सवंदा वादल छाये रहते थे । वहां से छौटकर वे अर्देवेल* 
(८२ व) पहुँचे, फिर ख्॑वेल, वहाँ से ताहून १ * और फिर निरन्तर याना करते हुए कजवीन पहुँचे 
जब तक हजरत पादशाह अदंवेल, खर्देवेल, तारून तथा सुर्खाव की सैर करते हुए कज़वीन पहुंचे, 
उस बीच में हजरत झाहे आलम पनाह भी सैर करते हुए वहाँ पहुँचे। उस ओर से हजरत पादशाह 
कजवीन पहुँचे और इस ओर मे हजरत शाहे आलम पनाह । उन्होने पुछवाया, कि, “यह किसका छश्कर 
है?” निवेदन क्या गया, “मुहम्मद हुमायूँ पादशाह को सेना है।” पादशाह ने कहा कि, “क्या 
अभी तक वे इस देश के बाहर नही गए हैं?” तदुपरान्त मेहतर ख्याली** को आदेश हुआ कि, 
“मुहम्मद हुमायूँ पादशाह को १९ फरसख तक पहुँचा आओ ।” हजरत पादशाह निरन्तर यात्रा करते 
हुए दसं१९ नामक किले में पहुंचे। 


:£7 | 
च, द एवं ज में “--पादशाड़ ने तुर्द्धी भाषा में वद्दा”” । 
च, छ में *अदंपून', ज.में 'उदू ये पुन! ! 
ख, ग॒ एवं ध॒ में 'शेख सफ़ी उद्दीन इस्हाक! । 
५ केवव ख, ग ््वं घ में “शेख सफ़ी . .हुये थे!” नहीं दै। 
च, छे एवं ज में --“उस स्थान पर उनके पधारने के दो उद्देश्य थे। एफ तो मज्ारों का नयाक्र, दूसरा यद कि 
शाइ ने अपनी भानजी की जो मासूम वेग यी पुत्री थो, मगनी उनसे कर दौ धी। वे चाहते थे कि उन लोगों 
में परिचय प्राप्त कर लें ।”? (च: बृ० ७र्य, छ : पृ० इश्व, ज : पृ० छठव) । 
७ भम्मवनः विवाह नहीं हो सका । 
८ लाल सागर, रेड सी । 
€ च, छ एवं ज में 'खदंबील! । 
१० च, छ में 'मारून,' ज में “दान । 
२१ ज र्मे दाल! क, ख, ण्वं ग॒ में 'झियाई! । 
१२ के, ख, ग एवं घ॒ में 'करस, च, छ एवं ज में दम! । 
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६७२ मुगल कालीन भारत--हुमायूं 


शाह के आदमियो हारा याझूंब सुफरचों को हत्या 


जगलछ से चार अश्वाराही दृष्टिगत हुए और उन्होने यावूय' सुफरचो पी हत्या वर दी। 
(८३ अ) यह समाचार पादग्ाह को प्राप्त हुए। वे उपके पीछे रवाना हुए | जप्र वे उनवे! रामीप 
पहुँचे तो उन्होने कहा कि, “आप छोग क्‍या हमारे पीछे आ रहे हैं? हमने उसकी शाह आलम 
पनाह वे आदेश्ञानुसार हत्या वी है। किन्तु याकूय की हत्या वा वारण यह था कि हसन अछी ईशब 
आका* का याकूव से झगडा हो गया था। इस झग्रडे वा यह कारण था वि एवं दिन जय शाह 
आलम पनाह ने हजरत पादशाह को तलवारे प्रदान की तो उन तरवारा मे से एव हसम अरी ईशय' 
आयानेछे छी। यादूव ने जाकर हजरत से वहा कि, तरवार हसन अछी ले गया है।” इसवारण 
उसने झञाहै आलम पनाह से कहा कि, 'याकूय ने ताज का अपमान किया हैं।' यावूव सुफरवी वी 
हत्या का यही बारण था। 
तदुपरान्त वे सब्जवार पहुँचे और आदेश दिया वि हजरत बेगम सना सहित तवसारेकी वी 
ओर रवाना हो ” और वे स्वयं मशहद वी ओर जहाँ इमाम अदी विन मूसी रिज़ा का रौज़ा है, 
रवाना हुए* । वहाँ पहुंचकर हजरत इमामे दीन व दुनिया अछी इब्ने मूसी अरिज्ञा की चौसट वा तवाफ 
किया और फातेहा पढा। जा धनुप वहा छोडा थाई, उसे चिलले सहित पाया। अत्यधिवः प्रसन्न हुए 
और समझ गए कि ' हजरत इमाम हमारी सहायता वर रह है। ।” सात दिन तक मश्गहदे मुक्दस में 
(८३ व) हिमपात हाता रहा। जब हिमपात समाप्त हो गया तो उन्होने प्रस्थान किया और रावत 
तूरूब५ नामक स्थान पर पड़ाव किया। वहाँ से प्रस्थान व्रवे लगर नामक स्थान पर जहाँ शाह 
कासिभ अनवार का रौजा है, पडाव विया। वहाँ से रवाना होकर काह नामक बिले में पहुँचे। वहा 
से १२वें इमाम अदृश्य हो गए थे। इस समय तक नवकार तथा तुरही बी आवाज़ वहाँ आती रहती 
है। जिस किसी को कोई आवश्यकता होती हूँ वह वहाँ जाकर विनय तथा नम्रतापूवक प्राधना वरता 
है। ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करता है। हजरत पादश्षाह वहाँ पहुँच गए। रात्रि म तवक्ष” नामव 
स्थान पर पडाव हुआ। वहाँसे कुछ पड़ाव के उपरान्त सीस्तान नामक स्थान पर पहुँचे। उस स्थान 
पर छगभग १५ दिन तक रहे। इसका कारण यह था कि हजरत शाहे आलमपनाह ने आदेश दिया 


३१ चण्वंद में मीर याउव । 
च, छ में 'हमन थ्ली ईशी शञ्ाग्रा , ज में “हसन अली आतशी । 

३ च, ७ एव ज में --“मशदद से १२ कुरोद पर पहुंचे थे कि रमज्ञान की ईद दो गई । झाधी रात 6 समय भार्य 
को धरावर व वात्ण व हम्माम में पहुंचे ?। 

४ च, ७ एव ज में --/जो बिना चिल्ले का पनुप थोरा था, वह याद झा गया भौर उसे चिल्ले सहित पाया!?। 

४ न में इसके आगे इस प्रसार दै --इससे निश्चित दो यर पविन्र रौजवे मुतवल्ती से पूँछा, ईद क्यों नहीं 
ऊंर्ते! ? उसने ऊद्दा, 'चाद नहीं देखा ” पारशाद ने कहा, 'हमने देखा है ।” उन लागों ने यहा, हुवा साफ ने 
थी । ४२ झआादमियों की गवाटी आवश्यक दे ।! पादशह ने कहा हमारे साथ २ आदमी हैं।' मुतवल्ती ने 
बद्दा, न्यायक़ारी पादशाह २० आइमियों के स्थान पर हैं।” चापर ईद की और खुशी के बाजे वचवायें।” 
(न पृ० ७६ 4)। प 

६& च, छ में “रवात' ज में स्यात तुरुका । 

७ न में 'तबस, च में इस रधान का उल्लेख नहीं । 


त्तज्ञकिरतुल वाक्रेआत ह्छ३्‌ 


(८४ अ) था कि अमीरो की सेना का निरीक्षण वही होगा। जब समस्त अमीर अपने परमनों से 
आये तो उन्होने हजरत पादशाह से निवेदन किया कि, “इन दासो वी सेना का उचित रूप से निरी- 
क्षण बर ले।” उन्होने कहा, “इस स्थान से १० कुरोह पर विस नामक किला है जो मदाएन 
बहछाता था। यह नूशीरवा वी राजधानी था। उस स्थान पर अस्करी मीर्जा के अमीरा मेँसे 
भौर खल्ज है । प्रात वाल बहाँ पहुँचकर तुम्हारी सेना का निरीक्षण कुरूँगा। यदि वह सेवा में उपस्थित 
हो जायेगा तो बडा अच्छा है अन्यथा तुम लछोगा को नियुक्त करूँगा, ताबि तुम छोग उस किले 
को नप्ठ करवे हरामखोरो की हत्या कर दो।” तुकंमानों ने निवेदन किया कि, “यह हजरत शाहे 
आलम पनाह के आदेश के विरुद्ध हो रहा है ।” हजरत पादशाह ने कहा वि, “हम शाहे आलम पनाह को 
लिख देंगे।” जब उस स्थान पर सेना का निरीक्षण क्या गया तो १२ हजार अश्वारोहियो के, जो 
किसूची में छिखें हुए थे, स्थान पर १४ हजार सवार निकले। तदुपरान्त* मौर खलज अपने गठे में 
(८४ व) तलवार रूटकाकर पहुँचा और रिकाव का चुम्वन करके सम्मानित हुआ। 


हजरत का कन्धार के किले मे ऐश्वर्य एवं गौरब से पहुँचना और 
वरम खा को मीर्जा कामरान के पास पत्र सहित भेजना: 


वहाँ से निर्तर यात्रा करते हुए कन्धार पहुँचे। बैरम खा को कामरान मीर्जा वे पास 
दूत बनाकर काबुल भेजा। भीर्जा अस्करी सेवा में उपस्थित न हुआ। किले के भीतर के लोग 
युद्ध वे लिए तैयार हो गए। घोर युद्ध हुआ। सर्व प्रथम युद्ध में ही बाबा दोस्त कूरबेगी एवं मेहतर 
यूसुफ शहीद हो गए। हजरत पादशाह ने आदेश दिया कि, “ वन्धार के क्लि को धेर कर मार्चे 
वौट दिए जायें। उलुक रे मीजो, कामरान मोर्जा को कैद में मोर छोर अफगन बी देख-रेख में था। 
मीर शेर अफगन तथा उलुक मोर्जा काबुल स भाग खडे हुए और हज रत पादथाह बी सेवा में पहुँच 
कर चरणो का चुम्बन करके सम्मानित हुए। एक्दिन हजरत पादशाह पव॑त के ऊपर गए हुए थे। 
उनकी दृष्टि खच्चरो वी एक कतार पर पडी। पूछा कि, “यह क्सिके हूँ ?” गुप्तचर ने निवे- 
दन विया कि, “अस्कटी की माता, बेगम के है। ४ उन्हाने कहा कि, “उन्हाने हमारी सेवा की 
है* ।” तदुपरान्त उन्होने मीर्ज़ा के दीवानखाने पर दृष्टि डाली। उन्हाने आदेश दिया कि 
(८५ अ) इसवी झशरी पर जवेंजग से गोछा चलाया जाय। आदेझानुसार जबंजग चछाई गई। 
बिठे के भीतर हाहावार होने छगा। छोग छित-भिन हो गए | 


उसी रयान पर । 
पर एवं थे के शनुमए पहनी ऋरन ज के थनुसार सातयीं फसल । 
क थ एवं त के भ्नुतार 'उठ॒य मीर्जा), यही टीऊ दे । 
चे, थ एव ज के भझनुसार 'अ्रस्करी की बेगम', यदौ उयित है । 
भू, छ एज जे में इसमे आगे यद है -- दमा रिद्रा” । 

८५ 
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द्ज्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


( १८ ) 
मीर्जा अस्करी का बादशाह की सेवा में उपस्थित 
होना और कन्धार के किले की विजय 


जब हजरत पादशाह ने कम्धार वे किठे वा अवरीव कर लिया तो उन्हीं दिनों में मीर्जा 
कामरान ने नवाब खानजादा बेगम को जो कि किरदौस मर्ानी बावर पादशाह की वहिन थी, संदेश 
भेजा कि अस्क्टी मीर्जा को हजरत पादश्ञाह की सेवा में उपस्थित कर दिया अत सतीत्व वी 
रक्षक बेगम ने मीर्जा अस्करी के अपराधा वी क्षमा माँगी और मीर्जा को बिल से बाहर लावर 
हजरत पादशाह के चरणा के चुम्बन हारा सम्मानित बराया। नुर्वमान लोग मीर्ज़ा उदग को 
अम्भीर देखकर वहते थे कि, “यह मुहम्मद हुमायूँ पादमाह वा भाई हैं? ।” सक्षेप में कन्धार वी विजय 
के उपरान्त हजरत शाह के अमीरो ने निवेदन किया वि. भीर्जा अस्करी वे सजाने वी रक्षा बी जाय 
और मीर्जा को हजरत (शाह तहमास्प) की सेवा में भेज दिया जाय तथा सजाना झाह आलम पनाह 
के दरबार में प्रेषित कर दिया जाय ।” हजरत पादशाह ने कहा वि, “जाना पेशकण के रूप में भेंट 
किया जाथ३।! तदुपरान्त हजरत पादशाह किठे वे भीतर प्रविप्ट हुए। उनके साथ साथ सेवक 
(८५ व) मे से मेहतर वासिल तूशकची तथा मेहतर अनीस, जो वि मेहतर खानी की उपाधि द्वारा 
सुशोमभित था एवं तुच्छ जौहर जाफ्तायची तथा श्यागिदेपेश्ा एबं सैनिक इत्यादि में से लोग 
प्रविष्ट हुए। जब हजरत पादश्ञाह मीर्ज़ा अस्तरी वे महल में दाखिल हुए तो आदेश दिया कि 
खजाने को बाहर निकाल कर एकत्र क्या जाय। खजाना एकत्र विया जा रहा था, उस समय 
हजरत पादशाह के साथ किरमान का हाक्मि शाह कुछी खा, उसका भाई हजरत शाह वा कूरची 
वाशी, बुदाग खा झाह के पुत का छला*, सजाब का हाकिम हसन सुल्तान, सीस्तान वा हाकिमि अहमद 
धुत्तान जिसने हजरंत पादश्ाह के प्रस्थान वे! समय उचित रूप से सेवा की थी (उपस्थित थे) । 
उनेवे समक्ष उस पर ताला छगा दिया गया ! उस पर हजरत पादशाह की तथा शाह के अमीरा मे से शाह 
कुली खा मीर६ बुदाग खा वी मुहरे रगवाई गई। थे किले के वाहर निक्छे। तुर्बमानों ने आपस में 
निश्चय किया कि  पादशाह, मोर्जा अस्करी तथा खजाने को हजरत शाह की सेवा में भेज देना 
चाहिये। फिर जो कुछ उनका आदेश हो ।” हज़रत पादशाह वो समाचार प्राप्त हुए*। आदेश दिया 
(८६ अ) कि “समस्त सेना के अमीर छोग ५० ५० अड्वारोहियो बे दस्ते बनाकर अस्त-शस्त घारण 
किए हुए प्रत्येक दिशा से आयें। जब अमीर छोग विभिन्न दिशाओ से सग्ठित होकर आने छगे तो 


शे, छ ण्वम ञज में यद शीष'क नहीं दे । 

जे, छ में यह वाक्य नहीं । त में इस प्रकार है --“सतुर्झमान लोग उलुरा मौज्जा को दज्ञरत पारशाद की सच्चे 
हृदय से सेवा करते हुये एव उसके उत्तम रग ढय को देखपर यह समभते थे कि यह पादशाह या भाई होगा।”? 
च, छ ण्व॒ ज में; इसके आगे यह है --/ क्रितु सोर्जा के भेनने में उन्हें सोच था ।” 

च, छ एव ज में “शाद कुनी फ्िस्मानी' । 

च, छ ण्व ज में 'अतका । अतरा तथा लखा का एक ही अर्थ दै । 

च एवं छ में 'मीर' नहीं है, थ में 'ुदाग खा! भो नहीं। 

च, छ एव ज में --“दजरत छो इस प्रकार वो हृस्कतें अच्छी न लगीं? 


न्‍ स> 


आओ 


तज़किरतुल वाकआत च्ण्५ 


तुकंमान छोग सावधान हो ग्रए और उन्हाने आपस में कहा कि, “इस पादशाह के विचार अच्छे नही 
है। जिस प्रकार इसके पिता ने नज्म वेग वजीर' की ऊजवेका द्वारा हत्या करा दी, उसी प्रकार यह 
हमारी भी हत्या करा देगा ।” यह वात समझकर उन्होने मीर्जा अस्करी वे खजाने को छदवाया और 
१२ कुरोह* पर पडाव क्या। तदुपरान्त वे एवं मजिल से दूसरी मजिल को पार करते हुए शाह 
आलम पनाह की सेवा में पहुँच गए। वहाँ स झञाह ने ९ थान तथा १ द्गुतगामी सच्चर भेजा। हजरत 
पादशाह (शाह के) प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये सवार हुए और ५-६ नदम तब 
चलकर उतर पडे। वहाँ से प्रस्थान करके ख़़जा३ नामक उद्यान में पडाव विया। एवं मास तक वें 
उस स्थान पर रहे। 


बुदाग खा की दुएता के कारण कन्धार के किले 
को तुकमानों से विजय करना तथा शाह के पुत्र की मृत्यु 


बुदाग सता" ने (अपनी सेना को) आदेद्न दे दिया कि ' हुमायूँ पादशाह वी सेना मे अनाज 
बी रमद न पहुँचने दे ।” जब हजरत पादशाह को यह समाचार प्राप्त हुए तो उन्होने इस विषय में 
अमीरा में परामर्श क्या। उन्होनें निवेदन किया कि, “तुर्बमात लोगा ने १७ सो घोडे व्यापारियों 
(८६ व) के हाथ बेचे है। घोड़ें किले के वादर है। उन्ह के लेना चाहिये।” हजरत पादशाह ने 
आदेश दिया कि सेना सफेद मुम्बद नामक स्थान पर पडाब करे और वे बाया हसन अंद्धाल 
नामक स्थान पर पहुँचे। मध्याह्वोत्तर वी प्रथम नमाज वहाँ पढी। तदुपरानत आदेश हुआ कि हाजी 
मुहम्मद कोकी? आगे रवाना हो, उसके पीछे उलुग वेग और उसदे पीछे बैरम खा तथा उनके 
पीछे हजरत पादमाह रवाना हुए। जुहर तथा अख्र वी नमाज वे मध्य < मे कन्धार पहुँच गए तथा घोडो 
को अधिकार में कर लछिया। वहाँ से छौटकर आवी रात को विजयी शिविर में वापस आ गए। प्रात 
बाल समस्त घाडो को दागने का आदेश हुआ। व्यापारियों वो तमस्सुव लिखकर दे दिया कि, “यह 


२ च, छ एव में "वीर! नहीं दे। पि 

२ ये, छ एवं ज़् म “१४ कुरोह! । 

? च॒णए्वछ मे खलीजा!। 

४ च, छ के अनुसार दूमरी %सल एवं ज के भनुसार झवीं कस्त। 

५ परण्यछ में इससे पूत्व यद है --“शादहे आनम पनाद य्यप हृतस्त पादशाई थे सतुष्द रसने रा भयधिक 
प्रवत्न बरन थे फ्रिसु बुदाय खा से वोई अन्य बाव सोच रकखी थी । "7 

६ धर, छप्य ज में -““अमोर्यों ने सर्व सम्मति से कद्ा, इस प्रकार उपेक्षा एवं शिभिल्ठा राज्य के हिल में 


नहीं है। पड़यत्र को दूर करन का प्रयन करना चाहिये । उस्डरी स्थवस्था के विषय में भें उन्हेस फ्याडि 
तुरुमान लोगें ने * ”। 

७ के, स, ग ८्व घ॒ में 'होहा! । 

८ च, ०वं छ में --/मध्याहोत्र कौ दूमगी नमादर समौप! | 


६७६ मुगुछ कालीन भारत--हु मायू 


तुमसे ऋण वे' रूप में हैं।” १५० घोड़े हिन्दाल मीर्जा तवा यादयार नासिर मीर्जा रे लिए पृथव्‌ 
कर दिये और शेप धोडे प्रस्येव व्यवित वो उसकी श्रेणी वें अनुसार बाट दिये। 


( १६ ) 
शाहि श्रालम पनाह के पुत्र की मृत्यु, कन्धार के किले को तुकमानों 
से अधिकार में करना, एवं काबुल की ओर प्रस्थान 


(८७ अ) घोडा के वितरण बे उपरान्त वे प्रस्थान वे विषय में सोच रह थे वि इसी बीच में 
शाह आलम पनाह ने पुत्र की मृत्यु हा गई। बुदाग सा ने यह समाचार हज़रत पादशाह का ने पहुँचाये * । 
हजरत ने अपने अमीरा से परामर्श विया कि, क्या वरना चहिये ? थाह के पुत्र की मृत्यु हो गई 
है, बुदाग खा किले के भीतर है।” अन्त में निश्चय हुआ वि बुदाग खा से बल्धार वे किठे योौल 
हेमा चाहिये। हजरत पादशाह ने पूँछा कि, ' विस प्रकार विला अधिकार म बिया जाय” हाजी 
मुहम्मद खा कोबी ने निवदन क्या कि, “यह सेवा दास वे सिपुर्दे बी जाय।' इस तिर्णय पर उन्हाने 
फातेहा पढ़ा और आधी रात में उसने प्रस्थान कर दिया। प्रात काठ जब कन्यार बाय द्वार साला 
जा रहा था तो हाजी मुहम्मद काबी किठ़े में प्रविष्ट हा गया। एक की वाण स॑ हत्या बर दी। 
बुदाग खा ने आदमी अरकरं में प्रविष्ट हो गए। हजरत पादशाह कन्धार से एवं बुरोह पर पहुँचे 
थे वि हाजी मुहम्मद कोवी के होश नामक सेवक ने हजरत पादझाह की सेवा में उपस्थित होकर विले 
क विपय में बधाई दी और कहा कि, “वह विजय हो गया। ” हज़रत पादशाह ने जाकर अक्शआ" 

(८७ ब) नामक बुजं में पडाव क्या। बुदाग खा अरक वे भीतर था। हजरत पादश्याह ने उस यह 
सदेणा भेजा कि, “शाहै' आहलूम पनाह का पुत्र मरा पुत्र था। हमें सौंपा गया था, उसकी मृत्यु हा 
गई। तूने मुझे सूचना कया न की ताकि मे उसके प्रति सवेदना प्रकट वरता और जरू तथा भोजन देना १२ 
तुझे यही दड है कि तू द्वार के वाहर मत निवछ कारण मि चग्ताई छोग तेरी हत्या कर डाठेगे। 
किले के पीछे से दराज वताकर वाहर चला जा। मै तेरी हत्या न क्राऊंँगा किन्तु तेरा मुह न देखूँग। । ' 
अन्ततोगत्वा बुदाग पा किले वे अरर वे पीछे के भाग को तोटकर किडेके बाहर चछा गया। हजरत 
पादशाह ने कन्‍्धार की विछायत अपने अमीरा मे बाँट दी। रवी के महसूल में से कुछ तुवंमान 
छोग छे जा चुवे थे, शेप उन लछोगा ने अपने अधिकार में कर छिया। तदुपरान्त हजरत बेगम 


ह च, छ एव ज में इसके आगे इस प्रकार है --/जो मीर्जा कामरान से अलग होरर हजरत पादशाह $ पास भा 
रहेयथे! । 
वे छ एवं न में पृथक शीष के नहीं । 
च, छ एव ज में यद्द भी दै -- इसमे उनसे सम्मानित हृदय को भीर भी कप्ट हुआ! । 
भौतरी किला अथवा महल । 
भू च ण्व छ में 'कशऊा' में अस्शका' । 
अ ण्वछ में इससे पूर्व यह वाक्य भी दै--“सूने बटुत की भूल की । शादे.. ?। 
७ भात्मा वी शात्ति हेतु । 


र् 


तज़किरतुल वाकेआत द्द्छ्छ 


तथा बैरम खा को) कन्यार के किले मे छोड दिया और कहा वि, “कन्धार के बिले को बैरम सा 
के सिपु्दं तथा अन्त पुर को ख्वाजा अम्बर के सिपुर्दे करता हूँ।” वहाँ से वे काबुल की ओर 
(८८ अ) रवाना हुए। 


हजरत पादशाह का काबुल की ओर प्रस्थान, उस प्रदेश की विजय, 
प्र 'शे 
मीर्जा कामरान का वहाँ से पलायन और भवकर की ओर प्रस्थान 


बामरान मीर्जा के समस्त अमीरो ने प्रार्थतान्यत्र भेजा कि, “दास तथा काबुल वी 
विलायत आपके है, आप यहाँ पधारे ! हम आपकी सेवा के बाहर नहीं है।” 


वे तीरी नामक स्थान पर पहुँचे। तीरी नामक नगर हजारा छोगो के भध्य में था तथा 
उलुग मीर्ज़ा की जागीर था। मीर्जा हिन्दाल एव तरदी बेग ने उपस्थित होकर तीरी में हजरत 
पादशाह से भेट की । मीर्जा कामरान ने काबुल से निकलकर गुजरगाह नामक उद्यान में पडाव किया। 
हज़रत पादशाह सशरत विजमी सेनाओं को छेकर निरन्तर यात्रा करते हुए जा रहे थे वि 
समाचार प्राप्त हुए कि कासिम वरलास2 मीर्जा कामरान की ओर से युद्ध के उद्देश्य से नीनगनहारएं 
में पहुँच गया है। हजरत पादशाह ने हाजी मुहम्मद खा कोवी, ख्वाजा मुअपजम तथा तोलक कूरची 
एव कुछ अन्य जवानो को युद्ध के उद्देश्य से कासिम वरछास के विरुद्ध नियुवत बिया। वे छोग रवाना 
हुए और नीनगनहार मे युद्ध हुआ। झवाजा मुअज़्जम तथा तोलक कूरची ने खूब तलवार चलाई। 
(८८ व) परमेश्वर ने विजय प्रदान की। पराजित लोग भाग गए। हजरत पादशाह ने नीनगनहार 
में पडाव विया। अमीरो ने बधाई दी और कहा” कि, ' विजय मुबारक हो ।” कुछ अमीरो तथा राज्य 
के प्रतिष्ठित छोगो ने निवेदन क्या कि, “मीर्जा कामरान के अपराध को क्षमा कर देना चाहिये ।” 
हजरत पादशाह ने कहा कि, “अभी आगे चलते हैं, देखते है वि यह अभियान कहाँ तक पहुँचता हैं, जो 
कुछ उचित होगा वह करूँगा ।” कूच का तब्ठ वजवा दिया। अल्लाह कुली एव बहादुर ने उपस्थित 
होकर चरणो के चुम्बन का सम्मान प्राप्त किया* और निवेदन क्या कि, “फकीरों का पिता हैदर 
सुल्तान मृत्यु को प्राप्त हो गया<।” हजरत ने उन्हे आलिगन करके कहा कि, “मै तुम छोगो के पिता 
के स्थान पर हूं और आश्रय प्रदान कछेंगा। तुम लोग काई चिन्ता मत करो एवं साहस से कार्य छो |” 


च, छ एवं ज में --“खाने खाना को उपाधि द्वारा सम्मानित करके” । 

च एव थ के अनुसार तौसरी फरल, ज के अनुमार श्वीं फसल 

च्‌ एव छ में 'कासिम बंग बरलाम! । 

ज में 'यत्रनाये जुमाए! । 

४ चण्वछ के अनुसार --'कुछ अमीरों ने कहा? । 

च) थे एव ज में अली बुची', यहाँ डीक दै। 

७ जे र्मे इस प्रजार है --“दहा से उन्होंने उच का नक्फारा वजवा दिया था कि अली कुली जिसे इसके उपराब्त 
हिंदुस्तान मैं खाने जमा को उपाधि प्राप्त हुई, णव बहादुर दोनों भाई सेवा में उपस्थित होकर चरणों का चुम्बस 
कस्के सम्मानित हुये ।” (जल - एृ० रश्आ ) । 

रे च,छ ण्वं ज में --“खर्गाय (हैटर सुल्दान) उन लोगों में था, जिन्हें शाह मे कुमझ हेतु नियुक्त किया धा। 
जव सब तुकमान लोग चने गये तो वह मेत्रा मैं प्रविष्ट हो गया।”? 


न खण लए ल्‍> 


ग 


७८ मुगुल्ल काछोन भारत--हुमायू 


हजरत पादद्याह ने उत लोगो को सात्वना देवर हैदर सुल्तान को दफन ब्रा दिया और वहाँ रे 
प्रस्थान कर दिया। झवाजा,वुस्तान लामव स्थान पर पहुँच कर पडाव क्या। वह गुजरगाह नामक 
(८९ अ) उद्यान से, जहाँ वह* युद्ध हतु आया था, तीन दुरोह पर था* + उसी समय पीरजादों ३ में से 
ख्वाजा अब्युल हुक तथा प्वाजा खान महमूद संधि के उद्देश्य से हजरत पादशाह वी सेवा में उपस्थित 
हुए। हजरत पादशाह घोडे से उतरे और उनके प्रति जो सम्मान प्रदर्शित विया जाता था, वह किया। 
मध्याद्धोत्तर वी प्रथम नमाज उनवे साथ पढकर उन्हे विदा कर दिया। पीरज्ादों नेबहावि, “हम 
संधि करायेगे। यदि कामरान मीर्जा उपदेश स्वीकार बरेगा तो मध्याक्न के समय दोनो नेमाजों के 
मध्य भे आपकी सेवा भें उपस्थित हो जायेगे अन्यथाँ हज़रत पादक्षाह अपनी चिन्ता स्वय बर ले।” 

क्योकि कामरान मीर्जा ने उपदेश स्वीकार न किए अत पीरजादे जिंदा होकर काबुल 
चले गए। वचन का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त हजरत पादशाह ने रोशनक तृशबवेगी 
को कामरान मीर्ज़ा के पास भेजकर वहलाया कि, हम यात्री हैँ और तुम छोग वहाँ वे निवासी हो | 
(८९ ब) यदि तुम आओ तो तुम्हारी इच्छा है अन्यथा हम विवद्य हैं।” जब राशनक पहुँचा तो 
मीर्जा कामरान ने उससे भेट करके सब बातो का पता छगा लिया। मीर्जा बुणू कर रहा था। उसने 
कहा कि, “मैं आ रहा हूँ ।” इसी समय रोशनक ने देखा कि छोग व्यावु्ल होकर वाबुल वी आर 
जा रहे हैं। रोशनक बिना मीर्जा से विदा हुए वापस चला आया और जो बुछ उसने देखा था: 
उसके विपय में निवेदन किया। हजरत पादझ्नाह ने मीर्जा हिन्दाल, हाजी मुहम्मद बोकी तथा बुद्ध 
अन्य अमीरा को आदेश दिया कि वे प्रस्थान करें१ | ७०० अश्वारोही* भाले लिए हुए हमारे चारा 
ओर होकर रबाना हा। सबसे” आगे आगे मुसाहिव वे ग, मीर्जा वामरान वा अमीर उमरा (तथा) 
हवाजा कछा का पुत्र उपस्थित हुये। उसने शुभ कामनाएं वी और मीर्जा कामरान के अमीरा वी, 
जो आ रहे थे, शुभकामनाएं पहुँचने ठुगी। 


३ मीर्जा कामरान। 

२ च एव छ मैं --रवाता वुस्तान नामक रथान पर जो गशुतरगाह उथान से तीन कुरोह पर था, पद्ाव किया । 
उस«ओर मीर्ज़ा (कामरान) गुजग्गाह उद्यान में, जो परादशाह क माय में था, पडाव किये था ।”? 

३ पीर के पुत्र, च एव छ में 'एबाजा जादा--एवाता के पुत! । 

४ च, छ एव ज मैं “-“अन्यधा आप जो उचित समसेंगें वह होगा । स्वाजा जादों (न में पौर जादों) ने मौ्जा क॑ 
पाम जा कर जो उचित उपदेश समझे, वह दिये और इस प्रफ्रार कहा कि, “इन दिलों में जज तक बदेगान 

हजरत इस प्रदेश में तशरीफ न रखने थे, भाप उसे अधिफार में किये रहे | अब राज मुकुद एव राज सिंहासन 

का रवामी था गया । इस राज्य को छोड दे और अपने अपहरण के हाथ हटा लें । राज्य यो राज्य के खामी 

को सौप दें ।” (च . पृ० ७श््झ, छ * दंघ्व, ज मरब )। 

च, छ एवं ज के भ्रनुमार --“आगे प्रस्थान करें?! । 

च, छ एव ज में * कूरची ! | 

७ च, छे एव ज में --“मीर्जा (कामरान) की और से, उसके अमीरुन उमरा रवाता कला बेग का पघुत मुसाहिव 
बंग सबसे पहिले पहुँचा और फोरनिशा की ! तदुपरान्त मौर्ता के समस्त अमीरों, जो बादी बारी आय रहे थे, 
शुभ कामनायें दूर से पहुंचती थीं। हजरत का श्रादेरा था जि वे किरगे में था जायें” । 


लत मर 


तज्ञकिरतुल वाकआत ६७९ 


( २० ) 
काबुल पर अधिकार, मीर्जा कामरान का प्रथम वार भक्कर की 


ओर पलायन, हजरत पादशाह का .सुलेमान भीर्जा से तीर 
गरा नामक स्थान पर युद्ध तथा उनकी विजय 


(९० अ) जब हजरत पादशाह पूर्ण वैभव तथा घैर्य से पहुँचे तो मीर्जा चामरान भागकर विछे 
के भीतर चछा गया और क्राचाखा तथा झ्वाजा दोस्त खा से कहा कि “तुम पादशाह को उस समय 
तक टाठतै रहो जब तव कि' मैं अपने परिवार को यहाँ से बाहर निकाठ न छे जाऊँ।” कराचाखा 
तथा ख्वाजां दोस्त स्रा ने इसी प्रकार ठाछा कि उन्हाने हजरत पादशाह से भेट न वी। हजरत 
पादशाह किले वे भीतर प्रविष्ट न हुए। जय भीर्ज़ा अपने परिवार को बाहर निकाल ले गया और 
३-४ घड़ी रात्रि व्यतीत हो गई तो बराचा खा तथा ख्वाजा दोस्त खा ने उपस्थित होकर हँज- 
रत बे रिवाव चूमने वा सम्मान प्राप्त किया और बधाई देते हुए निवदन किया कि किठे में 
प्रवेश करें।” हजरत पादशाह किडे में प्रविष्ट हो गए। भीर्जा कामरान के दीवानपाने में एव 
(९० व) उलृप्ट खरगाह था। वे वही उतरे। 

हजरत ने वासिछ तूशक्ची से कहा कि, ' एक पहर रात व्यतीत हो चुकी है अभी रोजा 

नहीं खाला है। कोई यहाँ होगा जो एक प्याछा गर्म पेय हमार लिए छे आये ? ” तदुपरान्त 
हज़रत वो स्वय स्मरण हुआ कि बीबी 3 वे घर जाना चाहिये । सतीत्व की रक्षक वेगम वा नाम बेगाएँ 
बेगम था । आदेश हुआ, यदि उनके यहाँ भोजन हो तो छू आओ।” महतर वासिल तूशक्बेगी तथा 
जौहर आफ्ताववी दोना रवाना हुए और सलाम एवं शुभ वामना करते हुए वैहलाया वि. हजरत 
पादशाह ने अभी रोजा नहीं खाला है। हमे आपकी सैवा में भेजा हे यदि खाने की कोई वस्तु होतो 
प्रदान की जाय ।' सतीत्व वी रक्षक वे पास गौ माँस वा बलिया *, उसका शोर्वा एवं गी की आते थी । 
ल्‍ाईं। महतर वासिल ने दस्तरन्वान विछाया और जो कुछ भाजन था, वह रूगाया। हजरत पांदशाह्‌ 
में भोजन में चमचा डाछा। देसा कि गौ माँस एवं गी की आतें हँ। चमचा हाथ से छोड़ दिया 
और खेद प्रव॒ट करना प्रारम्भ वर दिया और कहा कि, हे मीर्जा कामरान ! तेरा कल्याण क्सि प्रकार 
(९१ अ) हा सकता है? कारण वि तूने सतीत्व वी रक्षक बीवी जियू के भोजन हतु गौ माँस 

एवं गो वी आतें निश्चित कर रवखी हैँ । तुझसे इतना न हुआ कि उनकी रसोई के लिए एक भेड 
निश्चित कर देता। सतीत्व वी रक्षय बीवी जियू ने फिरदोस मकानी वी हड्डिया का छाकर, 
बाप दादा एव बुजुर्गों दे रौजे मे रकखा* । फिरदौस मवानी वे हम चार पुत्र थे। जो बुछ उन्होने 


पे, छ एव ज में यहा पृथक फरल नहीं है। 


के ख, ये, घ्मे ओश, अआाश! का अरईभोननण्व पेय दोनों होता हे।च, छ ण्व जर्मे फत प्याला 
गरम जए। 


बैगा बेगम । 

च, छे एव ज में 'द्वाजो वेगा वेसम! । 

च, छ एव न रमें 'केवल गी-मोस! । 

यह घटना शेर शाह बे राज्यनाल में हुमायू थे द्विदुस्तान से प्रस्थान के बाद घटी । 


कप #> 


मर कद #% #प 


हक | 
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किया, हम भी न क्र सके ।” अन्त में उन्होंने एक प्याला ग़रवत पिया और पुन रोजा रख लिया। 

मीर्जा कामरान के छोटे वडे अमोर उपस्थित होकर हजरत पादझ्ाह वे चरणा का 
चुम्पन वरके सम्मानित हुए। हजरत ने प्रत्येक व्यक्ति को साँत्वना एव प्रोत्साह दिया और ढिढोरा 
पिट्वा दिया कि शान्ति हो गई'। प्रत्येक की स्थिति के अतसार उसे विलायत बाद दी । 


तदुपरान्त मीर्जा सुलेमान को लिखा कि हमारे कारण मीर्जा कामरान ने तुम्हारे प्रति 
बठौरता प्रदर्शित वी और तुमने बहुत कप्द भोगे। अब मित्रा की इच्छानुसार सफलता प्राप्त हो 
गई है। सतुप्ट रहो। हमें भेट की इच्छा हैँ जा ईश्वर पूरी करे। मीर्जा मुडेमान न उत्तर भेजा 
(९१ व) कि, मीर्जा कामरान ने हमसे यह वचन ले लिया हैं कि जव तक आपस युद्ध न कर ठेंगे उस 
समय तक भेंट न बरेंगे। 


नाना प्रकार के आनन्द-मगल के भ्रायोजन के साथ शाहजादये 
आलमिया के खतने के जश्न की दावतों 


मौर्शा सुलेमान फी पराजय 

तदुपरान्त हजरत पादशाह्‌ को शाहजादा मुहम्मद अववर के सुनत वी चिन्ता हुई और आदेश 
दिया कि ' बाये सूरतखाना में आईन बन्दी वी जाय7। कराचा वग त्तथा मुसाहिब वेग को इस आशय 
भे कन्धार भेज दिया कि मरियम मकानी हमीदा वानो बेगम को ले आयें ताकि शाहजादे की 
सुनत कराई जा सके। थे स्वय वारान नंदी की सैर को चल दिए। दूसरे मास के उपरान्त मरि- 
गम मानी कन्‍्धारस आई और हजरत भी सैर से लीटआये। हजरत पादशाह का राज सिंहासन 
तैयार किया गया तंथा मीर्जाआ क लिए चौक्या। हज़रत पादश्ाह ने राजसिहासन पर आसा 
ग्रहण किया और मीर्जाआ तथा अमीरा ने चौकिया तथा तक्ये के सहारे । दावत हुई | शाहजादे 


१ चे, छ एव त में --* शाद्ाता सभा वा झायोजन क्या | समस्त उत्तम कावय्यों में से मु ला नवेद। ने वितय सी 
शुभ-थूततरा पदुचा उर यद्द तारीख प्रस्तुत की 
शेर 
'गनिमा शाली वाइशाह, हुमाय्‌ वाइशाह, 
तिम्ने न्याय द्वारा दिलों क॑ राज्य वित्य पिये । 
बाजुल का भूभाग चब उसने ।वचय किया, 
सफलता ऊँ रात मिंद्दासन पर स्थान झहण जिया । 
उम प्रदेश पी वितय की तारीख हेतु 
उद्थोषा ने कहा, कि काउल रा सिरिफ्त (काउुल विजय वर लिया) ।! 
जे ख, ग, ध में यइ शौपऊ नहीं है। च, छ वे अनुसार चौथी फस्त, त के अ्रयुसार १०वाँ फरल। 
है के छ एबं त में भाईन-वम्दौ की व्यवस्था या सल्तेख इस प्रसार रिया गया है -- 
* कुशात वाग्गों ने उस दर वे दौवार को अस्थन (साटन) व दौवा (एफ बारीक तथा चित्रित 
रेननी कपटा) द्वारा एस्म के उद्यान के समान सत्रा दिया। मा का अबीर, एवं दर्जा से महया दिया। उसवे 
मत को खाजिस अम्बर, गुलाय ए३ कस्तूरी द्वारा सुगधित बर दिया।”? 


तज़किरतुल बाकेआत ६८१ 


(९२ अ) की सुत्त की रस्म बराई गई" । मीर्जाओं तथा अमीरो को सरोपा प्रदान विए गए । सुतत 
के उपरान्त हजरत पादशाह क्लिये जफर वी ओर रवाना हुए। मीर मुहम्मद अछी तगाई को कायुल 
क्य हाक्मि वना दिया गया। तेदुपरान्त हजरत पादणाह युद्ध की तैयारी करके रवाना हुए। जब दे 
अन्दराय नामक स्थान पर पहुँच तो उस ओर से मीर्जा सुड़ेमान उपस्थित हुआ और तीर गरा नामक 
ग्राम में युद्ध हुआ। ई्वर ने उन्हें विजय प्रदान वी। मीर्जा सुलेमान भाग गया। 
हुमायूँ. का रुग्ण होना 
हजरत पादशाह विद॒म पहुँचे और तीन मास तक यहा रह। तदुपरान्त विश्म से चार 
बुरोह पर जावर पडाव विया। वहाँ हयरत पादशाह बे झनु3३ रण हो गए। एक रात्रि वे अचेतरई 
रहे । छोग निराश होकर असवाव छेवर भागने ऊगे। कराचा खा मीर्जा अस्क्री को छल वे 
भय से घर कै द्वार वे! निकट छे आया और पूर्ण रूप से रक्षा करनें लगा। हज़रत माह चोचव बेगम 
(९२ व) बड़ी ही व्याकुल हो रही थी और अनार का रस हजरत पादशाह की हलक में टपकाती 
थी वि, “ईदवर उन्हे स्वस्थ करे।” उन्होंने अपनी आँख खोछकर देखा कि वेयम की दा बढ़ी 
शोचनीय है। सकेत से पूछा, कि, “क्या दशा है ?” उन्हाने निवेदन किया कि, “ससार अस्त व्यस्त 
हो रहा था।” आदेश हुआ कि कराचा खा को बुल्वाया जाय। जब वह उपस्थित हुआ तो उसे 
अपने पास बुलाकर कहां कि, “हम सावधान हैं छोगा को सॉाँत्वना दें दी जाय।” उसने बाहर 
जाकर अैनके स्वस्थ होने के विपय में घोषणा की*। हज़रत पादझाह पूर्ण रुप स स्वस्थ हा गए 
और किउ्ये जफर की ओर रवाना हो गए। जव वे वहाँ पहुँचे तो आदेश हुआ कि, महतर वासिछ 


न्‍ 

१ खतना कराया गया । 

२ जय, छे एवं जर्मे समा के आनर मगा, गायन, वाइन एवं इनाम सस्राम को अ्रधिक विस्तार से डहतेख 
फ़िया गया है । 

॥ इज्त पाइशाह | 

४ च, छ एव जञमें “-“'तदुपरात वह्य से चार कुरोह पर पटाव किया। सयोग से हजरत व शत्रु बीमार एव कमजोर 
हो गये, यद्या तक कि निय प्रति रोग बढ़ने लगा । इस कारण फ़िश्म वे अधीन शाखदान नामक स्थान पर पर्वत 
के आयल में पदाव जिया । यद्दा तक कि ब॑ एक दिन इसने अचेत रहे कि लोग निराश हीरर अपनी धन-सम्पत्त 
से लेकर मागने लगे । मो्ता श्रस्करी शो, जो कद में था, कगाचा खां ण्व बुछ खातों ने छल एवं धूर्तता क भय 
से निगरानी प्राग्म्म कर दी । जव कराचा खा ने उन अत्यविक रण देखा तो मीर्जा हिन्दाल वो, जो क्लिये 
जपर में था, उपद्रव एवं अशाति की रोक धास के लिये बुलवाया और वबहलाय! कि बद शीघ्रारिशीभ्र यहा पहुंच 
जाय और समझ ले कि रिथति वियड चुसी हे । इफ्फत पनाही माह चोचऊ बेगम, शाहजादा मौर्ता मुल्म्मद 
दग्ीम की भाता, जिनसे हज़रत पाट्शाह ने खतने के जरन के उपरान्त विवाह किया था, इस यात्रा में साथ थीं। 
वे भ्रयविक ब्याउुचता प्रदर्शित करने लगी । रोग पहिचानने वाले हप्रोम एव अरिस्तू सरीस्षे तवीव निणश होयर 
चने गये। अन्ततोगत्वा बेदोशी दूर बरने के लिये उनर पवित्र मुख में अनार वा रस टपकाने लगीं। अचानक 
परोचष के शकापाने से अनार वा वह रस रवस्थ होने का बारण बन गया।” (च.पृ० पर्व पश् तर, छ उ१ 
ब७४ अ, ज * ८घश च ६० अ) । 

४ च,छ एव ज़में इमके झ्रंगे इस प्रकार है --“मीजा हिल्टाल को लिखा कि वह विस स्थान पर ही, वहां से 
वापस चना जाय और अपने स्थान पर रहे” । 

<६ 
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तथा मेहतर वकीला काबुरू पहुँचकर अस्त्र-आस्त्र एवं खेमों वा प्रयन्ध करें ताकि यहाँ से कुशलता 
पूर्वक लौटकर हिन्दुस्तान वी ओर प्रस्थान किया जा सवे। 


(२१ ) 
सीर्जा कामरान का भवकर से काबुल वापस होना, लोगो को कष्ट पहुँचाना, 
तथा शाहजादये आलमिया मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर 
को बन्दी बनाना 


जब मेहतर वासिल तथा मेहतर वकीला काबुल पहुँच कर अपने कार्यों मे व्यस्त हो गए तो 
भीर्जा कामरान भवत्र की आर से ज्ञीघ्रातिशीघ्र तीरी नामक स्थान पर पहुँचा और उसने मीर 
(९३ अ) संयिद* अछी को वन्‍्दो वनवाकर अधःबनवा दिया। वहाँ स वह गज़नी पहुँचा तथा जाहिद 
बेग को बन्दी वनवाक्र उसकी हत्या करवा दी। वहाँ से जीघ्रातिश्यीघ्र काबुल पहुँचा। मीर 
फज्ाए वेग मुनइम खा के भाई, महतर वासिल तथा महतर वकीछा३3 वो वन्‍्दी बनवा लिया और 
उनको अधा करवा दियाईऋं। मुहम्मद अली" तगाई की जो कि वायुल वा हाकिम था हत्या करा दी। 
हजरत शाहजादा मुहम्मद अकबर पुन मीर्जा कामरान के अधिकार में आ गए थे। यह समाचार 
हजरत पादशाह कों प्राप्त हुए*। उन्हाने मीर्जा सुझमान से सधि कर ली और विलयें जफर 
मीर्जा सुझेमान को दे दिया। कुन्दुज का किला जो कि किलये जफर म सम्मिलित था, अछग वर दिया 
ओर उसे मीर्जा हिन्दाल को प्रदान किया। लोगा को सान्त्वना देकर काबुल वी आर रवाना हुए। 
शेर अफगन” एवं खुद गजब भाग कर भीर्जा कामरान के पास चठे गए। हजरत पादल्नाह ने प्रस्थान 
करके तालीकान नामक स्थान पर पडाव किया। कई दिन तक वरफ गिरती रही। वे तालीवान 
में ठहरे रहं। जब वरफ कम हो गई तो वहा से निरन्तर यात्रा करते हुए कुन्दुज* पहुँच। मीर्जा 
(९३ व) हिन्दाल कुन्दुज मे था। बुछ दिन तक उसने आतिथ्य क्या। क्राचा ख्ला ने निवदन 
किया कि, शेर* अफ्गन एवं खुद गजब के भागने स सना वाले हतात्साहित हो गये है।बुछ 
आदमभियो को हजरत सान्त्वना दे और कुछ को यह दास दे। सक्षेप में सान्त्वना के उपरान्त छोगा 


३१ कनण्व छके अनुसार फसन ५, त के अनुसार फ्सल ११। 

३२ च, छ एव ज में --“मीर से यद अली मुतानी को तो उस स्थान वा चागीरदर था | 

च, छ एव ज में इसके झागे इस प्रकार है --“जो आरेशानुसार ।हन्दुस्तान यो यात्रा ( भ्रभियान )के प्रयान 
में ब्यस्त थे! । 

च, थे में ->“ख्क मीर हजार व घुटने क भौतर कौ नस कटवा दी ? । 

च एव छे में 'मौर मुहम्मर अली तगाई' न में मौर मुहम्मर तगाए । 

च, थे एव ज में “-/“क्लिये जपर में प्राप्त हुये! । 

ज में केवल 'मीर शेर अफ्गन , च छ एवं ज में 'मीर शेर अफ्गन! । 

रा, गे घण्व न में “क पार! । 

च एवं थब॑ अनुसार -- “नमय हार्मो के भागने से ? । 


क्र 


खण्ड ढक का» 


तज्क्रितुल वाकेआत ६८३ 


ने चहार दर" के मार्ग से कायुछ की ओर प्रस्थान क्या | शीत ऋतु थी। वरफ बहुत पडी थी। 
मार्ग वरफ से भर गए थे। जाने का मार्य न मिलता था। सर्वेप्रथम मार्ग की वरफ हटाई जाती 
थी, तदुपरान्त घोडे तथा ऊँट यात्रा करते थे। जब चहार कारान नामक स्थान पर पडाबव हुआ तो 
मीर्जा कामरान के विषय में समाचार प्राप्त हुए कि युद्ध करेगा। वहाँ से प्रस्थान करके वे मामा 
खातून* नामक स्थान पर उतरे। वहाँ से अस्त्र-शस्तर घारण करके सवार हुए और यूरत चालाक 
नामक स्थान पर आये तथा तहारत के लिए उतरे। हजरत पादणाह के एक हाथ में सेव तथा 
रूमाल था और दूसरे हाथ से मुह के ऊपर पानी डालते जाते थे कि उनकी दृष्टि सूर्य पर पडी। 
उन्होने देखा कि सूर्य हाले? में इस प्रकार है जैसे कोई वादशाह खरगाह म बैठा हो । हृदय में सोचा 
कि “ईइ्वर ने चाहा तो इस स्थान से मेरी विजय होगी कारण कि मेरे हाथ में सेव तथा रूमाल है 
(९४ अ) और दूसरे हाथ से जल द्वारा मुह धो रहा हूँ ।” उन्होने कहा, यह उत्तम फाछ है।” 


तदुपरान्त सवार होकर अफमानों के एक ग्राम में पहुँचे थे कि मीर्ज़ा कामरान की ओर 
से शेर अफ्गन” प्रकट हुआ। मीर्जा हिन्दाल हजरत पादशाह की ओर से रवाना हुआ और युद्ध होने 
छगा। मीर्जा हिन्दाल का एक कूरची मारा गया। आपस में युद्ध हो रहा था कि इसी बीच में हज- 
रत पादशाही दृष्टि मीर्जा हिन्दाछ पर पडी कि वह अवेला है और लोग छिन्र भिन्न हो गए है। 
हजरत स्वययुद्ध के लिए बढे। कराचाखा ने निवेदन क्या कि, “इस दास को आदेश हो कि युद्ध 
करे।” हजरत पादशाह ने अनुमति दे दी । उसने युद क्या । शेर अफगन ने तीन वार तलवार चलाई। 
क्राचा खा ने तीनो बार उसकी तलवार अपनी तलवार पर रोवी। चोथी वार वह तलवार 


२ च,छ एव ज में --तदुपरान्त वहा से प्रस्थान फ्रिया। मार्गों के समाचार पैछे। समाचाए प्राप्त हुये 
फ्ि आब दरा क॑ मार्म के भ्रतिरिक्त समस्त माय बरफ से भर गये है” । विवश होकर उस माग से वाउुल की 
ओर रवाना हुये । शीत कु थी। वरफ इतनी पड चुकी थी कि सर्वप्रथम लोग पूटन्यूट कर बरफ हुटात॑ 
थ॥ तदुपरात घोडे तथा ऊँट चलाव थ। इस कठिनाई से यात्रा करत हुये एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहा 
कारखाने न पहुँच सर । भ्रत्यधिक कष्ट भोगरर तुच्छ जीहर न वरफ गरम वी और जल तैयार करक॑ तहारत 
कराया । सायकाल की नमाज के समय एक मोम वत्ती तहारत” खाने में जगा दी। एक अय शमा सोने 
के कमरे के लिये तैयार की । उन्होंने कहा, 'हे योग्य दाम! ऐसे स्थान पर इन्हें कहा से लाया ! मैंने 
निवेदन क्रिया कि, “यह मेरी जेद में थी ताकि कभी काम भा से | आदेश दिया कि, एक मोम वत्ती 
जनाये रखना । जब पुस्तक पढने लग तब जला दना!। 

उस ऊप्ट के समय जब मौर्जा अस्करी जो बन्दी था, प्यास के बाएण भरने लगा तो उसने स्वाना 
जलानुद्दीन महमूद से रुप्ट दाकर कहा कि, “मुझ एफ प्याना जल भी नहीं देता। तर नाक जो काटी गई, 
क्या उसका बदला लेता है ” रवाता ने बहा, आपने मेरी नाक काट ली, भ्रव क्‍या कार्टेंगे! ? जब इनरत 
के सम्मानित कार्नो तक यह बात पहुँची, तो उन्होंने मुख्कुरा कर फक़ार (जौहर) से उद्दा, 'यवाता से कहो कि 
वह चीनौ क॑ प्याने भर जल सीर्जा के लिये पृथक कर दें 7 इसका कारण यह था कि इससे पूर्व उनमें 
आपम में शतुता हो गई थी”! । (च पृ० रड्थ-ब, छ पृ०७३ श्र, त पृ० €्श्य ६२) । 

२ मेतर चाससे ्टीवर्ट के अनुवाद में “आमा खातून! । 

३. चाँद अथया सूर्य के गिद पढने वाला घेरा । 

४ इस वाजय का अनुवाद च, छ एव ज॑ वी महायना मे किया गया है। के, स, ग प्व घ॒ में यह वास्य रप्ट 
नहीं है । 

५४ च, छ ण्व ज में ''मौर शेर अक्यना । 


ह्ट४ड भुगुल कालीन भारत-हुमायूं 


चलाना चाहता था कि ईश्वर की पा से वह घोड़े पर झुक गया। कराचा खा ने अपने धोटे को 
बढ़ाकर शेर अफणन को घोड़े रे पृथक्‌ कर दिया और उसे जीवित वन्दी बनाबर हजरत पादशाह 
की सेवा मे प्रस्तुत किया । हजरत ने आदेश दिया कि, “उसकी बन्दी रक्खा जाय ।” बराचा खा 
ने निवेदन क्या कि, “वह हरामखोर है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए ।” उस समय शेर अफगन 
( ९४ब ) की हत्या करा दी गईं। विजय हो गई। मीर्जा हिन्दाल ने लोगो वी सिफारिण 
की । हजरत पादशाह ने भी उन छोगा को सात्वना दी । 


हजरत पादशाह का काबुल पहुँचना, मीर्जा कामरात का वहाँ से 
दुबारा किलये जफर एवं तालीकान की ओर पलायन, उम्त 


राज्य को मीर्जा सुलेमान से छीनना, तथा हज़रत 
के पास से कुछ अमीरों का पलायन 


कराचा? खा समाचार छाया कि मीर्जा कामरान काबुल से भाग जाना चाहता है। हज़रत 
ने आदेश दिया कि, ' जिस स्थान पर सियाह सग है, में वहा जाता हूँ, वही वह उधर से न निकल 
जाय । तुम काबुल के आस पास के स्थानों से सावधात रहो । किले की आर एक व्यक्ति को इस 
आदय से भेजा कि वह पता लगाकर आये कि क्या समाचार है। जब यह पता चला कि विभिन्न 
स्थानों पर लोग नियुक्त हें और वह किले के बाहर नही निकल रहे है तो हज रत पादश्ाह ने जाबार 
कराचा खा की मज़िल भे पडाव क्या । उसने हजरत पादशाह के पाँव पर अपनो पगडी रख दी। 
(९५ अ) हजरत पादझ्ाह ने उस पगडी को कराचा खा के सिर पर रख दिया, और प्रसन्नता 
प्रकट की । तदुपरान्त मीर्जा कामरान ने क्राचा खा के विपय मे कहछाया कि वह उसको सेवा में 
चला आये, अन्यथा उसके पुत्र सरदार बेग की हत्या करा दी जायेगी। उसने जाकर यह बात हजरत 
पादशाह के समक्ष भ्रस्तुत की । हज़रत ने कहा कि, ' मे तुम्हारा सरदार बेग हूँ ।' उसने निवेदन 
कया कि, “सरदार बेग सरीखे एक छाख सरदार वेग आपके एक वाल पर न्योछावर है! सूर्योदिय 
के समय आदेश हुआ कि, “किले को घेर लिया जाय और विभिन्न स्थानों पर मोचों बाँट दिये 
जायें ।! उन्होने स्वय उकावैच नामक पर्वत पर जो कि काबुल के किछे के सरकोब के समान है, 
पडाव किया और वहाँ पर किले के विजय की व्यवस्था करके युद्ध हेतु जवंजग छगवा दिये । 
मीर्ज़ा कामरान ने आदेश दिया कि उनके पुत्र मुहम्मद अकवर को उनके समक्ष रख दिया जाय । 
(९५ व) यह समाचार हजरत पादश्ाह को प्राप्त हुए । उन्होंने आदेश दिया कि “जबेजग रुक्वा 
दी जाय । सैनिक अपने-अपने स्थान पर दृढ़ रह और अपने मो्चों की भली भाति रक्षा करे”* | 


१ सेना के भादमियों की । 

२ च एवं छ के भनुसार छटौ फर्ल, ज के अनुसार १२वीं फसल । 

३ च एव में “-“जवब बन्दगान हजरत काबुल के समीष पहुँचे तो क्गाचा खरा समाचार लाया... !॥ 

४ च, छ में -- उसऊा पुत्र सरदार वेग मीर्जा की सेका में था। उसने उसके पास सूचना भेजी कि यदि तू मेरे 
पास आ जाय तो अच्छा है, अन्यथा मैं उसी हत्या कर दूँगा । यह बात सम्मा लत कानों तक पहुँची । 

च, छ एव ज में --/मोर्जा कामरान ने उस अक्रौध के कारण क्रोवित होरर मौर्जा डाबूस बेस के दो दो-तौन 
वर्षीय तौन पुत्रों की हत्या करा दी | उस पुत्री को दार्सों को दे दिया”!। हर 


भ 
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६८६ मुगुल् कालीन भारत--हुमायूँ 


तूमान" दे दिये जाये। हज़रत पादशाह ने आदेश दे दिया। कराचा सा ने स्वय परवाना लिख कर 
(९६ व) दे दिया। जब उस व्यक्त ने उसे ख़्वाजा गाजी के समक्ष प्रस्तुत क्या तो उसने स्वीकार न 
क्या और पादझ्माह को समझा दिया कि, “हम सेना की व्यवस्था कर रहे है, यदि कसी को किसी 
चीज वा आदेश होगा तो सरकार में गुजाइश नही।” उस व्यवित ने वह परवाना कराचा खा को वापस 
कर दिया। उसने हजरत पादशाह से निवेदन किया। उन्होने उपेक्षा वी | इस क्रोध वे कारण वह 
कुछ अमीरो को मार्ग-भ्रप्ट करके मीर्ज़ा कामरान के पास भाग जाने के विपय में सोचने लगा। 
यह समाचार हजरत पादण्ाह को प्राप्त हुए। उन्होंने आदेश दिया कि, “मुहम्मद अकबर झाह- 
जादा जाकर कराचा खा एवं अन्य अमीरा को सान्त्वना देवर ले आये।” स्वाजा अम्बर ने 
निवेदन क्या कि, “हजरत शाहजादे काजाना उचित नहीं। कही ऐसा न हो कि उन्हे अस्करी, 
मीर्जा के बदले में रोक लिया जाय।” अत हजरत ने कराचा खा वो सदेश भेजा कि, “बात माव 
हे और हमारी सेवा से पृथक्‌ न हो कारण कि तू हमारे राज्य का हितेपी है।” उसने निवे- 
दन किया कि, “ख्वाजा गाजी दीवान का मुझे सौंप दिया जाय* ।” हजरत ने वहा कि, “इस समय 
हमारे लिए यह उचित न होगा किन्तु तू हमारा वजीर तथा बबील है। एक दिन वह तेरे अधिकार में 
(९७ भ) आ जायेगा। * अन्ततोगत्वा उपदेश संकोई लाभ न हुआ। कराचा स्रा, मुसाहिब वेग, 
वावूस बेग एवं मुगुला वे समूह विभिन्न दस्तो में चले गए। हजरत पादशाह को समाचार प्राप्त हुए 
कि अमीरों ने हरामखोरी की है। वे छोग पाये मीनार दरें तक पहुँचे ही होगे विः यह समाचार 
सुनते ही हजरत पादशाह्‌ सवार हा गए और उनकी सेना श्ीश्नातिशीघ्र बढती हुई उदतुर ग्रामरँ 


नामक स्थान पर पहुँची। युद्ध होने लगा। जा अमीर छोग भागे थे वे पराजित हो गए एव मीर्जा 
कामरान स मिल गए । 


हजरत पादज्ाह ने उनके नामा वे अनुसार उनकी उपाधियाँ निश्चित की। कराचा खा 
को करावस्त, मुसाहिब वेग का मुनाफिक, एवं बाबूस का दस्यूस की उपाधि प्रदान की। 


हजरत पादशाह का तालीकान की विलायत की ओर प्रस्थान, उन स्थानों 
की विजय, मीर्जा कामरान का सेवा में उपस्थित होना, 
मीर्जा अस्करी का मुक्त किया जाना' 


जय हरामखोर चले गए ता हजरत पादश्ञाह काबुल में पधारे। महा सुल्तान मीर्जा को 
बुलवाकर कहा कि, “तूने घाटिया में छापे मारे हैं। अधिक वाते मत वना। सक्षेप में बता कि क्‍या 
करना चाहिये ?” मीर्जा ने निवेदन किया कि, “यदि आप हिन्दूकुश पर्वत को पहिले पार कर ले तो 


चाल्स रटौवर्ट के अनुसार *१० पीड' । 
च, छ ण्व ज में इमक आगे इस प्रकार है, सौप दिया जाय तो हमारी शियरायत समाप्त हो जाया” 
“उम्तुर कराम! पूर्व में प्रयुक्त हुआ है। 


च एव द में 'शादे ज़गफत दसलगाइ--विनोइ-प्रिय पादशाह ? एव ज में 'दादशाहै हकौफ़त आगाह (सत्य से 
परिचित वाटशाइ)! । 


५४ च, छ के भनुमार ७ वीं फरल, ज के अनुसार १३वाँ फसल । 


बन्द ख्ण 20 2७ 


तज़किरतुल वाकआत दट७ 


(९७ व) जय आपकी हूँ । यदि वह पहिले पार वर छेगा तो विजय उसकी है। जो* अमीर लोग 
उसके पास भाग कर चले गए है, उनके कारण वह अभिमानी हो गया है।” हजरत ने कहा, “यदि” 
वह अभिमानी है, तो हम ईश्वर वे समक्ष विनय एवं नज्ता प्रदर्शित करते है। हमारी विजय होगी 7” । 
कुआछता हेतु फातेहा पढा। मगलवार वी रात में सवार हुए और बहा से यूरत चालाक में पडाव 
किया। हाजी मुहम्मद कइका ग्जनी में था, उसके बुलाने के लिए आदेद भेजा गया । अधिकाश् 
लोगो ने वहा, “वह न आयेगा ।” किन्तु सम्मानित फरमान के पहुँचते ही वहआ गया और रिवाव 
चूम कर सम्मानित हुआ। 


( २३ ) 


हजरत पादशाहं के कंधे पर मुर्गं का बैठना और उससे उनका 
फाल निकालना, तालीकान के किले का, जिसे मीर्जा 
कामरान बन्द किये था, अवरोधों 


यह इस प्रकार है किः एक सफ्द एवं विचित्र प्रकार का उत्तम रग का मुग आफताबखाने 
में सर्वदा रहता था। हजरत पादक्षाह उसे किशमिश खिलाया करते थे। उसे इस कारण रख छोडा 
था कि रात्रि के अस्त में वह वाँग देकर सेवका को जगा दे और वे अपने कार्य में व्यस्त हो जाये। 
हजरत पादशाह एक दिन आफताबखाने में खड़े थे। उन्हाने अपने हृदय में सोचा कि “यदि 
(९८ अ) भेराप्रताप उतति पर है तो यह मुर्ग मरे कधे परआ जाय तथा बाँग देने लगे।” वे सोच 
ही रहे थे कि मुर्गे उनके कधा परवैठ कर बाँग देने छगा। हजरत पादझ्ाह प्रसन हो गएं। वे उसे 
अपने शुभ हाथा में इस आशय से पकडे रहे कि उस मुर्ग के पाँव में चाँदी वा छलका डाल दें। 

वहाँ स प्रस्थान करके उन्हाने करावाग में पडाव क्या और वहा से चहार ग्राम * तथा उस 
स्थान से गुलबहार और फिर वहाँ से पजहीरा* में उतरे। वह दर्रा नाना प्रकार की उत्तम वस्तुओं 
में परियूर्ण है। वहाँ के निवासी सियाहपाश काफिरा के सम्बन्धी” तथा काबुल के अधीन है । 
वहाँ से प्रस्थान करवे' उन्हाने हिन्दूकुश में पडाव क्या।॥। प्रात कार हिन्दूबुश दरें को पार ब्रवे 
(९८ व) बवी< नामक नदी पर पडाव किया। वहाँ हिन्दाल मीर्जा वा प्रार्थना-पत्र एवं उसके भेजे 


१ च, छ एव ज में.३म+ पूर्व यह है --“'किन्तु आपको ह्वात होना चाहिये कि जो अमोर_?। 


२ च,छ एवं ज में इसके पूर्द इस ग्रसार है -“//हमने अमिनान का परिणाम वहुत देख लिया है ।”? 

३ च, छे एव ज में +#-“यदि ईझ़र ने चाहा सो सवें प्रथम हम पार करेंगे । इसी बीच में अलौ कुली बहादुर तो 
गाज कल खाने उमान की उप्राधि द्वारा स॒ुशोभित है, बगश री विलायत से, एव मौ्ों “वराद्यीम किलिये जफर 
से पहुंचे । उन्हें आगे आगे भेतरा गया।” 

४ च) छ एव ज में यह पृथक फसल नहीं है। 

५ च, ले, एव ज में “चारी कारान! । 

६ चार्ल्स स्टीव के अनुवाद में “पत्र शदर! । हि 

७ च, छ ण्व ज में 'मम्बन्धी' नहों दे, (अपितु) “वहाँ के निवासी सियाट पोश साक्िरि! । 

पद 


च थ में 'मेशे', व में 'सगोन!, स्टोवट के अनुपाद में 'दगो! । 


-फफरआइकनम 


६८८ मुगुल कालौन भारत--हुमायूं सर 

हुए खखूजे मिदे । जुहर की नमाज़ के समय वहाँ से अस्थान करके यात्रा कर रहे थे और एक 
पहर रात्रि व्यतीत हो गई थी कि मीर्जा घोड़े से उतरना चाहता था। हजरत पादशाह में अपने 
मिर को शपथ दी कि घोड़े से मत उतरो। सक्षेप में उसने अभिवादन वरने का सम्मान प्राप्त 
किधा। हजरत पादशाह ने उसे अत्यधिक प्रोत्साहन दिया एवं हृपा प्रदर्शित वी तथा बात चीत 
क्रने छगे और कहा कि, कामरान तथा पडयप्रकारिया के समाचार सुताआ।” उससे निवेदन किया 
हि वे किलये जफर मे है। रात्रि क अन्त में एक पहर रह गया था कि वे टांग हलूकना' नदी पर 
पहुँचे। मीर्जा कामरान क्लिये जफर से २५ कुराह का धावा मारता हुआ पहुँचा। एवं घड़ी रात 
रह गई थी कि वह (पादशाह की) सेना के समक्ष अपनी पक्तिया जमावर सड़ा हो गया। सूर्योदय 
के समय पता चला कि मीर्जा कामरान सेना की पक्तिया जमाये हुए सडा है। हजरत पादशाह ने 
(९९ अ) अपनी सना को आदेश दिया कि वह भी पकितिया सुव्यवस्थित करके मु कावला करे। हाजी 
म्‌हम्मद खा कोकी हजरत पादशाह के बायें हाथ पर था। जब कामरान मीर्जा ने उत्तम सेना एवं 
पताकाये देखी ती समझा कि पादक्षाह है। उसने अचानक आत्रमण वर दिया। हाजी मुहम्मद खा 
की सेना मुकावछा न कर सवी) उसका समस्त वस्तुएँ एवं असवाय मीर्जा के सैनिका को प्राप्त 
हो गए जिन्हे उसने नप्ट भ्रप्ट कर दिया और ताडीकान बे बिठ म प्रविष्द हो गया। जनश्रुति 
के रूप में सुना गया है कि चाकर नामक हाजी म्‌ हम्मद कोकी वे एक विश्वासपातर वे मीर्जा बामरान 
नें अपने हाथ से इस प्रकार तलवार मारी कि उसके कान के नीच तक पहुँच गई। हज़रत पादशाह में 
क्िताव खाने के समाचार पुछवाय। तिवदन किया गया दि वह सुरक्षित है*। 


तदुपरान्त आदेश्व हुआ कि १२ पताकाय एवं कौकवा ?ं खोल दिए जाय तथा युद्ध वे नक्कारे 
बजवाये जाये। जव मीर्जा कामरान ने नक्‍्कारे की आवाज सुनी और उन पगाकाआ को देखा तो 
समझ गया कि पादशाह हूँ। उसने कहा कि में चक्मा खा गया। किसे क भीतर प्रविष्ट हां 
गया। भीर्जा की सेना म से प्रथम व्यक्ति जिसे बन्दी वनाकर ठाया गया वह शेख्तिम वाजा खुदाइ* 
था। आदेश हुआ वि पंताका ने नीचे उसके टुकडे टुकड़े कर दिये जाय। उसके ४२ घाव लगाये 
(९९ व) गए। उसको मृत्यु न हुई*। वह उठकर अपने घर चठा गया। हजरत पादशाह विजय 


१ जमे खबकना । 


च छे एवं न में -- हानी मुश्म्मर खा कोकी हजरत पाटशार केवायें द्वाथ पर था। उसके पास बडी 
उत्तम पताऊ़ार्य एवं सेना थी । मिर्जा ने उसके विपय में सोया कि पादशाह हैं । अचानक आात्रमण कर 
दिया, वह मुऱाडता ने कर सक्ा। पराजित हा गया। उसके कूरचियों में से चाजर मामक एक वीर वे 
गहरा घाव लगा यश तऊ कि उसके दोनों कार्नों के लीच के भाग तक पहुँच गया । सवसाधारण में प्रतिद 
दे कि खथ मीर्जा ने उस पर तलवार चलाई। इस कोनाइल में पाइशाद एव सेना के असवाब नप्ठअ्रद हद 
गये। मीर्जा + सैनिक लूट मार करके तालीकान के क्ले में प्रविष्ट हो गये। हजरत पराइशार ने प्रिताव 
खाने के समाचार पछ्चे । कहा या, सरक्षित है। उद्ोंने वह्म, अब हम्तो लिल्नाहं, तो सत्राना पुन नह 


आप्त किया ता सकता, झुग्क्षित है। अन्य (बातें ) आमान है। (च पृ० दह्य, छ पृ० छछ्आ ते 
पृ० &७ गे ६७ व) । 


३ नक्‍फारे एव शाहीचिह्न। 
४ चर छेएव न में 'शे सम राता खि जी! । 


६ थे छण्व जमे --उमे मु्दं समक कर थोच्रर ये गये । वह ऊ प्रसार रातिमें अपने घर चला गया ! । 


तजक्रितुल वाक्आत ६८९ 


प्राप्त करके तादीकान के क्लि की ओर रवाना हुएं। सेना वाले मीर्जा कामरान के जिस आदमी 
को भी बन्दी वनावर छाते थे, उसकी हत्या का आदेश दे दिया जाता था। जब बहुत्त से लोगो 
की हत्या करा दी गई तो पादक्ाह के हृदय में दया आ गई। एक उद्यान में पडाव विया और 
भीर्जा कामरान को एवं पत्र छिखकर भेजा जिसमें यह लिखा वि, हे निप्ठुर भाई ! तू यह क्या 
कर रहा है? जो खून होता है वह तेरी गरदन पर होगा। कंयामत वे दिन सुझसे इस विपय में 
पूंछताछ होगी। आ हम छोग सधि कर लें ताकि प्राणियों को कष्ट न हो।” नसीय रम्माठ को 
बुलावर वहा कि, “इस पत्र वो मीर्जा कामरान वे पास छे जा।” जव वह पत्र ठेकर पहुँचा तो मीर्जा 
वो सूचना कराई गई। उसने नसीब को बुदवाया। नसीब ने पत्र प्रस्तुत क्िया। पढ़कर मौन हो 
(१०० अ) गया। नमीय ने उत्तर वे विषय में निवेदन किया! मीर्ज़ा कामरान ने यह शेर पढ़ा 
शेर 
“राज्य की दम्पति को वह आलिगन करता है, 
जो चमएती हुई तठछवार वा चुम्बन छेता है। 


नसीव ने छौटकर हजरत से निवेदन क्या। हजरत का आदेश हुआ कि ' विभिन्न स्थानों 
पर मोचें बाँट दिये जायें !” तदुपरान्त तुच्छ जीहर का आदेश हुआ कि, “हमारे आने तक मोर्चो* दे 
हिस्से ठीक कर दिये जाये।” आधी रात से प्रात काल तक हजरत पादशाह मार्चे वॉटते रह*। 
संब्दल खा उर्फ सुम्बुछ सीर हजार का आदेस हुआ कि, “जबंजग के लिए सरकांव तैयार वरा।” 
मोर्चो के वितरण के उपरान्त जर्पृजग, बन्‍्दूव तथा वाण से युद्ध हाता रहा। दो मास व्यतीत 
हो गए। मीर्जा कामरान ने व्याकुछ होकर सूचना भेजी कि अपने सद्र* का भेज दें जो हजरत 
पादक्षाह के नाम का खुत्वा पढ दे। घुतवार के दिन पादश्ाह के आदशानुसार मौठाना अब्दु5 बॉबी 
(१०० व) से जावर खुत्या पढा। शनिवार वी राधि+ में बराचा खा, मुसाहिय वेग, वाबूस वेग, जा |, 
भागवर चढ़े गए थे, निषय तथा तल्वारे अपनो गरदन में छटकाशर हडरत के चरणा का चुम्बन 
बरवे सम्मानित हुए। हजरत ने उनके अपराध क्षमा वर दिए। शनिवार वे दिन मीर्जा वामरान 
किठे के बाहर निवल्य और ववी नामक नदी पर पडाव क्या। जब मोर्जा वामरान किले वे बाहर 
चछा गया तो मीर्ज़ा सुलेमान बदसख्णी के पुर मीर्जा इवराहीम हुसेन ने मीजा बामरान वे 
आदमियों के प्रति बढ़ी धृप्ठता वी। इसका भीर्जा कामरान को बडा दु सन हुआ। यह समाचार 
हजरत पादशाह को प्राप्त हुए। उसे बुटवाया। तदुपरास्त उन्होंने घोडा, सरोपा, जीन सहित घोडा६, 


१ च, छ प्व ज में नमुचेेे खास! ॥ 

२९ चण्व छ में --“तुच्च दास जौदर को श्रादेश दिया कि दमारे आगमन नए मुचने खाल तैयार वर दे । 
आधी गत से प्रात वाल नऊ पैयार कर दिया” । 

है यणव छ में 'सबददल खा', ज में 'मौर हजार! जो बार में मुझ॒फा खानौ के साम मे प्रसिद्ध दुआ । 

४ चण्व॑छेरमे --मुल्ता अदुल वायी सदर झा चायें एव (झाफे नाम का) खुल्वा प दें” । 

५ 3 थे एव ज मे --“जब राज्ि हो यई, अथवा शुस्वार ता दिन व्यतीत हो जाने के उपरस्त श॒य वार की 
रत्रि।" 

६ ये, छ एवं जमे --“परेद बर बालाये अम्प- गया घोटे पर की छीन *। 

<७ 


६९० मुगुल कालोन भारत--हु मायूं 


छचा रेजा), कलाकन्दर, ९ सूती वस्त्र ख्वाजा जठालुद्दीन महमूद मीर ब्यूतान वे हाथ भेजे, और 

रमान लिखा वि “मीर्जा इपराहीम ने भूल वी। वाछ॒क है। समझता न था, क्षमा करें। जलाछु- 
दीन महमूद मीर ब्यूतात वो क्षमा याचना करने के लिए भेज रहा हूँ कन्धार तुम्हे प्रदाव वर दिया।” 
वह मीर्जा कामरान वी सेवा में पहुँचा और घोडा तथा सरोपा एव जो कुछ लाया था, पेश किया। 
(१०१ अ) मीर्जा कामरान ने आदरपूर्वक सरोपा धारण क्या। फरमानँ पढकर वहा कि, मम 
हजरत की सेवा में चलता हूँ, जो बुछ उनवी इच्छा हागी मुझे स्वीवार है।” जला द्वीन बेग ने 
अपनी दवात तथा वलम मगवाई और प्रार्थना-पत्र छिसा कि, “मीर्जा वामरान हज़रत पादशाह वी 
सेवा में उपस्थित होने वा सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अब जो भी आदेश हो।” 


(२४ ) 


तालीकान के किले की विजय, मीर्जा क्वामरान का सेवा में 
उपस्थित होना, मीर्जा अस्करी का मुक्त होना त्था 
हजरन पादशाह का बल्ख की ओर प्रस्थान" 


जब उस पैक ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्या तो उन्हाने कहा कि, ' वडा अच्छा है। आये 
और अपने भाई से भेट करें।” हजरत प्रसन हो गएं। फरमान लिखकर भेजा। पैक अपने स्वामी 
के पास फरमान छे गया और प्रस्तुत क्या । तदुपरान्त मीर्जा दामरान हेजरत पादशाह के दरबार | 
थी ओर रवाना हुआ। हजरत ने आदेश दिया कि 'मीर्जा अस्करी के पाव से जजीर पृथय्‌ कर दी 
जाय।' ऐंसाही किया गया। समायार प्राप्त हुए कि, ”मीर्जा कामरात आ रहा है।' आदेश हुआ 
(१०१ व) कि, “समस्त मीर्जा लोग तथा अमीर स्वागत करें। सायावान छगवाये जाये तथा सुझ्षी 
के नवफ्ारे वजाये जाये ।” उन्हाने आदेश दिया कि, “जब मीर्ज़ा कामरान आये तो उसे मीर्जा 
हिल्दाल के पेश खाने ? में छे जाये । जब वहू ग्रिलोम* पर बेठने लगे ता म्रिलीम पर जानू माडने के पूर्व 
कह दिया जाय कि, “वहाँ बैठने का आदेश नही हूँ । पादशाह की सेवा में जाओ* ।” जब आदेशानुसार 
वह कालीन तक पहुँचा तो मुनइम खा की कमर स रूमारू छकर अपनी गरदन में डाल लिया। पाद- 
झाह में कहा कि, ' हाय हाय ! इसकी आवेश्यक्ता नहीं गरदन से निवालो (” तीन तसलीम बरके) * 


सम्भवन रोटी के टुकड़े । 

मिठाई । 

“कुचुज! का प्रस्ताव होगा । 

च) थ एवं ज में --“ उतर” फरमान अपने हाथ मैं मेजर पट़ा, क पार वे उल्लेख पर यहा क्लि एक बार में 
उनयो सम्मानित सेवा में जाता हू । इसके बाद जो उनयी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है।” 

च, छ ण्व ज में पृथरर्‌ फम्ल नहीं है । 

संदेश वाहक । 

दानान, ऐसे खेमे नो आगे भेज दिये जाते है 

कालीन । 


इस वाक्य का अनुवाद चे, थ एवं ज की सदायता से किया गया है | +, ख, ग, घ्‌ में रफ्ट नहीं। 
१० तौन भस्‍्नीम । 


नर ख्छ गछ | 


और ही 6 # कड 


> तञकिरतुल वारुआत ६९१ 


अभिवादन क्या। हज़रन पादशाह ने उसे आलिगन किया और अपने दाये हाथ वी ओर स्थान दिया। 
तस्ठीम बरवे वह दायें हाथ की ओर बैठ गया तथा क्षमा-याचना करने छगा। तदुपरान्त हजरत 
पादशाह ने बहा कि, “वह तोरे वे अनुसार भेंट थी, अब में भाई वे रूप में म्रट करता हूँ।” दोना 
भाई सड़े होबर आलिगन हुए और राने छूगे। समस्त दरवारी तया उपस्थितगण प्रसत हो गए। 
(१०२ अ) वह बड़ा विचित्र समय था, विसी वा कोई दु ख न था। अछा नूर" प्याला छाया गया। 
आधा हज़रत पादशाह को और आधा भीर्जा वामरान वो दिया गया। जो धटनायें एक दूसरे पर 
घटी थी उनवा उन लोगों ने उल्टेख कया। चारा भाई एवं गिठीम पर बैठ गए और भोजन 
बरने एगे। बुद्लता सम्बन्धी फातेहा पढ़ा तथा ईश्वर वे प्रति इतज्ता ग्रव॒ट वी। दो दिन तब 
यहाँ सभा होती रही एवं आवन्द-मगल में ममय व्यतीत होता रहा। तीसरे दिन तालीकान वे 
किले के समीप से प्रस्थान विया गया और वे अइक मुश्व नामतर चश्मे पर ठहर। आपसन में प्रतिज्ञा 
करके राज्य को बांट छिया। सात दिन ठहर कर प्रान्ता वो मीर्ज़ाआ तथा अमीरा में वित्तरण विया। 
मीर्जा कामरान एवं मोर्जा अस्करी को कोछाव प्रदान विया। चावर वेग वो मीर्जा का अमीरल 
(१०३ व) उमरा बनाया और दुरे-पाना उसे सोंप दिया। विलये जफर तथा तालीकान एवं बुछ 
अन्य परगने मीजों सुडेमान वा दिये। कन्धार बी विलायत मीर्जा हिन्दाल को प्रदान की) विभिन्न 
स्थानों वा वितरण बरवे खोगा को विदा बर दिया । 


बे स्वयं काबुल पहुँच और वहाँ से परियान नामव क्लि वी ओर रवाना हुए और उस किडे 
वो विजय बर छिया ! वहां सियाहपोण काफिर लछोग छूट-भार विया करते थे। उस विठ वा मलिक 
7 अछी पजहीरी को सौपरर वे बायुछ पहुँच गए। 


हजरत पादशाह का वल्ख़ की ओर प्रस्थान, उसकी विजय, तदुपरान्त 
पराजय और मीर्जा का ऊजवेकों से अत्यधिक कुमक लाना 


तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुएं कि मीर्जा कामरान तथा चाबर बेग में झगड़ा हा गया। 
मीर्ज़ा वामरान ने कोछाय की विलायत से जाकर चाकर वेग को मारा * । हज़ रत पादक्षाह ने मीर्जा शाह 


१ चण्वलर्मे --/तदुपरान्त अनी नूर (अला नूर) नामक शाह्या मातन का प्याला लाथा गया।” जमें -- 
#तमुपराम्त उनक्रे द्वारा विशेष रूप से आविष्कार रिया हुआ भोजन जिमे नूरन शअला नूर बहने हैं लाया 

गरपरा ।” ले में अभिप्राय को उचित रूप से रप््ट कर दिया गया है । 

२ च, छ ण्व ज में --“उस्ृष्ट मौर्जाश्रों, मिपह स्ालार अमौर्ों ने पुन वैद्यत वी शोर नई प्रतिज्ञा की” । 

३ “फतह” बाई में बढाया गया है, क्ले जी मरम्मत से अभिप्राय है। च, छ एवं ज में --“उस स्थान से 
परियान नामक क्ले पर पहुँचे उस किले का प्राचोन काल में साहब क्रान ने निर्माण कराया था, झिखु 
वढ़ न/द एवं वीरान हो गया था। उसे नये सिरे से दृढ़ कराया ।” (च पृ० €ृस्म, छ १० ७छब, ज॑ 
पृ० १०१त) । 

डे. च, छ के अनुसार फसल ८, ज के अनुसार फसल १४। 


च, छ एव ज में सप्ट रूप से इस प्रकार है --मीर्जा कामरान ने चाकर बेग को माररर कोलाव से निमाल 
दिया” । 


ध्र्‌२ मुगुल कालीन भारत--हुमाय 


सुल्तान को भेजा और फरमान लिखा कि, “चाकर वेग" ने अच्छा न किया। तुम यहाँ आ जाओ, 
तुम्ह दूमरी विलायत दे दूंगा ।” उसने जावर फरमान प्रस्तुत किया! मीर्जा कामरान न आया और 
कहा कि, ' में दरवेश हो गया हूँ तथा ससार को त्याग दिया है। मुझे सत्तवत से कोई सम्बन्ध 
नहीं ।” जवान से वह यह कहता था और हृदय में छल एव घूतंता भरी थी। 


(१०३ अ) हजरत पादशाह के वल्ख की ओर प्रस्थान का यह कारण था कि “जव बल्प पर 
अधिकार प्राप्त हो जाय और कामरान मोर्जा मुझसे भेठ करने आये तो में वल्ख को मीर्जा को देद।” 
हजरत पादशाह के साथ अमीरा म॒से हिन्दाल मीर्जा सुलेमान शाह मीर्जा, हाजी मुहम्मद खा कोफी, 
तरदीबेग*, मुनइम ख्रा तथा कुछ अन्य अमीर थे। हज़रत पदशझ्ाह वल्स की विलायत वी ओर 
रवाना हो गए। वे समझते थे कि मीर्जा कामरान से सधि हो गई हूँ। वह आ जायेगा। वे निरन्तर 
यात्रा करते गए। जब वे ऐवक नामक स्थान के समीप पहुचे तो मीर्जा कामरान न आया। पीर मुहम्मद 
खा ऊज़बेक के अमीर किडे के भीतर थे। (हजरत पादश्षाह ने) किठे का अवरोध करके उसे 
विजय कर लिया | समस्त अमीर वन्दी बना लिये गए। मीर्जा के घर वाला तथा कुछ अमीरा को काबुछू 
भेज दिया गया। मीर अतालीक बेग को, जो पीर मुहम्मद का अमीरक उमरा था अपने साथ छेकर वे 
बत्ख़ की ओर चल दिए। अताछीक वेग ने कराचा स्ला से कहा कि, 'राज्य के हित में यह उचित 

(१०३ व) नही कि हजरत पादशझ्माह वल्ख की ओर प्रस्थान करे उन्हे रोक लिया जाय।' बराचा या 
ने कहा कि, हमारे पादशाहो के तारे में यह प्रथा नही है।” अतालीक बेग ने कहा कि, ' पादशाह 
मुसलमान हूँ । यदि हमारे सरीखे लोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बन्दी बनाये गए हांते तो ईश्वर 
ही जानता है वि क्या आदेश देता। उन्हाने कुछ को काबुल भेज दिया और कुछ को अपनी सेवा में" 
रख लिया। किसी के प्राण का कोई हानि न पहुँचाई। अत में उनका हितपी हूँ। ऊज़बेक लाग 
ऐसी कौम है जिनका उल्लेख सम्भव नहीं। यदि हजरत पादशाह इस स्थान से वापस चले जाये 
तो अच्छा है। सक्षेप म, कराचा खा ने पादशाह के काना तक यह वात न पहुँचाई। एक मजिल 
से दूसरी मजिल को पार करते हुए व वल्ख पहुँच। युद्ध हुआ । ऊजबक लोग भागकर बल्ख वे' किले में 
प्रविष्ट हां गए। मीर्ज़ा हिन्दाल पीछा करता हुआ तख्ते पुल तक पहुँचा और पादशाह को सदश 
मजा कि, “यदि वे स्वय तरते पुर पर पहुँच जाये तो यह दास वल्ख नगर मे प्रविप्ट हो जाय।* 
हजरत पादगझ्ाह न पघारे। इसका कारण यह था कि वे प्रात काल युद्ध करना चाहते थे। तदुपरान्त 
(१०४थ) समाचार प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान काबुल पहुँच गया) यह समाचार सुनते 


३ च,छ ण्व जमे --““चाकर वंग ने, यद्यपि वह उत्तम सेवक था, अच्छा न किया । तुम खिन्न मत हो | इसे पढ़ते 
ही दरबार में भा जाओ | उमफ़े बदले में तुम्दें दूसगे उत्तम विलायत दे देगा। उहोंने यह सोचा थाकि 
'क्योंकि मुममें तथा मीजां में मेल है भ्रत यदि वद्द गा जाय तो उमके साथ मिल कर कतख विनय कर लें और 
मीर्जा को दे दें ।? मौर्जा उस आदेश को पढ़कर टरवार की और रवाना न हुआ और बहाना बना दिया कि "मैं 
हरवेश हो रहा हैँ । मुझे राज्य से काई मतलब नहीं ।? (च पृ०€२ ञआ, थे उश्व,ज १०११)। 

ज में 'फराचा खा का भी उल्लेख है। 

३ चणव छ में --मक्षेप में ( क्गाचा ) खा ने यद्यपि यह वान बडी उचित थौ किन्तु उनके कानों तकन 
पहुँचाई 7? 

४ चएवचमें - काबुल पहुंच गया । लोगा के परिवार वाले व दो बना लिये गये। इस समाचार से सेना 
बली च्यावुल हुई” । 
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ही समस्त सेना ध्यातुल हो उठी और यह निश्चय हुआ शि गज दरें ये मार्ग से बाबुछ बी ओर 
प्रस्थान बार दिया जाया रात्रि में प्रस्थान विया गया और पराजित हावर वे कायुछ वे 
समोप पहुंचे* | हजरत पादग्ाह पायें मीवार में उतर गए | सेना की दुर्देझा के वियय में बात होने 
छगी। हजरत पादक्षाह ने कहा कि, “हमारे आदमियो वी ईमानदारी वा अन्त हो गया है। जो घुछ 
होता है वह उनको दुष्टता के कारण होता है। 


पादशाह का सुल्तान महमंद ग़द़्नवी तथा याफूब लेस को फ्हानो सुनाता 


हजरत पादशाह ने बहा --पुल्तान महमूद वे पास ११ हजार वषव * पाश्ष तथा याकूब 
लैस के पास ६० हजार आहन? पोश अश्वारीदी थे। जब उसने याकूव रूस पर आवमण किया ता मार्ग 
में बह एवं उद्यान में प्रविष्ट हुआ। वह विलायत यादूव लैस वे अधीव थीं) उसने देसा वि 
उस उद्यान के फछ पत्र जाने वे कारण भूमिपर पड़े हुए है ओर इस प्रवार धरोहर वैहपम हूं 
वि मानो आदमी यहाँ न पहुँचते हो। सुल्तान महमूद ने अपने वद्धीर से पूछा वि हमारी सेना ते तीन 
१०४ व) दिन से भूखी थी, उन्हे भोजन न मिला था, यहाँ पहुँचचर फल क्यो न खाया 7१? बजीर 
में निवेदन कथा कि, “सेना इसी मार्ग से गई है विश्तु यह फल उनके लिए हराम थे, क्षत' न 
खाया । इसबा वारण यह है दि यह राज्य विजेय नहीं हुआ है, जिस समय विजय हा जायेगा 
उस समय हलाल हो जायेंगे।” यह वात सुनते ही सुल्तान महमूद ने ईश्वर बे प्रति इतज्ञता प्रकट 
बी और वहा कि, ईश्वर को धन्य हैं कि हमारी सेना इतनी ईमानदार है। ईश्यर से आशा है कि 
विजय प्राप्त ही जायेगी /” जब दाना सेनाआ वा युद्ध हुआ ता याकुव छँस एगरीए घाड़े पर सवार 
था। अचानक एक घोटी (महमूद की) सेना से भाग कर यावूव लैस के घोड़े क सामने से होती 
हुई गुजरी । याकूव के घोडे ने जोडा खाने की इच्छा से इस घोडी का पीछा किया। यद्यापि यावूत 
में बहुत लगाम खीची किन्तु कोई छाभ न हुआ। वह घाड़ी सुल्तान महमूद की सेना मे पहुँची। 
ऐंगरी घोडा उसके पीछे था। सुल्तान महमूद वे! सेनिको ने प्रत्येक दिशा से बढ़कर याकूब लेस की 
हत्या कर दी। जब उस आहनपोश रोना ने देखा कि उसका वाई स्वामी नहीं है तो इन ६० 
“(१०५ अ) हजार अश्वाराहिया ने सुल्तान महमूद की सेवा म पहुँचकर अभिवादन क्या और विजय 
की बधाई दी। तदुपरात्त सुल्तान महमूद याक्ूथ ठँस वे पडाव पर पहुँचा! जो वस्टुए, स्थियाँ 
इत्यादि थी, उन्हे अपने अधिकार मे कर लिया। सेना भूखी थी। सुल्तान महमूद की इच्छा थी किजा 
खजाना प्राप्त होगा वह सेवा का वॉँट दिया जायेगा। किसी का काई भी खजाना श्राप्त न हुआ। 
केवल याबूव लैस के अन्त पुर से एक स्त्री सुल्तान महमूद की सेवा मे प्रस्तुत की गई। उसे उसने 
अपने अन्त पुर मे स्थान दे दिया। उस स्त्री केधाजूबद पर एक वहुमूल्य छाछ था। एकबार जल 


१ च, छण्व जमें --इस प्रस्थान के समय, जो रात में किया गया, पराजय हो गई । भीर्जा हिन्दाल वहा से 
पृथक होकर कुन्दुज्ञ (ज में 'कन्घार)) की भार चला गयाईँ 

२ कसी लबादा अथवा कम्मल जिसका दरिद्र लोग शीत क्षतु में प्रयोग करत हैं। 

$ लोदा पहिने हुये अथवा जिरह बवतर धारण बिये हुये । 

४ ऐसा घोडा जिसे जोडा खाने रत इच्चा हो । 


९४ मुगुछ फाछोन भारत--हुमायू 


प्रविष्ट हाते समय उसने वह ठाछ उतार दिया। एक मूझ ख्यार* जा रहा था। वह चंगुल मारा र 
पछ का ल गया। यह समाचार सुल्तान महमूद को प्राप्त हुए। उसने बुछ सवार उसने पीछे 
१०५ व) भेजे। बेघाडा दौडते हुए जा रहे थे । उन्हाने देखा कि उसके पजे से छाल निवछ गया। 
क प्राचीन कारेज* में एक सन्दुक पर वह छाल मिर पडा। सवार वहाँ पहुँचे। उन्हाने सुल्तान 
हमूद दा सूचना दी। उस बारेज मे जो कुछ था निकाला और गुल्तान महमूद वे साथ जो १२ हजार 
्वाराही थे, उन्हें वाँद दिया। 


हजरत पादशाह ने अपने आदमिया से यह कहानी वतावर वहा वि. नेतनीयती से कितना 
ग़भ होता है। क्याकि सुल्तान वी नीयत अच्छी थी अत विजय प्राप्त हा गई और खज़ाना भी 
मल गयाए । 


(२५ ) 
किवचाक में युद्ध, हजरत पादशाह का तलवार द्वारा घायल होना 


जब हजरत पादश्ाह सुल्तान महमूद की कहानी पूरी कर चुके तो काबुरू पहुँचने वे तीन 
मास उपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान मारा मारा फिर रहा है और चाहता है 
वि बादुरु की सरहद से होकर निकुछ जाय। हजरत पादशाह वाबुछ से प्रस्थान करब वरावाग में 
उतर। वहाँ से चारी कारान*, वहाँ से वासान नदो और फिर वहा से क्विचाक' दरें की ओर कूच 
क्या। बहाँ एक नहर थी। हजरत पादशाह ने उस नहर में अपना घोडा डाल दिया। संना में 
(१०६ अ) किसी ने भी साथ न दिया। समस्त सैनिका ने उसे घाट से पार कया। हजरत 


१ एक प्रकार की चौल नो खेतों के चुहे खाती है । 

२ पटी हुई नाली जो खेतों में पानी देने के लिये बनाई जाती है । 

३ च, छ एव ज में इसके बाद निम्ना ऊत घटना का उल्लेख है -- 
“बडा से वै (हजरत पादशाह) काउल पहुँचे । कुछ दिन उपरान्त मीजों कामरान का हाल बताया गया। लोगों 
ने बताया कि जब बन्यव कौ दुर्घटना एव ऊजदेफों की शत्रुता के समाचार मिले तो बह (मीर्जा काप्णन) उनके 
पास पहुँचा भौर कुमक मांगी । कुन्दुज़ के क्लि को घेर लिया। मौर्तों हिन्दाल ने जो उस किले में था, धोखा 
देमे के लिये मी कामरान की भोर से अपने नाम पत्र लिखवा कर किसी को दे दिया। उसमें लिखा था कि 
'हे भाई | ऊपबेक लोग इस वश के प्राचीन शतु है। उनकी एज सैना को धोखा देकर लाथा हू हू किलसे 
निकल भरा ताकि मिलकर हम लोग इस समूह को हत्या कर दें ।! वह उन्हें प्राप्त हो यया । उन लोगों को इस 
बात का विश्वास हो गया कि माई लोग आपम में मिले हैं और हमें घोखा देकर लाये हैं । ऊनबक लोग सुन 
चुके थे कि मीर्जा कामरान, मौर्जा हिन्दाल की सहायता से काउुल से पैदल भाग गया था। उनकी बात वी 
पुष्टि हो गई, ऊजवंक भाग गये । सा्ज्ञा कामरान वी अव्यवस्थित दशा में तथा व्याउुल एव लब्जित है! । 


(च कि ६४ भर, ले पृ० यरैव,ज पृ० १०४ आअ-१०४ व) । क, ख ग एव घ॒ में इसका जा उल्लेख दिया 
गया दै वह डक नहीं । 


४ चण्वछके अनुसार & थीं फसल तथा ज में १५ वीं करल। 
४ च एव थ में 'चार कारान' । 
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पादशाह ने कहा कि, हे धृष्टो | झाह इस्माईछ सफवी ने अपना एक झूमाछ पर्वत से नीचे डाल 
दिया। उसके पीछे-पीछे १२ हजार कूरची" कूद पडे और टुकडे-टुकडे हो गए। तुममरे स एक 
सिपाही ने भी मेरा साथ न दिया। तुम्हारे पादशाह ने अकेले नदी पार की। मेरे पीछे कसी ने भी 
नदी न पार की अत ऐसे सैनिकों से क्सि प्रकार उन्नति हो सकती है? तदुपरान्त कराचा* खा 
संपूंछा कि, क्या करना चाहिये?” उसने निवेदन३ किया वि, यह थाडे से दरें हैं। इन्ह अधि- 
कर में कर छेना चाहिये। सम्भव है कि क्सी स्थान पर मीर्जा वामरान वन्‍्दी बना लिया जाय 
(१०६ ब) तो उपद्रव शान्‍्त हो जायेगा * ।' हजरत पादक्षाह ने हाजी मुहम्मद खा कोकी तथा उसवी 
महायतार्थ अल्लाह कुली *, बहादुर, अल्लाह कुल अन्दरावा, मुसाहिव वेग एव कुछ अन्य जवाना को, 
जो तलवार चलाने में प्रसिद्ध थे, कराचाखा के कहने पर शित्रतू दर्रेकी ओर नियुक्त क्या । थे स्वय 
क्विचाक दरें की ओर रवाना हुए। क्विचाक दरें से एक कुरोह पर पडाव विए थे कि समाचार 
प्राप्त हुए कि भीर्जा घामरान विवचाक दरें से प्रतट हुआ हजरत पर्शाह्‌ किबचाक दर्रे की 
ओर रवाना हुए। मीर्जा कामरान ने आकर मुकावला क्या। मध्यद्धात्तर की प्रथम नमाज हा चुकी 
थी कि वे सवार हुएं। दो नमाज़ो के मध्य में युद्ध हुआ। पीर मुहम्मद आख्ता, जिसे हजरत कृपा- 
पूर्वक पीरक वहते थें और जिसकी यह इच्छा थी कि हजरत पादशाह के समक्ष मारा जाय, सर्वप्रथम 
युद्ध में मारा गया। मीर्जा कुछी चोली का पुत्र दोस्त मुहम्मद भी मारा गया। मीर्जा कुली घायल 
हुआ। मुहम्मद अमीन का घोड़ा तलवार द्वारा घायल होरर गिर पडा। हजरत ने अपना कोतछ 
(१०७ अ) घोडा उसे प्रदान.कर दिया और कहा कि, तेरा पिता मीर्जा कामरान की सेवा मे है, 
तू भी यहा चछा जा।/ उसने निवेदन क्या वि, मेरा अपने पिता से काई सम्बन्ध नहीं और में 
सेवा से पूृथक्‌ न हूंगा।' इसी बोच में एक मलऊन* न पहुँच कर हजरत पादशाह क शत्रुआ< पर 
तलवार चलाई और हजरत थे सिर पर घाव लगा। वह दूसरी बार तलवार चलाना चाहता था । 
हजरत पादशाह ने उसकी आर क्रोध को दृष्टि से देखा और कहा कि, हे मर्दक क्छक्ची१ |”! 
इस बात मे उस दुप्ट के हाथ पाँव ढोले पड गए। वह इसी असमजस में था कि फरहाद या उर्फ 
सयहा श्षीत्रातिशीघ्र पहुँचा और उसने उसे वगरू* ९ में छे लिया । दोना और के छोग इधर उधर ढूँढ 
रह थे कि हज़रत पादशाह्‌ रणक्षेत्र से नि|ले और मुहम्मद अमीन तया अब्दुछ वहँहाय को आदेश 
दिया कि, ' पोछे पीछे चलो।” घाव के कारण उसमें क्मझ़ोरो थाती गईं। अपने शरीर से जीवा[११ 

उतार वर सब्दल खा उर्फ सुम्पुछ मोर हजार को प्रदान वर दिया। क्योदिं वे पराजित होकर 


१ च एव छ में 'न जाने किनने थरादमी', ज में सख्या रपष्ट नहीं, विन्तु सम्भवत दजार। 

२ चर्म कराऊ खा, छ में 'कजयक खा! । 

३ च, छ एवं ज में --उसने निफार (शदुता को दृष्टि से उद्दा ! । 

४ च, छ एव ज में इसरे आगे इस प्रगार है --“उस स्वार्था शत्रु ने प्रतिष्दित सेना वो सम्मानित सेवा में पथ 

# बरा दिया?। 

४ चे, छ एप ज में 'अची कुनी! । ६ च, छ र्मे नयी कुली अन्दरावी! । 

७ पिकृत, च, छ एव ज में 'समत्र दराम! । ८. हजरत पादशाई पर । 

६ जर्म 'कचूफची'य १० अधिऊार में कर लिया । 

है एक प्रकार की रई दार बासूट तिसे छिरद वे नीचे पहिना लाता था। इसमें गदे के समान रई भी रदती थी 
भौर यद ऐमे कपटे का बना था कि सुगमतापूर्वक उट ने समता था । 


नस 
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यात्रा कर रहे थे, उसने उस जीवे को फेंक दिया । वह जीवा मीर्जा कामरान के सैनिको को प्राप्त 
(१०७ व) हो गया। उसे वे मीर्जा कामरान के पास ले गए और कहा कि, ' पादशाह की मृत्यु हो गई" ।” 
जा लोग रणक्षेत्र स निकल सके और सम्मानित रिकाव के साथ थे, उनमे मीर सैयिद वरका, 
खिज् ख्वाजा खा, मीर्जा मुहम्मद हकोम का चाचा? फ्रीदूं मीर बोलक ३ तूशक्वेगी, मौर गजब का पुत 
मीर अफज़ल, एव सेवका में मुम्बुल मौर हज़ार, मीर आतश तोपची, मौलाना साछेह मुशरिफ अवार 
खाना, रनहा लकड॒हारा तथा तुच्छ दास जौहर आफतावचो थे। म्योकि हजरत पादशाह अत्यधिव' 
कमजोर हो गए थे और वडो जियिल गति से चलने वाडे घाडे पर सवार थे, अत मोर सँगरिद 
बरका ने अपना घांडा हजरत को भेट करके उन्हे उस पर सवार किया। दायें हाथ की ओर मौर 
सैयिद वरका और वाय हाथ की ओर ख़िज्य ख़वाजा महारा दिए हुए थे। वे इस प्रकार यात्रा करने 
लछगे। उन ठागा ने समझाया कि आप इतने निराश न हा। घैर्यं घारण करे।” भूत-कालू के 
पादक्षाहा की धटनाये सुनाई और कहा, ' कही ऐसा न हो कि झत्रु पीछे से आ जाय। आप साहस से 
(१०८ अ) काम ले। यह होता आया है। उनके इस कहन पर हजरत पादशाह सतुप्ट हो गए। 
अखस्र वी नमाज का समय था कि शाह ने आकर हजरत पादशाह के रिकाव का चुम्वन किया। 
हजरत पादशाह ने पूछा कि हाजी मृहम्मद खा* कहाँ हैं ” उसने निवेदन किया कि, “शिक्नतू दर्रे वा 
पार कर चुका है।” उन्होने वहा कि “दूर निकल गया। यदि इस समय पहुच जाता तो हम वापस हां 
जाते" |! सायकालछ कौ नमाज के समय रुवाजा जलालुद्दीन महमूद सवा में उपस्थित हुआ। रात के 
अन्तिम पहर शित्रतू दरें पर पहुँचे। हजरत पादशाह पर शीत ऋतु का कुप्रभाव हो गया था। 
इसके अतिरिक्त, तलवार के घाव क कारण कमज़ार हो गए थे। (मोर) वरका अपनी फरजी* 
लाया और उमे हज्जरत पादश्ाह का पहिनाया । प्रात काछ श्वित्रतू दरें पर पहुँचे। जब हवा गर्म हो 
गई तो हजरत पादभाह ने नदी के किनारे पडाव किया। घाव स रक्त धोकर वुजू८ करके खडे हुए। 
नमाज पढने के लिए जानमाज़ न थी | दास तुच्छ जोहर आफतावची के पास चौकी पर विछाने 
(१०८ व) की बनात थी। जानमाज्ञ के लिए विछा दिया। हजरत ने उस पर नमाज पढ़ी। 


१ च, छ एवं ज में --मौर्ता (वामरान) ने उस सग्राम से निकल कर चासक्रारान में पडाव जिया और प्रात काल 
काबुल की ओर रवाना हुआ और उस स्थान का अश्रवरोष कर लिया। कामिम खा बरतास को, जो मौर्जा 

कमरान का प्रा वन सेवक था और तिसने उसके सेवकों में सबसे पहिले (पादशाह कौ) सेवा में उपस्थित होने का 

सम्मान प्राप्त किया था, (हजरत पाटशाह ने) काबुल का हाज्िम बना दिया था। वह उस जिले को मौर्चा 

को नहीं दता था। तब हज़रत के शरीर का चीवा उसे दिखाया गया और उसे बताया गया कि उनझ रुत्यु हो 

गई है ता उसने निराशा होतर आावश्यकतावश वंड़ किला मीर्ा को दे दिया। शादनारये आालमियान मौर्जा 

की कद र्मे पुुंए गये । काचा खा पडयत्तारियों का सरदार मरना कामरान से मिल गया” । (व पृ० €६ब, 

ले पृ०पश्वे,ज १० धृश्ब )। 

निश्चित रूप से इस “अमवो' शक शा अनुवाद सम्भव नहीं । 

च्॒मे 'मीर लोतक , छ, ज में 'मीर तोचक , 'मोर तोचक' ही शुद्ध है! है 

शाही भड़ार वा द्िसाव किताब रखने वाचा । 

च एव छ में 'हाती मुहम्मद खा कोरी, ज में 'हाती मुल्म्मद खा कोंका' । 

च, छ में इमफे अगे इस प्रकार दे ४ बापस हो जात और अय खोत करत । 

अन्य कपरों के ऊपर से पहिनने का एक प्रसार का कोट । 

बल उपचा अखा चटाई जिसे विदा वर, उस पर नमाज पदी चाती है। 
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८ च, छ एव ज में 'तहारता 
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किबडे को ओर बैठे थे कि युल्तान महमूद करावल) उपस्थित हुआ और हज़रत पादशाह 
के चारो ओर चक्कर लगाकर उसने अपने आपको न्योछावर किया। हजरत ने उसे अत्यधिक 
सासत्वना दी ओर पूछा कि, “हाजी मुहम्मद खा कहाँ है?” उसने निवेदन किया कि, “निकट 
है, आ जायेगा ।” हज़रत पादब्ाह सवार हुए । इसी वोच में हाजी मुहम्मद खा छगभग ३०० योग्य 
अद्वारोहियो सहित हजरत पादशाह को सेवा में उपस्थित हुआ और उनकी कुशछता कै विपय में 
ईइपर के प्रति बृतज्ञता प्रकट की और निवेदन क्या कि, “इस स्थान से छौट जाये ।” उन्हाने कहा 
वि, “मोर्जा वामरान काबुल पहुँच गया होगा। कछ जिस समय जञाह मुहम्मद आया था यदि तू उस 
समय आ जाता तो मेरे हृदय में था कि राति में छौटवर उस पर छापा मारू । यदि ईश्वर ने चाहा 
तो अगलो समय पर वापस हूँगा*”। 


हजरत पादशाह ने हृदय में सोचा कि, “शाह हुसेन बडा हो धूर्त है। हाजी मुहम्मद खा 
(१०९ अ) को मार्ग-अप्ट करवे हमसे पृथक्‌ कर देगा ।” जुहाक वार्राँ? नामक स्थान पर दोपहर को 
वृक्षन नीचे पड़ाव हुआ। बहादुर सा से पूंछा कि, “तेरे पास कम दवात हो तो ले आ, ताकि घर के 
लिए पत्र लिख दूँ कि युद्ध मे कुशलता-वपूर्वेक सुरक्षित छोट आये।” जो सहायक साथ थे उन्होंने भो 
अपने घरो वे छिए कुशलता के समाचार लिखे। तदुपरान्त हाजी मुहम्मद खा एवं शाह मुहम्मद खा 
को वुल्वाकर आदेझ्न दिया वि, गजनी वो शाह मुहम्मद को जागीर में दे दिया। वह शौघ्रातिशीक्र 
चठा जाय ताकि उस समय तब कामरान मीर्ज़ा के आदमी न पहुँच पा्यें। यह पत्र काबुल में 
हमारे पुत्रों को पहुँचा दे और स्वय शीघ्रातिशीक्ष गजनी पहुँच जा तथा मेरे आने के समय तक 
गजनी को दृढ़ रख”। ३ 
सक्षेप मे, पतरा को देकर उमे विदा कर दिया। वहाँ से सवार होकर वे वमियान नामक 
स्थान पर पहुँचे तथा पड़ाव वर दिया। अली दोस्त खा के पिता हसन अली ईशक आबा वे पोस 
(१०९ ब) एक शामियाना था जिसको छाया में एक व्यक्ति रह सकता था। उसने छाकर उसे 
लमाया। हजरत पादशाह ने उसकी छाया में आराम क्या। प्रात काछ तुच्छ जीहर आफतायची ने 
पादणशाह का जगाकर वहा कि, नमाज का समय हो गया है।' उन्होने कहा कि, ' हू दास! में 
घायऊ हूँ। ठडें जल से कस प्रकार तहारत करूँ?” दास ने निवेदन किया कि, “गरम जलू उपस्थित 
है।” हजरत पादशाह उठे और तहारत तथा प्रात वार की नमाज वे उपरान्त सवार हुए। मार्ग 
में तहारत के लिए ठहरे और वहा कि, “मेरे शरीर पर जो वस्त्र है वह रत से सना है, मुझे इससे 
कष्ट होता है।” पहादुर सा* से कहा वि, ' यदि कोई जामा* हो तो ला।” बहादुर खा ने निवेदन 


ज दे अतिरिक्त भत्येक दस्त-लिपि में 'करक्त' । 

“यदि शवर ने चाद्य असली फिय रहे वापस हैँगा!। 

कुछ इस्तलिपियों में 'जुद्दाक मारान । 

च, छ एव ज में “बहादुर खा ऊजबेक ॥ 

च, छ में --“ अली कुली के भाई बढादुर ने जिसे उन्होंने पुत्र वी उपाधि दे खखी थी”, ज में --बदादुर 
खा जिम वे युत्र बहते ये ।!! 

ज्ञामा --एक अकार का कोट । 
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नया कि, “हे पादशाहू। एक जामा यक्‍ताई* जो हज़रत पादशाह ने फकीर को प्रदान विया था, 
रे पास है।” हजरत पाइश्चाह ने बहा कि, “जा जामा तू पहिने हैं, उसे में माँग रहा हूं। यदि वह 
मा तेरे पाम हो तो ले आ।” अत वहादुर खा जामा छाया, हजरत ने पहिना*। जो जामा उनके 
रीर पर था उमे जौहर आफ्तावची वो प्रदान क्र दिया कि इसको साफ बरके रस ले। 

(११० अ) वहाँ से कहमर्दे नामक स्थान पर पडाव किया। साहिर मुहम्मद ने, जो वि मीर -खुर्द 
ग पुन था, आकर हज रत पादआह के रिकाव के चुम्वन का सम्मान प्राप्त विया। एक प्राचीन से मा 
ग़कर लगाया। थोडा सा भोजन जो उसके पास था उपस्थित किया। उस मूर्ख ने कोई पेशकश 
पट न की, यहाँ तक कि एक सरोपा भी न छाया। हेजरत पादशाह ने डोगा वा साने वी अनुमति 
| दी और स्वय पानी के झरने वी ओर रवाना हुए। वई स्थाना से फ्टा हुआ एवं गदा सा एक 
१्रगाहू लाकर लगाया। एक तहारत खानाएँ भी न छाया। अन्ततोगत्वा तुच्छ दास जौहर आफ्तावची 
डे परिश्रम से घास के दो गदटूठर छाया और हजरत के लिए तहारत साना तैयार क्या। हजरत 
#दशाह ने उसकी आलोचना करते हुए कहा वि, इस नामर्द सेइतना भी न हां सका वि वहें एक 
अवसाना* ले आता।” 


एक सती तम्वाने भिस्री मुशऱ देदान * उपहार स्वरूप छाई। उन्होने कहा, यद्यपि इसे पुरप 
लोग नही पहिनते किन्तु मेरे तम्वान गदे हा गए है अत आवश्यक्तावश उसे पहिन छिया। उस स्त्री 
(११० व) से उसके जीवन निर्वाह के विषय मपूंछा और आदेश्य दिया वि ' जो वर भी उसपर 
वाजिव हो, कोई उससे न ल ।” इनाम” के रूप में ठिखकर दे दिया । 


तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि कारवान वे ३०० घाड़े पडाव किए हुए है। अल्लाह 
कुली* अन्दराबी तथा हँदर मुहम्मद आछझता बेगी को इस आज्य से नियुक्त क्या गया कि वे घोड़ो 
को छे आयें। मध्याह्वोत्तर वी प्रथम नमाज़ के समय समाचार प्राप्त हुए कि एक अन्य कारवान 
बाला व १७ सौ घोड़े आ गए। हजरत पादशाह ने कहा कि, जब तक मै स्वय न जाऊँगा कोई 
काम न चरेगा।” उत्हाने स्वयं सवार होकर दरें का मार्य रोक दिया। कारवान वाले भाग न सके। 
विवश्ञ होकर पादशाह की सेवा म उपस्थितु हुए। कारवान बालो में से एक वृद्ध ने एक धनुप तथा 


३ य, छे भे “नामये यक्ता', ज में यकतही | सम्मवत फ़िसी प्रकार का एफहरा बोट | जामये यक्ता का 
अर्थ अद्वितीय फोट है । प 

२ चाय एवं त में --/उस्ने उह़ा कि “तामये यकता तो हजस्त ने फ्क्रीर को प्रदान जिया था, दै। भाशीवाद के 
रूप में (एफ बार) पहिना था ।! (च में वी इच्छा से एक बार पहिना था ) | उन्होंने कहा, 'शेत्रा।' 
डाहोंने उसे पहिना भोर जो वस्त्र शगैर पर थे वह तुच्छ दाम को दे दिये। ? 

३ च, छर्में --' नो खिदमती (पेशकश अथत्रा सेवा) वामिव थी वह भी न यो! । 

४ तदारत गृह । 

५ च एव & में 'तदारत खाना' । 

६ रेशम के पातार्मों से तालपय॑ दे । 

७ च एवं छ में -- इनाम एव माफौ लिख क्र द दिया” | 

झे च णब छ में 'अली कुगी भन्दरावी” । 
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नौ बाण उपहार स्परूप भेंट विए* और हजरत पादशाह वे रिवाय वा चुस्यन वरये सम्मानित हुआ । 
उसने वहा वि, यदि ईश्वर ने चाहा ता महान्‌ विजय प्राप्त होगी।! व भी वही उतर पडे। 
तदुपरान्त घोंडा का मूल्य निश्चय क्या और तमस्युत* लिख कर व्यापारिया को द दिया और वहा 
(१११) कि,  विजयापरान्त ईश्वर ने चाहा ता तुम्ट घन मिल जायेगा। ' 
वहाँ से प्रस्यान क्रवे अटजव २ सामन स्थान पर जहा जगटी ठाग रहते हूँ पडाव विया। 
बह ईमाक कौम का निवास स्थान थाई वहां अनाज न था। सात दिन तक वहाँ पडाव हुआ। ईमाव 
बाले सवंदा ६० भेद तथा ६० मम दही उपहार स्वरूप ठाते थे। इससे ठागा का वाम चलता था। 
घाडा का एक एवं आदमो वा वाँट दिया गया और वे वहाँ स रवाना हो गए। बची नामव नदी पर 
पड़ाव तिया। एक व्यक्ति से आवर आवाज दी वि, हकारबान वाछा | हुमायूँ पादशाह की भी तुम्हे 
काई सूचना है ?” जय यह आवाज उनके काना तक पहुँची ता उन्हाने कहा कि, हमारा समाचार 
बाई इसेन बताये और पूछा वितू वीन हैऔर तुझे किसने भेजा है तथा तुम छोगा में क्या समाचार 
हूँ ?” उसने वहा कि, “में नज़री साल अठवी वा दूत हूँ। व वेशी ४ कौम स सम्पन्धित है। हमारी 
बौम वाला वो यह समाचार मिल हैं कि हुमायूँ पादशाह तथा मीर्जा वामरान म युद्ध हुआ। हुमायूँ 
पादशाह धायल होकर रणक्षेत्र स भाग गए। हजरत ब शरीर पर जा जीवा था वह जगछ मे पाया 
(१११ व) गया। मीर्जा वामरान वे समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह प्रसन हा गया कि हजरत 
(पादक्ञाह) थो मृत्यु हो गई।' तदुपरान्त हज़रत पादक्षाह ने उस व्यक्ति का अपने सामने बुल्वाया 
और बहा कि, “तू मु्से पहिचानता हूँ ?” उसने निवेदन किया कि, “ हा, पहिचानता हूँ ।! उन्हाने 
फिर बहा वि, “नज़री साहू अठवी को मेरा सलाम पहुँचा दे और कह दे कि मरी वापसी क॑ समय 
सैवा में उपस्थित हो 


जुहर की नमाज़ वे समय हाजी मुहम्मद काकी* को आदश दिया वि, ' जठ अधिव हो गया 
है, नदी के घाट का प्रता लूगा* और मुझे उस पार पहुँचा ।” उसने जावर घाट का पता छगाया और 
स्वय पार क्या। असर की समाज के समय अपने आदमो द्वारा समाचार भेजा कि “हम घाट द्वारा 
पार हो गए। हजरत भो आ जाँय,” किन्तु वह स्वय न आया। हज़रत पादक्ञाहू का चिन्ता हुई 
कि, “कही वह हमसे पृथक्‌ न हा जाय।' हजरत पादणाह सवार हुए। उनकी दृष्टि सुच्छ जौहर 
पर पड़ी और उन्हाने सकेत किया कि, “तू चछा आ” और वे चल खडे हुए। अल्लाह बुली* अन्दरावी 
एवं दास जौहर आफ्तायची ने एक पहर राति व्यतीत होने के उपरान्त नदी पार वी। हाजी 


च, छ ण्व ज में --/. मेंट क्‍्यि। उन्होंने पा यद बची उत्तम फाल है। ईश्वर ने चाहा तो विनय 
हमारी है।”” 


रू 


२ ऋण पत्रा ड़ 

३ च, छ ए्व त में “अच चर । यह शुद्ध स्पा? नहीं । 

४ च, छ एव ज मैं --* वे ईमार वाले हैं ।” यही वाक्य शुद्ध है । 

५४ चण्वछ में पमी । 

६ चण्वछ में  हाती मुदम्मद ख्य कोफ़ी ! । 

७ च, छ एव त में --/ इस घाट पर जल अधिक हो गया है। नदी पार करने का पता लगा ला ” 
प्र 


अली कुली । 


६९८ मुगुल कालोन भारत--हुमायू 


किया कि, “हे पादभाह। एक जामा यक्‍ताई* जो हजरत पादशाह ने फकीर को प्रदान किया था, 
मेरे पास है।” हज़रत पादक्षाह ने वहा वि, जो जामा तू पहिने है, उसे मैं माँग रहा हूं। यदि वह 
जामा तेरे पाम हो तो छे आ।” अत बहादुर खा जामा लाया, हजरत में पहिनाँ। जो जामा उनते 
शरीर पर था उसे जौहर आफतायची वो प्रदान वर दिया वि इसको साफ बरवे रस छे। 


(११० अ) वहाँ मे कहमर्द नामक स्थात पर पडाव किया । ताहिर मुहम्मद ने, जो कि मीरसुर्द 
वा पुत्र था, आकर हज़रत पादशाह के रिकाय वे चुम्यन वा सम्मान प्राप्त विया। एक प्राचीन से मा 
छऊाबर ऊगाया। थोड़ा सा भोजन जो उसके पास था उपस्थित किया। उस मूर्ख ले बोई पेशनण 
भेट न वी, यहाँ तक विः एक सरोपा भी ने छाया। हज़रत पादणाह ने छोगा वो साने की अनुमति 
दे दी और स्वय पानी के झरने वी ओर रवाना हुए। बई स्थानों मे फटा हुआ एवं गदा शा एक 
खरगाह लाकर लगाया। एक तहारत खाना भी न छाया। अल्ततोगत्वा तुच्छ दास जौहर आफ्तावची 
बडे परिश्रम से घास के दो गद्ठर छाया और हजरत बे लिए तहारत खाना तैयार क्या। हजरत 
पादशाह ने उसकी आछाचता वरते हुए कहा कि, इस नामद सइतना भी न हा सका कि वह एवं 
आवप्ाना* ले आता । / 

एक स्त्री तम्बाने भिख्री मुझर देदान * उपहार स्वरूप छाई। उन्होने कहा, 'यद्यवि इसे पुस्प 
छाग नही पहिनते किन्तु मरे तम्वान गदे हो गए हैँ अत आवश्यक्तावश उसे पहिन लिया। उस स्प्री 
(११० व) से उसके जीवन निर्वाह के विषय में पूंछा और आदेश दिया वि ' जा कर भी उसपर 
वाजिव हा, कोई उससे न छे। इनाम वे रूप मे लिखकर दे दिया । 


तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए कि कारवान वे ३०० घोडे पडाव क्ए हुए है। अल्टाह 
कुली* अन्दराबी तथा हंदर मुहम्मद आखझुता बेगी को इस आशय स नियुक्त क्या गया कि वे धाड़ो 
को छे आये। मध्यात्ोत्तर की प्रथम नमाज के समय समाचार प्राप्त हुए कि एवं अन्य कारवान 
वाला के १७ सौ घोड़े आ गए। हजरत पादशाह ने कहा कि, “जब तव मैं स्वय न जाऊँगा वाई 
काम न चलेगा।” उन्हाने स्वय सवार हांकर दर्रे का मार्ग राक दिया। कारवान वाठ़े भाग न सके। 
विवश्च होकर पादशाह की सोवा में उपस्थित हुए। कारवान वाला में से एक वृद्ध ने एवं धनुप तथा 


३ च,छर्भ “जामये यक्ता, ज में यस्‍्तही। सम्मवत किसी प्रकार का एकहरा कोट | जामये यय्ता का 
अभ्थ अद्वितीय कोट है । हि 
२ चं, छ एव ज में --“उमने उहा कि चामये यरता तो हजरत ने फ्कीर को प्रदान क्या था, दे। झाशीर्वाद के 


रूप में (एक बार) पहिना था ४! (चर्में दी इच्छा से एफ बार पहिना था!) | उन्होंने यहा, ले आ ।' 
डहोंने उसे पहिना और जो वरन शरीर पर थे वह तुच्छ दास को दे दिये।” 


च, छ में --ता खिदमती (पेशकश अथवा सेवा) वाजिब थी वह भी न की” । 
तहारत गृह । 


च ण्व छ में 'तहारत खाना! । 

रेशम के पातार्मो से लात्यय है । 

च ण्व छ में --इनाम एवं माफौ लिख बर दे दिया” । 
च एवं छ में 'अली झुली अन्दरावी!' । 
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नी बाण उपहार स्वन्प भेंट किए। और हजरत पादशाह वे रिकाय वा चुम्यन करते राम्मानित हुआ । 
उसमे कहा वि, यदि ईश्वर ने चाहा ता महान्‌ विजय प्राप्त होगी।” वे भी वही उतर पड़े। 
तदुपरान्त घोडा वा मूल्य निश्चय विया और तमस्युक्॒* लिख बर व्यापारिया को दे दिया और वहा 
(१११ अ) कि, ' विजयोपरान्त ईश्वर ने चाहा ता तुम्ह धन मिल जायेगा। 
यहाँ से प्रस्थान वरके अल्जक * मामक स्थान पर जहा जगठी लोग रहते है पढाव विया। 
वह ईमाक वौम का निवास स्थान थाई । वहां अनाज न था। सात दिन तव वहाँ पडाव हुआ। ईमाय 
बाले सर्ददा ६० भेडे तथा ६० मशव दही उपहार स्वरूप टाते थे। इससे छागा वा बाम चलता था। 
घाडा को एक एवं आदमी को वाँट दिया गया और दे वहाँ स रवाना हो गए। बकी नामव नदी पर 
पड़ाव विया। एज व्यक्ति ने आकर आवाज दी कि, हे कारवान वाला ! हुमायूं पादशाह वी भी तुम्हे 
कोई सूचना है?” जय यह आवाज उनके काना तक पहुँची ता उन्हाने वहा कि हमारा समाचार 
बोई इमन वत्ताये और पूंछा जितू कौन है और तुझे विसने भेजा है तया तुम छोगा मे वया समाचार 
हैं?” उसने बहा कि, “में नज़री साठ अलवी वा दूत हूँ। वे वेशी ७ बौम स सम्बन्धित हैं। हमारी 
कौम वाला वा यह समाचार मिल हूँ कि हुमायूँ पादशाह तथा मीर्जा कामरान म युद्ध हुआ। हुमायूँ 
पादशाह घायल होवर रणक्षेत्र से भाग गए। हज़रत के शरीर पर जो जीयरा था वह जग में पाया 
(१११ व) गया। मीर्जा बामरान वे समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह प्रसन हा गया कि हजरत 
(पादशाह) बी मृत्यु हा गई।” तदुपरान्‍्त हजरत पादशाह ने उस व्यक्ति वा अपने सामने बुलूवाया 
और वहा फ़ि, “तू मुझे पहिचानता हूँ ?” उसने निवेदन किया कि, “हाँ, पहिचानता हूँ ।” उन्हाने 
फिर कहा कि, ' नजरी साल अठकी को मेरा सलाम पहुंचा दे और कह दे कि मरी वापसी व समय 
सेवा में उपस्थित हो ।” 


न 


जुहर की नमाज वे समय हाजी मुहम्मद कावी* का आदेश दिया वि, ' जल अधिक हा गया 
है, नदी वे घाट का प्रता लगा" और मुझे उस पार पहुँचा।' उसने जाकर घाट वा पता छगाया और 
स्वय पार क्या। अख् वी नमाज वे समय अपने आदमी द्वारा समाचार भेजा कि, हम घाट द्वारा 
पार हो गए। हजरत भी आ जाँय,” किन्तु वह स्व्य न आया। हजरत पादशाह व चिन्ता हुई 
कि, ' कही वह हमसे पृथक्‌ न हां जाय। हजरत पादशाह सवार हुए। उनकी दृष्टि तुच्छ जौहर 
पर पडी और उन्हाने सकेत क्या वि', तू चछा आ ओऔरव चल खडे हुए । अल्लाह कुछी* अन्दराबी 
एवं दास जौहर आफ्तायची ने एक पहर रात्रि व्यतीत होने के उपरान्त नदी पार को। हाजी 


१ च, छण्वजमें --/ भेंट क्‍्यि। उहोंने कहा यह वही उत्तम फाल है। ईश्वर ने चाहा त्तावितय 
हमारी है ।” 

२ ऋण पत्र है! 

३ च, छ एवं न में अत वक । यद राह्द स्पा नहीं । 

४ च, छण्व ज में --“ वे ईमार वाले है। ” यही वास्‍्य शुद्ध है। 

४ चएव ७छ में 'पमी' । 

& च्‌ एव छ र्मे हनी शुहम्भद खा कोफ़ी ! $ 


७ च॒ छणए्व तर्मे --/ इस घाट पर जल श्रधिक हो गया है। नदी पार करने का पता लगा ला ४ | 
प्रभली चुनी | 


छ०० सुगुछ कालीन भारत- हुमायू 


(११२ अ) मुहम्मद खा भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। रात भर विस्से-वहानी तथा वातचीत 
होती रही। 


ही 


( २६ ) 
किबचाक के युद्ध के उपरान्त हजरत पादशाह का औलिया ख़चा नामक स्थान 
पर पड़ाव, मीर्जा हिन्दाल का आगमन, पादशाही मरातिब प्रस्तुत करना, 
मीर्जा कामरान का रफण-क्षेत्र से निकलना, काबुल के किले पर मीर्जा 
कामरान का अधिकार, शाहजादये आलमियान का वन्दी बनाया जाना" 


हजरत पादशाह तथा हाजी मुहम्मद खा कोकी ने रात्रि वार्ता एवं कहानियों में व्यतीत 
ब्रने के उपरान्त प्रात काल वहाँ से प्रस्थान क्या और औलिया खचा * नामक स्थान पर पडाव किया । 
मीर्जा हिन्दाल हज़रत पादक्षाह्‌ वी सेवा में उपस्थित हुआ। उनकी सरकार में जो कुछ शाही वस्त्र, 
पताका, तूग, नकारा इत्यादि थे, वे उपहार स्वरूप भेट किए और वहाँ स प्रस्थान करके अन्दराब 
मे पड़ाव किया। 


मौर्ज़ा कामरान 


जिस दिन मीर्जा कामरान रणक्षेत्र स निकछा तो चार कारात में पडाव हुआ। प्रात काल 
(११२ व) उसने वहा से क्च करके काबुल को घेर लिया। इससे पूर्व कासिम वरठास४ मीर्जा काम- 
रान का सवक था। जब इससे पूर्व कामरान के अमीरा का समूह हजरत पादशाह की सेवा में 
उपस्थित हावर सम्मानित हुआ तो कासिम अली भी आ गया और हजरत पादझ्ाह ने कायुल 
कासिम अलो को प्रदान कर दिया था। जय भीर्जा बामरान ने काबुल पहुँचकर उसको घेर लियाततो 
कासिम बरलास ने उसे काबुल समपित न किया। अन्त में हज़रत पादशाह का जीबा दिखा- 
कर कहा कि, “तुम क्सि आशा में प्रतिरक्षा कर रह हो। कुछ दिन उपरान्त वासिम अली ने 


काबुल दे दिया। मीर्जा मुहम्मद अक्वर पुन मीर्जा कामरान वी कैद में पहुँच गएं। यह समाचार 
हजरत पादशाह का अन्दयव में प्राप्त हुए*। 


सुलेमान मीर्जा एव इवराहीम मीर्जा, हजरत पादश्ाह की सवा में उपस्थित हुए और निवे- 
दल किया कि, “यदि ईश्वर ने चाहा ता जब तक हम जीवित है, सेवा एवं प्राण न्‍्योछावर करने में 
कोई कमी न करेंगे।” एक मास बीस दिन तक वे उस स्थान पर रहे। (तदुपरान्त) समाचार 


च, छ में --फ्रस्व १० उस सम्मानित शाद द्वारा अन्दराव पर चढ़ाई, मीर्ज़ा कामरान की पराजय, कराचा 
की शोचनीय दरा में झुयु ” । ज के अनुसार “१६ वॉ फसल! । यही शौर्षक शुद्ध है । 

च, छ एवं ज में * औलिया खतान ! ५ 

राज्य के विशेष जिह । 


के, ख, ग एवं घ में 'कासिम बरलास तथा कामिम पत्रास? । 
च, छ श्वज में इस घटना का उल्तेख इससे पहिले के अध्याय में कर दिया गया दै। 


मचनू एज 


तज्ञकिरतुल वाकेआत ७०१ 


प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान चाहता है 'कि हिन्दुकुझ् के मार्ग " में जहा भी समतल स्थान हो, उसे 
(११३ अ) दृढ बना छे' । हजरत पादग्ोह ने कहा कि “राज्य वे हित मे यही उचित है कि सर्वे प्रथम 
उस पर्वत की ओर प्रस्थान करे ताकि वह उन स्थानों को नप्ट न क्रने पाये // उस दिन से वे अपनी 
तैयारी करने लगे। 
एक दिन हजरत पादजश्याह ने मोर्जाओं तथा अमीरा को बुछा कर कहा कि, “मैं तुम 
सव छोगा को कुरान की शपय देता हूँ कि हमारी सेवा से पृथक्‌ न होना और विश्वासधात मत 
करना ।” हाजी मुहम्मद खा ने निवेदन क्या कि, “स्व प्रथम आप शपथ लें ।” मीर्जा हिन्दाल ने 
पैछा कि, “वे किस वात की शपथ लें? हजरत पादशाह क॑ लिए यह उचित नही कि हम उन्हे शपथ 
दें? ।” हजरत पादशाह ने कहा कि, “कोई आपत्ति नहीं है। हाजी मुहम्मद खा तथा अन्य अमीर जो 
बात राज्य के हित के लिए बतायेगें हम उसके विरुद्ध कार्य न करेगे।” सक्षेप में, दोनो ओर के लोगो ने 
हापथ छी और वचनबद्ध हुए ३ । हजरत रोजा रबखे हुए थे । वृहस्पतिवार का वहाँसे प्रस्थान करके हिन्दू- 
कुश के दामन में पडाव किया। वहा से रवाना होकर पजहीराईँ नामक स्थान पर ठहरे। वहाँ से 
(११३१) उद्तुर ग्राम पहुँचे । वहाँ देखा कि मीर्जा कामरान पडाव किए हुए है। हज़रत पादशाह ने मीर्जा 
शाह सुटतान को बुलवाया और मीर्जा कामरान के पास भेजकर कहलछाया कि, “काबुल ऐसा स्थान 
नहीं हैँ कि हम दोना भाई काबुरू के लिए परस्पर युद्ध करते रह। यह उचित होगा कि हम आपस 
के झगडा को समाप्त कर दें। वाबुरू तुम्हारी पुत्री और मेरे पुत्र को दे दिया जाय, यहाँ से 
छगमा* की ओर प्रस्थान करें तथा हिन्दुस्तान के लिए प्रयत्न करें। ' दूत मीर्जा को जिस प्रवार समझा 
सकता था, उसने समझाया। मीर्जा ने इस विषय मे परामर्श किया। कराचा करावख्त ने कहा, 
“काबुल कदापि न देंगे। हमारा सिर है और काबुल का द्वार । हम मार भी डाले जाये कितु हम सधि 
स्वीकार न करेंगे ।” मीर्जा कामरान को उस मूर्ख को धृष्टता पसन्द आ गई। मीर्जा शाह सुल्तान को 
विदा क्र दिया और सभधि स्वीकार नकी। वह हज़रत पादशाह के दरवार में पहुँचा।कामरान 
(११४ अ) मीर्जा एव क्राचा कराबख्त नें जो सलाह मश्वरे किए थे, उनका उल्छेख हजरत 
पादणाह से कया। 
हजरत पादशाह ने मीर्जाआ त्तथा अमीरो को बुलाकर परामर्श किया। उन लोगो ने 
निवेदन किया कि, जिस समय चार घडी रात रह जाय यसावल* लोग ढिढारा पिटवा दे कि समस्त 
सेना अस्त-शस्त धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे।” जब यह निश्चय ह|चुका ता प्रात कार 
लोग सेना तैयार करके रवाना हुए। मीर्जा सुलेमान तथा मोर्जा इबराहीम दायें भाग की तथा मीर्जा 
हिन्दाल बाये भाग की सेना में थे। हाजी मृहम्मद खा अग्र भाग की सेना में था। बुछ अमीर लछोग 


च्‌ एवं छ में 'सरे रादे कोतल हिन्दुकुश ( हिन्दू कुश दरें के मार्य में )! । 


चछ एवं ज में --“दासा (ज में 'सेना') के लिए उचित नह्दीं कि वे ध्ृष्टता करें श्रौर शिष्टाचार के छेय से 
पाव वा हर निकालें ”। 


चे, छ एवं ज में --“ओऔर नये मिरे से वैश्ञत कौ ।”? 
च छे एवं ज में “<जहीरा । 
च, छ एवं ज में 'लगमान|; “लम्गान' होना चाहिये। 


क, ख़, ग, घ॒ एवं ज में, “जायलान तथा जायूसान” | हुमायू शाही की च, श्वं छ दोनों प्रतियों में, 
“यमन! है और यह्दी उचित है। 


छह 


री आर र 0 


७०२ मुप्रल कालोन भारत--हुमायूं 


उसवे साथ थे । जय वे निकट पहुँचे और काई दूरी न रह गई तो हाजी मुहम्मद खरा ने निवेदत किया 
कि, “आज युद्ध स्थगित रवा जाय और आदेश दिया जाय कि सेना का पडाव हो।” क्याकि हजरत 
पादशाह ने प्रतिज्ञा की थी अत ये विवश हो गए | वेग मीरक को आदेश दिया कि छश्कर को 
उतारो। इसी बीच मे मोर्जा लोगा ने आकर कहा कि, यह उचित नहीं कि हम पडाव करें। आज 
(११४ व) युद्ध होना चाहिये ताकि लोग यह न कह सके कि हमने सुस्ती की। यह उचित होगा 
वि कामरान मोर्जा से युद्ध हो और या मारे जाय ।” वेग मीरक ने भी निवेदन किया कि, “दास ने 
भी अपराध किया था। इच्ठा हूँ कि बृद्धावस्था में मारा जाय, ताकि पाप से मुबत हां सके? ।” 
तदुपरान्त तोठब? कूरची वो आदेश हुआई । वह्‌ भी न गया और कहा कि, “युद्ध के समय सेवा से 
पृथक्‌ न हूँगा।” तदुपरान्त अब्दुछ वहहाव का आदेश हुआ। उसके पास कोई अन्य उपाय न रह 
गया। वाई खेमा-डेरा नथा जो लगाया जा सकता। उसने पहुँच कर हजरत पादशाह से निवेदन 
किया कि, “सना" द्ातु के मुकाबछे में है। कोई खेमा डेरा नहीं है जा हम उतर सके।” हजरत 
पादशाह ने वहा कि, “हम वाँध पर जा रहह यदि युद्ध हुआ ता अच्छा है अन्यथा नदी के किनारे 
(११५ अ) पड़ाव बरेंगे।” वेजा ही रट थे कि सैनिका म स एक वृद्ध ने कोने से आकर हजरत 
पाइशमाह वी छगाम पर हाथ डालकर कहा कि, आपकी विजय हूँ। वापस हा जाये।” हजरत 
ने वहा वि, “दो रवात नमाज पढ़ छूँ*।” दो रकात नमाज़ पढ़कर वे रवाना हुए। मीर्जा कामरान 
ने मुहम्मद अकबर का हसन आझ्ता क सिपुर्दे कर दिया। 


१ थे, छ एव जर्मे ->“जब व निकट पहुँचे ता हाती मुदम्मर खा शो राय बदल गई। उसने कहा, “श्राज चुद 
कथित रखा जाब ।! 

२. च, छे एय ज में --बंग मौरक भा इसो बात से सहमत था। उसने जहा, 'इसमे पूर्व क्यों कं दास झपराध 
फर चुका द अव दे अत्यधिक लडितत है। उसने अभी तक अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं ज्िया। 
उसी इच्छा है कि इस बृद्मवस्था में आपकी सेवा में मारा जाय ताकि पापों से मुक्त हो सके । वह पाप यह 
थ्रा झि उसने हिदुस्तान से प्रस्थान के सनय इतारा को विलायन में मीजांश्रों ण्व कुछ अमीरों को मार्य 
भ्रष्ट करके शुद्रात वी भोर, जैसा कि उन्ेख हा सुरा है, मम्रा दिया था” । 

३ घ, छ एव ज में 'तोतऊ बृूरची' । 

च, छ एव जमें > तदुफानत तोचफ कुरची को झारेशा हुआ कि बढ लोगों को उतारं। उसने भी कहा कि 
“बयोकि यह युद्ध का समय ई और शत सामने है, भन में सेवा से पृथर न हैंगा”! । 
५ चे, छ एप ज में “--लोग जगीदा ईं। शयु वी सेना सामने है । कद्दा पढाव रहें #? 
के बटन कल के क हर 
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सयरार हो साथ, वितय धप यो है ।! बवॉकि बे अस्त न ये थे किक रथ ४ 3077 66 /0 

लिफ0एगम था भा 3 जेने नुच्च दास जीदर को दिया पर कप 2 04006 

गा ् दास जहर के झाईश दिया कि तामे का झराया (९) काट कर नहाग्त कराई 
जाय। (च एृ० १०३२ भव, द पृ० दस, ५ पृ० श्श्श्म) । 


तज्जकिरतुल वारेआत छण्दरे 


( २७ ) 
मोर्जा कामरात की पराजय, शत्रु करा नामक स्थान पर कराचा 


कराबख्त की हत्या, मीर्जा कामरान का खलील अफगानो 
के पास प्रस्थान, मीर्जा हिन्दाल का शहीद होना 


सक्षेप में हजरत पादशाह अन्दराय से निरन्तर यात्रा करते हुए झुन कराँ* में पहुँचे । वहां 

एवं ऊँचा पर्वत था जहा मोर्जा कामरान था। मीर्जा कामरान वी सेना उस पर्वत वी ऊँचाई वे 
समीप थी। मीर्जा कामरान की निक्टता के यावजूद इपराहीम मीर्जा ने साहस से कार्ये लिया और 
जबरदस्ती उस ऊँचाई को अधिकार में कर लिया। वहाँ? से हजरत पादशाह प्रस्थान करे उस 
ऊंचाई थे! समीप पहुँचे। जो तुफग चलाने वाले उनके साथ थे, उन्हे आदेश हुआ कि वे पर्वत वो 
(११५ व) ऊँचाई पर आ जायें और तुफग चलायें। मीर्जा कामरात वी सेना के विरुद्ध २-३ तुफ्ग 
चटाई गई थी कि क्राचाखा वरायरूतरई अपनी सेना से हजरत पादझ्माह वी सेना के वायी ओर पहुँच 
गया और उस सेना को पराजित क्र दिया। दूसरी वार दाये भाग की सेना पर आकमण क्या। 
दुर्भाग्यवभ् घोडे से गिर पडा। मोर्जा हिन्दाल के आदमिया ने शोघ्रातिशौत्र करावस्त का सिर काट 
लिया और हजरत पादशाह वे पास छे गए। मीर्जा काम रान पराजित हुआ। कराचा करावश्त के 
सिर वे विषय में आदेश हुआ कि उसे कावुरू के द्वार पर लटका दिया जाय। उसने बहा था वि 
“मेरा सिर काबुल के द्वार से सर्म्वा-्वत है।” हजरत पादणाह ने ऐसा ही विया। मीर्जा श्वराहीम को 
आदेश दिया कि वह शीघ्रातिशी क्र काबुल जाय*। मीर्जा हिन्दाल को मीर्जा बामरान दे पीछे नियुक्त 
शिया गया। मीर्जा सुेमान का अपने पास रख लिया। 
अकबर को हुमायूं से भेंट 

(११६अ) जय मीर्जा कामरान पराजित हा गया तो हमन आझ्ता झाहतादे को हजरत 
पादझाह की सेवा में छे गया। शाहजादेये आरूम पनाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए। हजरत पादशाह 
में उन्ह आलिगन विया और उनवे मिर और आँखो व। चुम्बन विया तथा जत्यधिय प्रसन्नता प्ररट 
वी, मानों याकूब तथा यूसुफ का मिलन हो। 

श्र 
नसशबी प्रियतम का मिलन बडी वठिन समस्या समप, 
हमें प्रियतम वे! वियाग से मार डाडा। 


३ थे, छ एव ज में पृथक फसल नहीं दै। 

२ झन्प ग्रा्थों में 'उश्तुर प्राम' हि 

३ च,छण्व व --में “हजरत पादशादह भी णैद्े से उम उच्चाई पर पहुँंएे । तोपदियाँ वा जोर मृत्साभवथा 
उसे भादेश दुझा झि उस ऊचे पवृ॑त पर लुकग चलायें ॥/” 

४ चघ, छ एव 7 भें -+“क्गाया प्रावस्त उस मर्यादा के तरण जो उस 6 ददय में मास्द थी । 

४ च, छ एवं ज में -- और उसे भषितर में कर 3 ' । 


छ्ग्ड मुगुंछ बातीन भारत--हुमापूं 


ईद तथा नवरोज्ञ वे विपय में तू जावता है, क्‍या हैं ? 
यह थि' आशिव था मिठन माशूव से हो ।' 


सक्षेप में वहाँ गे प्रस्थान परवे रात्रि वे उपरान्त यायुल पहुँसे। प्रयेय  ब्यवित आसनन्‍्द मंगठ 
एवं जश्न मनाने लगाउं | 


हजरत पादशाह का ग्रफगानों पर, इस कारण कि मीर्जा उनके पास 
चला गया था, आक्रमण, मीर्ज़ा हिन्दाल का शहीद होना 


तदुपरान्त समाचार प्राप्त हुए वि मोर्णा यामरान यल्लूछरर * नामय स्थास पर पहूँ 

गया है। हजरत पादशाह झोप्रातिश्नीध्र घावा सार बर यही पहुँच। जय मीर्जा कामराए ने यह सुना 
तो यहाँ से भी भागकर चवरी९ पहुँच यया। टडरत पादयाह पुन धावा माररर चवारो पहुंच। 
(११६ व) तदुपरात्त मोर्जा कामरान ने महमन्द एव सलोछ ? अफ्गाना वे मध्य मे पहुँंचचर स्थान 
ग्रहण विया। वह चंढाई बरना चाहता था ति हज़रत पादजाह ने अफगाना वी आर प्रस्थान वरना 
निश्चय विया। एवं मजिल से दूसरा मजिक पार करते हुए जहरहा नामय स्थान पर पहुँचे। वह 
स्थान अधिक दृढ़ न था। ये इस आशय से सवार हुए परि रिसी ऊँचे तथा दृढ़ स्थान पर अभियार जमा ले 
और क्लछा तैयार कर छे। जब स्थान निदिचत हो गया ता वे छोट गएं। मार्ग में तीन मृग 
दृष्टिगत हुए। एक मोर्जा हिन्दाल के शामने, एर शार अबुल मआाऊी थे सामने पहुँचा और एप भाग 
गया। जब मीर्ज़ा हिन्दाल मृग वे समीप पहुँच ता उमने उसे ऐसा थाण मारा गि वह हिरन 
अपने स्थान से हिल न सका और अपने सिर तथा पाँय तीन बार आयाश यी आर परते मर गया। 


१ च, छण्व ज में इन स्थान पर भन्य शेर हैं । 

२ चघ, छ एव ज में --प्रयेक की स्थिति के अनुसार इदरार एवम इनाम प्रदान पिये” । 

च एवं छ में “एफ दिन रपाता ग्राजी, रवाजा भय) फ़ामिम, रवाजा कापसिम तुली ने सवाता सुतान 
अ्रगी क विरूढ तो दीवाने कु था, भौर थातरल “वन्नौर सानी' को उपाधि से प्रसिद है, ईसाम लगाया 
कि उसने ३ लाख शाहरुवी या अपदरण कर लिया है। घादश दुमा फ़ि, प्रमाण दिया जाय'। उन्होंने 
उद्दा, जय तक उसके ह्ाथ में मुहर दे, उिस अकार अमाय मिल सत्ता है  पादशाह के झादेशानुसार उसके 
हाथ से मुद्रर ले ली गई। प्रमाण प्राप्त दो जाने रे उपरात उससे बसूज़ बरने (तन तदसील ?) का भादेश दे 
दिया गया। उसने जिन लोगों कौ सद्दायता वी धी, ओोई भौ उसके काम ले भराया | उसने तुच्छ दास जौददर 
से, यदि वह (इससे पूर्व) उसका (जौहर का) विरोधी था, इस फ्रारण क्रि दश्ञस्त पादशाह उसके प्रति अत्यधिक 
कृपा इृष्टि प्रदर्शित ऊरते रहते थे, प्रार्दना री । उसने (जौहर ने) उसके विपय में निवेदन पिया भर उसका 
प्राना पत्र प्रस्तुत क्रिया । भ्रादेश हुआ कि “४० हज़ार शादसूवी पर मामते को समाप्त तर दिया जाय!। 
जब वद धन भद्ा हो गया तो उसे १०० सुमन जागीर प्रदान तर दी गई।” (च पृ० र०इव, छ« 
पृ० रू थर) । 

च, छ में ११ थॉ फसल, ज में १७ वॉ फसल । 

च एव छ में कन्नुनुलकर, ज में खुनूलफर! । 

ज में स्पष्ट नदी दै। “बकरी झयवा जस्री' ऐसा ज्ञात दोता है। 

सभी इस्तलिपियों में “मुहम्मद व खलील' ॥ 


6 खा खा 


तशपिरितुप्त वाह्आत छ्ग्प्‌ 


उपस्थितगण आरखयं में पड़ गए। उन्हें भय हुआ हि ही मृग ने परमेश्वर से फरियाद सन वी हो। 
डइग घटना मे दो दिन उपरान्त मोर्जा अफवानों द्वारा मारा गया। 

(११७ अ) भीर्जा हिन्दाठ मूंग वा शिकार करो हस्त पादशाद मी सेवा में पडाय पर 
पटूँ बा । दूसरे दिन मोज वामरान ने अफ्यानों से सिर र रात्रि में छापा मारना चाहा | हज रत पादशाह 
मे निश्चय रिया हि, “यदि वह रात्रि में छात्रा सारेगा तो हम ऊँचाई पर रहेंगे और अन्य छाग 
घारो भोर मोत्रों में रहे ।” मोर्जा हिन्दाल रात्रि में मो्ों गा चार झूगा रटा या और आदमिया 
मो साँत्यना दे रहा था वि इसो बोच में समाचार प्राप्त हुए वि अक्गाता ने रात्रि में छापा 
मार और गीर्जा हिन्शठ वे मोर्चे पर पढुँच गएं। सोर्जा हिन्दाल ये पाय दो बाण तथा धनुष ये 
अतिरिए कुछ ने था। पयराहद' में उसे कोई अन्य असप्रद्याम्त्र न मिजा। बहों घयुष तथा दाचाण 
छेबर अग्रमर हआ। उस मलऊनो ने मोर्जा हिस्दाठ पर एवं साथ आक्रमण मरते उसकी हत्या यर 
दी। उसी सहायायये अन्य सेया ने पेंच सको। ये खझाय वापस चढ़े भ्राद। लदपरात्त हजरस 
(११७ ये) पादशाह ने मोर्जा हिस्दाड ये विपय में पूछा। दिगों को निवेदन बरने बा साहस ने होता 
थां। हजरत पदिशाह उस ऊंचाई पर आवाज देतेथे पिन्तु ३०० व्यक्षिययां में से बोर्द भी उत्तर 
ने देता था। तदुपरारा जब्दुछ यदृहाय को आदेश दिया वि जायर मोर्जा हिन्द गे समासार छाआ 

बह समाचार ऐसर आ रहा था वि मार्ग में एएरे तुकृग चलाने बले ने अब्दुल बहहाव को अफगान 


समझपर तुफग से मार डाठा। तदुपराल मोर अब्दुद 76 यो सम्रायार छाने ये लिए भेजा। मोर 
अब्दुंड हई मे रामाचार छायर यट घेर पद +- 





श्र 
है पाइशाह | संसार वा नवरोज़ नष्ट हो गया, 
सैपड़ा पलड़ियों बाछा गुाव सिखा रहे।' 


हजरत पादशाह सरयाह में पहुँचे और अत्यधिक छोव प्रकट बरने छूगें। अमीरो ने उपस्थित होवर क्षमा 
याचना की और वहा वि, “यह उसया सौभाग्य था वि हस्त को सेवा में मारा गया। हेशरत 
(११८ अ) पादशाह सुरक्षित रहे? ।! 


यहाँ से प्रस्थान यरवे बेयूतर् गासय जिले से पडाय तिया। जपगान छोय खुद मैदान में 


१ ये, ख, गे एवं ध भें व रोबरे शयोरारे', चण्पंछ में “बत्र सूरभत ये जुर्भत--जन्दी तथा वौस्‍्ता से', ज में, 
पशताबी व जी । 
बे, छ में +-“ हम ओझोर के तुफण चदाने वा) ने”, भ में --“पादशाद के तुपंग चलाने वाले ने'' । 
8 च्‌णष्य॑ छ गे यद तायैख भौ है: 
शेर 
“[हिद्धान मुदम्मद शुभ उपाधि का शाद, 
अयानऊ मीत भा जाने के पारण रात्रि में शहदौद हो गया । 
वर्योकि शवस्‌न (रात्रि के छापे) के वास्ण बद शद्दौद हुझा, 
अत उसके शहीौद द्वोने की वारीस्स 'राबखन' से नियाव ।? 
४ सच एव 3 में बेश्यूद', 7 में यहूद! । 
<९ 


७०६ मुगल कालीन भारत--हुमायूँ 


थ्रे। यगमानान* मुगुलो को धिककारते थे कि, “तुम्हें हम छोगो द्वारा शक्षित प्राप्त होती थी। 
अफगान लोग निश्चिन्त होकर मैदान में पडाव किए हुए है और तुमसे इतना नहीं होता वि उनपर 
आक्रमण क्‍रो।” 


( २८ ) 
प्रफगानो पर हजरत पादशाह का ग्राक्रमण, विजय प्राप्त करना एवं उन्हें 
नए-भ्रप्ठ करना, मीर्जा कामरान का इस्लाम खा सूर के पास 
प्रस्थान, वहाँ से पलायन, सुल्तान आदम के पास पहुँचना, 
सुल्तान आदम का प्रार्थना पत्र, पादशाह का सुल्तान आदम 
के घर पहुँचना, मीर्जा कामरान का अंधा बनाया जानाँ 


जब अमीरा तथा हजरत पादश्याह के आदमियों ने निवेदन किया कि, ' यह बड़े खेद का 
विषय है कि हम लोग किले के भीतर रह और अफगान छाग निश्चिन्त होकर मैदान मे निवास करें 
तथा उन्हें कोई भय न हो। यदि हम उनपर आकमण बरे ता कैसा है ? हजरत पादशाह ने कहा कि, 
(११८ व) 'एक जवागीरं अयवा ख़बरदार* को वुलवाआं जो अकयगाना वे विषय में सविस्तार 
समाचार पहुँचाये और यह सूचना दे कि उनकी क्‍या दशा है तथा वे क्या कर रहे है।” तदनुसार 
जबागीर को छाया गया। उसने निवेदन किया कि, वे अपने अपने कवीलो में निश्चिन्त है * । कामरान 
मीर्जा को सात-सात दिन तक अपने-अपने कवोले में रखते है।” यह समाचार सुनकर शुक्वार के 
दिन हजरत पादश्ाह शाहजादा जछालुद्दीन मुहम्मद अक्यर एवं झाह अबुल मआलो तीनों व्यक्तियों 
ने अपने सिर के वाल मुडवाकर? स्नान किया और शुक्रवार की नमाज़ के उपरान्त अफ्गानों के विरुद्ध 
रवाना हुए। शनिवार को प्रात काल बहुत बड़ो विजय हो गई। छगभग १२ हजार स्‍त्री तथा 
पुरुष बन्दी बना लिये गए। लगभग तीन लाख मवेशी, गाय तथा भेड प्राप्त हुई। आदेश हुआ कि 
स्त्रिया* को बेच डाछा जाय । तदुपरान्त विजय तथा सफलता प्राप्त करके हजरत काबुल पहुँचे और 
मीर्जा कामरान हिन्दुस्तान में इस्लाम सा सूर* के पास पहुँचा । हजरत पादश्षाह ने कावुरू पहुँच कर 
(११९) अमीरो का दावत दो और प्रमन्नतापूर्वक प्रत्येक की श्रेणी के अनुसार उसे तसल्‍ली दी और 


१ च, छ में 'रिश्रायाये लग मानात' ज में “देहकानान (यामीण)! । 
२ इस्नाम खा। 

३ च, छ एवं न में यहा फसल नहीं । 

४ गुणचर, ऐमा वन्दरी जो शादुओं के विपय में सनाचार प६चा स्के । 
५. जिसे हर प्रयार की सूचना हो । 

६ च, छ ण्व ज में --“अत्यधिक ग्रमादधान है” । 

७ चर, छ एव ज में सिर क॑ बाल मु डवाने का उल्लेख नरीं ! 

८ च, छ ण्व ज में 'ज्ेह वे ताद (वनसम्पत्ति)! । 

४ च, ७ श्व ज में “इस्लाम खा सूर दन्द शर खा सूर! । 


तबकिरतुल वाकआत छ्ण्छ 


घ 


हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान करते के विषय में सौच विचार करने रूगे | वे यह चाहते थे कि कन्धार 
पहुँच कर हिन्दुस्तान के विषय में कुछ निश्चिवय करे। 


हजरत पादशाह का गककर की विलायत वी ओर प्रस्थान, मीर्जा का 
वहाँ से पलायन, उसकी आँखों में नश्तर लगवाना 
एवं मत्रका की ओर बिदा करना" 


इसी बीच में सुल्तान आदम गवकर) का प्रार्थना पत प्राप्त हुआ कि 'सीर्जा वामरान इस 
दास के पास आ गया है, हजरत पादशाह झीक्रातिशीघक्र इस ओर आ जायें।” त्दनुसार वे निरन्तर 
यात्रा करते हुए बगश पहुँचे। वहाँ उन्होंने मुना कि, “एक व्यवित धर्म का खडन कर रहा है?। 
वहु बगश के आस पास के स्थान वाला को मिलाकर मार्ग भ्रष्ट कर रहा है।” हजरत पादणाह ने 
किया द्वा तथा अन्य सैनिको को (उसके विरुद्ध) नियुक्त किया। उन्होने उसे दड दिया और उसके 
परिवार को बन्दी बना लिया *। वह धनकोट' को ओर चल दिया । 


तदुपरान्त हजरत पादशाहू नीला4* तटपर पहुँचे और रेशी* नामक घाट से नदी 
पार वी तथा निरन्तर यात्रा करते हुए सुल्तान आदम की विलायत में पहुँचे। वे सुल्तान 
(११९बव) आदम से छगभग १० कुरोह पर थे दि उधारन नामक उसका दूत उपस्थित हुआ 
और उसने कहा कि, “हज़रत पादशाह ज्ीघ्नातिशीघ्र पधारे।/ इस कारण मब्याह्ष भे हजरत 
पादशाह भरहाल।' के समीप पहुँचे तथा मीर्जा बामरान से भेंढ करते के लिए स्थान निश्चित 
किया। सायाबान छगवायें गए। उधारत ने पुन उपस्थित होकर कहा कि, “मीर्ज़ा कामरान 
फहते हैं कि आप और आगे आयें१९ ।” हजरत पादशाह को आश्चर्य हुआ कि, “उन्होने स्थान 
बताया, झामियाना छगवाया, अप टोछनम्रटोछठ का क्या कारण है?” आवश्यक्तावश वे आगे बढे 


१ च, छ के अनुसए १२ वॉ फ्ररल, ज के श्रनुसार १८ वीं फरल । 
च, छ एवं ज में “भादम सुल्तान गककर! । 

३ था, छे में “का एफ मारय॑-अ्रष्ट नये धर्म का आविएफार कत्तों है! । ज्ञ में --।उन्होंने सेना सहित वगश 
की श्रोर प्रस्थान तिया। का एक व्यवित से एक नये घर्म का आविष्कार किया ह भौर धर्म (इस्लाम) का 
खडन कर रहा दे” । (ज पृ० ११६व) ! 

४ क में रफ्ट नहीं, ख, ग एव घ में 'कराचा खो', ज में 'किया खा गुह्! + 

ज में -+उपयु कत समूह उस क्षेत्र की और रवाना दुप्ला । उसका परिवार लो हाथ लगा बह बस्दी बना लिया 

गया | वह कुछ घाव खाकर दीन कोट के किले की ओर चला गया” । (ज ए० ११६३) । 

अे, & एव जे में, दीनकरोद! । 

सिन्द ; ज में 'नौल नदी! । 

च एवं दे में'टेसी । 

अ, छ में 'एहाचा! । 

(० च, छ एवं ज में --//जव प्रतीक्षा में अभिर समय व्यवौत हो यवा तो उन्द झ्राश्चव हुआ ऊ्रि विलम्द एव 
डाल मदोल का क्या कारय ई ! इसो बीच में *!' 


कर 


हर डी 6७ 


छ०ण्८ मुगुकत का चीन भारत--हुमायूं 


और वहाँ भी स्थान बनाया। उस स्थान पर भी उधारन एवं भ्रन नामक दो हिन्दू) आये और 
निवेदन किया कि “मोर्जा कामरान और आगे आने का आग्रह कर रहा है।” हज़रत पादशाह ने वहा, 
“अच्छा | ज्ञाम की नमाज पढने के उपरान्त आयेगे।” इसी बीच में करा बहादुर, पादशाह जादान 
काशकार तथा सुल्तान आदम पहुँचे और शुभकामनाएँ पहुँचाईं। हजरत पादशाह दो रकात नभाजे 
सुन्नत पढ़कर पलग पर बैठे । करा बहादुर तथा सुल्तान आदम ने पहुँचकर हजरत के चरणों वा 
(१२० अ) चुम्बन किया। हजरत पादशाह ने कहा कि, “सुल्तान आदम ! तूने मुझे बड़ी देर में याद 
क्या।” सुल्तान आदम ने निवेदन क्या कि, “यह दास नीलाव पर पहुँच कर चरणो का चुम्बन 
करना चाहता था किन्तु घर पर अतिथि के३ होने के कारण उसे छोड कर हजरत पादशाह की 
सेवा में उपस्थित न हो सकता था।” हजरत पादशाह ने कहा कि, “यह सेवा उस सेवा से उत्तम 
थी ।” सुल्तान आदम ने पुन निवेदन किया कि, “मीर्जा कामरान और आगे बुलवा रहा है।” 
हजरत पादशाह के हृदय में इस बात से कुछ शका हुई। सुल्तान आदम ने कहा, ' मीर्जा मेरे बन्दीगृह्‌ 
में है, हज्अरत पादशाह आगे चले।” तदुपरानत हजरत पादशाह एक नदी तट पर पहुँचक्‍र उतर 
पढ़े। दो घडी रात्रि पश्चात्‌ मीर्जा कामरान ने उपस्थित होकर सिर झुका लिया। हजरत 
पादशाह ने उससे भेट की और दाये हाथ की ओर बैठने का सबेत किया। दाये हाथ की ओर 
(१२० व) मीर्जा कामरान बैठ गया। वायें हाथ की ओर शाहजादा मुहम्मद अकबर और शाह अबुल 
मआली। सामने दिगलरू में तरदी वेग खा सुल्तान आदम तथा मुनइम खा बैठे । हजरत पादश्ाह ने 
क्माली" मगवाई। डेढ़ पूरी स्वयं खाई और आधी मीर्जा कामरान को दी। एक पूरी शाहजादये 
आलमियान और झाह अबुछ मआली को दी। एक पूरी तरदो बेग तथा सुल्तान आदम को दी* । इसी 
बीच में मीर्जा कामरान ने कहा कि, “महमूद खा नियाजी, सुल्तान शायर का पुत कमाल खा*, इस्लाम 
खा नियाज्ी तथा सुल्तान आदम का पुत्र लश्करी हजरत पादशाह के चरणों वा चुम्बन करेगेट।” 
हजरत पादशाह ने कहा कि, “ऐसा ही हो ।” सुल्तान आदम की ओर देख कर कहा वि, 'वे कक हमसे 
भेद करेगे१।” सुल्तान ने वहा, “बहुत अच्छा। उनमें कछ भेट करे। यह उनका दुर्भाग्य हांगा, 
हजरत पादशाह इतनी हरूम्बी यात्रा करके आये और वे उनसे कल भेट करे | ” सुल्तान ने किसी 


३ च, थ में “भ्रादम सुल्तान क॑ बकौल' । 


च, थछ में 'करा वद्वादुर मौर्जा शादवादा काशऊफार, ज॑ में 'कवा 
काशयर ।! 


३ च, छ एव ज में 'सम्मानित असियि ।! 


दिंगल का अथ जन समूह, एव मीड इत्यादि है किन्तु यहा ऐसे रथान से तापये है जहा अधिक लागों क बैठने 
का रथान ही । 


भू शब्फोर्शों में यह शब्द नहीं मिल सका। सम्मवत भोजन क॑ धान से तातये है । 


च, एब थे में --“ए्क पूरी में से भाधी स्वथ खाई, आधी मीर्जा को प्रदान की, एक पूरी शाहजादये आल- 
मिया एवं शाह अबुल माली को प्रदान क्रो और एझ पूरी दिंगल में बैठने वालों को” । 
च, छ में --“सायर सुल्तान का पुत्र कमाल खा? । 


च, छ एव जे में --“मौर्ज़ा ने सम्भवत यह समाचार इस कारण पहुँचाये कि उनके न थाने के कारण 
मम्मानित ददय में शदा पैदा दो” । 


च, छ ण्व ज में --“कया वालव में वे फल हमसे भेंट करेंगे”। 


बढ्ादुर मौर्जा पाइशाइजादा 


तज्ञविरतुल बाक्रेआत ७०९ 


को भेजा कि उन्हें बुला छाये और वे चरणा का चुम्पन बरवे' सम्मानित हा। वे उपस्वित हुए। 
(१२१ अ) सर्वप्रथम महमूद सा नियाजी तदुपरान्त सुल्तान गायर का पुत्र क्माछ स्रा उपस्थित हुए, 
तत्पश्चात्‌ इस्छाम सा नियाज़ी, और फिर सुल्तान आदम का पुत्र लश्क्री चरणों वा चुम्मत वरवे 
सम्मानित हुए। हजरत पदशाह मे पूछा वि, “सेमे यम गए है?” उन छागो ने निवेदन किया कि, 
* सेमे छगे है।” (हजरत पादशाह) ने वहा कि, “मजित पर चलना चाहिये। ' फिर वहा वि, कही 
से फन सि्ेंगे ?” शुल्तान आदम का पुत छझ्लरी १२ बीडे छाया। उन्हाने एक बीडा स्वय साथा 
और ११ बीडे आदमिया को प्रदान किए और का कि, “लइकरी ने बड़ा विचित वार्य त्रिया वि 
जितने बीडे आवश्यक थे उतने ही छाया।” तदुपरान्त हज़रत पादशाह सवार होकर पडाव पर 
(१२१ ब) पहुँचे । समा आयोजित वी गई। सगीतज्ञ सगीत, एवं वादव वादन में व्यस्त हा गए। पूरी 
रात आनन्द-मगल होता रहा। प्रात काल नमाज के उपरान्त हजरत पादण्ाह सा गए। मोर्जा कामरान 
भी अपने स्थान पर चला गया। मध्याह्वोत्तर की प्रथम नमाज-उपरान्त भाजन छाया गया और 
भोजन फ़िया गया। दस्तरख्वान उठा दिया गया। वह रात भो आनन्द-मंगछ में व्यतीत हुई । 
दूसरे दिन अमीरा ने उतसे वहा कि, “मोर्ज़ा कामरान वी चिन्ता करें। हजरत पादशाह ने कहा, 
“गुल्तान आदम वी दावत बरवे' जो उचित हागा कछेंगा । तीसरे दिन सुल्तान आदम बी दावत वी गई 
और उसे पतावा एवं नक्वारा जो पादणाही मरातिय हैँ प्रदान हुए और सुल्तान विदा कर दिया 
गया। चौथे दिन वे मीर्जा कामरान के विषय में सोचने लगे और निश्चय क्या कि, “मीर्जा 
वामरान के साथिया को उसमे पृथर्‌ कर दिया जाय।” सजर बेग, आरिफ वेग, अली दोस्त,सि दी 
मुहम्मद पकना तथा तुच्छ दास जीहर को आदेश हुआ कि, “वे भीर्ज़ा कामरान की सेवा में जायें* 
(१२२ अ) और कहा कि, “ह दास ! त्‌ जानता है कि तुझे कहाँ भेजा जा रहा है? तुच्ठ जौहर ने 
उत्तर दिया, “हे पादशाह ' में जानता हूँ ।” उन्होंने आदेश दिया कि “खरगाह के भीतर को* सेवा 
भी तुझ से सम्बन्धित है, अपने ऊपर नींद हराम वर छे।” हजरत पादक्षाह्‌ के आदेझानुसार मोर्जा 
कामरान की सेवा में हम म'याद्वोत्तर की दूसरी नमाज़ वे समय पहुँचे ) मीजा ने जा गाज मगाई। 
दास जौहर ने जा-तमाज प्रस्तुत वी। मीर्जा ने सायकाछ की नमाज़ खरगाह के भीतर पढ्ी और 
दास से पूछा कि, “ह्‌ दास | तेरा क्या नाम है ?” निवेदन किया कि, “दास जौहर”। पुन पूछा कि, 
“हे भेहतर ! ज़ादिमी भी जानता है?” निवेदन क्या कि, “हाँ थोडी सी।” तदुपरान्त खादिमी 
करने लगा। पूँछा कि, कितने वर्ष से हजरत पादशाह की सेवा कर रहा है? निवेदन किया कि, 
“१९ वर्ष से सैवा में हूँ।” उसने कहा कि, ' तू बहुत समय से सेवा में है?' निवेदन किया, हा । 
(१२९ व) पुत्र पूछा कि, “मीर्जा अस्परी की सेवा में भी तू था ?” निवेदन किया, ' नहीं। जलाल 
नामक एक व्यक्ति फकोर कया एक सम्बन्धी मीर्जा अस्करी की सेवा में था। पुन कहा कि, 
“रमजान मास में मै ६ राजे नही रख सका, क्या तू मेरे वदछे राजा रख सकता है?” फकीर जौहर ने 
निवेदन किया कि, “हाँ, रख सकता हूँ किन्तु मीर्जा स्वय अपने छोड़े हुए रोजे रखेगे। साहस से कार्य 


१ थे, छ एवं ज में “>“खजर बेगे, आरिफ वंग अली दोरत एवं सिद्दा मुहम्मद पत्रना को उन लोगों (मीर्ना 
कामरान के आटमियों) को श्रएणत करने के लिये नियुवत फ़िया गया | तुच्छ दास वो आदेश दिया कि तू भी 
मौजों कौ सेवा फ़र ।! (च पृ७ १०८ व, छे पृ० धृश्ञ, ज पृ० श्शृह थ) ! 

२ मीर्जा कामरान की । 


७१० मुगुछ फालीन भारत--हुमायू 


छे, अपने हृदय मे निराशा को इतना स्थान न दे।” तदुपरान्त उसने पूछा कि, “क्या तू जातता 
है कि भेरी हत्या कर दी जायेगी ?” फकोर ने उत्तर दिया कि, “पादशाहों के स्वभाव को पादशाह 
ही जानते है। में स्वयं इतना जानता हूँ कि कोई अपने हाथ का स्वय नहीं तोडता! इसके अति- 
रिबत हजरत पादशाह मुहम्मद हुमायूं बडे उदार है।” रात्रि इसी प्रकार व्यतीत हो गई। भात 
काल हिन्दुस्तान की और प्रस्थान हुआ और निश्चय किया" कि, “मीर्जा वामरान की आँखों में 
नशतर लगा दिया जाय” जब हजरत पादशाह यह आदेश देवर चछ गए तो कोई भी मीर्जा वी 
(१२३ अ) आखो में नहतर न छगाता था। किसी व्यक्ति की खोज हो रही थी कि सुल्तान अली वख्यी 
ने अली दोस्त ईशक आक्य से कहा कि, “तू नश्तर लगा ।” अली दोस्त ने उत्तर दिया कि, 
“जब तू किसी का एक शाहरुवी देता है तो हजरत पादशाह स पूँछछेता है। में पादशाह के आदेण 
के विना तेरे कहने पर यह दैंसे क्र डाल? कल अगर हजरत पादशाह पूछेंगे कि तूने यह कार्य क्यों 
क्या और हमारे भाई को नष्ट कर डाछा तो (क्या) में उस समय यह उत्तर दूँगा कि सुल्तान अली 
दोस्त ने आदेश दिया था। यह मुझसे नही हो सकता।” ये आपस में यही वार्ता कर रह थेकि 
तुच्छ दास जौहर ने कहा कि, “मैं जाकर हजरत पादशह से कहता हूँ।' अछी दोस्त बारवेगी, गुलाम 
अली शशअगुश्त दारोगा फर्राश खाना एव फकीर जौहर घोड़ा दौडाते हुए हजरत पादक्षाहे की 
(१२३ ब) सेवा मे पहुँचे और हजरत पादशाह से निवेदन किया। अठी दोस्त ने भो हजरत पादशाह 
से कहा कि, कोई भी यह कार्य नहीं करता ९” हजरत पादशाह ने गाली देते हुए३ कहा कि, तुझे वया 
हुआ है तू कर४। ” आदेशोपरान्त वे मीर्जा कामरान के पास पहुँचे । गुलाम अली ने मीर्ज़ा मे निवेदद किया 
कि, “ह मीर्जा | यदि यह बात मैने अपनी आर स कही हो तो ईश्वर मरी जिह्ा को ग्रुद्दी से खींच 
ले, किन्तु पादशाह के आदेश का उल्लयत सम्भव नहीं। उनका आदेश इस प्रकार है कि आपको 
आँखो में नश्तर लगाया जाय।” भोज ने कहा, 'मेरी हत्या कर दी जाय ।" गुछाम अली ने उत्तर दिया, 
“आपकी हत्या का कोई भी साहस नही कर सकता ।' मीर्जा कामरान कसी चीज की खोज करने 
लगा, उसके हाथ मे रूमाछ था" । गोली बनाकर उस फर्राश वे मुह पर जो मीर्जा का पकडने वे छिए 
हाथ फंलाये था, मारी | तदुपरान्त उसने मोर्जा वा हाथ पकडा। खरगाह के वाहर छाया और मीर्जा 
को लिंटाया। उसकी आखा में नझ्तर छगाया। रूगभग ५० नद॒तर छगाये गए। उसने पौरुष 
प्रदर्शित करते हुए दम न मारा। जो व्यक्ति उसके जानू पर बैठा था उसस मोर्जा ने केवल यह बात 


चे, छ एव त में ---“आदेश दिया फ्रि, जिस प्रकार मौर्जा ने मौर सेयिद अली मुल्तानी, एव एके समूह को 
अक्रारण झधा बना दिया था, इसके ददले में उसफ्ी आखों में नश्तर लगा दिया जाय!” (च॑पृ० १०६ झ, 

छ पृ० शव, जे पृ० श्रण्य) । 

च, थ एव ज में --“तुझँ भाषा में कहा ! । 

तुककीं भाषा में ऊहा । 

च, थे एव ज में --“यदि ऊ्रोई नहीं करता तो तू कर ! । 

जे में --“उस समय वहा फ्िमी प्रकार का कोई अस्त शस्प न था, जिस समय फर्गश ने भीर्जा को पक्‍त्ने के 
लिये हाथ फैचाये और खग्गाह + बादर लाना चाहा तो मौर्जा ने जा रूमान'उसके हाथ में था, उसका गोला 
बना कर फर्गश के मुह पर मारा। बहर हाल कर्रांशा मी्जो 
(ज पृ०१-०ब्‌ है | 


न्द खा स्ण 


श्र 


को पड बर खरगाह के बाहर लाये ”। 


प्र 


तज्ञकिरतुल बाकेआत ७११ 


(१२४ अ) वही, “तू जानू पर क्यों बैठा है? क्या इसके बिना तेरी तसल्ली न होगी) *” इस बात 
के अतिरिकत उसने कुछ न वहा। वडी वीरता से घैये धारण विए रहा। तदुपरान्त किरदी मेवा- 
दार ने उसकी आँखो में नमव छिडबा। अधीर होकर उसने अल्लाह का नाम लिया, तदुपरान्त यह बहा 
कि, ' हे ईश्वर! मैने ससार में जो कुछ किया था उसवा बदला मिल गया, अब मुझे कयामत में 
आशा है।” तदुपरान्त मीर्जा को सवार करके प्रस्थान किया गया। उस तोपवे समीप जिसका 
निर्माण सुल्तान फीरोज शाह से कराया था, पडाव कराया गया*। वहाँ की वायु वडी गरम थी। तदु- 
परान्त सवार व्रके लश्कर में पहुँचाया गया। मीर्ज़ा वासिम कोहयर वा खेमा छगा था। वही 
ठहरा दिया गया। जौहर फकीर कहता हैं कि जय उसने मीर्जा को वडा व्याकुछ तथा अधीर देखा 
तो वह मीर्जा वे पास न रह सका, अपने स्थान पर आ गया। कारवाने में पहुंचकर चिन्ता में शिर 
(१२४ व) झुवाये हुए था कि पादशाह वी दुप्टि फ्कीर पर पड गई। उन्हाने जान मुहम्मद क्ताव- 
दारकों फवीर के पास भेजा कि ' उस दास से पुछो कि जिस काय हतु मैने नियुवत किया था उसका 
क्या हुआ और उस क्सि प्रवार सम्पत्र किया?” तुच्छ दास जौहर ने निवेदन क्या कि, ' जिस कार्य 
का आदेश हुआ था उसे सम्पन्न कर दिया।” हजरत पादशाह ने बहा, अब छू उस स्थान पर मत 
जा और स्तान के लिए जल का प्रवन्ध ब्रा 


तदुपरान्त हजरत पादशाह निरन्तर यात्रा करते हुए पराता जानूहा को विलायत में 
पहुँचे। पराना ने आकर चरणा का चुम्वन किया। सुल्तान आदम से) पराना के विपय में सिफारिश 
बो। हजरत पादशाह ने उसे सुल्तान आदम के सिपुर्द कर दियाई। करछाव * नामक स्थान के समीप 
(लोग) लगभग ५० ग्रामा का सुनक्र* वाँधे हुए एकतन थे। हजरत पादश्ाह ने उसपर आक्रमण किया 
(१२५ अ) और सुनकर को तोड डाछा। बहुत से लाग वन्दी वना लिये गए? । हजरत पादशाह ने आदेश 
दिया कि, ' जिसे भी मुक्त किया जाय धन लेकर मुक्त क्या जाय ।” समस्त लश्कर का उसकी श्रेणी 
वे अनुसार धन प्राप्त हो गया। 

तदुपरान्त हजरत पादशाह ने कदमीर जाने का सकलल्‍प क्या। अमीरा के एम समृह ने 
वहा कि, “कश्मीर जाने का समय नही है! हजरत पादशाहने इसवात पर जोर दिया। शाह अबुल 


१ न्मेजानृपर बैठने वाले से वार्ता का उल्लेख नहीं । 

च, छ एव ज में --“मार्ग में एक गुस्तद है। उसे उस विलायन में तोप कहते दे। उसपर निर्माण सुल्तान 
फौरोज ने कराया था हवा के गरम होने के कारण वा पड़ाव किया गया। ” 

च, छ ण्व ज में -- इस करण फ़ि वह अफयानें का हितैपी कदताता था।!! 

च, छ में “उसके अपराध क्षमा कर दिये ” । 

च एवं छ में 'करताऊ,! ज में, 'करचाक! । 

संगठित हो कर एक प्रकार का घेरा * पूर्व में 'सरर' भो प्रयुतत इआ है। 

च, छ एवं ज॑ में --“करजाऊ (ज में 'ऊरचाक) जमींदारों के एक समूह ने लगभग कौ 

दृढ़ बना लिया था। सैनिरयों मे उस पर आन कर्क उसे वितव कर गर अट हे गण 
बहुत वड़ी सख्या में लोग बन्दी चना लिये गये * | ( च्‌ . पृ० ११० व, छ पृ० ह४ व, ज * बृ० रर१ १) । | 


ग् 
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७११ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


मआली ने वइ्मीर की ओर प्रस्थान के कारण एक मुगुल को वाण द्वारा मारा और वहां, ताल 
कश्मीर वी और जाआ। विना गए न रहूंगा? ४ 

जव अमीरा ने देखा कि हजरत पादशाह बहुत जिद वर रहे है वो वे सत्र मिलकर 
सुल्तान आदम के पास पहुँचे और उससे इस विपय में वह्कना। उसने हजरत पादज्ाहें के चरण 
पक्‍डकर निवेदन क्या कि, “इस वार बड्मीर की यात्रा को स्थगित रखे। सुना जाता है वि 
इस्लाम खा सूर ने इस ओर प्रस्थान क्या है। अफगान छोग जो रोहतास के बिछे को छोडबार 
बेहत एवं चनाय नदी पार क्र चुके थे दापस आ गए हैं। यह अच्छा होगा वि इस बार आप 
कुल तथा कन्धार की ओर चले जायें+* और साने खाना वैरम खा को अपने साथ छेकर आये। हिन्दु- 
स्तान भी अधिकार में आ जायेगा और कश्मीर भी। इस समय नीलाय को सरहद निश्चित विया जाय 
(१२५ व) और देसा जाय कि ईइवर क्‍या बरता है?" 


(२६ ) 


हजरत पादशाह का काबुल एवं कन्धार की ओर प्रस्थान और मीर्जा 
कामरान को मत्रका सुअज्जमा की झोर विदा करना 


जब हजरत पादब्ाह ने प्रस्थान करने का सकलप कर लिया तो सुल्तान आदम ने निवेदन 
पिया कि, “इस विलायत के आदमिया की पड़ हानि हुई है3। हजरत पादशाह के कूच बरने पर 
सम्भयत छोम उत्पात मचाय ४, अत यह उचित होगा कि ढिंढोरा पिटवा दिया जाय वि हज़रत पादभाह 
रोहतास में छपर-वदी* करेगे* | जब छोग इस ढिढ्रे कय सुनेगे ता वे विभिन्न स्थानों पर ठहर जायेगे 


३ च, छ एवं त में --/इजरत की बहुत सनय से कश्नीर ताने की इच्छा थी अत उन्होंने उस भ्रोर प्रस्थान क्रिया । 
समस्त खाना एव सुत्तानों ने निवेदन क्रिया, “यह उस मुहात में जाने का समय नहीं है।' उनझ प्रार्थना स्वीकार 
ने की गई। शाह झठुल मञ्ाली भी तिसते प्रति दज्च॒रत पादशाह वही सृपा प्रदर्शित किया करते थे, जिद वरने 
लगा, यद्दा तक कि उसने एर मुगुल को बाण द्वारा मारा कि तू माश दर्शा ।? (चू पृ० शृश्०्य, छ पू० 
€६डब, ज १० १२११) | 

२ च, थ एव ज में --/इस बार आप काउुल तथा कथ्वार की ओर वापस चने जायें कारण कि बहा से दिदुस्तान 
के झमियान की व्यवस्था की गई थी । मी्जा की रमस्याक समाधान हेतु अ ये थे। यहा से तौट कर खाने 
खाना वैरम वे। कन्धार से बुलवा कर आस पास की सेनाओं वो सूचना दे दें और फिर एक बहुत बनी सेना 
तैयार करके इस देश फी और रवाना हों । हिन्दुस्तान भौ वित्य हो जायगा और कश्मीर भी 
ए० रृश्श्य, थ. पृ० धश्य्र, जे. ९० १ल्‍रञअ) । 

३ क, ख, ग, घ एव ज में, 'खौले जरर स्मौदा अस्त ! है किसु च एव छ में 'खक रमीदा अम्त ( गूचना 
मिल गई हे) 

४ च एव ७ में इसपेआगे दस प्रकार है --“शिविर वादों को कहाँ कद्ट न पहुँचायें”,! 
यण्व छ में * चपर बढ़ी (देशा वाथना, अफ़ोध करना) ! । 

& च, छ एव न में इसे भागे --“भौर दौर्घ वक्‍त तक कय रहेंगे” । 


(च. 


हा 


तथ्क्रितुल घाकंआत ७१३ 


और उन्हें साँल्वना एवं झान्ति प्राप्त हो जायगी *। तदुपरान्त हजरत पदण्ाह ने कहा वि, “ढिढोरा 
पिटवा दिया जाय।" तत्पदचात्‌ थे निरन्तर यात्रा वरते हुए नीछाव पहुँचे और नोछाब से मीर्जा 
ब्गमरान यो मवका की ओर विदा क्र दिया। वे स्वय पेशावर पहुँचे और आदेश दिया कि, इस 
(१२६ अ) स्थान पर किले वा निर्माण विया जाय।” अमीरा ने इस विपय में निवेदन क्या कि, 
/बिलछा न बनाया जाय* ।” हजरत पादक्चाह ने वहा कि, “जब मैं वश्मीर जाता चाहता था तो तुम 
छोगा ने रोवा, अब इस समय क़िले वे छिए राकते हा। यदि अब के वे निर्माण के विषय में 
प्रतीक्षा झरने वी वात कोई बहेगा तो वह दड का पात्र वनेग्रा।”जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन क्लछे 
की नीव डाल दी गई। सात दिन में विला पूरा हो गया। गेहूँ उस समय तक न कटा था। आदेश 
दिया वि उसे बटवा कर किले वे भीतर भडार में एकत्र वर दिया जाय। शुक्रवार के दिन खुत्वा 
पढवाया गया। सिवन्‍्दर स्रा उजवेब को सरोपा प्रदाव क्या गया। क्छि। उसका सौप दिया गया। 
मध्यान्नोत्तर की दूसरी नमाज के उपरान्त वे समर हुए और निरन्तर यात्रा करते हुए कावुरू 
पहुँचे। उकावैन के ऊपर पहुँचे। नवरोज़ बडी घ्‌म-बाम से वाबुर मे मनाया गयाएँ। 


नवरोज़ के उपरान्त वे बन्‍्धार की ओर रवाना हुए। तीन मास वहा कुशलतापूर्वक रहई। 
तदुपरान्त काबुछ वापस चछे आये। वैरम खा वा तुरग" नदी तक जो कि गज़नी तथा बन्धार के 
(१२६ व) मध्य में है, साथ छे गए और उपर्युवत नदी से कन्धार की ओर विदा कर दिया और 
प्रतिशा वी कि “शीत ऋतु वे उपरान्त यदि ईश्वर ने चाहा तो हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान करेगे।” 
तदुपरान्त वे स्वय कायूछ गए। 
हाजी$ मुहम्मद प्रा कोको गज्जनी में था। वह कुछ खितर था। जब खाने खाना वैरम खा 
वन्‍्धार वी ओर से हजरत पादशाह के पास आ रहा थातो वह हाजी मुहम्मद सा को तसल्ली देवर 
अपने साथ काबुछू ले गया। हाजी मुहम्मद खा पुन गज़नी भाग गया। हजरत पादश्चाह्‌ उसे अत्यधिक 
साँत्वना देकर छाये किन्तु उसके हृदय में कोध बना रहा। हजरत पादशाह लमगानात के तूमान में 
पहुँचे । हाजी मुहम्मद खाने अपनी पताक्ाा तथा नक्कारा तोड डाछा। यह समाचार हजरत पादशाह 
वो प्राप्त हुए। हाजी मुहम्मद तथा उसके भाई अर्थात्‌ शाह मुहम्मद को बन्दी बना लिया और कहा 
“तू अपनी सेवाआ को लिख | मैं तेरे अपराध लिखता हूँ ताकि दोनो को तुछना की जाय। यदि तेरी 
सेवाए तेरे अपराधों के बराबर निक्‍लेंगो ता तेरे अपराध क्षमा कर दिए जायेगे! यदि तेरे 
(१२७ अ) अपराध सेवा वी अपेक्षा अधिक निकले तो तुझे न छोड,गा और तेरी ह॒त्या करा दूंगा।” 


च, छ एव ज में :--तदुपरान्त आप अचानऊ बदृच वर दें” । 
च, छे एव ज में --“अमीर्सों एव मिपहसानाएँं ने (न में 'सिपदमालारों” नहों है) एक दिल एवं एक मत दो 
कर कई कि कुद्र दिन प्रतीद्या करनी चाहिये। ” (च [० १११३, छ १० ६५व, जपृ० १२२३) । 
है थे छ एव न में नवरोन के समारोह के आनत्द मगत वा बड़े विस्तार से उल्लेख हुआ है । 
४ जैमें --“बहा से हिन्दुस्तान यी भरोर रवाना हुये” । 
५ चथवद्यर्मेपतनक नदी! । 
$ च, छ एव ज में हाती मुहम्मद खा फोरी सम्बन्धी इस घटना का उल्लेख नहां। 
र्‌० 


छ्१्४ मुगुछ कालीन भारत--हुमायू 


अन्ततोगत्वा उसने अपनी सेवाएँ लिसी, हजरत पादण्लाह ने उसबे अपराध ल्खि)। उसके अपराध 
सेवा से अधिव निक्ठे। हजरत पादक्षाह ने हाजों मुहम्मद खा को बन्दो बना दिया। कुंछ दिन उप« 
रान्त दोना माइया वी हत्या करा दी और स्वेय कावुद पहुँचे। खाने साना का कन्धार की आर विदा 
कर दिया जौर कहा कि, 'शीत ऋतु उपरान्त तुम आना। तव हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान करेगे ) 


इन दिना* हजरत पादक्षाह अधिकाँश आवे बारा झुवाजा वस्तयारान5, रवाजा रेगे रवाँ 


की सैर क्या करत थे। समरबन्द बुखारा तथा इसी प्रकार के स्थाना के प्रतिप्ठित छोगा एव तहवार 
(१२७ व) चलाने वाटा को सूचना कराई और बुछ का उपहार भेजे और टिसा कि, यदि 
इइवर ने चाहा तो मै हिन्दुस्तात की आर प्रस्थान करूँगा। आप छाग पधारे लो बोई रीक नही है, आ 
जायें तावि एक वार हिन्दुस्तान पर आव्रमण क्या जाय। फिर जो कुछ ईइवर वी इच्छा होगी, 

चही हागा ।' तदुपरान्त उन्हाने बुशरना हतु फातहा पढा। 


( ३० 
हजरत पादशाह का अनन्त तक स्थायी रहने वाले 


सौभाग्य के साथ हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 
कतआा 
नसटारी ! ससार परिवतन शील है, 
वह जमशद को द्वारपाल यनाता है। 
कौन सा एसा आराम है जिसमें वष्ट नही 
बिता पतन वा क्सिन प्रसनता दखी। 
खे एव छ में -- दृक़ाते पाटशाह रानवानी काउच में एशय एव गौरव क॑ साध राज्य बर रहे थे। हाती 
मुहम्मद खा शोको ग़तनी में था । ५३ युद मनीन धा। नव खाने खाना पैरम खा कन्धार से श्राया तो से वह 
साया देयर सम्मानित दरवार में लाया तथा धरती का चुम्बन उरवाकर सम्मानित कराया। वह (दहाजौ मुहम्मद 
खा योगी) पुन भाग कर गवनी चला गया । राहे भालम पनाद ने उसे श्रयधिफ प्री साहन देसर पुन बुलवाया 
फि तु उसे ऋट्य में उोध एवं मलौनतों उसी प्रकार बनी रहा ) इसो दोच में शाहे आलमियान लमग्रानात वे 
हूप्षान प्री भाग रवाना हुये । द्वाजी मुदृम्मद खा ने अपनी पताया तथा अपना नकारा तोड डाला यह समाचार 
उनमे सम्मानित वानों तर पहुंच । यथै कार्य उनसे विनाश का कारण बन गया। उद्दोंने झ्रादेश टिया कि 
उसमे तथा उसे भाई शाद मुहम्मद को बन्‍्दी बना जिया जाय । शादी श्रारेशानुसार व बदी बनायर लाये गये । 
इशर्त पादशाद ने उद्दा में न्याय यो न त्यागृगा | तू अपनी सेवाझों को ल्खि, से हरे अपराधों को लिखता 
हूँ। दखत ई कौन भधिक निकल हैं। यदि तर अपराध तरी सेशआं के बरावर निकले तो तुक क्षमा कर दुगा। 
यदि अपराध सेग्रा्शों से झधिर निउले ता ईशा की शपथ्न छोड़,ग़ा अण्ति हयायरा दंगा। एसाही 
जिया गया। प्र बेर भोर का च्योस तैयार हुआ ५ उसडे अपराय सेगाओं से अधिक निफले | उ्देनि भादइश 
दिया कि 3४ वदी बना लिया ताप । बुद दिन उपपत दानों बी हृया उरा दा और महमस, खलौल, एव 
यूमरठरई मे संधि कर वायुत लौट झाये । (च एृ० २०३व १०ड्च्र छ ० पश्च दश्व) । 
यह छ में इस घरना का उल्तेप दे जिल्नु चने न /॥ 
इम्भावत रगाया मेंतयागान ॥ 
पड छ के भजुमार बाद ( ख ) ४ उसे कर १६। इस बाव ( उड़ ) ३ दाता याहिये यासण कि झागे 
मम पग ग पग5 आम 
थ दिदुश्तान री आर प्रस्थान 4 उद्दधश्य से 
दाग ग, कुदुधातनत साय लकनर शहिति उस देश को आर ब्रस्थात और उस कित्य" 
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क़तआ 
"हे बुद्धिमान ससार परिवतन झील है, 
हे खुशी तथा दु ख दोतो इसमे साथ साथ रहते है । 
कौन आराम सर्वदा देख सकता है, 
कप्ट सवंदा कम रहता है।' 
जब" वे वाबुछ स जलालावाद पहुँचे तो वहाँ से जाछा* पर बैठकर आतन्द मगल मनाते 
१ च, छ एव ज में --“/हजर्त पादशाह ने दरबारे आम किया । ईरान तथा तूरन के सिपदसालारों ने आस पास 
मे भाकर कौरनिश की तथा घरतो चुम्बन क्रिया । प्रयेक विषय में तथा सदम में कोई न कोई बात कही गई। 
हरत पादशाह ने हिन्दुस्तानको प्रशसाका जी मोती बरसाने वाले वस बादल से बरसे, उन्हें ईरान 
तथा ध्ूरान 4 सिपहसनारों ने हृदय से पसन्द किया और उन मोतियों को अपने कानों में पहना । धरती चुम्बन 
कहव यात्रा की तैयारी एव व्यवस्था करने लगे । खाने खाना बैस्म खा भी कथार से पहुँच गया । 
इसी बीच में मलिकुत्तुज्जार रवाजा दौलत ने हि दुस्तान से आऊर चौख़ट का चुम्बन करके निवेदन 
किया कि हिंद व सुल्तान ने मुभसे एक वारयाह तैयार करने का भादेश दिया था । जब मैं तैयार करके उसके 
पास ले गया: तो उस भभागे ने कहा कि में इस बारगाइ का न लूगा | जहा तू चाहे ले जा और जिस राज्य के 
अधिकारी को चाह दे ।! श्रव मैं इस वारगाद को इस राज्य के लिये उचित समझ कर दूर से लाया हूँ ।” हजरत 
पादशाह ने कह कि, यह राज्य की बास्गाह दे उससे लेरर हमारे पास लाया है। क्याकि उममें उकृष्ट फाल 
एवं शुभ सवाद निउलत थ, झत उद्यान एवं बाढिका की हैप्या के विषय उस बारगाइ को लैसर उद्यान के प्रागण 


में लगाया 

हक दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में हिंदुस्तान की यात्रा क॑ उद्दे श्य से प्रस्थान क्रिया । जब वे मज्िल पर पहुँचे 
तो हर हिशा से बधाई की भावाजें एवं नार लगने लगे। वहाँ से निर तर यात्रा वरत हुये वे सुर्खाव पहुँचे । 
जब उहेनि वहाँ से प्रस्थान क्या तो तरदी बेग खरा को आदश दिया कि श्रागे जाकर मजिल के लिये समतल 
स्थान तैयार करो ।! वह थीती दूर गया था कि तुच्छ दास जौहर से वहा कि, तू भी जा और दानों मिल कर 
मे जल निश्चित करा ।? चब में पाछ्ले से जाफर खान के पास पहुँच यया तो उसने पुछा, “तू कैसे आया और किस 
कारण से सेवा से पृथक हुआ ?! मैने कहा,'दास को आपको सेवा के हँतु भेजा गया है ।” उसने कहा “अल हम्दो- 
लिल्लाह । यह बडा अच्छा हुआ | पश्शाह के आदेशानुसार उसके साथ जाकर हम लोगों ने मिल कर एक 
स्थान निश्चित कया | इसी बीच में पेश खाने के खच्चर भा गये । दरवार क॑ फर्साशों ने वारगाह एवं ख़रगाइ 
लगवाया । बहा प्रडाव किया गया । प्रात काल कूच का तब्ल बसवा दिया यया। अभी खरगाह एवं तहारत 
खाना लगा था कि वै घुनू करने लग । फ्कीर उनके शुभ चरणों पर जल डाल रहा था। मीर तोलऊ तुराकची 
से वा उस समय उपरिथत था मैंने कहा, 'हन॒रत नमात्र पह वर सवार हो लायेंगे । जुलचा (ज मैं जा नमाज) 
लाफ़र बिछा दा ।' तूशाऊच्ो ने दूसरे का लाने का आदेश दिया। जब बे बुनू कर चुक तो दास ने भुझ कर 
खरगाह क॑ भीतर देखा । हजरत पादशाह ने कहा, अभी तक (ज के अनुसार जुलचा ) नहीं लाया ? जब 
त्शकऊची की भूल और इस कमीने दास की उत्तम सेवायें देखीं तो यह शेर पढ़ा... 

दात्त ने तसरलीम करके धरती चुम्बन ज़िया। वहाँ से निरन्तर यात्रा करते हुये लमगामात में 

पहुँचे । तुच्छ दास के हाथ में आक्तावा था | हजरत ने आदशदिया कि, इसी प्रकार व॑ कुछ अभय आफतार्बों 
को शौघ तैयार वरा ले /! मैंने निवेदन किया, 'यदि ईश्वर ने चाहा, लाहौर में तैयार कण लगा।' उस 
सम्मानित शाह ने इस तुच्छ की ऋर कनखियों से कृपापूर्वक देखा । जलालाबाद से जाला पर बैठ कर पेशावर 

हुँचे ” (च १० ११३१३, छ प्रृ० हृद्ब॒-ह८ व, ज॑ पृ० १२४ १२५)। 

९ जाला >लगों, अथवा वास की हलयी फुलमी नौका । बावर ने इस सौज़ा द्वारा याता का बाबर नामा में 

अनेक स्थानों पुर बटा रोचक विवरण दिया है । 


७१६ भुगुल कालोन भारत-हुमायू 


हुए पेशावर आये और वहा दो रोज ठहरे। युल्तान आदम को आदेश हुआ कि “मे ईश्वर की इथा 
से हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ।” 


(१२८ अ) तदुपरान्त निरन्तर यात्रा बरते हुए नीराव पहुँचे । उस समय शीत तु थी । 
नीलछाव पार किया। नदों पार करते ही तुष्छ जोहर की दृष्टि नवचन्द्र पर पडी। हजरत पाद- 
शाह का बधाई देते हुए निवेदन विया कि, ' पादशाहे आलम! नवचन्द्र, नदी का पार वरना तथा 
हिन्दुस्तान में प्रवेश सुदारक हो!” हजरत पादशाह ने तोन वार कहा, ' इनशा अल्लाह, इनशा 
अल्लाह, इनशा अल्लाह”। तदुपरान्त यात्रा करते हुए भरहाका? वी विलायत के समीप पहुँचे। 
उस स्थान पर हजरत पादशाह ने तुच्छ जोहर से कहा कि, “शाहजादे को स्नान वरा कर एवं 
वस्त्र) पहिनाकर सेवा में ला ।” पादशाह के आदेशानुसार तुच्छ जौहर ने शाहजादये आलूमियान 
से निवेदन किया कि, “हजरत पादकझ्षाह ने आपको बुलवाया है । स्थान करके तथा वस्नत पहिन कर उनकी 
(१२८ ब) सेवा में चलें।” शाहजादे ने कहा कि, ' में तुम्हारे सामने नगा नही हो सकता। मुझे छज्जा 
आएी है, किस प्रकार नगा होऊँ? ” तुच्छ जोहर ने निवेदन क्या कि, यदि आपका आदेश हो तो 
रफीक को बुला लाऊँ।” आदश हुआ कि, “एसा ही करो। ' रफीक वे आने पर स्नान किया और वस्त 
पहिने। तुच्छ जीहर उन्हे हजरत पादशाह की सेवा में छे गया। वे स्वय किवले३ की ओर मुख विए 
बैठे थे। झ्ाहजादे को अपने सामने बैठाया। हर बार कुछ पढकर श्ाहजादे पर फूँक्ते जाते थे और 
इतनी प्रसन्नता प्रकट करते थे कि मानो वह देन सौभाग्य एव सफलता उसी समय प्राप्त हुई हो । 

तदुपरान्त रवाना होकर भरहाला से चार कुरोह पर पडाव किया और कहाएँ कि, “मैं 
शुभ शकुन लेता हूँ | सैनिको का निरीक्षण एवं गणना कराता हूँ। अलिफ से प्रारम्भ करता हूँ। 
अलिफ में आफतावची लोग सम्मिलित है । आफतावची अपने अस्न शस्त्र का निरीक्षण कराये ।” लश्कर 
ख्रा उर्फ मुहम्मद हुसेन" ने आकर आफतावचिया को आदेश पहुँचाया। आदेशानुसार दास तुच्छ 
(१२९ अ) जौहर, मेहतर सवीहा, तौफीक एवं कुछ आफताबची अस्त्र-शस्त धारण करके खडे हुए। 
हजरत पादशाह उन्हे देखकर प्रसन्न हुए और कहा कि, “मुवारक हो। शकुन मिल गया।” दासो 
में से प्रत्येक ने वधाई दी और निवेदन किया कि “यदि ईश्वर ने चाहा तो हजरत पादशाह की 
आकाक्षायें शुभचिन्तकों की इच्छानुसार पूरी हागी। (आमीव या र्बुल आलूमीन१)” कुछ 


१ च, छ एवं ज में, 'परहाला' । 

२ क, ख, ग एवं छ मैं 'जामा”, च, छ एव ज में 'मरोपा! । 

३ पश्चिम कौ भोर, जिधर मुख करके नमाज पढ़ी जातो दे । 

४ च,छ एवं जर्मे --आादम सुल्तान वादचूद इसके कि हजरत वादशाह उसके राज्य में तश्गैफ ले गये, सेवा मे 
उपस्थित न हुआ । सम्मवत वह समता था कि इस प्रकार के शत्रु पर विजय कठिन है। जब शत को पत्ता 
चनेगा फ़ि मैं उनका सद्दायक हूँ तो वह मुझे हानि पहुँचायेगा ।! इस कारण बुछ अमौरों ने निवेदन क्रिया कि 
“उस पर थराकमण करना चाहिये और सर्व भ्रथम उस कोने को साफ वर लेना चाहिये ।! तुच्छ दास ने निवेदन 
किया फ़ि “कह एक कण से अधिक नहीं । यदि हस्त पादशाह उस दुष्ट ( अफयान ) को परातित कर लेंगे ते 
आदम सुल्तान सरीखे सहस्नों दास बन जायें गे ।? करसीर की प्रार्थना खौफ़ार कर लौ गई।” (च पृ० ११४ब, 
छू; पृ० ध्यय-ह६ अ, जपघृ० १२८व )। 


च, द एव ज में --“मुहम्मद हुमेन, जिमे बाद में लक्तर खा की उपाधि प्रदान हुई” । 
६ हे परमेखर | प्वमरतु । 


तज़किरतुल वाकआत ७१७ 


शागिदंपेशा उदाहरणार्थ मेहतर सत्रह्मकार*, फरहाद एवं अन्य छोगो ने वहा कि, “हम छोगो वा 
भी निरीक्षण कर लिया जाय।” हजरत पादश्ाह ने कहा कि, हमें ज्ञात हैं वि क्सिये पास क्‍या 
अस्त्र-शस्त्र है। हमने फेवल शकुन के लिए यह बिया था।” 


शाहे आलमियान का हिन्दुस्तान में प्रवेश और 
आसपास सैनिकों की नियुक्ति करना 


तदुपरान्त निरन्तर यात्रा करते हुए चनाव नदी की ओर पहुँचे। चमाव नदी चार कुरोह 
रह गई थी वि एक ऊँचा स्थान दृष्टिगत हुआ। हजरत पादमाह ने उस स्थान पर पहुँचकर कहा 
कि “यहाँ सायावान लग्राये जायें और भोजन का प्रवन्ध किया जाय।” तदुपरान्त सायाबान लगाये 
गए,और भोजन का प्रवन्ध क्या गया। उन्होंने भोजन किया। तदुपरान्त अमीरा को नियुवत किया। 
(११९ व) खाने पाना वैरम खा, सिवन्‍्दर पा ऊज्बेक, तरदी बेग*, छाल बेग तथा बुछ अन्य अमीरो 
एव सुल्तानों वो विदा करवे आदेश दिया कि, “पर्वत के आँचल वे आस पास वे स्थानों को विजय 
बरके जाल्धर तक पहुँच जाये ओर वहाँ चौकन्ने रह। यदि अफ्गान लोग निकट हा तो मुझे सूचना 
दें अन्यथा सतछूज नदी पार करबे सरहिन्द के भूभाग में पहुँच जायें।” मौर मुशी *, शिह्ाव खा", 
फरहाद खा९ उफं मेहतर सखा, तोशाखाने वा दारोगा, मेहतर सवीह आफ्तावची एवं कुछ अन्य 
छोगो को ठाहोर वी ओर नियुक्त किया। 

इसी बीच में हरयाई» नामक आयदार ने निवेदन किया वि, “मेरे परिवार वाले तथा माठ 
असवाप छाहदौर में हँ, यदि आदेश हो तो उनके समाचार प्राप्त करें।” हजरत ने कहा, ' यदि तू 
बहाँ चला जायेगा तो जल वी क्‍रीती कौन छे जायेगा ?” सवाजा सुल्तान अछी मीर 
वरुशी ने निवेदन किया कि, “उसवा भाई फतहुल्छाह जछ वी वरौती ले जायेगा। ' हजरत ने स्वीकार 
न क्या और कहां कि, ' वह्‌ चला जाय | मैं करोती विसी को सौप दूंगा ।” तदुपरान्त तुच्छ जौहर 
(१३० अ) को वरोती सौप दी। वह थोडी दूर गया था वि उसने सोचा कि “यदि बिसोी सवक मो 
क्रौती सौप दी गई तो ईश्वर ही को ज्ञात है कि मुझे पुन प्राप्त हो या न हो।” यह सोचकर लण्जित 
होकर रात्रि मे छोट आया। जब तुच्छ जौहर को क्रौती प्रदान की गई तो उसने निवेदन क्या कि, 
“हू हुजस्त | फकीर आवदार-खाने में रहे या आफ्ताव खाने में २” आदेश हुआ कि, “तू आफ्तावखाने 


+ 

च एवं छ में 'मेहतर सबाका रिकाइद्रार', ज में 'मेहतर सफाई रिकरावदार' । ऊपर “सबीह लिखा गया है। 
च, थ एव न में “कस्त अव्वल! । 

च, छ ण्व ज में 'तरदी बेग खा! + 

च, छ एव ज में 'मीर मु शी अशरफ़ खा । 

च, छे ण्व ज में 'रशिद्यावुद्दीन खा! । 

क, एव ब में 'करदत सा दाराग्रये तोशा खाना', ज॑ में “'करहत खा दारोगये तूशक खाना! | 

च एव छ में 'हरिया', ज में, 'नूरपाईं । 

दरिया । 
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७१८ भुगुल्ठ कालीन भारत--हुमायूं 


में रह, किन्तु पानी पीने का एक कूजा*, एक चीनी का प्याला और क्रौती अपने पास रख जल वा 
कूजा विना मुहर के मत छोड। रात्रि में करौती का ख़ाली मत रख। जव पीने वे लिये जल छाये 
तो चीनी के प्याछे से पिछा। सवार होने वे समय करौती छेबर सवार ही।” हजरत पादशाह ने 
फवीर जौहर को इस प्रकार समझाया। जव हरिया रात में छौट आया ता कूच के समय हरिया, फ्कीर 
जौहर के पास करौती माँगने आया। इस कारण कि मनुप्य के विपय में प्रसिद्ध है कि वह भूछ 
(१३०३) एवं जुटिया का सम्रह है भूलकर करौती हरियाकोंददी। जब सवारी कै समय हजरत 
पादक्षाह ने हरिया के हाथ मे करौती देखी ता वे बड़े रुप्ट हुए। जब तहारत के लिए उत्तरे 
तो जौहर के मुह पर दो तमाचे मारे। उन्हे उसके प्रति जो दया तथा शपा थी उसके वारण इतने 
ही पर क्षमा कर दिया और कहा कि, मैने तुझे जांसेवा सौपी, वह तूने उसे फिर दे दी ।” 

सक्षेप मै, जो व्यक्ति जाछधर की आर नियुवत हुए थे, उन्हान सतलूज नदी माछीवारा पर 
पार बी और सरहिन्द पहुँचे। ततार खा कासी का जां खज़ाना तथा धन सम्पत्ति थी* उसे नष्ट 
अ्रप्ट वर दिया। हणरत पादशाह स्वय क्छानूर तदुपरान्त पातान नामक परणगने में पहुँचे। कुछ 
दिन तक वहाँ पडाव किया। 


शाह अवुछ मआली तथा हजरत पादशाह ने मिलकर निश्चय किया वि उस पर्षेत में 
प्रवेश करें? विन्‍्तु अमीर छागा ने स्वीकार न क्या। व हजरत पादकझ्षाह से इस विपय में निवंदत 


१ एफ प्रकार की बोतल जिसमें जल गिराने क॑ लिये रुफरे मु ह वी गरदन होती हे । 
च, थे एव ज॑ मैं --'“जिमका मूल्य एक करोड था”? । 

३ च, छ एव ज --एक दिन एक सेवक, जिसे हजरत पादशाह ने खाने खाना वैरमखा क पास झेजा था, तौटपर 
सम्मानित सेवा मे था रहा था । बटाला क मार्ग में उसने कुछ गायें तथा भेंसे छोन लीं। उन्हें दह ला रहा था । 
गवार्रों का णक स्मृह उनमें से बुछु छोन ल गया । जब यह घटना उनके सम्मानित कानों त्क पहुँचाई गई तो 
उन्होंने कहा फ्रि क्योंकि हम हिन्दुग्तान में यहा वालों की रृव्यवस्धा हेतु आये है, ऋत यह आवश्यर होगा कि 
उल्‍हूँ दृढ़ दिया जाय ।! दस कारण मुहम्मद फुली बरलास, हैदर बेग रूतान भारता बेगी को श्रादश दिया कि वे 
उस्त ग्राम पर झाव्र मण बरें। तुच्छ दास क भी हृढय में ग्राया कि दास को भी आदेश होता तो बहा अच्छा था। 
उस उदार पादशाह ने श्रादश दिया कि 'तू भी जा और उस स्मूह से वह द कि जब व उस थाम में पहुँच जायें 
तो सब प्रथम उस ग्राम से होठ धुये निफ्ल जाये. क्र लौट कर झ्ाक्रमण करें / इन लोगा ने आदेशानुमार 
आक्रमण फ़िया और उन गद्ार्मों क सरदारों डी हया करा दी । अविताश नर नारियों को बंदी बना लिया । एक 
घर में कुछ धोडिया थो। मर पहुँचने क पूव एक मुयुल उनक बायें कान काट कर लीट श्राया । दास वो इसनों 
यूचना न थी । उप्त व्यक्ति ने वद्या न बताया। फ्कीर उन्हें वड परिश्रम से ले यया। प्रातयाल हजरत वी 
सेवा में पहुंचा । उसने (मुगुल ने) न्याय कौ याचना क। ; दास ने कहा, "मैं इन्हें बडे परिश्रम से लाया हूँ ।'उसने 
कहा, मै ने उसके बायें कान काट लिये है! और अपने जेव हे रैले से निसाव कर (दिखाया) | हजरत पादशाह 
ने दास से पा, “भी तक तू सैन्ति नहीं बन स्पराहै। यदि लूटमार में कोई १०० अथवा उस्से अधिक 
मंबेशी एसत करता ऐै,ती वह स्वको तो प्रकटकर ला नहीं स्क्ता। सैमिक की परिभाषा में यही है कि वह जिनवे 
दायें कान काट लेतः है, वे उसी के हो जात है ।! दास ने तस्लीम की और कहा, 'हज्तरत अव में सिपाही हो 
गया । उमके दायें रान काठे है । उन्होंने पृछा,'ई हैं फ्िस्ने काटा है ? दास ने अ्रपनी और सेव किया; क्यौंकि 
वे दाम के प्रति अयधिक उपा रखते थे भरत उन्होंने आदेश दिया,तुम दोनों मिलफ़र वाट लो।! (च.प० 
२१७३ रृशद अ, द : ९० १००व्‌ २०, ज ९० १२६अ-हर६व) । 


हि 
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(१३१ अ) नही कर सकते थे विन्तु तुच्छ दास जौहर ने यह वात स्वीकार करके हजरत पादशाह 
प्ले निवेदन किया कि, “क्या हजरत पादआह यहा उचित समझते है कि पर्वत में प्रवेश विया जाय?” 
हजरत ने कहा वि, ' तेरी कया इच्छा है और तू क्या कहता हैं?” दास जौहर ने निवेदन क्या कि, 
“इस समय कार्य अधिक है, जो कुछ हुक्‍म हो।” हजरत पादज्षाह ने कहा कि, “बहुत अच्छा। हम 
लाहौर की ओर प्रस्थान करेगे।” अन्त मे यही निश्चय हुआ और निरन्तर यात्रा करते हुए लाहौर 
बी ओर रवाना हुए। छाहौर से दस कुरोह पर तप्पा वहरी” था, वहा पड़ाव क्या। छाहौर वे 
प्रतिष्ठित छाग्र, सैयिद, मरदुमुलू मुल्द मुत्छा शेख अब्दुल्लाह*, मिया हाजी मधी एवं काज़ी 
लोग तथा लाहौर के समस्त निवासी हज़रत पादय्ाह के दर्शन हेतु पहुँचे । मियाँ हाजी मेधी ने 
बहुछाया कि, 'हममें तथा मरदूमुलू मुल्त में झगडा है, हम छांग्र एक स्थान पर दर्शन द्वारा 
सम्मानित न हागे।” हजरत पादझ्माह ने कहा कि में तुम छोगा में सधि करामे आया हूँ, 
(१३११) ताकि तुम छोगा में प्रेम और निप्ठा बढे ।” अन्त में यह निश्चय हुआ कि सर्व 
प्रथम मणदूमुल मुल्क हज़रत पादशाह से भेट करे, तदुपरान्त मियाँ हाजी मेघी। जब मरदूमुल 
मुल्क ने अपने सम्मानित साथिया सहित हजरत पादग्ाह से भेंट की तो हजरत पादण्ाह ने भट 
के उपरान्त कहा कि, “दोना पक्षा की यह भेट याकूव तथा यूसुफ की भेट के समान है। स्तुति करता 
हूँ में उस ईश्वर बी जो दोना छोका का रबर है।” यह कहकर रांटी तथा धरवत मंगवाया 
और साथ साथा खाया पिमा तथा कुशलता के ल्ण फातेहा पढा। तदुपरान्त मियाँ हाजी मैत्री मे 
आवर हजरत पादशाह से भेंट की। जिस प्रकार मरदूमुछ मुल्क से भेंट हुई थी, उनसे भी हुई । 
रोटो तथा शरबत मगवाया। हाजी मेंधी नें कहा, “मैं कसी अन्य वे घर भोजन नहीं करता।” 
हजरत पादशाह ने कहा कि, “गेहें कायुछू से अपने खेता से आया है। शरवत कायुरू वा हिख्दुआ३ 
के धन से तैयार हुआ है, जा जिजिये के रुप में लिया गया है। अभी तक हिन्दुस्तान में हाथ नहीं 
(१३२ अ) छूगाया और न तहसीछ वसूल हुई है, अत इस भाजन में कोई सन्देह नहीं किया जा 
सकता ।” हाजी मेधी ने उत्तर दिया कि, सदेह का कोई स्थान नहीं विन्तु में प्राय कसी 
बे घर भोजन नही करता ।” हजरत पादशाह ने कहा कि “धम परासणता की दृष्टि से जो नियम 
तथा प्रथा थी, मैने उसका पालन किया, अयथ आपको अधिकार है। 


तदुपरान्त वहाँ स॑ प्रस्थान करने वे लाहौर पहुँचे४ और निश्चय हुआ वि आसपास के 


च्‌ एव छ में 'कहदा तब्बा करहरी,! न में वादा तप्या बःरहरी 

च, छे एवं जमे मादूमुत मुन्‍्क शेख अब्ुल्ताद झखुन इस्नाम!। 

च, & एव ज में 'जुहदान (यहूदी) । 

च,छ एव ज में “ - ' लाहौर पहुँचे और बहुत समय तक वद्दा झहरे रहै। ण्क दिन प्रमिद्ध यफी शेस मूसा 
आादनगर सम्मानित दरवार में उपस्थित हुये भर इजरत परादशाइ ने उनती ओर विशेष रूप मे ध्यान दिया । 
इसमे पूर्व शस्ध ने अपने पुत्र का काबुल इस भावष्यन्दाणे के साथ रचा था कि, हिन्द आपका है। झापआा 
जाये ।! इस दरबार में अपनी पगडी अपने सिर से सोल उर पश्चिम दिशा की शोर उदालो और इचरत 
पादशाह के शुभ चग्णों के जूत उंचे आने पर क्विक्‍ला व समय रखखे। इतरत पादशाह इप्स की भाषा से 
परिचित न थे। फ़रइत खा से कहा, “मै जो कुछ उहूँ उसे शेस से पूछ झीर जो बुछ एख् कं मुभे सममा। 
पगडी इत्यादि उतारने का काग्ण पूछा । उसने कहा, “इमारे पादशाद के आइमियों को सख्या बची उम है । 
अपनी पगली यो ऊपर उझालने या उद्देश्य यद था ऊि मैं ईस़र से चाइता था कि विलायत के द्वार (जर्मे दर) 


न्द्‌ चर 7० >> 


७२० मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


परतनो में विशेष सेवकों को तहसौल के लिए नियुवत दिया जाय | फ्कीर जौहर को हैरतपुर 
पत्ती) परगने में नियुक्त क्या गया। याकूबर जर्रों कलम ने निवेदन किया कि, “जौहर को हँवतपुर 
पती वा परगना दिया गया हैं, उसे विदा किया जाय।” हजरत पादशाह ने मुझसे सकेत में कहा 
हे दाम ' तूने सुना हैं, एंक मुगुल शाही रूश्कर मे निकला और एक जत्त3 के दो वम्मऊ छीन 
लिए और वहा, 'हे मर्देव४ / में तहसीछ वे लिए आया हूँ।” इस सकेत के सुनने के उपरान्त दास 
जौहर ने वहा, ' हे पादशाह / नि सन्देह ऐमा ही हैं, किन्तु यदि ईश्वर ने चाहा तो हज़रत पादशाह 
(१३२ व) वे आशीर्वाद और इस कारण कि उसने आपके पवित हाय थुलाये है” कार्य भी भाति 
एवं सच्चाई से होगा।” हजरत पादय्राह ने फिर कहा, ' मेकी का बदछा नेवी है, बुराई के लिए दड़ 
एवं चेतावनी हूँ ।/ 

जय जौहर उस परगने में पहुँचा तो उसने देखा कि अफगान मवालियो * मे अपने परिवार 
एवं भमवायर को महमूठ के बदले में अफ्गानो के पास गिरा रस दिया है और मुवलिग* ले लिया है। 
अब वे विसी प्रकार मुक्त नद्दी हो सकते । दास जीहर को अफगानों का अनाज सत्तियो इत्यादि जहा 
मिठा, उसने निबलवा कर विकया दिया। वक्‍कालो को धन देकर मवालियों के परिवार एव 
अमयाय वो मुक्त क्रा दिया। यहाँ तक कि सभी मुक्त हो मएं। जध इस घटना का हज़रत पादशाह 
वो पता चछा तो उन्होंने बहुत पसन्द रिया और बहा, “मैने कहा था कि नेवी का बदला नेसी होगा*।/ 


से जायें भर ऊपर मे लोग सम्मानित सेवा में था जायें । ऊँचाई पर जूते रखने को उद्देश्य य* है कि उनका 
सम्मान बतन्‍्दर दो और सिबले क्री भोर रखने का उद्देश्य यह है कि वह सम्मानित शरा के मारे पर इढ़ रहें ।” 
(च:पृ० शश्ह्भ ११६ घ, छ पृ० १०१ अ,ज १० १३० ब शश्श्झ )। 
ज में केवत 'देवनपुर! । 

थ, छ एवं न में 'दवाजा याग॥ करी कनम,! 

जाई, च छ एवं ज में *रमाया'। 

अधथग, नौच, जेतील । 

थे, छ एव ज में --“'पाव धुनाये ६ '। 

चे, छ एएं ज में यद भी है -- रोटी का डुकदा एवं शर्त अर प्रयोग के मोतन एव शर्त में से दिया ” । 
मप्र । 

नरइ पन, रुपया । 


खड़ी के खत कर अ#% कम हम न 


च, छ, ण्व॑ ज में --“भौर कदा फ्ि 'रैयत को आश्रप्र प्रदान कक्‍रनर, समुद्धि प्व शात्ति ता सापन 
एवं फमायश्यक है। पाशशादं से पयामत में श्सी वियय में प्रश्न जिये जायेंगे ।” यद शेर इस विदय में परे : 
शेर 

जब हू हुए समय एक ससार के कर्ष्ये का भार सन उसता रहेगा; 

तो मंपार तरे लिए बध्ट उाता रहेगा । 

यदि एक रमार को द्वानि होगी, 

सो दोनों क्यों रे कार्य में हानि होगी । 

यहि किसान भपने जो की सेती कौ ८स मान करता है. 

सो भी सतिशन को नये नै मे परिपूर्ण पाता है 

मे! 4 मसले सुमे को क्यों मे लद्मा दुधा देखता है, 
बह एक बए म्शा पाता दे न दि हु बार ६ 
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(१३३ अ) उन्होने इस तुच्छ को सम्मानित करके आदेश दिया कि “ततारखा छोदी* का खजाना 
एव विल्ञायत फकीर जौहर को प्रदान कर दियारे।* 


[अब मैं उमर खा काकर से युद्ध का हाल लिखता हूँ। वह चाहता था कि १२,००० 
अश्वारोहियो सहित मुल्तान वी ओर से चुहनी एवं फीरोजपुर के परगने से होता हुआ अफगानों 
के पास हिन्दुस्तान पहुँच जाय।] 


(३१) 


शाह अबुल मग्राली की उमर खरा काकर पर विजय 


जब हजरत पादशाह को यह समाचार प्राप्त हुए कि मुहम्मद उमर खा काकर चुहनी 
तथा फीरोजपुर परगने के मध्य में होकर ब्याह नदी को अपने वाये हाथ की तरफ वरके हिन्दुस्तान 
की ओर जा रहा है, तो हजरत पादशाह मे अपने अमीरा से परामश किया। यह निश्चय हुआ कि 
इस समय उससे युद्ध करना अच्छा है" । हजरत पादशाह ने शाह अबुरू मआली, मुहम्मद कुली 
बरलछास९ , खाने जमाँ बहादुर खा, अल्लाह कुछी अन्दरावी एवं कुछ अमीर तथा वीर जवान" 
उमर खा बकर के मुकावछे में नियुक्त किये । 


वे लोग निरन्तर यात्रा करते हुए चुहनी नामक परणने में पहुँचे। वहां से उमर खा 
ब्ाकर बारह हजार अश्वारोहियो की सेना लेकर पहुँचा । हजरत पादशाह के अमीरो के साथ केवल 


रैयह वह आ्राधार घन सम्पत्ति पर है, 
माल असवाब से राध्य आवाद रह्टत्ता है। 
रैयत जब अ्रपनो बुनियाद में वि्न पडते देखती है, 
तो फिर राज्य की नौंवे किस प्रयार दृढ़ रह सऊती दे ! 

च एव छ में 'ततार खा फासी! । 

च, छ, एव ज में -- “वह समस्त पजाब एव सरकार मुल्तान में थी ” | 

१ चण्वं छ क॑ अमुमार फसल २ 
“शाह अबुल मध्याली का उमर खा कारर से पजाब में युद्ध, उसवी विजय, उमर खा कीं बे 
शोचनौय दशा में पराजय । 

ज में शोप॑क का स्थान छूटा हुशा है! 

कुछ पोभियों में 'जही' । 

४ च, छे एव ज में --“ हज़रत पादशाह श्रभी लाहीर में द्वी थे। भ्राम पास से समाचार प्राप्त होत रहते थे । शक 
दिन समाचार प्राप्त हुयी कि उमर खा दफ़र १२ द॒जार स्शरत अश्वारोदियों सहित मुस्दान से आगयाहै। 
उसका इरादा दै कि चुहनी तथा फौरोजपुर परगने से होता हुआ, ब्याद नदी को अपने बायें हाथ पर करके, 
छोथा दहली चला जाय और सिउन्‍्दर यूर से, जिसने अपने नाम का खुबा पढवा दिया तथा सिपका चलवा 
दिया है, मिल जाये" । (च्‌ पृ० हर०्न छ पृ० १०३अ्र ज॑ ९० ३ श्श्ब)। 

$ के, ख, ग एवं घ॒ में 'बलास' । 

च, छ ए्व॑ ज में ७०० अखारोही' | 

८ च, छ एवं ज में बहुत बडी सेना! । 

5१ 


न्दु 


] 
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प्रात सी अश्वारोही थे। उन लोगो में युद्ध हुआ। अफ्गानो ने शाह अबुछ मआलछी पर 
(१३३व) आक्रमण क्या। अवुल मजाली के सिर पर तलवार वी छाया के अतिरिक्त 
कुछ अन्य न था। वेश्याह अबुल मंआली को घोडे से गिराने ही वाछे थे वि अमीर सादान 
गाह मुगुल यक्‍का तब्ह वाज़, जो मूरीदो में से था, और बुछ कूरची छोम जिन्हे 
हजरत शाह तहमास्प सफवों ने हजरत पादश्लाह वे साथ नियुक्त किया था तब्ल कक 
चमडे को फाड क्र खोद के स्थान पर सिर पर रखकर तक्वीर* का नारा छरुगाते हुए, रण- 
क्षेत्र में शाह अवुल मआली के पास पहुँच गये और उमर खा काकर पर आक्रमण करवे उसे घोडे 
से गिरा दिया। अफगान लोग पराजित हो गए। वे वन्दी वना लिये गए। यह सोचना चाहिए वि 
कहाँ सात सौ अध्वारोही और वहाँ वारह हजार अश्वारोही , विन्‍्तु इस कारण कि ईश्वर को छृपा 
उनकी सहायता कर रही थी, उन्होंने अपने साहस एवं हजरत पादशाह के प्रताप से विजय प्राप्त 
क्र ली। हजरत पादशाह को परमेद्वर ने जो विजयें प्रदान की उनमें प्रथम यह थी । शाह अवुल 
मआली तथा अमीरो ने हजरत पादक्षाह के पास प्रार्थनापत एवं विजय पत्र भेजे कि, “यह महान्‌ 
(१३४ अ) विजय मुबारक हो।” हजरत पादशाह ने उत्तर में उन छोगों को अत्यधिक प्रोत्साहन 
दिया और लिखा कि, “यदि ईश्वर ने चाहा तो उनके मसब एवं उनकी श्रेणियां में उनकी निष्ठा 
के अनुसार वृद्धि कर दी जायेंगी। वे सतुप्ट रहे। अफगान वदियों को एकन बरके ले आयें।” इसी 
बीच में फरहाद ख्रा* ने निवेदन क्या कि, “ हज़रत पादशाह ने ईश्वर से कोई प्रतिज्ञा की थी २?” 
आदेश हुआ कि, “बताओ, मुझे याद नहीं।” फरहाद खा ने निवेदन क्या कि, “हज़रत पादणाह ने 
प्रतिज्ञा बी थी कि वन्दी न बनायेगे३।” हजरत पादशाह का स्मरण हो आया और कहा कि, 
“जैसा कि कहता है ऐसा ही हूँ” ओर कहा, “तू जाकर समस्त वन्दियों को मुक्त करा दे ।” 


(३२ ) 
माछीवारा नामक स्थान पर विजर्यों 
जब फरहाद खा* को वदियों का मुक्त कराने का आदेश हुआ तो इसी बीच में खाने खानाँ 
(१३४ व) वैरम सा, सिकन्‍्दर खा ऊजवेक, लाल बेग, शाह कुछी नारजी एवं अन्य अमीरो के 
प्रार्थना-पत प्राप्त हुए कि ततार खा कासी, हवीब खा सुत्तानी एव मुयारक खा का भाई फ्तह 
खा और उनके सरीखे अन्य अमीर जो सरहिन्द मे नियुक्त कर दिए गए थे, उन सबने मिलकर 


१ पअल्लादों अ्रकवर का नारा । 

च, छ एवं जमें फरहत खा' । 

च, छ एवं ज में --इस देश की ओर प्रस्थान के समय थापने प्रतिज्ञा की थी कि "में बद्दौी न बनाउंगा। 
यदि कोई बन्दी हुआ तो उसे मुक्त कर दुगा।? (च पृ० १२१ ब, छ ५१० १०३ व, ज पृ० १३३ ब) । 

च एव छ में --“खाने खाना बैरस खा का ततार खाँ कासी के समस्त अमीरों एवं अफगान सेना से 
माचवारा नामऊ स्थान पर युद्ध, उनकी पराजय, तथा रणक्षेत्र से बडी शोचनीय दरा में पलायन!!; ज में --- 
“शाह अपुल मग्राली का उमर खा काकर से पजाव में युद्द, उसकी विजय, उमर खाबी शोचनीय दशा में 
पराजय” । च, छ एव ज के अनुसार फ्स्ल ३। 

५४ च, छ एव ज के अनुमार 'फरहत खा 

६. जलवे सैमन सही ॥ 


तञ्नकिरतुल वाक़ेआत ७१३ 


आत्मण वर दिया है*। जो आदेश हो, उसवा पालन किया जाय।” आदेश हुआ कि, तुम्हे ज्ञात है 
कि शाह अबुल मआही ने, जो घालव हैं और जिसने कभी युद्ध न क्या था, ७०० अश्वारोहिया से 
उमर खा काकर के बारह हजार अद्वारोटिया को पराजित बर दिया। तुम छोग जो मेरे पास 
प्रार्यना-पत्र लिखते हो तो तुम्हारे हृदय में क्या है, क्या युद्ध वरना नहीं चाहते ?” यह फरमान पाते 
ही अमीरो वी वीरता एवं पौरुष में वृद्धि हो गई॥ अफगाना ने अभिमानवश्न सतकृूज नदी तथा 
माछीवारा नदी वे मध्य में पार वरने वे ल्यिं स्थान निश्चित वर लिये थे और यह निश्चय क्या 
था विःजब पादशाह कीसेना वापस हो तो र्िसी का निकल कर भागने न दें*। ईइवर का अभिमान 
(१३५ अ) एवं गुरूर अच्छा नही छगता। परमेश्वर को अपार हृपा तथा दया ने उस समय हजरत 
पादशाह वी सहायता वी। जिस घाट का अफ्गानो ने निश्चित क्या था उसी से हज़रत पादशाह 
के अमीरो ने नदी पार बर लो। जिन ग्रामा मे अफ्गानो ने आग लगा दी थी उन्ही के प्रवाश से 
उन अफ्गानों को वाण तथा बन्दूक' का निशाना वनाया। अफगान लछोग पराजित हां गए5। हजरत 
पादशाह के सौभाग्य तथा प्रताप से माछीवारा अफगाना से विजय कर छिया गया और विजयी सेना ने 
सरहिन्द में पडाव किया। (हज़रत पादशाह का) समाचार प्राप्त हुए वि हज़रत पादकझ्षाह के 
अमीरा का लश्कर विजय तथा सफलता प्राप्त बरवे सरहिन्द पहुँच गया। 


हज़रत पादशाह का फतहावाद सरहिन्द की ओर प्रस्थान, सिकन्दर 
“ सूर से युद्ध ओर परमेश्वर को कृपा से विजय 


उन्हाने वहाँ से हज़रत पादशाह को प्रार्थना-पत्र भेजा कि 'सिकन्‍्दर सूर ने इस ओर 
प्रस्थान विया है, अब जो आदेश हो ।” अमीरो के प्रार्थना पत्र हजरत पादशाह को पुन प्राप्त हुए वि 
 मिकन्दर सूर सत्तर हज़ार अश्वारोहिया को लेकर निकट आ गया है!। दास सात अथवा आठ 
(१३५ व) सौ अश्वारोहिया सहित उसका मुकाबल्य नही वर सकते है, या तो हज़रत पादशाह 
स्वय आ जाय या इन दासो को अपने पास बुला ले ६ ।” इस प्रार्थना-पत्र के पहुँचते ही हजरत पादशाह 


२ च, छ ण्व ज में इसके झागे इस प्रकार है --“हम सतलत नदी (ज में “आाबे सतलज माछोवारा”) को साम्ने 
किये बैठे दें ।'” 

२ च, छ एवं ज में --“सतलज नदी में उन्होंने नदी पार करने क॑ चिह् निश्चित कर लियेये। 

उनका विचार था कि जब वे लोग भागेंग॑ तो इन्हों घार्टो से गुजरेंग ! इनमें से क्सो को भी छुशलतापूर्दक न 

गुजरने दें ।!” (च पृ० १२३ ब, छ पृ० १०४ व, ज॑ पृ० १३४ ब)। 

च, ले एव जे में --“इम भाग्यशाली सेना में से मीर दृज्ार शहीद हुआ 7 

४ च, छ एवं ज के अनुसार फ्सल ४ । 

४ च, छ एव ज में --“'इसी बीच में खान खाना तथा उस सेना का, जो सरहिद में हरी थी, प्रार्वना पत्र प्राप्त 
हुआ फ्रि अमाग सिकदर सर, जिसने अपने आपको सुबुट एवं सिंहासन का अधिकारी समर लिया है, लग 
भग १ लाख अश्वारोदियों सहित, देदली से आकर निऊट पहुँच गया है”” । 

६ च, छ एवं ज में --“ताकि भाग्य शाली रिक्राव के अधीन उस पिशांच को नष्ट एव परानित करने के लिये 
उत्तम सेवायें सम्पन्न कर सके अन्यथा कयामन में ही दर्शन होंगे” । 


गा 
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आदेश भेजा कि “दो दिन" प्रतीक्षा करो मैं पहुँच रहा हूँ।” तदुपरान्‍्त हजरत पादशाह निरन्तर 
जा करते हुए माछीवारार १हुँचे और तत्काल माछीवारा पार? करके वीरता, पौरष, प्रताप एवं 
करता सहित सरहिन्दों पहुँचे।उस ओर से सिकन्दर सूर ने पहुँच कर सामने पडाव* क्र दिया। 
प्कन्दर सूर ने कहा कि, “हमायूँ पादशाह के साहस, वीरता एवं भस्तिप्क को धन्य है कवि पाँच 
'जार६ अश्वारोहियो को लेकर मेरे सत्तर हजार» अद्वारोहिया का मुकाबला करने के लिये वरावर 
शबिर लगा दिए है” 

मीजा< शाह सुल्तान अमीन, बावूस खा फौजदार*, फरहादखा हाक्मि१*, ततार खा उर्फ 
वाजा ताहिर मुहम्मद लाहौर का दीवान*१ एवं तुच्छ दास जौहर आफताबची पंजाब एब मुल्तान 
7रकार के ख़जाची नियुक्त हुए थे **। इसी बीच में महमन्द एव ख़लील अफगानो के ४०० अश्वाराही 
(१३६ अ) कुत्सित विचारों से छाहौर वे बल्दे के मज़ग एवं फर्मूली कवीलां को नप्ट-भ्रप्ट बरके 
पहा से निकले और चाहते थे कि सेना एकत्र करके उस प्रदेश में अत्यधिक विध्न डालें। यह समाचार 
इस विलायत के हाक्मों को जिनका ऊपर उल्लेख हो चुका है प्राप्त हुए । व उपेक्षा करना चाहते 
पे१३ | दास जौहर ने निवेदन किया कि यह उत्पात ठीक नही है। दास जौहर तया फरहाद खा ने 
परामर्श किया कि “अभी हजरत पादणाह शनुओं से युद्ध कर रहे हैं, यदि यह अफवाह अफगानों 
को प्राप्त हो जायेगी तों उनका साहस बहुत बढ जायेगा। यह अच्छा नहीं है। मीर्जा शाह 
सुल्तान अमीन एवं बावूस खा दोनो सरदार वहाना बनाना चाहते है) वे कहेगे कि हमारा कोई 


च, छ एव ज में दो-तीन दिन! । 
च एवं छ में 'माचवारा', ज में 'मादवारा' । 
च, छ एवं ज में --'झौर तत्काल सतलज नदी पार की” । 
च एव छ में 'फतहाबाद मगहिन्द', ज में 'कतद्ावाद! । 
च, छ एव ज में --“सामने अ्रषितु तनाव से तनाव (स्वल्ने को डोरी) मिलाकर पड़ाव का दिया! | 
च एव छ में --“इ मेकदार ( कुल इतने ही )”, ज में भी “५००० । 
च, छ एवं ज में (६० हजार! । 
च एव & में --'सक्तेप में जिस समय वे बल्दये लाहोर (लाहौर कस्ब) से सिकन्दर सूर का मुकावला करने के लिए 
बन्दये सरदिन्द की ओर रवाना हुये, तो एक सेना को उचित मसकों द्वारा सुशोमित करके उस बल्द में घोड 
दिया ।” जञ में ->“जब अऊवर वादशाहे भ्रालस पनाह को बल्दये लाहोर में छोड कर, सिफ दर सूर का भुका- 
बला करने के लिये सरहिन्द की ओर रवाना हुये”? । 
६ च, छ में 'बावूस बेग फौजदार', ज में 'बावूस वेग खा फौतदार' । 
१० च, छ एव ज में 'फरहत खा हाकिम' । 
११ च र्मे झ्वाजा ताहिर मुहम्मद खा तातार दौदान, छ में 'रवाजा मुहम्मद ताहिर व तातार खॉ दौवान', 
ज में इसे मनी भाति स्पष्ट कर दिया गया ई --“य्वाजा ताहिर मुहम्मद दौवान लाहौर जो बाद में तातार खाँ 
की उपाधि द्वारा सुशोमित हुआ ।” 


१२ च, थ एव ज में --“बन्दये खाकसार सरकार पजाब एव रूरकार मुल्तान की खज़ौनादारों के लिये नियुक्त 
या।?! 

२३ च छण्व नम्मवाक्‍्य अधिक स्प्ट रूप से इस प्रकार समाप्द किया गया है --. 
की देख माल करता था” । 


ऑक आर रह: आए दुआ 


“अयेऊ उन विलायतों क॑ प्रन्‍्धों 


तज्ञकिरतुल्ल बाकेआत छ्२५ 


स्वामी नही है। अत जो कुछ भी हो हम ही (जौहर तथा फ़रहाद*) मुकाबछा करें कारण कि छोग 
कहेंगे कि दासों द्वारा इतना कार्य भी न हुआ। कुछ ईरप्यालु यही चाहते हे कि हमारी भत्संता 
की जाय।” फरहाद खा ने कहा कि, “क्या करता चाहिये ?” दास जौहर ने कहा, “अपने अश्वारोहियो 
को नियुक्त क्र देना चाहिये। हजरत पादश्ाह का प्रताप उनति पर है, ईश्वर ने चाहा तो विजय 
प्राप्त कर छेगे।” जलाल३ सम्बली वडा हो उत्तम तथा चतुर जवान था। उसे हिरावछ अथवा आगे 
(१३६ व) के दछ में रकखा गया तथा महतर सबीह को भी साथ कर दिया गया। फरहाद खा 
तथा जौहर ने छमभग ४०० अद्वारोही एकत्र किए। एक पहर रात्रि वावी थी कि जगी साजई 
पार करके क्षीघ्रातिशी क्र यात्रा करते हुए प्रात काल पत्ता बहरी* में अफगान छोगा के समक्ष पहुँच 
गए। सब लोगो ने एक वार आक्रमण कर दिया। जलालछ सम्वली अनुभवी सैनिक था। अपने 
आदमिया को वहाँ से रवाना करके एक ओर ले गया। वे छोग असावधान हो गए। वे फरहाद खा 
व्य नाम लेते हुए अफ्मानों पर टूट पडे और चित्लाने छग्रे कि फरहाद खा आ गया। हजरत 
पादझ्ाह के उन्नतशील भाग्य एवं प्रताप के वारण अफ्ान पराजित हां गए तथा विजय प्राप्त कर 
ली। अफगाना के पाँच सरदार वन्दी वना लिये गए। इस घटना के विषय में हजरत पादमाह को 
(१३७ अ) प्रार्थना-यत्र भेजा मया। जब हजरत पादझ्ाह का ज्ञात हुआ कि दासों ने विजय प्राप्त 
कर ली तो उन्होंने कहा कि, “यदि ईश्वर ने चाहा तो में भी बिजय प्राप्त करूँगा।” प्रोत्साहनयुक्त 
फरमान भेजें कि, “यह वडा उचित एवं उत्तम कार्य हुआ। राजभवित ऐसी ही होती चाहिये। 
जिन अफ्गाना को तुमने वन्दी बनाया है, उन्हे अपने पास रक्‍्खों, विजयोपरान्त जो उचित होगा, 
आदेश दिया जायेगा।” 


(३३ ) 
हजरत पादशाह की सरहिन्द में विजय एवं सिकन्दर सूरक्ली पराजय' 


जब हजरत पादक्ाह तथा सिकन्‍दर सूर लगभग डेढ मास तक सरहिन्द वे समक्ष पडाव क्ए 
रह” तो हज़रत पादणाह ने कहा कि, “मैं सिकन्‍दर सूर से उसी प्रकार युद्ध करेगा जिस प्रकार 
सुल्तान बहादुर से गुजरात में युद्ध क्या था। ऐसा करना चाहिये कि उनके पास अनाज एवं रमद न 


यह अनुवाद च, छ एव ज के आधार पर किया गया है। क, ख, ग एप॑ थे में यदद वाक्य रपप्ट नहीं । 

च एवं ज में हर गान पर 'करहत खा! । 

च, छ एव ज में --“इमारे समूह में जवाल . ॥? 

यह भाम स्पष्ट नहीं । च, छ एवं ज में इसका उल्लेख सहों । हु 

४ घ, "व छ में, “मरहरी' , ज में 'तप्पा भग्हरो! । 

च, छ एवं ज में श्स रघान पर पृथक फसल नहीं है । 

च, थे एव ज में --'दस बौच में दोनों भोर से वीर जवान एव शक्ति शात्ी आत मणऊारी आपने में युद्ध करते 
थे। अन्ततोगवा इसरत पादशाइ ने अपने बुद्धिमान्‌ अमीर्रो से परामर् किया और कहा. ”। 


बन्द खण तर >> 


गे 


छ्२६ सुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


पहुँचने पाये।” ऐसा ही किया गया। तरदी वेग खा को इस कार्य हेतु नियुक्त विया गया। तरदी वेग 
खा ने रसद का मार्ग रोक लिया और सिकन्दर सूर के भाई* की हत्या कर दी तथा उसके 
(१३७ 4) मरातिव ले आया। विजयी सेना की यह दूसरी विजय तथा सफ्छता थी। 
तदुपरान्त जब शुभ भुह॒त एव सफलता का समय आगा तो उन्होने सेनाये युद्ध वे लिए 
सुसज्जित की? । सर्व प्रथम हजरत पादशाह का मुकदमा दूसरे खाने खाना वैरम खा की तीसरे शाह 
अवुछ मआली एव तरदी बेग खा की सेना, चौथे सिकन्‍दर खा ऊज़वेक, अल्लाह कुली अन्दरावी एवं 
अन्य अमीरो की सेनाये युद्ध के लिए वढी। क्योकिखानेखानां वैरम खाकी सेना की सख्या अधिक 
थी और वह वडी दृढ़ थी, अत सिकन्दर सूर ने यह समझा कि जो कुछ है यही सेना है। 
सिकन्दर ने स्वय खाने खानाँ की सेना पर आक्रमण किया। खानेखानाँ वैरम खा ने देखा कि 
सिवन्‍दर बडा ही शक्तिशाली है, अत वह अपनी प्रतिरक्षा हेतु किले में पहुँच गया। हज़रत भादशाह्‌ 
जा-नमाज पर बैठे हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे३ कि खाने खाना के यह समाचार प्राप्त हुए। हजरत 
पादशाह ने कहा कि, “कोई पता छगाये कि खाने खाना जीवित है या मारा गया।” गुप्तचरो ने 
समाचार पहुँचाया कि, “खाने खाना जीवित है और युक्त द्वारा सिकन्दर सूर से युद्ध कर रहा है।” 
हजरत पादशाह ने शाह अबुछ मआली तथा_तरदी वेग खा को आदेश दिया कि, क्याकि सिकन्दर सूर 
(१३८ अ) खाने खानाँ का पीछा करते हुए आगे बढ गया हैं अत तुम छोग उसके पीछे पहुँच 
कर उन पर आन्मण करो।” शाह अबुल मआली तथा तरदी बेग खा ने ऐसा ही किया और सिकन्‍्दर 
सूर के पीछे पहुँच कर आक्रमण कर दिया। परमेश्वर पलक झपकाते ही भिखारिया को पादशाह बना 
देता है और पादशाह का भिखारी । हजरत शाहशाह के प्रताप एवं सौभाग्य की उपा का उदय 
हुआ और उनकी विजयी सेना को विजय तथा सफलता प्राप्त हा गई। 


१ च, छ एव ज में --“सिरन्दर सर ने अपन भाई काला पहाड को (तरदी बेग खा) से युद्ध करने के लिये भेजा । 
तरदी बैग खा ने उस पहाड़ कौ कमर पकड कर पटक दिया और उत्त तन पहाडी आधी को तिनका समकक कर 
नण्ट अ्रष्ट का दिया। उसके मरातिब, पताका एवं नक्फारा, सम्मानित दृष्टि के समक्ष उपस्थित जिये । जब 
काला पहाड़ की ह॒त्या एव उसकी पराजय के समाचार शत्रुओं के कानों में पहुँचे तो वह हताश दो गया। 
उसने शोक प्रकट रत हुये जहा 'कि टूटे हुये बाजओं से में कया कर सकूगा ””? (च ९० ६९६ च, छ 
पृ० १०७ भर, ज ९० १३८ ब)। 

२ च एवं छ में --“दूमरे दिन शुभ मुहूर्त ण्वं समय पर श्रादेश हुआ कि सेना कौ पक्तिया सुमज्तित को 
जायें । एक खाने खाना पैरम खा, दूसरी शाह अउुल मञ्नाली एवं तरदी बेग खा, तीसरी सिकन्दर खा 

ऊजवेऊ, अलौ कुलौ खा एव समस्त अमीरों की । उस ओर से सिउन्दर सर पव॑त रूपी द्वाथियों एवं चीटियों 

तथा टिडिडयों से बडी सेना लेकर दृष्टिगत हुआ! । ज॒ मैं भी इसी प्रकार है। च, छ, ज किसी में हजरत 
पादशाह के मुऊईमे का उल्लेख नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि हुमाय, खय मुकइमें श्रथवा अद्य माग में था 
अपितु मुफद्दे मे की सेना से अमिप्राय दे। आगे हुमायू को ईश्वर से प्रार्थना करत हुये दिखाया गया है । 

च, छ एव जे में “उस समय रवावा मुग्रज्जम झुतान ने पहुँच बर खाने खाना के युद्ध के विपय में निवदन 

किया। हसरत पादशाह ने पूछा, “उसत जीवित होने अथवा ने होने के विषय में क्या समाचार है ?” उसने 

निवेटन किया कि "निश्चय रूप से बुछ चात नहीं ।! तदुपरान्त लोगों ने बताया कि,'बह जीवित है और उसी 
प्रकार इद दे ।" आदेश हुआ कि, “क्योंकि शत्रु उसके सामने है, शाह अवुद मद्राली एवं तरदी वंग खा 
पंचे से पहुंच कर आक्रमण ऊरें! । उन्होंने ऐसा दी किया और पौद्धे से पहुँच गये ।* 


तज्ञकिरतुल वाक़रआत ७२७ 
शेर 
तुझे सर्वेदा विजय एवं सौभाग्य प्राप्त रहे, 
मुहम्मद अलैहिस्सलाम के आश्ञीर्वाद से । 


सिकन्दर सूर को दुर्भाग्यवश पराजय हुई* । वह पर्वत की ओर चल दिया 


कतआ 

ववेत वी ओर निकल जाती हैं, 

नख़शबी | बादश्ाहों के प्रति सर्वदा शुभ-कामनायें किया वर। 

ससार के कार्य उनपर अवलम्वित रहते हैं, 

वादशाहो के जीवन वे लिए शुभ-कामनायें क्या कर ।! 
कतआ 

“बादशाहो के जीवन द्वारा उपकार ही उपकार है, 

नखदबी ! युग हानि पहुँचाता रहता है। 

दुख एव प्रसन्नता दोनों ही जुडवाँ प्रदान की, 

यदि कसी को वह दुख देता है। 

प्रसन्नता भी वह उसे प्रदान करेगा, 

नखझवी ! किसी का दु खनप्ट नहीं होता ॥ 
क़तआ 


भमिट्टी के नीचे से वह (ईश्वर) खजाना दिछाता है । 


१ च, छ एवं ज में --/“जब दसरत पादशाद इस सुखद समाचार को सुनकर कि इतना शवितशाली शतरु जो चौंटियों 
ण्षं टिट्डियों में भी अधिक सेना लेकर भ्राया था, हमारे अमीरों द्वारा पराजित हो गया तो उन्होंने तकाल 
मिल्दा किया। .. सद्येप में, रक्त बद्दाने वाले वीरों ने इतनी तलवारें चलाई कि मुर्दों के ढेर क ढेर लग गये 
श्तने अधिक लोग वन्दौ बना लिए गए कि अधिराश की रुरदारों ने दृत्या कर दी.. अनुभवी मिपहसालारों एवं 


प्रमिद् विषेताओं ने प्‌ 


हुँच कर दधाई दी । दज़रत पादशाह ने प्रयेक को शाही बृषाओं द्वारा सम्मालित जिया 


शव समा आयोजित कराई । प्रत्यै़ को उ सकी श्रेणी के झनुसार दान प्रदान बिया। योग्य कवियों ने व वितायें 


एवं तारी जे प्रग्तुत वी 


(च पृ० १२७ भर )। 


और उन्हें इनाम प्रदान हुये । 


शेर 
“चुद दुमायू' । मुलेमान सरीखे ऐश्वर्य वाला बादशाह, 
जिसके चरणों से समार को शोमा आप्त हुई । 
जब उसने हिन्दुस्तान विनय किया, 
आऊारा सीखे राज मिदासन पर स्थान ग्रश्य किया । 
उसके तारीख का साल मैने बुद्धि से पूछा, 
वृद्धि ने मुझसे क्द्ा, 'द्विन्द रा बेगिरिफ़्त (हिन्द विजय ग्िया),।" 


३२८ मुगु कालीन भारत--हुमसयूं 


(१३८ व) सेवा की डाली फ्ल से शून्य नही होती । 
कोई भी दुख प्रसन्नता से पृथक्‌ नहीं। 
जब इंश्वर कृपा करता हें। 


उस शाहे आलमियान का राजधानी देहली की ओर प्रस्थान, शाह 
अबुल मआली का उस दुष्ट शलु के पीछे नियुक्त होना" 


जय ईदवर ने अपनी कृपा तथा दया से हजरत पादझ्षाह को विजय प्रदान क्र दी तो वे 

स्वयं अपनी सेना लेकर राजधानी देहली की और रवाना हुए और सिक्‍न्‍्दर सूर भागकर पर्वता मे 
प्रविष्ट हो गया। हजरत पादणाह ने शाह अवुल मआलछी को आदेश दिया कि, “तुम जालधर में 
रहो और मिक्‍नन्‍्दर सूर से युद्ध करने तथा उसे पराजित करने का प्रयत्न करते रहो।” किन्तु झाह 
अबुछ मजआाली जालघर में न ठहरा और छाहौर की ओर चला गया । हज़रत पादगाह के पदाधिकारी 
लाहौर में थे। उन्होंने निश्चय क्या कि, “छाहोर का किला न प्रदान करें ” किन्तु उन्हे सफलता 
न हुई । शाह अबुल मआली बिले के भीतर प्रविष्ट हो गया।* हजरत पादशाह का जौहर को 
(१३९ अ) आदेश था कि, “तू पर्वत के आँचल में, काबुल तथा कन्धार एवं चारो ओर के स्थानों 

के प्रति सावधान रहना और जो कुछ तुझे ज्ञात हो मुझे सूचना देते रहना और स्वय एक सेना 
सहित उस समाचार के अनुसार तैयार एवं सावधान रहना।” इस कारण तुच्छ जौहर ने सिवन्दर 
गूर की ओर गुप्तघर भेजे थे। वे समाचार छाये कि, “जब अफ्गानों वी पराजय हो गई और 
हवीब सा सुल्तानी वमरीर मे परत में प्रविष्ट हो गया तो सिकन्दर सूर भी उस पंत में प्रविष्ट 
हुआ और हवीब खा तथा उसके भाई की हत्या कर दी । उसका समस्त खजाना जिसमें पाँच करोड 
की सम्पत्ति थी, सिकन्दर को प्राप्त हो गई। जहाँ कही विना कसी सामान के तथा भूखे तर्वशवद'्५ 
मिलते उन्हे धन देकर सेना एकत्र करके भानकोट एवं बमरी के किले के आस पास रहने लूगा। 
यह समाचार तुच्छ जौहर ने शाह भबुल्ल मआली को पहुँचाये *। शाह अवुल मआली सावधान हो 
गया। वह हृदेय से इस वात को सुनने छगरा कि, “में क्या कहता हूँ ।”। तुच्छ जौहर ने जो बात 
थी उसके विपय में निवेदन क्या। शाह अयुछू मआठी ने उन अमीरो से, जिन्हें हजरत पादशाह 
(१३९ ब) ने उसकी सहायता हेतु नियुक्त विया था, उदाहरणार्थ मूहम्मद कुछो वरछास$, इस्माईछ 


३ च, थे एव ज वे भनुसार फसत ५। 
चले, छ ण्व ज में --“वद उमर फरसने में न छ्धरा । निरन्तर यात्रा करता हुआ बल्दये लाहौर कौ श्रौर रवाना 
मुचा । जो सेना हजरत पादिसाह के झादेशानुसार उस कल्दे में थी उसने निश्चय क्या ऊफ्रि, 'वर्याक्ि चुद 
आदेश के बिना इधर झाया है अत किले में प्रविष्ट न होने दें । क्योंकि उन्हें ज्ञात भा कि यह दजरत वा 
बहुत बडा विश्वासपात्र है अत वे इस प्रस्ताव पर दूइ ने रह सक्रे।” (च . पृ० १२७ ब-१रप भ, छ. १० 
रेब्मब,ज पृ० २४० अं )। 

३ बुद्ध पोधियों में मरी! । 

डे. सैनिक। 

च, छ ०वं ज मं --“दाम शाद को सनुष्ट करने के लिये उद्दीं ग॒ुप्तचर्ों को उसके पास ते गया । उन लोगों ने 

जो साय बात थी उसका ड्ेख उसके सामने किया ।” 

५६ क, स, ग एवं घ में 'बचास' । 


तज्ञकिरतुल वाकेआत ७२९ 


सुल्तान दूल्दी, प्वाजा जलालुद्दीन महमूद, मुसाहिब बेग एवं फरहाद खा" से, जो अपने आमिलो 
के साथ छाहौर में थे, परामर्श किया। सबने यही उचित बताया कि सिकन्दर सूर से युद्ध 
किया जाय। तुच्छ जौहर ने निवेदन क्या कि, ऐसा कभी न करें। जराबा के बिना सिकन्दर 
सूर का मुकावला न करे।” द्वाह अबुछ मआली ने कहा कि, ऐसा ही होगा, विना अराबे केयुद्ध न 
करूँगा*।” अरावा तैयार करने का प्रयत्त करने लगा। जो छटूठे लाहौर के किले के बुर्ज के लिए 
लाए गए थे, उनसे अराबे बनाना प्रारम्भ करा दिया। क्याकि लोहा एकत्र करने में अधिक समय 
लगा जा रहा था, भत्त मैने कहा कि जजीर के जितने कुडे मौजूद है, वही काफी हागे। अन्य कार्य कच्चे 
चमडें से चछ जायगा। वह लोहे से मजबूत होता है?। इस समय इतमे अराप्रे बना छेने चाहिये 
जिससे पूरा लश्कर घेरा जा सके।” हजरत पादणाह के युद्ध की सफलता हेतु फ्कीर जौहर ने 
३०० धनुष, ३०० दस्ते४ बाण, ३०० भाछे, २५० ढालें ५० मन बन्दूक की वारूद, ३९ मन सीसा 
एवं एक" जीवा शाह अवल मआली की सेवा मे प्रस्तुत क्ए । 


शाह अबुल मआली बडा प्रसत हुआ और उसने तुच्छ जौहर का अत्यधिक प्रोत्साहन देकर 
(१४० अ) कहा कि ' हम तेरा मूल्य नही समझते। जब हजरत पादश्ाह के समक्ष जायगे तो देखना 
तेरी कैसी सिफारिश करेंगे।” तदुपरान्त अस्त्र-शस्त, जिसका पूर्व में उल्टेख हो चुका है सैनिका को 
बाँटे गए। छगभग पाँच सौ मुगुल प्यादे शाह अबुछ मआली के पास विलायत से आये थे। जौहर से 
पूछा कि, “इन प्यादा का किस प्रकार प्रवन्ध कछों? ” फ़कीर जौहर ने निवेदन किया कि,  प्रत्येवः 
को एक घनुप और एक दस्ता बाण तथा दा सौ तनके दे देना चाहिए और कह देना चाहिये कि, 
तुम्हारे तथा सिकन्‍्दर के मध्य म एक मास से अधिव युद्ध न चलेगा, इनके लिए एव्मासवी व्य 
वस्था पर्याप्त है।! शाह अवुल मजाली ने पूंछा कि “दो सौ तनके से प्रत्येक का काम विस प्रवार 
(१४० थघ) चल जायेगा ?” जौहर ने निवेदन किया कि, प्रत्येक को एवं व्यक्ति अस्त्र शस्त्र छे जाने 
के लिए चाहिए, उसका वेतन चाएीस तन्‍्के मासिक होगा | दो सनक प्रति दिन वे हिसाव से (मुगुछ 
की) खूराव' के हागे। इस प्रकार एक मास वे! लिए ६० तन्‍्को की आवश्यकता होगी। ४० और 
६० सो तन्‍के होते हँ। शेप १०० तन्के से वस्त्र इत्यादि का प्रवन्ध हां जायेगा।” शाह अवबुल 
मआली को यह बात पसन्द आई और उससे प्रत्येक व्यक्ति वे छिए इतना ही निश्चित क्र दिया और 
प्रत्येक को प्रदान कर दिया। वह निरन्तर यात्रा करता हुआ सिक्‍न्‍्दर सूर के विरद्ध रवाना हुआ। 
दो” कुरोह वी यात्रा के उपरान्त वह प्रत्येक मज्िक पर अराबा तथा फिंछा दृढ़ कर ठेसा था यहाँ 


३ च, छ एव ज में --“बुलाकर परामर्श क्या? । 

२ च, छण्व त में --“झवाता ताहिर मुटम्मद दौवान ने पछा, कितने अराबे तैयार कराने होंगे! मैंने कद्ा, श्म 
समय लगभग १०० २०० अराबे तैयार करां लिए जायें । फिर देखना चाहिये कि अन्य कितने आझावश्यक 
होंगे?” (च्‌ पृ० १३८३, छ - एृ० १०्हव, ज॒पृ० सर्च ) 

है. इस वाक्य का अनुवाद उ, छ एवं ले के आधार पर रिया गया है। 

४ मुग्डे। 

४ सण्व छ में १००!। 

६ चण्वछ में (१० कुरोइ! । 

९२ 


७१८ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


(१३८ व) सेवा की डाली फछ से शून्य नहीं होती। 
कोई भी दुख प्रसतदा से पृथक्‌ नहीं। 
जब ईश्वर कृपा करता हूँ। 


उस शाहे आलमियान का राजधानी देहली की ओर प्रस्थान, शाह 
अबुल मआली का उस दुप्ठ शलु के पीछे नियुक्त होना" 


जब ईदवर ने अपनी कृपा तथा दया से हजरत पादशाह को विजय प्रदान बर दी तो वे 

स्वय अपनी सेना छेकर राजधानी देहली की ओर रवाना हुए और सिवन्दर सूर भागवर पर्वतो में 
प्रविष्ट हो गया। हजरत पादशाह ने शाह अबुल मआली को आदेश दिया कि, “तुम जालघर में 
रहो और सिकन्दर सूर से युद्ध करने तथा उसे पराजित करने वा प्रयत्न वरते रहो।” विन्तु शाह 
अबुछू मआलछी जालधर में न ठहरा और छाहोर वी आर चला गया। हज़रत पादशाह्‌ के पदाधिकारी 
लाहौर में थे। उन्‍्हाने निश्चम किया कि, ' लाहौर का किला न प्रदान बरें ' किन्तु उन्हे सफ्लता 
न हुई । शाह अबुल मआहडी किले के भीतर प्रविप्ट हो गया।* हजरत पादशाह वा जौहरबों 
(१३९ अ) आदेश था कि, 'तू पर्वत के आँचल में, काबुल तथा कन्धार एवं चारो ओर के स्थानों 

के प्रति सावधान रहना और जो कुछ तुझे ज्ञात हो मुझे सूचना देते रहना और स्वय एक सेना 
सहित उस समाचार के अनुसार तैयार एवं सावधान रहना।” इस कारण तुच्छ जोहर ने सिवन्दर 
सूर वी ओर गुप्तचर भेजे थे। वे समाचार लाये कि, 'जब अफगानों की पराजय हो गई और 
हवीव खा भुल्तानी बमरी३ मे पर्वत में प्रविष्ट हो गया तो सिकन्‍्दर सूर भी उस पव॑त में प्रविष्ट 
हुआ और हवीव खा तथा उसके भाई की हत्या कर दी । उसका समस्त खजाता जिसमें पाँच बरोड 
की सम्पत्ति थी, सिकन्दर को प्राप्त हो गई। जहाँ कही दिता किसी सामान वे तथा भूखे तक्शवदं 
मिलते उन्हें धन देकर सेना एकत्र करके मानकोट एवं बमरी वे किले के आस पास रहने छगा। 
यह समाचार तुच्छ जीहर ने शाह अवुल मआली को पहुँचाये * | शाह अवुल मआली सावधान हो 
गया। वह हृदय से इस बात को सुनने छगा कि “मैं क्या कहता हूँ ।”। तुच्छ जौहर ने जा बात 
थी उसके विपय में निवेदन किया। शाह अवुछ मआली ने उन अमीरा से, जिन्ह हजरत पादशाह 
(१३९ व) ने उसवी सहायता हेतु नियुक्त किया था, उदाहरणार्थे मुहम्मद कुल्ली वरलास$, इम्माईल 


१ च, छ ए्व ज के श्रनुसार फरल ५ 
च, छ एव ज मैं ---“वह उस परगने में न छदरा । निरन्तर यात्रा करता हुआ बल्दये लाहौए की ओर रवाना 
हुआ | जो सेना हजरत पादशाह के आदेशामुसार उस बल्दे में थी उसने निश्चय किया कि, क्योंकि वह 
भ्रादेश के विना इधर आया है अत किले में प्रविष्ट न होने दें । क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वह हजरत वा 
बहुत बड़ा विश्वासपात्र है अत वे इस प्रस्ताव पर दृढ़ न रह सके ।” (च पृ० ११७ ब-१२८ आ, छ ए० 
श०ण्दब, जे पृ० ६४० अआ)। 

३. बुछ पोधियों में “मरी । 

सैनिक 

च, छ प्वज में -“दाम शाह को सतुष्ट करने के लिये उद्दीं गुप्तचरों को उमक्ले पास ते गया । उन लोगों मे 

जो सत्य बात थी उसका उल्लेख उमके सामने किया ।” 

६ के; ख, य एव घ में 'बगास! | 


रण 


तज्ञकिरतुल वाकेआत ७२९ 


सुल्तान दूल्दी, प्वाजा जलालृद्दीन महमूद, मुसाहिव बेग एवं फरहाद खा+ से, जो अपने आमिलो 
के साथ छाहौर में थे, परामर्श क्या! सबने यही उचित बताया कि सिकन्दर सूर से युद्ध 
किया जाय। तुच्छ जौहर ने निवेदन किया कि, 'ऐसा कभी न करे। जराबा के गिना सिकन्दर 
सूर का मुकावला न करे।” ज्ञाह अबुल मआली ने कहा कि, 'ऐसा ही होगा, विना अराबे केयुद्ध न 
करूँगा ।' अरावा तैयार करने का प्रयत्न करने लूगा। जो छट्ठे छाहौर के किछे के बुर्ण के लिए 
लाए गए थे, उनसे अराबे बताना प्रारम्भ करा दिया। क्योकि छोहा एकत्र करने में अधिक समय 
लगा जा रहा था, अत मैने वहा कि जजीर के जितने कुडे मौजूद हूँ, वही काफी हागे। अन्य कार्य कच्चे 
चमडे से चल जायगा। वह छोह़े से मजबूत होता है३। इस समय इतने अराग्रे बना लेने चाहिये 
जिनसे पूरा छब्क्र घेरा जा सके।” हज़रत पादणाह के युठ की सफ्छता हेतु फ्कीर जौहर ने 
३०० धनुष, ३०० दस्ते बाण, २०० भाले, २५० ढाले, ५० मन वन्दुक की वारूद, ३९ मन सीसा 
एवं एक" जीवा शाह अबुरू मआली की सेवा में प्रस्तुत किए । 
शाह अबुल भआली बडा प्रसत हुआ और उसने तुच्छ जौहर का अत्यविव प्रोत्साहन देकर 
(१४० अ) वहा कि “हम तेरा मूल्य नही समझते। जब हज़रत पादशाह के समक्ष जायेगे तो देखना 
तेरी कैसी सिफारिश क रेगे।” तदुपरान्त अस्त्र-भस्त, जिसका पूर्व में उल्देख हो चुका है, सैनिका का 
बाँटे गए। छगभग पाँच सौ मुगुल प्यादे शाह अबुछ मआली के पास विलायत से आये थे। जीहर से 
पूछा कि, “इन प्यादो का किस प्रकार प्रवन्ध करूँ?” फकीर जौहर ने निवेदन विया कि, “प्रत्येक 
को एक धनुप और एक दस्ता वाण तथा दा सौ तस्से दे देना चाहिए और बह देना चाहिये कि, 
तुम्हारे तथा सिवन्‍्दर के मध्य में एक मास से अधिक युद्ध न चलेगा', इनके लिए एक मास वी व्य- 
वस्था पर्याप्त है।” शाह अवुल मजाली ने पूँछा कि “दो सो तने से प्रत्येव का काम विस प्रवार 
(१४० थ) चल जायेगा ?” जौहर ने निवेदन किया कि, ' प्रत्येक को एक व्यक्ति अस्त्र-धस्त्र छे जाने 
के लिए चाहिए, उसका वेतन चाठीस तन्‍्के मासिक होगा। दो तस्के प्रति दिन के हिसाव से (मुयुल 
की) सूराक के होगे। इस प्रकार एक्मास के लिए ६० तनन्‍्का की आवश्यवता होगी। ४० और 
६० सौ तन्‍के होते हैँ। शेप १०० तन्‍के से वस्त्र इत्यादि का प्रवन्ध हो जायेगा।” थाह अबुझ 
मभाछी को यह बात पसन्द आई और उसमे प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतना ही निश्चित कर दिया और 
अत्येक को अदान बर दिया वह तिरन्‍्तर याता ररता हुआ सिवन्दर भूर के विरढ़ रवाना हुआ। 
दो९ कुरोह की यात्रा के उपरान्त वह प्रत्येत मजिल पर अराबा तथा पिला दृढ़ कर देता था यहाँ 


१ च, छ एव ज में --“बुलाकर परामर्श उिया” । 
च, छ ण्व ज मैं --"रबाता ताहिर मुदम्मद दीवान ने पुँछा, 'फितने घरावे तैयार वगने होंगें !' मैने सत्य, इस 
समय लगभग १०० २०० अराबे तैयार कया लिए लायें। फिर देखना चाहिये फ्रि अन्य कितने आवश्यक 
होंगे?” ( व: पृ० १२ष्व, छ - पृ० १०६३, ज॑ 7० १४१) 
रे इस वाक्य का झनुताइ च, छ एव ज के आधार पर किया गया है। 
४ मुख्ठे। 
४ चण्वद्थर्मे'१००। 
६ चण्वछ में १० कुरोह! । 
हि 


७३० मुगुल् कालोन भारत--हमायू 
तक कि छसिकन्‍्दर सुर पर्वत में प्रविष्ट हो यया। 


इससे पूर्व जब शाह अबुछ मआली लाहौर में था उसकी असावधानी एव उपेक्षा वी बातों 
और अभिमान के कारण छोग उसकी ओर से बुरे विचार रसने छगे। कुछ लोगों तथा छझाहौर वे 
(१४१ अ) आमिठा ने यह बात हजरत पादशाह तक पहुँचाई कि “हजरत यात्तों स्वय इस जीर 
आ णाये और या कोई सेना नियुक्त वर दें ताबि शाह अबुछ मआली हजरत पादशाह वा आज्ञा 
कारी हो जाये । ।” तदनुसार हजरत पादशाह ने शाहजादये आछमियान णठाडुद्वीत मुहम्मद अवयर 
खाने खानाँ बैरम खा तथा कुछ अन्य अमीरोर को नियका विया। वे सरहिन्द तक पहुंचे थे वि मुहम्मद 
कुली बरलास, र्वाजा जलालुद्दीन महमूद, फरहाद ३ सा, ताहिर मुहम्मद मीर खुर्दे ४ तथा महतर तिमुर 
शरबती, जो शाह अबुल प्रआली के अधीन नियुक्र किए गए थे, बरावली वे बहाने से बाहर निवरे 
और शाहजादये आलमियान तथा खाने खाना की सेवा में उपस्थित हो गए*। झाह अबुल मआरले 
सित्न्दर सूर को जालवर के आस पाम से पर्वत में पहुँचा चुका था। यदि यह अमीर पृथब्‌ न हु! जाते 
तो धाह अबुरू मआली सिकन्दर सूर व। पराजित कर देता। सक्षेप में, जो अमीर शाह #बृछ मआर्ल 
से पृथक्‌ हुए थे और हंज़रत पादश्ाह एवं खाने खार्माँ से मिल गए थे उनमे स प्रत्येक वे बिप! 
(१४९१ व) में शाह अवुल मआली ने हजरत पादश्ाह को सव्विस्तार सूचना भेजी और छिसा 
#सिकन्दर सुर को हमने पवेत के आँचल में पराजित वर दिया था और उस पवेत में ऐसी सफ्छत 
प्राप्त कर लेने वाछे थ जिससे सभी लाभान्वित हते किन्तु जिम अमीरा वा उल्टेख हो चुका । 
थे करावली के वहाने स शाहजादये आलमियान और खाने खानाँ से मिल गए। यदि यह छांगर इर 
अवसर पर विश्वासधात न करते तो पता चल जाता वि मैं सिकन्दर सूर वे प्रत्ति क्या वरता। बुर 
सैनिक द्वारा जो भेर साथ थे यह सम्भव न हां सका कि वेपवंत में प्रविष्ट हा। सवछित भिन्न ह 
गए और वे म्‌काबला न कर सके। 
शाह अबुछ मआली ने एवं प्रार्थनापत झाहजादये आलूमियान एवं खानेखाया कार 
कि, ' देश की हमने झत्रुओ से खाली वरा लिया, अब देर करने का क्या वारण है? यह उचि 
होगा कि आप जोग श्षीघ्रातिशीघ्र पहुंच जाये ताकि सिवन्‍्दर को पर्वत के आचल मे पराजित व 
दे। हम लाहौर आ रहे है।” पाने खाना ने हजरत पादशाह वी संवा में प्रार्थना पत्र भेजा 


च, छ एव ज में -- किन्तु इमी बीच में जब कि शाह (अरवु मश्नाली) हतरत जी सेवा से प्‌ 4+ रहा उसके खभ 
में परिवततन झा गया । इस कारण लाहौर के झामिलरों (पद्राधितारियों) एव तुच्च दास न जो समाचार पहुँ च। 
के लिये नियुक 4, शाद (अबुल मझएली) के विषय में हजएद पाटशाह को लिखा कि चह कमी उभी कम अवर 
एव जवानी के प्रारम्भ, अमिनान, वीरता एवं अचानता के कारण अ्रपनी सीमा के वाहर पाव निकाउता रह 
है। यदि श्राप इस ओर नहीं पधार सफते तो वास्तविक विषय कौ चिता हक पर 
ओर उसे अपने पास बुला लें? । (व पृ० १र९व, छ. पृ० ११०ञ्र जञ ब्‌० 
जे, छ में --“खानों एव सुल्तानों कौ” । 

च, छ श्व ज में 'कहत सता 

च, थ एव ज में -- ख्वाजा ताहिर मुहम्मद वल्‍्द मोर लु्द । 

च, छ एव ज में इसके श्रागे इस प्रकार है --“यदि यह समूट उस समय पत्र 


नद्दो जाता तो बद शत्रु व 
पररातित कर देता । इस कारण शाह ने प्रार्थना पत्र भजा हो द् 


'प्रन्य सेवा नियुक्त कर 
रंडरच)। 


कर रख ४ 


त्तहफिरतुल बाक्रेआत ७३१ 


'हम सरहिन्द वे भू-भाग में पहुंच गये है, और झा अवुल मआडी ने सिन्‍न्‍्दर को पर्वत वे आँचल में 
(१४२ अ) भगा दिया है, यदि इयर ने चाहा तो हम पजाय पहुँच जायेगे ओर शाह अयुरू मआली 
रासार का शरण प्रदान करने याठे दरप्रार में उपस्थित हो जायगा।” जब झाह अयुछ मआली का पत्र 
दस्बार में पहुँचा सो हजरत पादशाह ने उसवा उत्तर भेजा कि, “उस सम्मानित पुत्र वा प्रार्थनापत्र 
प्राप्त हुआ। उन मूर्खों की द्ृतघ्नता के विषय में जो वुछ लिखा है उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि 
ईइवर ने घाहा तो जय वे उपस्यित होंगे तो उनसे पूंछताँछ वी जामेगी और प्रत्येक का उसये 
अपराध-अनुसार दड दिया जायेगा, तुम इस ओर चजछे जाओ” झाहडादगे आऊूमियान एव 
जाग खाना ने शाह अयुछ मआलो वे पत्र वे उत्तर में ल्पा कि, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। जो कुछ 
(१४२ ब) लिखा था, जात हुआ। तुम कुशछनापू्वेक इस ओर चछे आओ और पादशाह से भेंट बरो। 
हम शीघ्र उस क्षेत्र में पहुँच जायेंगे।” 

हजरत पादमाह ने खाने सानाँ वो उत्तर भेजा, “यारे चोली वफादार जा सिपाररे वैरम खा 
सिपह सालार फर्जन्द को ज्ञात हो कि सम्मानित पुत्र शाह अबुल मआही का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ 
कि देश का शत्रुआ से खाली करा छिया। शीघ्र कया नही पहुँच जाते।” 

जब शाह अबुल मआली लाहौर पहुंच गया ता उसी समय बन्द अली बूरबेगी नामक 
पाने खाना वे दूत ने पहुँच वर बहा, “आप छाह्ौर अवारण आ गए, हजरत पादक्षाह की ओर 
रवागा हो जाइए।” तदुपरान्त अबुल मआठी ने कहा विः अमीरा को बुलवाओ।" इस्माईलछ सुल्तान 
दुल्दी ने* कहा कि, 'हम १४-१५ कुरोह की याता बरके आये हैं, थके हैं, शाम का समय हू गया है, 
(१४३ अ) बादल घिरे हुए है और वर्षा होने वाठी हैँ। यदि कुशलता रही तो प्रात काल परामर्श 
करवे रवाना हागे।” धाह अयुल मआठी का वकील मौछाना* स्वाजा कश्मीरी उपस्थित था। उसने 
इम्माईड सुल्तान से वहा कि, बन्द अली क्सिका मेहमान हागा २?” शाह अबुल मआली नें कहा कि, 
“मेहतर जौहर का मेहमान होगा।” तदनुमार तुन्छ जौहर बन्द अछी का अपने घर ले गया और 
आतिथ्य का प्रयसन्थ किया हजरत रसूल वे सदबे तथा हजरत पादश्ाह वेप्रताप से समस्त वस्लुएँ 
उपस्थित थी। उनित रूप गे आतिथ्य क्या। शाह अवुझ मजाली ने प्रात वाछ लाहौर से निवलछ कर 
दौडतखाने के भीचे पड़ाव विया4। 


नी 

चं, थ एव ज में --“हमें तुम्दारे दशैन फ्री बडी अमिलापा है” । 

स्वामी भक्त प्व प्राण न्‍्योदावर करने वाले घ॒निष्ठ मित्र | 

सम्भवत क्‍न्‍्दे अली । 

च, थे में --/सरहिन्द से पहुँच कर ।”! 

च, छ एव न में --जो उसका अमीरूत उस्श था! | 

च, छ एव ज में --“प्रात काल परामर्श करके जो स्थान निश्चित होगा, उस भोर प्ररथान करेंगे और जो 

रघान उचित होगा, उस ओर रवाना होंगे 7” (च पृ० १३०व, छ एृ० १११अ, ज॒॑पृ० रडंडआ )। 

चे, छे एव ज में --'मुल्ता' 

८ च एव छ में --बर वालाये बावरी ए-दौलत खा लोदी 'ुरूद आमद ( दौलत खा लोदी की बावली पर पड़ाव 
क्रिया ) , ज में --“बर पाये दौलत खा फुरूद आमदा ( दौलत खा क॑ नौचे पडाव किया )”?, क, ख, ग एव घ 
में --“दर पाये दौतखाना पुरूद आमदन्द ( दौलनखाने के नौचे पटाव किया )* । 
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क्ष 


छ्श्र मुयुल कालीन भारत--हुमायूं 


( ३४ ) 
हजरत जन्नत आशियानी का निधन एवं हजरत जलालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर पादशाह गाजी का भिंहासनारोहण' 


शाह अबुल मआली दौलतखाने के नीचे पडाव करके दो दिन तक ठहरा रहा। तदु- 
(१४३ ब) परान्त निरन्तर यात्रा करता हुआ कछानूर पहुँचा। इस ओर से शाहजादग आलमियान, 
खाने खाना तथा अमीरा का एक दल भी पहुँच गया। सव छोग एकन हो गए। उन्ही अशुभ दिनो 
में सुना मया कि हजरत (पादशाह) ने मौत के साकी से “प्रत्येक व्यक्ति को मौत का स्वाद चखना 
है*” का झरवत पिया तथा परठोक्‍-गामी हो गए । इससे पता चलता है कि मांगे हुए अस्तित्व को 
स्थाथित्व एवं अस्थाई अवस्था का कोई मूल्य नहीं। जो कोई जीवन का वस्त्र धारण करता है 
वह मृत्यु का प्याला भी पीता है। सभी का इस मार्ग पर चलना है। 
शेर 
“जो पैदा होता है उसे विवश होकर पीना पडता है, 
ससार बे प्याठे से, 'सभी वस्तुएँ नश्वर हूँ ” का पेय।” 
(१४४ अ) जिस वृक्ष में फल निकलेंगे वह अन्त में अपमान की घूल में मिल जायगा। 
जिस पत्ते में ताज़गी एवं तरावट होगी वह काछ की छू से बुम्हछा जायेगा। 
धर 
शेर 
ससार ने क्सि सरो को सीचा, 
7 जो अत्याचार की अग्नि से नहीं सूप गया।' 
हुमायूं पादशाह की मृत्यु की तारीस की वाही ने रचना की २ । 
कत्तआ 
“हुमायूं पादशाह वह सूर्य था, 
जिसके उपकार से सभी लाभान्वित होते थे। 
जब उसके राज्य के महल का उततति प्राप्त हुई, 
उसकी अवस्था की नीव गिर पडी, 
ससार को प्रवाश्न देते वाले सूर्य के समान, ऊँचाई से, 
अन्त को सायकाल की नमाज वे समय पहुँचा। 
लोगो के लिए ससार में अधकार छा गया, 
विशेष तथा सर्वसाधारण के कार्यो में विध्न पढे गया। 


च, छ एव ज में छूटी फरव --“हजरत पादशाइ का निधन शव खर्ग वास होना।” च एवं छ में अकबर के 
मिदामनारोइस के लिये पृथर अध्याय है । ( भ्रध्याय ५ ), ज मैं-करल ७ । 
२ कूरान शरीफ की आायत | 


च। छ एव ज में -““सम वूक वाले दिद्वानों एव उत्तम कवियों ने अ्रत्यधिक तायैखों एव मरसियों को रचना 
की । उद्धी में से मुल्ला नवेदी नीशाएुरी ने इस मरस्िये कौ रचना की 


तजकिरतुलरू वाकआत ७३३ 


उसकी तारीख के लिए काही ने लिखा, 
हुमायूं पादशाह वाठे से गिर पडा! ।7 
नि सन्देह परिवर्तनद्वीक आकाझ का यही चार्य हूं कि प्रत्येक मीठे (धूँट) के उपरान्त 
कडआ (घूंट) देता है। प्रत्येक निश्चिन्तता वी मध्‌ के घूंट के वाद धिक्‍्कार के विप की सैक्डा 
बूँदे चखाता है। ईश्वर के आदेश के समक्ष कसी की कुछ नही चल्ती। 
मिसरा 

यहाँ इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नही कि प्राण त्याग दे।' 
सतोप वे मार्ग मे वदम रखना चाहिये कारण कि सभी को अधेरी मिट्टी के नीचे अपना सिर छिपाना 
(१४४ व) होता है। ईश्वर सतोप एवं उत्तम फछ प्रदान करे (मुहम्मद एवं उनकी समस्त संतान 
के आशीर्वाद से) । 


रुबाई 


“ह मौत तूने सहस्नो घर वीरान कर दिये, 
अस्तित्व के ससार में प्राण नप्ट कर दिये। 

जो कोई बहुमूत्य माती ससार में आया, 

के गया तू और उसे मिट्टी के नीचे छिपा दिया।' 
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हजरत शाहज़ादये आलमियान का खलीफा होना 


जब हजरत पादशाह सिकन्दर सूर पर विजय प्राप्त करके देहछी की राजधानी में सिहा- 
सनारूढ हुए तो उन्हाने शुभचिन्तक जौहर को पजाब सरकार तया मुल्तान सरवार का छाहौर में 
खज़ाची नियुक्त कर दिया था। यह शुभचिन्तक रात दिन उनके प्रति शुभकामनायें किया करता था। 
अचानक परोक्ष से उसने स्वप्न में देखा कि मानो हजरत पादशाह इस शुभचिन्तक को आदेश दे रहें 
हा कि एक स्थान तैयार कर। इस शुभचिन्तक ने एक ऊँचे पहाड़ पर जहाँ घास ने हरा काछीन 
विछा रक्खा था, एक उत्कृष्ट वारगाह देखी। उद्यमी डोरिया समुद्र के उस पार पहुँच रही थी। 
जब ऐसा आश्चर्यजनक स्थान देखा तो इस झभचिन्तकः ने हजरत पादमाह से निवेदन क्या कि 
स्थान तैयार है!) आदेश हुआ वि, “जछाउुद्वीन मुहम्मद अक्यर पादशाह को वहाँ छे जाओ।” 
जय इस शुभचिन्तक ने हज़रत पादशाह की शुभ जिह्ला से यह शब्द सुने तो उसने अपने हृदय में 
सोचा कि “सवंदा हज़रत पादशाह उन्ह मीर्जा कहा करते थे, क्या इस समय उन्हे पादशाह नियुक्त 
कर दिया २” सक्षेप में, हज़रत शाहजादे को वहाँ ले जाकर हमने वैठाया। क्या देखते है वि हजरत 
शाहजादे के शुभ हाथों में एक सफेद झाल है, कभी वे उसे ऊपेटते हैँ और कभी खोलते हूँ। इस 


३ अक़क के मिद्दामनारोहण के दाल या अनुवाद नहीं किया गया। 
९ च एवं छ के अनुसार श्वा बाव (ख्वढ), ज के अनुसार ७ वीं फ़स्न । 


छ्रेष४ मुगुछ वालोन सारत--हुमायू 


शुभचिन्तव ने निवेदन किया वि, “ह हजरत (शाहजादे) ! आपको इस स्थान पर खेड वे लिए नह 
बैठाया गया है।” इस यात पर हजरत (झाहजादे) सड़े हा गए। एव देग* शुभविन्तन मे हाथ में 
दिया और वहा कि, “इसे छे, तुझे मेरे खेछ से क्या मतलय ?” में यह देखकर जाग उठा। 

इस स्वप्न के सात दिन उपरान्त परमेश्वर ने सिछाफ्त एवं पादश्ाही का मुकुट तथा 
सह्तनत एवं जहाँदारी वा ताज मुहम्मद जगालुद्दीन अवबर पादशाह गाजी (ईश्वर उनये राज्य 
को उन्नति दे) के सिर पर कलछानूर वामक स्थान पर ९६२ हिं* (१५५५ ई०) में रक्सा। वे 
छिलाफ्त के तिहासन पर आरूद हुए। उस समय से परमेश्वर थी महान्‌ अनुकम्पा से, सौभाग्य बे 
नक्षत्र का उदय हो रहा है। शराके विरुद्ध एवं घृणित वस्तुओ के अधवार का राज्य से विनाझ एव 
खडन हा गया। उस स्वप्नएवं उस रस्सी का, जो समुद्र कोपार कर गई थी, अर्न यह है वि ईश्वर 
की महान्‌ अनुकम्पा हजरत महम्मद साहब के सदवें एवं साहब बिरान वे थश में आश्षीवदि से 
समस्त ससार इस पादशाह वे अधीन है। तुच्छ जाहर का आश्रयदाता द्ाहशाह एवं दहली वा 
पादशाहू कयामत तक जीवित रहे ( आमीन या रव्बुल आलमीन) । 


यह थोड़ी सी पक्तियाँ हजरत जिल्‍्ल सुबहानी*, जालिसे सरीरे क्शिवर सितानी, बाहरो 
अम्न व अमानी, नूरे बागे जहाँवानी, नूरे चिरागे शविस्तानी, समरये शजरये ह॒दीक्ये दोलत व 
कामरानी «- 


पच्च 


सिकन्दर सरीखा शाह, नक्षत्रों वी सेना वाछा, 
धर्म का सहायता देने वाला ससार को शरण प्रदान बरने वाला पादगाह 
उसका फेन दान-पुण्य का समुद्र है, 
सबके दान-पुण्य उसके दान पुष्य के समक्ष शून्य है। 
कं समस्त राज्य उसकी आज्ञा बे अधीन है, 
उसके चौगान के घुमाव में दान, गेद है। 
अत्याचार एवं निप्ठरता की वुनियादा का खडन बरने बाला, 
नाना प्रकार की स्वामी भक्तिया एवं दान-पुण्य का सवलता 


१२ इस शब्द का श्र्थ यहा स्पष्ट नहीं । देग का अर्थ देशदी एव तोष दोनो होला है । 

२ ईश्वर वी छाया, देशों को विजय ऊरने वाले सिंदासन पर आरूद होने* वाला सुख शापत का कारण, ससार व॑ 
शामन ग्रवन्ध के उद्यान का प्रकाश रात के निवास के महल के दीपक का चूर, सीभाग्य एवं सफलता के इृ्त व 
उत्तम फल 

*च छ (हुमायू शाहो) में एफ खातेमा भी है -- बुड़िमानों एव प्रतिभाशालियों से यह बात छिपौ न 
रहनी चाहिये क्रिस लेख एव रचना का कारण यह है कि खामी अऊ़बर के दरबार का दास मेहतर 
जौदइर दोर्ध काल से इन घक्ाये के सफलन में व्यस्त था। उसने यथा-शक्ति इसकी रचना का भ्रत्यथिक प्रयन 
किया। अततोगल्ा तुच्छ फकीर अल्लाइ दाद सरहिस्टी को आदेश हुआ ऊ़ि इस रचना को तबारीख एव 
इशा (विद्वता-पूर्ण लेख) के रूप में लिखों अत मैंने अपनी याग्यवा अनुसार न ऊ्लि जैसा उचित था, काल 
चने वी दुर्घटनाओं में ग्ररत होने के बावजूट इसकी रचना वो ।* (च पृ० १३४ अब, छ १० ११४ भ ११५) 
ज में कंवल “ तमाम शुद्द तारीखे हुमायूनी! लिखा है। 


तज़किरये हुमायूं व अकबर 
लेखकब--वायजीद ब्यात 
(प्रमाशन--क्लकत्ता १९४१ ई०) 
प्रस्तावना 


(१) क्यावि जमसेद सरीले ऐड्यर्य वाटे जठालुद्दीन मुहम्मद अयवर पादश्ाह ने आदेश दिया 
था वि "दरवार वे दासा म जिस जिस को इतिहास छिखना आता हो वह लिखे बल्वि हजरत 
जमत आशियागी हुमायूँ पादशाह व राज्यवार बा विषय में (भी जिस) विसी को कुछ याद 
हा तो वह उस छिपियद्ध बरवे हमारे सम्मानित नाम पर समाप्त वरे*। इस परवाने+ वा नव्वाव 
शेखुल मशायय शेस अयुरूफजल वल्द शेस मृवारक ने तुच्छ बायजीद ब्यात तवः पहुँचवाया। 
(२) उस समय (छूखब) वववछ बेगी था*। वह (वायज्ञीद) बाटता जाता था और उपर्युवत शेस 
वय कातिबरं लिखता जाता था और यह (वायप्रोद) बावर्चीसाते थी सैवाये भी रापन करता 
जाता था। यद्यवि वायजीद वे पास बुछ लिखा हुआ न था और वह मसवदा" ने तैयार कर सकता 
थाई, फिर भी उसने ९४९ हिं० (१५४२-४३ ई०) वी घटनाय जो जकान” में हमायूं पादशाह के 


१ सम्भवत 'पमर्पित करने से” तापयेदै। 
“दे फवाना रा", डा० बनास्सी प्रसाद ने इसका अनुपा३ (8 ००9७४ ० फ्ला5 24 ) किया है। 
डा० बनारसी प्रभाई (ए० छह /१४४७००० एज्राएट्आए 800९5, 930) । + 
बक़ाकल देगी अथवा मौर बरावत्र, ( झ्ाईने अ्रकवबरी आईने मतवस्व देखिये ) | शाही रसोई का प्रवधक । 
सचिव भ्रथवा मुशी । 
पाडुलिपि । 
मूल में “ वायजीद रा खत्ते व सवारे नवृद व मस॒वेदये हम न दानिस्त”” है, 

>नीछ क० है, ३ हैक 30५5० ॥ ४७१) ७ |»० 
भ्रथ के सम्पाइक का विचार है कि सम्मवत यह ' हफने व सबादे दोगा? शितु इससे भी ब्रभिप्राय 
अधिक रपट नहीं होता । यदि 'मसबटये हम न दानिम्त' के स्थान पर ममवेदये हम न दाश्त” पढ्ठा ताय 
तो इस प्रकार से झ्थ निताला जा सबता है -- यद्यपि बायज्ञीद ने कुछ लिखा न था और इसके पास 
बोई भसवंदा भी न था । बायज्ञौद का अ्रमिप्राव रप्प्ट रूप से यहौ है कारण कि झागे चलकर उसने 
लिखा है कि ४६ हि० थी घटना को &६६ हि० में दृद्मवस्था में लिखने के कारण लव क्रि कोई नोट 
अग्रया मसवैला न दो भूल हो सकती दै तिसके लिये उसने क्षमा याचना वी है डा० बनारमसी प्रसाद 
ने इन चाकय का अनुवाई इस प्रकार जिया है] 5९८ पट ( छडघाते ) पड अऋचातात्त शा 
बएपापतेह जा डच्छा; (ति ग्राह0ण०ट्टागएए), ए०ए पे०९४ वेट ए055258- गाए फ्रद्याताना 3 
(रण ०६८४७)” | (डा० बनासमी प्रसाद १ृ० ७१) | डा० बनारसी प्रसाद ने भी इज़्ते” हो पा है।इस 
वाक्य वे शब्द बने ही अरपष्ट हैं। 
७ भागे पृ० ७३६ टेखिये । ढा० बनारमसी प्रसाद के अ्रतुस जवान पृ० छर ) 


रे 


मी कद जु 2 


६ मुगुल कालोन भारत--हु मायूं 


विर में घटी ९९९ हिं० (१५९०-९१६०) में लाहौर के कस्बे में लिखी है। उसकी युवावस्था 
प्प्त हो चुकी है तथा वृद्धावस्था आ चुकी है और उसकी स्मरण झक्ति भी अच्छी नही रही 
अन यदि काई भूल हू जाय तो पाठकंगण उसके अपराध को क्षमा वर दें। यह “मुख्तसर”) चार 
घ्लो में विभाजित है। ईश्वर ही को सत्य का ज्ञान है। 


अध्याय १ हु 


हुमायूं पादशाहु का भक्कर से ख़रासान एवं एयाक की ओर प्रस्थान 
तथा इमाम अबुल हसन अली अरिजा विन मूसियुल काजिम के 
पवित्र रौजे का तवाफ तथा इस यात्रा का वर्णन 


९४९ हि० (१५४२-४३ ई०) में हजरत हुमायूं पादशाह अपने भाइयों वी निप्ठुरता 
रख सैनिका की कृतघ्नता के कारण वक्‍कर से निवकू क्र खुरासान तथा एराब की ओर शाह 
(३) तहमास'* वल्द शाह इंस्माईल से भेंट के लिए रवाना हुए। सुल्तान अछी मूसी रिज़ा३ के पवित्र 
रौजे का तवाफ करके जवान में, जो सुल्तानिया तथा तवरेज के मध्य में है, शाह से भेंट की। शाह 
ने अपने पुत्र सुल्तान मुराद का १० हजार किजि ठ्वाश जागीरदार वौर अश्वारोहिया को नियुक्त 
किया । इन सरदारा के नाम नीचे लिखे जात है। शाह ने प्रत्येक कारखानें सं शाही जसवाय, जो इस 
राम्मानित पादब्ाह वे लिए उपयुक्त समझता था, उपहार स्वरुप भेंट किए । 


पादशाह तवरेज की जा आजरवाईजान की राजधानी है तथा हिरात वी सैर करके 
वहाँ से छौटे और ९४९ हि०४ (१५४२-४३ ई०) बे प्रारम्भ में मीर्जा अस्करी से कन्धार और 
(४) ९५२ हि०* (१५४५ ई०) में मीर्जा कामरान से काबुल छीन कर पुत सिहासनारूढ हुए। 
उन सेवकों क॑ वराम जो विजयी रिकाव के साथ साथ शाह के झिविर मे गये थे -- 


(१) रवाजा मुअज्जम नव्वाव जलारूद्वीन मुहम्मद अववर मीर्ज़ा का नपाही , 
(२) वैरम बेग 


१ 'मुग्तमए! का अर्थ सक्तिप दे । डा० बनारसी प्रताइ के अनुसार “/[करा$ 38 धोढ धाह छाल मेशदाते 
87565 (० गा ७०7 ( पृ० ७२ )। सम्मवत बावजीद ने पुस्तक का कोई नाम न ग्खा था । 

शाद तहमारप सफदी । 

इमाम अबुलन हमन अली '्रिज्ञा बिन सूसी अन-राजिम । इमामिया शिक्ओों के वें इमाम । 

< ६५२ हि० (१५४५ ६०) बहस्पतिवार २६ जमादि उन आखिर ६५२ हिं० (३ सितम्बर १५४५ ३०), श्रकबर 
नामा भाग १ (प्रकाशित ९० २३५, प्रस्तुत अनुवाद १० १८५) । मूल में तारीख स्पष्ट नहीं ! 

५ मृज में ६४२ हिं० (१५३५-३६ ई०) जो श्रशुदू दै। अकबर सामा के अनुसार तलानी मास के १३वाँ श्राजर वो 
रात्रि अर्थात्‌ १९२ रमजान ६५२ हि० (१७ नवम्बर १४५४५ ६०) बुधवार की रात्रि भें काबुल वितय हुआ।। 
झकबर नामा भाग ३, प्रशाशित एृ० २४४, अनुवाद पूर्व पृ० १७७ ) । 

६ भ्रकवर नामा में --“इसरत मरियम मकानी का एक ही माता का भिन्‍न पिता से ३!*, 


डत्पन्न भाई, ( झकबर 
नामा भाग ३ प्रकाशित ४० २३१, झनुद्ाद पूछ १० १६८ ) । नफाही का अर्थ मामा! डुआआ। 


ख्ण 2० 
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(३) रोशन कोका* 


(५) (४) हाजी म्‌हम्मद कोवारे 


(५) कोवा हसन 
(६) मुहम्मद कासिस मौजी वरज्ी वेगी * 
(७) मुहम्मद हैदर आछ्ता बेगी * 


(६) (८) ख्वाजा जलछालछुद्वीन महमूद ओभी् 


न्द्‌ ख0 20 #« 


रैठ 
श्र 
श्र 
१३ 
रर 


(९) शेख यूसुफ जीठी७ 
(१०) मुहम्मद अली मुहतसिय* 
(११) बाबा दास्त वरशी* 
(१२) शेख नज़र तुव्स्तानी१ * 
(१३) इपराहीम ईशक आगा? ) 
(१४) सामी तूधयंगी) २ 
(१५) वाया दोस्त क्रवेगी*3 
(१६) मीर यूसुफ खजीनादार' ४ 


देखिये झ्क्वर मामा भाग १ ( प्रका शत ए० २२२ , ग्रनुयाद पूर्व ९० १६८ ) । 
अन्य ग्रम्थों में 'कोकी” । (दिये श्रकबर मामा भाग १, प्रराशित पृ० २२१, अनुवाद पूर्व ९० ६५) । 
इसने बैग, मदरम कीया का भाई । (अकबर सामा भाग ३, प्रक्रा शत १० २२२, अनुवाद ९० १६६ ) । 
मुहम्भद कामिम मोती, बरख्णा निवासी (वदरशी) । (अ्रकडर नामा भाग १, प्रसारित पृ० २२३, गनुवा३र 
पूर्व पृ० १७० ) । 
इंदर मुहम्मद यारता बंगी । (अझ्रकब्र नामा भाग है, प्रगाशित ६ष्ड २२३, अनुवाद पूर्व ए० १७१ )। 
उसगा सास झकबर नासा में तो इस सम्सन्ध में सूती दी गई है उसमें नहों है ज्िन्‍्तु वह इुसायू का बडा विश्वास 
पान था भौर इस यात्रा में उसने हुमाय्‌ के के पार से प्रश्थान से लेकर श्राव तत्र वर्ष प्रशसनीय सेवायें 
रम्पन की । क्रवबर नामा में उसको भूरि भूरे प्रशला वी यई है। ( भ्रकबर नासा भाग ह, प्रकाशित ९० 
२०२, भ्रनुवा३ १० १३५-१३७) । इसर॑ अतिरिक्त अ्रकबर नामा में अन्य स्थानों पर भी उसका उल्लेख हुश्ा 
इ ; ( देखिये प्रमाशित श्रकबर नामा पृ० २४१, २८०, रेघ४ड, २६२, २६६, ३०७, ३०९, ३२०, ३२६५ 
३३०, ३२१६ )। 
शेख यू" चोनी । (देखिये श्रक्बर मामा भाग १, प्रश्याशित एृ० २२३, अनुवाद १० १७०) । 
अकबर नामा में मुहम्मद अली मुल्तमिव का कोई उल्ेख नहीं। वायजीद ने भी उसी अन्य स्थान पर उसरी 
चर्चा नहीं की । 
देखिये प्रक्वर नामा भाग १, प्रकाशित ४० २२२, अनुवाद पूर्व ए० १६१॥ 
श्रकबर नामा भें उसकी कोई चचा नहीं । 
झवएहीम (वेग) इशप आका, (अकबर नासा साग ३, ९० १२३, अनुवाद ए० १७०) । ड 
अक्बर नामा में उसका उल्लेख नहीं | वायनीद ने भी दिसी अन्य स्थान पर उसकी चर्चा नहीं री दे। 
भ्रकबर नामा में उसका उल्लेख नहीं) वायजीद ने पृ० ४२ पर उसका उत्लेख किग्रा दे । 
अकबर भाप में उसे लेग् नहीं। वायडीद ने वेचल पृ० ४र पर उसया उस्हेख्व और किया है | 

हि 


७३८ मुगल वाठीन भारत-हुमापूँ 


(१७) हसन अठी ईंशनर आगा' 

(१८) शार बरी बरावलछोे 

(१९) अटठी दास्त यसावड ३ 

(२०) अटठी मुहम्मद करदुरी४8 

(२१) मेटार बासिद" 
(७). (२२) मेरार बीटा 

(२३) मेहार कायर पत३ ? 

(२४८) वामश फ्कन्तरार 

(२५) मतमगूद बगारीप 

(२६) महतर ग्रारो१९ 

(२७) आह गुल्तान११ 

(२८) आए छाटे छोटे बस एवं यारा जयात११॥ 
हुमापू का एराश को ओर प्रत्पाव 

जय हरा हुमायूं पादशार बारर (भोजर ) ही विरायल से वियल पर, परधार थी आर 

गशनां हुए गा शार ११ एवं मस्यूत रे समीप समायार प्राप्त हुए नि मीर्जा अस्परी एवं सना सहित 
मीजा वाशरा पे आदेशाज सार प्राइशार को बरदी थाने ये उद्ेष्य से सन्‍्यार से बदगा चराआ 
रहो है। जा बाइशर दूसरों मिट पर पहुंच या नाई ऊडरे१य१४ जा मीर्जा अस्यरी पे अमीर में 





है. हज कर है ६०ह झापत। (६लिदे झरयर नामा भाग है १० २२३, दिस्दी गरतुतार पृ० १७०) । 

+ प्ारयर मामा ने । सो दधे उ >े+ नहीं आदशी ने यू> धरे थे उस्तया स्‍्ल सिपा2:+ 

३ प्रश्दर मामा थे 7 एछ १-४ २० ७३ बाप द नरस्क१ करे गया ऐै के उन्हयए था ६५ [6 4२, ४३ ई८ 
॥०६, १३१ रद!) दर हद नह 0 जुरद ता पूृत्र भा । 

४. प्ह्शर माया: उरखाकोर 3 २०५ राइ्डीर ने ए २०, १८३ ३१९ ही रखी बवागीद। 

४ धरणर गामा भय है, ९२ २२०, हि | शबूरा* १५ १७२ । 

६ प्ररुथर झामा मात १, १९ २२० दिल्‍ही ऋगुर/२ १० १७१॥ 

७ प्श्यर नामा भाग है, भे क्‍6! 7 ५३ हरे । बाहर ने थी विश % वे रदान + उसयी ॥ओ जय को है। 

€ दध्शर मारा 3 इप्त स्य नी बांट ने ब० ४१ क्र )7 यो 243: 


३. प्ररवर मामा भ थे ६, पू+५ ११३ दि री झोपषाई ब> १००7 

है. धररर मामाई हक! भ पिन बाउजर ने एक रप्य दब. शहीद एव का विया ह। 

है३. किक्श रन $5४९६ नम ६६२+६३१ ३४३३ ३ ध्श्यर माफ ,े एुघा६+ (प्रश्यर मापा भवा १, 
ज+ १३१, टली ४3६ * १ १९७ १६८ / + 

१. ग्रह र अजा भय है. १५ १२१ - ८ हैं ह झता३ कक 7८-१७ यू अपध्बरी २। 

28 झह्इहत मे, माय ह, ने धर गण, इष्ारतदुक है१७% दर * पृ 7०६ ; तयहात प्रश्वरो मण 
*ै कण गाए कलिरन प्रदारर इफिला प8 29, सापितइसवारंय माय है असारिल गर 
औ> ५४ पु६ 3इई३े , चिप श्ड इज ६ ८६ (च इबच्इले बम 2६६8 दावे शव भारत आधा सैपर थ्रा 

१६ दरुपर महा धण १, १ कह बइय607 दइनएर पक ॥72६, दि २ अनुखद १३१ ११७१ १६॥। । टा* 


काउदुद ७ दे कु ४ पद पक १  दुन कीे ,मूप्म्ससान रे सादिक बन रह चु« २१) । 


तज्नफिरये हुमायू व अकबर ७३९ 


(८) से एक था, भागता हुआ आया और समाचार पहुँचाये किमीर्जा अस्व॒री पहुँच गया। पादशाह 
वा इतना अवसर न मिल सवा कि नव्वाव छोक परलाक के शाहज़ादे जछारूद्दीन मुहम्मद अकबर 
सीर्जा वो अपने साथ हे सकते। मीर्जा वी माता हजरत मर्टियिम मकानी, राजा सुअज्जम सरियम 
मकानी के भाई, मीर वालो" , मकसूद बगाली, रूवाजा अम्बर तथा कुछ अन्य सेवक बादशाह वे' साथ हो 
डिये। दूसरे क्षण में मीर्जा अस्करी ने पहुंचकर शाहजादये आलमियान को बन्दी वता छिया और 
बन्धार की ओर रवाना हा गया। पादशाह ख्‌रासान तथा एराक वी ओर रवाना हुए। 


हुमायू का सीस्तान को ओर प्रस्थान 


कुछ समय उपरान्त वे हलमन्द नदीरे को पार वरके सीस्तातरं की विलायत में एक 
झील के तट पर जहाँ हलमन्द नदी गिरती हैं किन्तु यह ज्ञात नहीं कि कहा जाती है, पहुँचे" । 
उस मजिल पर कुछ दिन तक पडाव किया। अहमद सुल्तान शामरू, जो कि सीस्तान का हाकिम था, 
अपने सहायक सहित पादशाह की संवार उपस्थित हुआ। वई दिन तय दे मुर्गादी वे' शिकार 
हेतु, जिन्हे भारे से मारते है, ठहर रहे। ज्ौरक९ को सीस्तानी भाषा में तृती* बहते हैं। अहमद 
सुल्तान नित्पप्नति नाना प्रकार बे! भाजन, मिठाइयाँ, झरवत एवं मंव वा प्रबन्ध बरके (इतनी 
अधिक माता में) उपस्थित करता था कि उन छागा के, जो पादशाह वी सेवा में साथ थे, खाने 
(९) बे उपरान्त बच रहत थे। 


हुमायू का सीस्तान सें निवास 

तदुपरान्त पांदशाह स्वय सीस्तान नामप कस्बे मे पधारे। अहमद सुल्तान में अपनी 
माता एवं स्त्रिया को हजरत मरियम मकानी की सेवा मे भेजा और अपनी समस्त धन-सम्पत्ति 
एवं विछायत पादणाह को सेवा मे भेट कर दी। पादश्ाह ने कुछ आवश्यक असबाय, एवं झागिदे- 
पेशा* जो जह्री थ स्वोवार कर डिय्रे और शेप सब कुछ अहमद सुल्तान को प्रदान कर दिया। 


मोर्ज़ा अस्करी के सेवकों का हुमायू की सेवा में पहुँचना 


उसी मजिल पर ग्पाजा जलालुद्दोत महमूद ओभी जो उस समय मीर्जा अस्करी 
बा सेवक था और बाबा हाजी नामकः बिले में जो हलूमन्द नदी के तट पर स्थित हैं बमूली* करता 
था, (उनके) समाचार पाकर अपने संवका सहित पादशाह को चौखट चूम बर सम्मानित हुआ। 


१ डा० वनारसी प्रसाद के अनुसाए “मोर कूली! (१० ७४ ) । मूल मैं 'कालो” रपट रूप से है, (० २ व) । 
अकबर त्ामा में 'हौरमद' ( प्रकाशित ९० २०४) । यह नाम भी विभिन्न रूप से मिलता है । 

“9९९०५ ऋ्रट्व८ ते बाय] 35 फऐटाए व्थोट्त प्ोढ टांए ण छधना-नरि्वस्टलाए 

72649 ८-२घवमर छए 22 (डा० बनारसी असाद पृ० ७४ )। 

दामून कील ( 7] ए|वगरात5णा८?5 5. ०/४४, डा० बनारसो प्रताद पू० छड ) 

नुग़ल नुमूदन्द' ॥ 

नौका । 

तोता । 

निम्न ओणी के सेवक । 

“तहसोल मी कद ( कर तथा राजख की वयली )! 4 


जज थर 


न ही 6 # कर. #६ 


छ३८ट मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


(१७) हसन अछी ईशक आगा" 
(१८) शाह वी बवावलरे 
(१९) अछी दोस्त यसावरूउ 
(२०) अली मुहम्मद क्न्दुजीए 
(२१) मेहतर वासिल* 
(७). (२२) मेहतर वकीलाए 
(२३) मेहतर कोचक फ्तह७ 
(२४) कोमझ फूकुन्तरार* 
(२५) मवभूद बगाली+ 
(२६) मेहतर काली १ * 
(२७) आकिल सुल्तान१* 
(२८) भम्य छोटे छोटे वेग एवं यवका जवान**। 
हुमायू वा एराक की ओर प्रस्थान 


जय हजरत हुमायूं पादशाह्‌ वक्‍क्र (भववर) की विलायत से निवल बर, कन्‍्धार वी ओर 
रवाना हुए ता झाल १३ एवं मस्तून के समीप श्माचार प्राप्त हुए कि मीर्जा अस्करी एक सेना सहित 
मीर्जा कामरान वे आदशानु सार पादशाह को बन्दी थनाने के उद्देश्य से कन्धार से बढ़ता चला आ 
रहा है। जब पादशाह दूसरी मज़िल पर पहुंचे तो चाई ऊज़वेव १४ जो मीर्जा अस्क्री वे अमीर में 


३ इसने झनी रैशा भारा। (दर्खिये श्रक्बर नामा भाग १ ए० २२३, हिन्दी श्रनुवाद एृ० १७०) । 

३. भ्रश्यर मामा में उसका कोई उन्नेग्व नर्दी । बायज्ञौर ने १० ५३ पर उसता उल्लेख क्‍या है। 

३ झर्बर नामा भें उसका उ्लेव नहीं । बायतीद ने उसका ऊई स्थानों पर बालेख किया है ) (९० ५२, ६५, 85, 
१०६, १३१, १६६) । बद इसन अली उुर्द का पुत्र था। 

४. प्रस्वर नापा में उसका गोई उल्देख नदी । बायज़ीद ने ० १२०, १८१, ३६१ पर भी उसकी चर्ना कौ दे । 

५ प्रश्यर नासा भाग १, ११ २२४, हिन्दी अनुवाद ९० १७२॥ 

६ प्रक््वर नामा भाग १, ९० २२४, दिन्दी भन॒ुवाई १० १७२। 

७. प्रकवर मामा भाग १, में उससा उन्ेख नहों। बावजौद ने भी किसी अय स्थान पर उसने चर्चा नहीं यी है। 

४. प्रक्वर नामा में उदपा उल्नेष नदीं । बायजीद ने पृ० ४३ पर उसी चर्चा वी दे । 

६ प्रक्वर मामा भाग १, १० २२२, हिन्दा भनुवाद प० १७०। 

१०. प्रक्यर मामा में उप्ता उत्नेख नहों । बादबी द ने १० १८५ पर उसका उल्लेख फिर रिया दे । 

३१. भाहिल स॒ुन्तान ऊतब7 नामक एक च्यकेत रा उस व झ्र्वर नाम, मे हुमा है। (प्ररूबर नामा भाग १, 
बू७ २२ १, दिल्ली भनुवाद १० १६७-२६८ ) । 

१२ झह्बर नाम भाग १, ६० २२१-२२४, द्विन्दी अनुवाद १० १६८-२७२ | यह खूनी अधिर बची £। 

१३ प्रकवर नामा भाग १५ में व शा, (प्रकाशित पृ० १६०, अनुवाद १० १०६) तबकातें भ्रस्वरी भय २ 
+ कर्दये शान उमिस्तान" ( प्रक्रा रात उत्तात्ता पृ० ४७ ), सुन्तखतुत्तवारंख भाग ३ ( प्रसाशित उल 
का पृ० ४४२ )| सार्राखे शाहो ( प्रशाशित ऋफत्ता पृ० २६८ ) । शाल ठधा मस्तय झधिर उचित है। 

१४ धरवर नामा भाग ३५ नी बहादु" ऊठयय' (प्रगारित पृ० २६०, हिन्दी अनुवाद ० ११७-४३८) । डा० 
नही प्नाद दे घनुतार यार 5 उबग ( बू० ७३ ) । मूल मे स्फ्ट नहों ५ (इंडिया थाक्विस १० शव) । 


तथ्किरये हुमायूं व अकबर ७३९ 


(८) से एक था, भागता हुआ आया और समाचार _पहुँचाये किमीर्जा अस्त॒री पहुंच गया। पादशाह 

का इतना अवसर न मिल सका कि नव्वाब छाक परलोव के झाहजादे जलालद्दीन मुहम्मद अववर 

मीर्जा को अपने साथ ले सकक्‍ते। मीर्जा की माता हजरत मरियम मकानी, रवाजा मुअज्जञम मरियम 

मकानी के भाई, मौर काठी * , मवसूद वगाली, ख्वाजा अम्बर तथा कुछ अन्य सेवक वादशाह के साथ हो 

छिये। दूसरे क्षण में मोर्ज़ा अस्करी ने पहुंचकर बाहजादये आलढूमियान को बन्दी वना लिया और 
बन्धार वी ओर रवाना हो गया। पादशाह खुरासान तथा एराक वी आर रवाना हुए। 


हुमायू का सीस्तान की ओर प्रस्थान 


कुछ समय उपरान्त वे हलमन्द नदी को पार वरके सीस्तान३ वी विलायत में एक 
झील४ के तट पर, जहाँ हलमन्द नदी गिरती हैँ, विन्तु यह ज्ञात नही कि कहाँ जाती हैं, पहुँचे०। 
उस मजिल पर कुछ दित तक पडाव विया | अहमद सुल्तान झामलू, जो कि सीस्तान का हाकिम था, 
अपने सहायवा सहित पादझ्याह वी सेवा में उपस्थित हुआ। वई दिन तब वे मुर्गावी वे शिकार 
हेतु, जिन्हे भाठे से मारते है, ठहरे रहे। जोरक* को सीस्तानी भाषा में तृती बहते हूँ। अहमद 
सुल्तान नित्यप्रति नाना प्रकार के भोजन, मिठाइयाँ, अरवत एवं मवे वा प्रवन्ध करके (इतनी 
अधिक ' मात्रा में) उपस्थित करता था वि उन छोगो क, जो पादशाह वी सेवा में साथ थे, खाने 
(९) के उपरान्त बच रहते थे। 
हुमायू का सीस्तान में निवास 

तदुपरान्त पादक्ाह स्वयं सीस्तान नामव वस्वे में पधारे। अहमद सुल्तान ने अपनी 
माता एवं स्तियों को हजरत मरियम मकानी की सेवा में भेजा और अपनी समस्त धन-सम्पत्ति 
एवं विछायत पादक्ञाह्‌ थी सेवा में भेंट कर दी। पादशाह ने कुछ आवश्यक असबाब, एवं झागि्द- 
पेशा< जो जरूरी थ स्वीकार कर लिये और शेप सब कुछ अहमद सुल्तान को प्रदान कर दिया। 


मीर्ज़ा अस्करी के सेवको का हुमायू को सेवा में पहुंचना 


उसी मज़िल पर रवाजा जलाडुदहीन महमूद आभी, जा उस समय मीरा अस्करी 
का सेवक्था और वावा हाजी नामक बिछे में जो हलमन्द नदी के तट पर स्थित है, वमूछो+* करता 
था, (उनके) समाचार पाफर अपने सेवका सहित परादशाह वी चौखट चूम कर सम्मानित हुआ। 


१ डा० बलाससी प्रसाद के अनुसार 'मौर कली? (५० ७४ ) । मूल में “काली! रपट रूप से है, ([० २ व) । 

३ श्रकबर नामा में “हौरमन्द' ( प्रकाशित ए० २०४) | यह नाम भी विभिन्न रूप से मिलता है। 

है. "फेल ऋ्ब॒ोड छत डगाग्णु 35 एल्ाए व्थीट्व फट सा णी छाया! '-- एटा 
4 ८04६४ ८२ धधा 9 ]22. ( ढा० बनारसी प्रसाद पृ० छड )। 

हामून भील ( ]एक्ञातवणा८१६ # ८6४४, डा० बनारसो प्रसाट पृ० छड ः 

'तुजूल जुमूदन्द! । 

नौका । 

तावा । 

निम्न ओअेणो $ सेवक । 

“तहमोल मी बदं ( कर तथा राजख की बदली )' ; 


खत ग्रे छ कआऋखा 


४० मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


खच्चरा" कौ एक कतार, जिनपर उत्तम असवाव लदे हुए ये, पेशवश वे रुप में भेट की। उसे उसी 
मजिल पर मीर सामान नियुक्त कर दिया गया और उसके प्रति अत्यधिक इृपा एवं दया प्रदर्शित 
बी गई। 

उसी पडाव पर हाजी कोकी, जो मीर्जा अस्करी वे अमीरा मेंसे था, बन्धार से भाग वर 
चौखट चूमने पहुँचा?। 
हुसेन क़ुली मीर्जा का आगमन 


हुसेन कूछी मीर्जा, अहमद सुल्तान वा भाई मशहद से मवया जाने वे' उद्देश्य से अपनी 
माता एवं भाइयों से विदा हाने आया था। वह पादशाह वीं सेवा में उपस्थित हुआ और 
बुछ पुस्तकें, जो उसके पास थी, उसने भेट की। पादश्ाह को जो पुस्तके अच्छी ठगी, वह उन्होंने 
के लीं और शेष उसे प्रदान कर दी। 
हुमायूं तथा हुसेन फुलो मोर्जा की बार्ता 


वार्तालाप वे अन्त में पादशाह ने उससे मजहय एवं मिलत के विपय में प्रश्न किया 
(१०) उसने निवेदन क्या कि “पाँच वर्ष से में मशहदे मुक्हस में विद्याध्ययन कर रहा 7 
और हनपी एवं शीआ फ्फिह का अध्ययन किया हैं। शीआ धर्म वे अनुसार (ईश्वर क्षमा करे) 
यदि कोई असहाव * पर लानत$ करता है ता इसे प्रशमनीय माना जाता है। हनफ्यि। का वथन है धि 
यदि कोई छानत भेजे तो काफ्रि हो जाता है।” मीर्जा ने वहा कि, “प्रशसा वे' लोभ में काफिर * 
वन जाना चाहिये ।!” पादशाह को यह वात वडी पसन्द आयी और उन्हाने उसके प्रति अत्यधिक कृपा 
दृष्टि प्रदशित की। उससे अपनी सेवा में सम्मिलित हो जाने वे लिए वहा। भीर्जा ने निवेदन किय 
कि, “यदि ईइवर ने चाहा तो पवित्र धर* के दर्शन करके समुद्र के मार्ग से हिन्द अथवा काबुल * 
दासता का सम्मान प्राप्त करूँगा।” 


हुमायू का हिरात होते हुए शाह के पास जाने का संकल्प 


व्याबिः हजरत पादझ्षाह को वह्‌ विछायत बडी अच्छी छूगने एगी थी, अत बे वह 
कुछ दिनों तक ठहरे रहे। तदुपरान्त उन्हाने अहमद सुल्तान से शाह से भेट के विषय में परामः 
क्या। उसने उत्तर दिया कि “यह उचित हागा कि फकीर आपकी सेवा में रहे और तबर 
वीलकी के मार्ग से शाह की सेवा में पहुँचा दे।” हजरत पादशाह ने कहां कि, “आयु वा को 
भरोसा नही। मैने हेरी की अत्यधिक प्रशसा सुन रक्‍खी है*। (जी चाहता है) कि हेरी वी से 


अग्तर डा० बनारती प्रमाद ने इसे 'उश्तुर ( उंट )? पढ़ा है, (यृ० ७५ ) । मूल में “भरतर' ही है । 
बादशा” की व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधीक्षक 

सेवों में सम्मिलित हो गया। 

सुन्नी शीआ मतभेद से तापये है। 

हजरत मुल्म्मद के मित्र विशेष रूप से प्रथम तौन खलीफा । 

धिक्कार । 

कावा । 


हुमायू के अमीर्ों का झैगन को ओर प्रस्थान क विषय मैं विरोध तथा भ्रहमद झुन्तान के परामर्श का प्रकब 
नामा में विस्तार से उन्लेख जिया गया है। ( अ्रकबर मामा भाग १, ए० २०५, हिन्दी अनुवाद पृ० १४१ ) 


डा के # कद हू व /0 चर 


तजक्रिये हुमापू व अकबर ज्ड१ 


क्षखे (शाह वे) छश्कर की ओर रवाना हूं।” क्यावि अहमद सुल्तान हजरत (पादशाह) थी 
इच्छानुसार हो हर वाम बरना चाहता था अत उसने इस विषय में कोई आग्रह मं किया। 
हिरात की ओर प्रस्थान 


(११) वे ऊर किछे बे मार्ग से हिरात वी ओर रवाना हुए। जब उन छोगा ने उपर्युक्त 
फिले के समीप पडाव किया ता अछी सुल्तान व्‌रची वाशी तय ने, जो मु”म्मद खरा शरफुद्दीन ऊगछी 
वे निक्टतम सम्यन्धियों में से था, हेरी से सुल्तान छुदी वन्द्रा* वे अम्रीरों के साथ इसी मंजिल पर 
पादशाह की सेवा में उपस्थित होने वा सम्मान प्राप्त किया। उसे पादशाह के स्वागतार्थ भेजा 
गया था। हजरत पादझ्माह अहमद सुल्तान बे साथ हिरात वी और रवाना हुए। जय हजरत पादण्ाह्‌ 
वे आगमन के समाचार सुल्तान मुहम्मद खुदा बन्दा" को प्राप्त हुए तो वह स्वय मुहम्मद खा 
शरफुद्दीन ऊगली वे साथ, जो उस समय मीर्जा या लछ्का) था, उसके पुत्रो एव अमीरा सहिते पादशाह्‌ 
थी भेंट के जिए रवाना हुआ। सत्र छोग चरण चूमने वा सौमाग्य प्राप्त करपे सम्मानित हुए। 


हजरत पादशाह ने हेरी नामक नगर में पडाव क्या। शाही पेशकश में से जो जो चीज 
हजरत पादशाह वे लिए उपयुक्त थी उन्हे उनवी सेवा में प्रस्तुत किया गया। क्योवि' अहमद सुल्तान ने 
सीस्तान एवं मृहम्मद खा शरफुंद्दीन ऊगली ने हिरात से शाह थी सेवा में प्रार्थना-पत्र भेजे थे अत 
उनके उत्तर में घाह वा फरमान प्राप्त हुआ। २० रजब १००० हि० (२ मई १५९१ई० ) वो शाह 
के फरमाव की प्रतिलिपि (शाहशाह अक्यर) वे दफातिर के दारोगा मीर मुराद जुवेनी के पास 
प्राप्त हुई अत उसे मूछ रूप से इस “मुख्तसर” में उद्धृत किया जाता है३। 
हुमायूं पा सश्नहद पहुँचना 

क्याकि पादशाह का हेरी में निवास वरने वी इच्छा थी, अत वे बुछ दिन तव' वहा ठहूरे 
रहे। ग्रायक इत्यादि जा छाग विजयी रिकाव वे साय थे, वे मशहदे मुकदस की ओर रवाना हो गए। 
अहमद सुल्तान नो इस कारण कि वह बहुत समय से उनवी सेवा में था, सीस्तान की ओर जाने की 
अनुमति दे दी ओर वे स्वयं (शाह के) झ्ञिविर की और रवाना हुए। जब वे मझहंदे मकहस थे 
समीप पहुँचे तो शाह कूली सुत्तान वल्द काजक वहादुर* इस्तजलू जो उस समय मशहद वा हाक्मि 
था सैयिदो, सर्वे साधारण एवं विशेष व्यक्तियों तथा आलिमा सहित रवाग्रत उपरान्त हजरत पादशाह्‌ 
(३२) वी सेवा में उपस्थित हुआ। पादश्ाह्‌ ने इमाम के रौजे के दर्शन करके वही पड़ाव कर दिया। 


१ डा० बनारसी प्रसाद ने इसे 'खुदा दन्दा' फा है। मूल में खुदा बन्द स्पष्ट है (१७) | 
अतठालीक | 

३ प्रस्ुत ग्रथ् में पत्र ए० १२ से १० ३१ में प्रकाशित हुआ है। अकबर मामा भाग १ में (१० २०६ २१३) में 
भी यह पत्र सम्मिलित था । इसका अनुवाद पूर्व पृ० १४२ १५३ में देखिये । बायजीद ने पतन के थ त में लिखा 
है --“दर तारैखे सन &६० ( १५८२ ८३ ई०) नकल | 7र ताराख सन्‌ १००० (१५६१ ६२ ६० ) नफ्ल 
गिरिफ्ता शुद्”” । इसका अर्थ सम्मदत यह दे कि दफ्तर में ६६० दवि० में नकल किया गया तथा वायनीद 
ने १००० हि० में नकल किया, कारण कि इसके पूर्व इसझा उल्लेल हो चुका है। 

४. भम्मव॒त वे लोग थ्राग मेज दिये गये और हुमायू उनके बाद रवाना हुआ। 

४. यह नाम रपष्ट नहीं | डा० बनारसी प्रसाद ने इसे फारूक बहुए पढ़ा है, (१० ७७) । मूल में स्पष्ट रूप से 
“काबक! है। इसके अतिरिक्त शौओं का नाम फारूफ नहीं दोता । 


छड२ मुगुल काल्ोन भारत--हूमायूं 


बेराम खाँ का शाह के पास दूत बन कर जाना 

बुछ दिन उपरान्त व नीझ्ापुर पहुँचे और वहा से सब्जवार। सब्जवार वा हाक्मि, 
झम्मुद्दीन अली सुल्तान सब्जवारी था। नीशापुर का जागीरदार मम्नहद वा हाविम झाह कछी 
सुल्तान था। हजरत पादशाह्‌ सब्जवार से दमगान, दमग्रान से सिमनान और सिमनान से वजवीन 
पहुँचे। 


पदशाह के कजवीन पहुँचने वे कुछ दिन पूर्व शाह यीलाव सब * वी आर इस आशय से 
रवाना हा गया कि पादशाह के मनोर॑जन हेतु शिकार की ब्यवस्था क्राय । जब श्ञा्ट जकान के 
समीप पहुँच गया तो समाचार प्राप्त हुए कि पादश्ाह ने नव्वाव बैरम बेगर का शाह की सेवा 
में भेजा है। वह शाह की सा से उपस्थित हुआ और हजरत पादशाह वा पत्र प्रस्तुत किया। उसी 
मज़िल पर उसे उत्तर प्राप्त हो गया और वह लौट गया। 
प्रथम कमरगह्‌ शिकार 


बुछ दिन उपरान्त पादशाह तथा झाह की उसी पडाव पर एक दूसरे स भेट हुई । 
दोना मिल कर शिकार-गाहू की ओर रवाना हुए। पादशाह के आगमन स पूर्व वडे बडे काजियानरँ 
को आदेश दे दिया गया था कि व १० दिन वे मार्ग स शिकार का हका कर छे आगे। उस चश्मे पर, 
जिस सावूक यीलाक वहते है और जो यीौलाक सलक की प्रथम मज़िल हैँ४ इतने अधिक बन- 
पशु एकन हो गए कि उनका उल्लेख सम्भव नहा। पशुआ का कमरगह" करके व छागे ख्षिबार 
खेलने लगे। वे लोग एक सप्ताह तक उस मजिल पर रहे यहाँ तक कि उस मजिल की खाद्य सामग्री 
(३३) एवं शिकार का मास समाप्त हो ग्या। 
द्वितीय कमरगह की तैयारी 

बहा से दूसरे शिकार की व्यवस्था क उदृश्य स सना वो १० दिन वे छिए इस बात बी 
अनुमति दे दी गई कि वे शिकार का हका कर लाय और तख्ते सुलेमान में कमरगह की व्यवस्था 
बी जाय। जब +मरगह पूरा हो ग्रया ता वे झिकार सेलने छगे। बन पशु एवं पक्षी इतनी अधिक 
सख्या में एकत्र हो गए थे कि उनकी सरया का उल्ठेख इस मुख्तसर में सम्भव नहीं। बुछ 
सुर्खा मृग कमरगह से निकल कर रूद-पाने* में जो कमरगह के पीछे थी, कूद पडे। सना के बूरचिया 
एवं कठकचिया* ने बाणा एवं तऊवारा से उनकी हत्या कर दी। कोई भी जीवित न दच सवा। 


इसके बावजूद जिस ओर से शिकार बाहर निकल गए थे और जो छागर बन्द की ओर थे उनमें से 
कुछ अधि श्ारियों की हत्या करा दी गई। 


१ डा० बनागसी प्रसाद के अनुसार 'सलक बूलास , किस मूल में 'यौलाऊुसलक ही है। 
बैराम खा खाने सानों । 

३ यह शब्द, शब्द याशों में नहीं मिलता । सम्पादक या विचार हे फ्रि यह काज चरान हागा। काज चरान का 
अ्रथ ह स चराने वाला होता है कितु यर्श शिकार हँंकाने वालो से तातर्य है। 

दख्िये अ्रक्वर नामा भाग १, ए० २१८ हिंदी अनुवाद पृ० १६१। 

घेरा बनायर । 


रूदनवाने का अब नदौ का पाठ होता है फ्ितु यहा रूद स्ाना नामक मील से तापये है। 
रककों से अभिप्राय है। 


ग् 


ढक 5 


तज़किरये हुमायूं व अकबर ७४३ 


द्वितीप कमरग़ह शिकार 


(३४) जब कमरगह तैयार हो गया तो हजरत पादशाह एव जाह तथा नव्वाब साम मीर्जा, 
बहराम मीर्जा, और झाह के अभीरो में से अब्दुल्लाह खा इस्तजलू, जो शाह इस्माईल का जामाता 
था, मून्दक ' सुल्तान क्रची वाशी अफदार, वद्र खा इस्तजलू, शाह कुली सुल्तान मृूहरदार एव हजरत 
पादशाह के सेवका में से स्वाजा मुअज्जम, बैरम वेग हाजी मुहम्मद कोका*, रोशन कोका तथा हसन 
कोका एवं शाह तथा हजरत पादशाह के खान लोग आदेशानुसार कमरगह मे प्रविप्ट हो गए। 
जा शिकार उन्ह अच्छा छगता उसकी वाण द्वारा हत्या बरने लंगे। 
मनोरजन 

शिवार के उपरान्त वे लोग उसी पडाव पर शिविरों में उतर पडे | हजरत पादक्षाह 
के सम्मान हेतु जश्न के लिए वहा पडाव किया गया। छगभग १०-१२ दिन तक होज तथा तरते 
सुलेसान पैगम्पर के समीप कब का आयोजन हुआ। दूसरे दिन वे जिन्दानरं तथा हजरत सुलेमान 
वे तबेडे की सैर वे लिए रवाना हुए॥ इस मजिल पर पडाव वे तीन दिन उपरान्त वे चौगान खेलने 
तथा कबक पर निश्नाना रूगराते के लिये रवाना हुए। उसी दित जब कंबक पर निद्माना लगाया जा 
रहा था, बैरम बेग को साय वी उपाधि तथा हाजी मुहम्मद कोबी को सुल्तान की उपाधि प्रदानवी 
गई) 


हुमायूं को कुसक 

(३५) उसी दिन १० ००० अश्वारोहिया* की सूची एवं मीर्ज़ा मुराद को जो शाह का पुत्र 
था और हजरत पादशाह की सहायता हेतु नियुक्त किया गया था प्रस्तुत किया गया। बादशाही 
अमसवाव की सूची, जो प्रत्येक कारखाने के छिए उपयुक्त देख कर पृथक्‌ वी गई थी, पादझ्ाह व॑ 
वकीछा को सौप दी गई। चीजा का हजरत पादशाह द्वारा निरीक्षण कराया गया। याकूब मीर्जा 
वो, जो सुल्तान मुहम्मद खुदा वनन्‍्दा वल्‍द हज़रत शाह का तंग ई* था, थादशाह का मुहरदार नियुक्त 
क्या गया और ख्वाजा रशीदी का दीवान। यह दोनों १०,००० अश्वारोहिया के सरदारां की 
जो कुमय' हेतु नियुकत किए गए थे, सूची में सम्मिलित थे। सरदारा का ब्यारा इस प्रवार हैँ -- 


(१) मीर्जा मुराद वल्द शाह 
(२) बुदाग खा कुज॒?, उपयुक्त मीर्जा का लला 
(३) जाह कुली सुल्तान अफशार< 


१ प्रकेबर नामा में 'सींबु दक सल्वान कराची बाशी अफरशार! | 

अन्य स्थानों पर 'हाजी मुहम्मद जोड़ी! । 

तुती में कद, यो ऊहते हैं। मध्य काल में लकल्यों में वाघरर कद लगा दिये जात थ निन पर निशाना लगाया 
जाता था। 

बदागृइ, देखये जौदर तजकिरतुल वाक श्ाता 

अकबर नामा में १२,००० ( प्रकाशित भाग १, ९० ६१८, हिन्दी अनुवाद पूर्व ९० १६०) । 

तयाई --मामा । 

अक्बर नामा में ---' बुशस खा काचार, मीर्जा का लगा | 

ग्रकबर नामा के अनुसार किरमान रा द्वाकिम । 


रण त्ण 


आ & # # 


छडेश मुगु्ल कालीन भारत--हुमायूं 


बेरास खाँ का शाह फे पास दूत बन कर जाना 
कुछ दिन उपरान्त वे नीशापुर पहुँच और वहाँ से राब्जवार। सब्जवार वा हाबिभ, 
शम्मुद्दीन अली सुल्तान सब्जवारी था। नीझ्यापुर का जागीरदार मशहद वा हाकिम शाह कूछी 


सुल्तान था। हजरत पादशाह सब्जवार से दमगात, दमगाने से सिमनान और सिमनानत स कक्‍्जेबीन 
पहुँचे । 


पादझ्ाह के कजवीन पहुँचने व कुछ दिन पूर्व ज्वाह याढाक सलक ' बी ओर इस आशय से 
रबाना हा गया कि पादशाह के मनोरजन हेतु शिकार वी व्यवस्था कराय । जब शाह जवान ः 
समीष पहुँच गया तो समाचार प्राप्त हुए कि पादश्षाह से नव्वाब वैरम वेग को शाह की सेवा 
में भेजा है। वह शाह की सवा म उपस्थित हुआ और हजरत पादशाह का पत प्रस्तुत क्या। उसी 
मजिलछ पर उसे उत्तर प्राप्त हा गया और वह लौट भया। 
प्रथम कमरगह शिकार 


कुछ दिन उपरान्त पादशाह तथा झाह वी उसी पड़ाव पर एक दूसरे से भट हुई । 
दाना मिल कर शिकार गाह वी ओर रवाना हुएं। पादझ्ाह व आगमन स॑ पूर्व बड़े बड़ काजियानरं 
का आदेश दे दिया गया था कि वे १० दिन के मार्ग स शिकार का हका कर छे आये। उस चइमें पर, 
जिसे सावूक ग्री्नाक कहते हैं और जा यौछाब सलक की प्रथम मज़िल है इतने अधिक वन- 
पश्ुु एकत्र हो गए कि उनका उल्टख सम्भव नहा। पशुआ का तमरगह” बरव वे छाग शिवार 
सलने ऊग्रे। व लाग एक सप्ताह तक उस मजिल पर रह यहा तक कि उस मजिल की खाद्य सामग्री 
(३३) एवं शिकार का मास्॒समाप्त हो गया। 
द्वितोप कमरगह की तंथारी 

वहा स दुसरे शिकार की व्यवस्था के उद्दश्य स सना वा १० दिन वे लिए इस वात की 
अनुमति दे दी मई कि वे शिकार का हका कर राय और तदुत॑ सुरेमान में कमरगह की व्यवस्था 
की जाय। जब कमरगह पूरा हा गया ताबे शिक्रार खलने छूगें। वन पशु एवं पक्षा इतनी अधिक 
सस्पा मं एक्न हा गए थ कि उनकी सरया का उत्लेख इस मुख्तरार म सम्भव नहीं। बुछ 
सुर्खा मृग क्मरगह से निक् कर रूद-वाने* में जो कमरगह के पीछे थी कूद पड। सना के कूरचिया 
एवं कछनचिया* ने बाणा एवं तलवारा स॑ उनकी हत्या कर दी। काई भी जीवित न बच सका। 


इसके बावजूद जिस ओर से शिकार बाहर निकल गए थ और जो लाय बन्द की ओर थे उनमें से 
कुछ अधिकारिया की ह॒प्या करा दी गई। 


१ डा० वनारसी प्रमाद के अनुसार “सलक चूलाक , ऊितु मल में यौलाऊुसलत ही है। 
वैगम साँ खाने खाना 
यह शदद, शब्द काशों में नहां मिलता । सम्पादऊ का विचार है क्रि यह क्यज चरान हांगा। काज चरान का 
अय ह स चराने वाला हता है फितु यहाँ शिकर हंकाने वालों से तापये है। 
दिये भ्रकबर मामा भाग १, १० २१८ हिंदो अनुवाद पृ० १६१+ 
छेरा बनारर । 


झूद-खाने का अय नदी का पार हाता है क्रितु यहा रूद खाना नामक माल से तापय है 
रत्त्रों मे अमिश्राय है । 


खत 


कछम्ख 


तन्नकिरये हुमायूं व अकबर छड३ 


द्वितीय फमरगहु शिकार 


(३४) जब कमरगह तैयार हो गया तो हजरत प्रादघ्ाह एवं गाह तथा नव्वाव साम मीर्जा, 
वहराम मीर्जा, और शाह के अमीरो में से अब्दुल्लाह खा इस्तजलू , जो शाह इस्माईहू वा जामाता 
था, सून्दक * सुल्तान कूरची बाशी अफझ्चार, वद्र खा इस्तजलू, शाह कुली सुल्तान मुहरदार एवं हजरत 
पादझ्ाह के सेवका में से रवाजा मुअज्जम वैरम वेग, हाजी मुहम्मद कोका?, रोशन कोका तथा हसन 
कोका एवं ज्ञाह तथा हजरत पादशाह के खान ठोग आदेश्ानुसार वमरगह में प्रविष्ट हो गए। 
जो शिकार उन्ह अच्छा छगता उसकी बाण द्वारा हत्या करने छगे। 
मनोरंजन 

शिकार के उपरान्त वे छोग उसी पड़ाव पर शिविरों में उत्तर पड़े । हजरत पादशाह 
बे सम्मान हेतु जइन वे लिए वहाँ पडाव किया यया। छगभग १० १२ दिन तक हौज तथा तरते 
सुलेमान पैगम्बर के समीप कवक रख का आयोजन हुआ। दूसरे दिन वे जिन्दानरं तथा हजरत सुलेमान 
ने तवेले की सैर के लिए रवाना हुए। इस मजिल पर पडाब के तीन दिन उपरान्त वे चौंगान खेलने 
तथा बबक पर निश्ाना छगानें के लिये रवाना हुएं। उसी दिम जब कबक पर निशाना ठगाया जा 
रहा था, बैरम वेग का सान की उपाधि तथा हाजी मुहम्मद कोकी वो सुल्तान की उपाधि प्रदान वी 
गई। 
हुमायूं को कुमक 
(३५). उसी दिन १०,००० अश्वारोहियो" की मूची एवं मीर्जा मुराद को, जो झाह का परत 
था और हजरत पादशाह की सहायता हेतु नियुक्‍तत किया गया था, प्रस्तुत किया गया। वादमाही 
असवाब की सूची, जो प्रत्येक कारख़ाने वे लिए उपयुक्त दख कर पृथक्‌ की गई थी, पादझ्ाह के 
बकीओठा को सौप दी गई। चीजा का हजरत पादशाह द्वारा निरीक्षण कराया गया। याक्‍व मौर्जा 
बो, जा सुश्तान मुहम्मद खुदा वन्‍्दा वल्‍्द हजरत शाह का तग ई६ था, पादशाह का मुहरदार नियृवत 
क्या गया और रवाजा रशीदी का दीवान। यह दोनो १०,००० अश्वारोहिया के भरदारा की 
जो कुमकः हेतु सियुक्‍तत किए गए थे, सूची में सस्मिलित थे। सरदारा का व्यारा इस प्रवार है -- 

(१) मीर्जा मुराद वल्द शाह 

(२) बुदाग खा कुज*, उपर्युक्त मीर्जा का छला 

(३) शाह कली सुल्तान अफशार< +े 


२ अकबर नामा में 'सीबुन्दस म॒क्तान क्रची बाशी अकशार!। 

२ प्स्य रथानां पर “हाती मुहम्मद कोड़ी! । 

तुर्की में कद, को पदते हैं। मध्य काल में लफ्लियों में बाधरर कद्द लगा दिः 
जाता था । 

बन्दीगृढ़, दे खेये जौहर तज्जकिरतुल वाके झात । 

श्रकबर नामा में १२,००० ( प्रकाशित भाग १, ९० <१८, हिन्दी अनुवाद पूरे १० १६-) । 
तगाई --मामा । 

अकबर नामा भ ---“बुद्ग खा काखार, भीर्जा वा लखा! । 

अकबर नामा क॑ अनुसार फिरिमान पा द्वातिम 4 


न 


ये जान थ निन पर निशाना लगाया 


गा 6 /# कर बे 


छडेडं मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


(४) अली सुल्तान तकडू कदूछ ऊगछी 
(५) अहमद सुल्तान झामलछू वल्द मुहम्मद पठीफा, सीस्तान वा हाकिम 
(६) सम्ाध सुल्तान अफशार", फरह का हार्िस 
(७) अछी सुल्तान बावनी व्यूक तबछू 
(८) अछी सुल्तान वू रची वागी, मुहम्मद खा झरफ्द्दीन ऊयलछी तक्लू, हेरी वे हाक्मि वा 
सम्बन्धी र 
(९) याकूय सुवाजार रशीदी मीर्जा, सुल्तान मुहम्मद छुदा बन्‍्दा वल्द शाह तहमास्प वा 
तगाई 
(३६) (१०) हुसन कूली सुल्तान झामलू , अहमद सुत्तान सीस्तान वे! हाक्मि का भाई 
(११) आदम मीर्जा* वल्द देव सुल्तान 
(१२) तहमतन मीर्जा, देव सुत्तान का भाई 
(१३) हैदर सुल्तान शैवानी 
(१५) अछी ब्ुली एवं बहादुर उपयूवत वे पुत्र 
(१६) मकंसूद मीर्जा आखता वेगी वल्द जैन सुत्तान शामलछू 
(१७) मुहम्मदी मीर्जा, जहान झाह वादशाह वा नवीरा (पौज) 
(१८) सुल्तान हसन रूमलू ६ 
भन्‍्य छादे छाटे बेंग एवं यवका जवान । 
तीसरा फ्रगह शिकार 


आतिथ्य के उपरात्त दो दिन ठहर कर पुन शिकार वी व्यवस्था हुई । शाह ने आदेश 
दिया कि आव जियारत में, जो यीछाव सछक की जतिम मंजिल ह क्मरगह तैयार कराया ज्य५। 
पादशाह्‌ ने स्वय पहुंच कर तीसरा शिकार समाप्त क्या। 


दास वायजीद शिकार। एवं तझते सुलेमान के जश्तों में पादशाह की सेवा में था। शाह 
वे खडीफ्युल सुत्फा” के परोक्ष” से एवं बाण छग्रा और उसकी मृत्यु हो गई। 


२ प्रकबर नाम में 'सताव सुतान । 

२ पश्रकबर मामा में 'सुन्तान कुनी क॒ृ(्ची बाशी, खेशे मुल्म्मर खा (मुह्म्मर खाका सम्बन्धी)! ऊ़िस्हु 
बायनीद के थ थ के सस्पादत ने अली सुल्तान कूट्यी बाशी' तथा क्रावये मुस्म्मद सवा शस्पुद्दीन उग्र्ली समलू 

हाकिम देरी' दा पृथक नाम कर दिये हैं। 

अकबर नामा में --याजूव मीर्जा, सुल्तान मुःम्मद खड़ा बन्द्रा का तगाई 7? 

अकबर नामा में 'धुतान हुमेन कूनी शामलू' |. 

“अइहम मीर्जा' अ घक शुद्ध है। 


जग हब «४ 4० 


डा० बनारसी प्रपाद ने इसफ़ा अलुवाद “प्रधान मन्‍्त्री” किया ६,(९० ७८), किन्तु खलौफ्तुल खुलफा के बत्त॑व्यों 
कै विषय में निश्चित रूप में कुछ उहना बटा किन है । इस वास्‍्य का ताखय यह है कि खली श्तुल खनका के 
किसी श्रज्ञात दिशा से आकर एक बाण लगा और उसकी सु हो गई । ध 
अ्रकवर मामा की सूती में २६ नाम है, ( भ्रकबर नामा ग्रराशित बृ० २१८२१६, हिन्दा अनुवाई पूर्व पृ० 
१६२ १६३ )। 


अकबर नामा के अ्नुभार बहराम मीर्जा ने जान दूमरर उससी बाण द्वारा हत्या वी, (अ्रवबर नासा भाग १५ 
प्रशाशित पृ० २१८) । 


तज्ञकिरयं हुमायू व अकबर छ्डप 


उसी स्थान से हज़रत पादक्माह तयरेज़ की ओर सैर क लिए रवाना हुए। तबरेज़ वाठो 
बो आदेश दिया गया कि जा प्रथा पूर्व में प्रचछित थी और जिसका वहुत समय से निपेष करा 
(३७) दियागया था,पुन जारी हा अर्थात्‌ गुर्ये दवानी३, जरमनी मुसलमान, चोगानरई का खेल 
इत्यादि । हज़रत पादशाह शाह से विदा हाक्र तवरज की सँर के लिए रवाना हुए। 
हुमापू का मशहद को ओर प्रस्थान 

दास बायजीद ने सैथिद मुहम्मद अरपर के अधीन, जो कि शाह का इमाम था और जिसे उस 
बर्ष की इमाम रिजा की नजरें सौपी गई वी और आदेश दिया गया था कि वह नजर ले जाकर वहां 
बाटा को पहुँचा दे, अपने पिता के साथ रौज़े के दर्णन का सम्मान प्राप्त किया। हजरत पादझ्ाह 
तबरेज की सैर क्रके वहाँ स काबुल तथा कन्वार को आर चल दिए। १० ००० व्यक्ति जा उनकी 
कुमर हंतु नियुक्त हुए थे हलमन्द नदी तट पर विजयी रूइमर के साथ आकर मिल गए। 
हुमायू मशहूद में 

९५१ हि० (१५४४ ई०) के रमजान की ईद* के दिन हजरत पादझ्ाह स्वय कुतछू१ ज्ञकी 
के मार्ग से मशहदें मुकद्धत्त पहुँचे। यह दास विद्याध्ययन में व्यस्त था। हज़रत पादणाह उस बाला 
खाने 5 पर जा हजरत इमाम (के रौजे व) गुम्बद वे पीछे हैँ, ठहरे। मशहद में हिम पात हा चुबा था 


१ भड़ियों की दौर । 
यह शब्द रप्ः नहीं । प्रकाशित में “अससनी सुसनसान' । डए० बनारसी प्रसाद ने इसे “सलमान अरसनी' जिला 
है (१० ७८)। दस्तलिपि में “अरमनी सलमान! । 

३ पोचो। 

४ बह चढ़ावा जो हर साल शाह वी ओर मे इमाम गिजा के रोज पर यदाया लाता हागा। यह वाक्य भी रफ्ट 
नहीं । “बस्दये दरगाह बायजीट टर मुलाजमत सैबिट मु”म्म” अख ऊ्ि इमामे शाह वू” कि झा साल जरे नजरे 
आारतानये इनरत इमाम रित्रा रावऊ सिपुर्स बूह्द कि श्रावुर्श व थॉ मदु म रिसानइ, दमराह शुद्य व 
मुनाजमत पिटर दर शभ्रास्ताना मुशरफ शुटा 
फय्ज ७५ ) ३० ४ | 5५७ कफ हई ० उन्स+ 3५ >+9 ७ २०३ ड8४)3 8७४ 
गे कब  छ०आग 23७ ॥)० 30). (२)- ७० 533)3 ४ ०७०३ 3०) 37) (७) /6 ५०)१० 

# 8७5 ०|*« भूयप् 
डा० बनारसी प्रसाद ने इसका अनुवाद दस प्रगार जिया है +- 
+>फ्फल कष्री० एगदाते गिा6एट्त 59११ फैपिण्शाफवत /ैज्वफ, 6 वश ण (6 
शिवा (६0. 7 व७-९०) , 9९0३७5९ हट (गा) वैबते फ़ल्था. ध्यफ्फ्ाल्त धाबा जल्यह छगगी 
पाल तंचा॥ ० ०गार्टाणाड पाठ ए-८डथणछ गींटलत 90 धर ऑयार गाते (0कक्‍टाा६ तीर 
अ3गा6 क्‍0 06 (१) फुलफ़ाँट गाते धादट ॥0 पार गरल्ञागव कर (छवारातव) _णाण्प्ाल्त 
७9 ए१9माए 7९छछटल ६० गा$ विद! (पृ० छप ) । 
डा० बनारमी प्रसाद का विचार है कि सैयिद मुहम्मद अरब को वह चढ़ावा नो इमाम के दौजें पर चद्ाया 
जाता था एकत्र करने का आदेश दिया गया था किंतु यह टोझ नहीं | इसने श्रतिरिकत बइ तथा उस किता 
साथ ही साथ गये थे । 

* २ रावाल ६५१ हि० ( १६ दिसम्बर रृशड४ड ई० )। 

६ ड्ा० बनारसी प्रसाद थे अनुसार कातल! क्िलु कुठला शुद्ध दे । 

७ वोड़े। 

र्ड 


न मुगुल कालीन भारत--हैमायूं 


और बादल छाये हुए थे अत चर्ध दर्शन न हो सका था। एवं पहर दिन उपरान्त हजरत पादशाह 
सलामत ने एक समूह वा सँयिदों एव बाजी के पास गवाही हेतु भेजा कि उन छोणों ने 
(३८) कुतल जकी के मार्ग में चाँद देखा या) | गवाही वे उपरान्त रौज्े बी पतावाये निवाडी 
गई और लांग ईदगाह वी ओर रवाना हुये। यह तुच्छ वायजीद हजरत पादशाह की सेवा में ईदगाह 
में था। 

मशहद में हुमायू का विद्वानों के साय समय व्यत्तीत करना 


हजरत पादशाह बई दिन तक वागे पाईन पा में ठहरे रहे और कुछ असवाब, आदमी 
एवं रूश्वर मशहद के मार्ग से आगे भेज दिया। हजरत पादशाह वे कुछ विश्वासपात्र उनके साथ 
मणहंद में उपस्थित रहे। नीशापुर मे आदेश हो चुवा था वि “अतिरिक्त सना हू ठमन्द नदी वे तट पर 
पहुँव जाय। शाहका पुत्र सुल्तान मुराद एवं जो खान छोग बुमव हंतु भेजे गए थे, वे उसी मजिछ 
पर एकत्र ह।।” उन दिना सैथिद लोग तया जा बडे बडे सरदार शाही गोप्ठी के लिये उपधुक्तर 
थे, उनके साथ हजरत पादशाह वार्तालाप एवं विचार विनिमय करते रहते थे। मुल्ला हैरती ने एक 
दिन एक गजल हजरत पादशाह वी सेवा में प्रस्तुत की। उसक प्रारम्भिव शर इस प्रवार हूँ 
शेर 
गह दिल अज इडके वुता गह जिगरम मी मसोशद, 
इश्क हर झहजा बदागे दिगरम भी मोजद। 
हमचूं परवाना ब शमये सरोकार अस्त मरा, 
कि अगर पेश रवम वालो-परम मी साझदरे ।' 
ह॒त्रत पादशाह ने सशोथन किया और वहा वि यह अच्छा होगा 
“मीरवम पेश अगर बाला-परम मी सोजद 
हुमापू द्वारा इमाम रिज़ा के रीज्षे की सेवा 


(३९) एक रात्रि में हजरत पादशाह इमाम वे पविन रौजे वा तवाफ वर रह थे। उनके 
हृदय में आया कि वे भी रौजे में सेवका के साथ सेवा करें। मीर अब्दुठ अजीम को, जो उस समय 
खादिम बाशी था, वुलवा कर हजरत पादशाह ने मीर वे हाथ से बँची ले छी। भीर अपने हाथ 
में जल का प्याला लेकर हजरत पादशाह के पीछे पीछे फिरने छगा। हज़रत पादशाह उन मोम- 
बत्तिया के, जो रौजें, दारुल हुपफाज ४ दार्शास्‍्सयार* एवं पुस्मद मोर अछी शेर इत्यादि में थी, गुल 
काट काट कर जल कै प्याले में, जो मीर अब्दुठ अजीम के हाथ में था, डा "ते जाते थे*ं। 


जौहर मे इस घटना का सविस्तार विवरण दिया है। 
सम्भवत रौज़े के पीछे क॑ भीतरी उद्यान में झदरे । 
इसका अनुवाद पूर्व ४० १६७ पर देखिये । 

दाफिजों का कक्त । 

यात्रियों का कच्च । 


जौहर ने इस घटना का अधिक रोचस ढग से उल्लेख क्या है । 


मत माह हू जा य 2> 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर ७४७ 


बुस्त मामक किले पर अधिकार 

कुछ दिन उपरान्त हजरत पादश्षाह्‌ विजयी छश्कर वी ओर, जो कन्धार में था, रवाना हुए। 
जब हजरन पादशाह हलमन्द नदी के तट पर पहुँचे तो उन्हाने अली मुल्तान बाझी व्यूक को, जिसके 
अधीन ५०० आदमी थे एवं अन्य वीरा को उसके साथ करके, वुस्त नामक किले के विरुद्ध भेजा! 
दास वायजीद उस सेना में था। नव्वाव मीर्जा अस्करी का सेवक दरवेश् मुहम्मद खलज उस किले 
का जागीरदार तथा जिकदार था। जय यह सेना उपर्युक्त किले के समीप पहुंची तो उसने उसका 
अवरोध कर लिया। दरवेशय मुहम्मद युद्ध के लिए उद्यत हा गया। युद्ध के समय उपर्युक्त अली सुल्तान 
के तुफण (की गोठी) छगी और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवका ने उसके १२ वर्षीय 
पुत्र को उसके पिता के स्थान पर अपना सरदार बना छिया। दूसरे दिन किसी को हानि न पहुँचाने 
(४०) का आइवासन देकर किले पर अधिकार जमा लिया गया और उसके विपय में शाह की सवा 
में पत्र भेज दिया गया। ससार वाला के लिए ज्ञाह का फरमान प्राप्त हुआ कि, “हमने उसके पुत्र 
को जिसे उसके सेववा ने अपना सरदार वना लिया है, उसवे पिता केस्थान पर स्वीकार करलिया 
और उसे उसी प्रकार जागीर प्रदान कर दी!” 
कन्धार के किले का अवरोध 

किले की विजय के दो दिन उपरान्त हजरत पादक्षाह ने क्ले के उपात में पडाव किया। 
दास हजरत पादझ्लाह के दरवार के, जो फिरिश्ता का निवास स्थान था, सेवका में सम्मिलित हाकर, 
सर्वंदा शुभ-वामना में तल्लीन रहने ऊगा । उसी पडाव से पादशाह ने खाना एवं सुल्तानी के अधीन 
लगभग ५००० आदमियो की सेना, कन्धार पर अत्यन्त शीक्र अग्रसर होकर आनतमण करने वे लिये 
भेजी*। कस्धार के किले तथा वुस्त के किछे के बीच की दूरी लगभग २० मील? हागी। तीसरे दिन 
यह सेना माशूर नामक द्वार पर पहुँच गयी। उनपे पहुँचने की सूचना क्रावलो ने पूर्व से क्र दी 
थी अत एक समूह नें (किले के) वाहर निकल कर युद्ध किया। दानो ओर से कुछ छोग मारे गए 
तया आहत हुए किन्तु किसी ऐसे व्यक्तित की हत्या न हुई जिसका उत्टेख इस “तजबिरे' में किया 
जाय। अन्त में हजरत पादशाह की ओर से जा छाग कुमक हतु नियुक्त हुए थे, उनके जोर छगाने 
सेवे लोग भाग कर किले में प्रविष्ट हो गए। मीर्जा अस्करी स्वय ढार पर बैठा यह दृश्य देस रहा 
था। जब (क्छि स) तोप तथा तुफण अधिक चलने छगी तो वे मुकाबला न कर सवे। जो छाम 
(हजरत पादशाह्‌ की ओर से) कुमक हेतु नियुवत हुए थे, वे भी भाग कर वागे कामरानीरईं एवं कद 


२ श्रकबर मामा में “अर सुल्तान तकलू! (प्रकाशित श्रक्वर नामा भाग १९०२ ७, हिन्दी भमुवाद पूर्व 
प० १७३ )। 

२. यह वाक्य रफ्ट नहीं | “ जमए अज स्वानीन व सलातौन रा ब तरीक्ष यनगार करीब पत हज़ार बस बर सर 
क़िलिये कथार फ़रस्तादन्द '--डा० बनारसी प्रसाद ने इसका अनुवाद इस प्रगार किया है. “9००४ 5000 
कधरभा5 शाप 5प्नीध्या$ ७टार तेट5नापफलते फणा पियड फौॉ३०ट ६० छा: धार 07 
(क्राप97” (ृ० ८०) । ख़ानों तथा सुन्तानों के समूह के भ्रधीन ४००० प्रादमी ही भेजे गये होंगे । 

३ डा बनारमी प्रसाद के अनुवाद में 'करोई” । ( ९० ८०) | इस्तनिप में मील! रपट है । 

४. मरूम्मवत मी कामरान रा उच्चान। 


छढ८ मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


(४१) के समीप के स्थानों पर उतर पड़े। यहघटना ९४हि० (?) के अन्त में घटी* | पचि दिन 
उपरान्त हजरत पादशाह शिविर एव झोप सेना सहित पहुँच गए। किले को समीप से घेर कर मोच 
बाँट दिये। 

रफो कोका पर हुमायूं के अमीरो का आक्रमण 


उन्ही थोड़े से दिना में मुईद वेग तथा इस्माईछ बेंग दृल्दी* बिले से भाग कर हजरत 
पादशाह वे चरणों के ्रम्वन द्वारा सम्मानित हुए। अवराध के कुछ दिन उपरान्त विजयी शिविर 
में खाद्य सामग्री की कमी हो गईं। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए कि मीर्जा कामरान का कोबा 
रफी, जमीन दावर की ओर एक पर्वत में, जो कि क्धार वे पास अरगदाव नदी तट पर स्थित 
है, हजारा एव निकदीरी कय्रीला सहित सकर| बनाये हुए है। नव्वाव बरम खाए, नव्वाब मुहम्मदी 
मीर्जा जो जहान शाह पादशाह का पौन था (नव्वाय वेरम खा भारलू अपने आप को इस वश का 
बताता है), हैदर सुत्तान शैवानी, अपने पुतों अछी बुली तथा बहादुर सहित मकसूद मीर्जाई आझुता 
बेगी पुन जैनृद्दीन सुल्तान शामछू, शाह कुलो वेग नारजी, सैयिद मुहम्मद पकना एवं एक बहुत बडे 
समूद्‌ को रफी कोका के सबर वे विरुद्ध भेजा गया। 


रफी कोकां को पराजय 


(४२) जव यह सेना पहुँच गयी और युद्ध होने छया तो दास वायजीद भी उस सेना के साथ 
था। रफी कोज़ा बन्दी बना लिया गया। जो असयाव एवं चीजे उसके पास थी, वे सब वी सब इस 
सेना के अधिवार में आ गईं। वे सब दा दिन उपरान्त विजयी शिविर में पहुँच गए। असख्य भेडे एवं 
अत्यधिव मात्रा में अनाज (हजरत पादशाह के) शिविर में पहुँच गया। 
कन्धार के किले के लिये युद्ध 

एफ दिन अहमद सुल्तान शामट्‌ सीस्तान के हाक्मि, हैटर सुतान शैबानी, अठी कुछी 
एवं बहादुर हैदर सुल्तान दीवानी बे पुत्रा, मकसूद वेग आस्ता थेगी झामस््‌, जैनुद्दीन सुल्तान का पुत्र, 
दोस्त बाया वरबेगी, हँदर मुहम्मद आख्ता बेंगी, मेहतर यूसुफ खजीना दार, मीरक मारस्तानी एव 
हैदर तबरेजी, हैदर सुल्तान शंवानी दे सेवका इत्यादि सव ने सशस्त्र होकर कन्धार के किले 
(वी विजय) के छिये युद्ध किया ओर किले बे प्यादों से कई बार वडी वीरता से युद्ध किया। 
बिले वे प्यादों वो बहुत बडी सस्या नप्ट हो गई। अछी कुछी वरद हूँदर सुत्तान शैवानी तथा 


३ ६४ दि० अगतरा ६४० हि० दोनो में कोई शुद्ध नदीं। हुमाय्‌ ७ मुहर॑भ ६५२ हि० (२१ मार्च १५४५ $०) 
वो क़न्‍्पार के ढिले के समीप पदुंचा । (भ्रक्बर नामा भाग १, ए० २६, दिदो अनुवाद पूव पृ० १७७) । 
डा० बनारमसी प्रसाद के अनुवाद में ६५० हि० दे (ए० ८१ )। 

२ डा बनारसोी प्रसाद के अनुवाद में “दलदी' ( पृ० ८१) । यह शुद्ध नहीं । 

३. सुकर ; लायर अथवा ग्रार्गों या घर्गे + चारों झोर वादों, "थ्रों इयादिसे बेरा हैयार बर लिया जाना था 
ताक शब्रुभों के भावमण से बचत हो म्क्े । झ्क्बर नामा में स्वर वा एस नहों। (शअ्रवदर नामा 
भाग १, प्र काशित १० २२६, हिन्ी अनुयाद पृ० २७७ १७८) । 


४ अन्य प्न्यों में *ैैलम सा , ढा० बनारसो प्रसाद वे अनुवाद में भा 'नदाव रैराम खा! है। इस्तलिपि # भी 
वैराम या! है। 


तज्नकिरये हुमायूं व अकबर छडर 


मीरक मारस्तानी वाण द्वारा घायल हुए। वावा दोस्त कूरबेगी एवं मेहतर यूसुफ शहीद कर दिए 
गए। इस थोडे से दिनों में किले के प्यादे निकलते थे और (शाही) लश्कर के अश्वारोहिया से युद्ध 
करते थे । 
बेरम खा तथा हारा का युद्ध 

.. कुछ' दिन उपरान्त नव्वाव परम खा ने क्ड वे दादाम की, लकडी को जिसे वह हजरत 
इमाश बे रौजे से छाया था, अपना हथियार बना कर आनप्रण किया। मुहस्मदी सीर्जा, सैयिद मुहम्मद 
पकना एवं एक सेना ने, जो नव्वाब की सेवा में थी पर्याप्त पौरष का प्रदर्शन क्या। हजारा 
(४३) छोगा में बहुत से भारे गए*। सजाव सुल्तान के दूत हुसेन जाका का मुख बाण द्वारा धायर 
हो गया। म्‌हम्मदी भीर्जा कहर३ रग के एक घोडे पर, जिसका नाम बूरती जीक था, सवार था। 
उस (धोडे को) झाह तहमास्प ने मीर्जा सुलेमान को भेजा था। जिस हजारा ने हसेम आका वे 
वाण मारा था और बहुत से अन्य छोगो को आहत विया था वह उसे भाला मार कर अग्रमर 
हुआ । जब वह उसके समीप पहुँचा तो एक फटी हुई भूमि मिली । वह उस फटी हुई भूमि को पार 
कर गया। उसके उस पार मुहम्मदी मीर्जा ने हजारा को भाला मार बर गिरा दिया। जब उपर्युक्त 
नव्वाब * ने उस फटी हुई भूमि को नपवाया तो वह १८ अर्ज* निवली ) उसे आइचर्य हुआ। हजारा ने 
उस वाण को, जो उसके धनुप में था, उस घोड़े के सीने पर चछाया । उस घाव वे बावजूद धोडा 
१० मील यात्रा करके गिरा। 

दूसरे दिन अख्र की नमाज के समय वे मन्‍्कीर नामक स्थान पर जा गजनी के ग्रामा 

में से है पहुँचे। उस समय फ्ख्रउद्दीन वल्द शम्सुद्दीन वहाँ का हाक्मि था। उसने उचित आतिथ्य 
करने उनके पधारने के विषय में मीर्जा कामरसान को ल्खि भेजा। उस दिन वे वही पढाव बिए 
रहे। तीसरे दिन वहाँ से प्रस्थान बरके सुल्तान महमूद» के रौजे पर पडाव क्या। शेख शाही एव 
रौजे थे समस्त सेवकों से भेट करके वे तीन दिन तक रौजे मे ठहर रह। वहा से प्रस्थान करके धनीर 
(४४) नामक स्थान पर पड़ाव क्या। वहाँसे रवाना होकर वे मैदान नामक स्थान पर पहुँच। 
दूसरे दिन वहाँ से काबुल की ओर रवाना हुए। 


बेरम पं का काबुल पहुँचना 


जव वे ऊजबेक कठकी नामक स्थान के समीप पहुँच ता वाबूस वेग मुत्ला मक्‍्थूल, 
जे। उस समय नवाब मीर्ज़ा कामरान का वस्थी बेगी थ्य, एवं रमज्जी हारा, जा मीर्जा 
३ कैम सा के काउच यो शोर प्रस्थान का बोई सत्लेख नहीं क्या गया। हज्ञागा लोरों ने उसके दृत बन बर 
काबुल जात हुये उस ५7 आक्रमण क्रिया था। हु 
“चन्दे भ्रत इज़ारहा व फत्त रसीदस्दा! ६ 
कालिमा लिये हुये लाल घोड़ा, जिसड्ो पूछ भौर अ्रवाल के बाल बाते हों । 
यह वाक्य रपट नहीं । 
नव्वाव मुउम्मदी मौर्जा। न 
मम्मबत प्र, लगभग बुदनो से बही अगली  आखिये सिर तक की दूरी (एक हाथ) । 
सुल्तान महमूद राज़नवी । 


दूर न न नए 


७५० मुगुल्ल कालीन भारत-हुमायूँ 


का यसावल था, और लुत्फी सरहिन्दी, जो मीर्जा (कामरान) के यक्‍सा" से था, सहित नव्याय बैरम सां 
की सेवा मे उपस्थित हुआ और उन्हे छे जाकर झुयावान वे सिरे पर बागे बलवी ए-सुल्तान में 
उतारा। इस बाग से मिला हुआ एवं आर सवाजा दोस्त खावन्द वा बाम है, दूसरी ओर वागे 
चगताई सुल्तान एवं अन्य ओर ख्वाजा मुईन का वाग और दूसरी ओर नदी है। ये छोग* वायूस 
के उपरान्त3 बाग में इस आशय से शिविर लगाये हुए थे कि मीर्जा कामरान ) अमीरा में से बोई वैरम 
खा से भेंट न करने पाये *। 


बैरम खा को सोर्ज़ा कामरान से भेंट 


तीन दिन उपरान्त जप मार्ग वी थकावट के कष्ट दूर हा गए, ता उपर्युकत मीजा* एवं खान 
वा (मीर्ज़ा कामरान ने) चहारबाग में बुलवाया। जो छाग नव्याय बैरम खा वी सेवा मे थे, अर्थात्‌ 
ताज पाञय उसी प्रथानुमार जो किजिलवाशा मे प्रचलित थी चहारवाग में प्रविष्ट हुए। खरगाह मे, 
जहाँ मीर्जा (कामरान) का दीदान-खाना था वे लोग मीर्जा वी सेवा में उपस्थित हुए और कुरान 
शरीफ उपहार स्वरूप भेंट क्‍्या। जब मीर्जा कुरान झरीफ के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 
खडा हुआ तो इसी बीच में वैरम खा ने हजरत पादशाह एवं गाह के फरमान तथा पत्न उसे दिये ?। 
उसने बैठ कर उन्हे पढा। नव्वाव मीर्जा (कामरान) तथा बैरमखा में जो वार्ता हुई उसका कसी को 
(४५) ज्ञान नहीं। करणा सा* मुसाहिव बेग जिसे मीर्जा कामरान उस समय भाई कहा करता था और 
जिस उसने पोस्तीने दागू* प्रदान वी थी, मुवारिज बेग मुसाहिय बेग का भाई, सैयिद अब्बास, बायूस, 


अहदी के समान सैनिक । 

जो लोग स्वागतार्थ भेज गये थे 

वास! से तापये है। 

“एक दिन अहमद सुल्तान ऋरने पाये ” तक का अनुवाद डा० बनारसी प्रसाद ने प्रकाशित नहीं किया । 
सम्भव मुदृम्मदी मीर्जा कि तु आगे के विवरण से पता चलता है क्रि क्क्‍ल मौर्स़ा कामरान ही वहाँ था । 
किजिलवाश । 

इस प्रकार क्री युक्ति मध्य-काल में बडी प्रचलित थी । तारोखे मुबारक शाही के अनुसार जब सुततान व वन 
तुपरिल के विरुद्ध रवाना हुआ तो वह नारकीलद की ओर भाग गया । इसी बीच में दिनीज राय ने इस भ्राशय 
का एक पत्र भेजा फ़ि वह सुल्तान की सेवा में ' जमौन बोस ” करने के लिये स्वय भा रहा है और उससे प्राथना 
की कि वह (सुल्तान) राय के पहुँचन पर ख़डे हो कर उसका ख्वागत्‌ करे इस बात ने कि एक मुसलमान 
सुल्तान को एक काफिर के प्रति उचित सम्मान नहीं प्रटशेत करना चाहिये, सुल्तान को चिस्तित क्रिया। 
मलिऊ बेऊतर्म ने जो उस समय उपस्थित था, सुल्तान को चिन्ता करने से मना जिया श्रौर उसे परामर्श दिया 
कि सुल्तान राय के दरवार में पूर्व ही सिंहासन पर अपने हाथ में एफ बात केफर विरातमान हो जाय और राय 
के आने एवं जमप्तीन बोस करने के पश्चात्‌ मुल्तान ख़डा हो जाय और हाथ से बाज उडा द। इसपर उपस्थित 
चन यही समझेंगे कि सुल्तान ने बाज़ को उडाने के उद्देश्य से अपना स्थान छाड्ा था और इस प्रकार सुल्तान 
राय कर प्रार्थना के अनुसार आचरण ऊरेगा । [यहया सिहरिन्दी तारीखे मुबारक शाहो कल्फत्ता १६३१ ६० 
पर० ४९, रिजवी श्रादि तुर्झ कालीन भारत (अलोगढ १६५६ ६०, पृ० १८६] । 

८ डा० बनारमी प्रमाद के अनुसार 'क्राचा सन्‍्तान (ए० ८२) । मूल में करजा खा । 

६ एक प्रकार सी पासतीन। 


6 #0 हू न ू खा कण 


तज्जञकिरये हुमायूं व अकबर ७५१ 


जमील ", ख़ालिक बीरदी, हैदर दोस्त मुगुल काजी, एवं क्लवी इत्यादि, अमीर, दीवान के अधिकारी, 


यक्‍का जवान, दीवान में बैठे थे*। तीन-चार घडी अपितु एक पहर वार्ता होती रही। हा 
बरम स्ां को मीर्जा हिन्दाल से भेंद 


बैरम खा ने निवेदन किया कि, “मीर्ज़ाओं वे लिए घोड़े, सरोपा तथा फरमान छापा हूँ। 
क्या आदेश होता है ?” (मीर्णा कामरान ने) वाबूस को वछवा कर आदेश दिया कि, “क्छ बैरम 
खा मीर्जाओ से भेंट करने जायगा, तू भी साथ जा।” दूसरे दिन वावूस उस उद्यान में, जहाँ नव्वाव 
वैरम खा पडाव विए हुए था, आकर साथ हो लिया। वैरम खा ने नव्वाव मीर्ज़ा हिन्दाल से, जो 
रवाजा अब्दुस्समद कावुली के समीप दिलदार आगावा की हवेली मे ठहरा हुआ था, भेट की। ऊरमान, 
घोडा एवं सरोपा जो उसके साथ थे उसे भेंट किया । उसने अभिवादन क्या। उस समय 
उपयुक्त मीर्जा की निगरानी की जाती थी। 


बैरम खां फी अकबर से भेंठ 


दूसरे दिन३ बावूस के साथ वैरम खा, शाहजादये आलमियान जलाउुद्दीन मुहम्मद अवबर 
मीर्जा की सेवा में, जो वावर वी बहिन खुन्जादा वेगमर्श के घर में बागे मक्‍्तव में निवास बरते थे, 
(४६) पहुँचा। सायकाल एवं सोने के समय के मध्य में माहम वेगह जो वि नव्यावे ईशा" वी 
आग अनका थी, जीजी अनका जो मीर शम्सुद्दीन मुहम्मद गजनवी की पत्नी एवं मीर्जा की अनका थी 
मीर्जा को उपर्युक्त वेगम* के घर से छाई। वैरम खा तथा जो छोग साथ थे, उन सब ने कोरनिश 
की। मीर्जा ने सब वो साँतल्वना दी। अनका” ने मीर्जा की ओर से वार्ता की। तस्दीमो वे 
उपरान्त खान को बैठने का आदेश हुआ। खान ने शाहज़ादे को गोद में छिया। जो लोग साथ थे 
उन्होने अभिवादन बरके शाहजादे के चरणों का चुम्वन क्या। दास भी उस समूह में सम्मिलित 
था। हम छोग एक पहर तक मीर्जा की सेवा में उपस्थित रहे। जो घाडा, सरोपा एवं फरमान छाये 
थे, उन्हें प्रस्तुत किया। नव्वाब बैरम खा ने पूंछा कि, “हमारे मीर्जा क्तिने बड़े हो गए?” माहम 
बेगह ने निवेदन क्या कि, “शाहज़ादे का जन्म अमरकोट में सोमवार की रात्रि में ६ तारीख को 
९४६ हिं० में हुआ था। इस समय तक ३ वर्ष ६ मास के हो गए हें ।” हज़रत जन्नत आशियानी 
वे हाथ बी लिखी हुई भी यही तिथि मैंने काबुल में देखी थी ! वहाँ से विदा होकर वह* अपने शिविर 
में पहुंचा। 


ड्ा० बनारमी प्रमाद के अनुसार 'खनील, जमौल' (१० ८२) । 

डा० बनारमसी प्रसाद के श्रतुमार --0फल्‍द 05475 गाते /ज्रावताड लए शु४० काला! 
(एृ० ८२) । 

प्रकबर नामा के भ्रनुसार पैर्म खा ने सर्व प्रधम झउबर से भेंट शी । 

खानज्ञादा बेगम । 

अऊबर । 

खानवादा रेगम । 

डा० बनाससो प्रसाद के अनुसार अतका' (7० दरे)। 


अकबर के जन्म के विषय में ग्रश्वर नामा वा अनुवाद देखिये । 
अपगा। 


कण न्‍७ 


७ हज कल कर हु. सा 


उपर मुगुल कालौन भारत--हुमायूं 


बेरम खा को मोर्जा सुलेमान से भेंट 


(४७) क्योंकि मीर्जा वामरान ने वैरम खा को इस बात की अनुमति दे दीथी कि वह 
मीर्जा लोगो से भेंट करे अत मौर्जा सुलेमान को, जिसे किले वे भीतर कासिम मुखलिस के घर में बन्दी 
बना दिया गया था, वाहर लाकर जलालुद्दीन वेग वे उद्यान में, जा शहर आरा उद्यान के वाल में हैं 
पहुँचाया गया। नव्वाब बेरम खा उस स्थान पर मीर्जा सुलेमान की सेवा में उपस्थित हुआ और 
हजरत पाइश्चाह द्वारा भेजा हुआ सरापा एवं फरमान प्रस्तुत तिये और बूरनी" जीक घोड़े के 
विपय में निवेदन किया। 
बैरम खा की यादगार मासिर से भेट 

(बैरम खा) विदा होकर दुसरे दिन सिधाह सग के जलके* में पहुँवा। वहाँ मीर्जा यादगार 
नासिर बी, जो वक्‍क्र से आया हुआ था सेवा में उपस्थित हुआ। वह तीन पहर रात तक मीर्जा 
की संवा में रहा। उसकी सेवा में अधिक रहने का वारण यह था वि उनमें परस्पर बडी 
घनिप्ठता थी? । 
बरम खा को काबुल से वापसी 


कुछ दिन उपरान्त (मीर्ज़ा कामरान ने) शाह के फरमान का उत्तर एवं पत्र छिख्र कर 
नव्वाय वैरम सा वो सौय दिया। नव्वाब खुन्जादा वेगम को अपनी ओर से दूत बना कर बैरम खा 
के साथ हजरत पादशाह को सेवा में कर्घार भेजा। दास बायजीद उस सनय अपने भाई दरवेश 
बदरास सकक्‍का की सेवा में गिरदीज्ञ से थाई। 
मीरा कामरान का भोर्जाओ के प्रति व्यवहार 

जय काबुल में कस्थार के अवरोष, हजरत पादभाह को सेना एवं किजिलवाशा वी 
बुमक के जोर वे समाचार कायुल में प्रसिद्ध हो गए तो सैनिक एव प्रजाजन हजरत पादशाह वी 
सेवा मे सम्मिलित होने वी इच्छा करने लछगे। मीर्जा की सेना वाले असमजस में पड़ गए। मोर्जा 
कामरान ने अपने अमोरो से परामर्थ क्या कि, “मीर्जा सुलेमान, मीजा हिन्दाल तथा मीर्जा उडुग, 
जो परी हूँ, के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिये?” मुल्ला अब्दुल ख़ालिक जा मौर्जा कामराम 
(४८) का गुर था एत्र बावूस ने जिसका उसकी झासन व्यजस्था में बच्म हाय था, निवेदत क्या वि, 
“इन छोगी को घाडा, सरोपा एवं शपय देवर मुक्त कर देना चाहिये।” मीजी ने अपने हितैपियों 
ये परामं के अनुसार मीर्जा सुलेमान तथा मीर्जा हिन्दाछ को बन्‍्दीगृह से निकाछ कर एवं धोडा 
तथा सरोपा देकर मुक्त कर दिया। मीर्था उद्ग वे विषय में आदेश हुआ कि, “उसकी प्रत्येत्र 
सप्ताह एक अमीर निगरानी ब्रे।” 


नर 


इममे पूई 'बूरनी हीझ! लिखा दै। इसका उल्लेख पूर्व में हो चुका है। 

घास वा मैदान । 'जतका! तथा 'जुलगा' भी अयुस्त हुआ है । 

डा० बनाएसी प्रसाद ने “क्योंकि मौज कामरान** बी घन््टिता धी” तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं 
किया । 


४. “गिदोज़ में चना गया" से तालये दै। 


0 ४५ 


तज़किरये हुमायूं व अकबर ण्प्रे 


मीर्शा सुलेमान का काबुल पहुँचना 

मीर्ज़ा मुलेमान की पत्नी हरम बेगम ने जवाहरात एवं सोना इत्यादि जो बुछ सम्भव 
हो सका, मीर्ज़ा के उच्च पदाधिकारियों को प्रदान क्या और घूस द्वारा संवको उसका सहायक 
बना दिया! इन छोगो ने मिलकर एक मत होकर निवेदन किया कि, “मीर्जा सुलेमान को वदझुझाँ 
की ओर विदा कर दिया जाय। यदि कभी कोई दुर्घटना पड गई तो वदछुश्याँ पहुंच कर मीर्जा से कुमक' 
एवं सेना छेवर काबुर पहुँचा जा सवेगा।” मीर्जा को यह वात पसन्द आ गई कुछ दिन उपरान्त मीर्जा 
सुदेमान को विदा कर दिया गया। हरम वेगम एवं मीर्जा इवराहीम को निगरानी में रख छिया। 
जब मीर्जा (ुलेमान) काबुल से दो मील पर स्थित पायेमीनार नामक समृद्ध ग्राम में पहुचा तो 
भीर्जा वामरान ने मीर्जा सुलेमान को विदा करने पर पश्चाताप करते हुए उसे बुलाने के लिए आदमी 
भेजा और क्हलाया कि, “बुछ बाते मुझे स्वय कहनी थी, वह रह गई है अत उन्हें बहना आवश्यक 
है” मीर्जा सुलेमान समझ गया कि “मेरे विदा करने पर पश्चाताप कर रहा है”, अत उसने 
लिखा कि, “क्योंकि मैं एक शुभ मुह में निकछा हें अत मेरा वापस आना उचित नहीं। यदि 
मौखिक बातो का सविस्तार वर्णन लिख कर मुहर लगा कर भेजदें तो आदेश का पालन करूँगा।” 
मीर्जा मुलेमान वहाँ से रवाना होकर वदरुशा की आर चल दिया । मोर्जा कामरान ने पुन विसी को 
(४९) उसके पीछे भेजना उचित न समझा। मीर्जा की पत्नी हरम बेगम एवं मीर्जा इबराहीम 
को भी विदा कर दिया । 
उलुग मोर्जा का हमायू के पास प्रस्यान 

उलुग मीर्जा को शेर अफ्गन वेग एवं फजायलछ बेग को सीप दिया गया था कि एक- 
एक सप्ताह बारी वारी उसकी रक्षा वरते रह। कुछ दिन उपरान्त वे छोग आपस' में मिल गए और 
मीर्जा को छेक्र गिरदीज के मार्य से कन्धार भाग गए। मीर्जा कामरान, मीर्जा सुलेमान वे वापस न 
आने और शेर अफ्गन इत्यादि वे कम्धार भाग जाने से वडा भयभीत हुआ। 
यादगार नासिर मोर्ज़ा का मीर्णा कामरान को सेवा से पूथक्‌ होना 


वह इस कष्ट के निवारण की चिन्ता में व्यस्त था दि कुछ दिन उपरान्त मीर्ज़ा यादगार 
मभासिर सैर के वहाने से पायेमीतार की ओर पहुँचा। सोने की नमाज के समय समाचार प्राप्त हुए 
कि, “मीर्ज़ा वदर्शाँ की ओर चल दिया हैं। (उसका विचार हैँ कि) दूर के ग्रामो के समीप मे 
मज़व एवं जमीन दावर के मार्ग से कन्धार पहुँच कर हजरत पादश्ाह वे चरणा वा चुम्बन करे।” 
भीर्जा कामरान को यह समाचार।सुन कर अत्यधिक कष्ट पहुँचा। 
मोर्जा हिन्दाल का हुमायू की ओर पलायन 

वह इस चात का प्रयत्न करने लगा कि काबुठ तथा बदरुणा के मध्य में एक सेना भेज 
देजो या तो मीर्जा को लौटा छाये और या उसे पराजित कर दे ताकि वह सेना सहित कन्धार 
न जा सवे। अन्त में मीर्ज़ा कामरान ने मीर्जा हिन्दाल को इस आशय से नियुक्त विया कि वह 
उसके पीछे जावर उसे छोटा छाये। मीर्जा हिन्दाल जब कोतल मीनार पार वर चुवा तो समा- 
चार भ्राप्त हुए कि वह भी मीर्जा यादगार नासिर की भाँति वन्‍्धार की ओर चल दिया है। मीर्जा 
वेगमरान के भाग्य ने, इस कारण कि वह हृज्जरत जनत आशियानी का विरोध बर रहा था, 
साथ छार दियाथा अत वहजों वार्य भी करता, उससे उसे कोई भी लाभ न होता। 


उसवा 


3५४ मुगुल कालीबव भारत-हुमायूं 
शेर 
जिव मनुप्य वा भाग्य अन्धवारमय हो जाता है, 
तो जो कुछ वह वरता है उससे उसे कोई छाभ नही होता ।' 


ररीर्ज्ञा हिन्दाल का हुमापू के पास पहुँचना 
जव मीर्जा यादगार नासिर बदसुयाँ पहुंच गया तो बह सेना वाठों वे घोड़ों वो आराम 

बेने एवं अन्य सैनिकों को अपने साथ एकत्र करने वे लिये वहाँ दुछ दिन ठहर गया। मीर्जा 
(५० ) हिन्दाल क्सी अन्य वात मे न फ़ेंसा और निरन्तर यात्रा बरता हुआ वन्धार वी और रवाना हो 
गया । क्योकि मीर्जा उलुग तथा उसवे' साथ वाले गिरदीज़ वे मार्ग से वन्‍्धार की ओर रवाना हुए थे, 
भ्रत वे अल्प समय में हजरत पादशाह की सवा में पहुँच गए और शाही हपाआ द्वारा सम्मानित 
हुए। जमीमदावर वा भूमाग मीर्जा उलुग को प्रदान कर दिया गया। मीर्जा हिन्दाल भी तीरी वे 
परार्ग से पहुँचकर चरणों का चुम्बन करके सम्मानित हुआ और हजरत पादशाह वी सेना की सम्या 
नित्य-प्रति बढने छगी। 
रीता अस्करी को पराजय 

इसके विपरीत किले वाछ् के वष्टा में वृद्धि होने लगी * । नव्वाब सुन्ज्ादा वेगम ने जो दूत 
बना कर भेजी गई थी, मीर्जा को अत्यधिक उपदेश दिए और, किला समर्पित बर देने की शर्ते पर 
प्धि के छिये तैयार कर लिया। कन्‍्धार का किला झाट वे पुश्र एवं तुर्बमान अमीरो वा सौप दिया 
गया। 
डुआायू द्वारा फन्धार के किले पर अधिकार 

बुछ समय उपरान्त शाहके पुत्र मीर्जा मुराद की मृत्यु हो गई। हजरत पादशाह वे 
हिंतैपियों ने यही उचित समझा कि, शाह के अमीर छागों को विदा करके वन्धार पर अधिकार 
जमा लिया जाय और ऊरक*२ इत्यादि को छोड कर काबुल वी ओर भ्रस्थान करे! शाह को कुछ 
इस प्रवार लिख दिया जाय कि, 'अभी तवा गजनी एवं कायुल प्राप्त नहीं हो सवे हैँ। कोई ऐसा 
स्थान न था, जहाँ हम अपने परिवार तथा असवाब को छोड सकक्‍्ते। इस वारण वनन्‍्धार को हमारे पास 
कुछ दिन तक उधार के रूप में रहने दिया जाय। आप बे जो अमीर मरी अनुमति बिना आपकी सेवा 
(५१) में पहुँच गए है, वे जो कुछ बह उसपर ध्यान न दिया जाय। हम उन्ही झर्तों एव प्रतिज्ञाओ 
तथा उसी निष्ठा का पालन कर रहे है जो हमारी भेट के समय निश्चित हुई थी।” तदुपरान्त 
हिन्दाल मीर्जा, उलुग मीर्जा एवं समस्त ख़ान तथा मुल्तान छोग कन्धार बे! बिले के द्वार पर पहुँच 
गए। क्याकि किजिल्वाश अमीर कुमक हेतु नियुवत किए गए थे और उन्हे यह आदेश न था विः 
वे हजरत पादक्ाह के आदमियों से युद्ध करे, अत वे लोग विले की दूसरी ओर से निवल बर 
शाह के शिविर की और चल दिए। 


३ डा० बनारसी ग्रमाद ने “उलुग मौर्जा को शेर अफगन बेग... . होने लगी” तक का अनुवाद प्रकाशित 
नहीं क्या। 


९ उरक, अथवा उरूफया उगऊ का अर्थ 'खरगाह” है। यद्दा भादी माल अमबाव से ताले है | 


) 


तज़्किरये हुमायूं व अकबर ७५५ 


हुसायूं का बरस खां को फेन्धार का किला प्रदान करना 

शाह की ओर से जो अमीर छोग हजरत पादन्नाह की सहायता हेतु नियुक्त हुए थे, और 
जिनमें से वुछ छोग अपनी इच्छा से सवा के उद्देश्य से हजरत पादश्ाह के चरणों का चम्बन करके 
सम्मानित हुए, उनमें सीस्तान के हाकिम अहमद सुल्तान का भाई हुसेन कुली मीर्जा शामलू था। 
हज़रत पादशाह ने उसे उसी दरवार में “मुहरदार” नियुक्त वर दिया। शाह कुली मारणी, मर सूद 
मीर्जा आछला वेगी झामल जुनुद्दीन सुल्तान का पुत्र और हजरत पादणाह स्वय कन्धार के अरक में 
पहुँचे। यह्‌ विजय ९८१ हि० (१५३४-३५ ई०) मे प्राप्त हुई१५॥ कुछ दिन उपरान्त कन्धार को 
तब्बाव वैरम खा भारल का प्रदात बर दिया गया। 

(हज़रत पादशाह ने) कछात एवं आसपास के स्थान नव्वाब कासिम हुसेन खा शैवानी 
को प्रदान कर दिए। जमीनदावर एवं उस क्षेत्र के स्थान मीर्जा उलृग का, जो इससे पूर्व वाबुल 
से मीर्णा वामरात के पास से भाग आया था, प्रदान कर दिए गए। असवाब एवं परिजन मरियम 
मकानी को प्रदान करवे कन्धार में छोड दिये और हजरत पादशाह स्त्रय समस्त विजयी सेना 

गे लेकर कावृुल्ल बी ओर रवाना हुए। मनइम बेग वदरुशाँ में था। वह मीर्जा यादगार नासिर के 

साथ ही लिया। कुछ दिन उपरान्त वे कन्धार पहुँचे। मीर्ज़ा (यादग्रार नासिर) के अमीरो ने परामश्श 
(५२) दिया कि कन्धार को बैरम खा से ले लिया जाय। मोर्जा ने यह बात स्वीकार न की। जो मीर्जा 
एवं अमीर लोग काबुछू की ओर प्रस्थान करते समय हजरत पादश्ाह की सेवा में थे, उनकी 
सूची इस प्रवार हैँ -- 

(१) मीर्जा हिन्दाल 

(२) मीर्जा उलुग 

(३) मीर्जा अस्करी 

(४) ख्वाजा मुअस्जम 

(५) कांसिम हुसेन सुल्तान शैवानी 

(६) शेर अफगन वल्द कूच बेग 

(७) मुईद बेग दूल्दी 

(८) फ्जाएल बेग 

(९) इस्माईछ बेग 

(१०) मीर सैंयिद वरका 

(११) आकिल सुल्तान 

(१२) हैदर सुल्तान शैवानी 

(१३) अली कली तथा बहादुर, हँदर सुल्तान के पुत्र 

(१४) हुसेन रुली सुल्तान, अहमद सुल्तान शामछू का भाई 


३ यह विजय ६५२ हि० (१५४४६० ) में प्राप्त हुई। वहरपतिवार २५ जमादि-उल आखिर ६५२ हि० (३ 
सितम्बर १५४५ ६०) को मीर्जा अस्ऊदी क़न्चार के क्ले के बाहर निकला । (अ्रकबर नामा,प्रकाशित ९० २३४, 
हिन्दी अनुवाद पृ० १८५ )। 

३ डा७ बनाग्मी प्रसाद ने यह सूची अपने अनुवाद में नहीं प्रफाशित को है। 


रह 


७५६ 


(५३) 


मुगल कालोन भारत--हुमायूं 


(१५) शाह छुली बेग, नारजी सुल्तान वा सम्बन्धी 
(१६) हँदर मुहम्मद आख्ता बेमी 

(१७) मकसूद वेग आध्ता वेगी वल्द जैनुद्दीव सुल्तान शाम 
(१८) मुल्ला अब्दुल बाकी सद्द तुबिस्तानी, 

(१९) मीर नूरुद्दीत मुहम्मद तरखान 

(२०) काजी अहमद, लश्कर का काजी 

(२१) स्वाजा जलाल महमूद ओभी 

(२२) चपाई* ऊजवेक 

(२३) इबराहीम ईशक आगा 

(२४) मुहम्मद कासिम मौजी मीर बढुशी 

(२५) छझवाजा रशीदी दीवान 

(२६) वाबा दोस्त बरूशी 

(२७) मुहम्भद अली भीर खाका जो चरुशी था 

(२८) साकी तूक बेगी 

(२९) शेख वहलूल चोली 

(३०) नजर शेख चोली 

(३१) मीर्जा कुली चोली 

(३२) शाहम वेग वह्द बाबा बेग जलायर 

(३३) सुलेमान कुली वल्द शेख अछी जलायर 
(३४) तूलक कूची*े 

(३५) अता वेग, वूलक कूची का भाई 

(३६) दर्वेश मुहम्मद खलज, वुस्त दे किले का हाकिम 
(३७) अली दास्त यसावरू बलद हसन अली कुर्दे 
(३८) हसन अछी ईशक आगा 

(३९) सुल्तान म्‌ हम्मद करावल जिसवी उपाधि बक्बक थी 
(४०) सुल्तान महम्मद काने लाल 

(४१) महर मुहम्मद कराकूज 

(४२) मुल्छा असद मुशरिफ 

(४३) मेहतर वासिल 

(४४) मेहतर वकीछा 

(४५) सैधिद आशिफ तूशक्ची 

(४६) मेहतर सक्हाई जिसवी उपाधि फरहाद स्रा थी 
(४७) मेहतर अनीस खज्ीना दार 


१ प्रकाशित धुस्तक में “चगताई ऊजदेफ! । 
२ “क्रची” से तालये है। 


तज्ञकिरये हुमायू घब अकबर ७५७ 


(४८) मेहतर सवाका* रिकावदार 
(४९) मेद्ष्तर चोली फर्राश जिसकी जकान में प्रथम सभा में झ्ाह ने हज़रत पादशाह 


मै सिफारिश की थी और जो शाह के विश्वस्त सेवकों में से था 


(५०) समुन्दर 
(५१) ज्ञाह बछी बकावल 
(५२) झुवाजा अब्दुल मजीद३ मृथरि्फ वावची खाना जो हिन्दुस्तान में आसिफ खा वी 


उपाधि द्वारा सुशाभित हुआ 


(५३) कोमश 

(५४) कोचक 

(५५) अशरफ मलकहीई 

(५६) मुहिब सरताही 

(५७) मेहतर बावा जान फर्राश्न, 

(५८) मेहतर जौहर आफतावची 

(५९) मेहतर रफीव तूशक्ची 

(६०) दीवान शिल्क्दार 

(६१) मेहतर हरिया आयदार 

(६२) वायजीद करनाई 

(६३) ईरज 

(६४) तरसूच" वरछास 

(६५) शाह कुली मीर्जा अस्करी 

(६६) वेग मुहम्मद आखनजी, मुहम्मद कुडी आखनजी का तहवीलदार 
(६७) गुलाम अली शश-अगश्त 

(६८) सुम्बुछ भीर हज़ार जिसे सफ्दर प्रा वी उपाधि प्राप्त हुई 

(६९) मेहत्तर आतश 

(७०) पहलवान मुहिव खफ, भेन्धार का कातवाल 

(७१) झुवाजा अम्बर। 

इनके अतिरिक्त छाटे छाटे बेगा एवं यकक्‍का जवाना का समूह जिनवी सर्व्या छगमग 


२,००० थी हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित थे। 
हुसायू का काबुल के समीप पहुंचना 


र्‌ 
श्‌ 
डर 
६४ 
श 


(५४) जय हजरत पाद्ाह वावुर् वी आर रवाना हुए तो अल्प समय म दोंस अठी के यूरत६ 


पूरे में 'सबीहा' । 

प्रकाशित में 'जेफानों 

इसे 'छवाता भक्ुस्समद! भी पा ज्ञा सस्ता है । 
यह नाम रपट नहीं । 

पूतरे में 'तरशुन' बेग $ 


६ महिल, पड़ाव । 


छ्पद मुगुल कालीन भारत--हुमायू 


जा पयमाम एवं अरकन्दी दे समीप स्थित है और काबुल के ग्रामों में से एक हैं, पडाव फिध्रा* यह 
समाचार मीर्जा कामरान को प्राप्त हुए। कासिस बरछास उस समय काबुल वा हाकिम था। उसे 
बुला कर उसने करावली हेतु नियुक्त किया। कासिम मुखलिस तुरवती का, जो मीर्जा कामरान को 
मीर आतश था, आदेश हुआ कि त्तोपखाने क। दौरी तासक जलके में, जो वावूस वेग व॑ निकट थाएँ, 
पहुँचा दें । जो सैनिक तथा आदमीर्ड काबुल के कि ले के वाहर एव आसपास थे उनके विषय में आदेश 
हुआ कि सबको किले मै ले आया जाय। इन बाता को पूर्ण रूप स॑ व्यवस्था हो जाने कै उपरान्त 
भीर्ज़ा कामरान स्वय कावूल के किले सनिकल कर वावस वेग के घर के समक्ष उतरा। बख्णी लोगो 
ने सेना के मध्य भाग, अग्र भाग, दायें एवं बाये भाग्र को सुब्यवस्थित करने विभिन्‍न स्थाना पर 
नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन भीर्जा ने सवार होकर लश्कर का निरीक्षण क्या। निरीक्षण के 
समय छगभग ४०००, ५००० अश्वाराही, जा पूर्ण रूप से समस्त थे, और जिनके समान सैनिक कम ही 
पादशाहो के लश्कर में होगे, निकठे। सम्मानित वस्भिया ने उनके नाम पुन पजिकाओं में लिखे॥ 
प्रत्येक अपने अपने स्थान पर नियुक्त हो गया। दूसरे दिन कासिम वरलास, जा क्रावली के उद्देश्य 
में गया था, मीर्ज़ा कामरान के शिविर में पहुँचा। हजरत पादशाह के शेख अली के यूरत पहुँचने क' 
समाचार की पुष्टि हो गई। 

मीर्ज़ा कामरान को युद्ध हेतु तेयारी 

गिरदीज", नग्ज तथा वगश्ञ झाह वीरदी ब्यात को प्रदान बर दिये गए थे। काबुल की आईन- 

बन्दी के समय ईश्वर भवित के भाव से प्रेरित होकर वह्‌ सक्‍का हां गया और सेना का वार्य त्याय 
कर अपनी उपाधि वहराम सक्‍का रख छी। उसने एक दीवान वी रचना की है जिसे सर्वसाधारण 
(५५) एवं विद्येप व्यक्ति सभी बडा पसन्द करते है । फारसी के दीवान में उसने झाह बासिम अनवारए 
तथा तुर्की वे दीवान में शाह नसीमी* का अनुकरण किया है। (तदुपरान्त) वह तुकरिस्तान चला 
ग्या। उसके अधीन प्रान्त को उससे छेक्र भीर्जा खिज्य खा हजारा को प्रदान कर दिया गया ताकि बहू 
कन्धार एवं गज़नी क मार्ग वी रक्षा करे। उस गूरवन्द,जह हाक एवं बामियान भी जाकाबुल वी विंलायत 
के भाग है,वदल में द दिए गए थे। जव दौरी के जलके में वह मीर्ज़ा कामरान की सवा में उपस्थित हुआ 


देखिये प्रकबर मामा भाग १, १० २४३, हिन्दी थनुवाद पूर्व [० १६४ १६५॥ 

शतरओ्ों का (हुमायू का) पता लगाने । 

घर के निकट से तातपयें दे । 

प्रकाशित पोधी में 'मिपाही व मदु मे! क्रिखु यह सम्मवत “माही व मदु'म (परिवार शव आदमी)? है । 

डा० बनारसी प्रस्ताद के अनुवाद में 'गिरटीज़' नहीं है (पृ० छाप) । 

कामिम अनवार मैयेंद मुईनुद्दीन अली कासिम अनवार फारसी के प्रसिद्ध सूफी कवि हुये हैं। अपनी युवावरथा 
में शेख सदर द्दीन मूसा अदवेती के प्रमाव में भाकर उन्होंने तमव्युफ का फाड्ी अ्रध्ययन किया। तदुपरान्त ये 
गौलान पहुँच । बडा उन्हें भ्रयधिर प्रमिद्धि प्राप्त हो गई। तलश्चाद वे खुरासान पहुँचे । जब वे हित में थे 
तोचे इतने झधिर प्रसिद्ध हो गये कि मीर्जा शाहरुखको उन्हें रानघानौ से निडल जाने का आरैश देना पढ़ा ) 
मौर्जा शाइरज के पुत्र बाईसु गर ने उद्ँ पुन दिरात में बुलवा लिया। उनको मृत्यु प३५, हि० (१४३१ है०) 
में नाम के खगजर नामक ग्राम में, जो हिरात के समीप है, हुई ! 


७. ड० बनास्मी प्रमाद के अनुसार हाद नाउिमौ! (वृ० झ८) । 
८ सम्मदत “बदराम'। 


ही कद नै स् हए 2७ 


ध तंज्ञक्रिये हुमायूं व अकबर ७५९ 


तोमीर्जा ने आदेक्ष दिया किवह सेना वे सुव्यवस्थित होने तफ़ प्रतीक्षा करे औौर कूरवन्दर न जाय । 
बाद में चला जाय) 


दास उस समय विसी की सेवा में न था। अपने भाई सबका की सेवा में रहता भरा*। इस 
सेना मैं साथ था। दूसरे दिन अब्दुल्लाह नामक जमीलछ बेग का सानाजाद आया और हजरत पादशाह 
का फरमान, जो उन्होंने शेख अछी के यूरत से लिखा था, अपने साथ छायार। 


जमील बेग का हुमायूं के पास पहुँचना 


जव यह समाचार फंठ गए कि हजरत पादशाह क़ल्यार से वाबुरू पहुँच गए है और 
यूरत शैख अछी में पाव किए हुये है ता हसन दौला सुल्तान, जिसकी उपाधि आक सुल्तान थी और 
जो हजरत फिरदौस मकानी के दामाद खिद्ध ख्वाजा सुत्तानं का सम्बन्धी था और जिसे सीर्जा 
मामरान से अपना जामाता बनाकर ग्जनी बी विलायत प्रदान कर दी थी, का अतालीक जमील वेग 
ब्रायूस वेग का भाई, गज़नी से भाग कर हज़रत पादश्याह की सवा में उपस्थित हुआ और बावूस के 
अपराधा के लिए क्षमा बाचनां की। हज़रत पादक्षाह ने कहा, ' यदि वह मीर्जा क॑ अमीरा वे आगमन 
क॑ पूर्व आ जाय तो उसके प्राण एवं धन-सम्पत्ति का काई हानि न पहुँचाई जायगी। यदि वह बुछ 
मीरा के बाद आयगा ता उसकी हत्या न कराऊँगा। किन्तु उसको धनन्सम्पत्ति को न छोडूगा।" 
(५६) जमीछ ने कासिम मुखछिस मीर आतश के अपराधा को क्षमा करने के विषय में निवेदन 
विया । उसके लिए भी ह#पा-युक्‍त फरमान प्रदान हुए। सैयिद अब्वास हिसार झादमान वी विलायत 
से सम्बन्धित था। उस समय बह मीर्जा कामरान का मीर अर्ज एवं विश्वासपात अमीर था। उसे 
भी हृपा-युक्त फरमान प्रदान हुआ। इन तीनो फरमाना को अब्दुल्लाह तुगलुकची, जिभवा ऊपर 
उल्लेख हो चुका हूँ छाया था। 
बाबूस बेंग तथा मी्ज़ा कामराव के अन्य अमोरो का हुमायू को सेवा में उपस्थित होना 

एक पहर* रात्रि रह गई थी कि वाबूस ने शाह वीरदी को, जिससे उसकी बडी घनिष्ठता थी, 
अब्दुल्लाह के छाबे हुए फरमानों सहित बृल्वाया। सैयिद अब्बास एवं कामिम मुखलिस बायूस बेग के खेमे 
में उपस्थित हुए और जो फरमान उनके नाम भेजे गये थे उनका ज्ञान प्राप्त किया। सर लोगो 
ने मिल बर निश्चय किया कि दे हज़रतपादक्षाह वीसेवा मे चछे जाये। प्रात वाल वी करावछी 


१ गुरन्द। 

३ “बडये दरगाह दर्स वक्त झुता से कसे न बूंद । दर मुलाजेमते विरादरे सब्फा मी बूइ/'--ढा० बनारसा ६साद 
ने इमक्रा अनुवाद इस सवार किया है --/70 व घा05८ (995 पड पण्यकोर ताल ऋवड$ गाव 
फिट इधाएलल ० बज 9०09, 90६75 90. डिग्दुचृू& ऋरव$ इटाएगाड़ ॥ ॥॥6 बाय! 
(० ८८) । 

३ इन फरणमानों का नीचे विवरण दिया गया है । बद्ा उसे 'अच्दुल्दाह तुगलुकची' लिखा गया है । 

ग्रतवदन बेगम का पति ! 

५ डा० वनारसी प्रमाद के अनुसार 'वगलक्ात्री! | डा० बनाससी धमाद ने (८८८८४ ४० ॥#७6ण) भी कौष्ड 
में बड़ा दिया है । 

डा० बनारसी असाद का इस स्थान का अनुवाद बच्य संद्धिप्त दै। मूल पुस्तक में "यर पास शव बूह द | 

मम्मबत इस्ता ताप यद दे दि ण्ड पदहए रात रद गई थी! । 


न्< 
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बावूस वेग के सिपुर्दे थी। हजरत पादशाह ख्वाजा वस्ता" नामक दरें से निवछ कर अरवम्दी वे 
समीप पड़ाव विंए हुए ये। बाबूस प्रात काल अपनी सेना, शाह बीरदी ब्यात एव दास बाय- 
जीद वे साथ रवाना हुआ। जब हम दोरी नामक स्थान पर, जो उस समय गशुर्वान वरावछवी 
जागीर में था, पहुँचे तो सूर्योदय के समय हज़रत पादझ्ञाह के कराचल दृष्टिगत हुए। हज्जरत पादशाह 
के लश्कर के अग्न भाग का एक अन्य दस्ता, जिसमें उछुग मीर्जा, शेर अफ्गन वल्द कूच बेग, हाजी 
मुहम्मद मौरम बावा कइका, फजाएल बेग, नव्वाव मुनइम वेग वल्द मोरम बेग अन्देजानी वा भाई, 
सैंयिद बरका एवं स्ानो तथा सुल्तानों वा एक अन्य समूह था, करावलछा वे पीछ पहुंच गया। बाबूस 
(५७) चिल्लामा कि, “कौन छोग आ रहे है ओर कहाँ जा रहे है?” उत्तर मिला कि, “हम छोग 
हजरत हुमायूँ पादशाह के आदमी है ओर मीर्जा (कामरान) बे विरुद्ध जा रहे है।” वाबूस ने उत्तर 
दिया कि, "क्या हमें हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित होने वी अनुमत्ति है?” उन छोगो ने उत्तर 
दिया कि, “क्यो नहीं।” बाबूस के आगमन से सव को विश्वास हो गया वि कायुछ पर अधिवार 
प्राप्त हो जायगा। बावूस तत्काल झुवाजा बम्ता नामक दरें में हजरत पादशाह ये चरणों का 
चुम्बन करके सम्मानित हुआ। हजरत प्रादशाह ने उसे प्रोत्साहन दिया । वह मीर्जा हिन्दाल की सेवा 
में उपस्थित हुआ। 
जब हअरत पादण्ाह इश्राक की नमाज पढ़ चुके तो बाबूस ने निरेदन क्या वि 

प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। हजरत पादशाह को सवार हो जाना चाहिये। हजरत पादशाह 
घोडा मेंगवा कर सवार हुए। छश्क्र को प्रस्थान करने का आदेश्न हुआ । तयांकि हैदर सुल्तान 
शैवानी की शेख अली के यूरत में मृत्यु हो गई थी और उसके पुत्र अली छुल्ली एवं बहादुर अभी 

तक झोक सबधी प्रथाओ को पूरा कर रहे थे (अली कुली उस समय सुफ्रची तथा वहादुर परवानची 
था), अत हज़रत पादश्षाह ने सवार होते समय उन्‍्ह बलवा बर शाही इपा-दृष्टि द्वारा सम्मानित 
किया और श्योव-सम्वन्धी प्रयाओं वा अन्त वराया$ 

हुमायू का युद्ध हेतु अप्रसर होना 


लइ्कर ने करावल एव हिरावल के (प्रस्थान-उपरान्त) सेना वी पक्ितयाँ सुब्यवस्थित वी 
और काबुल की ओर रवाना हुआ। हजरत पादशाह्‌ की सेना में तपे सुबुक३ पैला था। अधिकाश 
लोग ऊँटे पर सवार थे*। जब वे करगा नामक स्थान वे समोप पहुँच गए तो हजरत पादशाह्‌ की 
सेना एवं भीर्जा कामरान वी सेना में आधे कुरोह से अधिक दूरी न रह गई। हजरत महमूद, 
स्वाजा अब्दुल हक, ख़त्राजा दोस्त खावन्द एवं समस्त राजा छोग* जो उस समय काबुल मे भे, 
हजरत पादशाह की सेवा मे उपस्थित हुए और मीर्जा कामरान ने जो प्रार्थनाये की थी, उनके विषय 


१ अकबर नासा भाण र में ख्वाजा पुश्त', अ्रक्वर नासा भाग १, प्रशाशित पृ० २४३, हिस्दी अमुवाद 
पृ० १६४-१६५) । 


२ सूर्योदय के बाद की नमाज । 
३ शक प्रकार का ज्वर जो मदामारी के रूप भें फैलता है। 
ड 


डा० बनाएसी ग्रमाद ने “जतर दज़्र्त पाइशाद. सवार थे” तक वा अनुवाद नहीं प्रवाशित कराया। 
४ सूफी सन्‍त लोग । 
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(५८) में निवेदन क्या। उनमें से कोई भी प्रार्यना स्वीवार न हुई | झुत्राजा लोग छौट कर 
मीर्जा कामरान वी सेवा में पहुँचे। दोनों ओर से इस आशय से युद्ध स्थगित था कि सम्भव है कि सधि 
हो जाय। 
संधि का प्रयत्न कु 

हडरत पादशाह बैठे हुए ख्वाजा छोगा बे उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। दूसरी बार 
जय खझ्वाजा छोगो ने हजरत पादक्षाह को सेवा में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त किया तो उन छोगो 
ने बताया कि हजरत पादमाह ने मीर्ज़ा कामरान को जो आदेश दिए थे उन्ह उसने स्वीकार न 
विया। मीर्जा वामरान ने जो पुन प्राथंना की थी उसे हज॒रन पादझाह ने स्वीकार नविया और 
यह निश्चय हुआ कि “इस वार झुवाजा छोग जायें और यदि मीर्जा आदेझ्य स्वीकार ने बरेतावे 
पुत्र वापस न आये।” 


सीर्जा फामरान था बवकर को ओर पलायन 
अन्ततोगत्वा जब हज़रत पादशाह को यह ज्ञात हो गया कि उन्हाने ख्वाजा छोगो सं जो 
कुछ बहा था, उसे मीर्ज़ा ने स्वीकार न कया तो वे सवार होकर मीर्ज़ा की सेना वी आर 
रवाना हुए। जब मीर्जा की सेना सधि की ओर से निराश हो गई तो उनके दल के दल हज़रत पादशाह 
के चरणो का चुम्बन करने के उद्ेंइ्य से रवाना होने छंगे। अस्न वी नमाज़ के समय से सायकारू की 
नमाज वे समय तक (यही त्रम चछता रहा) । मीर्ज के साथ जो ५००० आदमी थे, उनमें से बुलबुल 
आफ्तावची के अतिरिवत कोई भी उसके साथ न रह मया। जब दाम हो गई तो मीर्जा पलायन ही को 
ग्रमीमत) समझ बरकावुल के अरक मे प्रविष्ट हो गया और वहा से अपने पुत्र मीर्जा इवराहीम को लेवर 
बीनी हिसार वे मार्ग से गजनी की ओर चल दिया। वहाँ से वह वक्‍्कर पहुँचा। 
हुमायूं का काबुल के किले में प्रवेश तथा अकबर से भेंट 
जब हज़रत पादशाह को यह समाचार प्राप्त हुए तो उन्होने बाबूस का बुरूवा १२ आदेश 
दे दिया कि “तू नगर में जाकर डिढारा पिटवा दे कि मिपाही इत्यादि छूट मार न करे” । यह विजय 
१० रमजान ९४२ हिं० (३ मार्च १५३६ ई०) को प्राप्त हुई। साने की नमाज वे समय हजरत 
(५९) पादशाह काबुरछ के किले में पहुँचे। तदुपरान्त शाहजादये आलमियान जछादद्दीन मुहम्मद 
अववर मीर्जा को अनकायें ह़्रत पादशाह वी सेवा में छाई | वहिनें एवं बेगमें तथा वहां के अन्य 
लोग, जिन्हें हजरत पादम्राह्‌ वी दासता वा सम्मान प्राप्त था, चरणा वा चुम्बन बर्के सम्मानित हुए। 
अमौरों का हुमायू को सेवा में उपस्थित होना 


दूसरे दिन वे छोग मीर्ज़ा वामरान के दीवान-पाने के खरगाह में जो अरब में छूगाया 
गया था पहुंचे। मीर्डा के जो अमीर कछ हजरत पादशाह वी सेवा में उपस्थित होकर सम्मानित 
हैए थे और जो खान छोग हजरत पादकाह के साथ थे एव मीर्जा कामरान वे अमीरो वा अन्य समूह 


१ जब बोई उत्तम राद न जाय तो खगाव राह को ही चुनक्र उस पर झाचरण वरना । 
३ १२ रमजान ६५२ हिं० (१७ नवम्बर १५४५ ई०) होना चाहिये, (प्रक्वर मामा, भाग १, एृ० रड४, एिन्दी 
अनुप्राद पूर्व पृ० १६७) । 
६ 
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जो हज़रत पादशाह वी सेवा में न उपस्थित हो सका था, चरणों वा चुम्वन करबे सम्मानित हुए। 
वे माना प्रकार को कृपाओ एवं आश्रय द्वारा सम्मानित विए गए। शीत ऋतु का शेप समय उन झोगो 
ने क्ले के भीतर हड्रत पादशाह के साथ व्यतीत क्या । 


मुईद बेग की सृत्यु 


काबुरू विजय को दस दिन, अपितु एक सप्ताह भी व्यतीत न हुआ था कि मुईद बेग 
दूल्दी की बुर्ज कासिम की हवेली में मृत्यु हांगई। समस्त सँनिक णुव प्रजा वा यह मत था कि 
हुमायूँ वे राज्य से झगड़े का अन्त हो गया और अब हिन्द श्ीध्र विजय हो जायगा। हिन्दुस्तान वी 
पराजय का वारण उसकी तथा मीर्ज़ाआ की वेमनस्यता थी। जिस समय वह" कश्धार के किले से 
निकछ क्र हजरत पादशाह के चरणा का चुम्बन बरबे सम्मानित हुआ तो सभी छोग यही कहते 
थे कि “मतृप्यों मे यदि क्सीका शैतान कहा जा सकता है तो बह मुरईद बेंग ही है। सम्भव 
हैं वि मुमविर नकीरर ने लोगों की वातो पर ध्यान न देकर परिचय प्राप्त वर लिया हो।” 


अकबर का खतता 


वहार के प्रारम्भ में हजरत पादशाह ने कारखानो के असबाव उरता बाग में भिजया दिए, 
अन्त पुर की वेगमे भी इसी भ्रम में अपने अपने उद्यानों में पहुँची । हजरत पादशाह ने उरता बाग के 
(६०) ऐवान में पडाव क्या। तदुपरान्त आदेश हुआ कि अमीर छोग् चार याग की आईन वन्दी 
करें। बेगसे एवं अमीरा की स्नियाँ चालीस दिन तक उरता वाय में आईन-बन्दी वरती रही । उसी 
समय मरियम मकानी असवाब तथा परिजन एंव मीर्जा यादगार नासिर सहित कन्धार से पधारी। 
यह आईन-बन्दी शाहजादये आलमियान जलालुद्दीन मुहम्मद अकवर भीर्जा के खतने के जइन हेतु 
की गई थी। उस समय मीर्जा की अवस्था चार वप वी थी ओर वे पाँच वर्ष के नहुए थे। 


हुमापूं द्वारा आनन्द मंगल 


बुछ दिन उपरान्त हजरत पादशाह झुवाजये रेगे रवा की सैर हेतु रवाना हुए। ऊपर की 
ओर दो दो आदमियों वा मल्लन्युद्ध कराया गया। हज़रत पादशाह ने स्वय इमाम झुछी पूरची 
से महछ-सुद्ध किया) मीर्जा हिन्दार एवं मीर्डा यादगार नासिर ने आपस में मल्ल-युद्ध क्या। 
अमीरो तथा सुल्तानों में से दो-दो आदमियो ने मल्ऊ-युद्ध क्या। वहाँ से हजरत पादशाह अरगवानर 


१ “दर द्वीने कि खुद रा भज् क्िच्ये कन्वार अन्दाखता व पा बोस मुशरंफ शुद्म” का अर्थ हुया क्ि “जिस 
समय में क़् धार के किले से निकल ऋए इनरत पादशाह के चरणों का चुम्बन करके सम्मानित हुआ”, जिन्तु 
यद्दा ताध्यय मुदढ बेग से है अत 'में? के स्थान पर श्रनुवाद में वह” रखा गया है। 

३ दो क़रिस्सि जिनसे विषय में मुसलमानों का विश्वास है कि वे के में मुर्दें को जिन्दा करें उन कार्यों के 
विधय में, जो उसने संमार में रिये हैं प्रश्न करते है । 

भकबए का जम्मू शद शादान ६४£ हि० (२३ नवम्वर १४४२ ६०) वो दुआ । 

॥ लान पूल लाने वाले वृक्षों वा टयान । 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर ७६३ 


जार की सैर हेतु स्वाजा सय्यारान* वी ओर रवाना हुए । आईन-दन्दी ३ ९५३ हिं० (१५४६-४७ ६० ) 
के प्रारम्भ मे कराई गई। 


चग़ताई सुल्तान को मृत्यु 

चगताई सुल्तान एक मुगुछ सुल्तान था। उसकी सुन्दरता एवं उसके सौजन्य के वारण 
हजरत पादशाह उसको हृदय से चाहते थे । मीर्जा हिन्दाल तथा मीर्जा यादग्रार उससे (इसी वारण) 
ईर्प्याँं रखते थे । उसके सौजन्य वे कारण सब लोग उसे हृदय स चाहते थे । बहार के मौसम में 
उसकी मृत्यु हा गई। मीर्जा लोग एवं समस्त अमीर उसकी अत्येप्टि में उपस्थित थे। मीर 
अमानी मृगबचे* से तारीधख की रचना की। 


शेर 
(६१) * सुल्तान चगती$ सुन्दरता के उद्यान का गुलाब था, 
अचानक मृत्यु ने स्वर्ग की ओर उसका पथ प्रदर्शन किया । 
बहार के मौसम मे उसने इस उद्यान से प्रस्थान का सत्ल्प क्या, 
हृदय कली की भाति उसके शोव में रक्त में डूब गया। 
उसकी (मृत्यु बी) तिथि मैने दुखी बुलबुलू स पूंछी, 
*$ उसने रोकर कहा, 'वाग से गुल निकल गया'*।” 


मोर्ज़ा सुलेमान का हुमायू की सेवा में उपस्थित न होना 


हजरत पादशाह ने कई बार नव्वाब मीर्जा सुलेमान को, जो बदरुशाँ मे था, फरमान भेजें 
विआवर काबुल में भेट करे। बहहर बार वादा करफे टालमदोछ करता रहा और सवा में उपस्थित 
मे हुआ। इस विपय में उसके तगाई शाह कासिम ने तथा मीरा अस्करी के कोका मुजपकर ने, जो 
दोनो काथुछ से भाग गए थे, मीर्ज़ा सुलेमान को परामर्श दिया कि, “आप के काबुल पहुँचते ही 
आपसे बदरुशाँ छे छिया जायगा और आपका बन्दी बना दिया जायगा ।” 


९ ख्वाता सेह यारान। 
डा० बनारसी प्रसाद ने “अन्ततोगत्वा जब हजरत पादशाह रवाजा रुय्यारान की ओर रवाना 
हुये ” तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। 

३ डा० बनारसी प्रसाद ने इम शब्द का अनुवाद "वाध्रणागब्धणाई? (प्रकाशन, प्रमासन, चोतन) लिखा है 
कि तु झाईन बन्दी में हर प्रकार को सतावट सम्मिलित दे कवच गम पणया400७ ही नहीं । 

४ “इज्हारे काबत मी नमूदुन्द”! । 

४ साऊकी का वह रूपवान्‌ बालक जो मदिरा फ्लाता है। डा० बनाससौं प्रसाद के अनुसार “अमानो मुवाबचा! । 
प्राइ दिपणी में विद्वान्‌ डा० साहब ने लिखा है दि उसकी शथु १५७३ ई में हुई, (१० ६०) । 

६ चुयताई सतान । 

* गुन भरत बाग विरू शुद ' “७७ ,,४ १०3 ०४” । वायके अ्रों को सख्या १००३ दै। इनमें से युत के 

अच्नरों के ५० निकाल देने से ६५३ रह जाते हैं। 


जद झुगुल कालोन भारत--हमायू 
अध्याय २ 
&५३ हि० की घटनायें ५ 


सीझ्ष यादगार नासिर को हत्या 

९५३ हि० के अन्त (१५४७ ई० व प्रारम्भ में) हज़रत पादशाह ने मीर्जा यादगार नासिर 
के छगभंग ३० अपराधा का लिखवाया।" इन अपराधा में एक अपराध यह्‌ था कि “चाम्पानीर ने 
किठे की विजय के उपरान्त हम खजाग में प्रविष्ट हो गये थे और यह आदेश दे दिया था कि कोई भी 
बिना आदेश वहाँ प्रविष्ट न हो। तुमने बिना आदेश के प्रविष्ट होकर वकावल द्वारा, जो हमारे लिए 
भोजन छाया था, कोरनिश भिजवाया। हमने खजाने में से हर प्रथार वी वस्तु एवं झुवान में 
लगवाकर तुम्हारे पास जाज्मरे के रूप में भिजवाई। तुमने धृः्टतापूर्वकं उसमें से एक भुजपफर 
ले ली और समस्त ख़्वान को वकावर को दे दिया। यह भेट शाही तोरे के अनुसार उहृडता थी।' 


(६२) एक अपराध यह था कि, “वक्‍वर मे मीर्जा शाह हुसेन ने ठुम्हारे पास सन्देश भेजा 
कि “यदि तुम सेना तैयार करके पादशाह पर आक्रमण क्रो और उन्हें भगा दो तो मै तुम्हे बब्बर वे 
दूंगा।” तुमने मूर्खतावश यह बात स्वीकार कर ली। तुम्हारी निप्ठुरता के कारण मुझे एराक 
जाकर तुर्कमानों का आभारी होता पडा और उनसे कुमव॒ लेकर कन्धार एवं काबुढ्द पर आक्रमण 
बरना पडा।” इस प्रकार के अपराध लिखे गए थे । अन्त में यह निश्चय हुआ कवि इस बार मीजज' 
को किसी भ्रकार छोडा नही जा सकता। काबुल के हाक्मि मुहम्मद अली तगाई को आदेश हुआ पि 
मीर्ज़ा की हत्या कर दी जाय। मुहम्मद अछी ने कहा, ' मैने अभी तब किसी गौरय्ये की भी हत्या नहीं 
की हैं, मीर्जा नासिर वी विस प्रकार हत्या करूं २! मुनदम बेग मे निवेदन किया कि, मुहम्मद वासिस् 
मौजी को आदेश दिया जाय |” जय्र कासिम मौजी को आदेश हुआ तो उसने उसी रात्रि में मीर्जार्क 
वाण द्वारा हत्या कर दी। कोलउं की ओर अरक्‌ केद्वार के वराबर एक ऊँचाई थी। भीर्जा वी लाई 
वही दफन कर दी गई। कुछ समय उपरान्त (छाश् को) वहाँ से निकाल कर कज़वीन में तासिर 
भीजा के कब्रिस्तान में दफन बर दिया गया। 
झुवाजा जलाहुद्दीन महमूद को हज़रत पादशाह का परामर्ल 


एक रात्रि मे हजरत पादश्ाह ने एक समूह के साथ उरता बाग वे ऐवान से यूसुफी * 
खाई | उस गोप्ठी में छवराजा दास्त खावन्द, मीर वरका, मुल्ला अब्दुल बावी सद्र, करजा सान" 
एव स॒त्राजा क्ाँ बेग के पुत्र मुसाहिंव बेग एवं मुवारिज वेग, हुसेन कुलो सुल्तान मुहरदार, रवाजा 


१ सूची तैयार बराई। इस घटना के लिये अ्रकबर मामा का अनुपाद देखिये । 

२ वह भोजन जो बादशाइ लोग अपने खाने में से किसी अमीर को सम्मानित करमे क लिये उपहार रवरूप भेजते थे 

३ इडा० बनाससी प्रसाद ने इसे कोइ (पर्वत)' फहा है। 

४ मूत्र में -- हजरत बजमये दर ऐेंवाने उरता बाग यूमुक्ती तनाबुत फरमूदन्द”, यूमुफ्नी सम्मवत शोई नशे की वरु 
हो। डा० वनारसी प्रमाद के अनुदाद से “उरता वाग्र यूमफी' स्थान का सास ज्ञात होता है --+(9)आ6 आए) 
घू [ध पलत 8 वंगाल वा प्री हैए0ाव फबहुफ धैफप्रािः (१० ६३) । 

५ मूल में ' जान! । 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर छ्द्५ 


(६३) अय्यूब तथा वाल्तू वेग उपस्थित थे। आधी रात व्यतीत हो चुकी थी कि हजरत पादगाह 
तहारत" के लिए उठे । उनका पाँव लडखडा गया और वे थोडी देर तक ऐवान से पीठ को टेक कर 
खड़े रहे। ख्वाता जलालू हीन महमूद मीर सामान ने निवेदन क्या कि, खेद है कि आप सरीखा 
उत्कृष्ट पादशाह ऐसी वस्तु का सेवन करे जिससे वालका के समान पाव लडखडाने छगे।” हजरत 
पादझाह ने कहा धन्य है! अप फिर न खाऊँगा ।” बे फिर ऐसी गोप्ठी में न वैठे। प्रात बाल मुल्ला 
अब्दुल बाकी तथा मीर बरका के पास शिकायत भेजी वि 'जलालद्वीन महमूद ने जो यह बात हमसे 
कही वह तुम छोगो को कहनी चाहिये थी।” उस तिथि से जव तक हजरत पादझ्लाह जीवित रहे 
उन्होने ऐसी वस्तु जिसमे नशा हा न खाई ।३ हजरत पादशाह के सौजन्य एवं न्‍्यायवारिता का 
अनुमान स्वाजा जलालुद्दीन महमूद के परामर्श से हो सकता है। 

हुमायू का बदण्शा कौ ओर प्रस्थान 


अन्ततोगत्वा जब भरह ज्ञात हो गया कि सीर्जा सुझेमान कसी प्रवार हज़रत पादशाह 
के चरणों का चुम्बन वरने न आयेगा तो वे उसी वर्ष मिथुन राशि में बदरज्णाँ वी ओर रवाना हुए। 
कातुछ से निकल कर रुव्राजा रीवास में पडाव किया। दूसरे दिन हजरत ख्वाजा खान महमूद ने 
उसी पडाव पर पधार कर फत्िहा पठा और हज़रत पादशाह को वदरुशां की ओर विदा कर दिया) 
शाह दस्तम को हत्या 


शाह रुस्तम लग *, दाह बुदाग तथा मस्ती फिराक वदख्शाँ चले जाना चाहते थे। दाह 
युदाग को यक्का छोगो९ ने छिपा दिया। झाह रुस्तम एवं मस्ती फिराक को दौलत-खाने के समक्ष 
(६४) पहुँचाया गया। इस अपराध तथा उन अपराधों के कारण जो उन्हाने हिन्द में किए थे, 
हजरत पादशाह ने पेशखाने से निकल कर एक बाण जाह रुस्तम की ओर चलाया और बहा “जो 
कोई मेरा मित्र हो वह इसवी हत्या कर दे।” ख़्वराजा मुअज्जम तथा हुसेन कली सुल्तान महरदार 
ने, जो निकट थे, तछवार द्वारा उसकी हत्या कर दी। मस्ती फिराक के विषय में आदेश हुआ कि 
उसे मीर्जा यादगार के हाथी के पाव के नीचे पेक दिया जाय। वह चिल्छाया कि “मरी वगल में 
कुरान शरीफ है। इसे छे लिया जाय।'' हज़रत पादथाह नेआदेक्ष दिया कि, दखो वह सच बालता 
है अथवा नही।” जब उसकी बगल में हाथ डाला गया तो कूरान शरीफ मिल गया। कुरान घरीफ 
के आश्ञीर्वाद से उसे हत्या से मुक्ति मिछ गई। हिन्दुस्तान वी विजयोपरान्त कम्बर दीवाना ने यदायूँ 
में उसकी हत्या कर दी। 


१ डा० वनारसी प्रसाद के अनुसार “हाथ धोने! फितु तहारत में शौच, इर्स्तिजा, स्नान दयादि सम्मिलित हैं । हाथ 
धोने को तहारत से पृथर_ नहीं शिया जा सकता कितु उस समय हाथ धोने का फोई अवसर न था। सम्मवत 
यहा पेशाब करने से तात्पय है । 

सम्भवन यह यूमुफ्ी के कुप्रभाव जी ओर संत है । 

भम्मदत लेखक ने भफीम को नशे वी वस्तुओं से पृथक वर दिया है। 

अकबर नामा के अनुसार ६४३ हि० के प्रारम्भ (मार्च १५४६ ई० ) में । (श्रक्वर नामा भाग १, ए० रर १, 
हिन्दी भनुवाद ९० २०५) । 

* डा० वनारसी प्रसाद के अनुवाद में लेकाह अथवा लेगा” (१०६३) । दस्तलिपि में 'लग' । 

६ डा० बनारसो प्रसाद के अनुसार “झददी' ; 


ब्ण स्ण 


७६६ मुगुल् कालीन भारत--हुमायूँ 


इसके उपरान्त हजरत पादशाह ने स्वाजा रीवास से प्रस्थान वरके वरा बाग में पड़ाव 
किया। वहाँ से वे कूरबन्द* नदी के तट पर उतरे। मछली मारने वालो ने एकत्र हावर मछली 
वा शिवार क्या। वहाँ से प्रस्थान बरवे हजरत पादश्ाह ने हिन्दू कोह के दरें से होते हुए नए 
मार्ग से अन्दराव में भलछी वुली अन्दरावी के चार बागर्में पड़ाव किया। दर्रा पार करते समय 
थोडा बहुत रसूस3 हुआ विन्तु बुशल रही। 
शाह फे दूत का आगमन 

इसी वर्ष वलछद बेग क्रची तकलू हजरत पादशझाह के लिए श्ाट ये पास से घोड़ा एव 
सरोपाएं छाया था। हजरत पादशाह ने काबुछ वे काह दामन के ग्रामो में से इस्तालीफ" के उद्यान में 
खिलअत पहिना। वरूद बेग के भाई दल्व कासिम ने कुछ क्‌रचियों, उदाहरणार्थ जाफर बेग, हसन 
बेग तथा तूगान बेग इत्यादि, सहित शाह के समक्ष तलवार चछाने का दावा किया था। शाह नें उन्हें 
वछद बेग को सौंप दिया और कहा, “जावर मेरे भाई हुमायूँ पादशाह वे! सामने तलवार चघलाओं। 
(६५) वे जिसके विपय में जो कुछ लिखेंगे उसके तलवार चलाने वा हाल उनकी सिफारिश से 
ज्ञात हो जायगा।” जिस दिन हाजी मुहम्मद वोकी वा मीर्जा सुलेमान वी सेना से अन्दराय 
में युद्ध हुआ उपसे एक दिन पूर्व कूरचियो न युद्ध विया। इन कूरचियो का सरदार मीर्जा 
जलाइद्वीन मुहम्मद अक्वर व) तगाई* खझ़वाजा मुअज्यम था। कूरचिया ने मीर्ज़ा सुेमान वी 
सता थे अग्र भाग से वई बार युद्ध किया। कुछ छोग आहत हुए । बदरुशाँ वी विजय उप- 
रान्त हज़रत पादशाह ने क्रचियों की सिफारिश करवे क्छिये जफर से विदा कर दिया। बलद 
बेग को इंस्तालीफ नामव॒ स्थान से, जिसका ऊपर उल्लेख हो चका है, जय उसने घोड़ा प्रस्तुत कर 
दिया तो, पादशाहाना इनामा द्वारा सम्मानित करके विदा कर दिया। 


मोर सेमिदआ लो एवं भुल्ला अब्दुस्समद फो बुलाने को पत्र 


उसके विदा होते समय उसे दो फरमान दिए गए। एव वे द्वारा मीर सैयिद्र अछी तथा 
मुस्ला अब्दुस्समद मुसथ्वर* को बुलयाया गया था ओर एक अन्य काज़ी अछी वझुशी के पिता मुत्छा 
कुतुवुद्दीन को भेजा यया था। सुल्ला निन्‍्हीं आवश्यकताओं के कारण शाही सेवा में उपस्थित न हो 


१ गरवन्द काबुन के उत्तर में । 

२ 'रादे नव! । सम्मवत ऊ़िसी स्थान से तात्पर्य नहीं । 

३ “/7 मह्ले ग्रुतश्तने कोतल ब कदरे रूस शुद अम्मा व खैर गुज्तन”--दसमें रखूस शब्द का अर्थ रफ्ट नहीं । 
बसूस अथवा किसी प्रकार डर जाना रस्म के स्थान पर पद्म जा सकता है किन्तु वाक्य में वह ठौझ नहीं पैठता । 
डा० बनासमी प्रसाद ने इसका अनुवाद इस प्रजार किया है --/शफ्तत्त फल एटाट टाठआएह, धील 
प्राएशए 050 4 06 फ़ैपा थी ए45०पे णीं वुणलाए? (वृ० ६४) ॥ 


४ डिलअत । 

४५ कोदे दामन क॑ उत्तरी मिरे पर जहा फूलों की वहुतायन है। 
६ मामा! 

७. चित्रड़ार। 


तजकिरपे हुमायूं थ अकबर ७६७ 


सका।* भीर सैयिद अछी एवं मुल्छा अब्दुस्समद फरमान को पढ़ कर उसी दिन अपितु तत्वाल शाही 
चरणों वा घुम्वन करने वे लिए रवाना हो गए। मुल्ला मुहम्मद शिरखवानी एवं मुल्ला फधा 
मुजल्लिद* भी उनवे साथ हो लिये। ज्ववे कथधार पहुँचे तो उनवे प्रार्थना-प््र बोबुल में 
सम्मानित राजसिहासन के पाये के समक्ष पहुँचे। 

मोर रंयिद अली, मुल्ला अब्दुस्समद तथा फणष्प सुजह्लिद का काबुल पहुँचना 


स्वाजा जलालद्दीन महमूद भोभी वी, जिसे उस समय मीर सामान थे पद से उन्नति देकर 
चद्शी बेगो बगा दिया गया था, कन्धार वे मार्ग में खतरा होने के कारण उने लोगो वो वाबुरू 
(६६) छाते के लिए नियुक्त किया गया। हजरत पादझ्षाह मे मुल्ला महमूद शिरवानी को याबुछू 
आगे वी अनुमति म दी, वारण कि उसे गणित वा, जिसकी हजरत पादशाह को आवश्यकता थी, 
अधिक ज्ञान न था। वह वन्धार में ठहर गया और बैरम खा बढ सेवक हों गया। मीर सैयिद 
अली, मुल्ला अब्दुस्समद तथा मुल्ला फम्पर मुजल्लिद, वल्ख से पादशाह की सेना के लौटने के ४० दिन 
उपरान्त, ख्वाजा जलारुद्दीन महमूद वे साथ वावछ पहुँच वर हजरत पादशाह के चरणों वा चुम्बन 
करके सम्मानित हुए और नाता प्रवार की दृषपाआ द्वारा अतित्यित किए गए। 
सुहछा दोस्त पी चित्र-कला 


उस युग में चिनकारों में सर्वश्रेष्ठ मुल्खा दोस्त था । शाह3 के मंदिरापान से तोबा कर लेने 
के बारण वह उसवे' साथ न रह सका | वह बिना आज्ञा के मीर्जा वामरान वी सेवा में आ गया था। 
जिन छोगो बो इस वछा वा जाव था उनवा मुल्ला दोस्त वे विपय से मंत्र था वि बह पर्वत तथा 
चुक्ष* भानी* से अच्छे बना लेता था। (ईश्वर को ही सब जान है) 
मुल्खा फष्य मुजल्लिद की कला 


भुल्ला फम्ध मुजल्लिद ने सह हाफो९ वे गण वे अतिरिवत जिसबा उसे बडा उत्तम जान था, 
चावल पर एवं अव्वाराह! का चित्र खोदा था। (सवार वी) जोन के समक्ष एक तब्ल बजाने 


१ “न तवानिस्त कि एहरामे मुराजेमत बन्दद--भेवा का ऐहराश (हाियों का वस्त्र, दो चादरें जो बिना मित्री हुई 
ए्क बाधी तथा एक श्रौदो जाती है ) न बाघ सका ”” अथांत्‌ सेवा में उपस्थित ल हो सत्रा। डा० बनारसी 

प्रमाद ने इसका अनुवाद इस प्रऊाए किया है नो उचित नहीं --८०जाएे 9०६ #ते0०त 5क्तछण( छा 

पाल वए<& ठा 006प४? ( पृ० ६५) 

जिल्दसाज 

शाह तरमारप । 

लेडसेप अधवा मूठश्य से दापपर्य है । ट 

ईशान का प्रसिद्ध चियमर जो (9065 (मेन्स) कहलाता है । वह अदुशेर के पुत शाहपुर के राज्य याल में लग 

संग २६७ ई० में हुआ दे । वह उच्चक्रोटि का कलाकार होने के साथ-साथ णऊ घर्म का सरधापक्र भी हुआ है। 

६ जिह्वमाजी 

जिसिंद का अर्ध--/पीत्तल, ताबा अथवा फित्तत, जरता, और तौंवे के योग से बनी हुई एक घातु' होता है । डा० 

बनारमी प्रमाद ने मी इस शब्द का अनुवाद 'प्रीठल' ही किया है --पि€ छाछ्ाग०वे ता ७ 3॥८८४ ता 

छा2६४ & 7१0५॥४६प0 इणत,८४०? (१० ६६) । कित्ु पीतल के पत्तर पर सवार का चित्र खोदना कोई कमाल 

नहीं | विरिज या अथ्थे चावल भी होता दै और यहाँ चादन ही से तालवे है। चावत पर पत्र बनाना ण्व कुरान 


कर 4 2 खप 


७६६ मुगुछ कालीन भारत--हुमायूँ 


इसके उपरान्त हजरत पादशाह से र्वाजा टीवास से प्रस्थान वरवे करा बाग में पड़ाव 
किया। वहाँ से वे क्रवन्द" नदी वे तट पर उतरे। मछली मारने वालो ने एयत्र हावार मछठी 
वा शिवार क्या। वहाँ से प्रस्थान करबे हजरत पादशाह ने हिन्दू कोह के दरें से होते हुए नए 
भार्ग* से अन्दराव में अछी बुली अन्दरावी वे चार वायमें पडाव किया। दर्रा पार यरते समय 
थोडा बहुत रसूस3 हुआ बिन्तु कुशल रही। 
शाह के दूत का आगमन 

इसी वर्ष बछद बेग क्रची तकछू हजरत पादद्याह के लिए शाह के पास से घोड़ा एव 
सरापाएं छाया था। हजरत पादशाह ने काबुर के कोह दामन वे ग्रामो में से इस्तालीफ" के उद्यान में 
खिलअत पहिना। बलद वेग के भाई दल्व कासिम ने कुछ कूरचियों, उदाहरणार्थ जाफर बेग, हसन 
बेग तथा तुगान बेग इत्यादि, सहित शाह्‌ के समक्ष तलवार चलाने वा दावा क्या था। श्वाह ने उन्हे 
वलदबेग को सौंप दिया और बहा, “जावर मेरे भाई हमायूँ पादशाह वे सामने तलवार घछाओ। 
(६५) वे जिसके विपय में जो कुछ लछिसेगे उसके तलवार चलाने का हाल उनकी सिफारिश से 
ज्ञात हो जायगा।” जिस दिन हाजी मुहम्मद कोबी वा मीर्जा सुल्लमान की सेना से अन्दराब 
मे युद्ध हुआ उपसे एक दिन पूर्व कूरचियो न युद्ध विया! इन क्रचियों का सरदार मोर्णा 
जलाल्‌द्दीन मुहम्मद अकबर वा तभाई* झवाजा मुअज्शम था। कूरचियो ने मीर्जा सुलेमान वी 
सेवा के अग्र भाग से वई बार युद्ध किया। कुछ लोग आहत हुए । बदरुशाँ बी विजय उप- 
रान्त हजरत पादशाह ने ब्रचियों की सिफारिश करवे क्लिये जफर से विदा बर दिया। वलद 
देग को इस्ताछीफ नामक स्थान से, जिसका ऊपर उल्देख हा चवा है, जय उसने घोडा प्रस्तुत कर 
दिया तो, पादशाहाना इवामा द्वारा सम्मानित करके विदा कर दिया। 


मोर संय्रिदआ ली एवं मुल्ला अब्ढुस्समंद को बुलाने को पत्र 


उसके विदा होते समय उसे दों फरमान दिए गए। एक के द्वारा भीर सैयिद अली तथा 
मुल्छा अब्दुस्समद मुसन्विर” को बुछथाया गया था और एक अन्य काजी अछी वदुशी वे पिता मुत्छा 
कुतुबुद्दीत को भेजा गया था। मुल्ला विन्‍्ही आवश्यवताओ के वारण शाही सेवा में उपस्थित न हो 


सूरवन्द काबुल के उत्तर में । 

२. 'राहे नव” । सम्भवत ऊ़िंसी स्थान से तात्पर्य नहीं । 
“दर महल्‍्ले गुतश्तने कोतल ब कदरे रखूस शुद अम्मा ब जैर ग्रुज़श्त”--झसमें रखूस शब्द का भव स्पष्ट नहीं । 
वसूस अभ्वा किसी प्रकार डर जाना रस के स्थान पर पा जा सकता है ऊिन्तु वाक्य में बह ठोक नहीं वैठता । 
डा० बनारसी ग्रमाद ने इसका शनुवाद इस प्रजार किया है --/४शक्च्य छालए छटाड छात्क्याहु, हाल 
काएटा 7052 4 धांघंट 9५५ थी ए०5च०ते जी वृषालज्र? (वृ० ६४) ! 

४ खिलअत | 

५. कोहे दामन के उत्तरी मिरे पर जहा फूलों की बहुतायत है 

६& मामा। 

७. चित्रकार। 


खेडकिए हचाएँ द फब्बार कद्क 
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9६६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


इसके उपरान्त हजरत पादश्ाह ने रवाजा रीवास से प्रस्थात वरवे वरा बाग में पडाव 
क्या। वहाँ से वे कूरवन्द" नदी वे तट पर उतरे। मछली मारने वालो ने एकत्र हावर मछठी 
का शिवार क्या। वहाँ से प्रस्थान बरबे हजरत पादशाह ने हिन्दू कोह के दर्रे से होते हुए नए 
मार्ग) में अन्दराब में भछी कुछी अन्दरावी के चार बायमें पढठाव दिया। दर्रा पार करते समय 
थोडा बहुत रसूस३ हुआ विन्तु कुशल रही। 


शाह के दूत का आगमन 


इसी वप वलद बेंग क्रची तकटू हथरत पादशाह के लिए शाह के पास से घाडा एवं 
सरापा४ लाया था। हजरत पादशाह ने काबुल वे काह दामन के ग्रामो में से इस्ताठीफ़" वे उद्यान में 
खिलअत पहिना। वलद वेग वे भाई दल्व कासिम ने कुछ कूरचियों, उदाहरणाय जाफर बेग, हसन 
वेग तथा तूगान बेग इत्यादि सहित झाह के समक्ष तछवार चलाने वा दावा क्या या। शाह मे उन्हे 
वलद बेग को सौपदिया और कहा, “जावर मरे भाई हुमायूँ पादशाह वे सामने तलवार चलाओ। 
(६५) वे जिसके विपय में जो कुछ ल्खिगे उसके तलवार चलाने वा हाल उनकी सिफारिश से 
ज्ञात हा जायगा। जिस दिन हाजी मुहम्मद बोवी वा मीर्जा सुछेमान की सेना से अदराव 
में युद्ध हुआ उससे एक इिन पूर्व क्रचिया न युद्ध विया। इन क्रचियों का सरदार मीर्जा 
जलाटुद्दीन मुहम्मद अकबर व॥ तगाईई झवाजा मुअज्ञ्म था। कूरचिया नें मीर्ज़ा सुलेमान वी 
सेना ये अग्न भाग स बई बार युद्ध क्या। कुछ छोग आहत हुए । बदरुशाँ बी विजय उप> 
रान्त हज़रत पादशाह ने क्रचियी की सिफारिश करवे क्लिये ज़फर से विदा बर दिया। बलद 
बेग को इस्तालीफ नामक रथान से, जिसका ऊपर उल्टेख हा चुका है, जय उसने घोड़ा प्रस्तुत कर 
दिया तो, पादशाह्ाना इनामों द्वारा सम्मानित करके विदा कर दिया । 


भीर सेयिदआ ली एवं भुल्ला अब्दुस्सभंद को बुलाने को पत्र 


उसके विदा होते समय उरा दा फरमान दिए गए। एक के द्वारा मीर सैयिंद अछी तथा 
भुला अब्दुस्समद मुर्साव्वर” को बुछ्वाया गया था और एक अन्य काज़ी अली बरुशी के पिता मुत्ला 
कुतुवुद्दीन का भेजा गया था। मुल्ला किन्‍्ही आवश्यकताओं के वारण शाही सेवा में उपस्थित न हो 


१ यग्ूरबन्द काबुल के उत्तर में । 

२ “रहे नव । सम्भवत फ़िसी स्थान से तात्पय नहीं । 

३ “दर महल्ले गुतश्तने कोतल ब कटरे रखूस शुद अम्मा व खैर गुतश्त”--इसमें रसूस शब्द का भथ स्पष्ट नहीं । 
बसूस अध्वा किसी प्रकार डर जाना रसूस के स्थान पर पद्म जा सकता है कितु वायय में वह ठीऊ नहीं बैठता । 
डा० बनारसी प्रमाद ने इसका अनुवाद इस प्रकार जिया है “भला छोटए छटाल टाए्आगहु, तट 
7एट7 705९ 4 06 जिया थो। छ७55०प ०ी पृणालाए ? (पृ०ू ६४) । 

४ खिलथ्रत । 

५ कोदे दामन क॑ उत्तरी सिरे पर तहा फूर्तों की बहुतायत दे । 

६ मामा! 

७. चित्रकार। 


तजरिरये हुमायूं 3 अकबर ७६७ 


सवा।* मौर सैयिद झली एव मृदा अद्धस्सममद परमातर का पद कर उसी दिन जपितु तजाद झष्ती 
चअस्थों वा चग्वन करने मे लिए रवाना हो गए ।॥ मूला मुहम्मद सिरवानी एवं मृल्टा फ्राय 
मुज्न्लिदर नौ उनमे साथ हो ट्यिें। ज्य वे ठुघार पहुले तो बनवे फ्रर्धवारश्र कायुर में 
सम्मानित राजसिहामसन हे पाये के समक्ष पहुचे। 

मोर संपिद अलो, मुल्छा अम्दुर्समद तथा फ़्यय मुजत्ल्द का काबुछ पहुँचना 


स्वाजा जटा?ई,न महमूद श्ीमी का,  जसे उस समय मीर सामान के पद से उन्‍्तति देकर 
बाओ बेपी दा दिया गया था, उन्पार के मार्य में खतय हाने के वारण उन छागा वो काबुद 
(६६) लाने के लिए तियुक्‍त्र किया गया। हवस्त पादणाह न मुल्झा महमृद क्‍झ्िरदानी का काबुट 
माने की अनुमति ने दी, टारप दि उप ग्शित का जिसत्री हृथ्नस्त बादयाह का आवश्यजतां थी, 
अधिय ज्ञान ने था। वह व्त्यार में टहर गया और वैरस खा बाग सबक हा गया। मौर सँैयिद 
अटी, मुल्ण अदुस्समद तथा मुल्हा फ़त्य मुहल्लिद, बल्च से प्राइशयह की सता के लौटने के ४० दिन 
डपरान्त, सख्वाजा जराटुहीन महमूद वे साथ कावट पहुँच कर हजरत पादयाह के चरणा का चुम्बा 
बरबे सम्मानित हुए और नाना प्रवार की दृषाआ द्वारा प्रतिष्ठित झिए गए। 
मुत्छा दोस्त को चित्र-दला 


उस युग में विध्रयारा में सईश्रेप्ठ मुल्टा दोस्त था । झाहटँ के मदिरावान से लावा झर रने 
मे बारण वह उसे साथ ने रह सया। वह बिना आजा व भीर्ज कानान की सवा में आ गया या। 
जिन होगा को इस बेटा का जान था उनता मूल्ला दोस्त वे विधय में मा था गि वह पर्वेस तथा 
दक्ष रे मानी" से अच्छे दना टेता घा। (दीउर का ही सर जान है) 
मुत्छा प्रशय सुजस्णिद को का 


मुस्टा फर्म मूजल्टिद ने सह हाफपी बे गण ये अतिर्दित जिसका उस बा उसम शान था, 
आय? ? पर एक अख्वारोही दा चित्र सादा था। (सवार की) छीन थे समक्ष एश खाट पाने 


३ “ने आानिश फि छरामे मुतादेमठ बस्द्7--मै शा का सेद्ाम (हारियें झा ब के, दो घाटा डो बिना सिरे सुई 

एड बाधौ था एक धोदों डाली ६) न दाध सा ” अर्धांदु सेशा ने उपस्थित ने हा सरा। हा० बनाते 

प्रमात् ने इसझ्ा झनुरात दस प्राण क्या है हो रच नहीं -- ८०णेत ॥०६ 2तकशा विन्‍्कला ७ 
गन ठाच्ख छा वि०शा0प्या ( पृ 7२) । 

स्लिगन्ड। 

साहूरत्मास्प। 

अइरदप भदरा चूह्सर के ठाखद 4: हि 

झैगान इन प्र स््ध वित्रशार डी ९0 (सन्त) इलाका है? वर अर, ब दुष शाहयूर € रापद बा मे ख्य 

भी ३६७ ई० में दुृष्टा ६3 व उत्यहों दे की छाइाए होने ७ सादनाम धग पम 

क्ल्न्शटी 


कर मं बा 


व रसबासा ९ दु्त 2 । 


के हर 


शिीजय का अधन-- पट, हडी झण्रा सिलत, उसबा, अर रौद € ८.व मे बनी हुई ८ए चन्द' हो 


है. ॥ा० 
इररकी दा ने हो मगशाद दा (शुजआ हो मिया ई --हाल व्कतक्‍्थ रत तथा 23५6८! ८ 


[फ्शाड व. एएफधन्त इगेवन्क ! बुर ६६)। झितु रैतज & दजर का शिद्र इप विद स्ोचिल- का है बमा७ 


मे शी 4 वा रूप चाकई नी होता है और रत घारत दी में हटपद है। चार का विद बनाना हब कान्न 


छ्द्ट मुगल घालीन भारत--हुमायूं डे 


वाला और सवार के हाथ में एक पक्षी* बनाया था। उसने पोस्ते वे दाने में १५ छेद वर दिए थे 
और सब में से चाँदी का तार विरो दिया था; छोग उसबवा निरीक्षण वरते समय चाँदी वे तारो 
को अछग अलग गिन लेते थे। 


शेख अबुलल कासिम अस्तराबादी का आगमन 


उसी वर्ष हजरत पादशाह ने शेख अबुल काप्तिम अस्तराबादी वे, जिसे गणित का बडा 
अच्छा ज्ञान था, बुलाने बे लिए फरमान भेजा था। मुल्ला अब्दुश्ममद तथा उसके साथियों मे 
आगमन वे' कुछ दिन बाद वह अपने माई सहित, जिसे दर्शन-शास्प्र३ वा उत्तम ज्ञान था, उपस्यित 
हुआ । हजरत पादणाह ने शेख अबुल कामिम के प्रति अत्यधिव आदर-सम्मान प्रदर्शित किया वारण 
कि उन्होंने उसका शिष्य होना निश्चय कर लिया था। अन्त में हजरत पादश्ाह ने जैसा निश्चय बर 
(६७) लिया था, उसी वे अनुसार आचरण क्या। दार्शनिक, सैनिकों वे सभूह मे सम्मिलित हो 
गया और हिन्द में उत्तम जागीर द्वारा सम्मानित हुआ। 


मोर अब्दुल करीम श्फरी एवं मुल्खा बुद्ध अलो 


बल्ख के आतमण के पूर्व, मीर अब्दुल करीम जफरी ३, जिसे कीमिया वा भी ज्ञान था, 
एव मुल्ला बुर्ज अली, जो ज्योतिष से अवगत था, कायुल पहुँच कर बल्ख बे आत्रमण हेतु जो सेना 
गई थी, उसके साथ साथ हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित थे। उन लोगा ने दरबार में 
मावराउनहर विजय के सम्वन्धमें कुछ चढ़ बढ कर वात की थी जो बाद में असत्य निकली। 
बल्ख़ वी वापसी के उपरान्त मुल्ला बुर्ज अली वा पता न चछा कि वह कहाँ चछा गया। मीर अब्दुक 
क्रीम बदझुशाँ मे कु समय तक मीर्जा सुलेमान की पत्ती हरम बेगम की सेवा में रहा। उसने 
वहाँ भी कुछ असत्य वाते कही जिनका बाद में पता चलछ गया | उसे बधवा कर बक्वां नदी में 
फिकवा दिया। वह अपने आप को संयिद कहता था। बह इधर उधर झूठ बकता फिरता था। 
झूठा, ईश्वर का शत्रु होता है। हरम बेगम ने इस शेर के अनुसार आचरण बिया। 


तू उपशार कर और जल में डाछ! | 


शरीफ के बाबय लिखना अमी तक प्रचलित है । अनीगट विश्वविद्यालय में वहाँक्षे भूतपूर्व उपकुलपति डा० 
जियाउद्दीन का चावल एर बना हुआ एक रयीन चित्र अभी तक मौजद है। 

१ “तब्न बाज़े दर पेशे जीन व तानवरे दर दस्ते सवार -+डा० बनारसी प्रसाद ने इसका श्नुवाद इस प्रकार शिया 
है “प्र का छबड गा गा रण पर इतर, बात तार क्‍लाड व पार फ्रणातः 
ण पाल उबछथा । 

२ “दिक्रमत' का अनुवाद डा० बनास्सी प्रमाद ने ?र्ध८्ताटाग6 फ़िया है। यह भी अशुद्द नहीं डिन्‍्तु प्राय 
द्विकमत का अर्थ दर्शन शास्त्र ही समर्ता लाता है। 

३ जफर वेत्ता --दृतरत अली द्वारा ऊट की खाल पर लिखे हुए एक लेख के अनुसार जिसमें भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य की सभी घटनायें लिखी है, परोद्ध की बातें बताने की कहा जफर कहलाती है। बुद्ध लोगों के अ्रनुसार 
हजरत इमाम जाफरे सादिक ( शीओं के छठे इमाम, निवन छ६५ ३०) क तिश्रमों के ऋजमचा आच्हिय 


तज्ञकिरये हुमायू व अकबर ज्ध्९ 


भौर सैयिद अली, मुल्ला अब्दुस्समद झोरों कलम एवं फल्थ की कलाओ के नमूने 

मीर सैयिद बली, मृल्ला अब्दुस्समद शीरी कलम एवं फ्श्थ ने इस बीच मे जो जिल्द-बन्दी 
एवं कलात्मक वस्तुयें तैयार की थी, हतरत पादशाह की कीमिया सरीखी दृष्टि के समक्ष उन्हें प्रस्तुत 
किया गया। हजरत पादशाह वा यद्यपि काशगर के पादशाह नव्वाय रथीद खा" से साक्षात न था 
किन्तु वे उससे प्रभावित थे, अत जो कुछ उन लोगा ने हजरत पादशाह की सेवा में प्रस्तुत विया, 
नह उन्होने रक्षीद खरा को भेजना उचित समझ कर उसके पास भेज दिया। जो पत्र हज॒रत पादशाह 
ने खान को सामान सहित वाबुल से भेजा था, मुल्ला अब्दुस्समद शीरी बम ने ९९९ हि० (१५९०- 
5१ ६०) में इस “मुख्वसर के लेखक बायज़ोद वो दिया। लेखक उस पत्र को मूछ रूप से इस 
(६८) “मुख्तसर” में उद्धृत करता है। 
बलाकारों के सम्बंध में काशग़्र के नव्वाब रशोद खा को पन 


इस युग के कलाकारो एवं अद्वितीय व्यक्तिया का एक्समूह, जो एराक तथा खुरासान 
में भेरी सेवा में उपस्थित हुआ था और अपार हृपाआ द्वारा सम्मानित किया गया था, झव्वार 
९५९ हि? (सितम्वर-अवतूबर १५५२ ई०) में मरी सेवा मे उपस्थित हुआ। वे इस समय पुन 
नाता प्रकार की कृपाआ द्वारा सम्मानित किए गए। उन्हे दरवार मे उनके! समकालीना वी अपेक्षा 
स॒बंदा अधिक सम्मानित किया जाता है। उनमें से सर्वप्रसिड्ध सैयिद, सर्वेश्रेप्ठ तथा अद्वितीय पीर 
सैथिद अली मुसब्विर है। चित्र कला में वह अद्वितीय है । उसने * एक चोगान के खेल वे मैदान का चित्र 
बनाया और उसमें दो अद्वाराही दिखाये। उनमें से एक सवार घोडा दौडाता हुआ क्षाता है। 
एवं सिरे पर दूसरा सवार खड़ा है। एक प्यादा उसके हाथ में चौगान४ देता है। प्रत्येव विरिज वे 
सिरे पर उसने दो चौगान वे खम्व* बनाये और विरिज के प्रत्येक कोने पर यह श्र सिख दिया - 
शेर 
एक दाने बे भीतर सैवडा खलिहात निवले, 
पूरा संसार वाजरे वे एव दाने के हृदय में निवछा ।/ 
नीचे “हस्ताक्षर” इस प्रकार है--“अलछ अब्द सैयिंद अटी, रजब ९५९ हिं० (जून- 
जुराई १५५२ई०)। 
इसवे अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ एव ससार में अद्वितीय मौलाना अब्दुस्समद शीरी वल्म मुसतव्विर 
है जो अपने समस्त समवालीता से वाज़ी छे गया है। उससे एक शिरिज पर एक वे लम्बे चौहे 
मैदान का चित्र बनाया जिसमें छागो को चौगान सेलते दिखाया। इसकी एवं ओर दो पम्बे और 


३ मौज देदर मे तारौणे रशोदी उसी वो सफर्पत वो थी | उसे कला एव मादित्य से बची रुप थौ । 
डा० बनारमी प्रसाद के अनुवाद में ६६५ दि० ( १५८७ ६० ) । 
दर वर मेदाने चौगान बाज्ञी साझता” । यक के बाद सम्मवत विश छूटा डुभा है । दा० बगरसी प्रसाद के 
भनुवद में --पछ 07९ छाल्टट पट ह-७ फच्फ(त्त” (्‌ वृ० ६७ $ है 
४ पोज छेनरे को दत्त + 
* गोल के सम्दों के समान। 
७ 
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वाला और सवार के हाथ में एक पक्षी" वनाया था। उसने पोस्ते वे दाने में २५ छेद वर दिए थे 
और सब में से चाँदी का तार पिरो दिया था। छोग उसका निरीक्षण वरते समय चाँदी वे तारो 
को अलग अछग गिन छेते थे। 


जेख अबुल कासिस अस्तराबादी का आगमन 


उसी वर्ष हजरत पादशाह ने शेख अबुर बासिम अस्तराबादी के, जिसे गणित का बडा 
अच्छा ज्ञान था, बुलाने के लिए फरमान भेजा था। मुल्ला अब्दुस्ममद तथा उसवे साथियों वे 
आगमन के कुछ दिन बाद वह अपने भाई सहित जिसे दर्शन-शास्त्र* का उत्तम ज्ञान था, उपस्थित 
हुआ । हजरत पादण्षाह ने शेख अबुछ कासिम के प्रति अत्यविक आदर सम्मान प्रदर्शित क्या बारण 
कि उन्हाने उसका शिप्य होना निश्चय वर लिया था। अन्त में हजरत पादशाह ने जैसा निश्चय बर 
(६७) लिया था, उसी वे अनुसार आचरण किया। दार्शनिरु, सैनिकों वे समूद में सम्मिलित हो 
गया और हिन्द म॑ उत्तम जागीर द्वारा सम्मानित हुआ । 


मीर अब्दुल करीम ज्ञफरी एवं मुल्ला बुर्ध अली 


बल्ख के आत्रभ्ण के पूर्व, मीर अब्दुल क्रीम जफरीर, जिसे कीमिया वा भी ज्ञान था, 
एव मुल्ला वुर्ज अली, जो ज्यातिप से अवगत था, काबुल पहुँच कर बल्ख बे आक्रमण हेतु जो सेना 
गई थी, उसके साथ-साथ हज़रत पादझ्ाह की सेवा में उपस्थित थे । उन लोगो ने दरबार में 
मावराउन्नहर विजय के सम्बन्धमें कुछ बढ बढ कर वाते की थी जो बाद में असत्य निकली। 
बल्ख वी वापसी वे उपरान्त मुल्ला बुर्ज अली का पता न चला वि वह कहाँ चछा गया। मौर अब्दुढ 
क्रीम बदरशाँ मे कुछ समय तक मीर्जा सुडेमान वी पत्नी हरम बेगम की सेवा मे रहा। उसने 
बहाँ भी कुछ असत्य बातें कही जिनका बाद मे पता चल गया | उसे बधवा कर क्‍्कवा नदी में 
फिएवा दिया। वह अपने आप को सैथिद कहता था। वह इधर उधर झूठ वकता किरता था। 
झूठा, ईश्वर का शत्रु हाता है। हरम बेगम ने इस झर वे अनुसार आचरण क्या। 


तू उपफार कर और जछ में डाल'। 


शरीफ के वाक्य लिखना अभी तऊ प्रचलित है। अनीगढ विश्वविद्यालय में कहाँ के भूतपूर्व उपसुलप्ति ढा० 
जियाउद्दीन का चावल पर बना हुआ एक रगीन चित्र अभी तक मौजूद है। 

१ “तब्ल बाजे दर पेशे जीन व जानवरे दर दस्ते सवार --डा० बनारसी प्रसाद ने इसका श्रनुवाद इस प्रकार क्या 
है “पट कैण्णय छवड फ ग्िजरा। री छह इतेती९, खाते काल कप का. ताल फगातर 
ण पाल इघ्छथा । 

2 'हिकमत' का अनुवाद डा० बतारसी प्रसाद ने 'थैट्वे।्ात८ जिया है। यह मी अशुद्द नहीं किन्तु प्राय, 
हिकमत का ध्रभ् दर्शन शास्त्र दी समकता जाता है। 

३ ज्फर वेत्ता --इजरत अली द्वारा ऊट की खाल पर लिखे हुए एक लेख के अनुसार तिमरमें भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य की समी घटनायें लिखी है, परोक्ठ करी बातें बताने कौ कता जफर कहलाती है। बुछ लोगों के अलुमार 
हजरत इमाम जाफरे सादिक ( शीओं के छठे इमाम, निधन ७६४ ई०) के नियमों के अनुसार भविष्य 
वाणी तथा तावीज् इत्यादि लिखने वी कल्या 


नडहिरदे हुमाएूँ द झहबार छ्चर 





० 
ने खाल को सपना महिद आादुच दे सेजा या, सुत्ता अन्‍्टसनय घीरे छदर ने हदद लिए [गण च०- 
४5 इ०) २ जे टुस मिच्ददरण के केदक दायडोद को दिया। लेनज उस प्रअ॒ को शप्र रद से उस 
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दूसरी ओर दो सम्बें थे। उसमें सात अब्वारोही गेंद खेल रहे थे। पीछे पीछे प्यादे सवारो को 
(६९) चौगान देते जाते थे। मैदान वे मध्य में ककबक वी छकडी छगी थी। 

एक विरिज पर उसने एक उड़े सुन्दर तालार * का चित्र बनाया । ताछार वे, भीतर दो 
आदमिया के चित्र बनायें जो हौज के उस ओर अपने सामने अगीठी रखे थे । इनमें से एक मुर्ग 
वा क्‍्वाव तैयार करता था। ताठार के पीछे चार आदमी खडे और तालार के पीछे चार बैठे 
हुए दिखाये गए थे। दो खडे हुए आदमिया के चित्र बने थे। ऊपर वी ओर निकक्‍छने वा स्थान 
एवं कोठे के चक्कर में एक विचित्र प्रवेश-स्थान था। हौज के भीतर एवं नारगी थी।* 

एव पोस्ते के दाने पर उसने एक सवार का चित्र बनाया था। 


अन्य कलावारा में मौलाना फस्म सह हाफ है। उसने पीस्ते के एक दाने में २५ छेद 
क्ये। ९ 

अठितीय एवं आइ्चर्यजनव' वठाकार उस्ताद वैस जग्वशर्य ने सात्रे एव चाँदी के ऐसे 
(वारीक) तार तैयार किये है. कि मुत्छा फश्म ने चादी वे २५ तार पास्ते के दाने वे छेद से पिरो 
दिए। इन कछाकारा के कुछ नमूने भेजे जाते है । 

जगिया का बनाया हुआ एक गहरे शेड का एक जितर भेजा जाता है। प्रतिष्ठित 
एव अपने युग के अद्वितीय मौलाना दोस्त मुहम्मद चित्रकार जो हमारा प्राचीत सेवक हे और जो 
खिन्नकारी में अपने युग दे मानी एव सोना चढ़ाने में अद्वितीय, तथा खने बरी" एवं लिखने में 


जिसके बराबर वोई अन्य नहों है के कलम वी चित्रकछा का एक नमूना भेजा जाता है। 
मीर सैयिद अछी की कला के नमूने का एवं पृष्ठ तथा मौलाना अब्दुस्समद वी कला 
के नमूने का एप पृष्ठ, जिसने नवराज का चित्र बनाया था भौठाना दरवेश मुहम्मद की चित- 
कला के नमूने का एक पृष्ठ, तथा मौलाना यूसुफ़ वी चित्र कला क नमूने का एक पृष्ठ भेजा 
जाता है। ईश्वर ने चाहातो इसके बाद कलाबारों की वछाआ एवं हुनरमदा के हुनर के अद्वितीय 
नमूने भेजे जाते रहूगे। 
मोर्जा सुलेमान को पराजय 
(७० ) मीर्जा सुरेमान छयभग २० ००० सैनिक एवं अस्त शस्त्र इत्यादि तैयार बरके तीरे 
गरा पर, जो अन्दरात् के अधीनस्थ एक स्थान है, उतर पडा और पक्ितयाँ सुव्यवस्थित की। 


१ ०7 अक़ार का लक़डी का कमरा नो चार सर्म्बों पर टिया कर बनाब्रा लाता था । साधारण कमरों को भी 
'तालार! बहते हैं। 


इस पैरे के वाक्य रपट नहीं हैं। डा० बनारमी प्रसाद के अनुवाइ से भी झोई स्ह्ायत! नहीं मिल समझी । 

सोने वा तार खौंचने वाला । 

यह बाप रपग्ट नहीं । 

यद शब्द रफट नदी । खत्ते बरी अथवा ख़ने वरी के नाम से कोई लिपि नहीं होती | यदि इसे "ख़त बरी! अधवा 
“खत बरी! पद जाय तो भी कोई अर्थ नदीं सिकलता । सामान्य रूप से झिसी प्रकार को लिपि का उल्लेख 
समझना चाहिये। यदि बरी ५५» मेंबा «०» और बट दिया ताय तो खत्ते बाबरी 
जो उस समय का प्रह्दि आविध्थार था । 


ख बू हण 2० 


७५ दो जायगा 


तज़किरये हुमायू व अकबर ७७१ 


हजरत पादश्ाह की सेना में भी छगभय ५-६ हज़ार व्यक्ति थे जिन्‍्हाने पक्तिया सुव्यवस्थित की । 
अभी हजरत पादशाह सवार भी न हुए थे कि हाजी मुहम्मद सुल्तान वागा कश्का एवं कुछ अन्य 
सुल्तान तथा अमीर और यक्‍्का जवान जो कि अग्न भाग की सेना के सरदार थे मीर्जा की सना के एक 
वाजू की ओर बढ़े और अल्प समय में मीजजा की सेना को पराजित कर दिया ! मीर्जा योडे स आद्मिया 
का लेकर नारीन, इश्क्मीश तथा तालीकान के मार्ग से वदख्शाँ के दर्रों की ओर रवाना हुआ । 
मीर्जा बेग बरलास जो गूरी का हाकिम था, तथा कुछ अन्य लोग उदाहरणार्थ माऊस सुल्तान १, जो 
कि कजाक सुल्तान था, मीर्जा सुलेमान के अमीर तया मुहम्मद कुली बरछास भी उसी मजिछ पर 
हजरत पादण्ाह की सेवा में उपस्थित हुए और पादशाहाना कृपाआं द्वारा सम्मानित किए गए। 
लश्कर वाला ने घोडे एवं अस्त्र शस्त्र इत्यादि पर अधिकार जमाकर वन्दिया को हजरत के सदके 
में छोड दिया। कसी की हत्या न वराई। वायजीद ब्यात ने एक कतार ऊँट असवाब सहित एूट में 
प्राप्त करके काबुरू भेज दिये। हजरत पादशाह के सेवका म से मीरक हकिया वे एक वाण छूगा 
और उसकी मृत्यु हो गई। 
हुमायू को वापसी 

(७१) दो दिन उपरान्त हजरत पादशाह मशाम्ानरें दरें स खूस्त घाटी में पहुँचे। कुछ 
दिन तक नानहाये खूस्त के समक्ष गोप्ठी आयाजित किए रहे। उस घाटी के सिरे पर मुर्गावी, 
चकार एवं मछली का शिकार करके वे लोग वरस्क की ओर रवाना हुए !३ वरस्व' पहुँच कर गौरय्य 
के शिकार हेतु जार लगाया गया। 
गौरय्यो का जाल द्वारा शिकार 


जाल द्वारा गौरय्ये क शिकार की यह विवि है. -दर्रे क॑ मध्य भ दीवार वना दी जाती 
है। पवत के पाशर्वा में जो दीवार वी आर होत हैं दा आदमी हाथ में चादरे लब्र सडे रहते है, 
एफ इस पर्वत में और दूसरा उस पर्वत में। दीवार के उस ओर की गौरण्यी केझुड के ठहरने का 
स्थान वही हांता है। जब गौरय्ये वहा पहुँच जाती हूँ तो दाना आदमी णो सडे होते है वे चादर 
हिलाते है। वे लोग जो दीवार क इस आर सकरे मार्ग की तरफ बैठे होते है, जब चादर को घुमाते 
हुए देखते है ता एक साथ सकरे मार्ग की आर खटखटाते हैं। गौरस्यें १०००-२००० वे झुड में होती 
है। कुछ निबल जाती है और कुछ गौरय्पे सकरे मार्ग में फस जाती हूँ। 
हैमायू का किश्म में पहुँचना 

वायजीद ब्यात उन दिना म हुसेन कुली सुल्तान खान मुहरदार वे सेवक में सम्मिछित था। 
हजरत पादशाह ने भाजन मगवाया। देगईँ वरन तथा रबंय" आगे भेज दिए गए थे। नदी के तट का 


भ्रक्वर नामा के भ्रनुसार 'उबस मुल्तान', देसिये प्रकबर नामा भाग १, १० २५२, हिन्दी अनुपराद पृ० २०७। 
प्रक्वर मामा में 'शाशान' । 

डा० बनारमसी प्रसाद ने “मोर्ण सुलेमान रवाना हुए”! तक का अनुवाद नहीं प्रशशित किया है। 

खाना परने के देग के प्रकार का काई बरतन 

बावचास्वाना, वद स्थान तद्दा भाजन बनता डो 


से अ%& न 


छ्छर्‌ सुगुछ कालौन भारत--हुमायूँ 


मार्ग जिधर से लश्कर जा रहा था, इतना सकरा था कि तवाची लछोय देग करन तथा खेय 
न छा सकते थे। बायजीद से निवेदन किया कि, “चकोर, बटेर एवं मुर्गावी के क्याय युल्तान के 
रकेव में तैयार है।” हजरत पादशाह ने कहा कि, “ले आओ। ” भोजन वे उपरान्त वायजीद को भी 
सरोपा प्रदान किया। तदुपरान्त वहाँ से फरसार पहुँच कर पडाव किया। वहाँ के मेवे खाये! दूसरें 
(७२) दिन कलावकान मे पड़ाव किया। इसके वाद वे किश्म पहुँचे। ३-४ मास किश्म में ठहरे रहे । 
ईरानियो को दंड 


ख़ुसरा पादशाह्‌ जिसका दास कासिम चगी था शाह तहमास्प के पाससे भाग कर चला 
आया था। जाहिरा उसने एक गोप्ठी में ज्ञाह की निन्दा वी थी। छगभग १०-१२ क्रचियों में 
शाह की सेवा में तलवार चलाने का दावा क्या था। हज़रत बजाह ने उन्हं हअरत पादशाह की 
सेवा में भेज दिया था कि जो कोई उनकी सेवा में अधिक योग्यता दिखाये, उससे विषय में हज- 
रत पादशाह जो सच बात हो उसे शाह के पास लिख भेजे। इनमें स जाफर बेग, हुसेन वेग, तथा 
तूगान वेग, इन तीन व्यक्तियों ने विश्म के बाजार में खुसरो को तलवार थे घाट उतार दियां। कुछ 
दिनो तक हजरत पादझ्माह ने इन तीनो व्यक्तियों को बल्दी रकखा। बुछ दिन उपरान्त हुमेव कुली 
सुल्तान मुहरदार ने इन छोगो के अपराबव को क्षमा कर दिए जाने वे विषय में सिफारिश की । हजरत 
पादशाह ने शाह की खातिर उन्हे क्षमा कर दिया।* 
हुमायू का रेग्ण होना 


इसके उपरान्त यह निश्चय हुआ कि हज़रत पादणाह स्वयं किलये जफर में शीत ऋतु 
व्यतीत करें। आदेश हुआ कि सैनिका को अनाज इत्यादि जिस चीज की आवश्यकता हो उसकी 
व्यवस्था कर लें और रहने के लिये स्थात इत्यादि का ठीक करे ।३ कुछ दिव उपरान्त हजरत पाद- 
शाह क्लिये जफर वी ओर रवाना हो गए। जब वे क्लिये जफर एवं विश्म के नीचे शाखदानरें 
नामक एक स्थान पर पहुँचे तो रुग्ण हो गए। इस कारण वे उस पडाव पर दो मास ठहरे रहे। 
एक मास तक वे रुप्ण रहे। उनकी रूग्णावस्था के कारण अन्य बाते ही भ्रसिद्ध हो गई | भीर्जा 
(७३) हिन्दाल जो रस्ताख में सेना के आगे था, छौट कर यसर के पुल पर, जो किल्ये जफर की खाई 
है, पहुँच चुका था किन्तु उसे पता चछा कि हजरत पादशाह अच्छे हो गए। वह छज्जित हो 
कर लौट गया। वे पुन रुस्ताख पहुंचे। 
हुमायू के रुण्ण होने का कुप्रभाव 


बावूस, जिसके अधिकार में तालीकान वा किला था, एवं वुछ अन्य अमीर जिनको 
बदसुशां सौप दिया गया था, आकर अन्दरात्र में एबन हो गए थे। मीर्जा सुलेमान के अमीर जो 


हुसेन कुनी मुल्तान मुहरदार । 


इसके वाद के एक वाजय में से कुच् छूट गया है और बढ स्पछ नहीं | उसका अनुवाद नहीं किया गया । 
डा० बनाएसी प्रमाद ने “तदुपरान्त वहा से. स्ौक करे” का अनुवाद प्रकाशित नहीं 

* हद प्रकाशित नः 
ड्रा० बनारसी प्रसाद के अनवाद में पजि+->ा-+ / .. «५७६ , सिवा प्रकाशित नहीं किया है। 


न्द्‌थ् ० ७ 


तजकि्रिये हुमायूं थ अकबर ७७३ 


इधर उ4र भाग गए ये, सिर उठाने छग्े॥ जय हजरत पादझ्ाह के स्वस्थ होने ने समाचार शक्षीक्र 
ही सयवो प्राप्त हो गए तो वे पुन इधर उधर भाग गएं। वाबूस तथा वे छोग जो एकत्र हुए थे, 
दरायार में उपस्थित हुए।१ करजा सात तथा हुसेन कुछी सुल्तान मुटरदार ने इस परेशावी वे समय 
अत्यधित् विष्ठा प्रदर्शित बी। मीर्जा अस्वरी को सायघानी पूर्वक वन्‍्दी बनाये ख़सा गया। उसी 
मशिल से मुनशम वेग वे भाई फब्माएल वेग वो कायुल वी मुमक हेतु नियुक्त विया गया। मुल्छा 
बायज्ीद तबीय जो मीर्जा, जछालुद्दीत मुहम्मद अययर वा शिक्षय था, बदरुज्ञां वे अभियान में साथ 
था। उसने हशरत पादशाह की बीमारी बे समय उनयी बडी सेवा वी। बीवी फातेमा में भी, जो 
महल वी उदटवेगी३ थी, रोवा में कोई बसी न बी । जब हजरत पादशाह वे योडी बहुत ताकत आ गई 
तो उन्होंने पाऊवी में बैंद3 बार विऊूये ज़कर वो आर भस्थान दिया और वर्हाँ पहुँच बर पशाव 
विया। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए । 


जाड़े वे मध्य में हज़रत पादशाह की गाष्ठियों वे लिए जलार॒ुद्दीन महमूद ओभी ने, जा 
कि मीर ब्यूतात था, एवं रानये बानी या निर्माण वराया। हज़रत पादशाह ने मनोरजन 
(७४) हेतु स्वाजा वो आदेश दिया कि भाजन बनाने वी सामग्री छाई जाय ताकि बुगरा५ पकाया 
जाय। रदाजा में समस्त सामग्री एकत्र परवे उपस्थित यी। मौर अब्दुल हुई, ख्वाजा हुसेन मर्वी, 
रुगजा अय्यूब, अवुल घरवा, मीर अब्दुल्लाह, वस्शी एहसन, सजर वेग तथा आरिफ बेग, जो हजरत 
पादशाह थे मुसाहिब थे, बुगरा वा मसाछा साफ करने छगे। र॒याजा अय्यूब के अडवोश वे बढ जाने 
बर रोग था। बह दाल साफ वर रहा था। हजरत पादश्ाह उसमे ज्ञा बाई बात पूछते तो घह 
उमा उत्तर देता जाना था और बभी कभी अपने अडबोश खुजलाता जाता था। हज्लरत पादशाह्‌ 
में अपनी नाजु+ म्िजाजी वे” बारण झूयाजा जलालुहदीन महमूद वा आदेश दिया वि “यह दाल स्वाजा 
के पाग से हटा छो जाय और दूसरी दाल तैपार भी जाप।” हज़रत पादशाहू महछ के भीतर चऱे 
गए और यह आदेश दे गए रिसास वा हिल्‍्सा* भीतर भेज दिया जाय, और शोप (भाजन) अमीरा 
को बाँढ दिया जाय। उन छोगा ले पादश्याह थे आदश का पाझन विया। 


डा० बनारसी अमाद ने “उनकी रुग्यावरथा . -उपरिथत हुए” तक का अनुवाद नहीं जिया है । 
२ लशर की मुख्य सेविका । 
“दर मिदफ्का दर आमद, मिदफ्का का अर्थ एक प्रकार की पाली दोता है) डा० बनाएमी प्रसाद के अनुवाद 
में +-“ शक्ल पा. क( +८2०एथत्व पर लत  फब्प्रवुण्टट? ((० १००) । 
काली घर, सम्मवृत 'कान' के रथान पर 'काह” पहना उचित होगा, जिसका अर्थ घास फूस अथवा छप्प का 
घर होगा । देखिये प्रकबर नासा भाग १, ए० २५५, हिन्दी भनुवाद पूब॑ १० २१०। डा० बनास्सी ध्रमाद के 
अनुसार यह “फ्रानी ! खान रूपी अथवा एर्ततष्टाण्पाते बएकापयटा। ( पृ० १०० ) । 
* विभिन्‍न वस्तुओ्नों को मिनाकर बनाई गई खिचडी । 

“इक्षतत अज नजाके कि दाश्वन्द"--डा० बनारसी अ्साद ने श्मम्ा झनुवाद इस अकार शिया है -- 
हज, थ एटा३ एगग्लेड बच्केल्ते ुहोगोपतेतात. 2 [ए० १००) । 
७ दृजरत पादशाह का द्विस्ता | हे 


छछ्ड मुगुल बालोन भारत--हुमायूं 
छ्वाजा रज्ीदी को हत्या 


(उसी वर्ष रमज्जान मास की रात्रि को घटना) 

रवाजा मुअज़्ञम, रचा हमेन वत्द मर्दान वेग शाह इस्माईछ हुसेन का जिोदार वायी "जो 
साम मीर्जा का मौर आसूर वाणी था, उस समय से जय से बह कन्धार वी कुमक हेतु नियुवा हुआ 
था, इस समय तक हजरत पादशाह वी सेवा में बरायर रहा। उसका बडा भाई हमज़ा बेग, 
हुसेन कुली सुल्तान मुहरदार का मुसाहिय था। वे तथा मीर मुहम्मद बराक्ूज़ स्वाजा रशीदी 
केधर में प्रविष्ट हा गए और जिस समय वह भोजन वर रहा था, तलवार द्वारा उसे परलोर पहुँचा 
दिया।* इस गोप्ठी में रवाजा अम्विया राजा, वासिम ब्यूतात, रवाज़ा अयुल कासिम मशहदी, 
असद मुशरिफ एवं अन्य छोग उपस्थित थे। उसी रात्रि में वें लाग भाग गए और वाबुरू वी ओर 
(७५) चल दिए। उन लोगों ने झाह तहमास्प की पेशकश में से चत्र तया एक बहुत बडा सेमा, 
जो अन्य सामग्री सहित तस्ने सुलेमान में प्रस्तुत विए गए थे, बिके वे वाहर निकारू कर काचा 


पुल वे उरा पार ले जाकर खुमलव्ान बे समक्ष जा, कि क्लिये जफर वा अरब हैँ, एवं उद्यान में 
लछगवा दिया। 


क़ूच बेग के प्रत्र शेर अफगन का दष्ट होना एवं उसे प्रोत्साहन 

हजरत पादशाह ने रमजान मास के वाद की झुभ ईद उसी शुभ पडाव पर व्यतीत वी। 
एक दिन उमी पड़ाव पर कूच बेग का पुत्र शेर अफ्यन दरीसानेर में नशे वी अवस्था में प्रविष्ट 
हू गया। हजरत पादशाह ने चीक" के पीछे से उसे देखा और उसके नये में हाने के विपय 
में अवगत हा गए। मेहतर वकील द्वारा यह सदश्ष भेजा कि, “मुझे तेरे मदिरापान का ज्ञान हा 
गया। तेरे लिए यह आवश्यक है कि तू इस दशा मे दरीखाने म प्रविष्ट न हो।” क्योंकि कूच वेग 
का पुत्र प्रतिष्ठित अमीर था अत इस वात से रुप्ट हांकर अपना जुलचा* उठा कर अपने डेरे वी आर 
चल दिया और कुछ दिन तक दरीखाने में न आया। हुसेन कुछी सुल्वान मुहरदार, जिससे उसवी 
बडी घनिष्ठता थी, उसे उपदेश देकर अपने साथ दरीजख़ाने में छाया | हजरत पादशाह ने चौक 
के पीछे से उसे दरीख़ाने में आत देख कर उसके लिए उलूश भिजवाया ओर कहछाया कि, “मीर्जा 
कामरान नें भीर्जा सुलेमान पर जब आकमण किया और तूने क्लिये ज़फर में बन्द होवर जा युद्ध 
किया उसके विषय में भुझे ज्ञात हुआ है। मैं ठुझले उसका सच सच हाल जानना चाहता हूँ।” 
हजरत पादज्ाह असर की नमाज़ पढ कर निवरू। जिस स्थान पर युद्ध हुआ था वह उस स्थान 
के समक्ष या। हजस्त पादयाह ने आदेश दिया कि, ववाआ किस प्रकार युद्ध हुआ ?” उसने निवे- 


१ कह व्यकित जो पादशाहों तथा अपीरों क॑ घोडों के साथ साथ रहता है। 
अउुलफ्जल ने उसकी हया के कारणों का सविस्तार उल्लेख जरिया है। (भ्रस्वर नामा भाग १, पृ० २५४, 
हिंदी अनुवाद पूर्व ए० २०६ २१० ) | 
२ शब्वात ६५३ हि० (२५ नवम्बर १५४२) । 
दरवार-कच । 
चिऊ। 


कालीन अबवा विद्यौना इत्यादि से ताथय है। इसे 'जोलूचा' भी लिखा गया है। 


अआी कान जप 
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दन किया कि, “सिद्ध स़वाजा सुल्तान वे सम्बन्धी इस्हावा सुल्तान से एक बहुत बडी सेता 
सहित क्कचा नदी पार वरके इस चट्टान के समक्ष युद्ध क्या। इस्हाक सुल्तान वा 
(७६) घोडा उसे गिरा कर तेजी से भाग चुदा था। इस्टाक सुल्तान पैदछ चट्टान के नीचे 
आ गया था। किले के प्यादा ने उसे चारा जोर से घेर छिया या। मैं समझ गया कि जय तक उसे 
कुमर न पहुँचेगी वह मुक्‍त न होगा। में भी उसी मार्ग से जिससे कि वे लोग गए थे, बिले के प्यादो 
तब पहुँच गया। सुत्तान के सेवका ने घोड़ा सीच कर उसे सवार करा दिया। में उसको लेकर 
छौट आया।" हजरत पादशाह नें बहा, ' तेरे पिता पर ईश्वर वी कृपा हो। तूने बडा ही महान्‌ 
बार्य विया।” हज़रत पादशाह वा इन बातों से उद्देश्य यह था कि उसकी इच्छानुसार उसको 
सान्त्वना दी जाय। 
श्र 
स्वामी वी दवा एव क्षमा को तो देसो, 
पाप॑ दास करता है, और लज्जित वह होता है।' 

इसमे हजरत पादशाह वी दया, हपा एवं सौजन्य का अनुमान छगाया जा सकता है। 

तदुपरान्त हज़रत पादक्ाह ने उसे जहाक, बामियान, कहमर्दे, वका उलछग तथा ईमान 
एहशाम, जो उस क्षेत्र में थे, जागोर मे प्रदान वर दिए और उसे इस वात वा आइवासन दिखाया वि 
जय वे कायु5 पहुंचेंगे तो पूरवन्द वो, जो उसके पिता बे अधिकार में था, उस प्रदान बर देंगे। घाड़ा 
तथा सरोपा देकर उस्ते विदा वर दिया ।*) 

उप मज़िल पर मेहतर वकीछा तथा समुन्दर को हजरत पादशाह ने जादेश दिया कि 
“वायजीद से, जो उस समय सुल्तान हुमेन बुली मुहरदार की सवा में था, कहो विः वह हमारी 
सेवा में क्यो नहीं भा जाता ?” वायजीद ने निवेदन किया कि, ' मैने जकान में झाह* वे छब्कर 
में हज़रत पादशाह वे चरण पबड़े थे। उस समयसे अय तक विजयी रिकाव के साथ हूँ और 
हजरत पादशाह वे मुहर वी सदा घर रहा हें। इस समय हजरत पादशाह ने जो अपनी सेवा का 
आदश दिया इसमे बडी निराशा हुई ।” हजरत पादशाह ने मेरे उत्तर को पसन्द विया और 
मेरी बडी प्रशसा वी। हुमेन कुछी सुल्तान को मुझसे और भी स्नेह हो गया। हर 
शिक्रे ह्स्फादऊ 


(७७) हजरत पादश्ाह इस पडाव से भिकारे नहरूम हैतु जिसे शिवारे तुस्कावल कहते हूँ 


“ब्वाता झुअक्तम, करचा हुसेत वल्द मर्दान वेग उसे विदा वर देया ' तर वा अनुवाद डा० बनास्सी प्रसाद 
ने अकाशित नहीं किया । 

शाह तदमार्प । 

मुहदार से तात्पर्य है। 

रमक्ा तालप॑ यद है दि “मैं तो श्रापरी सेवा कर दी रद्दा था, इस समय आपने आदेश से मुझे धक्का पहुँचा'। 
देखिये श्रकवर नाम्ा भाग १ ए० २५५, (हिन्दी अनुवाद पूर्व १० २११) । 

“नीम शव बूद कि व आ कोद कि तुस्कावल बूद रसीदन्द, रुबढ बूद कि ब नौये आहू रेज कद, देच यके 
से झुमत तीर अन्दारतन न शुद, चुनात़ि मदु'म दस्त दराज कर्दा आाहूरा श्रद् पा मी गिरिफ्तन्द”-इस 
वाज्य से यद पठा यलता है ऊ्रि तुस्कावल या अथ चानवर नहीं अपितु किसी प्रवार 4 शिफ्रार वा घेरा है। 


मा न नए कक 


७७६ मुगुंछ वालीन भारत--हूमायूँ 


और बदरुशा वी भाषा में नहलम कहते है. रवाना हुए। हुसेन कुछी सुल्तान मूररदार ने इस शिवार 
का नेतृत्व करके हज़रत पादशाह को ककचा नदी से पार कराया। आधी रात में वे उस पर्वेत 
पर, जहाँ तुस्कावल था, पहुँच गए। प्रात काल मृंग इस प्रवार भागे कि कसी को वाण चलाने 
का अवकाश न मिला और छोग हाथ वढा बढा कर मृयरा के पाँव पकडने छगें। पर्वत इतना 
अधिक ढालू था कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं। दास वायजीद ने भी इसी प्रकार एक मृग 
पकड़ा। एक पहर दिन चढ जाने वे उपरान्त शिकार खेल वर हज़रत पादशाह क्लिये जफ्र की 
आर चल दिए। 

फाबुल पर मीर्जा कामरान का अधिकार 


दुसरे दिन काबुल की और से समाचार प्राप्त हुए कि मी्जा कामरान वक्‍्वर से शीघ्राति- 
शीघ्र बढता हुआ गजनी पहुँचा है। अब्दुरंहमान वस्साब तथा अन्य कस्सावा ने मिलवर किले के भीतर 
से मीर्जा कामरान को किछे के ऊपर खीच लिया। गजनी के हाविम जाहिंद वेग को उसी रात्रि 
में किले के अरक से निकाल बार बन्दी वना लिया यया और कावृरू ले जावर तुफग का निदश्ञाना 
बना दिया गया। कुछ छोगा का मत यह है कि गजनी में ही शहीद कर दिया गया। जब (मीर्जा 
कामरान) प्रात काल ताकिया-दाजा के वाज़्ार मे पहुंचा ती उसे समाचार प्राप्त हुए कि मुहम्मद अली 
तगाई, जा काबुल का हाकिम था, तरदी गाव के हम्माम में है। अली कुली लाल", जो मीर्जा (काम- 
रान) का एक क्रची था, हम्माभ मे प्रविष्ट हा कर मीर को छूगी सहित बाहर छे आया। मीर्जा ने 
(७८) उसकी हत्या करा दी। पहलवान गुछाम तनकतार ने, जिसकी उपाधि उद्तर थी 
और जो आहिनी द्वार का रक्षक था, द्वार खोल कर मीर्जा को क्ठे के भीतर प्रविष्द करा दिया। 
मीर्जा कामरान ने ९५४ हि० के अन्तर (१५४७ ई० वे अस्त) में वक्‍्कर से पहुँच कर काबुरू पर 
अधिकार जमा लिया। 
भोर्ज्ञा फामरान द्वारा अत्याचार 


मीर्जा कामरान ने अरक में पहुँच कर शाहजादये आकृमियान जलारुद्दीन मुहम्मद अकबर 
मीर्ज़ा एवं उनके तगाई मुअज्ञ्ञम सुल्तान का, जिसने ख्वाजा रशीदी वी हत्या की थी, वन्दी बना 
लिया। फजाएंल बेग, मेहतर वकीला एवं मेहतर वासिल की आखा में नश्तर लूगवा कर उन्हे 
अधा करा दिया। मुहम्मद कासिम मीर्जा, जिसे हजरत पादशाह कुमक हेतु नियुक्त कर गए थे, 
जाला की आर भाग गया। 


हुमायू की मोर्जा सुलेमाव से सधि 


जब मीर्ज़ा (कामरान) के इन समाचारा की बेगमो एवं अमीरा के, जो काबुल में थे, 
प्रार्थना-पत्रा द्वारा पुष्टि हो गई तो हजरत पादशाह ने समीर असगर मुशी को तत्व बुरूवा कर 
मीर्जा सुलेमात को फरमान लिखवाया कि, “कुन्दुज़ के अतिरिक्त, जा मीर्जा हिन्दाल की जागीर हैं, 
बदख्शाँ की समस्त विलायत नुझे प्रदान करता हूँ। व्याकि इस समय तुम्हे सकाच है अत जब 
सस्तुप्ट हो जाना तो काबुल में पढुँंच कर सवा में उपस्थित होना।” 


१ श्रकबर नामा, ६० २५६ २५८ (प्रस्तुत अनुवाद ए० २११ २१४) देखिये । 
२ १५३ द्वि० (१५४७ ई०) होना चाहिये। 
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प्रात काल हज़रत पादशाह किलये जफर से निवछ कर काबुल की ओर चल दिए। कुछ 
दिन तक ताढछीकान में बरफ एवं वर्षा के कारण ठहरे रहे। वहाँ से वे बुन्दुज्ञ की ओर रवाना 
हुए। कुछ दिन तक वुन्दुज में मीर्जा हिन्दाल के आतिथ्य के वारण मीर खुसरो शाह के उद्यान में 
ठहरे रहे । ईदे वुर्वान* वही करके शेरतू दरें के मार्ग से काबुल वी ओर रवाना हुए। वहार के प्रारम्भ 
(७९) में रेकक दरें से जो चारीक कार" के ऊपर स्थित है, ख़्वाजा सय्यारान3 मे पडाव क्या। 
दूसरे दिन उस स्थान से झीघ्रातिशीक्ष बढते हुए बाबुल के विले के समीप पहुँचे। उस रात्रि में 
पुशतये सियाह सर में ठहरे रहे। 
शेर अफगन की हत्या 

प्रात काल पोस्तीन दोज़ो * वी ओर से होते हुए बीबी माहरू (नामव स्थान) को पार करके 
देहे अफगानानमें, जहाँ एव मजार हैं जिसे वावा शेर कठते हूँ, पहुँच गए। शेर अफ्गन नमक हराम 
की उसे समय जागीर वहमर्द में थी, और वह किलिये ज़कफर से विदा होकर अपनी जागीर को 
चला गया था। जानी वेग ऊजवेक ने, जिससे उसवी मित्रता थी, उसे शकाओ में डाल दिया। 
काबुल से मीर्जा कामरान ने भी उसे फरमान भेजा और उसे वहुत कुछ आइवासन दिलाया। शैतान 
ने उसका गरीवान पकड बर उसे काबुरू पहुँचा दिया। मीर्जा कामरान ने तुमत, तोग एव 
नक्कारा" देकर उसे अपनी ओर भिला लिया। वह तरदी गाव के हम्माम में नशे में था, कि उत 
हजरत पादझ्षाह वे बदर्णाँ से आगमन वे समाचार प्राप्त हुए। वह तत्वाल हम्माम से निकल कर 
मीर्जा कामरान को सूचित क्ए दिना हजरत पादशाह से युद्ध हेतु रवाना हो गया। बह बाज़ार 
वावा छूली में पहुंचा ही था कि उसके दुर्भाग्य से उसकी पताका बाजार में लक्डी से टकरा वर 
टूट गई। जप्र वह वावा णञ्य पर के निकट हजरत पादशाह की सेना के अग्न भाग के समीप पहुँचा 
तो सेयिद अली कूरची ने मियान से तलवार निवाल कर उसपर आत्रमण कर दिया और उसे 
(८०) तत्काल बन्दी बनाकर हजरत पादशाह वी सेवा में छे गया। करजा खा उससे रुप्ट 
होने के कारण उसे जीवित रहने का समय देना उचित न समझता था। हज़रत पादशाह ने उन लोगो 
को, जो भाग्यशाली रिकाब बे साथ थे, आदेश दिया विः उसे भार डाछा जाय । क्षण भर में उस नमक 
हराम को परलोक पहुंचा दिया गया। उसके वन्दी बनाये जाने के विषय में उलुग मीर्जा वे भाई 
शाह भीर्जा एवं बाबूस के छोटे भाई जमील बेग में वाद विवाद होने छगा। अन्ततोगत्वा सैनिकों 
की गवाही पर जमील बेग का प्रयत्न प्रमाणित हुआ । 
हमापूं द्वारा काबुल विजय का।प्रयत्न 


हजरत पादशाह ख्यावान वे मार्ग से काबुल वे किले की ओर रवाना हुए। हजरत वी 


१० जिलहिउजा ६५३ हि० (१ फरवरी १५४७ ई०) । 
अकबर नामा में 'चारौकारान! । 

ख्वाजा सेद यारान, (प्रकबर नामा देखिये) । 
पोस्तीन सीने वालों, रधान का नाम है । 

रानसी चिह्न । 


९८ 


#त मई बा 20 ४2० 


छ्छ्ट मुणुछ बालौब भारत--हुमायूँ 


सेना के अग्रभाग ने मीर्जा वे आदमिया स युद्ध विया। वे छोग स्यायान द्वार से शहर बन्द" में प्रविष्ट 
हो गए और युद्ध वरते हुए बिल वे आहिनी द्वार के पास पहुंच गए। खिज्य या हजारा एवं बुछ 
अरगून अमीर, जो वक्‍यवार समीर्ज़ा (वामरान) दे साथ आये ये, नदी दे मार्ग द्वारा बागे शहर 
आरा के पीछे से दृजारजात वी ओर चछ दिये। 
हुमायू हारा मोर्चो या वितरण 

मौर्ना कामराम को भी सूचना प्राप्त हां गई वि हजरत पादझाह बदरखाँ से पहुँच गए 
और शेर अफगन की भी हत्या हो गई है। हजरत पादशाह ने उबर] पर्वत पर पहुँच बर पडाये 
बिया। किठे के चारा ओर वारक द्वार*े व आगे सैनिका या मार्चे बाँट दिए। साहिनी दार 
(मार्चा) हुमेन कुली सुल्तान मुहरदार एवं जमीठ बेग वो प्राप्त हुआ। मोर्चे ठीव वरते समय 
जमीछ बेग अपना सिर मार्चें से निकाझ कर अपना नाम बता रहा था वि बिल क्व ऊपर से गाली 
आकर उसके मत्थे पर छगी और तन्वाऊ उसवी मृत्य हो गई। सय छोग अपने अपने भाचों 
(८१) में वाम करत रहे। देहरी द्वार वी ओर वा मार्चा मीर्ज़ा हिन्दाठ वे सिधुर्दे हुआ। बाया 
दश्ती बी आर का भोर्चा बरजा खान तथा बावस का सौपा गया। जलवा वी आर वा मार्चा 
मुसाहिव वेग वलद झवाजा वरा बेंगे उसने भाई मयारिज बेग एवं हाजी मृहम्मद सुत्तान सथा बाया 
वश्बा) को सौपा गया। क्‍्यावि कोछ४ वी ओर वाई शरण वा स्थान भर था और शाही आदमिया 
में भी काई ऐसा न रह गया था जिसे उस आर मार्चा दिया जा सकता तथा काठ में जल भी 
न रहा था अत धति दिन मीर्जा कामरान वे अश्वाराही उधर पहुँच पर हजरत पादशाह मे जद" 
मिया गे युद्ध बरसे थे। 
मुहम्मद कासिम तथा मुहम्मद हुसेन का हुमायू की सेवा में पहुँचना 

मुहम्मद कासिम तंथा मुहम्मद हुसन, जो पहलवान दास्त मोर बर* ने भागिनेय थे, 
आहिनी द्वार एव कासिम बरलास के घर या मध्य के बुर्ज गे विले क बाहर कद पड़े । क्यावि बायजीद 
व्यात उन दिना हुनेन वु ठी सुल्तान मृहरदार वी सवा में था और आहिनी द्वार बी रक्षा किया बरता 
था, अन वह उन छोगा को अपन साथ छेवर उकायरैन मे हजरत पादेशाह क॑ चरणा का चुम्बन वरने 
पहुँता। उन छोगा की प्रथम सवा यही थी। 
भीर्ज़ सजर का बन्दी बनाया जाना 

मीर्जा कामरान वे आदमी जय जब बारक द्वार के बाहर आते थे, पादशाही आदमी उन्हे 
भगाते हुए रुवाजा खिजझ्य के आचतठ तक छे जात ये। एक दिन सुल्तान जुनैद थरलास ये” घुत 
मीर्ज़ा सजर ने, जा वि म था आक्रमण किया। उसका घोड़ा उसके अधिकार मे न रहा और वह 
वनफझ्े के बाय के दरें मे पहुँचा था कि काचब अरमदार एव बुछ छागा ने निवलझ कर उसने 


वह रघान तो नगर क प्रतिरक्षा देतु तैयार जिया लाता है। 
ग्रकबर नामा के अनुसार “यार द्वारा । 

मैदान । 

भौल। 

लगें का प्रव 3 सग्ने बाते । 


का रू मा ०७ 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर छ७९ 


(८२) घोड़े की छगाम पकड ली और हजरत पादशाह वी सेवा में पर्वत में पहुँचा दिया। 
उसे वन्दी बना दिया गया! वह॒लाल रंग केघोडे परसवार था जिसे मीर्जा यादगार नासिर कन्धार 
से लाया था। मौर्जा यादगार नासिर की हत्या हो जाने वे उपरान्त उसने उसे मीर्जा वे आदमियों 
से क्रम कर लिया था। हजरत पादशझ्ाह्‌ ने उसे रत्राजा कठा वेग के अलमदार" कोचक को जो उस 
समय करजा खान क्य सेवव था प्रदात वर दिया। 


शेर अली को ह॒त्या 


दुसरे दिन शेर अली, जो इसके पूर्व मी्जा यादमार नासिर का सेवक था, क्ले के वाहर 
निकला। घोर युद्ध हुआ यहा तक कि वावा शम्मू के मजार तक पादशाही आदमिया को भगा 
दिया गया। ताश बकरक ने, जो मीर्जा यादगार नासिर के तगाई यूसुफ का पुत था और उस समय 
हजरत पादशाह के यक्‍्का लोगो मे से था, बक्निस्ताना वे मध्य में युद्ध क्या। अन्त में मार डाला 
गया और उसका सिर काट कर किछे में पहुँचा दिया गया। 


सोर्ज्ञा कामरान के एक दस्ते की पराजय 

एक दिन भीर्जा कामरान का समाचार प्राप्त हुए विः वरख से ५०० घोड़े आ गये है 
और चारीक में पदाव हिए है। उसने शेर अली को १०० उत्तम आदमियों सहित इस आशय 
से नियुक्त किया कि वे जावर व्यापारियां कघाड़े क्लि में रू आये | यह समाचार हजरत पाद- 
शाह को प्राप्त हो गए। उन्होने रत्राजा कला बेग के पुत मसाहिब बेग तथा इस्माईल वेग दूल्दी 
एव कुछ सरदारा तथा यक्‍का जवानों को शेर अठी के पीछे नियुक्त क्या। जय शेर अली का यह्‌ 
समाचार प्राप्त हुए तो वह न तो चारीक पहुँच सका और न किले में प्रविष्ट हा सका। वहाँ 
से गजनी की ओर चछ दिया। मुसाहिव वेग एक सेना सहित सजावन्द के दरें में उसके पास पहुँच 
गया और युद्ध होने छगा । अन्त में शेर अली भाग कर मीर्जा खिज्ध खा हज़ारा के घरकी ओर 
भाग गया। मीर्जा के आदमिया में से लगभग २० आदमी वन्दी बना छिये गएं। दो दिन उपरान्त 
बच्दी छोग हज़रत पादमाह की सेवा में प्रस्तुत किए गए। उनके विपय में आदेश हुआ वि 
(८३) किले के समक्ष उन छागो वी हत्या कर दी जाय । तरदी गाव के पुत्र मीर्जा वे समक्ष उन 
छोगो की हत्या कर दी गई। जर्वी अगूलुक वावूस उन छोगो के साथ था। आदेश हुआ कि जब तक 
इस समूह की हत्या की जाय उस समय तक वबावूस खुला रह। 

मीर्जा कामरान को इस प्रकार वी पराजय हुई। इसके उपरान्त जब मीर्जा कामरान को 
विभी ओर से कुमक न पहुँची तो उसने अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया ताबि इस प्रकार 
बाहर के आदमियो को किले के भीतर छे आये। वावूस* के दो पुत्रों बी, जिनकी अवस्था १०-१२ 
वर्ष की थी हत्या करा दी। उनकी माता को क्सी अनुचित आदमी को सौंप दिया। मुहम्मद कासिम 
मौजी की पत्नी को आहिनी द्वार में सतत बववा कर लछटकवा दिया। हजरत पादशाह के जितने 
आदमी विछे में थे, उन्हे इसी प्रकार के कप्ट पहुँचाये। 


१ थुद में पेताक़ा ले जाने वाला । 
३ बावूम बेय | 


८० मुंगुल कालीन भारत--हुमायूं 
हुमायूं को सहायता हेतु एक सेना फा पहुँचना 


कुछ दिन उपरान्त नव्वाय उरुग॒ मीर्जा, जो जमीनदावर या हाकिम था, नष्वाव कासिम 

हसेन सा शैयानी जो कलानवा हाविम था एवंस्दाजा गाजी जो बुछ वार्यवश शाह के लश्कर में 

रह गया था, वैर्म खा का जो वनन्‍्धार में था, सम्बन्धी जाह कूछी सुल्तान सक्षेप में यें लोग लगभग 

४१००० सैनिकी सहित दावन दरें वे बाग में, जो र्वाजा शम्मू एवं तस्ते शाह के दामन के मध्य में 

है, उतर पडे। सब छोगो ने पर्वत पर उवायैन में हजरत पादशभाट थे चरणों वा चुम्बन किया। 
भौर्शा कामरान का पलायन 


दूगरे दिन हज़रत पादशाह ने पर्वत से उतर वर वारक द्वार की ओर, जो देहली 
एवं सस्खास" के मध्य में हैँ, वा मोर्चा जो इससे धूर्व कसी को न दिया गया था इस समृह 
(८४) को दे दिया। पहलवान दासस्‍्त मीर वर ने समस्त वेलदारो को एक्त्र करवे उसी रात्रि में 
खाई पुदवाई। छोगो ने अपने मार्चों में शामियाने छगवाये।* इसवे उपरान्त क्छे बाले कोल 
एवं भुहब्बत मैदान में युद्ध हेतु न निश्रछ रावते थे। मीर्जा (कामरान) नें सरदार थेग बरद 
बरजा३ सा यो बिठे में उवायेन पर्वत थे सामने बन्दी बना दिया और बहछाया कि “मै तेरे पुत्र वी 
हसयां कर दूँगा अस्यया तू ऐसा उपाय वर कि में किले बे बाहर निवलछ जाऊं अथवा तू आकर 
मुझसे मिल जा और यथा ऐसा कर वि हज़रत पादशाह प्रस्थान वर जायें।” करजा सा नें उत्तर 
मिजवाया ति, “मैं हजरा पादशाह वे प्रति निप्ठावान्‌ हूँ। मरे आदर्मिया वी आर कौन निगाह कर 
रापता है ? इस समय तुम वाबुद के सिटे में मेरे चयुल में हो। जा कुछ तुम मेरे पुतो वे साथ बरीगे 
यही मै तुम्हारे एव तुम्हारे पुत्रों के साथ यरूँगा। तुमने वया समझ रबखा है?” मीर्ज़ा जद किले 
भी रा वी ओर से प्रत्येक उपाय बरके एवं हर प्रवार से निराश हो गया तो उससने मीर्जा 
हिल्दाड से, जिसका मोर्षा देहदी द्वार बी ओर था, सम्पर्वं स्थापित विया। मीर्जा हिन्दाल को 
भाई ने प्रति दया आ गई। चार घदी रात्रि रह गई थी वि मीर्जा वामरान द्वार सोल कर मुसाहिय 
बेग के जठी वी आर भाग गया। जो प्यादें उस द्षोत्र में पहरा दे रहे थे उन्हाने मीर्जा को पकंड 
लिया और पहचान व्र थी निम्नानो8 बे रूप में लेगार उसे छोड दिया। मीर्जा वामरान वहाँ से 
मन्जिद धादी की ओर रवाना हुआ। उस स्थान के रईग* से मीर्जा को एक घोड़ा प्रदान 
पर दिपा। 


३ गरेधायों तथा बच्दी दार्सों का बाठार । 
डा बताए प्रसार ने ' हतरत पर”्याद इस पड़ाय से (पृ७ ७७) 
प्रशाशित नहीं घिए है। 

३ रराजा माया संगाया सा । 


शामियाने लगयाये'” तक का अनुवाद 


अट्वाजदी हि दा झा नाएो दाश्य'नी मो कइन्द्र मोर्ड गा गिब्किता हानास्ता दूलमभियान रा निशानी 
वि कण शुदाशा-ए0--यप बारए साट नरीं। सग्मवर दूटमियान मध्वा बैड घूम के रूप में लौ गई दीगो । 
० बनाएगी प्रसाद ने झा सनुराद इस ब्रशार हिया है --]श6 [00-5०ै०ाढल४ ७]र0 ऋटाट 


च्च्छृणिद "हे ऐ.ीलदउच्ण्ड्ा/टपे शा, 900 ९ ग्रेयग 80 जीत ग्व्व्ल्पाए फल ऋणंधतो 
अऋगाह्तुंड (९१% १०१) | 


पे दाइमा 


तज़किरये हुमायूं व अकबर छ्टर 


भीर्जा कामरान द्वारा बदर्शा को विजय 


यह वहाँ से बल्ख की ओर चल दिया और पीर मुहम्मद खा से मेंट करके यह प्रतिना की 
कि कायुल की विजय के उपरान्त वह उसके लिए वदण्शाँ छोड देगा। गूरी एव वक़लछान पर अधिकार 
जमाने के समय तक्पीर मुहम्मद खा (मीर्जा कामरान के) साथ रहा। तदुपरान्त विदा हो गया। 
मीर्ज़ा कामरान तालीकान की ओर रवाना हुआ। मीर्ज़ा सुछेमान तया मीर्ज़ा इनराहीम उसता मुका- 
बला नकर सके औरवे छोग वदख्शा की घाटिया की ओर भाग गए। वदस्याँ वा क्षिठा एवं आस 
(८५) पास के समस्त स्थान मीर्जा कामरान के अधिकार में आ गए। 


क़रजा खा इत्यादि प्रतिष्ठित अमीरो का बदझ्शां की ओर प्रस्थान 


करजा खा एवं अमीरों के एक सम्‌ह ने उसी वर्ष स्वामीमकित प्रदर्शित वी थी ब्ला 
उन्हे अपनी सेवा का अभिमान था। हजरत पादझ्ाह करजाखा को पिता कहते थे। हूम्बे झाददी के 
बुद्धि नही होती । करजा खा वी दाढी भी लम्बी थी, अत उसे जो सम्मान प्राण हुआ दस ब्यस्ध 
उसे बड़ा अभिमान हो गया। उसने हज़रत पादणाह से निवेदत विया वि, स्वाजा गाज छो किसे 
आपने दीवान का मुशरिफ१ बना दिया है, मेरे पास भेज दें, ताबि में उसकी हद शप्र दूँ। खवाजर 
कासिम व्यूतात* को दीवान नियुक्त कर दें।” हजरत पादशाह ने कहा कि, “दि स्वाएन डा 
का कोई अपराध सिद्ध हो जायगा तो हम उसकी हत्या करा देंगे। यदि स्वाह्य क्रानिम मिश्ालप्न 
रहेगा तो उसे दीवान बना देंगे।” जय करजा खा का प्रस्ताव स्वीव्गर न दृश्य दो इखन ने ध्म्झ 
कहा कि, “तूने भूल की और अनावश्यक वात वही, तुझे इससे हानि परे ज्राप्ग,ा उससे पट 
कया करना चाहिए ?” मृसाहिब वेग, इस्माईल वेग दूल्दी, बावूस, हँदर दस्त "+ड्भ++--द्र कब 
अन्य छोगा ने जो आपस में मिल्ले थे, यह निश्चय किया कि हम ब्या बद्मार ++ 2%2>« ७+ 
दें।” बावूस ने कहा वि, “पादशाह बड़े श्रतिष्ठित व्यक्ति है । बटूत दर्द म४++ सका पर 
उधर उपस्थित रहते हेँ। यह प्रस्ताव अच्छा नहीं।” करजा खा के पनो-+ +>४+> # बज 
निश्चय क्या कि “हज़रत पादशाह के गल्ले 3 को, जो झवाजा ईडन बे 2०% > ऊँ, 2लप बर 
बंदस्शाँ पहुँचा दिया जाय और मीर्जा कामरान को मेंट इर दर >>: अस्त कर ४०5 
लेबर काबुल आया जाय।” 


हुमायू हारा उनका पीछा करने में विलम्ब 


एक पहर दिन चढ जाने पर क्रजा उस सम _ज> 
(८६) हुआ था, गत्ले को हकाता हुआ बदस्याँ की +- 
को उरता बाग में यह रामाचार प्राप्त हुए तो सवार 
बरने में चार-पाँच घडी का विलम्ब क्या गया। 


आटे #र २» मत ऑिल्चर 
व्रत सूजन 


है उड़ 2एरला आडइना 
हे डे +- 
वश्उ्म्भ अक्न ला आावर्या 


देशाल >कड # >> 


ब्््न्चला थ 
शुभ मुहूर्त वी प्रतीक्षा हो रही थी। हुसेन करी सुलतस्ल्‍डणओ २३. 3 अटल 
न्न 
१ 'मुरास्कति दौवान,! डा० बनाएसी प्रसाद के अनुद्द 9 >.... « 
रे 40८22“ 34073 मर 
२ प्रक्वर मामा के भ्नुसार 'क्रासिम सूची! । हक रूप अत 
३. सम्मवत घोड़ों का भुन्ड । जल. 


छ्टर्‌ मुगुल फालीन भारत-हुमायूं 


राठ्ममत ! वे हरामस्लोर दूर निकल गए।” हजरत पादझ्षाह ने वहा,  हरेन कुदी खा / इन लोगो 
ने मुझे पादशाह नहीं बनाया है। चले जाने दा।” 


अकबर का ईइवर में विश्वास 


इस प्रकार वी बात लगभग ३० वर्ष हुए वि हजरत जलालुद्दीन मुहम्मद अवबर पादनाह 
से देहली में माहम बेगम वे, जो उनकी आगा अनका थी, महठ में दास बायजीद ब्यात ने सुनी 
थी। उस समय राने स्नाना मुनइम खा एवं रवाजये जहाँ ने निवेदन किया कि, “खाने जमा से युद्ध 
परना है, जिस प्रदार आदेश हो युद्ध की व्यवस्था वी जाय।” शाहब्ाह अक्वर ने कहा “तुम मेरे 
पिता तुल्य हो। जैशा उचित समझा, व्यवस्था वर लो किन्तु यह समझ लो कि खाने जमाँ एव 
अन्य छोगा ने मुझे पादशाह नहीं बनाया है।' खाने सानाँ एवं ख्वाजये जहां ने जय यह बात शाह- 
झाह वे मह से सुनी तो राज्य बे छिए जिस प्रकार उचित था, स्राने जमा के अभियान की व्यवस्था 
बर ली और फरमान जारी कर दिए। 
हुमायू द्वारा करजा खा इत्यादि का पोछा न करना 


हजरत पाद्णाह ने अपने राजदूत मीर्जा अरव जरगर को विदा कर दिया। छग्भग दो 
पहर तथा एक्घडी उपरान्त जय शुभ भुट॒र्त आ गया ता हजरत पादणाह स्वय सवार हुए। जो 
अमीर विद्राहिया स सहमत न थे उदाहरणार्थ तरदी वेग अतावा मुनइम बेग वल्द मीरम बेग 
अन्देजानी, मुहम्मद कुठी बरछास, कामिम वरलास का दामाद अब्दुल्लाह सुल्तान, हुरीन कुछी सुत्तान 
मूहरदार, धाल्तू वेग तवाची बेगी, तारची वेग काशगरी मुहम्मद बासिम मौजी, हैदर सुल्तान शैयानी 
(८७) के पुश्न अठी कली एथ बहादुर, हैदर सुल्तान का भाई कासिम हुसेन सा शैवानी, हैदर कासिस, 
मुहम्मद वासिम काह बर, कम्बर वेग ईशव आगाई काशगरी एवं कुछ अन्य ख़ान तथा सुल्तान और 
य्क्तरा जवान जा काबुल में थे सशस्त्र होफर झ्षत्रुआ के पोछे रवाना हुए। करावाग में हजरत 
पादशाह्‌ वी सेना बे अग्र भाग ने उन दुष्ट विद्राहिया वी सेना वे पिछले भाग से यूद्ध प्रारम्भ कर दिया। 
वे फिसी को बन्दी नवना सत्रे और (भत्रु) भागते चछ गए । सायवाढछू की नमाज थे! समय करजा 
सा सेमोरी नदी पर थोडा बहुत युद्ध हुआ। मोरी नदी क्‌रवन्द बपुलवे समीप हैं जिसे पार करके 
चाहे सार उठग के दर्रे को चले जाय और चाट पजहीर दरें को। क्‍्यादि रात्रि हां गई थी अत 
(८८) शप्नुओ ने कूरवन्द का पुर पार करके उसे नप्ट कर डाला?। हज़रत पादकशाह की सेना 
े अग्र भाग बाद कट्ायाग में उनती सेवा में उपस्थित हो गए। यह निश्चय हुआ हि 'हाबुछ कापस 
हा जाये। एक मास तय सैंनिशा वी व्यवस्था करके वे बदरणा वी ओर रवाना हा'। 
हमापू्‌ द्वारा बदला पर आक्रमण को तंयारी 

दूसरे दित हजरत पादशाह ने पुन उरता बाग में पटाव क्या ओर सेना की व्यवस्था 


बरने में व्यस्त हो गए। करजासा एवं उसके सहायक पजटीर व मार्ग से वदरुशाँ की ओर चल दिए। 
उसने अपने आगू रब * निमुर कुदी शिगादी का पजहीर में इस आशय से छोड़ दिया कि बहू कायुछ 
ु 


२ इस रथान के वाक्य म्पष्ट नदीं। 
३२ भायुलूत 
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के दैनिक समाचार लिख कर भेजता रह। वे स्वय किस्म में मीर्जा कामरान की सेवा मे पहुँच गए। 
हजरत पादशाह एक मास तक काबुल में यूद्ध की व्यास्था करके बदरणशा वी आर रवाना हुए) | 
मीर्जा इबराहीस की तिमुर शिगाली पर विजय 


जय हजरत पादशाह से करावाय जलके म पड़ाव क्या ता नव्वाब मीर्ज़ा वल्द मीर्जा 
सुठेमान खूस्त के दर्रो से होता हुआ परियान फिले के मार्गे से नावा नामक स्थान पर जहाँ तिमुर अली 
शिगाली था, पहुँच गया। परियान वा किला सीमान्त पर स्थित है। इसवा निर्माण हजरत साहव 
किरानी ने क्तूर के काफिरो से युद्ध करने वे लिए कराया था और वहा हाक्मि नियकत्र कर दिया 
था। नव्याव मीर्जा ने तिमुर अली शियाली के विपय में समाचार पावर उसपर आतमण करवे 
उसकी हत्या कर दी और उसका सर काट कर उपहार स्वरूप हजरत पादशाह की सेवा में 
लाया, और मलिक मुहम्मद सहित हजरत पादशाह के चरणा का चुम्बन करके सम्मानित हुआ। 
भीर्जा इपराहीम की हजरत पादश्ाह के प्रति प्रथम सेवा यही थी। हजरत पादशाह ने तिमुर 
अली का सिर शिविर के चारो ओर घुमवाया। पादशाह ने मीर्जा इवराहीम को फ्ज॑न्दी में लते हुए३ 
जामाता बनने का सम्मान प्रदान किया | मलिक मुहम्मद अत्तका के साथ उसे भी घोड़ा एवं 
सरोपा देकर इज्जत वरशी और उसी पडाव पर विदा कर दिया। 
हमायू का तालीकान की ओर पहुँचना 

(८९) मीर्जा सुऐेमान को आदेश हुआ कि वदरज्ञा के लश्कर एवं ईमावाँ को एव करने 
तैथार रह। जब हजरत पादशाह तालीकान के समीप पहुँचे तो मीर्जा सुलेमान भी उपस्थित होकर 
लश्कर में सम्मिलिति हो जाय। हजरत पादशाह एक पड़ाव से दूसरा पडाव पार करते हुए 
पजहीर दरें से होकर अन्दराब में पहुँंचे। नव्वाव मीर्जा हिन्दाल तथा कुन्दुज वी सेना हजरत « 
पादशाह के चरणा का चुम्बन करबे सम्मानित हईं । कुछ मंजिल और पार दरक विजयी लश्कर 
का तालीकान के समीप पडव हुआ। 
हुमायू की सेना के अप्र भाग की पराजप 


दूसरे दिन मीर्जा हिन्दाल, हाजी मुहम्मद कोवी एवं एक अन्य समूह तथा यक्‍्वा जवानों 
वो सेता थे अग्र भाग मे भेज कर वे ताठीकान के क्छि की आर रवाना हुएं। जब प्रात काल' सेना 
बे अग्र भाग ने ताठीबान नदी पार कर छी तो लश्कर ने भी विया जाने नदी पार की । हजरत 
पादशाह प्रात काल की तमाज के लिए ठहरे हुए थे। भीर्जा कामरान, करजा खा तथा बह सेना 
ज वाबुठ से भाग बर किश्म में जा गई वी, प्रात वाल हलक नाक से, जा तालीकान नदी के तट 
पर एक जलवा है, पहेंची। मीर्जा अब्दुल्लाह मुगुल, जो ताटीकान का हाक्मि था, मीर्जा वे लश्कर 
३१ डा० बनारसी प्रसाद ने “खाने खाना एवं रवाज्ये जग... और रेवाना हुये” तक का अमुवाद नहीं प्रसारित 

किया । 

मीर्तां इवराहीम । 


इसता ताथय॑ भी जामाता बनाने से है ! 
क्बीलों । 


पा अथवा जलवा का अर्थ ग्टैडनमस के फ्ारसी अग्ने जी शद ने कोरा में 
050] 
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वाजों से मिल गया। मीर्जा हिन्दाल तथा हाजी मृहम्मद सुल्तान ने मकाबछा क्या। उन लोगो ने 
मीजय हिन्दाल तथा हाजी मुहम्मद सुल्तान का हलक नाक से भगा कर नदी के किनारे पहुँचा 
दिया। हजरत पादक्षाह के शिविर पर मीर्जा कामरान के आदमिया ने छापा मारा और वे अपनी 
इच्छानुसार लूट मार करके ताछीकान की ओर चल दिए। हजरत पादशाह ने, जी कुछ छोगा ये 
साथ नदी के इस पार नमाज़ पढ़ रह थे यह सब कुछ देखा। जब थे नमाज पढ़ चुके तो नदी 
के उस पार जाता चाहते थे। कुछ छोगो ने उपस्थित हाकर निवेदन किया वि “तदी के उस 
(९०) ओर जमजमा* है। सवार होकर नदी पार नही कर सकते। ऊपर की आर चक्की एवं चट्टान 
है। लइकर सुगमतापुर्वक गुजर सकता है।” हजरत पादशाह उसी मार्ग वी ओर, जी कि उत्तम था, 
रवामा हुए। लगभग आधे कुरोह वी यात्रा करके नदी पार की । 
शेख्ोम खब्राजा खित्धो को दंड 
हजरत पादशाह उस चक्की के सभीष पहुँचे ही थे कि श्षेव्रीम रुवाजा ख़िजी, जो उस 
समय ख्वाजा खिज्मियो का सरदार था और जिसने करजा खा के साथ विद्रोह कर दिया था, 
पादशाह की सना के अग्र भाग द्वारा उन्‍्दी होकर हजस्त पादशाह को सेघा में प्रस्तुत किया 
गया। हजरत पादशाह ने आदेश दिया कि उस मारा जाय। जो प्यादे पीछे थे, उन्हाने इतनी तल- 
बारें लक्डी तथा तुफग के कुदे उसके सिर पर मारकिसव छोगा काविचार था दि उसकी मृत्यु 
हो गई। क्योकि वह गिर चुका था अत शाही सेना की पक्ति उसे रौदती हुई निवल गई। उसके 
थोड़ी थीडी भास आ रही थी। चववी बाछा उसे अपने चर उठा छे शया और उसका उपचार करने 
रझुगा। इसक उपरान्त उसने कई वर्षों त्द ख्वाजा लिक्ञिया वी सरदारो की। कुछ समयोपरान्त 
उसदी सृत्यु हो गई। 
शोर 
यदि समार भर की तल्वारें चलें, 
तो जब तवः ईश्वर न चाहंगा एक नस भी न कट सकेगी।' 

इस्माईल चेग दूल्दी का बन्दी बनाया जाना 

हजरत पादशाह थोडी ही दूर आगे गए थे कि इस्माईल वेग दुल्दी वलद इबराहीम अहमद जानी, 
जो दि हजरत पदक्षाह रा एुक प्रतिय्ठित अमीर था एवं जिसने करजा खा के साथ बिद्रोह वर 
(९१) दिया था, वन्द्दी चना क्र छाया गया और राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हजरत 
पादक्षाई ने तुर्की में कहा, हे दीवानये कुल्ताव* ! हमने त्तेरे साथ कौन सी- बुराई की थी? "उसने 


इमवार”” लिखा है। इसदा भी अर्थ मेदान दोता दै। ड० बनारमी प्रसाद ने श्मफ्ा अनुवाद ४००४ (पदाडै) 
म्यादैवो शुद्द नहीं । /ए॥6५ घड० डारव्त ॥ प्रबवृण्वपृ, 3 ग्रीएट: ठत 6 प्र्रपृणा 
साप्टए! (बृ० ३१०४ )। 

३ जमजमा --इस शब्द वा अर्थ रफ़ नहीं । सटे इनगस के फ़ारसी अग्नेजी शब्द कोश में इसका अर्ध “६ छटा। 
(एड गा 9 पब८१४॥ 9(4०८” लिखा ई । बहारे बयनम में इसका अ५ “चाहे कि दर शोरिस्तान वाशइ! 


अर्थात वह ुता जो दहदूल खाद ने श्सक्ा अनुवाद दे दल्द्ल 

दल ० बेचारभी प्रसाद ने इसका अः 2 ही किया 
(५ । में हो । दा० बनार्सी ने 26750" ( दहदल ) 
२ दे दुआ पायन 


तज्ञकिरय हुमायूं व अकबर छ्टप्‌ 


उत्तर दिया कि, “जिस दिनसे मैं कायुल से बदर्शां की ओर रवाना हुआ उस दिन से फिर काबुछ 
की ओर विसी बुराई से मुख न किया। हजरत पादशाह का इस उत्तर से हसी आ गई 
इसी बीच में मूनइम वेग ने निवेदन विया , हे पादशाह आपका यह प्रतिप्ठित अमीर है। जब 
कभी आप चाहेगे-इसे दड दिया जा सवेगा ।” हजरत पादश्ाह ! ने उसब्रे अपराध के विपय में मुनइम 
बेग को अधिकार द दिया और उसकी निगरानी करने वा आदेश दे दिया। 
सीर्ज़ा कामरान की पराजय 
- तेदुपरान्त वे हछ॒व नाक वी ओर रवाना हुए। राशन काका का भाई फ्तहुल्ठाह बेग 
शाही सेना के अग्र दल के एवं भाग वा सरदार था। दास बायजीद उस दल में सम्मिलित था। 
(ये छोग) लगभग ५० आदमी रहे हागे। जय सेना के अग्र भाग वाछे हलक साके वे ऊपर 
पढुँचे तो भीर्जा बामरान अपनी पताक़ा ऐेक्र ६०-७० व्यक्तिया सहित दृष्टिगत हुआ! जब उन 
लोगा ने देखा कि इनवे पीछे (हमारी) सेना आ रही हैतो वे छाग अपने झड़े को मोड कर उस और 
रवाना हुए। मीर्जा वी सेना में मे कुछ छोगा ने पृथक्‌ हाकर उनपर आतठमण किया। यक बारगी 
दोना ओर के अग्र दक घाले तलवारें चलाने छंगे। पतहुल्‍्छाह कोका, जा हज़रत पादआाह वी सेना 
के अग्र भाग का सरदार था, घोडे से गिर पडा। कुछ लोग उसे सवार करने का प्रयत्त करने छगे। 
इसी बीच में हजरत पादशाह की पतावायें दृष्टिगत हो गईं। जब मीर्जा ने हजरत पादशाह की 
पताकाये देखी तो पह मुकायछा ने कर सका! और भागना निश्चय करबे' तालीकान के क्ले 
की ओर चल दिया। जिम प्रकार मीर्ज़ा वे आदमिया ने हज़रत पादशाह के आदमिया को नप्ट भ्रप्ट 
विया था, उसी प्रश्नार हथवरत पादशाह के आदमिया ने मीर्जा के आदमियाका नप्ट-भ्रध्ट कर डाला। 
(९२) लछट की धन-सम्पत्ति पर वाद विवाद हाने छगा। हजरत पादशाह ने बहा, हुरल हो१।! 
उन्ही छोगा में बहुत से ऐसे थे जिनवे २००० रुप चछे गए थे विन्सु उन्हे एक रपया भी न प्राप्त 
देमाथा और बुछ ऐसे थे जिनके पास १० रुपया भी नये और १०,००० रपार हो यए। अली 
बूछी वल्द हैदर सुल्तान शैयानी वा साधारण भा घाव छूग गया। सेना बाठो में से अन्य किसी को 
बोई हामि न हुई । 
मुबारिज्ञ बेग की हत्या 
उस दिन हजरत पादशाह ने हठक नाक पर पडाव किया । दूसरे दिन तालीकान 
वे किले को घेर कर मार्चे वॉट दिए। एक दिन उस द्वार के मार्चे से, जो मुनइम वेग, हैदर कुली 
वरटाम तथा हुसेव कछी सुल्तान मुहरदार ये अधीन था, किले पर तुफय चलाई गई। मुबारिज 
पे बल्द रवाजा का वेग के बिछे के ऊपर तुफ्ग (की गोली) रूगी। वह उन छोगा में से 
था, जो करजा खा से मिल गए थे। उसकी मृत्यु हो गई। हज़रत पदणश्ाह को उसकी हत्या का 
बड़ा दु ख हुआ। उन्हाने कहा, “काश मूसाह्व बेग की उसके स्थान पर हत्या हो जाती२।” 


१ अकबर नाम में हुरल की च्याख्या करते हुये लिखा गया है कि “डुस्‍ल श्रथ्ांव जिसे जो कुछ प्राप्त हुआ हो 
उमे वह ले ले” (वृ० २७७, हिन्दी अनुवाद पूर्व पृ० २३८ ) । 
प्रक्बर नासा में “क्राश उसका भाई मुसादित्र वेग उसर स्थान पर मार डाला ताता'। (अ्रकचर नामा 
भाग १, प्रसाशित ए० २७५, टिन्दी श्रनुवाद पूव ए० र२३े६ )। 

९९ 


७८६ मुगुल फालीन भारत--हुमायूं 


हुमायूं के पास अन्य अमोरो का पहुंचना 
कुछ दिन उपरान्त मीर्जा सुलेमान तथा मीर्जा इबराहीम वदस्शाँ के दरों से आवर 
हजरत पादशाह की सेवा में उपस्थित हो गए। उन्हें भी किले वे अवरोध हेतु एवं मोर्चा 
दे दिया गया। कु दिन उपरान्त चाकर खा वल्द सुल्तान उरवश क्विचाक उत्तम सैनिकों सहित 
(९३) कोछाव से उपस्थित हुआ और चरणों का चुम्बन करें सम्मानित हुआ। उसकी 
उसे योग्यतानूसार भी मोर्चा प्रदान कर दिया गया। 
मीर्शा कामरान को पीर मुहम्मद द्वारा कुमर न प्राप्त होना 
जब मोत्रें पूरे हो गए तो मीर्जा कामरान पादशाह की कृपा कौ आर से निराश हो 
गया। उसने बत्ख के हाकिम पीर मुहम्मद स्रा वे! पास आदमी भेज कर कुमकः माँगी। उसने 
बुद्ध ऊजबेबा को वछूवा कर बुमक के विपय में उनसे परामर्ण विया। ऊजप्रेका ने निवेदन विया 
कि, थे लांग हजरत बाबर पादशाह के पुत्र हे और चारा हमारे दात्ु हैँ। उनका कुमव भेजने वा 
बया प्रश्न ? वे जितना अधिक आपम मे युद्ध करे उसी में हमारा छाभ है ।' 
मोर्जा कामरान द्वारा क्षमा-याचना 


जय भीर्जा कामरान ऊजवेका की सहायता वी ओर से निराझ्म हां गया तो उसने हजरत 
पादशाह बे' समक्ष विनय-यूर्दव खेद प्रवट करत हुए निबदल बराया वि, ' आप मेरे अपराधा को छमा 
कर दे और मुझे मबका जाने वी अनुमति प्रदान कर दें ।” हजरत पादश्षाह सर्वदा अपने भाइयों विशेष 
रूप से मीर्जा कामरान के प्रति हृपा एवं दया प्र्दाशत बरते रहते थे अत्त उन्होनें मीर्जा की प्रार्थना 
स्वीकार क्र ली और आदेश दिया कि, करजा स्रा एव उस समूह का, जिन्‍्हाने मिल क्रघिद्रोह 
क्र दिया था, मीर्जा हमार पास भेज दे। तदुपरान्त उसे मक्का जाने की अनुमति प्रदान बर दी 
जायगी।” उन छांगा में से बावबूस के विषय में मीर्जा (कामरान) ने निवेदन कराया वि “मरे 
ऊपर कृपा १रके उसे मरे साथ मवका जाने की अनुमति देदोजाय ताकि वह मेरी सवा बरता रहे। 
बह प्रारम्भ से मेरा आश्रित है, चूंकि मैने वावुल में उसरे पुत्रा वी हत्या करा दी है, अत 
मैं उससे अपने अपराध क्षमा कराऊँगा ।” 
विद्वीहो अभीरो का हुमायू के दरवार में प्रस्तुत किया जाना 

हजरत पादशाह ने मीर्जा की प्रार्थना स्वीकार कर छी। इससे पूर्व हजरत पादशाह ने 
अपने हाथ से लिखा था कि,  करजा बदेवरूद*, मुसाहिव-सुनाकिक तथा वाबूस-दग्पूस,” अत उन्होंने 
(९४) आदेश दिया कि दस्पूस मेरे लश्वर मे न रहे।” दूसरे दिन मीर्जा ने बरजा एव भुसाहिब 
इत्यादि को जिन्‍्टाने विद्रोह क्या था, बावूस क अतिरिक्त, शाही आदमिया के सिपुर्द बरबे किले 
बे बाहर भेज दिया। पाँच घडी रात्रि व्यतीत हो चुकी थी कि हजरत पादशाह दौलत खाने से निकले । 
सीर तोलक ये उद्यान में पेश खाना रूगदा दिया गया था। वहा वुर्सी रख दी गई, वे उसपर बैठे! 
वहिशिया एबं मीर अर्ज को समझा दिया गयाथा कि उन छोगो को छाकर विस प्रकार से घरणा का 
चुम्बन कराया जाय। चरजा खा यी ग्रीवा में सलवार लटया कर उस छाया गया। जब बह मणाल 


३ श्रकबर नामा में 'करावख्त । 


तज्ञकिरिये हुमायू व अपबर ७८७ 


वेः समीप, जो दरत्रार में थी, पहुँचा तो आदेश हुआ वि, “वयोवि उसवी दाडी गरफद हो चुकी है 
और म॑ उसे पिता भी वह चुवा हें अत उसवी गरदन से तलवार निवाठ दी जाय।” उसे छावर 
चरणी के चुम्बन द्वारा सम्मानित बराया गया। हज़रत पादशाह ने उसका अपराध क्षमा करते हुए 
वहा कि, 'सेनिका वे! जीवन में यह तो होता ही रहता है? ।” इस वावय का हजरत पादशाह से 
तुर्वी में कटा । दरवार में तरदी वेग अतावा वे हाथ ये नीचे की ओर खड होने वा आदेश हुआ । तदुपरान्त 
मुसाहिब वेग को प्रस्तुत विया गया। जिस स्थान पर वरजा सा वी गरदन से तलवार मिताड़ी 
गई थी उसी स्थान पर उसकी ग्रीवा स निपण साझछ वर तलवार लटका कर छाया गया। 
(९५) हजरत पादशाह ने उसने अपराध भी क्षमा घर दिए और बरजा सा ये नीचे बी ओर 
स्थान प्रदान वर दिया। 6द॥ुारान्त सरदार बेग वल्‍द करजा सा वी (गरदन में) निषण एवं तलल- 
वार छटवा कर लाया गया। जब उसे उस भृझाठ वे पास जो निश्चित वी गई थी * छाया गया तो 
हजरत पादशाह ने वहा वि, “जो कुछ अपराध क्या हैं वह बड़ा से किया हैं, छाटा ने वीन सा 
अपराध किया हूँ ?” उसके अपराध वो क्षमा वरवे निपण एवं तत्वार को उससी ग्रीवा से निकाल 
दिया गया और उसे चरणों वे चुम्बन का सम्मान प्रदान विया गया। मुराहिव्ेग व समीप उसे स्थान 
दे दिया गया। तदुारान्त हैदर बेग मुगुछ काजी एवं बुछ अन्य छोगा का जो करजा सा वे सहायक थे, 
निपग एवं तलवार गठे में छटकवा बार छाया गया। हजरत पादश्याह ने सत्रवों क्षमा कर 
दिया। तदुतरास्त हुरोन कुलो सुल्तान मुहरदार ने यह शेर पढ़ा -- 
शेर 
“जिस दीपक को परमेश्वर प्रज्वलित वरता है, 
जो वाई उसपर फंव मारता है, अपनी दाढी जछा छेता है।' 
यधाकि बरजा सा की दाढ़ी वडी लम्बी थी अत यह शोर समयानुकूछ सिद्ध हो गया 

और हज़रत पादक्षाह इस वात से बड़े प्रसप्त हुए। जिन लोगा ने हरामखोरी वी थी, वे इसस बडे 
लिप्न हुए। नदुपरान्त वुर्वात बरावक् चरणा वा चुम्बन बरवे सम्मानित हुआ | हशरत पादशाह 
ने करावल से पूछा, “तूने ऐसा वयों कियाई २” उसने उत्तर दिया, हजरत पादशाह !' जिस 
समूह था ईश्वर ने मुह बाछा कर दिया हा, उन छागा से इन वाता का पूँछने से कया लाभ २! 
यह प्रश्नोत्तर तुर्को में हुआ। हजरत पादशाह मुस्कुराये और दीवान बे अधिकारियों को आदेश 
हुआए जि, यदि उसी जाणीर के की णई हो दो उठते हम उसक! प्रदान परे है 

मोर्शा फामरान का मपका की ओर प्रस्थान 

इसके पश्चात्‌ हजरत पादशाह मीर तालक वी मजिलछ की आर, जो उसी उद्यान में थी, 

(९६) रवाना हुए ! दूसरे दिन अली दोस्त यसावल, अब्दुल वह हाव, सैयिद मुहम्मद पकना, मुहम्मद 
कुली शेख वमान, रुत्फी सरहिन्दी एव कुछ थोड़े से तवाचियाई का आदश हुआ कि वे तालीकान द्वार 


२ “आलम सिपाई गरी अस्त”! । 


* जहा बन्दी लाकर प्रथम बार खडे किये जात थे । 
है क्यों भागा! ? 


४ पहरेदारों। 


छ्दट मुगुल कालोन भारत--हुमायूं 


पर सड़े हा जाये और जिस सम्ह ने विद्रोह क्या था उसे हजरत पादणशाह वी सेवा में ले आये, 
तदुपरान्त मीर्जा (कामरान) को मक्का चले जाने दिया जाय । मीर्जा आदेझ्ञानुगार विंटे से असवात 
सहित निकल कर बगी" नदी की ओर रवाना हुआ। इसी बीच में मीर्जा इयराहीम वे सेवव' वे एक घोर 
पर मीर्जा (कामरान) का एक सवक सवार हावर जा रहा था। उसने मीर्ज़ा इवराहीम में कहा 
कि, “मेरे अमुक घोड़े परमीर्जा (कामरान) का एवं सेवव सवार है।” मीर्जा इपराहीम नेहा 
हे लो।” वह घोड़ा ले लिया गया। जय हजरत पादशाह को यह समाचार प्राप्त हुए तो बे इस 
बात पर बडे रुप्ट हुए और कहा कि, मीरा बामरान हमारा चाटे जितना बटा झत्रु क्यों न हो, 
किन्तु हमारा भाई है। एक घोडे'"वा क्‍या मूल्य है वि तुमने उसके सेवक को पैंदछ कर दिया ? 
क्यांकि मीर्जा इबराहीम ने यह कार्य अज्ञानतावश किया था, अत छूज्जित होकर आज विना 
किश्म वी ओर घडा गया । 

भोज फामरान का हुमायूं की सेवा में उपस्थित होना 


उस दिन मीर्जा कामरान ने अपने असयाव एवं आदर्मिया सहित बगी नदी थे तट पर पदाव 
क्या। दो पहर राति के उपरान्त मीर्जा कामरान का प्रार्थना पन प्राप्त हुआ कि, "मर प्रति जो 
अधिक से अधिक कृपा हो सकती थी, वह आपने प्रदर्शित की । इस समय मेरी आववॉक्षा यह है 
कि में आपकी सवा में उपस्थित हूँ। क्याक हजरत पादशाह पिता के स्थान पर हैं अत चाहता 
हें कि क्षमा भ्राप्त करके मक्का की ओर प्रस्थान करूँ।” हज़रत पांदश्ाह ने हुसन कुली सुल्तान 
मुहरदार का तत्काल बुलवा कर मीर्जा वामरान से भेट के सम्बन्ध में परामर्श विया। उसने निवेदन 
(९७) किया कि, “जों इच्छा हा। विठम्व करने वी आवश्यकता नही।” 

मिसरा 
“दर कार खैर हाजते हेच इस्तिसारा" नीस्त' । 


हजरत पादशाह ने स्वयं अपनी वरूम से लिख कर भेजा कि, “यदि तुम्ह इतमिनान हां गया 
हां ता सेव। मे उपस्थित हो ने मे बोई आपत्ति नहीं।” यह विश्चय हुआ कि “यदि मीर्जा (कामरान) 
आये तो कौन कौन स्वागतार्थ जायगा ? ” छोगा की तीन टोलियाँ वनाई गई । पहली से मीर असगर 
मुशी, हुसेन कुली सुल्तान महरदार, तरदी वेग अतावा, मुनइम वेग बल्द मीरम_ बेय अन्देजानी, 
बाल्तू बेग४ तवाची वाशी एव ताहची वेग वाशगरी , दुसरी म कासिम हुसेन सुल्तान शैवानी, खिज्य 
स्वाजा सुल्तान, इस्वन्दर सुल्तान और अली बुली एव वहादुर हँदर सुत्तान शैवानी के पुत्र, तथा 
तीसरी में मीर्जा सुठेमान, मीर्जा अस्करी, मीर्जा हिन्दाठ | तीनों टालियो ने मीर्जा का स्वागत क्या । 
उसकी सेवा म उपस्थित हुएं। भीर्जा पहुँच कर लझ्वर में प्रविप्ट हो गया। 


मीर्जा के स्वागत हेतु दौलतखाने के द्वार पर श्ञामियाने लगवाये गए थे। दीवान मे पास 
अन्य मीर्ज़ाओं एवं अमीरो के छिए झामियाने छग॒वायें गएं। सब छोग अपने अपने शामि याने 


१ इसे बकरी! भी लिखा यया है, अन्य स्थानों पर नेफी' भी । 


अच्छे काम के लिये इस्तिखारे (किसी काये के विषय में यह जानना कि यह शुभ होगा अश्ववा नहीं) को आवश्य- 
कता नहीं । 


ई इ्ा० बनास्सी अमाद के अनुवाद में 'दैर्म बेग! ( पृ० ११० )॥ 
डा० बनास्सो प्रसाद के अनुवाद में 'उत्रुग वंग तवाची बाशी” । 


तज़क्रिये हुमायूं 4 अकबर छ८९ 


नीचे ठहर गए थे। हजरत पादशाह स्वय झामियाने एवं चत्र वे नीचे चार पायो वे सिंहासन पर 
आसीन थे कि मीर्जा वे भाग्य ने उसकी सहायता वी। वह ५-६ आदमियों सहित उस शामियाने 
(९८) वे नीचे, जो उसवे लिए लगाया गया था, बैठने वा इरादा कर रहा था वि हजरत पादशाह 
ने जो उस ओर देख रह थे हसन अली ईशक आगा का आदेझ दिया कि, “मीर्जा को बुछा लाओ।” 
बह आदेज्ञानुसार रवाना हा गया । अठी दोस्त एवं अब्दुछ वहहाव यसावरू* दूर लड़े थे। हसन 
अठी वे जाने के कारण वे समझ गए कि मीर्या वा वुटवाया गया है। वे लोग भी चल खडे हुए। 
जय वे मीर्जा वे पास पहुँचे तो वह एक पाँव का जता उतार चुका था। वह उसे पुत्र पहन 
कर हज़रन पादशाह की सेवा में रवाना हा गया। मीर्जाआ एंव अमीरा ने जैसा कि निश्चित हुआ 
था, विभिन्न स्थाना पर अभिवादन क्या। वे अपने अपने झामियाने क नीचे थे। मीर्जा (बामरान) 
ने फ्श वे समीप पहुँच बर कोरनिश की। हज़रत पादशाह ने तुर्वी में कहा, 'वील्शक! अर्थात्‌ 
आओ।” मीर्जी ने तीन वार तस्लीम बी। जिस सिंहासन पर हजरत पादशाह आमीन थे, उसके पाँव 
के पास सीर्जा से जानू मोड दर हजरत पादणशाह वा चरण पक्डना चाहा। हजरत पादश्ाह ने छुपा 
पूर्वक! उसे आलिगन करवे सिहासन पर खीच लिया और अत्यधित्त विछाप क्या। समस्त दरवारी 
एवं उच्च पदाविकारी, जो उपस्थित थे, रोने छगे। 


इसके उपरान्त मीर्ज़ा ने वापस होतर अपने जूते पहने और जावर जिस स्थान पर 
सर्वप्रथम तीन तस्लीमें थी थी वही खडा हा गया और पुन तीन तस्लीमें वी। हजरत पादशाह 
ने कहा, “आओ बवैठो।” भीर्जा ने तस्छीम वी। हजरत पादशाह न बाई ओर बैठने का आदेश दिया। 
जब मीर्या बैठ गया तो हज़रत पादशाह्‌ ने आदेश दिया, और निकट। हजरत पादणाह ने तोम 
बार आदेश दिया, हर बार मीर्जा तस्तीम करवे और निकट बैठ जाता था। मीर्जाआ तथा अमीर। का 
दरार में बुलाये जाने वा आदेश हुआ। स्व प्रथम भीर्जा सुछ़ेमान आया और दायी आर बैठ गया 
(९९) क्स्तुमीर्जा वामरान से दूर बैठा। तदुयरास्तर मीजा अस्वरी को बुलवाया गया और उसझे 
पश्चात्‌ मीर्जा हिन्दाल का | मोर्जा छांगा का जिस क्रम से बुल्वाया गया था वे दायी ओर अपने 
अपने स्थान पर बैठ गए। तत्पश्चात्‌ ऊनत्रेश सुल्तानारे का बुलवाया गया। कासिम हुसेन सुल्तान 
मीर्जा कामरान की ओर नीचे दूर जाकर बैठा । तदुपरान्त्र खिज्य रवाजा सुल्तान, इस्कन्दर सुल्तान, अली 
कुछी बहादुर, वै रम ऊगलून के भाई कून्दुक का और इसके वाद चगताई खाना एवं सुल्तानों तथा अमौरा 
में स जो छाग दीवान में उपस्थित थे तथा दरबार (में सम्मिलित हाते) के याग्य थे उन्हे बुलाया गया। 
वे दायी ओर बायी आर अपने अपने स्थाना पर बैठ गए। हुसेन वुली सुल्तान मुहरदार, मीर असगर 
मुन्नी, हैदर, मसूद वेग आरृता3 एवं अन्य वेग एक दूसरे के समीप बैठे। दरवार के उपरान्त भाजन 
मगवाया गया। भोजन पश्चात्‌ नाना प्रकार के मंवे इतनी अधिक मात्रा में छाये गए कि समस्त 
दरवारिया एव दीवान वालों की आवश्यकता स अधिक हो गए। कूर वेगिया में स, जो कूर वे पीछे 


यमावल पहरेदार, चोददार श्रथवा दरवार के जरशस्‍नें के प्रवधक को कहते ये । 
शाहज़ादों को । 


ममू्खूद बेग आरना बेगी । 
“दर दिंगल! । (देखिये श्रकबर नामा पृ० २८१, हिन्दी अनुवाद ए० २४४) । 
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७९० मुगुल कालीन भारत--हुमायू 
बैठे थे इस प्रकार थे -- वायजीद वेग वा पुत्र सुल्तान हुसेन वेग, मुहम्मद बेग बत्द थाया बेग जलायर, 
और यववा छोगा में से काकर अली वेग बलद सैथिद अली बेग, शाहम वेग जलायर वल्द शेप अठी 
वेग, तोछक कूरची, दाह मुहम्मद बाया कश्का, मुहम्मद जान नुवंमान, छुत्फी सरहिन्दी, अता बेग, 
(१००) एवं वादका में से मुख॒लिस कुबसी", मुहम्मद जान वाननी, वजक गिचवी रे, तूफात रवानी, 
वासिम चगी, तूफानी नै (बजाने वाला) एवं गायका में हापिज सुल्तान मुहम्मद आस्ता, हाफिज 
क्मालुद्वीन हुमेन, हाफिश्ञ मेहरी, मुल्ठा मौर जान पैवन्दी जझायरान बैठे । दरवार मे जो बाते हुईं 
उनमे से#रुक इस “तजकिर” में लिखी जाती है3। 
सौर्ज्ञा कामरान से धर्म के विषय में वाद विवाद 

हुमेन कुली सुल्तान मु हरदार ने मीर्जा वामरान से पूँछा कि, “उद्वेदुल्छाहखा के दरवार में 
यह चर्चा हुई थी कि यदि कसी के हृदय में अछी इब्ने तालिव के प्रति नारगी वे बरावर भी कप 
न हो तो उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता। यही बात एक वार आपके दरबार में कही गई 
तो आपने कहा कि, खुदा का दास वह है जिसने हृदय में कद दे बराबर हा।” मीर्जा ने उत्तर 
दिया, “क्या लोग मुझे खारजी समझते है ? हुसेन कुली सुल्तान मुहरदार ने निवेदन विया वि, 
“द्वास ने जो कुछ सुना था, वह कह दिया। कुफ्र की नकल कुफ् नहींई।” 


हुस़ेन झुली सुल्तान द्वारा बदख के आक्रमण का विरोध 

यह गोप्ठी अख वी नमाज के समय तक चछती रही। जिसके हृदय मे जो कुछ आया वह 
बहता रहा। अल्न वी नमाज के उपरान्त मीर्ड़ा लोग एवं अमीर प्रत्येक अपने अपने स्थान का चछे 
(१०१) गए। तदुपरान्त हजरत पादशाह्‌ ने आदेश दिया कि “दीर्घकाल से म॑ँमीर्जा (कामरान) 
से पृथक हूँ। मीर्ज़ा के निवास हेतु खेमा छाकर दरगाह" वे पास लगाया जाय ताकि हम छोग 
एक दूसरे के समीप रह।' मीर्जा के लश्बर के विपय में आदेश हुआ कि जहाँ मी्ज़ा कह वहाँ ठहरें। 
तीन दित तक वे उसी पडाव पर ठटहरे रहे। चौथे दिन वल्गा बे आनमण के विपय में परामर्श होने 
लगा। मीर्जा सुटेमान ने वहा कि, वत्ख का भूभाग काबू में है?” मीर्जा हिन्दाल ने कहा, “बडी 
अच्छी तरह बाबू में है।” हुसेन कुछी सुल्तान मुहरदार ने जो सामने बैठा था, निवेदन विया, 
“हजरत पादशाह कुशलतापूर्वक रह, में मीर्जा छागा की बात नहीं समझा।” हजरत पादशाह ने 
कहा, “मीर्जा छाग्रो सेही 7छो।” मीर्जा छोगो ने उत्तर दिया, 'डस बीच मे हम सब भाई संगठित 
न हो सके ये। इस समय जब कि हम सग्ठित हा गए है, वे बाबू में ज्ञात होते है।” हुमेन 
कुली सुत्तान ने निवेदद किया कि, “इस कारण कि हम लोग सगठित हो गए है वे यदि वही 
ऊजवेक है जिन्हे मैं देख चुका हूँ ता यह कावू का कारण नही। मेरे पिता ने हेरी के समीप वैरम 
उगदूनई से युद्ध किया और पराजित हुआ तथा मार डाला गया। मै कूनूर बहादुर द्वारा बन्दी बना 
१ श्रकबर नामा के अनुसार 'कावूती' । 
२ अकबर नामा में 'फोचक ग्रिचरी! + 
कक 2५ ला ने “क्र बंगियों में से जो कर के पीछे बैठे थ. जनायरान ! तक का अनुवाद प्रकाशित 
४ “जले कुफ , नुफ्त न वाराद! । 
५ “बादशाह के निवास हेतु खेमे? से तापय है । 
६ अकबर नासा में वैरन उगलानो । 


तशब्रियें हुमायूं व अकबर ७९१ 


लिया गया था। मुझे मैमना व जचक्तू* में विस्तन करा सुत्तान वे समक्ष प्रस्तुत किया गया। 
मैंने ऊजयेबों एवं बल्स वी सेना वी वीरता देखी है। इस समय तक किसी बाहरी सेना ने 
उनपर आवमण नही किया है। नित्य-प्रति उसकी सस्या में वृद्धि होती रही है। इस समय तक 
(१०२) किसी पादक्षाह ने एक चढ़ाई के साथ दुगरी चढाई नहीं की है। हम छोग (मीर्जा) 
वामदान के अभियान पर आये थे। उसका निर्णय हा गया। राज्य वे हित में अब यही उचित है कि 
हम लोग बाघुल छौट जायें और सेना की व्यवस्था करवे दूसरे वप बल पर आक्रमण करे?” 
हजरत पादशाह ने [हुमेम कुली) सुल्तान की वात सुन कर उसकी प्रशसा की और आदेश दिया कि, 
“जय सव छोग नारीन पहुंच जायेगे तो पुत्र परामर्श बरेंगे और जा बुछ उचित होगा उसके 
अनुमार वार्य करेगे।” नारीन वदरणां वी विछायत में एवं स्थान हैं जहाँ मे एवं मार्ग बत्फ़ बी ओर 
जाता है और एक वाबुरू वी ओर। 

दूसरे दिन हजरत पादणाह प्रस्थान वरवे रात्रि व उपरान्त वन्द-कुआ के झरने पर जो 
इश्स्मीय वे समीप हैँ, पहुँच गए। कुझलछ छोहारों को फौलाद वे कम बनवाने के छिए बुढू- 
वाया और यहा वि, ' फिरिदौस मकानी से समरवन्‍्द से लौटते समय अपने आगमन वी तारीख 
एवं उन छोगा के नाम छिसे जो उस आज्मण में उनके साथ थे। यह उचित होगा वि हम 
भी आज उसी प्रवार तारीख लिखे वि! हमारे साथ भादया एवं अमीरो में से कौन कौम है?” 
हजरत पादशाह से तारीख एबं अन्य विवरण अपने पवित्र ह्था से रवय खोदा। तीसर दिन बच 
क्रबे एक रात्रि पश्चात्‌ वे नारीन पहुँच गए। 
मीर्ज़ा कामरान को जागीर प्रदान करने के विपय में विचार विमर्श 


क्योवि' ताठीवान वे परामर्श में यह निश्चय हो गया था कि इस वर्ष बल्स पर भानमण 
नहीं हो सकता अत हजरत पादशाह ने हुसेन कुछी सुल्तान मुहरदार का बुलुवा कर वहा कि 
“यद्यपि मोर्जा बामरान ने हमसे मक्का जाने वी अनुमति छे ली है किन्तु यदि म॑ कृपा प्रदर्शित 
बरने हुए उसे जागीर न प्रदान करें और मक्का चला जाने दूं ता ससार वाले मेर॑ विषय में 
क्या बहेगे ? वे यही सौचेगे वि में उससे झनृता रसता था अत मर्द जाने वी अनुमति माँगते ही 
(१०३) वहाँ भेज दिया।” हुसेन कुली सुल्तान मुहरदार से निवेदन किया कि, “यदि हजरत 
पादेशाह इस सेवा हैतु कसी अन्य को मेरे साथ न करें तो मैने मीर्जा क लिए जागीर दूँढ ली 
है।” हजरत पादश्ाह ने कहा, “मं सवंदा तुझे अकेले ही सेवा वरते वा आदझ्य देता हूँ और अब 
भी दे रहा हूँ, किल्तु ऐसा हाना चाहिये वि मीर्जा सतुप्ट हाकर हमारे लूडकर से जाय।/ 
बायछोद द्वारा अकबर की सेवा 
वायजीद को भी जय जला र॒ह्दीन मूहम्मद अक्यर पादक्षाह ने बकाबछ बेगी एवं अत पुर 


दशक आगाई प्रदान की और हकीम अवठ फतह ने परवाना पहुँचाया तो उसने भी प्रार्थना 
पु हजख हे स 5 
की थी कि जिस सेवा का हजरत पादगाह मुझे अबेले आदेश देगे उसकी उपेक्षा सम्भव नहीं।” 


यी ईद 


१ अकबर नामा में “नजफतू एव मैंगना? । 
5 अकबर नामा में कौस्तन! । 
३ बायज्ञौद ने। 


७९२३ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


हवीम ने वायजीद की प्रार्थना हजरत पादशाह तक पहुँचाई। ९९९ हि० (१५९०-९१ ई०) में 
जय कि हजस्त पादशाह (अवयर) बरकक्‍स मे थे, तो वायजीद को मसय, सरोपा एवं असा) प्रदान 
किया और वहा कि, “जो सेवा भी तुझे प्रदान की जायगी, तुझे अफेदे ही प्रदान होगी ।/ 

मोर्ज़ा कामरान को कोलाब प्रदान करने का प्रस्ताव 


हुसेन कुली सुल्तान ने निवेदन किया कि, 'मीर असमर मुजी तथा वात्तू वेग को मेरे साथ 
कर दिया जाय ताकि मैं जो कुछ मीर्जा से कहूँ और मीर्जा जो उत्तर दे तथा मैं जो बुछ आपमे 
निवेदन करूँ उसके वियय में ये लोग गवाह रह ।” हजरत पादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर 
ली। हुमेन कुठी सुल्तान ने निवेदन किया कि, 'काछाय के हाविम चाकर अली खा की जागीर 
मीर्जा (कामरास) को प्रदान कर दी जाय कारण कि न ता वह हजरत पादशाह वा ही सेवक है 
और नमीर्जा सुलेमान वा। राज्य के हित मे यही उचित है। चाकर अली को मीर्जा के अधीन कर दिया 
जाय ताकि वह उसे अपना सवबः बना छे अथवा मीर्जा का जा जी चाहे घह बरं। उस विकायत 
में घोड़े, भेडे एवं आदमी बहुत बडी सख्या में हे।” हजरत पादशाह ने (यह प्रस्ताव) स्वीकार 
करलिया। नारीन की मजिल में मीर्ज़ा कामरान लश्कर से आधे कुराह वी दूरी पर उतरा हुआ था। 
मीर्श़ा कामरान का कोलाब स्वीकार करना 


(१०४) दूसरे दिन मध्याह्ल में हुमेन कुडी सुल्तान, मौर अरागर मुशी तथा वाल्तू बेग 
कोछाय की वधाई हतु मीर्जा कामरान के शिविर मे पहुंचे। मीर्जा मध्याद्नोत्तर की प्रथम नमाज के 
उपरान्त बाहर आया। इन छोगा ने अभिवादन करके कोलाव का परवाना पहुँचाया। मीर्जा ने 
उत्तर दिया, “में काबुठ एवं वदर्याँ का स्वामी था। काछाय वदस्शाँ का एक परणना ही है। 
इस जागीर का लेकर में नौकरी क्या स्वीकार करूँ? हुमसेन कुछी सुल्तान ने निवेदत किया कि, 
“मैने सुना था कि आप वुद्धिमान्‌ शाहजादे है। में जानता हूँ कि आप इतने अपराध करके भी 
निश्चिल्त पूम रहे हैँ। यह बई आश्चर्य की यरात हैँ कि इस जागीर के प्रदान होने के धावजद 
आप आपत्ति प्रकट कर रहे हूँ ।/ मीर्जा कामरान इस बात से बडा प्रभावित हुआ और समझ गया कि 
“जो कुछ वह कहता हूँ, सत्य है।” खड़े हांकर हज़रत पादशाह की दिशा में तस्लीम कीट। दूसरे 
दिन कूच वे समय मीर्जा, हजरत पादशाह वी सेवा में उपस्थित हुआ और घाडा, सरापा एव कोलाव 
मी विकायत प्राप्त करके सस्मावित्त हुआ! मीजाअस्वरी एवं चादरखा का मीर्जा के अधीन वोछाव 
में नियुक्त कर दिया गया -- 

शेर 
तू है और एक प्राचीच सराय मार्ग में है, 
जिससे जो चाह लेऔर जिसे जो चाह दे। 


१ ढढा। 
ड० बनाग्सी प्रसाद ने “वायदीद को भी जव** होगी! तक का अनुप्राद नहीं प्रकाशित किया । 
३ “वबस्वास्ता व लालिदे दत्त तस्तीम ऊर्द "-इसया अनुयाद डा० बनास्सी प्रसाद ने इस प्रकार किया हे 
झ्र खिल 
+फाल हुए: पफ़ गये 505८वें घ०६ 7 ६०-बाचेड श्र 0एव (पृ० ३ १५) । किवला 3. 
का कोई प्रश्न नहीं । तन की ओर भुर्ने 


तडकिरिये हुमामूँ 4 अकबर ७९३ 


मीर्जओों वा अपनी जागीरों शी ओोर प्रस्थान 

चागर (अली) सा वे! अधिराश सेवक इस मशिझ से उगसे पृथव्‌ होकर मीर्जा 
गामरान से मिल गए। मीर्जा प्रसप्नतापूर्वती विदा होबर बोठाय बी ओर रवाना हुआ। इन समस्त 
अपराधों वे बावजूद बट संस्मानित किया गया और उसे जायीरें प्रदान हुईं । हज़रत वादशाह विजयी 
खछश्पर सहित बायुझ गी ओर रवाना हुए। मीर्जा सुझेमान रिश्म वी ओर रवाना हुआ और मीर्जा 
(१०५) हिन्दाल पुन्दुञ़् बी ओर। 
हुमापूं द्वारा परियान के किले पो सरम्मत 

जब हजरत पादशार अन्दराय से अधीनरथ सरआव नाम एव ग्राम में पहुँचे तो उनके जी 
में आया दि ये परियान ने विलछे वी सँर बरें। जिस समय हजरत राट्व विरानी ने वतूर वे वाफिरों 
से युद्ध विया उसी समय सीमास्त पर परजहीर दरें में इस विले वा निर्माण बराया था। दूसरे दिन 
जबये जिले में पहुँचे तो बुछ पर समूजटा पे! घरों थी भांति जिस्ट जंगली छोग अपने 
माठ असवाब ये लिए पवेतों में बना रेते हैं, दृष्टिगत हुए। किछे वा निरीक्षण किया गया। दुसरे 
दिन हजरत पादशाह ने विछे में पढाध किया । ययोक्ि था बडी अधिए मात्रा में जल बर रहा था, 
गौर जडझ-वायू, बडी उत्तम थी आ हजरा पादशाह थे हृदय में आया कि उस बिछे थी मरम्मत 
मरायें और साहब विरात बी भाँति यहाँ जागीर दार एवं हायिम नियुक्त बर दे। पहलवान दोस्त 
भीर बर ने मेमारो, मिट्टी सोदगें घारो एबं वेएदारा को एकत्र बिया। आदेश हुआ वि उन्हे 
अमीरो को वाट दिया जाय। दस दिन में उसकी मरम्मत पूरी हां गई। दास बायज्ीद ने भी उस 
किडे भें वार्ये किया घा। बेग मीरव या उस विछे वा जागीरदार एवं हाकिम नियुक्त विया गया 
और उसवी सहायता हेतु एवं सेना घहाँ तियुवत पर दी गई। सूरत, अन्दराय एवं पजहीर वे 


ग्रामो में साथ सामग्री की व्यवरगा वा आदेश दिया गया। 
घांदो थी एान में पहुंचना 
हजरत पादझ्षाट ११वें दिन प्रस्थान वरपे चाँदी थी सान वो ओर रवाना हुएं। विछे 

से दो-तीन बुरोह पर दायी ओर कायुल का मार्ग था। जब ये सान में पहुँचे तो वहाँ पहलवान दोस्त 
को बुलवा कर आदेश दिया वियुछ वेठदार काम बरने दे लिए बुछवाये जाये। जिन छोयो को 
खाद वी आय वा ज्ञान था, उन्होंने निवेदन दिया वि सान वी आये व्यय पूरा नहीं 
हो समता) | 
हैभापू का भाग भूल जाना तया याद में पाबुरू पहुंचना 

(१०६) हज़रत पादशाह एक पहर रात उपरान्त उस स्थान से रवाना हुए । जब वे प्रात'क्ाल 
उद्दतुर ग्राम दरें पर पहुँचे तो मार्ग भूल गए। अछी दोस्त एवं अब्दुछ घहुद्याव नामक यंसावछों ने, 
जो विमाय थे, बडा परिश्रम विया विन्तु मार्ग वापता नचछ सका। घडी भर उपरान्त एकप्यादा 


१ डा० बनास्‍सी प्रसाद ने जब इज़रत पादशादह 'बदराव के [थरपीनरथ- «पूरा नहीं हो सकता” तक का 
अमुवाद नहीं किया है। 


१०० 
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दिखाई पदा। हजरत पादशाह ने पूंछा कि “तू कौन है?” उसने उत्तर दिया कि, “बन्दये 
खुदा* ।” हजरत पादशाह ने कहा, “सभी लोग खुदा के वन्दे है। अपना नाम वता।” उसने उत्तर 
दिया, “खावी २ ।” हजरत पादश्ाह ने कहा, “अपना नाम बता । खाकी के क्‍या माने ?” तदुपरान्त 
उस आदमी ने कहा, “जो इच्छा हो!” क्योकि मार्ग भूल चुके थे और हजरत पादशाह को क्रोध 
था अत उन्होंने कहा, “गीदीर अथवा बोह दल्लाल,४ तुझे क्या कहूँ ?” वायजीद ब्यात ५-६ वर्ष से 
हजरत पादशाह की सेवा कर रहा था, वे इतना क्रोपित कभी न हुए थे। तत्पश्चात्‌ एक प्यादे ने मार्ग 
दर्शा कर उन्हें उद्तुर ग्राम नामक स्थान तक पहुँचा दिया। हजरत पादशाह ने पजहीर मदी 
के तट पर पड़ाव क्या । वहाँ से प्रस्थान करके वे करा वाग और दूसरे दिन काबुर पहुच गये। 
वह ९५५ हि० (१५४८-४९ ई०) का तीर मास" था । 

हुमायूं का बल्ख की ओर प्रस्थान 


हथरत पादण्ाह ने शीत ऋतु काबुल में व्यतीत की और वल्ख की घढाई की तैयारी क्रवे बहार 
के प्रारम्भ में वल्व की ओर रवाना हुए । मीर्जाओं के नाम फरमान भेजे गए कि मीर्जा कामरान तथा 
(१०७) मीर्जा अस्क्री कोलाव से, मीर्जा सुलेमान तथा भीर्जा इबराहीम किश्म से एव मीर्जा हिन्दाल 
कुन्दुज से वारीन होते हुए विजयी छश्कर में पहुँच जाये। जव हज़रत पादशाह नारीन पहुँचे तो मीर्जा 
सुलेमान, मीर्जा हिन्दाल तथा मीर्जा इवराहीम हजरत पादश्याह की सेथा द्वारा सम्मानित हुए। मीर्जा 
सुछेमान ने निवेदन कया कि, “मीर्जा इवराहीम को अनुमति दे दी जांय कि घह बदरुशाँ की कुछ 
आवश्यक सेवाओं के लिये किश्म में रहे और हिरावलो” भी करे ।” हजरत पादशाह ने अनुमति दे 
दी। धहाँ से वे बल्व वी ओर रवाना हुए। ख्वाजा दोस्त खावन्द* को इससे पूर्व हृअरत पादगाह 
ने मीर्जा बामरान तथा मीर्जा अस्करी को बुलवाने वे लिए कोछाव भेज दिया थां। उसका प्रार्थना 
पनर उसी मजिल पर प्राप्त हुआ कि मीर्जा लोग अपना लइकर तैयार करके श्षीत्र भेवा में पहुँच 
जायेगे। जब यह प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो गया तो हज्अरत पादशाह विना प्रतीक्षा क्ए निरतर यात्रा 
करते हुए बल्ख की ओर रघाना हो गए । 


चीते की हत्या का अशकुन 


जब वे खुरंभ एवं सार वाग ग्राम" में पहुँचे तो हज़रत पादझ्ाह वुजू करने वे लिए मार्ग से 
खुदा का दास; प्राणी । 
भूमि का । 
टग, लुण्ठक। 
मूरवे, अष्ट, धू्त । 
एक ईरानी मदीना जो हिन्दी दिमाव से “सावन' दोता है । 
प्रकवर नामा में ६५६ दि० के प्रारम्भ ( फ़रवरी १५४६ ६० ) में। देखिये अनुवाद पूर्द ९० २५२) । 
सेना के झग्न माग वी सेवा, सम्मवत- करावची से तात्पय्य है। 
अकबर नामा में डाल्तू वेग' । 
मूल में “चूँ बदइनये ( 5५७० ) सुरेम व सार बाग रसीदन्द” । सम्भवतः बदहनये के स्थान पर बढेंदे (०) 
अधिक उचित है। ये स्थान खुल्म नदो पर खुन्म तथा काहमर्द के मध्य में रिथित हैं। बाबर मे हश्श हि० 
( १५९६-१५२७ ई० ) की घटनाओं के विपरण में मतराउन्नदर के समाचारों के प्रसंग में इनका उल्लेख किया 
है। (बादर नामा, ए० २२५) । डा० बनाग्मी प्रमाद ने भी 'देह” ही पढ़ा है (ए० ११७) । 


खराबी ढक कर हू कण म० च> 


तज़किरये हुमायूं व अकबर प्‌ 


किनारे पर- उतर पडे। शेर मुहम्मद पकना हजरत पादग्माह का एक तवाची था। उसने एक चीते 
की बाण द्वारा हत्या कर दी थी। वह उस छाया। हुसेन कुली सुल्तान मुहरदार ने निवेदन क्या 
कि, जिस समय मुझे वैरस उगदून * वन्‍्दी वना कर वल्ख के हाक्मि विस्तन करा सुल्तान के पास 
हे गया था तो वह जचक्तू व मैमनार में था और खुरासान* पर आकमण करना चाहता था कि एक 
(१०८) आदमी इसी प्रवार एक चीता मार कर छाया। ऊज़वेका ने जानू के वछ झुक कर निवेदन 
किया कि, हमारे लिए इस लश्कर के साथ जाना उचित नहीं और अभियान भग कर दिया 
गया।” हजरत पादशाह ने कहा कि, वि लोग झत्रु हूँ ।जा कुछ उनके लिए अशकुन है, हमारे लिए 
शकुन है।” फिर क्सी को कुछ कहने का साहस न हुआ। 

हुमायू द्वारा ऐबक पर अधिकार 


करजा खाँ का खेमा लगा हुआ दिखाई पड़ा, हज़रत पादशाह बड़े रुप्ट हुए। दो-तीन 
कुरोह आगे बढ़ कर उतर पड़े। दूसरे दिन हजरत पादशाह स्वयं ऐवक की ओर रवाना हुए। 
जय्र उनकी सेना का अग्र भाग ऐवक के समीप पहुँचा ता मीर मुहम्मद खा का अतालीग" ख्वाजा बाग 
अतालीग६ तथा ईल मीर्जा, तूती मीर्जा, सुल्तान मुहम्मद मीर आब, वूरी दीवान बेगी, नवराज वेग", खुदा 
बीरदी ऊयलछून, आख कोचक बे दरमन, मुहम्मद कुली, अरब वे, हैदर कूली बे खान मीर्ज़ा एवं ऊग- 
लूना वा एक अन्य समूह, तथा पीर मुहम्मद खा के अमीर ऐवक के किले में प्रविष्ट हो चुके थे और 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे पता न था कि हजरत पादशाह इतने शीघ्र वल्व की ओर रवाना 
हो जायेंगे। (शाही) सेना के अग्र भाग वाला ने किले को घेर कर हज़रत पादकझ्ाह की सेवा में 
आदमी भेजे कि, 'ये छोग विले में है। इन छोगा को किले से वाहर निकलने का अवसर न मिल्ले ।” 
हजरत पादशाह ने तत्काल पहुँच कर क्लि का निकट स अवरोध कर लिया। क्याबि बिले में 
जछ एव खाद्य सामग्री नथी और उन लागा को ज्ञातथा किनतो पीर मुहम्मद खा ही आ सकेगा 
(१०९) और न कुमक ही पहुँच सकेगी अत दूसरे दिन वे क्षमा-याचना करवे चरणा क॑ चुम्बन 
द्वारा सम्मानित हुए। हजरत पादज्ञाह के आदेशानुसार वे करजा खा के सेम के वरावर उतर पडे। 


यल्ख विजय के सबन्ध में ऊद्ववेक बदियों से परामर्श 


एक दिन उन्हे हज़रत पादशाह ने अपने अन्य अमीरा वे साथ बुरूवा कर परामझ्ञ किया 
कि, ' वलव को क्सि प्रवार विजय करें ?” स्वाजा बाग अतालौग ने निवेदन क्या कि, “हम छाग 
मापके झत्रु हैँ। आप हमस क्‍या परामझ कर रहे है ?” हज़रत पादणाह ने बहा, ' ऊज़वेक लोग सच्चे 


भकबर नासा में पदैरम ऊगलान', (हिन्दी अनुवाद पूर्व ए० २५३) । 

पीर मुहम्मद का बचा भाई जो उससे पूर्व बख का शासक था। 

भ्रक्वर नामा में 'जजकतू व मैमना! । 

अकबर नामा के अनुसार “देरी पर भात्मण की तैयारी हो रही थी! । 

अतालीक गुर। 

भ्रक्वर मामा के भ्रनुमार 'ल्वात्ा माऊ,' (देखिये हिन्दी अनुवाद पूव एृ० २५४) । 
खान, ला अनुवाद पूर्व पृ० रभ्४) । 


मेक नर हाई तणनणल> 


“ ऊद्रेकों को । 
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होते है। हमने तेरे विषय में सुना है कि तू ऊजबेको में सबसे वढ़ कर सच्चा है। इस परामर्श गोप्ठी 
में परीक्षा ले रहा हूँ ।” उसने उठ कर निवेदन किया कि, “यदि आप वी वल्प पर अधिकार जमाने की 
अभिलापा है तो आप हमारी हत्या करा दें। ज्षीत्रातिज्ीत्र बढते चढ़े जायें। वल्ख आपका है।” 
हज़रत पादशाह ने कहा, “तुम छोग मुसलमान हो। इतने सब मुसलमानों वी किस प्रकार हत्या 
कराऊं २” तदुपरान्त अतालीग ने निवेदन किया कि, “आप यह बात स्वीकार नही करते तो एक 
अन्य उपाय है। यदि आदेश हो तो निवेदन करूँ। पीर मुहम्मद खा मेरी वात का विरोध न करेगा। 
खुल्म से इस ओर के स्थान आपकी सेवा में प्रस्तुत वर दिए जाये। आपके सम्मानित नाम का खुत्वा 
एवं सिबका समरकन्‍्द, वुखारा एव बल्ख में चछवा दिया जाय । जिस समय आप हिन्दुस्तान की ओर 
प्रस्थान करे, तो समरकन्द, वुखारा एव वल्व के १००० चुने हुए आदमी आपके साथ रहे ।” हजरत 
पादशाह ने यह प्रार्थना भी स्वीकार न की। 


हुमायूं का बल्ख की ओर प्रस्थान 


आख कोचक वे दरमन, मुहम्मद कुली वे, अरव वे, हैदर कुली वे, नवरोज बे कूजी, खान मीर्जा 
(११०) बूती मीर्जा, ईल मीर्जा, सुल्तान मुहम्मद मीर आब, वुदुश ऊगछान, बूरी दीवान बेगी तथ 
जो समूह ऐवक के किले मे वन्दी वनाया गया था और जिनके नामों का उपर उल्लेख हो चका है 
कावल भेज दिए गएं। अतालछीग्र को शिविर में ही नियरातरी में रखखा गयां। हजरत पादशाह ने 
खुल्म के मार्ग से बल्ख की ओर प्रस्थान किया। खुल्म नामक स्थान को पार व रके वाबा शामू* नामक 
स्थान पर उतरे। उस रानि में घोड़े तैयार एवं सैनिक अस्त्र-शस्त्र लूगाये तथा कवच धारण किए 
रहे। 
शाह मुहम्मद सुल्तान हारा हुमायू के शिविर पर आक्रमण 


क्योकि करावछो ने ऊजवेका की सियाही* देख ली थी अत लश्कर को उतरने का आदे३ 
न हुआ। प्रात काछ करावलो ने समाचार पहुँचाये कि “यद्यपि पीर मुहम्मद खाँ बल्ख से रवाना हूं 
चुका है विन्तु उसने अभी तक तख्तये पुल नही पार किया हैँ।” हजरत पादशाह शाह औलिय 
के मज़ार की जियारत हेतु रवाना हुए। एक पहर दिन तक वे वहाँ रहे। मजार के मुजाबिरों को नजर 
देकर लश्कर की ओर रवाना हुए। अभी उचित रूप से इस प्रकार वारगाह न छगाई गई थी वि 
बैठा जा सह आता दृज्रत प्राद्ाह़ शु मुछ॒खाते में एट्रँच़ कर स्ताव करते छग्ें । छहर एक उए्मएर # 
भजार की नहर एवं फालछीजर के किनारे पडाव कर दिया। लश्कर वाले झन्नु की ओर से असावधान“ 
थे कि शिविर एवं बाज़ार वी ओर से शोर गुरू होने छगा। सैनिको का एक दल सवार हो गया 
ज्ञात हुआ कि शाह मुहम्मद पल्द बरुन्दुक सुल्तान हिसारी ने कुछ आदमियों सहित जिविर वे 
बाज़ार पर आक्रमण कर दिया है। मुहम्मद कासिम मौजी के भाई काबुली, सैयिद मुहम्मद पकना 
एवं मुहम्मद जान तुकंमाव ने कुछ सँनिका को लेकर (झाह मुहम्मद सुल्तान) से युद्ध किया 


१ मूल में 'बावा शाहू” किस्तु 'बावा शामू! उचित है देखिये डा० बनारस श्रसाद का अनुवाद (१० ११४)।॥ 
२ सेना। 


ह चढ़ावा। 


तज्नक्िरये हुमायूं व अकबर ७९७ 


(१११) काबुली युद्ध में मारा गया। (झत्र) उसका सिर काट कर वल्सख ले गए। ज्ञाह मुहम्मद 
सुल्तान के सेवको में से ऊतकुन वहादुर? का वन्दी बना कर हजरत पादशह की सेवा मे छाया गया । उसकी 
नाक पर तलवार वा घाव लगा था। जिस समय ऊतकुन को हजरत पादक्षाह्‌ की सेवा में प्रस्तुत क्या 
गया तो हुसेव कुली सुल्तान मुहरदार का सेघक वाग्ज्ीद उस अधसर पर उपस्थित था। हजरत 
पादशाह ने ऊतकुन से छा कि, “शिविर पर क्सिने आक्रमण किया था २” ऊतकुन ने निवेदन क्या 
कि “शाह मुहम्मद सुल्तान, वरन्दूक सुल्तान हिसारी के पुत्र ने।” हज़रत पादशाह ने पूछा, “कया 
वह पागल हो गया था ?” उसने निवेदन क्या कि, (वह जवान है और अभिमानी भी। हिसार 
से रवाना होकर पीर मुहम्मद खा से भेट किए बिना छूट मार वरके वह वल्ख जाना चाहता था।” 
उतकुन को घोड़े से गिराने वे विपय में मुहम्मद जान तुकमान एस सैयिद मुहम्मद पकना झगड़ा 
क्र रहे थे। हजरत पादशाह ने ऊतकुनसे पूछा कि, “तुझे किसने घोडे से गिराया ?” उसने मुहम्मद 
जान वी ओर सकेत यरवे कहा कि, “इसने सर्वप्रथम मेरे ऊपर तलवार का धार क्या। मैने प्रयत्न 
किया वि उसवी तलवार मेरे न लगे किन्तु उसकी तलवार वी हवा से मेँ घोडे से गिर पडा। 
उठकर में अपने घोडे के समक्ष सडा था कि इस दूसरे जवान ने पहुँच कर मुझपर तलघार चलाई। 
मुझे जो घाव लगा घह इसवी तछवार से।” हज़रत पांदशाह ने सैयिद मुहम्मद को सम्बोधित करते 
हुए कहा कि, “जब धह मुहम्मद जान की तलवार की हवाई से गिर पडा था और प्यादा होकर खंडा 
था ता तूने बडी धृप्टता वी जो उसपर तलवार चठाई।” अन्त में इसका श्रेय हजरत पादशाह 
(११२) ने मुहम्मद जान की वीरता को प्रदान किया | पीर, मुहम्मद आख्ताईं से, जो निकट था, कहा कि, 
“ऊतकुन को अपने खेमे में ले जाओ और उसका घाव सियो तथा उसकी रक्षा करते रहो।” 
ऊतकुन के पास करोका वे यराक" में से वक्तर एव हाथ पाँच पर दस्त बन्द, जानू वन्द" एवं जिरह 
तूबी थी। वे उस रात्रि को उसी पडाव पर रहे। 


हुमायूं की सेना के अग्र भाग को विजय 


दूसरे दिन हज़रत पादशाह दामने काह एवं दरंये सूकः से बल्ख वी आर रवाना हुए। 
हजरत पादक्षाह ने मार्ग में जो कुछ दिन देर की तो वह मीर्जा कामरान के आगमन हेतु थी। इस मज़िल 
पर पता चल गया किमीर्जा नहीं आरहा है। मीर्जा के लश्कर मेंनआते से छाग्रोको भय हुआ कि 
कही मीर्जा कामरान कायूछ पर चढाई न कर दे। मीर्जा केप्रति शका ऊज्वेकों के भय से भी अधिक 
व्याकुछता का कारण बन गई। उसी दिन अञ्न की नमाज़ के समय तख्तये पुल पर पीर मुहम्मद से युद्ध 


प्रकबर नामा में 'ऊईफ़न उगलान! (अनुवाद पूर्व प० २५५) । 

अकबर नाम में 'मुहम्मद खा , (देखिये पूर्व ४० २५६) । 

प्रकबर नामा में, “भय', (देखिये पूर्व ए० २५६) । 

डा० बनारसी असाद के अनुवाद में 'पीर मुदम्मद अतका'(६० १२१) । हस्तलिपि में भी “भ्राख्ता' है। 
अस्क्र-शस्त्र । 

उसे हाथ की रचा हेतु दाघा जाता था । 

उसे पाव शी रक्षा हेतु बांवा जादा था; 


ढ # मद न खछ से न > 


रत 
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हुआ। जब हजरत पादशाह जावचीन" हो गए, इसी बीच में समाचार प्राप्त हुए शि मीर्जा 
सुलेमान, मीर्जा हिन्दाल, हाजी मुहम्मद सुल्तान कावी एवं अन्य लोगा में, जो पादशाह्‌ की सेना 
के अग्र क्षाम में थे, ऊजवेका को पराजित करके तख्तयें पुछ से वल्प वी ओर भगा दिया। उस समय 
इस्कन्दर सुल्तान वे पुश्र अब्दुल्लाह सुल्तान एवं खुसरों सुल्तान, पीर मुहम्मद की सैना वे अग्र भाग में 
थे। अब्दुल्लाह के विप4 में कहा जाता है कि वह २५ वर्षीय था। उस युद्ध को हुए ४३ वर्ष व्यतीत 
हो चुके हूँ। 

हाजो मुहम्मद का खान नियुवत क्या जाना 


हाजी मुहम्मद सुल्तान ने वापस होकर सेवा में उपस्थित होने का सम्मान प्राप्त क्या। 
क्याकि हजरत पादशाह हाजी मुहम्मद के परिथ्रम को देख चुके थे अत उन्होने हुमेन कुली सुल्तान 
(११३) मुहरदार को आदेश दिया कि, हाजी मुहम्मद सुल्तान को खान बनाये जाने का परवाना 
पहुँचा दो।' उसने शाही आदेशानुमार परवाना पहुँचा दिया। हाजी मुहम्मद ने ख़ान वी उपाधि 
द्वारा सम्मानित होबर तस्लीसे की; * 
हुमायूं का काबुल वापस जाने के विषय में निश्चय करना 

शाम की समाज के समय हजरत पादशाह बल्ख की नदी के समीप, जो बल्ख से आधे 
कुरोह पर हूँ, पहुँच गएं। उस नदी के किनारे तरबूज वी फसल तैयार थी। समस्त सैनिक तरबूज 
खा कर बडे प्रसन हुएं। सोने के समय की नमाज़ के वक्‍त हजरत पादशाह ने अमीरा को एकत्र 
करके परामशं-गोप्ठी आयोजित की । जो अमीर ऊजबेका से युद्ध न करना चाहते थे, उन्होने निवेदन 
किया कि, ' मीर्जा कामरान अभी तक सेवा में उपस्थित नही हुआ। वह काबुल पर आशभ्रमण हेतु चछा 
गया होगा।” उन छोगा ने यह भी निवेदन क्या कि “यदि न गया होगा तो अब जा सबता 
है।” जब हजरत पादशाह को इस तथ्य॑ का पता चला तो उन्होनें इस विपय में परामर्श किया। 
छोगो ने कहां कि, 'ऊजबेका से युद्ध प्रारम्भ हा जाने पर जब तक हमारे उद्देश्य की पूर्ति न हो जाय, 
लौटना उचित नही! अच्छा' तो यह होगा कि हजरत पादशाह काबुल चले जाये कारण कि मदि 
मीर्जा कामरान काबुल पर अधिकार जमा छेगा तो बडी कठिनाई हो जायगी।” हजरत पादशाह्‌ ने 
उसी राति भें काबुल की ओर प्रस्थान करने का सकल्प कर लिया। 


पोर मुहम्मद के विलस्व करने का कारण 


जिस समय पीर मुहम्मद अमू नदी को पार वरना चाहता था, अब्दुल अजीज खा वा 
प्रार्थंना-पत्र प्राप्त हुआ कि बह बुखारा से भ्रस्थान कर चुका है और कुमक के लिए आ रहा है। 
पीर मुहम्मद खा के अमू नदी पार न करने का कारण यही था । आधी रात उपरान्त अमीर छोग 
हजरत पादशाह की सेवा से अपने खेमा में पहुँचे और गज्ज दरें बे मार्ग स काबुल के लिए रघाना हो 
गएं। नव्वाव मीर्जा सुटेमान एव हुमेन कूछी सुल्तान मुहरदार सेना के पीछे के भाग में नियुक्त थे हुसेन 
कुछी सुल्तान का सेवक वामजीद भी उसी दस्ते के साथ था। 


५ 


१ इस राब्द का अब रपट नहीं। पुस्तक में जावचीन शुदन्द' है। डा० बनारसी प्रमाद ने इसका अनुवाद इस 
प्रकार किया है --* पता एक्र्दाण 880 फल्ट्ययर श्यएपणाड़ ? (पृ० १२ २)। 


तजकिरये हुमायूं व अकबर ७९९ 


हुमायूं को सेना को पराजय 


(११४) प्रात वाल वी नमाज़ के समय शाही लश्कर गज नदी के तट पर बडी अव्य- 
वस्थित दा में * पहुंचे । ऊज़बेक छोग भी उसी समय पीछे से पहुँच यए। पादश्ाह की सेना वे पिछले 
भाग ने ऊन वो से थोडा सा युद्ध विया विन्तु मुकाबला न बर सके ओर प्रत्येव व्यक्ति विसी न किसी 
कोने में भाग मया। ऊज़वेकों ने झाही छशझ्घर वाठा पर छापा मारा। हज़रत पांदशाह नदी वे उस 
पार बुछ सेवकों सहित खडे थे। समाचार प्राप्त हुए वि मीर्ज़ा हिन्दाल ऊब्वेको के निकट था। यह 
भी निवेदन किया गया कि सभवत वह वन्‍दी वना लिया गया होगा। हजरत पादशाह इस समाचार 
से वड़ें दुखी हुए। हुसेम कुछी सुल्तान ने निवेदन विया कि, “मीर्जा हिन्दाल बच्चे नहीं है। बडे 
और जवान हैं। जिस ओर से मौवा पायेंगे निकल जायेगे। हज़रत पादशाह ने शाह बुली नारजी 
वो, जो निकट खडा था, आदेझ दिया वि, “जाकर मीर्जा (हिन्दाल) के विपय में प्रामागिक रूप से पता 
छगावर आये।” हज़रत पादझ्माह नदी पार वरने के लिए बढ़ें। उजवेका का जो समूह नदी वे 
सरकोय ३ वे! पास था, उसने हज़रत पादशाह पर बाण चलाने प्रारम्भ कर दिए | दास बायजीद, 
हजरत पादम्माह वी ओर ढाल विए हुए था वि' एव वाण आवर हजरत पादशाह बे धोडे के सीने में 
छुगा। घोड़ा धुधले काछ़े रग का था जिसे सुल्तान मुहम्मद मी्ज़ा वे लला शरफुद्दीन मुहम्मद जा 
(११५) झगली ने उन्हें हेरी जाते समय उपहार स्वरूप भेंट किया था और उसका नाम 
नजरुप्नाजेरीन? था! जय हजरत पादक्षाह (नदी) पार कर रहे थे तो जो छोग साथ थे, वे युद्ध करवे' 
ऊजवेका यो इस आशय से रोवे रहे कि हज़रत पादशाह निकल जाये। 


एाबल की ओर हुमापूं को घापसो 


जब वे कुछ दुर चले गए तो हुसेन कुली सुल्तान को आदेश दिया कि “जो छोम भाग गए 
हैं उनको एक्न्र करवे छौटा छाये ताकि वे ऊज़बेका से युद्ध वर सकें७' उसने निवेदन किया कि, 
“जो छोग भागे जा रहे है वे सब आपको देख रहे हैँ और लौट नही रहे है। इस समय वोई भी 
मेरी बात न सुनेगा।” हज़रत पादशाह ने वहा, 'तू इस समय मेरे आदेश का पालन नही वरता।/ 
उसने निवेदन क्या, “पादश्ाहे आलम मुझे क्षमा करें।” यह कह कर चकत दिया और अपने 
सेवक वायजीद को आदेझय दिया कि, “तू मेरे साथ आ। ये अन्य सेवक हजरत पादशाह की सेवा में 
रहें।/ जब वह ख़िज्प्र स़वाजा सुल्तान, मुसाहिव वेग, मुहम्मद कासिम भौजी, शाहम बेग जछायर 
इत्यादि सरीखे जिस कसी (अमीर) के पास पहुंचता ता यही कहता कि “हज़रत पादशाह 
स्वय सड़े युद्ध कर रहे है ।” किन्तु उसके अत्यधिक आग्रह पर भी किसी में घापस होने का सामर्थ्य 
न रह गया था। उस समय प्रत्येकः व्यवित तेज़ी पर था, एक दूसरे का घोडा खीच-खीच कर सवार हो 
रहा था। हुसेन बुली सुल्तान महरदार यह देख कर मार्ग से किनारे हो गया*। मध्याह्न के समीप 


"शिकरत हाय लवे भावे गन”? । 

दीले से तात्पर्य है! 

अ्रकबर नामा में 'तसरुन्नाजेदीन' । 

“न विनार गिरेफ्त-किनारे दो गया अथवा अलग हो गया ४” डा० बनाएत्ती प्रसाद ने इसका भरतुवाद इस प्रकार 
जिया है "साबच (२ गरवाइला इच७ पड बचे 7ट0प्रग्रारते $0 फैट फक्य, ? (ए० १२३) । 
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हजरत पादशाह एक ऊँचाई पर दुष्टिगत हुए। जब वह* हजरत परादशाह वी सेवा मैं पहुँचा तो 
उसने बा खेद प्रकट क्या। हजरत पादशाह ने साना प्रकार से सात्वना देते हुए कहा कि, 
“सैनिकों के जीवन में ऐसा होता ही रहता है। कोई आपत्ति नही।” हजरत पादशाह का जो घोडा 
आहत हो गया था, उसी स्थान पर हजरत पादेशाह पर न्योछावर'* हो गया। हँदर मुहम्मद आम्ता 
(११६) बेंगी वे पास एक तुर्वी रे घोडा था। उसने उसे हज़रत पादझाह वी सेया में प्रस्तुत दिया। 
हजरत पादणाह उसी धोर्ड पर सवार होकर अनिश्चित मार्ग से सूफ दरें की ओर रवाना हुए। 
मध्याह्वोपरान्त दरें में पहुँच गएं। वे छपभग एक कुरोह आगे बढे थे कि सामने से बाहर जाने का 
भार्ग न पावर लौट पडे। कुछ चीर लोगो ने, जिन्हे वीरता का दावा था, पहुँच बर दर्रे वा मार्ग 
इस भय से रोक लिया कि वही ऊजवेका ने मार्म न रोब रखा हो५। 
हुमायूं के कुछ सेनिको का लाएं में उनके पास पहुँचना 

जब हप़रत पादशाह इस दर को छोड कर दूसरे दरें की ओर जहाँ से मार्ग होने की 
कल्पना की जाती थी रवाना हुए ता वे एक कुबे पर पहुंचे जहाँ जगली लोग अपने मवैशिया को 
जल पिठाते थे। दो सैनिक क्वक* द्वारा ज७ खीच रहे थे। हज़रत पांदशाह ने उनसे जरू 
माँगा। उन छोगो ने न तो हजरत पादशाह को पहचाना और न जल दिया और न उत्तर । 
हुसेन कुली सुल्तान का सेवक बायजीद उस समय कुरवे पर पहुँच गया। हजरत पादशाह ने वहा, 
“मैने इन छोगो से जल माँगा, इन्होने नही दिया। सू उल के आ॥” जब मुझे पता चछा कि उन छोगो 
ने हजरत पादशाह को पानी नही पिलाया तो मैने कबक के स्वामी की हत्या करके वबक छीन 
लिया और उसमें जल भर कर हजरत पादशाह वी सेवा मे ले गया। हजरत पादशाह ने पानी पीवर 
मुझे आशीर्वाद दिया। कासिम हुसेन खा गुर्गे अन्दाज" हज़रत पादशाह से दूर खडा था। उन्होने 
(११७) कहा कि, “मेरी करोती मे जछू भर कर शेप जल कार्सिम हुसेन खा को दे दो।" हरिया 
मामक आबदार के हाथ में क्रौनी थी, भर कर उसे सौप दी गई। इसी बीच मे जो ठोग छिन्र 
भिनहो गए थे, वे हजरत पादशाह्‌ की सेवा में उपस्थित हो गएं। हजरत पादशाह चल खड़े हुए। 
वायज्ञीद की घोडे की समस्या 


इस बीच में मीर्जा सुझेमान वे खानाजाद अल्लाह का क्राताक धाडय जिसे उसने खिज्य 
स्याजा सुल्तान को दे दिया था, और सुल्तान ने जिसे वायजीद को प्रदान कर दिया था, थक गया। 
हजरत पांदशाह ने वायजीद से कहां कि, “धैयं धारण कर। तुझे घाद्य प्राप्त हो जायगा।' 


हुमेन कुली सुल्तान मुहरदार । 

मर गया। 

सम्भवत तुर्की से तात्पयं दे । 

“हद्धर्त हमा अस्प सवार शुद । अज्ञ वेराह्म व जानिव दरये सूक मुतवब्भह शुद्द 
इस प्रकार छुआ दै कि यह रथान का नाम ज्ञात होता है । 

घर 0 आल ने इजग्त पादशाद का जो घोड़ा ... .सार्ग न रोड़ खखा हो” तक का अनुवाद नहीं 
& सम्मक्त कई का बना हुद्या डोल। 


७ इम्तलि ब् थ् े 
इस्तलिपि में यक् गत अन्दाड!', प्रकाशित में “गुर अन्दाज़' । डा० बनाससो प्रमाद ने ययर गज अन्नज़ के 


न 40 2 ० 


। राह का प्रयोग 
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थोड़ी देर उपरान्त एक सिपाही हसेन कुछी सुल्तान के रकेव के खच्चर पर सवार दिखाई पड़ा। 
नदी तट पर रिकाबदार के दास ने उसे खुजियो सहित छोड दिया था और उस सैनिक ने उसे 
प्यड़ लिया था। बायज्ीद ने हुसेन कुली सुल्तान से कहा कि, “हुसेन कुछी खा* के रकेव के ख़च्चर पर 
एक सिपाही सवार होकर आ रहा है।” हजरत पादझ्याह ने सुन कर कहा, “ले लो!” क्योकि 
डस सवार को कुछ पता न था अत जब वह निकट आगया तो वायजीद ने उसे ख़च्चर से उतारवर 
प्रच्चर छे लिया। जब वह आर्पत्ति प्रकट करने रूगा तो हजरत पादश्ाह में उसवे एक छड्डी मार कर 
कहा, “वह अपना खच्चर छे रहा हैँ। तू क्यो आपत्ति प्रकट करता है ?” जब वायजीद को हजरत 
पादशाह की इृपा वे कारण ख़च्चर प्राप्त हो गया तो उसने थे हुय घाडे को वहो छाइ दिया। काबुरू 
द्वार पर उस क्सी अन्य घोड़े की आधश्यकृता न हुई । 
हमायू द्वारा अपरिचित साय से काबुल की और प्रस्थान 

सायवाल के समीप इस प्रकार बुछ अन्य छोग कुवे पर पहुँच गए। छग्रभग €००-९०० 
आदमी हजरत पादशाह की सेवा में एकत्र हो गए। हजरत पादशाह ने इस समूह को अपने साथ 
रखना उचित ने समझा और बहा, “आज रात्रि में मैं इस मजिल पर रहूँगा।” जब लोग घोडो को 
(११८) जल पिलाने छगें तो हज़रत पादशाह ने हँंदर मुहम्मद आएता थेगी को बुलवाया और 
आदेश दिया कि, “शाह बावा तोलकची से कहो कि कोई मार्ग-दर्शक छाये जो अपरिचित मार्ग) से 
काधुल पहुँचा सवे।” जब शाह बाबा हजरत पादश्ाह की सेवा में उपस्थित हुआ तो घह खुदा 
वरशी लौलही नामक एक व्यक्ति, जो ईछायहक के ईमाक से सम्बन्धित था और काना था, को 
लाया और बहा कि, यह मार्ग से भली भांति परिचित हैं।” हजरत पादशाह ने यह बल्या को 
जुलवा एवं तूक प्रदान क्यि। और मार्ग-दर्शक का भी शाहाना (इनाम) का आइवासन दिलाया। 
सोने के वक्‍त की नमाज का शमय निकलछ चुका था कि हजरत पादश्ाह ने एक भाले पर दाहाएँ 
बाँध कर बायजीद को दिया और कहा कि मार्ग-दर्शक के पीछे पीछे चछ।” हजरत पादण्षाह भाले 
को देखते हुए पीछे पीछे रवाना हुए। इन ७००-८०० आदमिया में से ५० आदमी इसको सूचना 
पावरहजरत पादशाह वे साथ ही छिये। शेतर छाय जुवोपर ही रह गए। हम लोग २-३ कुरोह चछे 
हागे कि एक दर्सा दिखाई पडा जो टेढा मंझ था। धह्ाय उतर पड़े। वह टेढा मेढा दर्सा ऊपर 
चल्ए गया था। जब वे उस दर्र को पार क्र चुने वो एक पहर रात तक समतर मार्ग पर यात्रा 
करते रहे। तदुपरान्त मार्य-दर्शक ने कहा कि, ' ऐवक ग्राम समीप हे। घोडो के मुह बाँध लिए जायें 
ताबि' कही ऐवक घाठो को पता न चल जाये।” दूसरे दिन जल न प्राप्त हुआ । तीसर दिन, अख 
वी नमाज़ के समय चार चइसे वे बोतछ पर पहुँच गये । यहाँ दो छुबे ये $। वहाँ रे रवाना होने 


सामान के पैलों सहित । 

सम्भवत इुसेन कुली सुल्तान । 

बैराह्या । 

फरहये श्रानन्द राज चामव शब्दकोश के अजुसार यारुद प्य मोतियों की लडी । 

इन ुओों के विषय में लिखा दै झि वे “दर इंलाऊ व ईमाके साथा गुन्चा अस्त” । इस वाक्य का श्रथे स्पष्ट 

नहीं । सम्मवत उनझे अत्यधिर मदत्वपूण हवाने से तालर्य है। मे 
१०१ 


जब आण के. ७ 
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के तीन दिन उपरान्त उस मजिल पर पडाव हुआ जहाँ बेस ही दो बुवे थे जिनका उल्डेस हों 
चुका है। एव कुबें में छोग प्रविष्ट हो जाते थे। दूसरे बुवे में ५-६ गज रस्सी छगती थी। जिस कुर्वें 
(११९) में छागर प्रविष्ट हो बर जल निकाल लाते थे उसका जल मैठा हो गया था अत हुसेन 
बुली सुत्तान मुहरदार तथा तोलक कूरची उस कुवे पर पहुँचे जिसमें रस्सी डाली जाती थी। 
हजरत पादणाह का एक सेवव सैथिद वाल्तू नामक उस कुबे से जल निवाल रहा था। हुमेन चली 
सुल्तान ने कहा, “जल्दी करा। हम भी पानी पियेंगे।” उसने (हुसेन कुछी) सुल्तान की बात पर आपत्ति 
प्रकट करते हुए कहा कि, जो आदमी सैतिव सेवा करता है, उसे अपना प्रयन्थ रखना चाहिये ।” 
हुसेन कुछी सुल्तान ने पहा, “मैं नहों रामझा विः तू क्या बहता है?” तालक पूरची ने यहा, 
“आपबा भी अपने पास कक्‍्वरः रखना चाहिये ताकि एसअवसर पर वह कामआये। ' (हुमेन कुछी ) 
सुल्तान का इस बात से बडा दुख हुआ। उसने कहा ' मुझे क्‍या मालूम था कि इतनी आयु समाप्त 
करने के उपरान्त म॑ काबुरू पहुँच कर हुमायूँ पादभाह का सेवक वनूंगा और वे वए्ख पहुंच कर 
पराजित हो जायेंगे। मझमे इतना चमत्कार (दृरदशिता) न था वि आज व दिन के लिए अपने पास 
डोल रख केता।” हुमेग कुठी सुल्तान ने तालक कूरनी के समक्ष शपथ ली कि, “जब तक में बहते 
हुए जरूपर न पहुचूँगा और अपने चल्‍ठ से जछू न पियूंगा, विसी से जछू न मार्मूगा।” बायजीद 
यद्यपि उस दिन उसमे जड देने का अत्यधित प्रयत्न क्रता रहा विन्‍्तु उसने जठ न विया। 
हुमायू हारा अफोम का सेवल 
इसी बीच में हजरत पादशाह ने पूछा कि कसी वे पास कोई राठी फ टुक्‍्दा है? में 
अफीम खाना चाहता हूं । ' वायजीद ने पराजय थे दिन मुरब्बे वा एक डिब्या एवं तदूरी रादी का 
थैठा झ़याजा कासिम ब्यूतात के रक्रेय से छे लिया था। उसने दोना हजरत पादश्वाह की सेवा में प्रस्तुत 
किप्रे। हजरत पादशाह ने तदूरी रोटी के थेडे मे स कुछ चुन कर खाया। दुकदा का थैले सहित 
वायजीद को धापस बरवे पूछा वि, ' डिब्बे में कया है?” मैने उत्तर दिया कि, मुर्या है किन्तु 
(१२०) यह ज्ञात नही कि किस चीज वा मुरब्वा है?” जय डिब्वा खोला गया तो आलू बाडू का 
भुरब्वा मिकछा। हजरत पादशाह ने पूरा डिब्या ले लिया। 
बापसी को बठिनाइयाँ 
इसी पर्व पर मुहम्मद कूली शेख कमान, जो सीधे मार्ग से जा रहा था, हजरत पादशाह्‌ 
के समाचार पावर उनसे मिल गया । उसने कहा कि, “मीर असमर मुशी तथा अली मुहम्मद रुन्‍्दुजी, 
जो उस सगय कुन्दुज के संनिका में सर्वश्रेप्ठ थे, आ रहे हैं।” वैरम ऊगलून एवं ऊजबेका का णुक 
अन्य समृह, जो छण्कर के पीछे आ रहा था हमार आगे से निक्छ गया। उन्हाने यह निश्चय किया 
है कि वे दाशी तथा जकिल्ती चढ़े जाये। उसी समय म्‌हम्मद कुलछी शेख कमान का घादा मरने के 
करीय पहुँच गया। हजरत पादशाह ने आदेश शिया कि उसे हल्ाल बरके उसका मास छागों को 
बाँद दिया जाय। मूहम्मद हुमेन नाजिर ने उस घाड़े के माँस वा वितरण क्या। उसमें से रान 
का एक भाग भुसाहिब बेग तया हुसेन कुछी सुल्तान मुहरदार को प्राप्त हुआ। उन लोगों को इतना 
साँस मिल गया कि उसके क्या वना सकते थे। वायजीद ने उन काटा से, जो कि साही के कादो 
के समान होते है किन भूमि स विकरते हैँ और जिनमे कोयठा नहीं हाता और जो एराक वी 
विलायन में कोद बटराते है, आग जलाई। मास जैसे ही आग पर डाछा जाता, आग राख हो जाती 
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भर माँस उसी प्रवापर वच्चा रह जाता था। तीन दिन से अन-जलू न प्राप्त हुआ था। मुसाहिव वेग 
ने बच्चा माँस यद्यपि अपने दाता से बहुत बुछ काटा किन्तु उससे उसकी भख समाप्त न हुई । 
हुसेन कुली सुल्तान ने जय देखा विशअत्यविए प्रयत्न करने परभी बुछ प्राप्त नही होता ता वह अपना 
सिर रख कर" सो यया और कूच के समय तक सोता रहा | वायजीद इस सेवा के उपरान्त हुसन कुली 
सुल्तान वे घोडें के रिवाव अपने खच्चर की रिवाय से और अपने खच्चर की रिकाय वामरान 
(१२१) वूलीयेथघाड़े वी रिवाय से बाँध वर सो गया । वायजीद वाई रात स सोया न था और अमी 
उसने सोना प्रारम्भ भी न विया था कि उसने आँस खोछ वर देसा वि खच्चर नहीं है। वामरान 
बुली को जगा कर (हुमेन बुल्ली) सुल्तान वे घोड़े वी छगाम उसे देकर स्वय खच्चर ढूंढने मे व्यस्त 
हो गया। उस बु्ब पर जिसमें छोग प्रविप्ट होफ़र जरू निकाल छातने थे सच्चर मिला किन्तु 
जीन एवं छगाम न थी। खच्चर वे वाठ एवं याछ नथी जिसे पकड़ कर उसे लाया जा सकता 
वायजीद अपनी पगडी थे ऊपर एक यज्जी*, इस आशय से बाँधे था कि यदि उसपर तलवार छगे ता 
उसका प्रभाव न हो। वयाकि उसके पास दवरूगा ने था अत उस यक्ष्की का सिर से सोठ कर सच्चर 
की गरदन में बाँध दिया और हुमेन कली सुल्तान के समक्ष लाया) हुमन कुछी सुल्तान खच्चर वी 
जीन छऐ जाने पर र॒प्ट हुआ। क्यावि हजरत पादशाह समीप ही थे, अत उन्हे इस बात का पता 
चल गया और उन्हाने इस विपय में हुसेन वुली सुल्तान से पूंछा। हुसेन ऋुठी (सुल्तान) ने जा बात 
सव थी उसया उल्लेख हजरत पादशाह से कर दिया। उन्होंने रुष्ट होकर कहा कि, “जिस 
व्यवित ने ऐसे समय पर यह काय क्या है उसपर छानत हो।” हजरत पादशाह ने प्रात काल 
वहां से कूच कर दिया। ईछानचका के ईमाक वे सरदार जुलू खा का उसवे भाइया 
सहित उनका कप्रीछा निकट हाने बे! कारण विदा वर दिया। उसे सरदारी का फरमान 
जागीर एवं उलूफा# की वृद्धि सहित प्रदान हुआ। जब वाय्जीद वे पास मुहर वे लिए 
फरमान छाया गया तो उसने उसस खच्चर के ?िए एक जीन माँगी जिस मुहराने * के हिसाय में 
मुजरा वरने के लिए कहा। उसने अपने भाइया को बुरवा कर बडी वठिनाई स उन छोगा से घाड़े 
बी जीन ली जो ऐसा ज्ञात होता था कि माना चिंगीज वे काल के पूर्व बनाई गई ह। बायजीद ने 
(१२२) उसे सैक्डा सोने एवं चाँदी वी जीन स बढ कर समझते हुए अत्यधिक इत्ञता प्रकट 
की। सूर्थ चमक ही रहा था कि वे चार चइमे पर पहुँच कर उतर पडे। हुसेन कुली सुल्ताम ने झरने 
के जठ से हाथ मुह धोर्र जल पिया और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और कहा दि ईइबर 
को धन्य है | मैने जो प्रतिज्ञा बी थी, उसे पुरा कर दिया।” 

अकबर के नाम फरमान 


हाजी मृहम्मद सुत्तान तथा हूँदर मुहम्मद आख्ता बेगी, जो कोतल के ऊपर से तोठ- 


सम्मवन भूमि अथवा ढाल इयादि क्रिसी चीज पर रख कर । 
यरंफी -सम्मवत कोई कपदा। 

देवनगा सम्भवत जीन के नीचे बिदाने का मोटा उपडा। 
रक्त 

झुददर लगाने डी फीस । 
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८०२ मुग्ुद्क कालीन भारत--हुमायूं 


के तीन दिन उपरान्त उस मजिल पर पड़ाव हुआ जहाँ वैसे ही दो कुवे थे जिनका उल्ठेस हो 
चुका है। एककुवे में छोग प्रविष्ट हो जाते थे। दूसरेबुर्वे मे ५-६ गज रस्सी लगती थी। जिस कुव्वे 
(११५) में छोग प्रविष्ट हा बर जल निकाल लाते थे उसका जल मैला हो गया था अत हुसेन 
कुडी सुल्तान मुहरदार तथा तोलक कूरची उस कुवे पर पहुँचे जिसमें रस्सी डाली जाती थी। 
हजरत पादशाह का एक सवक सँयिद वात्तू नामक उस कुबे से जल निकाल रहा था। हुगेन कुछी 
सुत्तान ने वहा, जल्दी करो। हम भी पाती वियेगे ।” उसने (हुसेन कुठी) सुल्तान की बात पर आपत्ति 
प्रकट करते हुए कहा कि. जा आदमी सैनिक सेवा करता है, उसे अपना प्रवन्ध रखना चाहिये। 
हुसैन कुली मुल्तान ने कहा, मैं नहीं समझा वि तू क्‍या बहता है?” तालऊक कूरची ने वहा, 
आयवो भी अपने पास कवर रखना चाहिय ताकि ऐसे अवसर पर वह काम आये। ' (हुसेन कुठी ) 
सुल्तान को इस बात स्‌ बडा दुख हुआ। उसे वहा, मुझे क्‍या मालूम था कि इतनी आयु समाप्त 
करने के उपरान्त मे काप्रुछ पहुँच कर हुमायूँ पादशाह का संवक बनूंगा और वे वर्ख पहुँच कर 
पराजित हा जायेगे। मुझमें इतना चमत्कार (दूरदशिता) न था कि आज के दिन दे! लिए अपने पांस 
डोछ रख उता। हुमेन कुली सुल्तात ने तोलक कूरची के समक्ष शपथ छी कि, जय तक में बहते 
हुए जरू पर न पहुवूँगा और अपने चल्ठ से जछन पियूँगा, किसी से जल न मार्यूगा।” वायजीद 
यद्यपि उम दिन उमर जल देने का अत्यधिक प्रयत्न करता रहा विन्तु उसने जठ न पिया । 
हुमायू द्वारा अफीम का सेवन 
इसी बीच में हजरत पादणाह ने पूँछ, कि “क्सी के पास कोई राटी शा दुकडा है? में 
अफीम साना चाहता हूँ । वायजीद ने पराजय वे दिन मुरब्ये वा एक डिब्या एवं तदूरी रोटी वा 
दैखा रुवाजा कामिम ब्यूतात के रेत से छे ठिया था। उसने दोना हजरत पादशाह की सेवा में प्रस्तुत 
फिपे। हजरत पादशाह ने तदूरी रोटी के यैले में से कुछ चुन कर खाया। दुवडा का थैले राहित 
बायजीद का घापस करव॑ पूछा कि डिब्बे में वया है?” मैने उत्तर दिया कि, मुरब्या है किन्तु 
(१२०) यह ज्ञात नही वि किस चीज़ का मुरब्या है?” जय डिव्या खोला गया तो आलू बार का 
मुख्या निक्‍छा। हजरत पादश्षाह ने पूरा डिब्वा ले लिया। 
यापसो को कठिताइयाँ 
इसी पडाव पर मुहम्मद कुलछी णेल कमान, जा सीधे मार्ग से जा रहा था, हजरत पादशाह 
के समाचार पावर उनसे भिठ गया। उसने कहा कि, ' मीर असगर मुशी तथा अडी मुहम्मद कुन्दुजी, 
जो उस समय कुन्दु्ञ के सेनिका में सर्वश्रेष्ठ थे, आ रहे हैं।' वैरम उगडून एवं ऊजबेका का एक 
अन्‍य सम ह, जा लश्कर दे पीछे आ रहा था, ठमारे आगे से निक्छ गया। उन्हाने यह निश्चय क्या 
है कि वे दाशी तथा निजी चछे जाये। उसी समय मुहम्मद कुली झेख कमान का घोड़ा मरने के 
करीब पहुंच गया। हजरत पादशाह ने आदेश दिया क्रि उसे हछाछ बरके उसका मास छागों को 
गैंट दिया जाय। मुहम्मद हुसन॑ नाजिर ने उस घोडे के माँस वर वितरण किया। उसमें से रान 
वा एक भाग मुसाहिय वेग तथा हुमेन कुछी सुल्तान मूहरदार का प्राप्त हआ। उन छोगो को इतना 
मांस मिल गया वि उसके क्याव यना सकते थे। वायज़ीद ने उन बाँटा से, जो कि साही के कॉँटों 
वहठा। हूं, आग जडाई। मास जैस ही जाग पर डाला जाता रूपा संख दो जाती 
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और माँस उसी प्रकार कच्चा रह जाता था। तीन दिन से अन-जल न प्राप्त हुआ था। मुसाहिव वेग 
ने बच्चा माँस यद्यपि अपने दाँता से बहुत कुछ काटा विन्तु उससे उसको भूख समाप्त न हुई । 
हुसेन बुली सुल्तान ने जयदेखा दि अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी बुछ प्राप्तनहीं होता तो वहअपना 
सिर रख कर" सो गया और क्च के समय तक सोता रहा। वायजीद इस सेवा के उपरान्त हुमेन कुछी 
सुल्तान के घाडे वे रिकाव अपने खच्चर की रिवाव से और अपने खच्चर की रिकात्र कामरान 
(१२१) कुलछी कघोड़े वी रिकाय से वाँच कर सा गया। वायजीद कई रात से साया न था और अभी 
उसने सोना प्रारम्भ भी न क्या था विः उसने आँख खोल कर देखा कि खच्चर नहीं है। कामरान 
कुली को जगा कर (हुसेन कुली) सुल्तान के घाटे वी छग्राम उसे देकर स्वय खच्चर ढूँढने मे व्यस्त 
हो गया। उस बुर्वों पर जिसमें छोग्र प्रविप्ट होकर जल निकाल छाते थे खच्चर मिला किन्तु 
जीन एवं छगाम न थी। ख़च्चर के वाल एव यारून थी जिसे पकड कर उसे छाया जा सकता। 
वायजीद अपनी पगडी के ऊपर एक यज्कीर, इस आशय से बाँघे था कि यदि उसपर तडवार छगे तो 
उसका प्रभाव न हा। क्याकि उसके पास दवलछगा ने था अत उस यज्जी का सिर से खाल कर खच्चर 
की गरदन में थाव दिया और हुमेन कली सुल्तान व समक्ष छाया। हुसेन कुली सुल्तान खच्चर वी 
जीन छ जाने पर रप्ट हुआ। क्याकि हज़रत पादशाह समीप ही थे, अत उन्ह इस बात वा पता 
चल गया और उन्हाने इस विपय में हुमेन कुछी सुल्तान से पूंछा। हुसेन कुली (सुल्तान) ने जो बात 
सब थी उसका उल्टख हजरत पादशाह से कर दिया। उन्होने रुप्ट होकर कहा कि, “जिस 
व्यक्त ने ऐसे समय पर यह कार्य किया है उसपर छानत हो।” हजरत पादशाह ने प्रात काल 
बहाँ से कूच बर दिया। ईछानचका वे ईमाक वे सरदार जुलू त्रा का उसके भाइया 
सहित उनका क्यीछा निव्रद् हाने के कारण विदा वर दिया। उस सरदारी का फरमान 
जागीर एवं उट्फाएँ की वृद्धि सहित प्रदान हुआ। जब वायजीद वे पास मुहर वे छिए 
फरमान छाया गया ता उसने उससे रूच्चर वे लिए एक ज्रीन मागी जिस मुहराने" के हिसाय में 
मूजरा करने के लिए कहा। उसने अपने भाइया का बुठवा क्र बड़ी रूठिनाई सउत छांगा से घाड़े 
की जीन छी जा ऐसा ज्ञात हाता था कि माना चिंगीजे के काल के पूर्व बनाई गई हो। वायजीद ने 
(१२२) उसे सैकडा सोने एवं चाँदी की जीन स बढ कर समझते हुए अत्यधिक इतश्ता प्रकट 
वी | सूर्थ चमक ही रहा था कि वे चार चदमे पर पहुँच कर उतर पडे। हुसेन कुली सुल्तान ने झरने 
वे जल से हाथ मुह घाकर जल पिया और परमश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रस्ट की और बहा जि /ईदवर 
कोधन्य है मँने जा प्रतिज्ञा वी थी, उस पूरा कर दिया।” 

अकबर के नाम फरमान 


हाजी मृहम्मद सुल्तान तथा हँदर मुहम्मद आस्ता बेगी, जो कोतठ के ऊपर से तोउ- 


सम्मवत भूमि अथवा ढाल इयादि किसी चात पर रख कर । 
यही --सम्मयत कोई फ्पड़ा। 

देवलगा सम्भवत जीने के नीचे बिद्धाने का मोटा सपा 
बृत्ति । 

मुहर लगाने री फीस । 
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८्ण्ड मुयुछ कालोन भारत--हुमायूं 


कचिया के घर जा चुके थे, चार बस्ती" शेडें छाये। हजरत पादगाह ने उसमें से थोडी सी सावर 
शेर छागो को बाँट दी। कुछ छोगो को उलुझ भी प्रदात किया। शाहजादगे आलूमियान मीर्जा 
जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर एवं बेगमा तथा अन्त पुर बी स्तिया को, जो काबुल में थी, पा लिख 
कर बेग मुहम्मद आखझ्ता वेगी वे सिपु्दे कर दिया गया और उसे विदा बर दिया गया। उनमे 
लिसा गया कि, ' तुम लोग निश्चिन्त रहों। हम लोग वुश्चतापर्वंक आ रहे है।” हजरत पादशाह 
सवार होकर कहमर्द तामव दरें से फाबुछ की ओर चल दिये। 


हुसेन फुली सुल्तान को हुमायू द्वारा प्रोत्साहन 


जप्र हजरत पादशाह बुछ आगे बड़े तो हुसन कुली सुल्तान बारनिश करे प्रथानुसार 
राय हो गया। हजरत पादक्षाह ने पूँछा कि, तून चश्म पर जो बाते कही उ नके विपय में भछी भांति 
यह ज्ञात नही कि तू मुझसे खिन था या किसी अन्य से) बता कि तेरा अभिप्राय क्सिसे था और 
(१२३) वात का क्या प्रसग्र था ?”' हुसेन कली सुल्तान ने निवेदन किया कि तोलक कूरची को उन 
बाता के प्रसग का पता है । वह निवेदन करेगा। ' तोलक हजरत पादशाह वी दूसरी ओर जा रहा था। 
हजरत पादशाह ने उससे इस विपय म पूंछा। उसने कु पर जा बुछ हुआ था और डाल वा 
किस्सा, ठीवाः ठीक सुना दिया। हजरत पादशाह ने कृपापूर्वक हुसेन बुली सुल्तान से क्षमावे 
रुप में कहा कि, ' इस प्रकार की बाते ऐस अवसर पर सुनने में आती रहती है। में चाहता हूँ कि 
तू सकेत द्वारा मुज्स कह दिया कर।” उस मजिल से काबुल तक हुसेन कुली सुल्तान पुन हजरत 
पादशाह वी सवा में न गया यद्यपि उन्हाने उस वई बार याद क्या। 
बायज्ीद फो ज्ञोन वापस प्राप्त होना 


हज़रत पादजाह के मध्याह्नोपरान्त की प्रथम नमाज के! रामय कहमद दर्रे पर पहुँच 
जाने वे कारण जा ईमाक बहाँ शीत ऋतु व्यतीत कर रह थे, वे हज़रत पादशाह के आगमन से भय 
भीत होकर छित्र भिन्न हो गए। उन हलागा का अनाज विभिन्न स्थाना पर था। वह सैनिका वा 
प्राप्त द्वो गया। दास बायजीद को थाडे से बैगन एवं कराही3 प्राप्त हा गए। मैने प्च्चर की जीन, 
जा उस मजिल पर काई उठा छे गया था, पहचान कर शाह घछी अतका वे भाई स ल री। 
पुरानी जीन, जा मैंने जुदू खा वे भाई से छे ठी थी, अत्यधिक इतज्ञता प्रदर्शित करते हुए उसे वापस 
कर दी। हम छोग सह पज नामक कोतल वे नीच, जा हिन्दू काह का कोतलू है, उत्तर पडे। 
बामज्ञोद द्वारा हुमायू के भोजन की व्यवस्था 


हजरत पादशाह ने कहा कि, कई दिन स में सो नहीं सता हें।' बहादुर युल्ताव पल्द 
सुल्तान हैदर मैयानी ने हजरत पादश्चाह का सिर अपने जानू पर रख लिया! हजरत पादशाह 
३ प्रकाशित ग्रथ में 'बइती' क्रिस हस्तलिपि में 'बल्ती” । बस्ती” अ्रथवा वगदी” श्रवस्ता क अनुसार बलल्‍्ख 
का प्राचीन नयर है! बुस्‍्लो का अर्थ, “बहा मद्नदूत भी हाता है। सम्मवत वही अंशवा मजबूत भेरों से 
तालय॑ हो । 
इस वाक्य के शाद रपट नहीीं। इसका श्र्भ यट भी हो सकता है कि हुमेन कुत्रो सुतान के अतिरितत कोई 


भन्य पादशाइ शी सेवा में न गया कण फ़ि उन्होंने उसे उई वार याद किया । 
3. इस शब्द का अर्म सप् नदीं। 


तञ्यकिरय हुमायूं व अकबर <ण्प्‌ 


ने उससे कहा तुझे जो आता हो, घह गा ताकि मसझे नींद आ जाय।” उसने निवेदन किया कि, 
(१२४) “आदण हा कि वायजीद भी मेरे साथ गाये ।/ वायजीद मे आदेश का पालन किया। क्‍यायि 
हजरत पादक्षाह ने कहा था कि उन्हे भूख छगी है अत वायजीद भोजन वी व्यवस्था वा प्रयत्त वरने 
छूगा। एकढाठ किसी आदमी की छठ गई थी। उससे जछ निकाल बर घाडा को पिछाया गया था! 
वयाकि उसका वीच का भाग फौछाद का था, अत उसे साफ करके रख लिया था। घाड़े का जा 
मास दरें पर वाँटा गया था और यसनी से, जो दर में मिली थी, ढाल दे वीच के भाग में भोजन तैयार 
क्या। जय हजरत पादश्ाह जागे तो उन्होंने बह भोजन खाया। काबुछ में उन्हाने अनेत बार यह 
बहा कि, “मैने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी न क्या था।” उस राति में पीर मुहम्मद आझ्ता ने 
बड़ी उत्तम सेवाये की। वह जा जावर घाटी से सूला ईंधन लाता था और आग जलाता था जिसमे 
हजरत पादशाह का जरा भी जाडा न रूगा। बह भोजन की देय के नीचे भी आग जला दता था। 
हुमायू का काबुरू के किले में पहुंचना 


हज़रत पादशाह प्रात काछ की नमाज के समय सवार होतर कोतल की आर रवाना 

हुएं। हैदर मृहम्मद आस्ता वेगी को तोठकची के ईमाक की आर जाने की अनुमति द दी कारण वि 
(ईमार ) कूरपन्द के समीप था, और छूरबन्द उस समय उसकी जागीर में था। मब्याद्धापरान्त 

की दूसरी नमाज़ के समय हजरत क्ूरपन्‍्द के किटे मे उतरे। उस रात्रि के उपरान्त हजरत पादशाह 
ने सवाजा सब्पारान? में पडाव क्या । वहाँ से करा वाग और वहास मामूरे म*। बहाँ ससवार हाकर 
हजरत पादक्माह १ रमजान ९५९ हिं० (२१ अगस्त १५५२ ई०) का काबुल के किले में पहुँच गए? | 
हुआयू द्वारा उरता बाग में बहार व्यतीत करना 

(१२५) उस वर शीत ऋतु दृज॒रत पादकाह मे कुशल्तायर्वक कायुठ के किठे से व्यतीत 
की। बहार के प्रारम्भ में प्रयानुसार उरता बाग में तशरीफ छ गए। बेगम भी अपने अपने गह: में 
ठहरी। 
हुस्तेन फुली सुल्तान तथा बायज्ञोद के पुत्रों का जन्म 

उसी वर्ष शब्वाल मास में हुमेन कुलो सुल्तान मुहरदार व यहाँ ईश्वर की कृपा से परत वा 
जन्म हुआ। उसका नाम अबू तुराव रक्खा गया। २७ झव्यारू को ईश्वर ने बायजीद को पुत्र प्रदान 
शिया। हुसेन क़ुली सुल्तान ने उसका नाम सआदव यार रखा। सआदत यार बैग का जन 
हरीक बेंग बल्द मुल्छा अज्दुल खालिक ये घर में, जा मीर्ज़ा वामरान वे आखुन्द के धर के समीप 
कायुल वे अरव के नीचे है, हुआ । 


३ झ्वाता सेइयारान 

३ डा० बनारसी प्रसाद ने “ उस रात्रि मे. मामूर में” तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं जिया। बाद का अलुपाई 
भी बडा सहिष्त दिया है । 

३. ग्रस्वर मामा दे अनुद्धार यइ घटना ६५७ हि० (१५५०-६१ ई०) में घटी क्यों।ऊ हुमाय॑ इसी वर्ष काजुड 
में पुत्र रमाना हो गया । वायदीद ने आगे य्रृू० १३३ पर क्बियार की विज एवं उर्तुर आम की पराजव 
दोनों के विषय में तित्रा ई कि वे ६६७ द्ि० में प्राप्त हुई । 


८०६ मुमुल्त कालीन भारत--हुसायू 


अध्याय े 


मीर्जा कामरान तथा मीर्जा अ्रस्करी का कोलाव से निकलना और 
हजरत पादशाह के समाचार पाना । हजरत पादशाह का काबुल 
से निकल कर मीर्जा कामरान को परास्त करने के लिये 
किबचाक दर्रे की ओर प्रस्थान 


मौर्सता कामरान पर ऊज़येकों द्वारा छापा 


मीर्जा कामरान ने मीर्जा अस्करी को कोलाय मे छाड कर स्वय धहां स प्रस्थान बरवे पुन 
विद्वाह कर दिया और उपद्रव एवं पडयत्र प्रारम्भ कर दिया तथा बदस्शा के अधिकाश स्थाना पर 
अधिकार जमा लिया। मीर्जा सुलेमान तथा मीर्जा इवराहीम दर्रों की ओर भाग गएं। चाकर जली साँ 
बल्द सुल्तान उवैस वेग अपने भाइया एवं वाठाव निवासिया सहित मीर्जा अम्करी व॑ विरुद्ध पहुँच 
गया और कोलाव का घेर लिया। भीर्जा कामरान कालाव पहुँच वर मीर्जा अस्वरी का असबाबव एवं 
परिजना सहित कोलाव से निवाल छाया और उसे अपने साथ लक्र वकक्‍चा नदी के उपान्त में पडाव 
(१२६) कर दिया। दूसर दिन मीर ताउल उजवेक ने जो वदरशा पर आनमण हेतु आया था, 
अज्ञानता वे कारण मीजा के छश्कर पर आकमण कर दिया। मीर्जा को इतना अपकाश भी न मिला 
कि वह अपने असवाव एवं परिजन को भी अपने साथ रू जा सके। घह मीर्जा अस्करी, मीर्जा 
अब्दुल्लाह एवं थाइ से अन्य छोगा के साथ जरीदा" भाग खड़ा हुआ। ऊजवक लाग बसाही एवं 
शिविर पर अधिकार जमा कर वल्व की ओर चल दिय | वल्ख़ के हाकिम पीर मुहम्मद खा ने सूचना 
पावर वसाहो मीर ताउल स ठ कर उस विदा कर दिया। शिविर के असबाव को बह मीर ताउठ 


से क्सि प्रकार छे सकता था। सक्षेप में मीर्जान जो हाल ही में विद्राह किया था, उसका बदला 
उसे तत्वाल मिल गया। 


मोर्ज़ा कामरान का बकक्‍कर को ओर प्रस्थान 


यह समाचार मीर्जा सुलेमान तथा मीर्जा डवराहीम को, जो दर्रे के पास थे, तथा मोर्जा 
हिन्दाल का, जो क्न्दुज्ञ में था प्राप्त हुए। सव छोग मिल वर मीर्जा कामरान के विरुद्ध, जो ताली- 
कान पहुँच चुवा था, रवाना हुए। मीर्जा वामरान का मीर्जा ठोगा के आयमन के समाचार प्राप्त हां 
गए। वह उनका मुकाबला न कर सका। ताछीकान स॑ बसाही सहित निकल कर हिन्दू कोह के कोतल 


वी ओर रवाना हुआ। जिस मार्ग में वरफ वम थी, वहा से हाता हुआ हंजारा के मध्य मे पहुँचा, 
वहाँ से वकक्र वी ओर रवाना हुआ। 


क् 
१ थोरे से साथियों सहित । 
२ परिवार। 


तजकिरये हुमायूं व अकबर ८०७ 


हुमायू का किबचाक दरें की ओर प्रस्थान 


जय हजरत पादशाह को यह समाचार प्राप्त हुए तो व स्वय काबुल से रवाना होकर 
बूरवन्द पहुँचे। मीर्जा लोगा ने मीर्जा कामरान का पीछा विया। हजरत पाउशाह ने हाजी मुहम्मद 
खा काकी तथा रपाजा जछालुद्दीन महम्द को, जिसके पास उस समय सैनिवः एवं सेना बडी अच्छी 
थी, और एक अन्य सना को जुहाक एवं वामियान के मार्ग से मेजा। मृत्रदम बेग अतावा को 
(१२७) सार उलग वी ओर प्रतिरक्षा हेतु रवाना किया। तरदी बेग अतावा एवं एवं अन्य दस्ते 
को पजहीर कोतछ वी आर नियुक्त किया। करणा खा एव मुसाहिय बेग इत्यादि जा तालीकान वे 
बिले स आये थे, यद्यपि वल्ख वी चढ़ाई के समय साथ थे किन्तु भी तक दड भोग रह थे, 
और ल्झ्कर में थे।* हजरत पादशाह ने मीर असगर मझो वाल्तू वेग एवं तारची वेग वाह्मगरी वी 
प्रतिरक्षा हेतु बिवचाक दरें वी ओर भेज दिया औरवे स्वय एक्सेना सहित कोतल वी आर रवाना 
हुए। वे चुनारे सोख्ता के समीप, जा दरंये क्यिचाक एवं राहे नव के मध्य में हैं पडाव किए हुए 
थे कि करजा सा ने मीर्जा वे पास गुप्तचर भेज कर यह सूचना कराई कि किवचाय' के दरें से 
बढ कर काई ऐसा मार्ग नही है जो इतना अधिदः एवान्त में हो। उपर्युक्त दरेंमे वरफ के कम हाते 
के भी समाचार मीर्जा (कामरान) को प्राप्त हो गए थे। घह अन्दराव नदी के तट से क्विचाब 
दर्रे की ओर रवाना हआ। 


मोर्ज़ा कामराव का किबचाक दरें की ओर अग्रसर होना 


भीर मृझी एवं जो सना क्विचाक दरें में थी उनके प्रार्थना पतन्न प्राप्त हुए वि, मीर्जा 
टोगर इस दरें एव उस कातछ कीओर जहाँ हम है, आ रह है। हजरत पादशाह उस पड़ाव पर 
ठह|्वर गए। दूसरे दिन एक पहर उपरान्त मीर मुग्गी का सेवव भागता और हाफ्ता हुआ पहुँचा और 
निवेदन किया कि मीर्जा (कामरान) आ गया। रूशइकर वाल व्याकुठ हो उठे। हजरत पादझ्ाह ने 
एप्ट हावर उस “बर्दवी एव कतक * बहा। उहाने तत्काछ कूर खाने 3 में जा जीवे थे वह यवरा 
लागा को वाट दिये। मस्त अछी करची दा जो शेखीम स्थाजा खिद्मी के दासों मे था खरायसा 
जीया प्राप्तहुआ था। उसने उसे न पहना। हज़रत पादयाह सवार होकर रवाना हो गए। लश्वार 
ने पीछे पीछे प्रस्थान क्या। पठाय तथा वियचाक दरें के मध्य में एवं कुरोह स अधिक दूरी न थी । 
वे तत्नाल उग दरें पर पहुँच गए। मीर मुशी, वाल्तू बेंग तथा तारची भी था वर मिट गए। 
(१२८) मीर्ज़ा बी सेना के अग्र भाग वे भी चिह्न दृष्टिगत हो गए। 


मोर्जा यामरान तथा हुमायू को सेनाओ के अग्र भाग में युद् 


जय हजरत पादगाह दरें के भीतर एव वाण वे पहुंचने वी दूरी तप प्रष्रिष्ट हो चुये थे 


१ क्‍न्‍टी होने से तातपय है । 
२ थपराम्द कहे। 
रे शास्त्रागार। 


€०्८ मुगुल कालीन भारत-हुमायूं 


तो उन्‍्ह एक बाण के पहुँचने वी दूरी पर एक अन्य पर्वत दरें वे मध्य में दिखाई पडा। मीर्जा 
(कामरान) की सना केंअग्र भाग वाले उदाहरणार्य आव सुल्तान, वाया सईद किवचाक एवं अन्य छाग 
उस “नाक ') के पीछ थे और नाव के सामने एक चट्टान थी। हुसेन बुल्ली सुल्तान मुहरदार, वैरम 
ऊगडून का भाई कून्दुक सुल्तान, मीर्जा कुली चोली, पीर मुहम्मद आछझता, नव्वाय हरीम सीर्जा वा 
तगाई फ्रीद एवं कुछ अन्य लोगा ने मीर्जा वी सेना के अग्न भाग पर आत्रमण विया। उस स्थान 
के ऊपड खाय्ड हाने वो कारण वे सेना के अग्र भाग तक न पहुँच सबे। व वाणा की वर्षा करने 
छगे । पीर मुहम्मद के एक बाण छगा और वह शहीद हो गया। मीर्जा कुली का घोडा छुढ़क गया और 
उसका पाँव टूट गया। उसका पुत्र इमाम कुली' हजरत पादशाह का क्ूरची था। वह अपने 
विता की आर लपका ताकि उसे सवार कर दे। धह भी झहीद कर दिया गया। एक बाण हुमेन 
कुली सुल्तान मुहरदार के घोडे के लगा। वह अपने घांडे से टुढ़ब' गया। उसवे सेवक वायजीद ने घोड़ा 
लाकर उसे सवार कराया और हजरत पादशाह वी सेना वी पक्त में पहुँचा दिया। हजरत 
पादशाह भी पुझते पर पहुंच। 


हुमामू का घायल होना 


इसी बीच में मीर्जा कामरान पर्वत की नाक के ऊपर से होता हुआ सरकोय की ओर पहुँचा *। 
मीर्जा की पत्नियाँ एवं पुत्रियाँ भी पगडी बाघ बर मीर्जा के आदमिया के साथ दृष्टिगत हुईं। 
जो तोपची हजरत पादशाह की सवारी के साथ थे, उन्हाने अपनी तुफगा में गोल्याँ न भरी थी। 
उनमें से अधिवाँश तापची मीर्जा के सेवक रह चुके थे जो काबुठ में हजरत पादशाह की सेवा में 
प्रविष्द हो गए थे। क्यांकि मीर्जा सरकाव पर पहुँच चुका था। अत उसने दा तीन वार बाणा की 
वर्षा की। अधिकाश घोड़े एवं पादथाही सेना की पक्ति के आदमी जाहत हा गए। इसी बीच में 
(१२९) हजरत पादशाह ने मस्त अली क्रची से कहा कि, ' तू जवान मर्द है। इस अवसर पर 
वषा खड़ा है ?” उस अभागे ने उत्तर दिया कि आपने जिन छोगा का उत्तम जीबे दिए हैं 
घही आक्रमण करें। ” कामिम हुसेन खा नदी के उस ओर अपने दस्ते का लिये खडा था। उसके समक्ष 
आकमण करने का स्थान था। उसने मीर्जा की सेना के अग्न भाग पर आक्रमण न किया और इस 
बार्य की ओर उपेक्षा प्रदर्शित वी। अन्य सरदारा में से किसी के पास सेना का कोई ऐसा दस्ता 
न था जो मीर्जा से युद्ध कर सकता। मीर्जा (कामरान) पादेश्ाह वे लश्कर की शोचनीय दा 


१ पर्वत का ऐसा रथान जो नाऊ के समान हो । 

३ घुरक में “इमाम कुची व पिमरे मुशारुन इलेह”, जिसका अर्थ है इमाम कुली एवं उसका पुत्र किन्तु इसके 
स्थान पर “इमाम छुली पिमरे मुशारुन इलेह” पढ़ा गया है । डा० बनारसी प्रमाद के अनुवाद में भी यदी 
है ( पृ० १२७ )। 

३ मूल में, “बर सर कुशदा रसीद” जिसका अर्थ हुआ कि 'लाशों पर पहुँचे” फिल्तु 'बर सरे पुश्ता रसीद--पुशे 
पर पहुँचे” अधिक उचित ज्ञात होता है । डा० बनारसी ्रमाद के अनुवाद में यही है (१० १२७) । 


४. यह वाक्य रप्ट नहीं । सम्मवत शसे स्थान पर पहुँचने से तापय है तिमके डँचाई पर होने के कारण व हुमायू 
की सेना का सुगमतापूवक हानि पहुँचा सद्धत ये 


तज्ञकिरयें हुमायू व अकबर <०९ 


देख कर सरकोब से नीचे उतरा और (हजरत पादझ्ाह की) पताकाओं की ओर अग्नसर हुआ। 
पताका उठाने वाले उसके आक्मण का सामना न क्र सके। वे झडा को लपेट कर भाग गए। 
कासिम हुसेम स्रा सेना वे उसी दस्ते को जिसे लिए हुए वहुखडा था, लौट गया। हजरत पादशाह अपने 
आदमिया सहित भाग कर उस दरें की ओर जहाँ से लश्कर आया था रवाना हुए। मुक्दहृम बेग 
के सेघक बाबा हरामजादा ने हजरत पादशाह के पीछे से पहुँच कर उनके ताजे पर तलवार का वार 
किया। हजरत पादशाह के कान के नीचे का भाग तक आहत हो गया। उसने दूसरी तलवार उठाई 
ही थी कि हजरत पादशाह पछटे और बड़े कोघ में उसे डॉडा कि, दुष्ट कठकची कुल्ताक '। 
शाही ऐंड्व्य के कारण वह पुन तलवार न चछा सका। हजरत पादशाह का तूशकची मेहतर 
सकाई) इसी समय बीच में आ गया। धह हरामजादा भाग गया। करजा खा ने भी बिना जाने हुए 
रणक्षेत्र में उसके सर पर त्तत्वार था वार किया था। एक मास तक उसके घाव पर मलहम लगाया जाता 
रहा। हुसेन कूली सुल्तान मुहरदार तथा तारूची वेग (मीर्जा कामरान) द्वारा वन्दी बनालिएंगए। 
(१३०) मीर्जा (कामरान) ने दोनों को शहीद करा दिया। 


हुमायू की सेना का पलायन 


पराजित सेना तीन मार्मो से भागी। भीर्जा (बामरान) ने हजरत पादशाह वा कूरवन्द 
की ओर कुछ दूर तक पीछा किया। कुछ लोग कावुल के मार्ग की ओर और कुछ उस दरें बे मार्ग वी 
ओर जो इस्तालीफ की ओर जाता था, भागे। वायजीद उस दल केसाथ थाजो इस्ताडीफ जा रहा 
था। उस दल में प्रतिप्ठित छोगा मे सरदार वेग वतद करजा, इबराहीम ईशक आगा, झूवाजा कासिम 
ब्यूतात, मस्त अली रची, इमाम कुलछी क्रची एवं कुछ अन्य छाग थे। इमाम कुली तथा इबराहीम 
घायल हो गए थे। हजारा छोगा ने भी मार्य रोक छिया। इनमे से भी बहुत से छोग घायठ हो 
गए। हजारा छोगो ने उनके घोड़े एवं असवाव छीन लिये। दुसरे दिन इस दल में से बुछ लोग 
पैदल इस्तालीफ पहुँचे। पता चला कि इमाम कुली एवं इवराहीम उसी घाव के कारण परलोक 
सिघार गए ॥* हवा के गरम होने के कारण बायजीद ने चकरी वे पत्ता बे वस्त्र जगली 
चॉदासे सी कर पहने और इस प्रकार अपने आप को इस्तालोफ पहुँचा दिया । वहाँ बे रईस ३ पीर 
मुहम्मद इस्तालीफ ने बायजीद, वो पहचान लिया और उसके लिए सरोपा एवं जूते छाकर उसे 
पहनाया। दुसरे दिन बेहज्ादी, जो हुसेन हुली सुल्तान एवं ताझ़ूची वेग की जागीर था, दिखाई पढने 
छगा। इसके याद के दिन हम छोग काबूल में स्यावान में पहुँने। 


भोज कामरान का वायुल पर अधिकार 


मीर्जा सुेमान बा यसावकछ वावा दोस्त, जो उस समय मीर्जा वाभरान के साथ था, 


? भ्रकवर नामा के अनुसार 'मेहतर सफ्ाही' जो 'फरदद खा? के नाम से प्रसेद्ध था! 
है इसमे पूढु के दो शब्द स्पष्ट नदी । 
३ दाम! 


श्श्कु 


८९० मुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


हुमेन कली सुल्तान वे घोडे पर सवार और उसके ताज को पहने तथा उसका सजर कमर में बाँे 
दिखाई पढा। इसमे पता चला वि वह हुमेन बुली सुल्तान व घोड़े समिरायर मीर्जा (कामरान) 
के पास छे गया था। मीर्जा कामरान ने दास्त नक्‍्राभ्॒ वे मज़ार पर, जो उदयन पर्यत वे दामन 
(१३१) में है, पडाव कियां। वासिम वरलास, जिसने सिपुर्दे हज़रत परादशाह ने वायुद वर 
दिया था, और पाहजादये आलमियान जलाऊद्वीन मुहम्मद अयपर मीर्जा विठ में थे। थे बई 
दिन तक किले की प्रतिरक्षा करत रट। अस्त में दुर्भाग्यवश मीर्जा बामरान से प्रतिज्ञा बरावे 
बिछा उसे सौप दिया। मीर्जा (यरामरान) न घाटजादये आल्मियान का बन्‍्दी बना दिया। 
बह सेना एकल करने था प्रयत्न करने छगा और दा मास लक छश्कर ये सामान की व्यवस्था 
च्रता रहा। 


हुमायू द्वारा सेना की तंयारो 


हज रत पादशाह भी अन्दराब पहुँच गए । मीर्जा छोाग यह धावमय समाचार पावर अपनी 
जागीर का गए बिना हज़रत पादशाह की सवा में उवस्थित हा गए । जा अमीर छांग हिन्दू वोह के मार्ग 
से प्रतिरक्षा हतु भेजे गए थे व॑ सव अन्दराय मे हजस्त पादशाह के चरणा वा चुम्यन बरवे सम्मानित 
हुए। इसी बीच में वल्ख से १००० घाड कायुठ जा रह थे। यह मीर सौधिद अली सब्जधारी वा 
कारवान था। हज़रत पादशाह ने छ्वाजा जलछाउुद्दीन महमृद एवं बुछ लागा को भेज बर घोरे 
मंगवा ल्यि और उनका मल्य निश्चित व्रवे सैनिवा वा थाँट दिये और यह तमस्युव लिख दिया वि 
“इंइवर ने चाहा ता कायठ वी विजय क उपरान्त इसका उत्तर भेजा जायगा। * छगभभथ दा मास तव 
हजरत पादशाह अन्दराव में लश्कर वी व्यवस्था करते रह। अन्दराय की नदी पर पुल बधवाया। 
अडी दोस्त यसावठ को पुल पर इस आशय से नियुवत वर दिया कि वह किसी को भी आजा जिना पुर 
न पार करने दे। रख्वाजा जछाट॒ह्दीन महमद जय वहाँ पहुँचा ता उसन देखा कि हाजी मुहम्मद खा 
वाया कश्फा पुल पार करब सैर कर रहा है। उसने तथा अछी दास्त ने कुछ आछाचना बरत 
हुए कहा कि, ' हर आदमी इस पुर के पार निक्छ गया। लॉकावित है कि हाजी, हाजी को मवका में 
देखता है।”? हाजी मूहम्मदखा इस वात स बड़ा रप्ट हुआ। उसवे रुप्ट हाने वे समाचार हजरत 
पादेशाह को प्राप्त हुए। हज रत पादशाह ने स्वाजा जछाठुद्वीन महमूद का बुलथा कर आदेझ दिया 
कि, ' हाजी मुहम्मदखा केधर जाकर क्षमा-याचना बर, कारण कि यह बढा नाजुक समय है।” 
(१३२) झवाजा ने निवेदन क्या कि 'हाजो मुहम्मद स्रा असयमी है। मेरा अपमान वरेगा।” 
हज रत पादयाह ने बहा वि, क्‍्याकि हम भेज रह हैं अंत वह इस वात था ध्यान रक्‍्वेंगा।” जय 
झयाजा ने खान के घर पर पहुँच कर क्षमा-याचना वी ता हाजी मुहम्मद खा ने उसे लम्यी अयाझू 
का एवं वाल रग का घादा, जो उस कारवान से उसन लिया था, रपाजा को देकर प्रोत्साहित फिया। 


१ मूल्य श्रदा किया तायगा । 
२ सम्मवत तापय यह है कि 'दाती मुन्म्मद खा से देखरुर सभी पुद 4 उस पार चले जायेंगे! । 


सजकिरये हुमायूं थ अरबर <११ 


तदुपरान्त दोनो में सर्वदा घनिप्ठता रही। उस घोडे को उद्तुरगीरान" के युद्ध एवं कायुल की 
विजय के उपरान्त पव्राजा (जलालुद्दीन महमूद) ने वायजीद वा, जिसे हजरत बादशाह ने उसकी 
सेवा में कर दिया था, प्रदान वर दिया। वह घोडा जीकन* था और इतना अधिक दौड सकता था कि 
कायूल में कोई दूसरा घाडा उसवा मुवावछा न कर सवृता था। 
सोर्ज़ा कामरान को पराजय 

जय मीर्ज़ा ( कामरान ) को हजरत पादशाह के प्रस्थान के समाचार प्राप्त हुए 
तो बह बावा चोचक एव मुल्छा शफाई को काबुल में छोडकर लश्वर सहित बारान नदी की 
ओर रवाना हुआ। वरजा सा को पिता कह कर रूदकर का सिपहसालार नियुक्त वर दिया। 
शाहजादये आलमियान जलाडुद्वीन मुहम्मद अकबर मीर्जा का उस लश्कर में अपने साथ छे गया । 
जय मीर्ज़ा कामरान बारान नंदी के तट पर पहुंचा ता उस आर से मीर्ज़ा इवराहीम, मीर्जा 
हिन्दाल, हाजी मुहम्मद कोकी एवं हजरत पादशाह की सेना के अग्र भाग वा दस्ता तथा मीर्जा 
सुलेमान भी पहुँच गएं। उनवा युद्ध बरने का विचार न था। उसी दिन मध्याह्वपरान्त 
बी दूसरी नमाज़ वे समय नदी-तट पर मीर्ज़ा (कामरान) से युद्ध हो गया। क्याकि हजरत पादशाह 
वा सौभाग्य नित्य प्रति उन्नति पर था अत मीर्जा पराजित होवर माही पराजाला भाग गया। उस 
(१३३) युद्ध में करजा स्रा मीर्जा हिन्दाल के सेवका द्वारा जीवित वन्दी वना लिया गया। उसके 
सिर को उपहार स्वरुप हजरत पादक्षाह के घोडे की ठोकरा में पहुँचा दिया गया। हजरत पादशाह ने 
आदेश दिया दि उसे छे जाकर आहिनी द्वार४ पर लटवा दिया जाय। युद्ध के तीन चार दिन पूर्व 
तय कोई शान्ति न थो। कून्दुक सुल्तान वे सजावल एवं वायजीद दहे नव में मीर शिहाव के घर ने 
आस पास छिप गए थे। जिस सुबह वा करजा सा वा सिर आहिनी फाटक से छटवाया गया तो वे 
छिपने एवं भागने वे कष्ट से मुक्त हो गए। जब बायजीद उसघर से जिसमें वह छिपा था, निक्छा ता 
सर्वे प्रथम जिस व्यक्त से उसकी भेट हुई वह वरजा खा का सम्बन्धी अबुल हसन दीवाना था जो 
भीर्जा की बारान नदी की पराजय वे! समय भाग गया था। व्यावि बायजीद के पास घाडा न था, 
अत उसने अपना धोडा बायजीद का देकर मुकित प्राप्त कर छी। हजरत पादशाह वे हिलैपी हर 
स्थान पर प्रसत एवं बत्नु कप्ट में पड गए।४ 

क्विचाक वी पराजय एवं उद्दतुर ग्राम की विजय ९५७ हिं० (१५५० ई०) ० में हुई। 
दोता यूद्धों दे! मध्य की अवधि ६० दिन से अधिव तथा ७० दिन ये कम थी। हजरत पादशाह्‌ 
पुन काबुछू पहुंच गए । मीर्जा पीर बुदाग घल्द जहाँन राह पादशाह का यह क्‍तआ स्थिति वे 
अकूनुर सिद्ध हुआ - 


पअ्रक्वर नाप्ता में 'डश्तुर क्राम', अय स्थानों पर 'उश्तुर ग्राम । 

जीकून इसका अधे ज्ञात न हो सका । 

काठुल का लोहे का द्वार । 

डा० बनारखी प्रसाद ने “इजरत पादशाह भी अन्दराव पहुँच गए... शत्रु कष्ट में पड गए ” का अमुदाद 
प्रकाशित नहीं किया है। 


4 पूरे बायजीद ने क्वचाक की पराजय के विषय में लिखा है कि वह ६५४ हि० में प्राप्त हुई जो शुरू 
नहीं । 


नर ख्क नए >> 


<१२ मुगुछ फालीन भारत--हूमायूं 


कंतओआ 


'वापस आ गए हम और राज्य वा सिववा हमारे नाम है, 
इकबाल हमारा मित्र और सौभाग्य हमारा दास है। 
(१३४) मेरा नाम बुदाग है, में हैदर वा दागा हुआ दास हें," 
हमारी हर जगह बादशाही है, और ससार भर हमारा दास है। ४ 
विद्रोहियो को दड 


इसके उपरान्त दीनदार बेग, हैदर दोस्त, मुगुछ काची एवं मस्त अछी बू रची बी, जो उस्तुर 
ग्राम के युद्ध मे वनदी बनाये गए थे, वाबुछ नदी वे किनारे बागे सूरत खाना वे पीछे हत्या करा दी 
गईं। दीनदार बेग की उसके हिन्दुस्तान के अपराधों के कारण हत्या कराई गई। हँदर दोस्त में 
विपय में यह समझा जाता था कि करजाखा के पड्यत वा कारण वही है, और मस्त अली वा 
अपराध यह था कि हजरत पादशाह ने विवचाक दर्रे में उसे आदेश दिया था कि धह मीर्जा 


कामरान के आदमियों पर आक्रमण बरे विन्तु उसने उत्तर दिया था वि, “वे लोग आक्रमणवरें 
जिन्हे आपने उत्तम जीव प्रदान किए हूँ । 


सीर्ज़ा कामरान का महसन्द एवं छील अफगानों की ओर पलायन 


हजरत पादशाह अभी मार्म की थवाघट से आराम भी न कर पाये थे कि समाचार प्राप्त 
हुय कि मीर्जा कामरान, जो माही पर* की ओर चला गया थां, कोतछ बादीज३ के मार्ग से मलिक 
मुहम्मद मदरावली४ के घर पहुँचा। क्योकि वह मदरावक वालो का सरदार था अत यह भम 
हुआ कि कही मीर्जा कामरान उस तूमान वे' आदमिया को एकल करके विद्रोट न कर दे। बहादुर 
सुल्तान घल्द हँदर सुल्तान शैवानी, मुहम्मद कुली वरलास, बैरम ऊगलून वा भाई बून्दुकी सुल्तान, 
जान मुहम्मद बेहमूदी एव सरदारों तथा यक्‍का जवानों को मीर्जा कामरान के विरुद्ध भेजा गया। 
मीर्जा ने अभी तक अपनी सेना एकत्र नकीथी ।ये लोगथीजघ्र ही पहुँच गए थे अत मीर्जा उनका 
मुकावछा न कर सका। हजरत पादगाह के लश्कर ने मीर्ज़ा का पराजित करके अछकार एवं 
अली सम दरों की ओर, जो मदरावल के ऊपर स्थित हैँ, भगा दिया। मीर्जा समझ गया कि अब 
कोई ऐसा स्थान नही जहाँ उसे सफलता प्राप्त हो सबे अत वह महमन्‍्द एवं ख़डील अफगानों बे 
(१३५) पास चला गया। शाही लश्कर काबुरू वापस आ गया। 

बहादुर सुल्तान का कुन्दुक सुल्तान को उत्तर 


एक रोज दीवान मे सभी छोग अपने अपने कारनामा का उत्टेख क्र रह थे। ब्न्दुक 
सुल्तान ने कहा कि, “बहादुर (सुल्तान) हमसे अधिकस अधिक एक कदम आगे था।” बहादुर सुल्तान 
ने कहा, ' ठीक कहते हा। मसल है कि मर्दी से नामर्दी की दूरी एक कदम होती है।” हजरत 


१ दार्सो की पहचान के लिए उन्हें दायने की भौ प्रथा थी। 
२ पूर्व पृष्ठ में “माही परोजाला' । 
३ सम्भवत 'बादजा अथवा “बादपज । 


४ श्रक्‍बर मामा के अनुसार “मदरौर के मलिक मुहम्मद क पास पहुँचा” । (देखिए अनुवाद पूर्व पृ० २६४) । 


तज़किरयें हुमायूं व अकबर <१३ 


पादशाह को भी यह बात ज्ञात हो गई कि काम तो बहादुर (सुल्तान) ने किया विन्तु नाम बून्दुक 
सुल्तान का हुआ। 


ख्वाजा जलालुद्दोन का मोर्त़ा अस्करी को नोबूं का शरबत न देना 


इसके उपरान्त मीर्जा अस्करी को,जो उद्तुर ग्राम में बन्दी वना लिया गया था,* रवाजा 
जलालुद्दीन महमूद को इस आशय से सौप दिया गया कि उसे बदरुशाँ में मीर्जा सुलेमान वे सिपुर्द 
बर दिया जाय। ख्वाजा जलालुद्दीन महमद ने मीर्जा अस्क्री को रिकावखानेरे वे समक्ष सरगाह 
छगवा कर रक्‍्खा। मीर्जा हर रोज मेहतर सबहाका रिकायदार से मीवू का शरबत माँगा 
परता था! हज़रत पादशाह को भी नीवू के शरबत से बडी रुचि थी। उस्त समय वल्ख से कारवान 
नही आये थे। नीयू बहुत कम मिलता था। ख्वाजा जलालद्वीन महमूद ने, जो मौर सामान था, रकेय 
दारा? से कह दिया कि, “मीर्जा के लिए अय नीवू का शरबत न तैयार क्या जाय। जब वी मीर्जा 
नीवू वे श़रवत वे लिए आग्रह करेतों कह दिया जाय किझ्याजाने वोतलो पर मुहर लगवा दी है।' 
रिवापदार छोग यही बहाना क्या करते थे। जब मीर्जा (अस्व्री) को यह समाचार प्राप्त हुए तो 
बह ख्वाजा (जलाजुहीन महमूद) वी प्रतीक्षा करने लूगा। जब रूवाजा उरता बाग से हजरत पाद- 
शाह की सेवा से वापस आया और मभीर्ज़ा वी दुष्टि खूवाजा पर पडी ता उसने रुप्ट होकर कहा, 
“हे मर्दक४ | तू मेरा सेवक था, तूने मेरा नमक खाया, फिर तूने रिवावदारा को वैसे आदेश दिया कि 
(१३६) हमें शरबत न दिया जाय?” क्याकि मीर्जा ने एक झूठे इल्जाम के बारण ख्वाजा की नाक 
क्टवा ली थी अत खझ़्वाजाने उत्तर दिया, आपका नमक मेर पास कब था, यदि रहा भी होगा तो 
आपने भेरी नाक से निकाल लिया।” उन छागा ने अन्य बाते भी कही जिनका लिखना इस 
“तजकिरे' में उचित नहीं। यह बाते मीर अब्दुल्छाह वर्शी अख़स" में हजरत पादझ्ाह से कही । 
हजरत पादशाह ने ख़्वाजा को बुढूवा कर पूँछा कि, “मीर्जा ने जो कुछ तुझम कहा और तूने जो 
उत्तर दिया, उसे बता।” रुघाजा ने जिन बातो का ऊपर उल्लख हो चुका हैँ हजरत पादक्ाह 
को बताई हजरत पादशाह मुस्कुराये । जो वुद्धिमात्‌ दरवार में उपस्थित थे उन्हाने इसे मीजा की 
मूंता बताया। जय उसने एवं आदमी की नाक क्टवा छी थी और वह उसी की कैद में था, तो 
ऐसी बातें करने का क्या अवसर था ? 
भीर्ज़ा अस्करी का मोर्ज़ा सुलेमान के पास भेजा जाना 


तदुपरान्त हजरत पादश्ाह ने छ्वाजा जछालुद्दीन महमूद का आदेश दिया कि, 'तू मीर्जा सुडेमान 
के पास राजदूत वन कर जा रहा है, मीर्जा को भी साथ लेता जा ताकि मीर्जा सुलेमाव, मीर्जा अस्करी 
नो पीर मुहम्मद के पास वल्व भेज दे।' ख्वाजा जलालुद्दीन ने उसे वायजीद के सिपुर्द कर दिया ताकि 
वह किश्म तक मीर्जा (अस्करी) की रक्षा एवं सेवा करता रहे। 


१ डा० बनारसी प्रसाद ने “इसके उपरान्त दौनदार बैग हैदर दोस्त . वन्दी बना लिया गया था” तकका 
अनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। 

* वह स्थान जहा भोजन का प्रव घ होता हो । 

है. रिकाबदार --भोचन का अवन्ध करने वालों । 

४ नौच। 

* प्रकाशित अथ में 'एदसन' । 


<८श्ड सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


मीर्ज़ा सूलेमान के पास हुमायू द्वारा राजदूत भेजा जाना 


(१३७) हजरत पादशाह ने मीर्जा सुलेमान की पुत्री ज्ञाहजादा ख़ानम से विधाह 
वरने का प्रस्ताव रक्सा। वीवी फातेमा को इस कार्य हंतु ख्वाजा (जछालुद्दीन महमूद) के 
साथ बर दिया। छल्ला,* अगृठिया, सरोपा, वस्त्र,भिश्री इत्यादि जिनकी निकाह के लिए 
आवश्यकता हांती है ( ख़्वाजा जछाउद्दीन महमूद ) द्वारा भेजी। वे काबुल से प्रस्थान करे 
निरतर यात्रा करते हुए पजहीर कोतल से अन्दराव एवं खूस्त तथा वरस्क के मार्ग द्वारा 
फर्सार और फरपार से कलावक़ान, जो क्श्मि सं १० कुराह पर होगा, पहुँचे। मीर्जा इवराहीम, 
हरम बेगम, मीर्ज़ा इधराहीम का तगाई हँदर अछी एवं उवैस सुल्तान किवचाक का पुत्र हम 
छोगो के पहुंचने के पूर्व उपयुक्त स्थान पर पहुँच चुक थे। राजा (जलालुद्दीन महमूद) मीर्जा 
(इयराहीम ) वी सेवा म उपस्थित हआ। बीवी फातेमा वेगम कय ज्ञात हुआ कि “मीर्जा हिन्दाल 
के सेवक महम्मद ताहिर मीरक ने मीर्जा हिन्दाल के क्‌ न्दुज में घर लिये जाने के कारण प्रार्थना-पत्र 
भेज कर मीर्जा सुलेमान को कुन्दरुज समपित कर दिया। मीर्जा इबराहीम तथा हरम बेगम कुन्दुज 
में प्रवेश वे उद्देश्य स जा रहे है।” क्‍्याकि उनवी सख्या कम थी और रवाजा (जलालुद्दीन) के 
साथ ८० सदस्त्र जवान थे, अत सेववा ने मिल कर यह निश्चय क्या कि मीर्जा का बन्‍्दी बना ले 
और शीघ्रातिणीघ्र कावुरू पहुँचा दे। क्योकि वह घिलायत मध्य म थी और ख्वाजा ताजीवर 
था अत रपाजा का यह कार्य पसन्द न आया। उन छोगा ने उस स्थान से झुवाजा का भीर्जा 
सुझेमान वे पास क्शिमि की ओर विदा कर दिया। मीर्जा इवराहीम ने कहा वि, “बेगम कुन्दुज से 
लौटबर तुम्हारी समस्त समस्याआ को समाधान कर दगी, और तुम्ह विदा कर देगी।” आधी रात 
के समय मीर्जा इबराहीम तथा हरम बेगम कुन्दुज वी ओर चडी गई। ख़्वाजा तथा बीबी फातैमा 
क्श्म पहुँचे और मीर्जा सुदेमान की सवा में उपस्थित हुये | जा फरमान और पन्न उनके पास थे, 
(१३८) मीर्जा वी सेवा में प्रस्तुत किए । मीर्जाने कहा 'ठहरो। बेगम कन्दुज सेआ जाय ता उनसे 
परामर्श के उपरान्त उत्तर देकर विदा करेगे।” ख्वाजा मुईन वल्द खूवाजा महमूद खा ने उद्यान 
मे, जो विश्म नदी वे तट पर था, ख्वाजा (जठादुहीन महमूद) को ठहराया। मीर्जा अस्वरी को मीर 
नक्‍राश के घर में जो उस उद्यान एवं कराबूज़ वेग्म के घर से मिला था, ठहराया। बुछ दिन 
उपरान्त बेगम,मीर्जा इयराहीम को कुन्दुज़ सोपकर विश्मआ गई। जब यह समाचार काबुरू पहुँचे 
तो (हजरत पादशाह ने) हुन्दुद्ध के स्थान पर गद्नी, गिरदीज एवं उनके अधीनस्थ तथा आस पास 


के स्थान मीर्जा हिल्दाद वा दे दिए। 


१ ऊाने के छल्लों मे तात्य दै। 
मूल में लूग्फ' सिन्‍्तु 'घम्क' शुद्ध है। डा० बनारसी प्रसाद के अनुवाद में 'दरस्कः ही है ( ए० १३२ )। 
डा० बनारसी प्रसाद के अनुवाद में इस प्रकार है --कप्तन फट चटाट या 2 डफ्ब्ाहुट ॉब०2, बाप 


पार कशाछ्पुमीा घाव 2 ए०चबाते, फल इपडएचडधणा 00०पेत गण ग्रवाद्श्गफदा! 
( प० १३२ )। 


४ मीजों श्वद्टीम एवं हरम बेयय । 
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झ़्बाजा जल्लारुद्दीन एवं मीर्जा सुलेमान की वार्ता मु 
उस लोगो ने कई बार परामर्श किया कि झख़्वाजा (जञालुद्वीन महमूद) को बन्दी वना 

लिया जाय। दरवाजा समझ गया और उसमे अपने अदभियों को छिल्न-भिन्न कर दिया। बुछ 
लोगो को किसी न क्सी बहाने से कायुल भिजवा दिया। कुछ लोगो को वदरुशा के अमीरो के 
पास जिनको सरोपा प्रेषित किए गए थे भेज दिया। प्रत्येक/का सरोपा तीन-तीन चार-चार छोगो 
के सिधुर्द करके भेजा और आदेश दिया कि पहाँ से वे काबुल चले जाये। उसके साथ लगभग २० 
आदमी बालक एवं वड़े मिला कर रह गए। एक दिन काजी जूजब्ून ने, जो मीर्जा सुलेमान के 
सम्वन्ध से हाजी मुहम्मद खा का रिश्तेदार था, रवाजा से कहा कि, “हुमायूं पादशाह के ताज की 
कलगी हिन्दूकुश के कोतछ से दृष्टियत होती है। सर्व प्रथम जो व्यक्ति उनकी सेवा में जायगा, 
बह में हेंगा।” इसवे वावजूद हर रात में उसके आदमी विश्म नदी के इस ओर एवं उस आर 
पहुँच कर ख्वाजा वी निगरानी करते थे। पता चला कि ख्वाजा की निगरानी का मीर्जा सुलझेमान 
को ज्ञान न था और वह निष्ठा प्रदर्शित करते हुए निफाक कर रहा था। एक मास अथवा 
चालीस दिन तक ख्वाजा को न दुलवाया गया। इसवे उपरान्त सुवाजाने मीर्जा को प्रायंता-पत्र लिखा 
(१३९) कि, "मैंने हमायूं पादशाह के दरबार में आपकी सेवायें री थी। मुझे आशा थी कि 
भदि मैं कभी बदछुशा पहुँचा तो मेरा आतिथ्य होगा। मैं छयभग दो माससे आया हूँ। मुझे रोजाना 
ज्ञात होता रहता है कि मुझे वन्दी बताकर खमलकान में, जो किलये जफर वा अरक है, भेज 
दिया जायगा, अथवा कक्‍कचा नदी मे डलवा दिया जायगा।” वायरीद ने मीर्जा सुलेमान बे पास 
महे प्रार्थना-पत्र पहुँचाया। मीर्जा ने तत्काल ख्वांजा को बुलवाया और वार बार शपथ ली कि “यह 
बात तेरे पास स्वाधियों ने पहुँचाई है। में हजरत पादशाह का दास हूँ। इस प्रकार का कार्य 
विस तरह वर सकता हूँ?” रूपाजा (जडालुद्दीन) बुरन शरीफ भी बगल मे दवा कर छे गया 
था। उसने मीर्जा सुझेमान के प्रति निष्ठादान्‌ रहने की झपथ ली और वहा, “में इसमें कोई बसरन 
उठा खजूंगा।” मीर्जा सुलेमान ख्वाजा की ओर से सतुष्ट था ही किन्तु इसमें और भी वृद्धि हो* 
गई। रवाजा ने निवेदन किया कि, में समय-समय पर कायुरू समाचार भेजता रहता हूँ। 
यदि यहाँ कोई बात निप्ठा के विरुद्ध हो गई हो अथवा हो जाय तो मैं उसके विपय में निवेदन बरूँ 
अयवा नहीं? ” मीर्जा ने कहा, “भली-भाति कहो ।” उसने निवेदन किया कि, “कुछ दिस पूर्व जब काजी 
जूज़बून ने आकर कहा कि जब हमायूँ पादणाह के ताज की चोटी कसी दिखला से जाहिर होगी तो सर्व 
प्रथम मीर्ज़ा सुदेमान को नप्टकरके जो हजरत पादशाह की सेवा में उपध्यित होया, वह मैं हँगा।” 
मीर्जा ने वहा, “ईश्वर ने चाहा वो कोई ऐसी वात न हागी जिसके वारण हजरत पादशाह को बदर्शां 
भाने वी आवश्यकता पडे और वह मुझे वप्ट बरके हजरत पादश्माह की सेवा में उत्स्थित हो! 
उसवा इन बातों से,जो तुमसे की है, उद्देश्य पड्यत है। इस प्रवार के पड्यश्रकारी को बन्‍्दी 
बना लेना चाहिये ।” निश्चय हुआ कि प्रात वाल काजी जूजबून कासिम वन्दी वना लिया जाय।” 
काप्तिम काज्ञो जूझबून को हत्या 

(१४० ) दूसरे दिन ध्वाजा ने मीर्जा को लिखा कि “सुना जाता है कि उस उतथ्न को बन्दी 
बना छिया गया है। उगके पास एव बूठाव” यावू है। वूल्ार मेरे लिए उपयुक्त होता है। आशा 


३ बूनाकवा भर्य छात न दो सका । 


८१६ मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


है कि मुझे प्रदान कर दिया जायगा।” यह पत्र भी वायजोद मीर्जा वे पास हरम वेगम के महल पं 
हवेडी में छे गया था। कासिम जूजयून को बुरवाया गया। हैदर अछी आवर उसे दायें हाथ व 
ओर बैठ गया। मौर जैनुझू आवेदीन, जो मीर्जा दा एक प्रतिष्ठित अमीर था, बाये हाथ वी ओ 
बैठा। उसके हाथ पतड कर उसमे चाकू ले लिया गया और मीर जैनुल आयेदीन को सौंप दिय् 
गया। वायजीद उस सभा में उपस्थित था। उसकी हवेली तथा असवाय (को अधिवार में बरने) ' 
लिए आदमी निमुक्त कर दिए गए। उसका भाई मूचना पावर जिस बाय में या, वहाँ से पैदल बार 
में भाग गया। जब झ़्याजा जलालद्वीन महमूद वा पत्र मीर्जा सुझेमान को प्राप्त हुआ तो उसने अप 
तबाची बाश्ी तोलक को बुछ॒वा कर वहा कि, “वायजीद को वासिम जूजयून थे तवेडे में छे जा» 
और जो बूज करगरी बूलाक याव्‌ उसके पास हा उसमे छेकर वायजीद को देदा।” तोलव ने वायग्री 
के साथ पहुँच कर घीडा तत्काल वायजीद को सौंप दिया। बुछ दिन उपरान्त मीर्जा मुलेमान स्प 
कासिम जूजबून का उसके सतरनताक हो जाने वे कारण बन्दी वनावर फिलिये ज़फर वी ओर इ 
आशय से रकाता हुआ कि उसे समलवान में वन्‍्दी बता दे। मीर्जा के निप्लावाता में इस ्रदगर 
पड्यत्रकारी का बन्दी रखना उचित न समझा। क्योवि उसवी हत्या कर देना निश्चय कर लिए 
गया था, अत ससार की शुद्धतम वस्तु जल अर्थात त्वचा नदी में उसे डुवा दिया गया। 

विवाह के प्रस्ताव पर बेगम की आर्पत्ति 


जिस समय मीर्जा सुलेमान किलिये जफर वी ओर रवाना होने छगा तो किश्म वे पुल प 

(१४१) उसने ख्वाजा को विदा करके कहा वि, “तुम्हे जो काम हो उसे बेगम से निशथय ब्रा छेन 
तुम्हे वेगण विदा बर देगी।” झुवाजा दूसरे दिन क्श्म में बेगम के महल में पहुँचा और वि 
चाही। रमजान (मास) निकट था। बेगम ने कहा कि, “आगा पीर अछी नामक रूयाजासरा का मैं 
कोलाय में चाकरखा के पास भेज दिया है। धहाँ से उत्तर आ जाने पर विदा वर दिया जायगा 
उस समय तक यही इफ्तार* करो। तदुपरान्त चले जाना। घवडाहट क्या है ?” तत्पश्चात्‌ (वेगम 
ने हैदर अली तथा मीर दाद का, जो इस घर में बड़े वृढ्दे थे, स्वाजा वे पास भेजा और कहलाः 
वि यह छल्ला तया अगूठी इत्यादि जो तुम लाये हो उनके विपय में में यह चाहती हूँ विः हजर 
पादशाह के प्रताप से मै अपनी पुत्री के जाजमाः मेइन रत्नों से उत्तम रत्न लियूँ। वजाजे वी दूवा 
के जो टुक्डे तुम मेरे सरोपा के लिए छाये हो क्या में इसी याग्य हेँ?? मैने, मीर्जा मुछेम। 
तथा मीर्जा इपराहीम ने सेथायें की है, विशेष रुप से उद्दतुर ग्राम को चढाई के अवसर पर जब (हजर 
हुमायूं पादशाह) मीर्जा कामरान पर आक्मण हेतु जा रहे थे, मैने स्वयं सवार हांकर सजावली 
, सते हुए छह्फर भेजा था। यदि हजरत पादशाह अपना नीमचा* मुझे प्रदान कर देते तो इस सरो 


३ डा० बनारक्ती प्रसाद ने “उसने निवेदन किया क्रि कुड दिन 
अकाशित नहीं क्रिया हे। 

रोज्ा खोले । 

बिछलौना अथवा कालीन । 

नेतृत्व करते हुए, (देखिए गुलवदन बेगम हुमायू नामा) । 
छोटी तलवार । 


पूर्व «बेगम विद्य रर देंगी” तय या अनुब 


क्र बढ खण 


तन्नकिरये हुमायूं व अकबर <१७ 


से अच्छा था। यदिवे मेरी पुती से विवाह करना चाहते थे तो ख्वाजा दोस्त खावनद अथवा मीर 
बरवा को भेजना चाहिये था।” ख्वाजा ने उत्तर दिया कि “हजरत पादगाह ने मुझे अधिक विश्वास- 
पात्र समझा | यदि आप छोग उन्हे चाहते हूँ तो मुझे विदा कर दे ताकि वे छोग आ जाये।” बीबी 
फातेमा भीतर वेगम के पास थी। उससे भी वेगम ने इसी प्रकार आलोचना की कि “तुझे काबुछ 
में इस उद्देश्य से नियुक्त किया गया है कि तू छोगो बी पुत्रियां को फुसला करके ले जाये। क्या 
(१४२) मेरी पुती को भी वैसा ही समझ लिया हूँ। वेगमें एवं आगाचायें किस कारण न आईं? 
यदि मेरी पुत्री को कोई सम्मान नही प्राप्त हूँ तो हजरत पादशाह का नाम तो बडा है। तुम्हारी 
सरीखी स्त्रियाँ क्सि प्रवार मगनी करके निकाद वरवा सकती हैँ ?” बीबी फातेमा नें भी यही उत्तर 
दिया वि, “मुझे विदा करदिया जाय। वेगमी में से जिसे भी वुलूवाये आ जायेगी।” 


बुछ देर बे वाद जब वे शान्त हो गईं तो ख्वाजा को उलुश के रूप मे कोलाय वा खरबूजा 
एवं अगूर भिजवाये। बीवी फातेमा को साँत्वना दी और कहा कि, 'आगा पीर अछी के आने 
पर विदा बर दूंगी।” उनके विदा के सामान की व्यवस्था कराने लूगी। अगूठी, कपडे सरोपा एवं 
मिश्री इत्यादि, जो हशरत पादशाह ने निकाह के झ्रवत के लिये भेजी थी, ले छो। बीवी फातेमा 
से क्षमा-याचना करते हुए कहा कि, “क्याकि मैने अत्यधिक सेवायें की हैं, अत यह वाते शिकायत 
के रूप में थी। आप कुछ ज़्याल न करे) में हजरत पादझश्ाह बी दाह हूँ!।” उसने मुहम्मद अमीन 
शीराजी के पास आदमी भेज कर कहलाया कि, “तेरे पास जो काला धोडा हैँ, उसे छे आ। रथाजा 
जलारुद्दीन महमूद ने उसे हमसे माँगा है। मैं उसे मोल लेकर उसवो प्रदान बर दूंगी।” तीत चार 
दिन पद्चात्‌ मुहम्मद अमीन उस घोडे को लेकर आया। उसे बेगम ने ५०० भेड़ें देकर उससे 
त्रय कर छिया। अन्य ५०० भेडे, खाल के थैंले, पवंत वी ढाल के चाक्‌, मुछाइम की हुई पोस्तीने 
तथा बदरुशा वी अन्य उत्तम बस्तए जो उस समय प्राप्य थी, ख्वाजा को दी गई। बीबी 
(१४३) फातेमा का भी घोडा, भेडे एवं अन्य सामग्री प्रदान की। आगा पीर अली कोलाव से आकर 
चाकर अली सा का उत्तर छाया । जव कोई और बहाना न रहा तो १२ रमजान की रात्रि में ख्याजा को 
बुढवा कर रोजा खुलधाया। कोछाय का खरबजा, फरखार के अगर, पालूदा, फिरनी सभी अधिक 
भात्रा में दावत में छाई गई। उनकी सुन्दरता एवं उनके गुणा की प्रश्ससा सम्भव नहीं। बेगम ने 
सबको अपने सामने तैयार करवे उत्तम ख्वाजा-सराआ के हाथ गेजा थारें। स़्वाजा (जलालुह्दीव 
महमूद) से कुछ शक्ओं के कारण अपना असबाव व्यापारियों इत्यादि द्वारा काबुल भेज दिया 
था। उसके पास बुछ सामान न रह गया था। धोडे को जिस बरतन में दानादिया जाता था उसमें 
बह भोजन करता था। घोड़े का सीरवरँ बिछा वर सो जाता था। इस प्रकार समय व्यतीत करके 
बन्दी होने से मुका हो सका। 


१ सेविक्रा। 
5 सम्भवत १२ रमजान #शु८ हि० ( १३ सितम्बर १२५१ ई० ) । 
है डा० बनाससी प्रसाद ने “आया पौर अली के थाने पर विदा कर दगा . खवाजा-सराओं के हाथ भेवा धार 
तक का श्रनुवाद प्रफाशित नहीं किया है । 
४ मम्भवत ज्ञीन के नीचे का कपता । 
१०३ 


<श्८ट सुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


र्वाजा जलालुद्दोन एव बोबो फातेसा का विदा होना 


उसी रात्रि में ख्वाजा एवं बीवी फातेमा सीधे बलाववान पहुँचे, वहाँ से नमकन्‍्आात 
के दरें तक जहाँ चपकून जलछायर एवं समस्त जलायर छोग रहते थे और वहाँ स ख्वाजा वन्दकुश्ा 
और घहा से नारन और नारन से यरम एवं रजदासवान पहुंचे। धहाँ से अली बुली अन्दराय्री वे 
चार बाग में पढुँचे। उस समय अटी पुली अन्दराय का हाबिम था! दा रात तक वह सवाजा को 
इफ्तार के लिए ठहराये रहा। तदुपरान्त उसने राजा एवं बीपी फातेमा वा घोड़ा एवं व्यय प्रदान 
कया और उसी स्थान से रवाजा से विदा हो गया। वहाँ स वे खजान नामवः स्थान पर, जहाँ 
दरंये कोतले नव में प्रविष्ट होत हँ पहुंचे। दूसरे दिन दरें को पार बरकः एक आदमी 
(१४४) एवंतवी मुहम्मद काफिरस्तान क सरदार के पास जा गूरवन्द दरें में चुनारे सोखता वे समीप 
है उतरे। वहा सं घारीव कार, चारीक कार से मामूरा तथा मामूरास काबुल मे हजरत पादणशाह 
के चरणा के चुम्वन द्वारा सम्मानित हुए और वदस्शा का हाठ सुनाया। मीर्जा सुलेमान एवं हरम 
बेगम थे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत विए१। 
हरम बेगस का हुमायू को पत्र 

मीर्जा सुलेमान ने लिखा था वि पुत्री के विपय में माता को अधिकार प्राप्त हैं। हरम बेगम ने 
लिखा था कि, मीर्जा सुलेमान आपवा दास हैं और में आपकी दाह। मरा पुत्र गुलाम बच्चा 
तथा मरी पुद्री आपवी दाह बच्ची है। क्यावि हम छोग उज़बेकों ब समीप है अत यह हमारी 
मर्यादा का प्रशव है। आप वहुत बड पादणाह है। यदि आपको मेरी पुत्री की इच्छा है तो 
आश्ा है कि आप स्वय हिन्दूकुश दर को पार कर और वेगमें एवं वाबुल के अमीर सभी सेवा मे 
उपस्थित रहू। म॑ प्रत्येक बे लिए बदर्शों के उत्तम घोड़ा भेडा एवं सरोपा हेतु वस्त्रो बा प्रबन्ध 
बर रही हूँ। अपनी पुत्री का निकाह वरके आपको सौप दूंगो। इसस हम सबके सम्मान में वद्धि 
हांगी। जो झन्रु निवट हूँ, उन्हें भी ज्ञात हा जायया कि आपने इतनी अधिक क्ृषा दृध्टि प्रदर्शित 
बी। 
हिन्दू कोह माम पडने का कारण 

वास्तथ म उस स्थान का नाम हिन्दूकुद है। ९९४ हि० (१५८५-८६ ई०) में हजरत 
जलार॒द्वीन मुहम्मद अकबर पादशाह न उसका नाम हिन्दु कोह रक्वा। इस माम वा यह कारण था 
कि उन्हें ज्ञात हो गया कि यह पर्वत वगार की सीमा से तबरेज की सीमा तक पँछा हैं और 
उसके दामनम तबरेथ् बाला के मज़ार हूँ। वे सव हिन्दू काह में सम्मिलित हूँ । ईश्वर ही को सत्य 
वात का ज्ञान है। 
हमापू द्वारा हरस बेगम का प्रस्ताव स्वीकार करना 


हजरत पादशाह ने उसकी* सब बातें स्वीकार क्रवे क्ह्वा वि. यदि ईइवर ने चाहा 


३ डा० बनारसी प्रसाद ने “उसी रात्रि में रवाता प्राधना पत्र प्रस्तुत विए!! 
क्रिया है। 
२ द्वम बेगम कौ । 


तक या अनुवाद प्रशाशित नहीं 


तज़किरये हुमायूं व अकबर <१९ 


४ 
तो यही करूँगा) ।/ 
हुसायू का मोर्ज़ा कामरान के विषद्ध प्रस्थान 


(१४५) जब मीर्जा कामरान के विषय में ज्ञात हुआ वि वह महमन्द एवं खलील के मध्य 
में ठहरा हुआ है और नित्य प्रति उसकी सस्या वढती जा रही है तो उन्हे उस घिवाह का अवसर न 
मिला। क्यांकि हजरत पादश्ाह सियाह-आब ग्न्दमक पर पडाव किए हुए थे, हैदर मुहम्मद आता 
बेगी एवं एक समूह को सेना के अग्र दस्ते के रूप में नियुक्‍तत किया। वे छोग सियाह आब पार करवे' 
पडाव किए हुए थे। भीर्ज़ा कामरान महमन्द एवं ख़ठीक के साथ किरा-सू में था। यह सफेद कोह 
का दामन है। इसके उस ओर बगश है और इस ओर जलालाबाद। जब उसने हजरत पादशाह्‌ 
के आगमन के समाचार सुने तो महमन्द एवं ख़लील के लश्कर से थोडी सी सेना अपने साथ लेकर 
राति में छापा मारते वे विचार से हजरत पादशाह के शिविर की ओर प्रस्थान किया। क्याकि 
शिविर-सियाह आव के उस ओर था और राजि का समय था, अत उसे मार्ग कापता न चल सका। 
उसने हैदर मृहम्मद आझ्ता बेगी के, जा अग्र भाग में था, शिविर पर आक्रमण कर दिया। मीर्जा 
स्थय उसके खेमे के पास पहुँच गया। शाह बुदाग एवं कुछ यक्‍क्ा लोगो ने हँदर मुहम्मद पर तलवार 
का वार क्या। उसका हाथ चुलाक + हो गया। क्याकि हज़रत पादशाह निकट थे अत भीर्ज़ा किरा 
सू न पहुँच सका । महमन्द एवं खलील कबीले के अफ्गाना के साथ जलछालावाद तथा हिन्दाल- 
पुर से होता हुआ वारीक-आब में अफगाना वे कबीले में ठहर गया। हजरत पादणाह उसके पीछे 
पीछे रवाना हुए और चीर यार तथा हिन्दाल पुर के मध्य म उतर पड़े। शिविर के चारा ओर 
मोर्चे वाँद कर खाईं खुदवा दी३। 


हिन्दाह्ल मोर्जा का घायल होना 


हजरत पादशाह ने खुवाजा जलालुद्दीत महमूद को काबुरू का दारागा नियुक्त कर दिया 
था। दास वायजीद छ्वाजा (जलाछुहीन) की सेघा मे था। कुछ दिन उपरान्त मीर्जा कामरान तथा 
(१४६) अफ्गाना ने मिल कर शाही शिविर पर रात्रि में छापा मारा४। नव्वाब मीर्जा हिन्दाल 
तथा भमदुल घहहाव यसावल रात्रि के उस छापे में शहीद हो गए। जिस समय उस हरामजादे एवं 
दस्त ब्रीदा५ अफगान ने मीर्जा पर तलवार चलाई तो मीर्जा ने ढार के स्थान पर अपना बायाँ हाथ 
ऊपर उठा छिया। सम्मवत उसकी तलूघार बरकी६ थी और उस पर नई सान धरी गई थी। वबायें 
हाथ के अंगूठे के बाद की अगुली पर इस प्रकार तछवार छंगी कि उसने उसे दा भागा में इस 


१ डा० बनारसी प्रसाद ने, “ वास्तव में उस स्थान यही करूगा” तक का श्रमुवाद प्रकाशित नहीं किया है। 
सम्मवत, उट जाने से ताल है। 


डा० वनारमी प्रसाद ने “जब मोजां कामरान क॑ विषय में «साई खुदवा दी” तक का अनुवाद प्रकाशित 
नहीं क्या है। 


अरवर नामा के अनुसार हविवार २१ जीकाद &४८ दि० (२० नवम्बर १५४१ ई०) को रात़ि में! (पूर्व 
पृ० र८४ ) । 


“इखर करे उसका हाथ कट जाया । 
अती ; इस शब्द का अधे भी ज्ञात न दो सका | तलवार की कोई क्रिम । 


रू 


८२० सुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


रह विभाजित कर दिया प्रि मानों परवार द्वारा विभाजन हुआ हा'। दूसरी तखवार उसके मुह 
पर इस प्रकार लगी कि इस कान से उस कान तक का भाग पृयव्‌ हो गया । अब्दुल धहहाय के मुह 
पर ऐसा बाण लगा विः उसके सिर के पीछे से निकछ गया। अफगानो ने इतना अधिव शोर गुल 
मचाया कि हजरत पादशाह घबरा कर दौलतसाने से निकले और घोडे पर सवार हो गए। शिविर 
के मध्य में एक टीला या। वे वहाँ पहुँच बर उसपर खड़े हा गए। 

हुमायूं को घबराहुट 


मुनइस बेय अपने मार्चे में इस बात की सूचना पाकर हजरत पादशाह वी सेवा में पहुँचा। 
हजरत पादशाह को रोते हुए देखा। उसने पूछा कि, “रोने का क्‍या वारण है?" हजरत पादशाह 
ने कहा, “क्या तुने नही सुना कि मीर्जा हिन्दाल शहीद हां गया ?” मृनइम वेग ने निवेदन किया कि, 
“आपकी बला रोये। एक शत्रु कम हो गया।” हजरत पादशाह ने राना बन्द कर दिया। तदुपरान्त 
उसने हज़रत पादक्षाह से सवार होने का कारण पूछा। हजरत पादशाह ने बताया वि, “शत्रुओं 
के इस शोर गुर के कारण।” मुनइम बेग ने निवेदन किया कि, “सम्भव है कि आपके सवार होने 
के समाचार पाकर लोग मार्चो को छोड कर चल दे और मीर्जा कामरान एवं अफ्गानों वी विजय 
(१४७) हो जाय।” हजरत पादशाह को यह वात बडी पसन्द आई और वे उत्तर कर दौलत-खाने 
में पहुच गये । व्योकि मीर्जा हिन्दाल का मोर्चा द्वार के निकट था अत अफगान छोग उस स्थान 
से दूसरे मोर्चे पर न पहुच सके। वापस होकर अपने कवीछे में चछे गये*॥ 
अकबर का मोरजञा हिन्दाल की जागीर प्राप्त करना 


दुसरे दिन गजनी, गिरदीज एव जो कुछ मीर्जा हिन्दाल की जागीर मे था, धह सव शाहजादये 
आंछूमियान जलालुद्दीन मुहम्मद अववर भीर्जा को प्रदान कर दिया गया। मीर्ज़ा हिन्दालू के सेवको 
में से धाकी परवानची, मुहिय्र अछी एवं नासिर अली कूघ्जी को (पादशाह ने) अपना सेवक बना कर 
शेष छोगो को मीर्जा को प्रदान कर दिया। मीर्जा हिन्दाछ ९५८ हि० (१५५१ ई०) में शहीद हुआ। 
मीर्जा की मृत्यु की सारीख भी “शबखन” (शब्द के अक्षरा) से निकलती है। 
अकबर को पढने से अदचि 


उसी बर्ष शाहजादये आलमियान जलालुड्टीन मुहम्मद अकवर मीर्जा मुल्लाज़ादा वे पास, 
जो मुल्ला हुसामुद्दीन का पुत्र था, नव्याव मरियम मकानी के वाग केखरगाह में पढा करते थे। समर> 
बन्द में हुसामुद्दीन के समकालीना में कोई भी उसके वराबर न था। मुनइम वेग ने शाहजादये आछू- 
पमियान * के लिए शुभ कामनायें करते हुय, अभिवादन करके विदा छी | अदहम से, जो मीर्जा का कोका 
था, शाहजादे ने कहा कि, “मुन्‌इम से कहो कि हमें आज छुट्टी दिला दें।” उसने आदेशानुसार मुल्छा 


२ यह वाक्‍य रपट नहीं। डा० बनारमसी प्रसाद ने इसका अनुवाद इस प्रकार जिया है --व६ या धाएण्ण्डो 
गा पछा० प्रीद परथणों, बात ईशा ॥[(९ 8 फ़बार णी ००पराए4कट5 गा पार ]ट व्रत 

पाए इट्फुगगाएड 7 गर0 ६७० गर्ेएट्स ( ए० १३१६ ) । सम्मवत तालपर्य यही है । 

डा० बनारत्ती प्रस्ताद ने “तदुप्रान्त उसने हज़रत पादशाह ..चले गए” तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं क्या 

और बाद के अनुवाद में कद्दी-कहीं शब्द छोड दिये हैं । 

३ अस्वर] 


तज्ञकिरये हुमायू थ अकबर <२९ 


जादे से मिवेदन किया। क्योकि मुनइम वेग हजरत हुमायूँ पादशाह का वकील था और उसकी 
(१४८) बात सैनिक एवं प्रजाजन सभी मानते थे, अत उसे स्वीकार बरके मुल्लाजादे ने शाह- 
जादये आहूमियान को सेर की अनुमति प्रदान कर दी। हजरत पादशाह को यह समाचार प्राप्त 
हो गए। दूसरे दिन मुनइम बैग प्रयानुसार हजरत पादशाह की सेघा में था। शम्सुद्दीन मुहम्मद अतका 
शाहजादे को हजरत पादशाह वी सेवा में कोरनिश हेतु छाया। हजरत पादशाह ने कहा कि, “कल तुमने 
हाजी मुहम्मद सुल्तान से कहा था कि, “ हमें आखुन्द से कह कर छुट्टी दिला दो। ऐसी बात फिर न करना ।/ 
तदूपरान्त जत्र शाहजादा मकतव की ओर चला गया तो हजरत पादशाह ने कहा, “मुनइम! मैने 
सुना हैकितूनें (शाहजादे) वो छट्टी दिलाई थी। मैने हाजी मुहम्मद का नाम इस कारण लिया 
था कि मीर्ज़ा अभी वालक हूँ । सम्भव हैँ कि यह वात उसके हृदय में बैठ जाय कि मुनइम ने 
मुझे छुट्टी दिलाने के उपरान्त जावर हजरत पादशाह से कह दिया। कही ऐसा न हो कि किसी 
समग्र मेँ न रहें तो वह तुझे हानि पहुँचाये। हाजी मुहम्मद धृप्ट हूँ। उसे जो भी हानि पहुँचाई 
जाय वह उसके योग्य हूँ।” 

शाह॒ज्ञादो से व्यवहार के नियम 


$ 


जब वगाले पर आकमण के विषय में जौनपुर में ९७८ हि० (१५७०-७१ ई०) में विचार 
विनिमय हो रहा था तो शाहशाह अकबर ने कासिम अछी खा से यह कहानी मुनइम खा के समक्ष 
बधाई। वाग्रज़ीद व्यात उस समय सरकार वनारस में नियुक्त था, और मुनइम खा धर्षा पूर्व से 
खान बावा की उपाधि द्वारा सम्मानित था*। इस तारीख में जब कि यह * मुख्तसर” पूरा हुआ ता 
बायश्ीद को यह बात याद रह गई। उसने इसे इसमे इस कारण लिख दिया कि हर पादझ्माहु के 
ख़ान एवं सवक लोग जब द्याहजादा की सेवा में रहे तो इस बात को ध्यान मे रकखें कि वे शाहजादे 
से बल्यावस्था में जैसा व्यवहार करेंगे वह उसे याद रवखेगा। मीर्जाई क॑ रामय वे जैसा व्यवहार 
करेंगे, उसका उन्ह फछ भोगना पडेगा। 
मोर्जा कामरान का हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 


(१४९) कुछ दिन उपरान्त हज्जरत पादक्षाह ने मीरा वामराव एवं अफगाना के पिरद्ध 
प्रस्थान किया। क्याकि उनकी सना की सख्या अधिक थी और मीर्जा वामरान वी सेना को रास्प्रा 
बम थी अत घह इतने बडे पादभाह का मुकाबछा न कर सका। घह भाग कर सलीम सा बल्द 
शेर खा अफगान के पास, जो उस समय हिन्दुस्तान का पादक्षाह था, चछ दिया। 
हुमायूं को काबुल फो बापसी 

इस घटना के पूर्व हाजी मुहम्मद वावा वइ्का के अत्यधिक अपराधा की सूची तैयार बी 
गईं। उसे उसवे भाई शाह म्‌हम्मद साहित, उसवी बृतघ्नता वे कारण और इस कारण कि उससे 
इस यूद्ध में भी, मीर्जा कामरान का साय दिया था, नरक भेज दिया यया। वैरम खा उसे गजगी 
में सॉत्थना देवार अपने साथ छाया था। जिस समय उसये अपराध छिखे जाने ढगे तो वह उसकी 
सहायता ने कर राका। खान को भी उन्हीं दिना में पन्चार विद्रा कर दिया गया। अफगान छोग 


रै मूल में यद वाक्य रपट नहों । 


<थर्र मुगुल् कालीन भारत--हुमायू 


नप्ट-भप्ट हांकर दर्रा एव शीत ऋतु के शिविरा में चले गएं। हजरत पादझ्माह कायुछ छौट गए। 
तीर मास" उरता बाग में व्यतीत विया। 
हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान 

९४९ हिं० (१५४२-४३ ई०) की झीतर ऋतु मे हजरत पादशाह हिन्दुस्तान की और 
रवाना हुए। तूमान उकर वे अधीनस्थ पराकगाद शहना नामय स्थान पर पड़ाव क्या। शाह अयुछू 
(१५०) मआली अली कली घल्द हंदर सुल्तान शैवानी इस्वन्दर खा बजाक, वासिम वरलास वा 
जामाता अब्दुत्लाहू खा क्जाक, इस्माईल बेग दूल्दी, रदाजा जलालुद्दीन महमूद, बावूस, एव कुछ अन्य 
अमीर एवं यक्‍का जाना को आगे रवाना कर दिया। ये लोग शाही लश्कर से पृथक्‌ होबर गिर- 
दीज कातल केमार्ग से नग्ज की ओर रवाना हुए। जब वे नग्ज़ पहुँचे ता उन्हे समाचार प्राप्त 
हुए कि अब्दुरहमान अफ्गान जो दक, एवं बूनफीझ तथा उस क्षेत्र में थे, अपने असबाब इत्यादि 
लेकर बलन्द खेल की ओर चल दिये हैं। उन लोगा ने नग्ज में पडाव करना उचित न समझा 
और बन्द खेंछ की ओर चल दिए। एक पहर दिन चढने पर अब्दुरंहमान अफ्गान अपने असबाव 
इत्यादि का लेकर अपने योग्य आदर्मिया सहित कोतछ में जो अतावा बहलाता हैं और जो वगश, 
नग्ज, दौर एवं सुभ्वुला की सरहद हैं, पहुँच गए। क्योकि अछी कुली एवं यववा लोगी 
बा दस्ता आगे था, अत उन्हानें उनपर आन्मण किया। शाही दरबार का दास बायजीद भी उस 
सेना के साथ था। अफगानां को भगा दिया गया। अली कली एव काकर अली को थाडे से घाव 
लगे। साद बिन शाह जो पादशाह्‌ का एक यक्‍्का जवान (अहदी) था और जो अयुल मआली को सौप 
दिया गया था, बुरी तरह घायलूहुआ। अफ्गाना में स बहुत से लोग मारेयए। किन्तु उनके मवशी, 
दास एवं असवाब न प्राप्त हुए। रवाजा जलालुद्दीन ने अमीरा से कहा कि, 'हम छोगा को आगे 
भेजने का उद्देश्य यह था कि भेड एवं माल असवाय शाही लश्कर में पहुँच जाय। बरगूलीर 
भी पृथक्‌ हो जाय। खाली हाथ शिविर म जाना तथा छौटना उचित नहीं। दरंये समन्‍्द नामवा 
स्थान वे निवासिया को कोई पता नही चल सका हैँ । यदि कुछ छोग मेरे साथ कर दिये जाये तो में 
जाकर इन पर आक्रमण करूँ।” सप्र छोगा की इच्छा यही थी कि विजयी शिविर में कुछ पहुँच जाय। 
(१५१) सभी अमीरा ने उसकी वात मान छी। 
हुमायू के सेनिको वारा समन्‍्द दरंये पर आक्रमण 


इस्वन्दर सुल्तान कजाक, इस्माईछ बेग दूल्दी, वायूस, अवुछ कासिम ईशक आगा बए 
कुछ चुने हुए यक्‍का जवान, मुगुरू रुवानजियान ४, कुर्वान करावल एवं उसके भाई तथा एक अन्य समूह 


२ इईरानियों का ( सब के हिसाब से सवत्‌ का ) चौथा मास जब सूर्य कक राशि में होता दै। 

२ यह तारीख अशुद्ध है। बायजौद ने इस स्थान पर बहुत सी घत्नायें गडबड़ कर दी है। अकबर नामा क॑ 
अनुसार हुमाय, ने तिलह्िता ६६१ हि० के मध्य ( लगमग १२ नवम्बर १५४४ ई० ) में हिन्दुस्तान कौ ओर 
अस्थान क्रिया (पूव ० ३१६), कितु यह घटना वास्तव में बगश जे आर प्रस्थान तथा कामरान के वन्‍्दी 


बनाये नाने के पूर्व की है । झकवर नामा में से ६४३ हि० के अन्त ( नवम्बर १५४२ ईै० ) में लिखा 
गया है। (देखिये पूत ए० २६७) । 


हे करगूली * इसका अर्थ रपट नहीं । 
४ शझकबर नामा में 'मुगुल काजो! । 


तंज्ञकिरये हुमायू व अकबर ८ररे 


की बस्शी ने उसी गोप्ठी में सूची तैयार वी। तवाचिया" को सूचना कर दी गई। मध्याह्नोत्तर की 
दूसरी नमाज वे समय घोडा को दाना देकर वे छोग समन्द दरें की ओर रवाना हुए। बाद वायजीद 
भी उसी लड्कर में था। प्रात काछ वे लोग समन्द दर में पहुँच गए। उपर्युक्त स्थान वालो को 
कोई मूचना न हुई । समन्द दर्सा पर्वत के आचल में स्थित है। उसवे एक ओर तीरा और एव 
ओर बगश् है, दूसरी ओर दौर एवं मुम्बुला एप अन्य ओर दनकोट। हर दिख्या से पहुँच कर वे 
लोग सारे छूमाने छगे। उस समूह को कोई अन्य उपाय न दिखाई पडा। अपना मार असयाव लेकर 
मार्ग न होने के कारण, पर्वत पर पहुँच गए और (वहाँ से) छौट कर युद्ध किया। शनुआ मेस कुछ 
लोग मारे गए। उनके सिर काट लिये गए। कुछ छोग अपने असवाव सहित पवृ॑त के नीचे उतर कर 
भाग गए। द्ाही सेना वाठे ने घहम के छोगों के मवेशिया तथा असवाव इत्यादि पर जा, कुछ वहा 
था, अपना अधिकार जमा लिया । वे तीन दिन तक वहाँ ठहरे रहे ! 


शाह अबुल मआली का आगमन 
शाह अबुछ मआली एवं जो सेना पीछे रह गई थी, वह भी पहुँच गई। मुनइम बेग, 
जिसकी जागीर तूमान नेकनहार* में थी तीरा के मार्ग से विजयी शिविर की ओर आ रहा था। 
जब बह तीरा मे फतह शाह वे धर में जो चिराग कुशा धर्म का अनुयायी था पहुँचा तो वह 
(१५०) सूचना पावर भाग खड़ा हुआ। उसकी सम्पत्ति को सिपाहिया ने छूट लिया। जब इन 
होगा को पता चलछा कि हजरत पादशाह्‌ वूतग जी म, जो वगश वे नीचे के ग्रामा में है, पडाव विए 
हुए हूँ ता वे मवेशियो एवं असवाय सहित, जो उन्हाने अपने अधिकार में कर लिये थे विजयी शिघिर 
की ओर रवाना हां गए। मुनइम वेग भी फतह शाह के असवाब सहित आकर हजरत पादणाह के 
चरणा का चुम्बन करके सम्मानित हुआ। उसने जा उत्तम असवाब प्राप्त क्या था उसमें मे 
भी उत्तम असवाय जो हजरत पादशाह एवं शाहजादबे आलमियान हजरत जछारद्वीन मुहम्मद 
अकबर मीर्जा के योग्य था उन्हे भेंट कर दिया । 
छवाजा जलालुद्दीव महमूद फी काबुल में नियुक्ति 
उसी मंजिल पर रवाजा जलाउद्वीन महमूद को काबुल वा हाक्मि नियुक्त किया गया 
और अछी कुछी लाठ को, जो काबूछ के हाक्मि मूहम्मद अली तगाई का कातिल एवमीर्णा कामरान 
कै क्रचिया में से था, बन्दी बनाने वे लिये उस सिपुर्द कर दिया गया। हजरत पादगाह भाहजादा 
जलालुद्दीन मुहम्मद ने अकबर मीर्जा एव विजयी लश्कर सहित हिन्दुस्तान की ओर रवाना हुए। ख्वाजा 
जलालुद्दीन महम्‌द शाही लश्कर से विदा होकर (मध्याद्वोत्त र) की दुसरी नमाज के समय मतैये जय्मी 
के काट में, जो ऊपरी वगश्ञ के ग्रामा वी सरहद था, पडाव क्यिा। वहाँ से प्रस्थान वरके उसने अरयाय 
द्रेके मार्ग से, जा सफेद माह कले में गिरदीज से सम्बन्धित है पटाव क्या। वहाँ से प्रस्थान करने 
उसने तरा चश्मे में, जो गिरदीज्ष कोतऊ केनीचे काबुरू वीओर हैँ, पडाव विया। वहाँ से उसने 
वायजीद का इस आशय स विदा कर दिया कि वह उसके आगमन वे समाचार सैनिका एवं काबुरू 


हे तत्राची रहव, प्रवाध करने वाले । 
“नौनगनद्वार तूमान! ( देखिये बाबर नामा, ए० १६-२० ) ! 
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वालो को पहुँचा दे और दासिम वरलास के वुर्ज को, जो काबुल के किछे के हाक्मि का निवास 
स्थान था, खाली करा दे। ख्वाजाने चहा से हजारा लागरी के मुवावछे मे, जो दिव एवं सरस्तम 
(१५३) कोहहा के मैदान के मध्य में था, पडाव किया। उसने उन छोगो पर आवमण किया। 
उनमे से बहुत से छोग मारे गए। उनकी भेडे तथा माल असवाव छेकर झीत ऋतु में वाबुरू पहुँचा। 
बहू तीन-चार दिन उपरान्त काबुल में प्रविप्द हो गया। 

पराना की पराजय 


हजरत पादशाह एवं थाही छश्कर पाछे दनकोट एवं नीछाव के मध्य से पार हुएं। वहाँ 
उन्हें समाचार प्राप्त हुए कि पराना नामक एक जमीदार ने भीरा के पबंतो में से एक पर्वत में सकर" 
बना लिया है। उन्होंने उसपर आक्रमण किया। युद्ध करके शाही छश्कर ने सकर तोड़ डाला। 
पराना उस यूद्ध में मारा गया*। इस ओर से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति वी हत्या न हुई। हजरत 
पादशाह के आगमन के समाचार रोहतास के क्लि एव सियालकोट के थाने के मध्य वे ३०,००० 
अफ्गानो का प्राप्त हुए५ उन छोगो को विजयी लश्कर पर आत्मण करने वा साहस नहुभा। 
हुमायू की कश्मीर आक्रमण वी योजना 


सलीम खा भी हजरत पादशाह के प्रस्थान के समाचार पाकर धावे मारता हुआ आगरा 
से रवाना हुआ। जब हजरत पादशाह को सलीम खा के प्रस्थान के समाचार प्राप्त हुए तो वे 
इस बार उससे युद्ध करना उचित न देख कर रोहतास ये किले की सैर करने नीलाव नदी से 
बाबुल बी ओर रवाना हुए। मीनारये कजवा एवं सवात वे मध्य में पडाव क्या। कदमीर के 
प्रभ्थान के विपय में परामर्श क्या गया। क्योदि सभी अमीर यह जानते, थे कि हजरत पाद- 
शाह कश्मीर जाना चाहते हैँ, अत उन लोगो ने निश्चय क्या दि मम्बर के मार्ग से कश्मीर. पहुँचा 
जाये। जव प्रात काल प्रस्थान क्या गया तो कलकची लोग काबुछ को ओर चरू खड़े हुएं। हजरत 
पादशाह्‌ बड़े रुष्ट हुए। यसावालो एवं तवाचियों को आदेश हुआ कि कुछ लोगा की हत्या कर 
दी जाय। मुनइम वेग ने निवेदन किया कि, “हे पादशाह ! लोगो की हत्या कराने से कोई छाभ 
न होगा) मैइनको जिस दक्ा मे देख रहा हैं, उससे पता चलता है कि वे इस प्रकार वश्मीर न 
जायेंगे ।!४ 
हुमायूं की काबुछ को ओर वापसो 


उसी समय कूर्वान करावल ने, जो शाह वेग सा के पास से पृथक हो गया था और इस 
(१५४) समय हजरत पादशाह वा करावछ था, उपस्थित होकर निवेदन क्या, “हज़रत पादेशाह ! 


३ इमती ब्याख्या तजञकिरतुल वार आत में कर दी गई दै। 

डा० बनाएसी प्रमार ने “इस घटना के पूच पराना इस युद्ध में मारा गया” तर का अनुवाद प्रशाशित 

है 2 है। इसके उपरान्त “काबुल में प्रविष्ट हो गया” के साय में से केवत कुछ ही वाकयों ता भनुवाद 

कया ६ ॥ 

है सम्भवत ३२,०००।॥ 

* श्रक्‍्बर मामा के अनुसार वश्मौर जाने नी योचना मौज कामरान को अथा बना देने के उपरान्त ६० हि 
के अन्त (नवम्बर-दिसम्बर १५५३ ई०) में बनाई गर थो। (देखिये प्रकबर नामा, अनुवाद पूर्व एृ० ३०४) । 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर <्श्प्‌ 


आप कया काय॑ सोच रहे है ? आप जो कश्मीर जा रहे हैं और शाहजादये आरूमियान जछालुद्दीन 
मृहम्मद अकबर मीर्जा को कायूछ भेज रहे हूँ तो इससे कोई बात भी न हो सकेगी। इस सूबे 
के छोंग बडे दुप्ट हे। हजरत बाबर पादयाह एवं मीर्जा कामरान ने इन छोगो पर हाथ नहीं 
डाछा। हिन्द विजय हेतु यह उचित है कि यूसुफअई तथा सवात एवं बजौर के अफ्गान छोंग, 
जो अधिक सख्या में होने के कारण चौकन्ने रहते है, (सतुप्ट रक्‍्खे जायें)। जो बादशाह विछायत 
से आवर हिन्दुस्तान पर अधिकार जमाता हूँ, इन छोगा को हिन्दुस्तान में परगने एवं जागीरें दे 
देता है।” अत हजरत पादमाह विवश्य होपर सवार हुए और काबुल वी ओर चल दिये। 
भीर्णा कामरान का बन्दो बनाया जाना 
जब हजरत पादेशाह परहाला के समीप से गुज़रे तो सुल्तान आदम गककर उनकी सेवा 
में उपस्थित हुआ। मीर्जा कामरान सलीम खा वी बंद से भाग कर तिब्बत वे सीमान्त तव बाशगर 
जाने के उद्देश्य से पहुँचा था विश्तु बाद में उसने अपनी राय वदछ दी और परहादा में सुत्तान आदम के 
घर पहुँच गया। सुत्तान आदम ये मीर्जा की सिफारिश करते हुए उसके अपराधों को क्षमा करने एव 
मीर्जा को आश्रय प्रदान करने की प्रार्थना की। हजरत पादशाह ने मुनइम वेग को इस आशय से 
नियुवत किया वि बह मीर्ज़ा को सान्त्वमा देकर छे आये । क़््यावि मीर्जा ने समत लिया था कि सुल्तान 
आदस के घर से क्सी अन्य स्थान पर विसी प्रकार जाना सम्भव नही अत. उसने विवश होवर हजरत 
पादशाह वी सेवा में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया और उपर्युक्त बेग के साथ घाही शिविर वे 
(१५५) समीप पहुँच गया तथा निवेदन किया कि, ' यदि दृजरत पादझाह अपने शिविर से निवछ कर 
मेरी ओर दुछ वदम चल कर आ जायेंगे तो यह मेरे सम्मान में वृद्धि का वारण होगा।” हजरत 
पादशाह शिविर से निकले। बहा एक प्रुढता था। यह निश्चय हुआ कि हजरत पादशाह चहाँ तब 
जायेंगे और मीर्जा वहाँ सेवा में उप्रस्थित होगा। हजरत पादशाह्‌ निश्चित स्थान से थोचय-सा पीछे 
उतर पड़े। मुनइम बेंग ने निवेदन किया कि इससे आगे जानें थे! छिए निश्चय हुआ है। हजरत 
पादशाह मुनइम बेग से थाडा सारुप्ट होकर सवार हां गए और बोले, “चड़ों) मीरजादा जहाँ छे 
जायभा, जाउंगा।” जब हजरत पादशाह एव मीर्जा वी निश्चित स्थानपर भेंट हो गई तो वे मीर्जा 
को डेकर अपने शिविर में पहुँचे। मनइम बेग अपने खेमे में चछा गया। हजरत पादघाह समत गए 
वि मुनदम वेग को उस बात से कप्ट पहुँचा है। मुहम्मद हुसेन नाजिर को, जिसे बाद में जरालुद्दीन 
मुहम्मद अकबर बादशाह ने छश्बर खा वी उपाधि द्वारा सम्मानित विया, आदेश दिया कि “मुनरम 
वेब को बुला छा ।" जब मुहम्मद हसेन आदेशानुसार मुवडम वेग को बुलाने पहुँचा तो उसने दतन्यीदा 
बाय उहाना कर दिया और न गया। हजरत पादशाह समझ गए कि उसे अत्यधिव दुस हुआ है। 
वे जानते थे कि सुवाजा सुल्दान अठी दीवान वी सुनडम वेग से बडी घनिष्ठता है। उन्होंने उसे आदक्ष 
दिया कि, “मुनश्म वेग को बुला छा।” जय स्वाजा सुल्तान अछी दीवान मनइम वेग वे घर पहुँचा 
तो अत्यधिद घनिष्ठता पर भी उसने दरवार में जाना स्वीकारन कविया। दुसरे दिन हजरत पादशाई 
में अपने हुव ये पत्र छिसा कि, “क्योकि मैने तुझे कष्ट पहुँचाया है अत आजा किनुझे मना दूं” 
बह उसी पत्र वा चुम्बन बरके तथा आँलो पर रख वर चठ दिया। 


३ बाबुल की ओर के परेशों से तातवे दे । 
र्ब्ड 


<२६ मुंगुछ्ल कालीन भारत--हुमायूं 


मीर्जा फामरान का अंधा बनाया जाना 


उसी दिन हजरत पादझ्माह ने मीर्जा कामरान वे! अत्यधिक अपराधों वी सूची दीवान में 
मभिजवा दी (और पुछवाया) कि, “किसी ने इतने अपराध किए हो, तो क्या वरना चाहिये?” 
(१५६) अछी कुली शैयानी ने छिखा कि, इस प्रकार के आदमी को टुवडेटटुवडे बर डालना 
चाहिये ।” अधिकाश अमीरे ने पत्र लिखे वि मीर्जा वी हत्या बरा देनी चाहिये। छश्यर वे वाजी, 
हामिद ने इस प्रकार छिखा -- 
मिसरा 
"मैं भी वही चाहता हूँ जिसे सर लोग चारते है ।' 


जब यह छेख तैयार हो गया और हजरत पादश्ाह के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो हजरत 
पादशाह ने कहा कि, “चाहे जो कुछ हो बह भाई है। में उसकी हत्या वे पक्ष में नही हूँ ।” आवश्यवता- 
बश आदेश दिया कि, ' मीर्जा वी आखो में नइतर छगा दिये जायें। अली दोस्त ईशव आगा, सैयिद 
मुहम्मद पकना, गुलाम जली दाद अगुदत तथा मुहम्मद अली शेख कमान को आदेश हुआ कि, वे 
लोग (इस कार्य हेतु) जाये। मीर्जा की एक आँख में अछी दोस्त नइ्तर रूगाये और दूुमरी आँध में 
सैयिद मुहम्मद पकना, जन्य छोग मीर्जा के हाथ पकडे रह।” जब ये छोग मीर्जा वे खेमे में प्रविष्द 
हुए तो मीर्ज़ा ने सोचा वि उसकी हत्या वा आदेश हुआ है। यह समझ कर मीर्जा उनवी आर 
मुक्‍्का तान कर बढा। अली दोस्त ने वहा, ' हे मीजी | जब हत्या का आदेश नही हुआ है तो फिर 
इस प्रकार कक्‍्य। व्यवहार बर रहे हो ?” मीर्जा ने पूछा, (फिर क्‍या आदश हुआ है?” उन लोगा ने 
जा कुछ निश्चय हुआ था, उसे मीर्जा से वहा । मीर्जा ने तकिया मगवाया और अपने सिर वे नीचे 
(१५७) रख कर बहा, “जिस प्रवार आदेश हुआ हूँ, पाछन बरो।” उन छोपो ने मीर्जा बा जो 
अत्यधिक घैर्य देखा था, उसके विंपय में हजरत पादश्ाह से निवेदन किया। 
बेग समुलूक का मीर्जा कामरान को सेवा में पहुँचना 


उसी समय मीर्जा ने अपनी आँधा पर रूमाछ बाँध लिये और मुन्‌इम बेग के पास आदमी 

“मेजबर कहलाया कि, “वेग मुटक के विपय में अनुमति प्राप्त कबरवे भेज दो ताकि पूर्व बी भाँति 

बह मेरी सेवा करता रहे।” हजरत पादशाहने तत्काल बेय मुलूक को अनुमति प्रदाय कर दी। गीर्जा 

ने बेंग मुठूक वे प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उसके पहुँचते हीउसपे हाथ पकड कर अपनी साँसों 
पर मठे।” यह वात भी हज़रत पादभाह से कही गई। 
मीर्जा कासरान द्वारा सका जाने की अनुसति मांयना 

दूसरे दिन मीर्जा ने मुनइम वेग को बुलवा वर वहा, “तुम छोगा को ज्ञात है कि मे 

कावूल में एक अन्य रूप से जीवन व्यतीव करचुदा हूँ। वहाँम विस प्रकार जाऊँ? मैं तो इस योग्य 

था कि मेरी हत्या करा दी जाती। व्यावि मुझे मुक्त वर दिया गया है अत सुझे मक्‍्या जाने वी 


है इस अवसर पर भोज कामरानने जो दर पढ़ा उस्ता उल्लेख भी भ्रक्बर नामा में प्रयाशित हुआ दै। ( देखिये 
अनुवाद पूव पृ० ३०४ )। द्ट 


८२८ सुगुल कालीन भारत--हु मायूं 

बह सब्र मेरी दुप्टता एवं विश्वासधात क। परिणाम है। यदि छोगो का यह विचार हो कि हजरत 
पाइश्नाह ने मेरेप्रति क्ठोरता कीता में उन्हे क्षमा करता हूँ।” हजरत पादशाह मे रोते हुए वहा 
कि, “हम फातेहा पढते हैँ।” तत्पश्चात्‌ मीर्जा ने अपने पुत्रो एवं सम्बन्धियों की सिफारिश की। 
हजरत पादशाह ने कहा, “तुम उनसव से निश्चिन्त रहो। वे मेरे पुत्र हैं।” तदुपरान्त फातेहा पढ बार 
मीर्जा को विदा कर दिया। यूसुफ, मीर्जा का हाथ पकड कर उसी स्थान पर छे गया जहाँ बह स्व प्रथम 
स्वागतार्थ ले गया था। इसके उपरान्त जब हज़रत पादभाह दौलतखाने को चले गए तो मीर्जा 
फूट-फूट कर रोने लगा। यहाँ तक कि छोगो ने खेमे से मीर्जा के विछाप की आवाज़ सुनी। 

मीर्ज़ा कामरान का सक्‍्का की ओर प्रस्थान 


दूसरे दिन चिलमा कोका से हजरत पादशाह ने पूछा कि, 'हमारी संघा म रहेगा अथवा 
मीर्जा के साथ मक्का जायेगा ?” चिलमा कोका को बाद में हज़रत जलालुद्दीत मुहम्मद अकबर 
पादशाह ने खाने आरूम की उपाधि द्वारा सम्मानित क्या और वह दहरपुर के युद्ध में दाऊद वे विरुद्ध 
खाने खाना मुनइम खा की सेना के अग्र भाग का सरदार था और उसी युद्ध में मारा गरया। उसने 
निवेदन किया कि, “मै मीर्जा के साथ जाऊँगा।” हजरत पादझाह ने कहा कि, ' तू धन्य है।” उन्हाने 
आदेश दिया कि, “मीर्ज़ा की मक्का की यात्रा हेतु जो असवाब हमने पृथक्‌ क्या हैँ धह लाया 
(१६०) जाय और चिलमा कोका को सौप दिया जाय |” मीर्जा ने मवकयें मुअज्ञमा की ओर 
प्रस्थान कर दिया और हजश्वरत पादशाह काबुल की ओर चल दिये। अभागा वेग मुलूक कुछ 
मजिछ तक मीर्ज़ा के साथ गया। वाद में आज्ञा विना वापस चछा आया। हज़रत पादणशाह इस 
बात से अत्यधिक रुप्ट हुए। उसने मीर्ज़ा के प्रति जो विश्वासघात क्या उसके कारण यद्यपि धह 
अत्यधिक विश्वास-पात्र था किन्तु सभी सास वआम की घृणा का पान बन गया। यह शेर उसकी 
दशा वे! अनुकूल लिखा गया +- 
शोर 

“हम भली भांति जानते है. कि माझूका की प्रथा विश्वासघात करना है, 

माशूकों में निष्ठा का गुण नही, यह हमे सूब ज्ञात हैँ ।१* 
मुल्ला आलो को दंड 


नीलाब नदी वे हिन्द की ओर के तट मे ?२ प्यादे करावला द्वारा वन्‍दी बना वर लाये 
गए। हजरत पादशाह ने आदेश दिया कि, “नदी के उस ओर छाओ ताकि ठीक से छानवीन 
उपरान्त उन्हे मुक्‍त क्या जा सके।” वे मुल्छा अब्दुल बावी सद्र तुविस्तानी के भाई मुल्ला अली 
को सौप दिए गए। जय लश्कर पार वरने छगा तो वह अकेला और ये १० व्यक्ति रह गए। 
उसने भय के वारण सभी वी हत्या वरा दी और उनके सिर तपराट में डाल वर दरवार में पहुँचा। 


१ डा० बनारसी प्रसद्ध ने “दूसरे दित चिलमा हमें खूब ज्ञात है” तक का श्रमुवाद प्रकाशित नहीं क्या है। 


३ प्रशाशित पुस्तक में 'सैचाब', डा० वनाग्सी प्रसाद के अनुवाद में नीनाव' (१० १४३), यही शुद्ध है। 
३. तोबड़ा अषवा यैला । 


तर्थाकरयें हुमायूं व अवबर <२९ 


हज़रत पादशाह्‌ को इस वाल वा पता चल गया। वे उससे तथा सौछाना अत्दुल ववी से अत्यविर 
(१६१) रुप्ट हुए। जय उन्हें ज्ञात हो गया वि वह बितना निष्ठुर है तो आदेश दिया वि, “उरा 
तारीख मे ठश्बर वी जल्लादी उसके सिपुर्दे कर दी जायें।” कुछ समय उपरान्त इस प्रकार को 
निष्ठुरता के वारण बह हिन्दुस्तान में उस दुर्देशा को प्राप्त हो गया वि उस खाने वी रोटी तथा 
पहिनने को वस्त्र प्राप्त न होते थे।१ पह देखने में फिरगी के समान था। उसावी आँसे नीी एवं 
मूंछ भुरी थी। 

विक्राम के किले था पूरा होना 


जब हजरत पादश्माह्‌ पिश्ूर, जिसे विवराम का जिला वहा जाता हैँ, पहुँच त्ता पहलवान 
दास्त भीर बर वो आदेश हुआ कि अमीरो को मार्चे वाँट दिये जाये और किले वी मरम्मत की 
जाग। पई दिनतक ये क्छि को घेरे रहे। क्यावि कुछ छोगा वे मोर्चे अपूर्ण रहगए थे, और हवा 
गरमह। गईथी अत तरदी येग अतावा एवं मुनाइम बेग को शाहजादये आलमियान जलालुद्दीन मुहम्मद 
अवधर मीर्जा वी सेवा में किठे का पूरा कराने के उद्देशय से छोड दिया और उसे इस्कन्दर सा 
कजाक वी जागीर में दे दिया। किछे ये पूरा होने वे समय तव (साथ सामग्री का) भडार भी 
एन्र हो गया। 

हुमायूं का जलालाबाद पहुँचना 


दो दिन उपरान्त हज़रत पादशाह जू-शाही नामक क्ले पर, जिसे आजक्छ जलालागाद 
कहते है, पहुँचे । मुन्‌इम वेग ने इस किले का निर्माण वराया था। कासिम अरसछान ने इस घटना की 
तारीख “बानीये ऊ मुतइम खा”* के अक्षरों स निकाली। जब मुनइम सता में १० धर्ष उपरान्त जौनपुर 
वा पुल तैयार कराया ता इसी कासिम अरसलछान ने आगरा में पुल की तारीस “वानीये ई मुनइम 
खा”3 दे अद्वारो से निकाटी। गनी बेंग वल्द मुनदम वेग ने उचित रूप से आतिथ्य किया। क्याकि 
बह उसके पिता की जागीर थी अत उसने मध्याह्मात्तर वी दूसरी नमाज वे समय किले स आधे 
बृराह पर नदी तट पर हजरत पादग्ाह्‌ के लिए स्नान का स्थान तैयार कराया था। मुहिव अछी एव 
(१६२) नासिर अली, जो इससे पूर्व मीर्जा हिन्दाल के सेवक थे, हज़रत पादशाह वी सेवा में थे*। 


बाययोद का काबुल से बरफ लेकर जलालाबाद पहुँचना 


रुवाजा जलालुद्दीम महमूद का सेवक वायजीद स्त्राजा का प्रार्थना पत्र लक़र काबुल से 
पहुँचा। उसके साथ एक्गघे के बोझ वे बराप्रर अस्तरवी यस”, एवं गये क बोझ के बरावर दाऊचा* , 


मूल में यह वाक्य रपट नहों । 
“उसका निर्माता मुतश्ण खा” , इसमे &२१ निकलते हैं जो अशुरू है । 
* इसका निर्माता मुनदम खा”, इसमे &७५ निकले है। 


बनारसी प्रसाद ने “जब इततरत पदशाह पिशार वी सेवा में थे” तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं 
किया है । ५ जे 


एक प्रकार की बरफ | 
६ दाऊदा का अर्थ रफ्ष्ट नहीं । 


न्ट्‌ू ख्छ #ए. 2७ 


श्र 


८३० मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


रीवाज", नीयू जछ एवं मिश्री* इस आझ्यय से थी कि जहा कही भी वह हजरत पादशाह की सेथा में 7 
उपस्थित हो, णरवत तैयार कर सवे। हजरत पादझ्याह ने वायजीद को दूर से पहिचान लिया और 
नासिर अली से वहा कि, “जा कर देखो खच्चरा परक्‍्या है?” उसने वहा कि, “एकपर यख है ॥! 
हजरत पादशाह ने इतना सुतकर दूसरे खच्चर के विषय में पूछते की प्रतीक्षा न बी। वे बूजकदा 
अरगून घोडे पर, जो भीर्जा कामरान से उस युद्ध में प्राप्त हुआ था जिसमें मीर्जा कागरान ने किला 
बन्द कर लिया था, सवार थे । वे उसे बढ़ा कर आगे आये ओर प्रसन्नता प्रकट की। बायजीद ने भी 
चरणों के चुम्वन वा सम्मान भ्राप्त करवे रवाजा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया | प्रार्थना-पत्र मे लिखा 
था कि जब हजरत पादशाह काबुल मे पधारे तो उनके निक्टवर्तियो को भोजन कराना मेरे लिए 
आवश्यक है। उरता बाग अथवा अरक अथवा दास के घर जहाँ कही भी आदेश्व हो, भोजन तैयार 
कराया जाय।” हजरत पादशाह ने कहा, “ख्वाजा जलारुद्दीन महमूद हमारे दास के समान है। 
हम उसके घर में उत्रेगे ४ । किन्तु काबुल वी इस समय कया दक्षा है ?” वायजीद ने निवेदन विया कि, 
“बागे शहर आरा में एक एक गुल प्यादा" खिल चुका है।” हजरत पादणाह ने वहा कि, इस दक्षा 
में उरता बाग में भोजन वी व्यवस्था वी जाय। तू साथ रह। प्रार्थना-पत्र का उत्तर लिख कर देता 
हैं।” आदेश हुआ कि, 'यख के खच्चर को, जहाँ स्नान कर रहा हूँ, ले आ। ' बायजीद एवं मुहम्मद 
हुसैन मे सन्दूक' का ढककन खाला। क्‍्याकि सन्दूक में नमदा लगा था और भूसी पडी हुई थी, अत 
(१६३) जलालावाद वी गरभी के बावजूद यस पर कोई प्रभाव न पड था। हजरत पादशाह ने 
उसमें से एव टुघ्डा बरफ छेकर अपने शूभ हाथो से जल मे डाल कर धोया और खाया तथा 
प्रसनता प्रकट वी। आयदारों मे भी एक टुबडा तोड कर खासे के बूजे* में डाछा। इसी वीच मे 
बहादुर सुत्तान वल्द हूँ दर सुल्तान शैवानी, मीर्जा अब्दुल्छाह मुगल मनइम बेग का दामाद तथा कम्बर 
अली घल्द सुल्तान उ्वेंस कोछावी आ गए। हजरत पादशाह ने मुहम्मद हुसेत नाजिर से कहा कि, 
“अमीरा से वह दा कि यंत्र का उलुश तुम्हे भी देना चाहता हूँ। क्याकि हेघा गरम है अत यसत 
वा जमा रहना परमावश्यकः है। मार्ग में जय यख का जल पियूंगा ता तुम छागा को भी उलुश 


१ देखिये थगुवाद पूर्व ए० ५६६।॥ 

२ ढा० बनारमी प्रसाद ने इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया ह -“्€ 50 फ़ण्ण्ड्ाप 8 स्यारं- 
क्‍0॥व ण॑ 3९९, शाप 300८०. ण तीजनीएछ, च्याणा-४गदा गाते उाहवा व्थात9, 50 
प्राण लाल था ॥6 फएगगी गैवए८ गए बपवीधय०८ ० घोल. पप्एलतण पार ग्राह्माल्तीला। 
90 पं 5) एाए गयणछ ए८ व६ शाात (पृ० १४३) । 

३. डा० बनारसी प्रसाद ने “इतरत पादशाद ने बायनीद को दूर से पहिचान लिया * "प्रस्तुत किया” तक का 
भनुवाद प्रकाशित नहीं किया है। 

/“वाजा जचानुद्दीन मदमूद हमच गुलाने मा धस्त कि दर मंजिने ऊ पुरूद मी तवानेम आरमद, अ्रम्मा चे 

चल काबुच अस्त --द्वा० बसारसी असाद ने इसका अनुवाद इस प्रकार क्या ई --तछ 3865. 5970, 

+फ्याधगुंजी [गगध्ततात 75 ४९ ठप इक बाप, 

एक०८ १ 80६ ९४9६ ग०प एच १7 (पृ> १४०) । 
मम्मयत- गुनप्याद 

भू जय प्रकार का झुताब सुक्त्याई एज प्रसार या जगनी फूल भी होता है जो छोड़-छरे पौधों 

६ रुगह्दी। 


घकर व्या छट घाव 2६ पाई 


तज़्बिरिये हुमायूं घ अकबर ८३१ 


प्रदान बसेंगा ।” मुहम्मद हुसेन वो आदेश दिया वि “दाउचा, रीवाज, नीबू जछ एवं मिश्री में से 
उन्हें भी उलुश भेजो।” बायजीद को आदेश दिया कि, “सन्दृत वा ढक्कन बन्द बरवे स्रच्चर पर 
लद॒वापर, अपने साथ रस और हमारे साथ रह कारण दि तुझसे हम वावुलू, बल्स, गजनी, कन्यार 
एवं बैरम खा इत्यादि के समाचार पूछे।” हज़रत पादक्ाह स्वयं स्नान वरने छूगे। वायजोद 
उन लोगो मे पास, जिनका उल्छेस ऊपर हो चुवा है, पहुँच गया। क्यीरि सर ठोगों वा उसके 
प्रति स्मेह था अत वे उससे रामाचार पूछो रहे। 
हुमापूं का बारे बफा में पहुँचना 

हजरत पाइशाह सायवाठ एवं सोने के समय के मध्य में सवार होवर अदीनापुर, 
जो नेवनहार" बे तूमात से राम्वन्धित है और जहाँ हजरत फिरदौस मवानी बावर पादणाह ने एक्बाग 
लूगवाबर उमका नाम वागे वफ़ा* रखा थाऔर जो अबतक स्वर्ग वे उद्यान वे समान है,वी ओर 
रवाना हुए। वायजीद का इस आश्यय से बुलाया कि उस बाग तब उससे बल्स के हाहिम पीर 
(१६४) मुहम्मद, मीर्जा सिद्ध सा हज़ारा, नव्वाव वैरम सा, बन्धार, समरकन्द, बुसारा इत्यादि वे' 
समाचार पूछते रहें॥ वायजीद को इस विपय में जो वुछ ज्ञात था बह उसने वताया। राति के थतिम 
भाग में वे बाग में उतरे और आदेश दिया कि, ' वही न जाना। हम ध्वाजा जलाडुद्दीन महमूद 
वा उत्तर लिखेंगे” और स्वय सोने थे लिए चछ दिए। जागने क उपरान्त प्रात कार की नमाज 
पहेवर थे पुन सो गए। एक पहर दिन उपरान्त जाग कर रवाजा जलारद्वीम महम्‌द के पत्र वा 
उत्तर लिपा और घोड़ा तथा सरोपा वायज़ीद को प्रदाम क्या3। मध्याह्नोत्तर की दूसरी नमाज 
बे समय तब बायज्ीद राज्य के उच्च पदाधिकारियों वे पत्रा की प्रतीक्षा में लश्थर में दहरा रहा। 
बह सगे उत्तर छेवर सायत्राल वी नमाज वे समय यायुछ वी ओर रवाना हू गया । 


१ बाबर ने लिखा है --'याबुल के पू में तमसानात हैं लिनमें ५ तूमान तथा २ बुलूक पृषिन्योग भू मेक हैं। 
सबसे वडा तूमान नौनगनदार है। बुद् दतिद्वा्ों में इमे “नगरद्वार” भी लिखा गया ह। इसके दारोग्रा या 
निवाम स्थान भद्दीनापुर में दे जो काबुल से पूष की भार लगभग १३ यीगाच (८२ मौल) पर है” । (बाबर 
नामा, पृ० १८) । 

३ बाबर ने लिखा दे * “६६४ द्वि० ( १५०८-६ ई० ) में मैंने एक चार वाण का निर्माण कराया जो बाय वफा के 
नाम से प्रसिद्ध है। यह एक पुशते पर भदीनापुर क किले के समकझ दक्षिण कौ झोर ह। इससे मध्य में सुखेरूद 
है। वहा भो सतरे, चड्रोतरे तथा अनार बटी अधिक सख्या में होते हैं । जिस वष मैंने पह्मड खा को परा जद 
करके लाहौर तथा द्वीपालपुर को विनय किया तो मैंने केले लारर यहा लगवाये । वे भली-भाति उन्नति वर गये । 
इस वर्ष के पूव मैंने वहा ग ने लगवाये थे। वे भी बडे भरच्छे हो गये। उनमें से कुअ चुखारा तथा वदण्शा भेत 
दिये गये थे। बाग ऊचाई पर स्थित है और ।नफ्ट दी जल बहता है तथा हलसी ठंड पढ़ती है। बाग के मध्य में 
एक छोटा सा पुश्ता है। बाग के बोच में इसी पुश्त से होकर एक पनचक्की के योग्य जन थारा बहती है। उद्यान 
के मध्य में जो चार चमन हैं, वे इसी पुस्‍्ते के ऊपर रियित हैं। वाग के दक्षिण-पश्चिम में एफ हौज है जो १०३८ १० 

के आयतन में है। इसके चार्सो ओर सतरे के और बुछ अनार के वृद्ध है। यह पूरा बाग एक तिपत्ती के आकार 
क घास के चौरस मैदान से घिरा डुआ है । यह उद्यान वा सबसे अधिक उत्तम भाग दै । जब सवरे पक्र जाते हैं 
तो यहा का दृश्य बढ़ा ही रमणीक दो जाता दहै। नि सदेह यद बाय बडे ही उत्तम रधान पर तगा हुआ है ।४ 
( बाबर नामा, ए० १६ )। 
ई डा बनाग्सी प्रमाद ने “तू साथ रह चायडीद को प्रदान किया” तक का अनुवाद प्रका शन नहीं किया है। 


८३२ मुगल कालीन भारत--हुमायू 


हुमापूं का उरता बाय में पहुँचना 


१५ ज्ञावान ९५९ हि० (६ अगस्त १५५२ ई०) को जब कि काबुरू बाटा ने अभी शव 
बरात के दीप भी म जलाये थे वि वायजीद ख्वाजा वी सेवा में (कायुल) पहुँच गया। सभी पुराने 
सैनिकों ने उसकी तीव्र गति से यात्रा को पसन्द किया। अदीनापुर एवं वायुल के बीच के मार्ग में मी 
सातरा था और वह अकैला इस मार्ग की यात्रा वरवे आया था। वायज़ोद ने, मीर सामान होने वे 
वारण हजरत पादणगाह ने जिस प्रकार आदेश दिया था भोजन सामग्री उरता बाग में छे जाकर कवाये 
शश लमा एवं सेव क्माज" इत्यादि वी व्यवस्था वी । रानि के उपरान्त हजरत पादशाह ने मध्याह्वोत्तर 
वी प्रथम नमाज वे समय जब उरता बाग में पद्ाव क्या तो जो भाजन तैयार क्यि। गया था प्रस्युत 
क्या गया। हजरत पादझ्माह ने बायजीद को आदेश दिया फि, ' खासे का दस्तरख्वान और बबाव 
अलग व्र। खासे के लिए वपरगा का एक कूल + पृथक्‌ बरवे शेप रुवाजा अम्बर वे सिधुर्द कर 
दिया और आदेश दिया कि बेगमां वे डिए ऊंजा। उसने आदेश का पालन क्या। हजरत 
(१६५) पादक्षाह तन कूछ कबरगा एवं सेवे कमाज में से थोडा सा खाया! इस स्थान पर भी 
बायजीद का सरोपा प्रदान हुआ। 
अकबर को गज्जनी भेजना 


कुछ दिन उपरान्त घाहजांदये आऊमियान जल्ाछुद्दीन मुहम्मद अकबर मीर्जा खाना एव 
लश्ब्र सहिंत, जा पीछे रह गया था, पधारे३ । कुछ दिन उपरान्त रवाजा जलार॒द्दीन महमूद को मीर्जा 
का अतालीग ४ बना कर गजवी भेज दिया। मीर्जा हिन्दाल के समस्त सेवका को आदेश हुआ कि मीर्जा 
की सेवा म रह। वे रवाना हो गए। इससे कुछ पूर्व हजरत पादण्ाह ने मुनइम बेग वो मी्जा वा अता- 
छीग नियुक्त क्या था किन्तु उस दरवार के कुछ कार्या के कारण राव दिया। 
हुमायू का कन्धार को ओर प्रस्यान 


९६९ हि०" (१५५२ ई०) के उसी जाई में हजरत पादशाह चीखें, सरवार एवं गजनी 
की ओर से कन्धार की आर रवाना हुए। जिस रात्रि में लश्कर खरवार में पडाव किए हुए 
था इतनी वरफ पड़ी और इतना जाड़ा हुआ कि उसका उल्टेख सम्भव नहीं। काबुल एव 
गज़नी नै राज्य का सबसे अधिक ठडा भाग खरवार है। इसके बावजूद मुनइम वेग ने उस दिनखेंम 
में तीन बार बाल कटवाये ! 
हुजवेरी के मज्भार के दर्शन 


दूसरे दिन जव वे शतीर नामक स्थान पर पहुँचे तो नव्वाव जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर 
मीर्जा, स्ताजां जलारुद्दीन महमूद, गजनी बे प्रतिष्ठित लोगा, सुल्तान महमद गाजी के रौज़े के सेवका, 
(१६६) लइकर वाला, मलिका एव रईसा के साथ हजरत पादशाह के चरणा का चुम्बन करके 
३ विभिन्‍न प्रकार वे भोतन । निश्चित रूप से इनढ्ा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सता । 
2२. इसका अथ स्पष्ट नहीं । 


३ डा० बनारसी प्रमाद ने “श्री तऊ पुराने सौनझों ने उसकी तीज गति से यात्र 
॥ जो पी; ट 
तक का अनुवाद प्रकाशित नहीं क्या दे । व 
अनादीक, गुरु जो हर प्रकर से शाइनादे की रि्षा-दौज्षा का जिम्मेदार होता था। 

५ अकबर नाम के अनुसार €६£ हि० की शीत झत में! । 


तजकिरिय हुमायूं द अवबर <३३ 


सम्मानित हुए। हजरत पादशाद बहाँ से मीर्जा र्वाजा उस्मान मरवा वादी१, ' कश्फुल महजूब” वे 
छेखक, दे मजार के तवाफ हेतु तशरीफ छे गए। रूश्वर वाले किले तथा हुजवेरी ये मज़ार के मध्य 
में उतर पडे। दूसरे दिन वहा से | स्थान करके वे मनीरर में रईस फरस्थउद्दीन वल्‍्द रईस शम्सुद्दीन 
केघरमें उतरे। एक दो दिन वहाँ ठहर वार तीसरे दित कन्धार वे छिए रवाना हुए। 

शाह अबुलू मआजलो से वार्ताक्षाप 


जिस समय हजरत पादशाह रईस फम्प्रदद्दीन वे घर से प्रस्थान करना चाहते थे तो कुछ 
समय के डिए ठहर गए और झाह अयुल मआली व साथ वार्ताछाप में समय व्यतीत किया। शाहम 
वल्द हैदर बेग सारवान को, जा हजरत पादशाह का क्रची था, आदेश हुआ कि यदि कोई बात 
हू तो तू मत सुत । उस आर दीवान घाल समझगे क्ितू सेवा हतु सडाहै। इसी बीच में हजरत 
परादशाह ने काई बात कही। शाह अयुछ सआली ने निवेदन किया कि, झाहम यह बात सुन रहा 
है।' हजरत पादथाह ने पूछा, “शाहम ! तू जानता है कि हमने वया कहा ?” उसने उत्तर दिया 

मिसरा 
'बह्‌ कया जाने जो ऊँट चराता हा । 

हुमायू की बाबा पलास से भेंट 

उमर दिन से शाहम वी सूझ-वूझ की प्रसिद्धि हो गई। हजरत पादशाह बाबा पलास से 
भेंट करना नहीं चाहते थे। अत उन्होंने अली दास्त ईशक आगा का आदश दिया कि, किसी 
(१६७) ऐस मार्ग से ले चल जो कि बावा के घर के समीप न हो। ' उसने बाबा के घर के मुहल्ले 
से एक दूर का मार्ग मिंकाला। बाबा वे मुरीदा को पता चल गया । वे बावा को लेकर उस द्वार 
कैनिक्ट, जहाँ से कन्धार की ओर मार्ग जाता था पहुँच गए । जब हजरत परादशाह बाबा के पास एक 
बाग के मार की दूरी तवः पहुँच गए तो मार्ग व सीधा होने के कारण हजरत पादशाह की दृष्टि 
वाया पर पड गई! वेघोड़े से उत्तर पडे और डडा लेकर बावा के समक्ष पहुँचे। मुरीदा ने बाया 
को सूचना दे दी कि, “हजरत पादयाह तशरीफ ला रहे है!” वावा मे वहा, हुमायेँ (स्वागतम्‌) 
आह । तूने हाजी मुहम्मद वी , किर वाया ने तत्काल बह्य वि. इस बारण दि उसने अपराध क्या 
था , फिर कहा कि, ' बडा अच्छा क्या जो हत्या करा दी। अब इस समय तू क्‍या कन्‍्धार जा रहा 
है?” हज़रत पादशाह ने कहा, जी हाँ, वाबा।' बाबा ने कहा जा! ईइवर तेरी इच्छा पूरी 
बरे। हजरत पादशाह्‌ बडे प्रसंग हुए और बुछ मिस्काठ बाबा का भट करकऊ॑ द्वार से निकछ और 
प्रवार होकर कन्धार की आर रवाना हा गए। (हजरत पादशाह ने) हजरत शाहजादये आलीमयान 
+सुवाजा जलालुद्दीन महमूद एवं गजनी थालो के साथ मनीकर के आधे बूरोह से विदा कर दिया। 
उम्र दिन थोश सा हिमपात भी हुआ। 
चारपा के हज्ञारा छोगो से युद्ध की तंयारी 


हज़रत पादशाह ने उस वर्ष जठी कुठी अन्दराबी को वायुरू का हाकिम बना कर विदा 
कर दिया था। स्वाजा जलालुद्दीन महमूद को जो गिरदीज का जागीरदार था, बगश एवं नग्ज 
१ हुनेरी। 

श्ग्पु 
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की मालाुजारी वसूल करने के छिए इसे आश्यय से भेजा गया कि वह इस धन को वसूल क्र 
मीर्ज़ा के सिपाहियों को पहुँचा दे। उसनें अल्प समय में उन दो महालो वी तहसीछ को बे वाद 
कर दिया। जब वहूगिरदीज छौटा तो गजनी वालो के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए. वि चारपा के हजाश 
(१६८) छोगा ने विद्रोह कर दिया है और जागीरदार को मालगुज़ारी अदा करने में टाए-मटोछ 
कर रहे हूँ । उनके खरगाह तासान एवं कछगाज नामक स्थाना वे मध्य में हैं। यह स्थान गद्धनी 
के किले से चार-पाँच कुरोह पर हाया। उस समूह वे क्लातर* मस्ती, दूज वेग तथा जती थे। 
एक वार जव नासिर मीर्जा गज़नी का हाक्मि था तो उसने इस समूह पर आत्रमण्ण कया था। 
इसके उपरान्त कोई भी इस समूह का कुछ नही विगाइ सका। उन सबके ५०० घर से अधिव नहीं 
हूँ किन्तु वे मीर्ज़ा मुराद से सम्वन्धित १०,००० घरा से रोजाना मुकावछा एवं युद्ध करते 
रहते हूँ और विजय प्राप्त कर छेते ईँ।” ख्वाजा जलानद्वीन महमूद ने गज़नी वाला एवं मीर्जा 
के उच्च पदाधिकारिया के प्राथना पत्र के उत्तर में लिखा कि, हम सूर्योदय से पूर्व उस पुश्ते दे पीछे 
से, जो तासात एवं रामक नामक थान के मध्य में स्थित है पहुँचेगे और वहाँ छिपे रहेगे। तुम लोग 
गजनी वे बाहरी एवं भीतरी छश्बर सहित निवछ क्र नवकारे एंव शाहज़ादे वी पताकाओं 
को भी साथ लाओ। 


खबाजा जलालुद्दोत का पुश्ते पर पहुँचना 


र्वाजा जलालुद्दीन महमूद प्रथम त्रि में यूनान से, जो गिरदीज के अधीन है, निश्चित 
पुश्ते तक अत्यधिक दूरी के वावजूद रवाना हुआ। आधी राति के समय वलछाएक्‌ नामक स्थान पर जो 
उस समय गिरदीज के मलिक कोचक नठी के पिता मलिक अली के अधीन था, पहुँच गया। मल्वि 
कोचक अली तथा मलिक बन्द अली दोनो भाई मांग दशक बने। प्रात काल उस पुदते के 
पीछे, जिसका ऊपर उन्‍लेख हो चुका है पहुँच गए। पर्वत की ऊँचाई सेघोडा से उतर कर हजारा 
जोगा के खरगाह की करावली एवं गजनी के लश्कर , पतावा तथा नवकारे वी प्रतीक्षा करने 
छगे। 
हज्ञारा लोगो की पराजय 


(१६९) जब दो-तीन घडी दिन चढ गया तो गजनी के अमीरो ने पहुँच वर वही पताकाये 
खोल दी और नवकारा वजाते हुए आने छूगे । हजारा लोग नवकारे की आवाज से अवगत हो गए कि 
कोई सेना उनपर आक्रमंग कर रही है। उन्हे रूवाजा जलालुद्दीन महमूद एबं उन लोगो थी, जो 
पवेत के पीछे घात छमा कर बैठे थे, सूचना न थी उन्हाने अपने असवाब, मवेशी इन्त्यादि सरे देह, 
करावागएवं किलये सगीन की ओर भेज दिए और स्वय जरीदा* शीघ्रातिशीघ्र गजनी के लश्कर वे विरुद्ध 
रवाना हुए। झवाजा जडाडुह्दीन महमूद हज़ारा लांगो के पीछे की ओर पहुच गया। हजारा लोगो को 
जब पता चछा कि दोना ओर से लश्वर आ गया है तो वे अपने असवाव एवं मवेशिया की ओर 
चल दिए। गजती के अमीर तथा झ्वाजा एक दूसरे से मिल गए और हजारा छोगो से युद्ध होने 


१ सरदार। 
२ बिना किसी अमदाव के प्रस्थान वरने से तातपय है । 
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लगा। गजनी के जो प्यादे आये थे उनमे से कुछ को एक एवं सरगाह भाप्त हो गया।।. उनका 
थोडा सा अनाज एवं वुछ दुर्वलू मवेशी,जा वे अपने साथ न छेजा सकते थे, रह गए थे। उन्हें छूट 
लिया गया। मध्याद्वोत्तर की दूसरी नमाज वे समय तक कई वार हजारा छोगो ने उन्हे पराजित 
किया और कई वार अन्य सँनिको ने हजारा लोगो को पराजित किया। दोनों ओर से आदमियां 
एवं घोड़ो की बहुत बडी सर्या मारी गई। जब रात हो गई तो हज़ारा लोग अपने असवाब 
इत्यादि वी ओर चले गए। सिपाही लोग गजनी पहुँच गए। शाहजादये आडमियान गज़नी 
के अरक में झहर गए ।* 

हुमायूं हरा दरवेशों का आदर सम्मान 


जव हज़रत पादशाह कन्धार के समीप एवं मजिल पर पहुँच गए तो बैरम खा ते कन्धार 
के लश्कर सहित पहुँच कर हज़रत पादशाह वे चरणों क चुम्बन किया। हज़रत पादशाह कम्धार 
के अरक में 5 हर गए । उन्ही दिनो में मौछाना जैन हीन महमूद कझानगर वदाए नी * ने, जो अपने युग 
के गौस थे, हजरत पादशाह से भेंट की । हजरत पादक्षाह ने दरवेशा वे प्रति निप्ठा के कारण जिस 
सभा में हजरत मुहम्मद के नाम पर भोजन दिया जा रहा था उनके हाथ पर जल डाला। कई 
(१७०) बार हजरत पादशाह बागे गलचक तथा वावा हसन अब्दाल वी सैर के लिए 
तथरीफ छ गए। 
मुनइम बेग को क्रम्धार प्राप्त होना 

हजरत पादशाह ने ९६० हिं०५" (१५५३ ई०) वी पूरी शीत ऋतु झान्तिपृथक एव 
आनन्‍द-मगल मनाते हुए व्यतीत की | बैरम खा ने जो घोड़े एव असवाब हजरत पादशाह के योग्य 
थे पेशकश के रूप मे प्रस्तुत किए । हजरत पादशाह ने वन्‍्धार को मुनइम बेग वल्द मौरम वेग को 
प्रदान विया। भोरम बेग जिस समय मीर्जा अस्करी का अतका था, कन्धार को अपने अधीन रस चुका 
था। जब वह मीर्जा के साथ कायुल आ रहा था, तो ह॒ज़ारा छागो ने कन्‍्धार एवं गजनी वे मध्य में 
उसका मार्ग रोक लछिया। मीरम ने यह देख कर कि दोना नहीं निवरू सकते मीर्ज़ा से कहा कि, 
“मे बुद्ध बरता हें, आप निकल जाइयें।” मीर्ज़ा निकछ कर गजनी पहुंचा। मीरम उस युद्ध मे 
मारा गया। 
क़न्धार को बेरम के अधीन रहने देना 

मुनइम बेग ने अभिवादन करके निवेदन किया कि “लोग सोचेगे कि बैरम सा कम्धार 
से हों निकल रहा था। हज़रत पादशाह वे आगमन का यही उद्देश्य था कि क्सी अन्य की उसके 


* ड़ ध्यादाहाय ग्रजेनी आ मेरदार आमदा बूदन्द कि हर चन्दर कम रा यक् खरगाह रसीद”--इस वाजय का 
तात्पय स्पष्ट नहीं । 

डा० बनारतसी प्रसाद ने "लश्कर वाले किने तया...गरनी के अरऊ में झहर गए” तक का अनुवाद प्रकाशित 
नहीं क्या है। 

डा० बनारसी प्रसाद के अनुपार “बदाय्‌ के! (वृ० २४४) । 

पे सूफी जो वल्तो से बडा हो । साधारणत प्रतिष्ठित सूफ़ी 'गौस' कहलाते थे 

अकबर नामा के अनुसार ६६१ हि० (१५४४ ६०) । 
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स्थान पर नियुक्त वर दे और उसे कायुल ले जाये। क्यं।वि यह निश्चय हो चुवा है वि ९६० 
(१७१) हि०* की शीत ऋतु में हजस्त पादझ्ाह हिन्दुस्तान की ओर प्रस्थान करेंगे और बैरर खा 
साथ जायगा अत जिस समय हजरत पादशाह हिन्द के आक्रमण की तैयारी हेतु काबुल पहुँंचे* और 
बैरम खा काशुल जाय तो उस समय मुझे अथवा किसी अन्य को नियुवत कर दे। राज्य वे हित मे 
यही उचित ज्ञात होता है।” सुनइम बेग यह भी जानता था कि, वन्‍्धार का कोई ठीक नहें।। 
किजिलवाश वन्धार पर अधिकार जमा ही लेगे। हजरत पादश्ाह भी अपनी भेट वे समय उसे झाह 
को प्रदान कर चुवे है ।” अत वह वन्धार में न रहना चाहता था। उसने बैरम खा की भी आभारी 
बना कर खूब घोडे एवं असवाव वसूल क्ये। 
हुमायूं का कन्घार से वापस होना 

हजरत पादशाह को यह सलाह पसन्द आ गई । नग्ज की मजिल तक बैरम खा विजयी 
रिकाब के साथ साथ गया। दो त्तीन दित त्तव वहा पड़ाव हुआ। वुछ हजारा छोग, जो इन दिनो 
शाही छश्कर में चोरी के लिए आये थे, वन्‍दी वना लिए गए थे। कूच के दिन उनकी हत्या क्श दी 
गईं। हजरत पादनाह ने जमीनदावर को त्तरदी बेग अतावा से लेवर बहादुर सुत्तान शैबा्ी को 
प्रदान कर दिया। नब्ताव वैरम खा तथा वहादुर सुल्तान शैवानी को त्रमश कधार एवं जमीन- 
दावर की ओर विदा कर दिया और स्वय काबुरू की ओर रवाना हुए। 
अकबर की ओर से हुमायूं को सेंवों का उपहार 


ऱत्राजा जलाल्द्वीन महमूद के संवक बायजीद द्वारा भाहजादये आलमियान जलाहुद्वीन 
मुहम्मद अवयर मीर्जा ने कुछ कक्नो? में हजरत पादशाह वे लिए सेब तथा अगू र भेजे थे । बायज्ञीद 
गजती से किछिये सगीत पहुँचा। दूसर दिन क्लिये संगीन से श्षीघ्रातिशी प्र प्रस्थ।न क रके उसने न ज॑ से 
दो-चीन कुरोह पर हज़रत पादशाह के चरणो वे' चुम्बन दा सम्मान प्राप्त विया और मवे प्रस्तुत विए। 
हजरत पादशाह ने रिकाबी मगवाकर घोड़े पर उन भेवा को खाया और शाह अबुल मआली को भी 
उल्लु प्रदान क्या। 
चेरम खां को मेवा एवं ज्योतिष सम्बन्धों प्रंथ भेजना 


इसी बीच हाशिम हीनीई ने, जो कि दारोगा था, निवेदन क्या वि वैरम खा को खोल 

(१७२) विद्या सम्बन्धी ग्रथ का एक खड प्रदान करने का आदेश हुआ था। विदा होते समय स्मरण 
न रहा।” हजरत पादश्षाह्‌ ने कहा, ले आ।” उसे व्तावखाने वा उट शिविर में मिला और 
न्दूक से पुस्तक निकाल क्र छाया। हजरत पादणाह ने धोडे पर बैठे-दँठे १२ पवितया का 

एक पत्र उस खड़ के पीछे छिखा और आदेश दिया कि, 'हम इस मेवे मे से भीव॑रम खा को उल्श 
के रुप में भेजते है ।” वायजीद को आदेश दिया कि, क्‍्याकि तू मेवा छाया है अत मेवा 


३ श्रकबर मामा के अनुसार जिचहिज्ज़ा ६६२ हि० के मध्य (लगभग १३ नवम्बर १५४७४ ई०) में हुम्मायु हिन्दु 
सतान को भीर रवाना हुआ । (देखिये अनुवाद पूर्व प० ३१६) 

२ “काउल से प्रस्थान करें होना चाहिये। 

३ कैँकना --इस शच् का अर्थ ज्ञात न हो सका । 

४ डीा० बनारसी प्रसाद के अनवाद में ज़रैनो । 


तश्नकिरये हुमायूं व अकृबर <३७ 


तथा पुस्तक वैरम स्रा को पहुँचा दे।” बावी परवानची, जो पूर्व में स्वर्गीय नव्वाव मीर्जा हिन्दाल 
का परवानची था, निकट खड़ा था। हजरत पादश्माह ने उसे आदेश दिया कि, “वासजीद के साथ 
जाकरमोर्जा ख़िज्यखा हजारा तथा म्‌नइमवेग को जो सेना के पीछे के भाग में हे, परवाने पहुँचा 
दे कि वे विश्वस्त आदमी उसके" साथ कर दे। ताकि वे उसे वैरम खा के पास पहुँचा कर लश्कर में 
वापस ले आयें ।” वायजीद को विद्या कर दिया गया । सिद्ध सा एव मुन्‌इम बेग ने आदेशानुसा र मीर्जा खिद्ध 
खा के उमूछग * मीर अहमद को मार्ग-दर्शक के रूप मे साथ कर दिया। वायजीद ज्षीघ्रातिग्रीत्र वैरम खा 
के पीछे रवाना हुआ। मध्याह्नोत्तर की दूसरी नमाज के समय कये शादी एवं ताजी में बैरमखा वी 
सेना के पीछे के भाग वालो के पास पहुँच गया। उसने शाह वीरदी वेग को, जो उस दस्ते का 
सरदार था, सूचना कराई कि “हजरत पादेशाह का पत्र एवं मवे का उलुश छाया हूँ। मरे घोडे 
थक गए हूँ। खान को सूचना कर दो कि वह ठहर जाय अथवा धीर धीरे प्रस्थान करे ? ” 
बायज्ीद की बेरम खा से भेंट 

बायजीद जब खान की ओर पहुँचा तो वह कन्धार वी ओर चल चुका था। तदुपरान्त 
वापस हुआ। वायजीद खान की ओर रवाना हुआ। वायजीद घोडे से उतर पडा! बैरम खा, बहादुर 
सुल्तान के साथ सवार होकर आ रहा था। वायजीद ठहर गया। खान ने कहा ' तू बयां नहींआ रहा 
है?” वायजीद ने निवेदन किया कि, “हजरत पादशाह का पत्र एवं भेवे का उलुश मरे पास है।” 
(१७३) वैरम खा घोड़े से उतर पडा। बहादुर सुल्तान तथा समस्त सेनिक घोडे से उतर पडे। 
वैरम खा ने बायज्ीद से बहा “तूने सूचना क्यो न कराई कि तेरे पास हज़रत पादशाह का पत्र 
है ?” उसने उत्तर दिया कि, मैने शाह बीरदी से कह दिया था। सम्भवत उसने सूचना 
न दी होगी।' तदुपरान्त उसने पत्र तथा उलुश लिया और हजरत पादशाह जिस दिश्वा में थे, उस 
दिशा भें तस्ठीमे करके, सवार हो गया। वायजीद के घोडे थक गए थे, अत बह वहा से न छीट 
सव।। बैरमखा भी चाहता था कि वह॒वायजीद को कन्धार ले जाकर विदा करे। उस राति में 
हजारा छोगा के रात्रि के छापे के भय से दोना पर्वता के मब्य में शिविर के बाहर रहा। दूसरे दिन 
प्रात काल घहाँ से एक दस्ते को प्रतिरक्षा हेतु पीछे छाड कर कन्धार वी ओर रवाना हुआ 5 
अब्दालियो पर आक्रमण 

जब वह गुम्वदे सरपाजर पहुँचा ता झाह" वा राजदूत उलूग बेग वल्द वुलुबुल सुल्तान भी 
पहुँच गया। उसके साथ यज्द एव वाद्ञान इत्यादि उत्तम के कपडा के थान थे, जिन्ह शाह तहमास्प 
मे हजरत पादक्षाह के लिये भेजा था, शाह ने बैरम खा के छिये भी घोडा एवं सरोपा भेजा 
था। मार्ग में खतरे दे बारण, वैरम खा ने राजदूत को घाडे एवं सरोपा सहित लौटा कर कलात 
में क्लिये चश्मा वे समक्ष, जिसे वहर॑ कलात९ वहते है, ठहराया, सूचना प्राप्त हुई कि अब्दाली 


है नायजीद के। 

है उगूलंग --दस शब्र का अथे रपट नरों। 

है ढा० बनारसी प्रमाद ने “हजस्त पादशाई ने उसे आईरश दिया रवाना दुआ ।”! तक का अनुवाद प्रकारित 
नहीं किया है। 

ढा० बनारसी प्रसाद के अनुसए 'सरवार”, किन्तु हर्तलिपि में 'सरदाज' दी है । 

शाइ दहमारप । 

६ “कुलान का कोप' । 


रा 


<३८ सुगु्ल कालीन भारत--हुमायूँ 


अफ्गान निकट ही पडाव किए है। बहादुर सुल्तान के अधीन बन्दूक वालो को करके, हतबीब 
अछी, शाह कुली महरम, बावा जम्बूर, हाजी करा, तीमूर यक्‍का, हुसेन कुली बेग बल्द वली 
बेग शुलकदर, जिसकी उस समय अवस्था १०-११ वर्ष की थी, को अब्दालियों पर आक्रमण 
करने थे लिये भेज दिया। 


बरस खां का कन्‍्घार पहुँचना तथा बायज्धोद को वापसी 


(१७४) मध्याह्वोत्तर की दूसरी नमाज के समय खान ने अपने घाडो को दाना दिलवाया। 
दूसरे दिन वे एक पहर दिन चढे उन कवीछो के पास पहुँच गए। बायजीद भी उस लश्कर में था। 
सिपाहियों एवं अफगानों ने बडी वीरता से युद्ध दिया। अन्त॒तोगत्वा हजरत पादशाह के प्रताप से बहा- 
दूर सुल्तान ने स्वयं आक्मण करबे अफ्गानों को भगा दिया। भेडे एबं अन्य मवेशी इतनी अधिक 
सर्षा मे क्लात में एकत्र हो गए वि उनमें से जितने हो सके कन्धार ले जाये गए और शेप (पशु) 
कछात एव हुज़ारा की प्रजा, जो उस क्षेत्र में थी, ले गई। खान मुहम्मद एवं अली खान, ख़िज्य खा के 
भागमिनेय साथ थे। राजदूत को उन छोगो के सिपुर्द करके अजूरिस्तान एवं मालिस्तान के मार्ग से 
विदा बर दिया। वायज्ञीद भी खान एवं वहादुर सुल्तान से विदा हुए बिना हजरत पादशाह 
वी सेवा में घल दिया। बैरम खा एवं ( बहादुर सुल्तान ) दूसरी राशि में सोने की 
नमाज के पूर्व कन्धार के किले में प्रविप्ट हांना चाहते थे, कारण कि सांने की नमाज के बाद 
की घडी के विपय में कहा जाता था कि वह अच्छी नही हैं। 


बापज्ञोद का नूर पहुँदना 


शाह का राजदूत, खिद्धा ख़ा के भामिनेय तथा वायजीद उस रात्रि में क्लात के विछे 
में रहे। प्रात काछ वहाँ से वे अजूरिस्तान वी ओर रघाना हुए। वहाँ अली खा एवं खान मुहम्मद के 
घर थे। वे प्रात काल एक उत्तम चुलके" में पहुँचे जिसका नाम देगदानहा था! राजदूत को ठहरा 
ब्र दोनो हज़ारा अपने अपने घरो को चछे गएं। कुछ धोडे, भेडे एवं कुत्ते राजदूत एवं बायजीद 
के भी प्रदान किए। वे पहाँ से प्रस्थान करके मालिस्तान वी ओर रवाना हुए। दोनों मजिलो वे मध्य 
गेंद यरस चरमे पर, जिसे गरकावा कहते हैं, पहुंचे । जछ वे गरम होने के वारण उसमें बडी कठिनाई 
से हाथ डाछा जा सकता था। दूसरे दिन उन्हाने मालिस्तान में पडाव किया । घहाँ मीर्जा ख़िज्य ख्रा तथा 
(१७५) मीर्जा सजर के घर थे। उसी समय मीर्जा सिद्ध खा, जो हजरत पादशाह से विदा होकर 
आया था और जिसे हजरत पादक्षाह ने वृज-कदा अरगूल घोडा प्रदान बर दिया था, पहुँचा। दो- 
सीन दिन तक राजदूत एवं इस समूह को अपना अतिथि रक्‍्खा। घोड़े, भेडें एवं कुत्ते प्रदान वरके 
विदा कर दिया। एक रात्रि पडाव बरवे नूर पहुँंचे। वहा एक्झील है जिसके चारो ओर चुलका 
है और उसके बिनारे पर्दत से मिदे हैं । गरमी में समस्त हजारा छोग अपने मवेशियो एवं असवाव वो 
लेपर उस झील के चारो ओर उतर पदले है। उसमें एवं नहर थी। राजदूत घहाँ उतर पड़ा। 


तज़किरये हुमायूं व अकबर <रे९ 


शीत ऋतु के कारण घहाँ की जमीन में दरारें पड गई थी। उस चुलका के चारा ओर बड़े 
बडे पर्वत थें। बहाँ से एवं रात ठहर बर गज़नी पहुँचा जा सकता है।" 


बायज्ञीद तथा राजदूत का हुमायूं को सेवा में पहुँचना 


जब राजदूत गजनी पहुँच गया तो बायज्ीद राजदूत के पूव हजरत पादशाह की सेवा में 
रवाना हुआ और हजरत पादणाह से उरता बाग में भेंट की। राजदूत ने घाडो एवं पादशाही सामान 
के भेजे जाने के समाचार हजरत पादगशाह को पहुँचाये। जब हज़रत पादक्याह को ज्ञात हुआ कि 
वायश्लीद कन्धार नही गया और नवैरम केघोड़े एवं सरोपाकी चिन्ता की, तो उन्होंने उसे तत्वाछू 
घोडा एवं सरोपा प्रदान क्ए। छुछ दिन उपरान्त राजदूत भी चरणो का चुम्वन बरके सम्मानित 
हुआ। जो घोड़ा एवं वस्त्र लाया था, उन्हे हजरत पादशाह की सेधा में प्रस्तुत किया। राजदूत को 
उचित स्थान पर ठहरवाया गया। 


हुमायूं के पुत्रो का जन्म 


उस बहार एवं तीर* मास में हजरत पादशाह उरता वाग में आतन्द-मगछ में समय 
व्यतीत करते रहे। धह ९६० हि० (१५५२-५३ ई०) वर्ष था। उस बहार में दो शाहजादो का जन्म 
(१७६) हुआ और दोनी का एक ही मास में एक--नव्बाव मुहम्मद हेवीम मीर्जार जिसकी माता 
चीचक बेगम थी और दूसरा म्‌हम्मद फरुंख फाल जिसबी माता का नाम खानश था जो चोचक मीर्जा 
ख्वारज्मी की पुत्री थी। म्‌हम्मद फर्रव फाछ मीर्ज़ा की उन्ही थोई से दिना में मृत्यु हा गई। 


हुमायूं का हिन्दुस्तान को ओर प्रस्थान 


उसी वर्ष जिलहिज्जाईं मास में हज़रत पादशाह ने मीर असयर मुश्ी बे” वाग में, जो 
सियाह संग के चुलके से मिला है और मेहतर दीस्त वल्द मेहतर कप्सा की सराय के समीप है, 
पडाव किया । आशूर ९६१ हिं०५ को उस बाग में आशूरे६ के भोजन दा वितरण क्या गया । मुनदम 
बेग को काबुल वा हाक्मि बना कर वे स्वय हिन्दुस्तान वी ओर रवाना हुए। 


ह डा० बनागयी प्रमा३ ने “शाइ का रात ग्रदनी पुँचा जा सता ” तक वा अनुदाद दै प्रकाशेत नहीं 
झ््या है। 

२ शक ईरानी मद्दीना जो हिन्दी शिसाव से सावन होता है । 

इ उसका जन्म २५ जमादि उल अ््वन ६६१ द्वि० (१८ अप्रेल १८५४ ६०) को इुआ। (झक्वर नामा, दिल्‍्दी 
अनुवाद पूर्व ९० ३०६) । 

४ सिलद्वित्ता &६० द्वि० ( नवम्बर दिसम्बर १४५४३ ६० )। से ज़ितदिब्ना ६६१ द्वि० ( लवम्बर दिसम्वर 
१५५४ ई०) हीना चाहिये। 

५ १० मुदुरंग ६६१ ( १६ दिमस्वर १५४३ ६० )। इमे १० मुदरंभ ६६२ द्वि० (५ दिसम्बर २५४५४ ६० दोना 
चाहिये। 

६& व भोवन जो विशेष अवसरों पर बॉँटा जाता है। 


<४० मुपुछ कालीन भारत--हुमायूँ 
अध्याय ४ 
हिन्दुस्तान की विजय 


हजरत पादशाह का हिन्दुस्तान पहुँचना, अधिकाश प्रदेशों की विजय 
एवं जो लोग हजरत पादशाह के साथ थे--शाहजादये आलमियान 
जलालुद्वीन मुहम्मद अकबर मीर्जा सेवकों सहित, नव्याव बैरम 
खा सेवको सहित, खानो, सुल्तानो, अमीरो, दीवान वालों, 
बढिशयो, वेगचों ओर यक्‍क्रा जवानों इत्यादि सहित, 
निम्नाकित ध्योरानुमार शाहजादे के सेवकों सहित 


(१) शाहजादये आलमियान जलालद्वीन मुहम्मद अकबर मीर्जा 
(२) मीर्जा अबुल कासिम वल्द मीर्जा कामरान 
(३) झवाजा मुअज्गेम, तगाई मीर्जा जलालुद्दीत मुहम्मद अकबर 
(४) ख्वाजा खिद्ध सुल्तान मुगुल 
(५) इस्कन्दर सुल्तान कजाक पश्मूर का हाकिम 
(६) मुहम्मद यार सुल्तान, उपर्युक्त का भाई 
(१७७) (७) नव्वाव वैरम खा भारलू कन्धार का हाकिम 
(८) मीर्जां अब्दुल्लाह मुगुल, मुनइम खा का जामाता 
(९) रवाजा मुहम्मद जक्रिया वल्द झखवाजा दस्त ,खावन्द 
(१०) शाह अवुर मआली अवुलू माली का, जिसकी उपाधि शाहे रवन्दान थी, बडा भाई 
(११ है; गवाजा अब्दुल मुनइम कज़ाक जिसवी उपाधि ख्वाजा पादझ्षाह थी 
(१२) ख्वाजा सुल्तान, उपर्युक्त का भाई 
(१३) ख्वाजा शाह, अब्दुछ मुनइम क्जाक का भाई 
(१४) मौर अब्दुछ हुई 
(१५) मौलाना अछाउद्दीन लारी जो हज़रत पादशाह के कारण मक्दा मदीना वी जियारत 
से सम्मानित हुआ और जिसकी यमन मे मृत्यु हुई 
(१६) शेख अबुल कासिम अस्तरावादी 
(१७) मौलाना इलियास 
(१८) मौछाना बेक्सी 
(१९) मौछाना सैयिद अली मूसब्विर (चित्रवार) 
(२०) मौलाना अब्दुस्ममद मुसव्विर (चित्रकार) 
(२१) मौलाना दोस्त सुसब्बिर (चित्रकार) 


१ डेग० बनास्सो प्रसाद ने केवल पहले दौन अरध्यायों का अनुवाद क्या है। 
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(२२) सवाजा अब्दुल्टाह पल्द सवाजा मुहम्मद जबरिया 
(२३) हूँदर, मी कामरान वा बस्शी 
(२४) आक्लि सुल्तान, 
(२५) झवाजां हिल्ली जामी 
(२६) मुल्ला दरवेश माएली 
(२७) हाशिम हीनी, वितावखाने का दारोगा 
(२८) भीर अब्दुल्लाह बरशी, मीर अब्दुल हुई का भाई 
(२९) छूवाजा हुसेन मर्वी 
(३०) मौछाना अब्दुठ बावी राद्र तुविस्तानी 
(३१) वासिम बरठास 
(३१) तरदी बेग तुकिस्तानी, अताघा वा हाविम 
(३३) क्याई गुग 
(३४) अली बूछी सुल्तान सुफरची वल्द हैदर सुरतान दैवानी 
(३५) बहादुर सुल्तान म्‌हरदार, उपयूवत का भाई 
(२६) बू्दुबा सुल्तान, वे रम ऊगलून वा भाई 
(३७) यून्दुव ऊगलून, उपर्युवत का भाई 
(३८) बरा वहादुर मीर्जा, मीर्जा हूँदर वश्मीरी वर सस्वन्धी 
(३९) मुहम्मद अली बरठछाय, कासिम वरलछास का जामाता 
(४०) मुसाहिय वेग वल्द रुवाजा वलाँ बेग अन्देजानी 
(४१) मूहिंव अछी वेग, मीर खलीफा अन्देजानी फिरदोस मकानी बाबर पादशाह के 
धकीड का पुत्र 
(४२) इस्माईछ बेग अहमद जानी दूल्दी 
(४३) भीर असगर मुशी 
(४४) मुसाहिद अछी 
(४५) वाल्तू बेंग तवाची वाशी 
(१७८) (४६) पहलवान दोस्त मीर वा « 
(४७) मीर्जा छ्िज्य खा हजारा 
] (४८) कयजी तवालसी, छश्कर का काजी 
(४९) बअब्दुर॑हमात घरद मुईद बेग 
(५०) मूहम्मद वासिम कोह थर 
(५१) मीर झिहाव नीशापुरी, मौर सामान 
(५२) कम्बर बेग वारवेगी काशगरी 
(५३) मीर्जा जलछालुद्दीन धघल्द मीर्जा हसव बरका 
(५४) शीरोया वत्द शेर अफ्गन, कूज वेय अन्दैजानी का पौन॒ 
(५५) मुहम्मद मुराद बलद अमीर बेग, वेग भीरक मुगुल वा पौत्र 
१०६ 
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(५६) मुहम्मद नूयान, उपयुक्त का भाई 

(५७) मीर मुहम्मद गजनवी, झम्सुद्दीन मुहम्मद अलका का भाई 

(५८) बाबा सईद विवचाक 

(५९) मुहम्मद ताहिर मीर वीरदी बेग, फिरदीस मवानी बावर पादशाह वे अमीर का पुत्र 

(६०) मौलाना नूरुद्दीन मुहम्मद तरखान 

(६१) मोर महमूद म्‌ शी 

(६२) मुहम्मद हुमेन समती 

(६३) रवाजां जलालुद्दीन मुहम्मद ओभी 

(६४) हुदर मुहम्मद आख्ता बेगी, करवन्द या हाकिमि 

(६५) झुवाजा सुल्तान अली दीवान जिसे हिन्दुस्तान में हजरत पादकाह ने अफजल सना 
की उपाधि द्वारा सम्मानित किया था... 

(६६) रूवाजा मीर्जा मरवारीदे गल्ता जो हिन्द में हजरत पादशाह का दीवान था 

(६७) मुहम्मद कासिम मौजी जो काबुल के मार्ग मे हजरत पादशाह का बरझ्ी बेगी था 

(६८) रुवाजा हसन जिसवी उपाधि खाल्दार थी और जो ख्वाजा नक्शबद वी शतान से था 

(६९) छवाजा मुहिंब अली बख्शी, र्थाजा अमीना, हजरत जलालुह्दीन अवबर मीर्जा वे 
बख्शी बेगी, का भाई 

(७०) झुवाजा अब्दी बख्शी 

(७१) ख़्वाजा मकसूद अली, मीर्जा कामराव का दीवान 

(७२) छझूवाजा कासिम अली, उपर्यूवत का भाई 

(७३) झूवाजा अबुर कासिम मशहदी, मीर्जा वामरान वा दीवान जो बाबुल में हजरत 
पादशाह का भी दीवान था 
(१७९) (७४) राजा नूहद्दीन मुहम्मद 

(७५) मुहम्मद नजिस्तानी, मी्ज़ा कामरान का दीपान 

(७६) छवाजा कासिम ब्यूतात, मीर्जा कामरान का दीवान 

(७७) ख्वाजा गाजी शीराजी जिसे शाह ने तसख्ते सुल्मान में हज़रत पादशाह का दीवान 
नियुक्त क्या था 

(७८) मीर शरीफ सीस्तानी, वस्दीये वहुद्द१, जो मेजबान लिखा जाता था 

(७९) हसन अछी, हकीम भीर्जा वा मुशी, उपयूवन का भतीजा 

(८०) मुहम्मद हुसेन नाजिर जिसे हजरत पादक्षाह ने रश्वर खा की उपाधि प्रदान की थी 

(८१) ख्वाजा रूहुल्लाह मुस्तौफी 


हे (८२) सवाजा अब्दुल मजीद मुस्तीफी जिस हजरन पादश्ाह ने आसफ सा की उपाधि प्रदान 
की थी 


१ वन पशुओं वा बर्शी । 
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(८३) झबाजा सुल्तान अछी, उपर्युक्त का भाई जिसे हजरत जछालुद्दीन अकवर पादशाह 
द्वारा दीवानी वा मसब प्राप्त हुआ 
(८४) भीर सैथिद मुहम्मद, दारुछ अदालत का मुश्नी 
(८५) शेप नज़र चोली तुर्विस्तानी जिसे हजरत पादशाह ने हिन्द वी विजयोपरान्त 
पीर अदुल नियुक्त वर दिया था 
(८६) झवाजा मुहम्मद ताहिर वरुशी जो हजरत पादशाह के कारण मक्‍या निवासी हा 
गया था 
(८७) मीर आरिफ 
(८८) मीर हाशिम, शिह्ाव सा का भाई 
(८९) झवाजा अताउल्लाह नजिस्ताती, वावर्ची-खाने का मुशरिफ 
(९०) झुवाजा अताउल्लाह यज्दी दीवाने खाक 
(१८०) (९१) मौलाना असद मृशरिफ 
(९२) मीर्जा कुली, हैदर मुहम्मद आख्ता बेगी का भाई 
(९३) मजन्‌ काक्शाल 
(९४) मीर्जा कुली चोली 
(९५) वाया दोस्त चोली जो एराक की यात्रा मे हजरत पादशाह का वरुशी था 
(९६) खालिक वीरदी 
(९७) शेख यूसुफ चोली 
(९८) मुहम्मद अली मीर साक 
(९९) छाल खा वदखझ्यी, मीर्जा सुलेमान का अमीर 
(१००) अली बेग बल्द सुल्तान उवैस कोछावी| 
(१०१) खजर बेग, तरदी वेग अतावा का सम्बन्धी 
(१०२) हकीम ज़म्बल 
(१०३) हाशिम हीनी, शाह अयुल मआली का भाई 
(१०४) अवुरू कार्सिम ईशक आगा 
(१०५) भली दोस्त ईशक आगा 
(१०६) वाकी वगलानी 
(१०७) साकी, तरदी बेग अतावा वा भाई 
(१०८) बावा परवानची 
(१०९) आरिफ बेग 
(११०) अमीर बेग बल्द जमील बेंग, उपयंक्त के भाई वा वज्जीर 
(१११) शाह कुली, नारजी सुल्तान का सम्बन्धी 
(११२) बाकी वेग, भीर्जा हिन्दाल का परवानची 
(११३) साकी लग, उपर्यूवत का भाई 
(११४) मुजय्यन क्तावदार 
(११५) वाठक बीबी फातेमा उर्दू बेगी 


<डेंड 


(११६) 
(११७) 
(११८) 
(११९) 
(१२०) 
(१२१) 
(१२२) 
(१२३) 
(१२४) 


बना दिया था 


(१८१) 


(१२५) 
(१२६) 
(१२७) 


(१२८) 
(१२९) 
(१३०) 
(१३१) 
(१३२) 
(१३३) 
(१३४) 
(१३५) 
(१३६) 
(१३७) 
(१३८) 
(१३९) 
(१४०) 
(१४१) 
(१४२) 
(१४३) 
(१४४) 
(१४५) 
(१४६) 
(१४७) 
(१४८) 
(१४९) 
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कच्बक ५ 5 दवा 

मीर खावन्द, हजरत पादशाह वा विशेष कातिव 

सालेह वर्द मुल्ला क्तावदार 

जान मूहम्मद क्तिावदार 

कासिम मुखलिस तुरवती, मीर्जा बामरान का मीर आशय 

भू हम्मद हुसेन गुग, फिरदौस मकानी बावर प्रदशाह का यववा 

मुहम्मद बेग किवचाक मीर्जा कामरात वा सेवक, वावा विवचाक वा ससुर 

मू हम्मद अली, हज़रत फिरदौस मकोनी का रिकाबदार- काबुल स्वाजा वस्ता 
कोचक, उपर्यूक्त का पुत्र 

मीरकी जग जग जिसे हिन्द में हजरत पादशाह मे सरहिन्द वी सरवार वा हाविम 


उल्तून कुलीज जाता वुर्वानी 
मीर कलीज, उपर्युक्त का भाई 
जान कछीज, उपर्युक्त का भाई 


बाद वहार मुहम्मद वल्द मुहम्मद कासिम मोजी 

पायन्दा म्‌ हम्मद मुगुल, हाजी मुहम्मद खा कश्वा वा सम्बन्धी 
शादमान, उपर्युक्त का भाई 

सुल्तान मुहम्मद खा काने छाल, काने छाल का दारोगा 

साकी क्रूक बेगी 

मुहम्मद मोमिन खुश, मीर मझ्िल 

मीरक कारलुग 

अली मुहम्मद कुन्दुजी 

रवाजा मुहम्मद सुल्तान तुरवती, रूवाजा सुल्तान अली दीघान का भाई 
मीर कूतुव्‌ द्वीन तुरबती साहिबे तौजीह्‌ 

खाक अली क्लातर ईमाक अफलानजक 

मीर तूकपाई, तूकपाइयान का सरदार 

क्रसान करावर, शाही बेग सा का करावरू 

बए्शी बख्शी (२) हजरत फिरदौस मकानी के बरज्षी मुहम्मद का सम्बन्धी 
मीरम (अथवा मीरीम) शऊावंल बेगी 

जान मुहम्मद बेहसूदी 

मीर म्‌ हम्मद मौजी 

हसन अली मोजी अज्यीज़ वकावरू 

सुल्तान हुसेन बेग, सुल्तान वायजीद बेग, फिरदौस मकानी के अमीर, का पुत्र 
काकर अली वेग वल्द सैयिद वेग 

बेग मुहम्मद जलछायर वल्द बावा जलायर 

शाहम वेग ब॒ल्द बावा वेग जलायर 


(१८२) 


तजकिरयुं हुमायूं थ अकबर | ८४ 


(१५०) जान मुहम्मद,वेग वल्द शेख अली वेग जछायर, 
(१५१) खुशहाल 


(१५२) ज्ञाहीन | 
(१५३) जमशेद (| हक्ञस्त पादशाह के कूरची 
(१५४) मकसूद | 
(१५५) कासिम आव वारानी ४ 


(१५६) खाक अछी अचलाफूक 

(१५७) हसन खा, उपयुक्त का पुत्र 

(१५८) जीकून जलायर 

(१५९) झवाजा,अब्दुल्छाह मरवारीद 

(१६०) सझ्वाजा मुहम्मद सालेह, उपयुक्त का भाई 

(१६१) अबू सईद तुरती 

(१६२) सुलेमान कुली बेग, उपर्युक्त का भाई 

(१६३) तोलक कूरची 

(१६४) अताउल्लाह बेग, उपर्युक्त का भाई जो हेमू के युद्ध में मारा गया 
(१६५) सुलेमाव उलुग मीर्जा 

(१६६) म्‌हम्मद जान तुर्कमान 

(१६७) छुत्फी सरहिन्दी 

(१६८) सैयिद मुहम्मद पकना 

(१६९) वाकी झेख कमान, उपर्युक्त का भाई 

(१७०) मुहस्मद छुछी थ्रेख कमान अफ़्छार 

(१७१) हुसेन कुछी अफशार 

(१७२) सैयिद आरिफ तूशकची 

(१७३) मेहतर धकीला 

(१७४) मेहतर वासिल 

(१७५) मेहतर अनीस ख़ज़ीना-दार 

(१७६) मेहतर सुम्बुछ मीर हजार 

(१७७) मेहतर सवाका रिकावदार 

(१७८) तीमूर झरवती 

(१७९) मौलाना कितावदार 

(१८०) रुस्तम अली करह कृराण र 
(१८१) हसन खां, उपर्युक्त का पुत्र हि 

(१८२) मुहित्र सुरनाई 

(१८३) रफीक खून्जादा बेगम का सेवक जिसकी उपाधि “'चहार मसब' थी 
(१८४) मेहतर हरिया जावदार 


८४६ मुशुल्ल घालीत भारत--हुमायूं 


(१८५) नूह, उपर्युवत वा पुत्र जो अभी तक जछाडुद्दीव मुहम्मद अपयर शाह वा आददारे 
खासा है 

(१८६) मेहतर रफीब तूशकची 

(१८७) किया वेग जवान, माहम बेंगा वा सम्बन्धी 

(१८८) शेस हमीद सम्भझी 

(१८९) दरवेश म्‌हम्मद ऊजवेव 

(१९०) वीतिमुश सलीलुल्लाट दूल्दी 

(१९१) एमादुद्दीन हसन, घासिम वो भाई 

(१९२) अछी दोस्त तवाची, हँदर बस्भी बा भाई 
(१९३) यारी, मीर्जा कामरान वा तृशव वेग जो हिन्दुस्तान में तवाची वाणी नियुक्त वर 
दिया भया था 

(१९४) मीर्जा अस्करी वा सेबक शाह ब.ली 

(१९५) अहम शाह वल्द मीर पहलवान 

(१९६) मीर्डा अली, उपयुक्त वा भाई 

(१९७) जान बाकी ऊगलुक सिद्ध खा 

(१९८) ख्वाजा खान 

(१९९) रुस्तम अली करह कराग 

(२००) मेहतर क्शमश 

(१०१) मेहतर जौहर आफतावची 


(१०२) मेहतर कोचक फ्तह वहवादार वलद कोचव जो इस रामय तव शाहजादये आलमियान 
शाह सलीम की सेधा में है। 


गायक एव वादक 


(१) मीर सैयिद अली गिचकी 
(२) वावा दोस्त बूनक्तार (तूनवतार) 
(३) जान मुहम्मद अरछात 
(४) यार मुहम्मद, उपर्युक्त शा भाई 
(५) बहराम गिचवी 
(६) तूफान रवावी 
(७) मुल्ला ताहिर बुसारी, वहादुर युत्तान शैबानी का सदर 
(८) भस्तूर बेग वकावछ 
(९) रहमान कूली खुश बेगी 

(१०) ईरज तरगून वरछास 

(११) बायजीद करवाई 


(१८३) 


तजकिरये हुमायूं व अकबर <४७ 


(१२) मुहम्मद जान कानूनी 

(१३) कजक गिचकी 

(१४) कासिम चगी, खूसरो पादक्षाह का दास 

(१५) गैबुल्लाह, शाह वा चगी 

(१६) मुखलिस कुवसी 

(१७) तूफान नई (नाई) 

(१८) भरबे बई 

(१९) हाफिज सुल्तान मुहम्मद आख्ता « 

(२०) हाफिज कमालछुद्दीन हुसेन 

(२१) ह्वाफिज मेहरी जिसे वकावली के पद वा सम्मान प्राप्त था 
(२२) हाफिज नासिर, उपय्‌ कत का भाई जो इस समय मक्का निवासी है 
(२३) मौलाना सिपहरी धुत नसवी 

(२४) झ्वाजा मुहिंब अली वस्णी 

(२५) मौछाना वजमी कवि, मुल्ला सिपहरी का मुसाहिव 

(२६) मौछाना मीर जान पैवन्दी जलायरान जिसकी उपाधि जर्वजन थी 
(२७) महमूद किरिकीराक वल्द सुल्तान मुहम्मद किरकीराब 

(२८) साकी दराज 

(२९) तरसन अली करावल, उपयुक्त का भाई । 


शाहजादये आलमियान जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर मीर्जा 
के सेवक जो विजयी रिकाब के साथ थे 


(१) मीर भम्सुद्दीन मुहम्मद अतवा ग़नवी 
(२) भीलाना अब्दुछ कादिर आखूनदी हरवी 
(३) मुहम्मद वावी कोका जो खान वी उपाधि द्वारा सम्मानित था 
(४) खसुफ भुहम्भद कोका जो खान वी उपावि द्वारा सम्मानित था 
(५) अदहम कोका, म्‌ हम्मद बाकी का भाई जिसे खान वी उपाधि प्राप्त थी और जिसने 
दीवान अम्मुद्दीत मुहम्मद अतका की हत्या की और फिर हजरत पादग्ाह ने कोवा की हत्या की 
(१८४) (६) सैफ कीफ़ा जिसे खान की उपाधि प्राप्त हुई और जो गुजरात में झहीद हुआ 
(७) जैन कोका, सैफ कोका का भाई 
(८) सआदत यार कोका, जिसने हजरत पादशाह के सेवक वे रूप में मववा मदीसा 
वय तवाफ क्या 
(९) जीवन कोका जो युवावस्था मे मृत्यु को प्राप्त हुआ 
(१०) कुनुर॒द्दीन मुहम्मद अतका गजनवी, दाम्मुद्वीन मुहम्मद अतवा वा भाई 
(११) मीर झरीफ गजनवी, उपयुक्त का भाई 


८४८ सुगुंछ फालोन भारत--हुभायूँ 

(१२) शाह मुहम्मद गजनवी, उपर्युवत्त का भाई जो खान की उपाधि द्वारा सम्मानित 
हुआ 

(१३) फाजिल म्‌ हम्मद, मुहम्मद गंजनवी का पुल 

(१४) फरुख मुहम्मद उपयुक्त का भाई 

(१५) नारम म.हम्मद वल्द मीर कुतुब॒द्दीन मुहम्मद मजनवी 

(१६) बाज वहादुर वलद मीर शरीफ मुहम्मद 

(१७) गुजर वल्द कुतुबुद्दीन मुहम्मद 

(१८) भीर इवराहीम वदख्शी 

(१९) मीर अब्दुल्लाह सद्र फरीक्नी 

(२०) ख्वाजा अमीना वझुणी बेगी हरवी जो स्वाजये जहाँ की उपाधि द्वारा सम्मानित था 

(२१) झूथाजा मुईन, झुवाजा निजामुल मुल्क का, जो मीर्जा सुल्तान हुसेन बाईकरा का 
दीवान था, सम्बन्धी 

(२२) खलीफा आरिफ, सालिद वछठीद की सतान 

(२३) मेहतर सानी हरवी , 

(२४) रुम्तम 

(२५) हसम अठी ठुकमान आउ्ता वेगी जिसे हजरत पादशाह ने चुनार वा किछा प्रदान 
कर दिया था 

(२६) तरदी मुहम्मद वल्द बेय मुहम्मद आख्ता बेगी 

(२७) फूरची यवी 

(२८) कुतलू कदम काबुली, चार आस्तानी का सेवक 

(२९) जर्लालुद्दीन मसऊद दीवान 

(३०) कमालुद्दीन हुसेन दीवान वल्द रूवाजा मक्‍्सूद 
(१८५) (३१) अली, मीर्जा कामरान वा दीवान 

(३२) मुहिब अली कूशजी, उपर्युक्त मुहिव अछी खा का भाई 

(३३) कूबूछ परवानची, भीर्जा कामरान के मीर बरशी का भाई 
(३४) प्वाजा मुहम्मद सुल्तान मुस्तीफी जिसे हजरत पादशाह ने मुसिफ सा की उपाधि 
प्रदान की थी 

(३५) दोस्त सहारी 

(३६) कम्बर अली सहारी 

(३७) मेहतर अरगून वल्‍द आजिक अरणन, चुस्त के क्छे का हाक्मि 

(३८) अबुल हसन दीवाना, करजा खा का सम्बन्धी 

(३९) मीरक अली तनल वरची 

(४०) खान मुहम्मद तूषपाई जो पूर्व मे मीर्जा हिन्दाल वा क्रची था 

(४१) मुल्छा कासिम ही 

(४२) मोर वापिम दीवाना उप्युक्‍त का भागिनेय 


तजञ्जकिरये हुमायू व अकबर 


(४३) खालिद विन वारबेगी, तृगपाई 
(४४) पासाई काकशाल 
(४५) मीर्ज़ा वेग काकन्नाल 
(४६) मूहिब काक्जश्ाल 
(४७) समाजीन मुगुल, हाजी म्‌हम्मद बाबा कश्का का सम्बन्धी 
(४८) शाह अछी ईशक आगा 
(४९) मकक्‍सूद दमना जिसे सुल्तान वी उपाधि प्राप्त हुई और जो टकंसाड का दारोगा 
नियुवत हुआ 
९: (५०) मुल्ला बायजीद, जटाछुद्दीन मुहम्मद अकवर मी्जा वा आखुन्द 
(५१) मुत्छा मीर कला आखुन्द हु 
(५२) मुल्ला मुहम्मद अमीन, उपर्युवत का भाई 
(५३) संयग्रिद जलाल दफ्तरदार 
(५४) मकक्‍सूद बंगाली 
(५५) मेहतर बाली 
(५६) मन्भूर अफश्ञावा तवाची ! 


नव्वाव बैरम खा भारलू के सेवक जो शुभ 
रिकाव के साथ थे 


(१) वज्मी खा, बरस खा का सम्बन्धी 
(२) मुहम्मद सईद वल्द याक्व वेग, जहाँगीर कुली बेंग का भाई 

(३) अब्दुरंहीम, उपर्युवतत का भाई 

(४) मरसूस, उपयूवत का भाई 
(५) मुहम्मद वरा सुल्तान 
(६) मूहूम्मद बासिम नीक्षापुरी 

(१८६) (७) मौलाना पीर मू हम्मद झीरवानी 

(८) तरमूत्र मुहम्मद, सैफुल मुझूव वा भागिनेय जिसे सान वी उपाधि प्राप्त थी 
(९) वली बेग जुरूकदर 

(१०) मृहम्मद बेग, वेरम खा का सम्बन्धी 

(११) झाह वीरदी वेग, उपयुवत का सम्बन्धी 

(१२) हवीय अछी 

(१३) सिवन्दर वेग वल्द शादी वेग, हजरत शाह का सेवक 

(१४) स्वाजा बाकिर वल्द म्‌हम्मद भादिक खा 

(१५) हुसेन वेग वल्द मुहम्मद अटी, फिरदौस मवानी का रवेवेदार 

(१६) जाह वली महरम 

१०७ हू 


८५० 


(१८७) 
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(३९) 
(४०) 
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(४७) 
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(४९) 
(५०) 


सुगुल कालीन भारत--हुमायूँ 


बावाये जम्बूर, उपयुक्त का भाई 

हुसेन कुली वेग वल्द वली वेग जुलक्दर 
इंस्माईछ कली, उपयुवत का भाई 

हाजी मुहम्मद सीस्तानी, उसे भी खान वी उपीव प्राप्त थी 
मुहम्मद सादिक वल्द म्‌ हम्मद ख्वाजा वाक्रि, बैरम खा का भौर सामान 
करा ताक, इबराहीम वा दास 

ख़्वाजा मुजफ्फर अली दीवान 

अहमदी महमूदी, उपर्युवत का भाई 

रुवाजा ताहिर महमूद दीवान 

मकक्‍मसूद अली 

बकावल शाही 

मुहम्मद कासिम वल्द ख़्वाजा मुहिब अली तमगाची 
हाजी हुसेन, उपयुक्त का भाई 

मार हाजी, उपर्युक्त का भाई 

मुहम्मद वफा, वैेरम खा वा दास 

जाहिद उपर्युवत का दास 

जमाल उपयूवत व्याख्यानुसार 

हाजी करा आख़्ता बेंगी 

हाजी आरिफ 

तमर यक्‍का 

आका जान मीर शिकार 

इस्कन्दर सुल्तान 

शाह बवीरदी वेग, बैरम खा वा सम्बन्धी 
हवीब अठी 

उस्ताद यूसुफ तजूरह 

मीर कुली उपयूक्‍्त का पुत्र 

गोगाई ग्रायव 

ताहिर कुदसी, उत्ताम वेग वा खाना-जाद 
खानतक वीरदी 

मूहम्मद् जमीन दीवाना, उपर्युद्त का पुत्र 
भीर वलनन्‍्दर 

फरीदूं, मशहद का सैयिद 

याकूब हमदानी 

ख्वाजा उ्वद 


(५१) मौलाना सारेह, अस्तवछ का मृ श्वरिफ 
(७०) मंद:प्रद् उतर 


तज़किरये हुमायूं व अकबर ८५१ 


(५३) मीर हाजी छूग 
(५४) हँदर गाव मीच । 


इनके अतिरिक्त हजरत शाहजादयें आलमियान एवं नव्याव वैरम सा भारद्‌ वे सेवक, 
रूगभग ५००० व्यक्ति, हजरत पादगाह वी सेवा में थे, जो हिन्दुरतान वी ओर रवाना हुए। 


बायज्ञीद का अलो दॉबानी को सेवा सें पहुँचना 


अठी कुली शैवानी कारवान को पार कराने के लिये विदा होवर वगश चला गया था। 
बायजीद उस समय स्वाजा जलाछुद्दीन महमूद का सेवक था। स्वाजा जल्ठालुद्दीन महमूद के भाई से 
रुप्ट होने वे कारण झ्वाजा से आज्ञा लिए विना वह अली कली शंवानी वे पास बगश इस कारण चछा 
गया कि वाल्यावस्था में तबरेज में वेदोना पडोसी रह चुक थे। जब वह कारवान वाठा का नेतत्व 
क्रवे उन्हे सतरे के स्थान से पार कराके काबुछ पहुंचा ता उस समय तब हजरत पादशाह नेंकनहार 
तूमान तक पहुँच चुके थे । 
सुनहईम थेग का वायज्ोद को काबुछ से जाने की अनुमति न देना 

उपर्युवत सुल्तान" उन्ही दिना में आरर बुतखाक में ठहर गया। सुल्तान के सजावरू 
नगर मे प्रयन्ध करके छोगो का पीछे से भेजते जाते थे। क्याकि वायजीद का घर किछे वे भीतर 
कामिम वरलास के वुर्ज वे समीप था, और उस समय उस वूजं में काबुल का हाक्मि मुनइम वेग 
रहना था, अत वायजीद अपना असवाब छाद वर एवं निपग्र धाँध कर मीर* वी सेवा में विदा होने 
बे उद्देश्य से पहुँचा। उस दिन बुधवार था। मीर ने कहा कि, ' इस दिन कोई इस प्रकार की यात्रा 
करने के लिए नही निक्छता। में नेमत छीग नव्वाव वैरम खा कैफियत छीगई अछी कुली शंवानी, 
(१८८) एवं झुवाजा सुल्तान अछी इत्यादि का, जिनसे मरी घनिप्ठता है, पत्र लिखूंगा, तू उन्हेले 
जाकर पहुँचा द और उत्तर भिजवा द। इस समय निपग खांछ कर मरे साथ रह।” क्यावि' 
बह बडा प्रतिप्ठित अमीर था, और वायजीद भी चाहता था कि शुभ मूहूर्त में रवाना हो अत्त 
उसने उसके आदेश का पालन किया । वह उस दिन ठहर गया। दूसरे दिन जब वह विदा हेतु पहुँचा 
तो उसने कहा कि, “वास्तव में मरा उद्देश्य यह हूँ कि तुझे अपने पास रोक लूं।जिस समय से 
तू हसेन कुछी सुल्तान मुहरदार का सेवव था, उस समय से आज तक जव कि तू झ़वाजा जलालुह्दीन 
महमूद और उसके उपरान्त वक्यित छीग की सेवा में पहुँचा, मेरी अभिछापा यही रही है कि तू 
मरी सेवा में रहे।” किले के द्वारा सवायजीद का प्रस्थान र्कबा दिया। जब अछी कुली बे, जो बुत्त 
खाब में ठहरा था, सजावल वायजीद (को वुल्ने) के लिए मुरैइम वेग के पास आए तो मीर ने कह दिया 
कि, “मुझमें तथा दौफियत्त छीग में इतनी धनिप्ठता ह कि उसका एक सेवक जो मुझे अच्छा 
छग गया हूँ, उसे जाने की अनुमति नही देता ।” सजावरा ने कहा कि, “इस आशय वर हमें एक पत्र दे 
दिया जाय।” मीर ने पत दे दिया, और इस प्रवार वायजीद को अपने पास रख लिया। अछी कुछो 


यद्द रपट नहों, सम्मवत “रवाना सुल्तान अलौ! । 
मुनदम बेग । 
वैराम खा वी उपाधि। 
अभी कली रैदानी की उपाधि। 
फ 


नर ख्छ अए कक 


८्प्ड मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


के प्रथम पहर मे ही ३०,००० व्यक्ति ईश्वर की कृपा एवं हजरत पादशाह वे प्रतापसे पराजित हो 
गए। विजयी सेना को अत्यविक हाथी एवं धननसम्पत्ति प्राप्त हो गयी। प्रात वाल बुछ हाथी 
एवं म्तिर मुहब्बत खा गजनवी के [सपुर्द कर दिए गए। बह उन्हें हजस्त पादशाह वी सेवा 
में छे गया। इससे पूर्व जब हजरत पादशाह हिन्दुस्तान में पराजित हो गए थे तो मुहृब्बतखा गजनवी 
अफगानो के मध्य मे रह गया था। इस समय वह उन छोगा सेपृथक्‌ होकर वैराम सता वी सेवा में 
उपस्थित हुआ था। वैराम खा ने उसके द्वारा हजरत पादशाह से प्रार्थना कराई कि, “यह उचित 
गोंगा विः हजरत पादशाह भी छाहोंर से इस्कन्दर के विरुद्ध प्रस्थान करें। 


हुमायू का इस्कन्दर से यूद्ध 


जव॑ हाथी, सिर एव प्राथेना-पत्र हजस्त पादशाह की सेवा में पहुँचे और मुहब्बत सा ने भी 
जो वुछ उसे अफ्गाना के विपय में ज्ञात था, निवेदन किया तो नित्य पत्ति विजय एवं सफलता की 
उपा उदय हाते छगी। हजरत वादझ्माह ने मेहतर सकहाई को फरहाद खा की उपाधि देकर, लाहौर 
में हाक्िमि नियुवत कर दिया और स्वय देहली की ओर रवाना हुए। जो लश्कर आगे पीछ रह गया 
था, वह भी शाही शिविर मे पहुच गया। जब हजरत पादशाह सरहिन्द पहुँचेतो उस ओर से इस्कन्दर 
भी एव लाख अफगान एवं अत्यधिक हाथी लेकर आ गया। हजरत पादशाह की सेना में मुगुल, 
जमीदार एवं लाहौरी मिछा कर कुछ १०,००० अपितु इससे भी कम लोग रहे होगे। हजरत 
(१९३) पादश्ाह ने सरहिन्द के किले के समक्ष पडाव क्या। सिकन्‍्दर भी बिले वे! समीप 
(५ "वितया सुध्यवस्थित करवे एवं खाई खुदवा कर उतर पडा। कई वार दोना ओर से वीरता 
पूर्वक यूद्ध हुआ ! बैरम खा के सम्बन्धी तुरमती खान एवं थाकी परवानची ने, जो पूर्व में स्व- 
गाय भीर्जा हिन्दाल का सेवक था वीरतापूर्वक युद्ध क्या और शहीद हुए। खिज्मा ख्वाजा सुल्तान, 
नध्वाव बैरम खा, त्तरदी वेग, तुकिस्तानी, अठी कली श्षैयानी खिज्/ खां हजारा, इस्वन्दर सुल्तान, 
अब्दुल्लाह सुत्तान कजाक, छाल वेग बदरशी, हैदर मुहम्मद आस्ता बेगी, खालिक बीरदी, मीरव 
बोलायी, खाक अली ईलान चूक, शाह बाबा तोलकची, कुर्वान वीरदी करावरछ, मीरीम धूगबाई, 
उसके भाइयों, मजन्‌ काक्शाल, वावा मीर्जा वेग, मुहब्बत, उसके भाइयों, सुत्तान मुहम्मद काने 
लाछ, सुत्तान मुहम्मद करावछ जिसकी उपाधि कबक थी, जीकून जलायर, कम्बर अली सहारी, 
खालिक बीरदी सहारी, उसके भाइया, मुहित्र अछी, नासिर अछी कूझजी, कुबूछ परवानची, दारत 
सहारी, सुल्तान हुसेन वेग वल्द सुत्तान वायजीद, सलीम खा, उलुग भीर्जा, काकर अठी, सैयिद अछी 
बेग्र,तोलक क्रदी, अता वेग, उपर्युकतत का भाई, मुहम्मद वेग, शाहीम वेग, मीर्जा मुहम्मद वेग, जान 
मुहम्मद, सुल्ेमान वुलली जलायरान, ऊल्तून क्लीज, मीरीम क्लीज, जान कलीज, उसके भाई जाना 
कुर्वानी, मुहम्मद अमीन दीवाना वर्द खालछिक बीरदी, मुहम्मद कासिम कोहवर, मुहम्मद जान 
तुरमान, बली वेग और उसके भाई, मुहम्मद कुली शेख कमान, हुसेन कुली अफशार, सैयिद मुहम्मद 
पकक्‍ना, सकी शेख कमान, उसके भाई, ईमाकात एवं एह्शाम दे कर्लातरा में कोई ऐसा न था जिसने 
(१९४) सरहिन्द के पुद्ध में पुर्ण परिथ्म एवं पौरुष प्रदर्शित न किया हो। सिज्य रुवाजा 
सुल्तान, नव्वाव वैरम सा, तरदी बेग अतावा, अछी कुछी झैवानी, सत्य सा हजारा ने विशेष 
रूप से परिश्रम एवं पौर्प प्र्दाश्त क्या। 


| 
हे 
ह। 
के 


तज्ञकिरये हुमायूं व अकबर थ्प्प 


इस्कन्दर फी पराजय 


इस्कन्दर एक भास अपितु इससे अधिक युद्ध मम्वन्धी अत्यविक प्रयत्न करता रहा, 
किन्तु भाग्यशाली ने होते वे कारण पराजित हा गया। उसके हाथिया एवं धन-सम्पत्ति में बहुत 
कुछ विजयी सैनिका को प्राप्त हो गया। इस्कन्दर थोड़े से आदमिया का लेकर मानकाट बे किले 
एवं लाहौर के पर्वेत के आँचल में चछा गया। हजरत पादशाह निरन्तर यात्रा बरते हुए देहरी 
की ओर रवाना हुए और विजय एवं सफल्ता प्राप्त करक देहली के राजसिहासन पर आस्ढ हुए। 
तरदी बेग अतावा को एक सेना सहित छाहौर की ओर नियुक्‍त वर दिया। इस्कन्दर सुल्तान कजाव 
का एक सेना सहित आगरा और अली कली सुल्तान दशैवानी वा एक्सना सहित सम्बल एवं उस 
क्षेत्र की ओर नियुवत क्या। 


हुमापू को मृत्यु 


हजरत पादम्नाह सर्वदा यह साचा बरते थे कि इस क्मीने ससार को त्याग दें। उन्हाने 
शपथ छी थी मि हिन्दुस्तान के अपने पैजिक राज्य पर जो भादया के पारस्परिक विरोध के कारण 
हाथ स निकछ गया था, अधिकार जमावर मत्र बुछ ध्याग देंगे और सल्दनत झाहजादयें आरूमियान 
जलाउद्वीन मुहम्मद अवप्रर मीर्जा का सौप कर स्वय दरवेशा आलिमा एवं विद्वानां की गाप्ठी 
में समय व्यतीत क्या करेंगे। ईश्वर ने उनकी आत्मा की पवित्रता के कारण यह उचित न समया 
कि उन्हें इस अधकारमय समार में एवं कृतध्न आकाझ्य वे नीचे अधिवः समय तक रखें, अत 
उमवी आत्मा का स्वर्ग में पहुँचा दिया। जिस तिथि में व हिन्द में आये, और देहली से परलाक्गामी 
(१९५) हुए उस वीच वी अवधि दो मास से अधिक थी वम न थी। यह दुर्घटना १५ रबी उछ- 
अव्वल ९६२ हिं०१ (७ फरवरी १५५५ ई०) को धटी और पादशझ्ाही उनके सौभाग्यज्ञाली पुत्र 
हजरत जलालुद्दीत मुहम्मद अवयर मीर्जा पादयाह को प्राप्त हो गई। 
अकबर का सिहासनारोहण हर 

इसस पूर्व हजरत पादश्ाह ने वैरम खा को शाहज़ादे का अतालीग * बना कर अभागे सिकन्‍्दर 
के विरुद्ध, जा मानकाट के किले में प्रविष्ट हो गया था, नियुवत॒ कर दिया था | शाह अवुछ मआली को 
एक बहुत वडीसेना सहित मीजा की कुमक हतु रहने का आदेश दियाधा। इसी समय यह शोक- 
मय समाचार लेबर वाल्तू बेग तवाची वेगी तुकिस्तानी, पादणाही चिहक्ता एवं असवाय सहित शाह- 
जादये आलहूमियान के पास पहुँचा। हज़रत पादणाह को समाचार प्राप्त हुए कि अयुछ माली 
विरोध करने वा विचार कर रहा है। दरपार में तोडक क्रची को आदेश हुआ कि उसे बन्दी 
बना लिया जाय। उसे वली वेग जुलक्दर को सौंप दिया। तदुपरान्त बलानूर नाम परगने में 
सिहासयारुढ होने के पश्चात्‌ सर्वत्रथम जिस व्यवित को सम्मानित किया वह मुनइम वेग था लिखे 
हजरत पादशाह ने कायुल में भाहजादे का अतालीक नियुक्त क्या था। 





१ इस्तलिपि में ६६२ हि० (प० ८१ आ), पिन्तु सम्मवत लेखक ने ६६२ हि० लिखा होगा | वास्तव में इसे 
६६३ हि० होना चाहिये। प्रवाशित ग्रध में इसे १५ रदीन्डल अब्वल ६३ हि० (र८ जनवरी १५५६ ६०) 
छापा गया है 

२ श्तालीक। 


मुख्य सहायक ग्रन्थों को खची 
फ़ारसी 


अफीफ, शम्स सिराज 
अवुलफजल 


अब्दुल वाकी निहावन्दी 
अब्दुल हक मुहृहिस देहरूवी 


अब्दुल्छाह 


अब्वास खा सरवानी 


अमीन अहमद राजी 
अमीर खुर्द, सैयिद मुहम्मद मुबारक अलबी 
अमीर खुसरो 


अमीर महमूद विन ख्वन्द मौर 
अलाउहौला क्जवीनी 


अडी कुछी खा बालेह दागिस्तानी 
आज़ाद, मीर गुलाम अछी 


आरिफ कन्धारी, मुहम्मद 


तारीखे फीरौज्ञय्याही (क्छकत्ता १८९० ई०) 

अकबर मामा (कलकत्ता १८७३-८७ ई०) 

आईने अकवरी (नव क्थ्लोर प्रेस १८९२ ई० ) 

मआसिरे रहोमी (कलकत्ता १९१०-३१ ई०) 

अरारुठ अझ्यार ( देहरी १३३२ हिं० ) 

तारीज़े हहफो (अलीयढ हस्तलिपि) 

तारीख दाऊदी (अलीगढ़ १९५४ ई०) 

तोहफयें अक्बरशाही अथवा तारीख श्वरदश्ाही 
(अलीगढ़, इलाहाबाद, डा० परमात्मा शरण एव 
वाडलछीएन वी हस्तलिपियाँ ) 

हफ्त इक्तल्लीम (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

सियरुल औलिया (देहली १८८५ ई०) 

बस्तुल हयात (अलीगढ़) 

खज्जायनुल फुतू हू (अलीगढ़ १९२७ ई०) 

केरानुस्सादंन (अलीगढ़ १९१८ ई०) 

दिवल रानो तथा पिद्य पां (अलीगढ़ १९१७ ई०) 

मिफताहुल फुतूह (अलीगढ १९२७०) 

नुह सिपेहर (इस्टामिब रिसर्च एसोसिएशन 
१९५०ई०) 

तुग्रहुक नाम्रा (हैदराबाद १९३३ ई०) 

तारोखे अमोर महमूद (ब्रिविश म्युजि-म 
हस्तलिपि ) ९ 

नफायसुल मआसिर (अलीगढ़ हस्तलिपि, एवं 
रामपुर रिजा पुस्तताल्य हस्थलिपि) 

रियाडुइशुअरा (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

सर्वे आज्ञाद (छाहौर १९१३ ६०) 

खज्ादये आमेरा (कानपुर १८७१ ई०) 

तारीले अकबरो (रामपुर रिजा प्रस्तकाझय ७ 
हस्तल्िपि) 


३ अलीगढ़ हम्तलिपि' का अर्थ अलौगद विश्वविद्यालय पुस्तकालय हर्तलिपि' है । 


८प्ट मुगुल कालीन भारत--हुमायूं 


अहमद विन बहबछ 


अहमद, मुल्ला, इत्यादि 
अहमद यादगार 
इबराहीम विन जरीर 
इस्वन्दर मुशी 


एसामी 
कबीर 


काजी अहमद बिन मुहम्मद अल गपफारी 
कामगार हुसेनी, ख्वाजा 

कासिम गूनावादी, मीर्जा 

केवल राम 


खाने खाना, अब्दुरंहीम 


खापी खा 


रपघल्द मीर, गयासुद्दीन इब्ने हुमामुद्दीव मुहम्मद 


ख़्वर शाह बिन कुवाद अल हुसेनी 
स्थाफी, शेख जैनुद्दीन, वफाई 
गुलयदन बेगम 
गुलाम हंसेन सलीम 
जहाँगीर 
जौहर, मेहतर, आफ्तावची 

डे 


तवी ओहदी 


कर क कु 


भादने अएबारे अहमदी (इडिया आफ्सि लन्दन 
हस्तलिपि ) 

चारोखे अलफी (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

तारीखे शाही (क्लवत्ता १९३९ ई०) 

तारीखे इबराहोमी (अलीगढ हस्तलिपि) 

तारीखे आलम आराये अब्बासी (तेहरान १३१३- 
१४ हि०/१८९६-९७ ई०) 

फुतूहुस्सलातीन (मद्रास १९४८ई०) 

अफसानये शाहान (त्रिशि म्युज्ियम, लन्दव 
हस्तलिपि ) 

नुस्जें जहाँआरा (ब्रिटिश म्युजियम हस्तलिपि) 

मआपसिरे जहाँगीरी (अडीगढ हस्तलिपि) 

शाहनाम्य कासिमी (जिटिश स्युजियम हरतलिपि) 

तज़्किरतुल उमरा (हवीवगज, अलीगढ, 
हस्तलिपि ) 

बाबर नासा, मासूम ब तुजुके बाबरी व फुतूहाते 
बाबरी (वम्बई १३०८ हि०/१८९० ई० ) 
अलीगढ हस्तलिपि 

सुन्तखबुल्लुबाब (कलकत्ता १८६०-७४, १९०९- 
१९२५ ई०) 

ह॒बोीबुस्सियर (तेहरान १२७१ हि०/१८८५ ई०) 

हुमायू नाथा अथवा कानूने हुमायूनी (कलकत्ता 
१९४० ई०) 

तारीखे एलचोये निज्ञाम शाह (ब्रिटिश म्युजियम 
हस्तलिपि ) 

तुझके बावरी (रामपुर रिजा पुस्तवालय 
हस्तलिपषि ) 

हुमायू नामा (लन्दन १९०२ ई०) 

रियाजुस्सलातीव (कलकत्ता १८९० ई०) 

तुजुके जहागीरो (गाजीपुर तथा अलीगढ़ १८६३- 
६४ ई०) 


तज्ञकिरतुल वाकेआत (अलीगढ़ तथा ब्रिटिश 


म्युजियम, हस्तछिपि) 


अरफातुर आरेफोन (खुदावरूश वाँकीपुर पटना 


पुस्तकाछय हस्तेलिवि) 


तज्ञकिरये शाह तहमास्प (कलकत्ता) 


मुप्य सहायक ग्रंथों को सूची <५९ 


ताहिर नश्नबादी 


ताहिंर मृत्म्मद हमने 

तीमूर, सुल्तान (? ) 

दौलत शाह समरकन्‍्दी 

निज़ामुद्दीन अहमद 

नूझल हक देहूलवी 

पायदा हसन गज़नवी तथा मुहम्मद 
कुली मुयुछ्त हिसारी 

फिरिइता, मुहम्मद कामिम हिन्दू झाह 

फीरोज शाह तुमलुक 

फैज़ी सरहिन्दी 


के के कर 


वदायूनी, अब्दुल कादिर 
बरवी, ज़ियाउद्दीन 


बायजीद ब्यात' 

माह 

मीर्जा वेग विन हसत, हुसेनी जुनाथादी 
मुतहर कड़ा 


मुझ्ताकी, शेख रिज़्कत्लाह 
मुहम्मद बस्तावर सा 
मुहम्मद बिहामद खानी 
मुहम्मद मासूम 

मुहम्भद सादिक 

मुहर्सिन फानी 

मोतमद सा 

गज्दी, शरफुद्दीन अली 

यहया बिन अब्दुल्लतीफ 
यहया बिन अहमद सिहरिन्दी 


तश्षकिरये ताहिर नत्नबादी (तेहरान १३१६- 
१७ हि०) 

रौजतुत्ताहिरीन (रामपुर हरतलिपि) 

मलफूजाते तीमूरी (अलीगट, हस्तलिपि) 

तजकिरतुद्शुअरा (वम्बई १८८७ ई०) 

तबकाते अकवरों (वलबत्ता १९२७ ई०) 

जुब्दतुत्तवारीख (ब्रिटिश म्युजियम हस्तलिपि) 

धुझुके बावरी (ब्रिटिय म्युजियम, रियु, भाग २, 
७९९ ब) 

तारीखे फिरिइता (नवल क्विर प्रेस) 

फुतूहाते फीरोशशाही (अलीगढ़) 

हुमापूंडाही (वैम्ब्रिय यूनिवर्सिटी तथा इंडिया 
आफ्सि लन्दन की हस्तलिपियाँ) 

जवाहरशाही (इंडिया आफिस हस्तलिपि, ईथे 
२११, आई-ओ ३९४६) 

मुग्तखबुत्ततारीख (क्लव॒त्ता १८६८ ई०) 

तारीखे फोरोशशाही (कलकत्ता १७६०-६३ ६०) 

तारीखे फीरोजशाही (रामपुर हस्तलिपि) 

कतावाये जहाँदारी (इडिया आफ्सि छलन्दन, 
हस्वलिपि) 

सहोफपे नाते मुहम्मदी (रामपुर हस्तलिपि) 

तारोछे हुमायूं 5 अकबर (कलकत्ता १९४१ ई०) 

इन्झाये माहरू (अलीगढ़) 

रोजतुस्सफविया (ब्रिटिश म्युज्षियम हस्तक्तिपि) 

दोवान (प्राफेसर मसऊद हसन रिज़वी अदीव, 
लखनऊ करी हत्त/किपि) 

वाक्ेआते मुश्ताक्ली (ब्रिटिश म्युज़ियम हस्तलिपि) 

मिरमाते आलम (अलीगढ़ हरतलिपि) 

तारीजें मुहम्मदी (ब्रिटिश म्युजियम हस्तलिपि) 

तारोखे सिन्ध (पूना १९३७ ई०) 

सुबहे सादिक (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

दबिस्ताने मज़ाहिव (वम्बई) 

इकबाल मामये जहाँगीरों (लखनऊ १८७० ई०) 

ज्षफर मामा भाग ३(क्लकत्ता १८८५-८८ ई०) 

लुब्बतुत्तवारोंघ (अलोगढ हस्तलिपि) 

तारीले मुवारक्द्ाही (कलकत्ता १९३१ ई०) 
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रपीउद्दीत शीराजी 
राय चतुरमन 
डेरफसा 

शाह नवाज खा 
शेर सा कोदी 
रारपश 


साम मीर्जा 
सिमन्दर इब्ने मुरम्मद उर्फ मझ्‌ 


सुजान राय भडारी 

हमीद कठन्दर 

हसन, अमीर, सिजजी 
हसन वेग रूमछू 

हाजी अब्दुठ हमीद मुहरिर 


हैदर मीर्जा 
के अं कं 


इब्ने व्तूता 
ब लक शन्दी 


शिहाबुद्दीन अछ उमरी 
हाजी-उद्-दबीर 


बावर, जहीरुद्दीन मुहम्मद 


पु 
सरसयिद अहमद खा 


मुगुल फालोन भारत--हे मापूं 


तजञकिरितुल मुठूक (साठार जग हँदरायाद हस्तलिपि 

चहार गुलशन (अलीगढ़ हस्तलिपि) 

शरफ नामा (सेंट पीटसंयर्ग १८६०-६२ ई०) 

सआसिश्ल उमरा (कलकत्ता १८८८-९१ ई०) 

मिरभातुल स्याल (बलक्ता १८९१ ई०) 

बलेमातुशशुभरा (रामपुर रिजा पुस्तवालय एव 
अलीगढ़ हस्तलिवि ) 

तोहफय सामी (तेहरान १९३६ ६०) 

मिरआते सिबन्‍्दरी (बम्यई १३०८ हि०/१८९०- 
९१ ई०) 

खुलासतुत्तवारीस (देहडी १९१८ ई०) 

सरल मजालिस (अछीगढ़) 

फवाएदुल फुआद (देहढी १२७२ हि०) 

एह्सनुत्तवारोप (वच्ौदा १९३१ ई०) 

इस्तूडल अलबाब फी इल्मिल टह्साय (हस्तलिपि-- 
रामपुर) 

तारीखे रशीदी (अलीगढ हस्तलिपि) 

अफज्नलुत्तवारीष्त (ब्रिटिश्ञ म्युज्ञियम हस्तलिषि) 


अरबी 


यात्रा का विवरण (परिस १९४९ ई०) 

सुबहुल आशा फी सिनअतिल इन्शा (काहिरा 
१९१५ ई०) 

ससालिकुल अबसार फी ममालिकुल अमसार 

जफएल बालेह (लन्दन १९१० ई०) 


तुर्की 


बाबर नामा (लेईडेन तथा लन्दन १९०५ ई०, गिब 
मेमोरियठ सीरीज, १) 


कल 


ज्् 


आसारुत्सनादीद (कानपर १९०४७ ४७) 


रिजवी, मेंयिद अतहर अब्यास 


मुख्य सहायक प्रन्यों की सूची <६१! 


हिन्दी 
आदि तुर्क कालीन भारत (अलीगढ़ १९५६ ई०) 
खलजी कालोन भारत (अलीगढ़ १९५४ ई०) 


तुग्रलुक कालीन भारत भाग १ (अछोगढ़ १९५६ ई० ) 
तुयलुक कालीन भारत भाग २ (अलीगढ़ १९५७ ई०) 
उत्तर तेमूर कालीन भारत भाग १ (अलीगढ़ १९५८ ई०) 
उत्तर तमूर कार्लोन भारत भाग २ (अलीगढ़ १९५९ ई०) 
मुगुल कालोन भारत-वाबर (अलीगढ़ १९६० ई०) 
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4 जाञत, कै 
बैफटफफ़ मै व 
तैआआरबा, हि 
फछछछदा), $ ६ 
ऊबजलछ, £ 
फदार्फ 


फद्ला शिक्डब्त 
फ्स्व्मंपहर, 


मुगल कालीन भारत--हुमायूं, 


ए्रषश्छा॥5प्त 


पक ऑचवक्रवाएशाबहगा ही. उावावह.. का. मेल 
बीधप्वाँ डादीव (837 494]) 
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इछ्रादाफा गोकवकवए.. एगण 4. ("रक्त 
एग्राश्का0क. 2655 938), एए ॥ा 
(,पटाधा०४ 4944) 
झजाणए शी 6छबा (7.ग्रातणा 880) 
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उकषह सक्ुर॑क्व१०ब (0४62४ हर #6 22867. २ दहाव 
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०. मवक्षबनतेबचबार. (][एएफबों.. ती 
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मुझ्य सहायक ग्रंथों की सूची 003 


फल्श्व्यवडर, ही 


शण्करैघगा, हीं 


क्रा०कायावक, के छतत [277९५ घर 


छा0७॥०, 5 (5 
फछणणए्ट८5ड, ॥] 


छिपा, 80 #९5०७०८६४ 
(दाता, शिाए [जा 


(०्वताहइपणा, 0 


फ्ाण्ग्प्ट धप 
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]897-92॥) 

औग6 ०. ४०. क्षाईन उवादिक :-वुविशएगरिदाी 
(.०प्फाने रण फल शैश्वन्नाए $0स्‍6५ रण 
फद्ाएन 396, छ9 297-299) 

चकश जाक्काएाडए शी सक्रब्दा्व अफ्रव (0प7- 
बर #ग्रशाट $042लए छलाएव। 898, 
छ9 296-96) 

(मा78 ०७ 4०. 88 - (0०77०/४7. बाव॑ मीक- 
०9 शी 24७छुर! (॥दक्फादर्बदा। 2ीधए०4) 
[वृ०णाफज. क4ज्ञुचाए. 50269 फ्शाएशं, 
जया, एथ६ 7, एए 209 30, (873)] 

सीबबंबगा बाव झड़ ॥70/9 (उ०ण्शानों हवा 
8०2टाटा। फ्रेलाइबी 4869 फएथाम ॥, 99 
405-44) 

2#6 4 उच/#शक्ा३- 69. 40४ कहा #क्का 
(02००८६७ 3868-894) 
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मुगल फालीन भारत--हुमायू 
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